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श्रोरम्‌ 


अद्वाज्ञाल: 


-तीक्षमाप्नोति दीक्षयाप्नति दक्षिणाम्‌, | 
(या श्रद्धामाप्नोति 
॥रिनि: समिध्यते श्रदधा हृयतेहविः | 

भगस्यमूधनि, वचत वेदयामसि ॥ ऋग्वेद | मं० 2०| सूक्त 2५2 ॥ | 


अस्यासत्यमाप्यते || यजु० 2९ ।"३०॥ 


को अरण कर त॑ते हैं नर दीक्षाके अधिकारी । 
दत होने से मिल्ती हे पुणय दक्षिणा सुखकारी | 

दक्षिणा सन्न में श्रा का अंकर उपजाती हे। 
ञ्नसत्य को. दूइटा कर सत्य प्राप्त करवाती है ॥ १ ॥ 
व्कुणढ में श्रू 3 ही अग्निदीप्त की जाती है । 
` ही डस दीप्त अग्नि में आहुति भी दिलबाती है। 
` ही अन सुकुल धमं के सिर पर शोभा पातो है, 

को यह अङ्का महिमा श्रुति सवयं बतलाती; है ॥ २ ॥ 


बः २ जहां तब क पंख मंद होजातते हैं । 
विफरू हो [तिभ के भी नेत्र बंद होजाते हैं । 
पा साच से ज्ञां किलर फिलमिल २ करते हैं। 
न्द हृदय 7ति उन्नत, बहा स्वतन्त्र विचरले हैं ॥ ३ ॥ 
प्रेम को व्मिल कला से हृदय कुमुदं खिलजाता है । 
शान्ति केरम्य राग में सुख अन्तुपस भिलजाता है । 
रिक विक्षभ्न जह्वा से नीचे ही रह जाते हैं । 
के शुभ ट्रय वहां पर झपत्ती छदा दिखाते हैं ॥ ४ ॥ 


i is 0 अका अदा ध्यता- 


१ 


हृद तिमर, आलोकमयी शुभ उबा मनोहर आती है। 


| खिलो लतायें रूम रही हैं कोकिल कक सुनाती हैं । | 
| शअद्ठा को यह्ठ मज्ञअङ्गली है बसन्त का नब उपष्टार। 
| प्रिय पाठक ! रुकोकार की जिऐ गण गर्फित नित सुरझित हाए !|५॥ 


“यात्री” 


रका 
है! भीम भज्फावात ! बख तेरी कुटिल चालें रहें, 
उन कंदीली माड़ियों में वेग से जा कर घहें। 


| देख, श्रह्वा-कुसुम का होता यहां उल्लास है, 


स्थर्गीय-पावन-ररूय ओह ! कैसा मधुरतमहास है ॥ १ ॥ 
इस को मनोहर क्यारि में केसो अनूठी गन्ध है, 

सारा महकता बागा है रुकतीं सभी दुगन्च हैं । 
प्रमम्य-अस्रत-जलों से एक इस को सींचते, 

स्वच्डम्द्‌ हो, निर्भोक हो, भोरे यहां हैं गू'जते॥। २ 
विषमय पवन इसके सृदूलतम देह का बस रुपश कर, 
होता झुरभिमय छोड़ देता एकद्स अपनो जहर । 
संसार के सब रूप हैं इसको सनोहर कान्ति में, 
रहता सदा इस से ही यह सारा जगत्‌ सुख शान्तिम || 
सच्चे हृद्य का एक ये ही शदु तम आगार है, 

जुइता यहों-पर बब निराला एकता का, है. है 

क्या रहूः क्या राजः सभी हैं एक शस मुपरिमिस्में, 

हर नहीं, छैष्या नहीं जाकर वहां उसदशे + में ॥ ४ | 
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आनन्द” 


३॥ 


क्र 


॥ रे 


ससाचार-संग्रह . 
डाक्टर रवीन्द्रलाय 
टागौर ने १७ अप्रेल 
को, बासम्बे यूनिव 
सिटी में, सर चिम्मनलाल सेटलबाड की 
' अध्यक्षता में “शिक्षा! इस खिषय पर ठ्या- 
 झ्यान देते हुए आधशुनिकर-शिक्षाप्रणालि 
को दोष युक्त बताया! । उस में उन्होंने 


es रवीन्द्र 
का ठ्याख्यान 


से पूर्वं उसे एक भाषा का प्रश्न हल करना 
चाहिए | 


ससूरी सें सन्धि- 
परिषद्‌ 


मसूरी में ब्रिटिश 


दूत संधि की शत 
तै करने के लिये पहुंच गए हैं । rr 
` शाजदूते में “दिवान निरज्जनदास! नू 
के एक हिन्दू-सज्जन भी हैं | इन को =+ 
६७ वर्ष की है। ये जाति से बाचमण 
हैं और प्रसिदु मंत्री बीरबल के वंशज हैं। 
महांगीर के समय से ही इन का घराना 
अकरानिस्तान में है । राजा मानसिंह, 
जिन्हें अकबर ने अफगानिस्तान का शा. 
सक बना कर भेजा था, के साथ डी इन के 
पूर्वज इस देश में आये ये । १७ अप्रेल 
. को परिषद्‌ की पहिली बैठक हुड थी | 

5 आयरलेण्ड में जिन 
Ese रप्जनेतिक कैदियों 
ह मे भख को हड़ताल 
को थी, उनमें से ५६ आदुमियों को ळोड़ 
दिया गया हे। अन्य सिनफीन नेताओं को 
छोड़ देने के लिए सवसाधारण ने १२ 
ल को हडताल को जिसपर सरकार 
उन्हें छोड देने का आश्वासन 


द्या है । 


[ल के राजने 


कलकत्ते से समाचार 
५ आया है कि सम्राट 
| को उद्घोषणा के 
अनुसार मिद्नापुर 


७ राजनेतिक कैदी छोड़ दिये गए 


“7-7 न न TT 


` इस बात पर बहुत बल दिया कि यदि « 
भारत उन्नति करना चाहता है तो सब | 


` ऊांस और इटली 


को भी शीघ्र छोड़ दिये जाने ः 
। , खह नहीं प 


बढ़ रहा है यह इसी |. 
'पछले साले में 


Rees yessanensesrnr esses 


श्र शक्रबार १२ बैशाख सम्वत १६७७ ॥ 
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। मद्रास प्रान्त के,मदुरा 
जिले की: “केलर 
| ननकी ना कली जातिने, खरकार की आज्ञा 
के जिरूदु क्रिमिनल जातियों के रजिस्टर 


शद्रा में दुंगा 


में अपना नास लिखबाने से 
| दिया जिस से पुलिस और उस जाति 
| में दंगा छो गया | पुलिस ने गोली च 
| लाडे जिस से ११ मरे और बहुतेरे 
घायल हुए | 


| “टाइेस्स? को टोफियो 
| से खबर सिलो है कि 
| “खबरोबरूकः नामक 


स्थान पर रूसियों और जापानियों को 


रूस जापान को 
मुठ भेड़ 


और अफगान के राज- मुठभेड़ होगड़े जिस में ७० जापानी और 


४०० रशियन मारे गये और कुछ कैद 


फत डेपुटेशन 
>> जो अभी लक शङ्कू 


ण्ट में दसी विषय 
पर आन्दोलन कर रहा था, अब शीघ्र हरो 
फान्स और इटली की ओर रबानः होने 
चाला है | इन देशों में बढ अपने पक्ष में 
लोकमत जाग्रत करेगा । 
कलकत्ता--डा देफो ट 
में प्रसिद्ध बैरिस्टर 
लि० नार्टन का शज 


मि० नाटन का हारं 
कोटे छोड़ कर चले 
जाना । 

के साथ पहिले वा पीछे बोलने के 
| खिष्य में कुछ कगड़ा छो गया | जज ने 
मि० नाटन को पिछे बोलने पर बाचित 
किया और विरोधो दल के बकोल को 
पौळे बोलने का अबसर देने को कहूए। 
मि० नाटंम को यह ब्रात स्वीकृत नहीं 
थी | इस पर दे अपने साथियों सहित 


कोट छोड कर चले गये । 


| पायोनियर कहता 
सिक्खों की जेल में| » 
कि नदे आज्ञा क 
शिर की पोशाक | £ दे 


कैदी को सिर पर कैद्खाने की टोपी पहिनने 
के लिए बाधिछ नहीं किया जावेगा। जो 
* रहता वह यथेच्छ 
अपनी शिर ! द८ःशाक पहिन सकत है। 
यह विश्वस्त सूत्र से षा 
हुआ! है कि पेंलि 
स्टाइन के कुछ अ- 
ह घनकी दी है कि ४ दिन 


पैलोस्टाइन के 
अरबो' को धमकी 


इस सासले को जांच करने क लिए कहते 
हुवे इस धमकी को कभी न सानने क्ले 
लिए कहा है । 

वाशिङ्गटन मजदूर- | पिछले दिनो" बाड). 


सभा गटन से होने वाली 
सि० जोशी वापिस मजदुर दल सभा कें 
आगये 


मि० जोशी शारत- 


सरकार की ओर से निर्वाचित प्रतिनिम्प 


ख़िलाफत- छेपुटेशन | 


उन्छो ने कहा है कि भारतीय सजदु 
के कास के घण्टे कम करके अब है पप- 
हिक ६० करने पर सथ सह] 
छो गए हैं कितनी उम्र तक के बच्चे 
सजदूर हो सर्क-इस विषय में कळ लिश 
नहीं हुआ | 


सद्रास-खिलाफत 


अनुसार किसी सिक्ख § 


य स्ते बाहर निकल | 
उन की हृत्या करदेगे | के साथ अपने आप को नत सिलाओ 
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कानफ न्स सि० शीकलअली की 
सि० शौकत अली | सभापतित्व में bh 
को स्पीच खिलाफत कान्द ५ नस्‌ 


समाप्त झोरे | सि० शौकतअली ने उदू 
में अपना ठयार्यान दिया । इडलेयष्ठ को 
नडे नीती के प्रति घया प्रकट करे 
हुए और नरम दल वालो' को भी इर 
विषय में साथ देने के लिए कहते हरे 
उन्ही ने कह्ठा कि “इस समय जो हसारे 
साथ नहों हैं, बह हम से विरुद्दु हैं?! यही 
बात ठीक है। अस्त में उन्हो ने कहा कि, इस 
दशा में हस भारत सरकार के साथ ऊर 
इयोगितर दुखरे पर बाधित होगे 
और लब भी यदिइमारी बात नहीं सानो 
जावेगी तो हुम, गहात्मा गान्ची और 
तिलक फे नेतत्व में. त्रिटिश साम्राज्य 
छोड़ देंगे। सि० शॉषतअली ने ख हिन्दू 
ससल्मानो को सब प्रकग्र को सरकारी 
नौकरियां औओरडपरवयां छोड़ देने के 
लिए उत्साहित किय | 
रा सिन्हा धम्बहे 


लाछेसिन्हा का | - 
ड स विलायत के लिए 


भारत से प्रस्थान 


ब्रिटिश सरकार ने जर्नेल एलिनबी को 


के रूप में गये थे | १५ अप्रेल को चे !हरा- | 
। पिस आगये हैं | बम्बदे के एक आषण में 


१८ और १8 अप्रेलको 


7 


t 


£ 


Cone“ TT न कि अत - - ७ | 


f 
| 


ई 


आर जपचती.स्पोच | 5 दिए जो] 
का सतलब हो वे मि० कामदे , 
अदि सज्जनो' से. 


कह गए हैं कि कलक्ते में जो मैंने . 


ठयार्यरन दिया था, झुका तात्पये अ- 
शुद्ट समक गया है। मैंने नरम दल्‌ 
को गरमद्ल के साथ सयोग न देने के 
लिए कभो नहीं कहा किन मैंने इतन 
ही कहा था कि ब तक उनके रह्टेश्य 
और साधन इम से भिल्नहैं तब तफ उन 


' अहुए शुत्राखार १२ नैशारः सम्बल ? ३७७ ॥ 


क्या प्रकृत्तिदा दि--संसार में जिस 
प्रकार शरीर के 
जब्ररों को लहे। 
पुरष एक दूरे 


- काः | और 
रह्मा का घुनरागसन |" 


अङ्गा को कपड़ों और 
स्च विएराख | 


प्रदा का स्यान जाग्र से अर 


लिया सभी से संसार में रुंडाथ पर | 


ग का रसय प्रचलित 


फरो धोखा देकर प्र- 
| लोभने। में डालते हैं, दघी प्रकार थि- 
। चारों को 'अह्घाभाविक भाषा 


ऋभार | कद का 
केश या 5 श्रद्रा सें ग्ने 
अनोट्ेय सें सफल ही सरता छ | 


जरी सान्डप ड 
के शोल 


सस्तसिन्द्र न्वः चस्तवा सत्या द्घषत। | 
ले मघवान्‌ पास गद चा 

चाज सिख्ाशलि ।” 
एसी स्त्र को ठप्रार्घा स्ञेसच्यकालच 
र ने सो कहा हैः 


न्देह रूपी प्रलोभन का शिकार बनाते 
। हि 
| का प्रसार है । जहां सन्देह है वहां स- 
चाहे ठरतो नदी, ओर जहां सचाई- है 
वहां संशय फा कुछ फाम नहीं । सत्य के 


[द्वा धिः परः सूदमः श्रद्धा हक! | यान पर छी शाहा को फिर से ला 
हुतः तपः | सक्त हैं। 
द्वा स्वगश्च सोचरच अद्धा, संवरीधः 
जगत | NOs) 
| स्वछछ अवस्या में लाना और उसके `. 72% 
लोक में भूल से “डु! शब्द के ५0 जथकरार देधक किरण से सचाड़े के तन 
शुट ्रपलित छो रहे छ! अ प क पर से अध्द्या के पद को हटाना छी इस | 
२ का शदे जिस प्रकार बद्ना।| खाप्ला्िक बटोडी कर उहूं श्य छोगा। 
आर है वैते ही “श्रद्धा” के अथे भोजि| अपना मन्तव्भ यह है कि--- 


का चाल के Fides, 
| नद्धा घमः परः सत्म: श्रद्धा ज्ञान हत 
छत फे अथं है 


अदा! का चा? 
< लप! 
(तूट जिस के अर्थ हैँ सत्य!) Cent प; 
| के एण्ड २११२ पर 7४ शद्धा स्वगरच सोक्षरच अद्धा सविद 


पद के र्थो म्र लिखा इ— Faith \n¢ 


“Faith” 


न गये हवें । 


Fruth 


jiictionary 


=) 
ang truth- (0८ ) फिसका तरात्पय प. 


- खत साम समय में |) शकद्‌ घ॑ नासः 
उ्सत्य” छे आर्थ में वरिरले ही प्रयोग ४ र्उाचशुद्न भार्चन तदान्तूयाय कस्पत ॥ 


न्रे छँ । Reiss Rneyclopacdia एक पुरः 
2 3० । अ्ह्गा का कार्य क्रस 


ठिठ अंग जो का तिएवर-कोष है; उस 
=!) की नीचे जिखी व्याख्या की घै 


—riles, in Antiquities, as denoting he बुनियाद इणलने वाले ब्र्मचय्योश्रम की ` 


~uy or fidelity was deified bythe Ro रता और र AM SN 
, and represented ४ ith an el र र 

ven air, und dressed in a thin ro है । परन्तु यतः व्रह्मचय्यं का सम्गन्‍्ध 

fine, that one might see trough it, सुसार फो सब्र स्थितियों के साथ है डम 

& temple erected by Numa Pompili लिए संसार की सब घटनाओं को छी 

wear Wh SRD RO Yh ई 


नन्दू” का कास होगा । 


mats 


iiests were ordered to 


gthments.? 
Faith शब्द्‌ छा चोल Fides प्रात 


“सम सें देवता बना कर पूजा जाता था ( १ ) में देवनागरो (लाए को संघार 
बस फो सूति को सरल सोचो चज विशुको सब लिपियों का संत और स्वाभा- 
नक ' और इस की बारीक पोशाफ ऐसी सूदंधिक समता हूं । इस लए दस, “श्रम” 
-- कि चस् में से सब कळ दिखाई देता पह्ते साप्ताहिक दूतको ठसी लिपि के द्वार 
न] श्रद्ा देवी के पारियों को श्लेल घसारा पर भेजा करूगा । प्रश् हो स॒क्ता 
--रुण करने की आक्षा थी, जिसके कि समय को भाषा अंग जी होने के 
नाल यह या कि उन्हें. पित्र ` एए तुम्हारा साप्तद्डिक सन्देश देश के 


त करना चाहिये। कपा रुशवरवा f 


® hs है ह 


* 6 | 
+ 


में लिगा खो और | 


| चढ़ा फर संसार फे खेखक.जनता को स- | 


छें। इस रहा परिणान संसार में अश्रद्ा | 


जगत्‌ | 


| NT . 0 ~ 
| अद्धाविवि समायुक्तं कम यत्‌ क्रियते 
| हो सत्तो | इस अलोक को सारी सही कए 


ङ्‌ 


रन्त सेरा मन साक्षी देता है कि यदि मेरे 
पास कुछ वास्तविक सन्देश नहों तो 
अङ्गेजी द्वारा भी कोई न सुनेगा आर. 
यदि कोई सन्देश है तो अङ्केजीदानों 
को उसे सममने के लिए बाधित छोना 
पड़ेगा | * 
(२) मैंने ब्रह्मचय्योश्रम के पुनरुद्दार 
को ट्वी सर्व विषयों, समाचारों और लेखों 
का प्रधान लक्ष रक्खा है । जिस एफ व्ही 
प्राप्ति से सब प्राप्त छो सक्ते हैं बढ सब 
से बड़ा “त्रम” ही है | उख सें विचरले 
से ही जीवन का उट शय पूरा हो सकता 
है । उस का प्लान प्राप्त करके उसकी 
जोर चलना झर फिर अन्त में उसे प्राप्त 


ग्रह! छे सख खःचारण के सू gla वेद्‌ रूपी बझ का आदेश ह्वै । 
पे लिये बिद्यार्थी को, गहरुूय फो, अनो 


» संन्यासो को, राजा को, प्रजा को, 
गुह ओर शिष्य को-खब को ही ब्रह्म बारी 
छोना चाहिए | इस नियमों का उलंघन 
जहुः होगा, जिस भी आश्रम, खर समुष्य 
समाज वा ठयक्षि के आगे भोग का गढ़ए 


। होगा, उसे सावधान करना में अपन 
| करत ठप खमम्दंगा | 
~ 


8) मातृभूमि को भक्ति पिना स- 
नुष्यमशत्र को अपना भाई समझता नहों 


उत्तन पल आारलमरम थो आर उत्र तक 


, है । झेबल भारत पुत्रों ने थम के आदुर्श 
| २७ ~ 
। से गिर सातुभूनि के गोरेव को घटाया 


खहा का सुर्य उहरशय तो श्रहु को | 5 उसके साथ हौ सारे संखार में कोग 


और स्वाय का राज फैल गया | संसार 
से यदि स्वाथ और भोग का राज नष्ट 
करना हो तो पहले भारतझूमि का सेज्ञ 
पुनः उत्तेजित होना चाहिए । बहू आ- 
त्मिऊ सेज ही सारे संसार में से भोग को 
प्रधानता का नाश करफे शान्ति का रज 
स्थापन कर सक्ता है । अत! सातुभूमि- 
के पुराने आत्मिक बल को फिर से ज- 
गाना श्रद्ा का कास होगा । 

कार्यक्रम विस्तृत है, महान्‌ है, बहुत 


उच्च है । मनुष्य को; परिभित छो . 
नहों तुच्छ है, फि। मछे, आदर्श ऊंचा 


रखने से किसी सौ पोउ 


हो जायगा | श्रद्टा केः उयाराक को उसो 


विचारक भाग तझ न पहुंच सकेगा । | देबी से ल मिलेगा । 
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_ साप्ताहिक पत्र के नियम | अहु के देर सें क्यों दोन | (7, 7 में देने बिःदी हे साप्ताहिक 
4 


9 पत्र “श्रदा” को चलाने को आज्ञा मांगी 
. निश्चय यह किया गया है कि प्रथम हु ? थी | शुरुलुल म्रेस फे सेंगेजर अ 

पु स्द ड्ः 
ठ एष्ट का समाचार पत्र प्रत्येक शादोराम द्वारा डिक्लेरेशन फाड्लेल कर 
{ } छो छप कर गुरुकुल स्मि से चरन दिया साया गया था | सामला बहुत जल्दी कः 


विज्ञापन तथा समाचार पत्रो. द्वारा 
हमले यह उद्घोषित कर दिया था कि gr 
प्रथम वैशाख को श्रद्वा का प्रथम अंक दै i 
निकल आवेगा | उस दिन तक हजने सब | इस लिए, में आपका बड़ा कृलञ् हो 
सामगी तैयार कर छी थी पर ऊपे प्रफा- | उग याद्‌ आप इस क लए अत्यन्त 
शित करने में एक ह्वी भड़चन थी और | शीघ आज्ञा क्षेज देने |” 
वही सब से बढ़ी अड्चन थो | बहू कया ल से कहना पहता कि इन दो 
थघो--यह आप को नीचे को सच्ची कह्रनी चेता यं के दिये जाने के कात्‌ भरी कोइ 
से घिदित हो जावेगा । उत्तर नहीं । दब ६.अल १६२० 
आज से लगभग दो मास पूं आथाोत्‌ कको शिस्ट्िक्ट नजस्टू ट लो क नरु 
लिए इस का मूल्य ५) बाषिक होगा । | २४ फरवरी १६२० क दिन सम्पादक जी ने | इक ता सेज गया.जिस में, पुरानो दो 
ES. ह ~ | हिक्लेरेशन लेने फे लिये एक पन्न मे- | पेतावनियें को याद्‌ दिलले हुए, हिरे - 
कारण यह गकि उन देशो में भे्ने क ए जडी ः 
र पा ग्रिल रट जिला बिजनौर क पाख भेजा था। | रेशन को शोर स्वीकार करने की प्राथना 
i लिए डाक व्यय तिगुना लगता दै। गिस 7 ह तनाव यहः हि गदची। 
 कमसेलेख हागे उन का क्रियात्मक ५ "फत इ्हाशय ! Po हमारी इतनी. चेतावनियों के धाद 
| योग प्रथम अक में नहीं हो सका | दूसरे" स 5 डी क गुरुकुल-प्रेस से हिन्दी का | ६ आल को डिस्ट्क्ट मैजिस्दूट का 
 सऋकसेसत्र पष्ठ विशेष विषयों के लिए | एक साप्ताहिक-पत्र निकालने की मेरी | एक पत्र आय! रिख में फिर स!मऐेको 


बांट दिए जायंगे और उसी के अनुसार | इच्छा हे । उपयु क्त प्रस क सेनेजर 'स० टालमटोल छी किया गया था। उस में 


करे । इस में यह लाभ रहेगा कि अंग जी 

पु राज में जहां जादित्यवार फो साप्ताहिक 
` ढुी होती है उन में से बहुत से नगरों 

५ रूपनगरो में उरादित्यवार को छ्वी जिज्ञासु 

 _ अद्गाका सन्देश सुन लिया फरेंगे। भारत 

{ खच सें पत्र का मूल्य ३॥) बरषिक रक्ख़ा 

गंय है, परन्तु भारत विशिक्ष देशों क 


५ * स के तल . जख FEC | 0 , कर the matter iz 
ययाशक्ति, कार्य हुआ करेगा । शादोराम को सें इसके साथ सेजता हूं। | लिखा था TS 
ह षस पत्र के “हिक्लेरेरान?” के लिये | pending with the Commissincr” (मथन 


एक विशेषता इस पत्र में होगो जिस 
को सुनकर आप्रत्र्य न&ों होना चर्षइए। 
८ यहस्थ होते हुए ज्ज में सटुस्मे -प्रधारफ का 
' स्बयंसम्पादून करता था तब भी मैंने 
विज्ञापनों की छपाई बन्द, करदी थी 
अब भी = स्थान न दिपा 


प्राथेनापतर फाइल करा दगा | पत्र का | फैसले के लिए मामला कमिश्नर क पाए 
नाम “अहा” छोगा और वह गुरुकुल | गया है) 
संस्था का पत्र होता छुआ उस को सेवा अब हम कमिश्षर साहब के उत्तर कः 
करेगा ।' प्रती क्षा करने लगे। कड दिन तक को 
उत्तर आले न देखकर २० अघल को ए। 
तार वरेली छिथिज़न के कमिश्नर के ना! 
भेजो गड । 


आज से तीन वष पथ, जत्र में गरुकल 
में घा, में “सटुस्मप्रचारक” नाम का एक 
हिन्दो साप्ली हिक पत्र निकाला करता 
था | उस समय, उस पत्र से, कभो कोई उसका हिन्दी अनुवाद यह है कि 
Se Sf Roe मजे | “डिस्टिक्ट-भैजिस्टेट बिजनौर ह् 
द . . में आशा करता हू कि, संस्लाट को | पाच सप्ताहिफ-पत्र 'अठुए का डिक्लेऐ 
EES उदार घोषणा के र अवरूघाओ' मे .| शेन स्वीकृत करने के लिए प्रार्थेना-प 
तीव्र है कि लोहे के नियम _ भेजा गया। दो खेतावनियो और ए 
a क में भो घुस कर पार हो | आप, बना किसी प्रकार की जमानत 3 x | मामले be 
Pi शापन देने वालो' की चाल- Ms Cnet कर पा UR है। १३ अप्रल को पत्र प्रकाशित छ 
' ज जांच के लिए योग्यता स-. चकि EE को सूचना दो गडे थी; परन्त प्राथना-ब 
i एक मास से भी अधिक समय से अन 
न में जो समय नष्ट होगा | लूंगा, इस लिए इस बोल को में गारनटी कृपया तार द्वार अपने फैल 
उद्वेशय को पूत्ति में छो ठया लेता हू कि हस की आवाज ओर इसका A Ee 
| प्रभाव भलाई के लिए ही छोगा |” ह दिनों के खाद्‌ आज ११ बैश- 
क दिन तक प्रतीक्षा करने । के याद | तेद्शुसार २५ अप्रैल को कमिशनर 
| जह् क उत्तर न आया तब २४ | यह उत्तर आया हे {क खरारा! भएछ 
न्ये फो एक चेतावनी (2००/00९) | प्राम्तिक लाट फे पाथ भैजा गया. = 
देखते हैं, लाट साहब फितने दिनो 
उत्तर देने की कृपा करते हैं ? यदो क = 
है किय अंक छपाकर रु 
भन्तिस आज्ञा सरकार के यहां से 
सेधा मे 


जायगा | कहा जाखवंता है कि अश्लील 
था. अनुचित विज्ञापन न दिए जायं 
विज्ञापन तो दिए ही जाने 


जो यह परिवक्तन हो गया है, उसके कारण 


अहु( शुक्रार १२ बैशरख सम्यत १६७७ 


गरूकल में 
प० व्येहटेश नारायण जी तिवारी 
'छस० ए० 
३०. १२. ७६ शातिवार की रात को साहित्य 
परिषद दी गर से एक विशेष अधिवेशन किया 
गया । इच्लमें धरी पं० वे टूदेदा नारायण जी तिघारी 
भारत सवा समिति का “नगाज सचा” विषय पर 
डपय्रोगी और शित्ताप्रद व्याख्यान हुश्रा । व्या- 
ब्यान का खार इख प्रकार हे। 
सेवा सपरितियाँ निःस्दाय निर्वल और नि- 
“न संस्थाय हैं परन्तु जिस भाव को लेकर ये 
दाम करती हैँ घह बड़ा प्रचल है । हिंदू 
समाज च आयंसमाम में समात्न सेवा के भाव 
फे योन्न का चपन स्वामी दयानन्द ने किया था । 
१८६8 में आर्यतमाज्ञने ठभिक्ष में बड़ा काम 
किया | ११०७ में श्री. खाजपतराय' जी ने युक्त 
प्रान्तीय दुर्भिक्ष में काम किया । 


परन्तु उस समय जमीन तै पार न थी अतः बुत 
सपफन्नता न है १६०७ में दर्भित्ष के कार्य को 
सप्राप्त कर जब मि० देवधर जी बम्बई लोटे तो 
यदा उन्होने होलिङोत्सब से काम किया । उसी 
स्मय वहां Bombay 8 »cial service ]|७४४ ५९की 
स्थापना की यई । इसके अनन्तर क्रमश: १६१६ 
१११७, १8१८ में प्रयाग घंगाल और मुद्रास में | 
भी Social service [,0७०प९३ की स्थापना की 


गयो | १६१५ ओर १४१८ हो कुृम्मों भं आये इप | 
आदर्धियां के हद गे पर संगठित संदा समिति के 


८ A ¢ | 
काय छा बहुत प्रभाव पडा। इसो का यह परिणाम 
है किश्ाज युक्त प्र्त मव्ण्सग्रॉचक शीर पञ्जाब 


में ४० से ग्रधिक संगठित सेया समितियां ह 
देश में समाज सेवा के भाच घां प्रचार इन 
खेबा समितियों फे कारण फैला है। सेघा 
समितियों का इतिहास श्रौत उद्देश्य बया है ? ये | 
| 
| 
| 
| 
| 


ठी 


वित्य नयी रुपपं ही कपो स्थापित होती जा रीं 
५० ९ 

४ ? इत्यादि प्र्न पर कुछ कह्ने से पूत्र एक 

गलतफहमी दो दर कर देना आवश्यदः है । 


फकिश्ब्रियन लोगों का पाहना हैं कि भारत में 
सम्राज सेवा का भाव इमारे ही कारण आया हे 
पर यद धात टीक नहीं हे । पुराने साहित्य क 
भ्रुशीलन रने से मालुम दोता दै कि हमारे 
देश में इस भाव पा दर से प्रचार था । 


उदाहरणार्थ रामाठुजाचायै की दो घटनाये 
चताई गयीं । जब रामाडुआचाय फे झु याझु 
नाचार्य मृत्यु शय्या पर पड़े हुए थे दा उन्दने 
अन्तिम समय में रामानुआचार्य को सन्त दोक्ता 
ची और साथ ही यद बा वि यहद भनत्र 
फिखी अयोग्य छो मत देना | रःमाजुजाचाय ने 
मन्‍्त्र-दीक्षा लेने के बाद » पुर ® उच्य 


शिखर पर «ढ़ फर रूबधो उस मन्त्र का 


उपदेश दिया । याप्तुदाचार्य फो उब य बात 


` पता लगी तो उन्होंने रामाउुजाचार्य फो बुला 
फर कहा कि तुम को शुरू आधा भंग फरने फे 
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अपराध दे कारण रौरध,नरक म॑ जाना पड़ेगा। 
रामाचुजञ ने कहा कि यदि उस्र मन्त्र को श्रवण 
कर सब नगर चासो स्वर्ग में चं जायं नो में 


ररव नरक में जाने को भी तैयार हुं । इसी प्रकार 


एक और घटना खे बताया कि रामाजुज ने क्रिस 
प्रकार एक अन्त्य को अपने घर मे निमन्त्र ए देकर 
भोजत कराया । एवं यद्यपि हमारे देश मं स- 
माज सेचौ का भाच बहुत प्रायीन काल से है परन्तु 
संगठित रूप मं समाज सेवा का भाव पिछले 
१०३ घर्षो से ही प्रचलित हुवा । इसी प्रकार धरोप 
में भी पिछले ५० बर्षा से हो संगठित रूप में 
समाज सेवा का कार्य होने लगा है। मिसेस 

गोरेन्ल नाइंटिंगेलने दादयो दारा इस कार्यं को 
आरम्भ किया था । 


सेवा समितिणँ के सिद्धान्त बताने से पूर्य 
उसके असली स्वरूप को प्रकट करने के लि 
उसका निषेघात्मक स्वरूप दिस आ. पच- 
श्यक है । 


घ्रयम--सेवीसमितियां राजनेएत्के | ८ 
नहीं हैं । इन को राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं 
ऐै। इस का यह अभिप्रायः नहीं कि सेघासमिति 
के सभ्यों को देश की राञनोति मं भाग हीन 
लेता चाहिये। सेवासमिति के सदस्य १ प्र स के 
बिदले लगाकर यहां काम कर सकते हैं । परन्तु 
सेवासमिति के निश्चित वेप धारणा किए 
हुये सभ्य सेवासमिति के कार्य के अतिरिक्त 
अम्य काय नहीं कर सकते । सघ(समितिया का 


किी पर्डी विशेष से भी सम्बन्ध नहों है । 


द्वितीय-सेवा समितियां अश्राम्एदाशिक हैं। 
इन का किसी सम्प्रदाय विशेष से सभ्यन्ध नहीं 


' होना चाहिये | सेदा समितियौ को क्या ईसाई 


ओर सया सुसलमान सब की सहायता करतो 


'चाहिये। वहां धर्म घिशेष ब सम्प्रदाय विशेष 


का क्या मतलव ? | 


दृतीय-सेवा समितिरांँ पुराने ढंग फे दान 
बांटने के हक में नहीं है। सेवा समितियां स्वाच- 
लब््यन के व्यापक सिद्धान्त फा प्रचार करती है । 
दे इस घुरी प्रदा के द्वारा कङ्ाणो को कङ्ाल रहने 
फे लिप उत्तेजित नदीं करतीं । सया समितियां 


ने में लागी हई हैं | इस के लिए ये परोगफाए के 
[लद्धान्त का प्रचार करती हैं| सेबा समितियों 


स्वत्य पा भी लिये तो भी हम उन्हे सम्भाल नहीं 


सकेगे । हम अपने अधिकोरों को पांच अचक्तरों 
( ॥८h४) मे न मांग कर चार अक्षरों में 
( D७६५) हो मांगना चाहिए । हमारा कतेड् 
होना चाहिए कि जो कुछ हम ज्ञान प्राप्त करे 
उसे दूसरा तक अब॒श्य ही पहुंचाये । 


प्रत्येक देशवासी का जाति निर्माण के लिये . 
अपनी खमाज के गड को, अपने आप को न्योछा- 
खर कर, भरने का यत्त करना चाहिए । बिना इस 
के जाति का निर्माण नहीं हो सकता । यूरोपीयन 
स्वस्थ जातियोौ का मुकाबला करने के लिये अपने 
देश में सामाजिक स्वस्थता को बढ़ाने का यत्न | 
करना चाहिये | तभो हम सभ्य संसार में अ ' 
भिनान पूर्वक सिर उठाने के योग्य दो खकंगे । 

सेवासमितियां क्या 'काम करती हैं इसके . 
लिये बोस्बे सोशियल सर्विस लीग के कार्य का | 
संक्षिप्त चिचरण रखा जा सकता है। 

१. गश्ती पुस्तफालय-- ( Circulating 
library ) 

इनके द्वारा नगरनिवासियो में उच्च छोटि 
के साहित्य पढ़ने को रुचि उत्पन्न की जाती है । | 

चम्बई के मज़दूर की बहुत बुरी छालत 
थो । भि० देवधर ने ७777 3008० तय्यार 
कर युरी हालत के मूले कारण पता लगाये । | 
साथ _ही इन बुराइयों को दूर करने के लिये. 
Debt redemption 80c€) ( जिन के द्वारा | 
पुराने ऋण अदा किये जाते थे ) Medical Insu- | 
7९०८७ आदि समितियां स्थापित कीं। इसके | 
अलावा दिघाहित स्त्रियौ ओर व्रिधचाया की 
शिक्षा के लिये भो उचित प्रबन्ध किया गया । 
इस प्रफार के परोपकार के कार्य प्रत्येक नगर | 


' निबासी अपने नगर में चला सकता है परन्लु 


इसके लिये केवल उत्साह या सहानुभूति की 
ही भ्रावश्यकता नहीं अपितु स्वाध्याय और अ- 


। मुमघ की भी बड़ी भारी आवश्यकता है । शन्त 


मे ब्याण्यासा महोदय ने कुल वाखियौ से इस 
पवित्र कार्य मे सहयोग देने की आशा प्रकट 
की । साथ ही कहा कि हमारी जाति सदा से 

गल्लो से नवजीबर्न लेती आई है। हमारे पूज्य 
ऋसृषिया ने जंगलो में हो बैठकर आध्यात्मिक 


| त्ष को दू'ढा था। जिस प्रकार उन ऋषियों ने 
सामाजिक रोगौ के व्यापक कारणो को दूर कर | 


डन तत्वा को निःस्वार्थ भाव से सारे संसार के 
जिये प्रकट किया, उसी प्रकार इस पचित्र तपो 
घन के निवासियाँ को भो यहाँ से प्राप्त चिद्या 


बा उदू विश्वास है कि यदि असत पुत्री वो | और धर्म के तप्पा को ,मञुष्यमा के लिये 
फलय पूलयें के लिये अच्छो परिस्थति में रबख। | हराभदायक बनाने के यत्त सें लगना चाहिये? 
आवे तो ये अवश्य द्वी संसार को चमका सकगे। | यहां आये जाति की विशेषता हे । अशा है और 


सेचासमितियाँ का कार्यदेत्र खाभाजिक है। 

Pose laws, House. problem द पर हो 
मख्यतया ध्यान देंगी । सेवा समिति के तत्व 
को सम्भपते फे लिण निस्ओकटेवियोदिल कर 
जनरल बूथ से समाज सेवको के जीवन ६रिग्र 
पढ़ने खाहिये। शस समय हम अपने सांसा- 
जिक और नैतिक दायित्व को भूल कर स्यत्यो 
को मांगने मं व्यप्न हैं। परन्सु इतना - स्पष्ट 
है फि यदि हमने अपने दायित्व को बिना सममे 


तिश्चय है कि इस पवित्र तपो भूमि और तपो- 
घन के निकासी इस भूमि से प्राप्त पबिच् ज्ञान 
को निःस्वार्थ अपुले मनुष्य मात्र में प्रचारित 
5% । तदनन्तर मान्य ब्या- 
ख्याना सछे, नशे धन्यवाइ दिया गया और 
३ सभा पिसजित की गई। 
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' कांग्रेस सबकमेटो के मार्शलला 
रिपोर्ट की समालो चना 


Fr dn 


| लिखित ) 
भारतीय जनता फो अग्नं जी जाति की 
_ न्याय प्रियतर पर विश्वास था । यद्या 
/ कहे स्थानों पर इन के साथ अश्रजों ने 
. उचित घतोव नहो किया तथापि इसर 
विश्वास पर विशेष आघात नहीं हुवा 
था | हसी कारण जिस समय यह †थ- 
दित हुआ कि पंजाब में माशलला जारी 
| कर दिया गया है, लोगों को भय छोले 
हुवे भी यह विशवास कदा न था क्रि 
यह्चाव निवासियों पर अकथ नोय अट्यर- 
चचार किये ज।वेगे। यह तो खब जरनते ही 
थे कि फोजी फानूच के समय थोरी बछुत 
छयाद्ती हो हो जगया करती है किन्तु 
ग्रह किवी ने झी नही सोचा था कि 
। सभ्य कह्ने खाली ओर दूसरों का सम्य 
बनाने का दुम भरने बाली ब्रिटिश जाति 
अपनी असहाय प्रजा के प्रति उन'उपायों 


को उपयोग में लेगी जिसे उपधोग में | 


राने से हो एक अस+य जाति को भो लज्डा 
, से पिर मुकाना पढ़ें । इस लिये शिस 


समय पंडित  सदनसोप्ठण मालवीये ने | 
प्रश्लाब को घटना के सब्रन्ध में प्रश्नों की | 


| भूचो घना फर ठ्यघस्थापक सभा में 
प्रेश को जौर सरकार ने उनका उचित्त 
सत्तर नहीं दिया, उस समय भारतीय 
जनता को विदित हुवा कि उनके अस- 


बनाये गये । पञ्जा पर से ज्यों कों फो ज़ी 


को ठ्यया को कथा भारत में चारों ओर 
फैलने लगी | परिणाम यह हुआ कि जनता में 
दोलन होने लगा कि पंजाब के अल्या- 
विषय में जांच करने के लिये एक' 
को क्ञाबे । जनता में अ्ं- 
` बढ़ते देख सरकार ने इख 


लिखने (एक कमी शन नियत 


_CC-0. ह 


(ठाकुर छेदी लाल, एम०्प० 0507 बार-एट-ला 


` हाय पञ्चाबो आई घोर यातना के शिक्षार' 


| कानून, का चंगुल ढीला पढ़ने लगा, पञ्जर ' 


की 


नाऊों का फः बणान प्रास किपर था। 
इसी कथन के आधार एर उण्हे। ने ठयक 
स्थावक्रा सभइ वाले अपने प्रशन तय्यार 
किये थे । जिस समय इन्टर कमेटी मे 
सरकारी अषाहों का इजहार संरकररी 
पक्ष रे समर्थन में लेना आरबस्भ किया 
कांग्रेस कमेडी ने भी घिचार शिया कि 


= 3-७ 


यह भी अपनी शहादत पेश करे किन्लु 
ऐवा करभे के पूर्व उन्हों ने छुन्टर कमेटी 
से निश्ेदुन क्रिया कि गिन पंजायडी ने- 
लाओं के विरूहु उनको अनुउश्यिति में 


खरकातीे पक्ष से गबाछी दिलाई जा रही , 
है कमेडी के सन्मुख वे चेला भी चप्यित ' 


रहेँ साकिवे उचित रीति से सरकएरी 


है...  ऋए चंडन कर शक कमेटी ने 
A ए 


| फ़तझरकार ने कसेटी के इस 
उस? हिट-.थ को भी स्वीकार न किया | 


ऐसी दृशा में काय्रेख़ कमेटी को बिज्ञ हो 
यही निश्चय करना पड़ा कि बह हन्टर 


| थन नहीं करे | छिन्त उस के साथ २ यह 
कके 
अत्पाचारों की जांच जो करेटी ने की थी 


| बह निरश्चैक न हो इस लिए कांग्रेस क- 
| 
| 


भी लिश्वय किया गया छि पंजात 


| सेटी की ओर से एक कडी शन इस वी झच 
| करने के लिए महात्मा गांधी, , सी ० आर ० 

दास, अव्यास तय्यञ्ज जा तथा - जयकर 
रिरोट 


दट 


का निश्चय डिया गया । प्रस्तुत 
| इसी कमीशन के प्रयत्न का रत 


` जिए समप कांग्रेस कमेटी कर 
इस कमो शन की नियुक्त छुई थी उस स- 
मय एंग्लाइडियन अख्बररा से मज्ांक छ- 


अटवी छो सक्ती किन्तु उन कौ रिपोट के 


| प्रकाशित छोने से यह्द प्रत्यक्ष हो गया 
कि उन को धारणा कितनी अशुहु थो। 
रिपोर्ट के पढ़ ६ में कमिश्नरों की निष्पक्षता 
क! पता अलता है। प्रत्येक स्थान 
में, जनता द्वारा आग लगाने तथा हत्या 

क्‍ करने का जो अपराध हुवा ठसका कहे से कड़े 
| शब्दों में कमिश्मरों ने प्रतिबाद किया 


द ह । यह उन्होने सरूपष्ट शब्दों में कहू दिया 


है कि जनता का अग्र॒तसर में गिराचर 

तथा बैंक का जलाना, निरपराथ उप्र जो 
Fr i ; 

मारना अत्यन्त निन्दनीय था ।. 
3 7F WE, 7 गर्म है 


3 


ws hi 
त Lx + 
+ 


Rs, 


| छसेटी के सामने जन्ता फे पक्ष का सम- 


हान! शुरू किया था कि रिपोर्ट निष्पक्ष / 
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| की भी बडु तीव्र शदो में 


= कः ~ मे 
कमेटी से कसूर के लोग से जो द्‌ निरप- 


राच अग्र जी शिपाई को भारः उस 
भें खमालो चना की 
है | यदापि इन के सन्मुख १७०० राहू 
के बयान पेश किए गये किन्तु इन्हे 
कंवल ६५० गक्षाष्टीं के ही कथन को र्र! - 
कार किया | किसी भी गथाइ फे बयान में 
किचिज मा सल्देड होने पर भी उन्होंने उच्चे 
अलग कर दिया। छख करये में जिस लरष्ट करी 
निष्पक्षता का परिचय कमेटी ने दिया हू 
बहू आदश बनाने के योग्य है। 


रिगेट के पडिले परिच्छेद में पाउ 
का सक्षिप्त भौगोस्तिकक खणेन कर दूरे 
परिणद्वेद में सर पाएक उ ओय के शामन 
कामे का सिवरगा दिया गया के । छते सर- 
साइकेन केही खक्तरपों द्वारा थड सिट का 
दियागपा है कि णढ़ लिखे रारत्या घिया 
को वह कितनी छूणा को हू हि से देखता पा 
आदर छिस लस्ट दिन्दुस्तानियों की घढ़ती 
हुई राजनैतिक आकांक्षाअरं को दबाने 
का वह पहापाती था । एक छार छ्वी नड 
फू बार उसने शिक्षित अत्रदधासियों क! 
घोर अपमान किया | भारतीय नेताओं छा 
पंजाब पर प्रक्नान्न तथा पंजाब में राजनैतिक 


| आपयति दोनों दासे उसे अयच थीं । जय 
। कभी इसे अद्सर मिला इश्च ने पजाळी हरे- 
| ताओं को बुलाकर छटने में कभी कसर भड़ी 


छो | कमीशन की राय है कि लोगों में रैन - 


„ | नस्य फैलाने के लिये हस ने कड़े घार अपमे 
ओर खे | 


बकतद्पों में झू बातों कर भ्रो प्रयोग किया । 


| केबल वह एऐशक्षित जनता से चिढ़ टरी 
। नहों धा किन्तु उसने युदु के समय छनिक 


~ 


कराने सथा युद्ध ऋश ठगाहने में 
सो कई अनुचिस उपायों करा प्रधोग कियए। 
मजिस्ट्ट आपने कानूनी छझशिकररों छा 
भरली कराने के लिये दुरुपयोग करले थे | 
ख़ान अइमदू हुसैन रहां रेदेन्य्‌ अशि- 
स्टर्ट ने शाइपुर के तहसीलदार के कहल * 
के मुरुदमे में साफ़ २ इज़ह्दार दिया है 
कि लोगों को फौज में रली कराने - के 
लिये कौराकोट आदि स्थानों में स्त्रियों 
के साय की ज़्याद्ती की गई | ह्वी 
गयाइ का बयान है कि झुल्जापुर'मे भो 
ड ख्यं के साथ झल्याचार किया गयर था। 
फापर स करेटी का कचन है क्िएश दिष्य 


भरली 


Pr 
# 
र EF ® 
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में उसके पास और भी कई शहात्‌ते. मौजूद 
हूँ | लात्पयं यह है कि सेना भरतो करने 
मै अंत्याचरर, शिक्षितों के प्रति चणा, तथा 
भारलीयो' के उठती हुई आएकांक्षाओं को 
दबाने में हर समय तत्पर रहने के कारा 
स्तर्‌ साइकेन ओड्वायर ने पंजाब में एक 
व़्ी बेचैनी फैला दी थो। कांगू ख कमेटी 
को यह राय है कि साइकेल ने जान जूम 
कर्‌ लोगों से ऐसा जतोव किया जिससे उन 
वको गुस्ख! आ जावे और गुस्से में वे कुछ 
च्कर्‌ जैंठे ताकि इसे उन्हें कुचल डालने का 
स्मनसाना सोका मिल जावे| पंजाब सें 
सजो कुछ छुआ उसका आदि कारण कमेटी 


न्ने ओड्वायर को मान है और उनका यह | 


व्कथन विल्कुल ठोक है | 


कमेटी को एक युक्ति किसी भी हट्ट 
ब्लक टीक नहीं है। भरती क सम्बन्ध में 
न्कसेटी ने यह लिखा है- 


‘Ve have collected some 
a! direct nature, which being of a peri- 
Nous character, we have refrained from 
Publishing” दसक अथ यह है इमको ळळ 
है ~> 
प्रत्यक्ष सबूत इस विषय में मिले हैं जिसे 
'हस इस लिये नहीं छापते कि वे सरकार 
'पर बच्चा भारी आज्ञेष लाते हैं ! कमेटी 
'को ऐसी शहादतलों को अवश्य छाप देना 


चाडिये या थ्शिष कर जब कि कमेटी का | 


®. 


मकधन है कि गवाही विशवास क॑ योग्य 
'हे। केबल खरकार 
-यह कोई ऐसा कारण नहीं है जिस के लिये 
'यह शहादत छपादे न जा सफे। जनता 
का ग्रह अधिकार है कि वह इस विषय 
मं कमेटी से पछू सके कि वह शहादुत 


ह । 


कई ह्‌ 


रिपोट के तीसरे और चौथे परि- 

में रोलट एक्ट तथा सत्याग्रह पर 
विचार किया गया है | सरकार का कयन 
हे कि इस एक्ट के सम्बन्ध में लोगों सें 
सूठी बाते फैलाई गई हैं किन्तु इस विषय 
सें कमेटी का अन्तठप है कि जो फु इस 
के विषय में जनता की ओर से कह गया 
चह ग़लत नहीं है बल्कि सरकार ने हो 
इस बिल का जान खू! कद अनुचित 
तथा आशद कथण द्वारा लोगों में प्रचार 
र्य सत्यागहू की सोमांधा स० गांधी 
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evulence of 


केऊगर भारी आक्षंप | 


७ 


ने बड़ी उत्तमता से की है । उनका करन 
है कि सत्यागुह से किसी को हनि 
नहीं हो सक्ती | सत्य पर निर्भर 
होने के कारण आर विश्वप्रेस ठसका 
शस्त्र होमे को वजह से सत्याग्रह किसी 
को हानि नहीं पहुंचा सका । यह करने 
वाले का और जिसके ऊपर इसका प्र- 
योग किया जाता है उसका भी कल्याण 
कारक है | सग्कार का कथन था कि पं- 
जाब मे जो कुळ गड़बड़ हुड बह सत्या- 
ग्रह ही के कारण हुई । इसके प्रतिकुल 
कमेटी की सम्मति है कि यदि सत्पग्रह 
का प्रचार उस समय न किया जाता तो 
[जञा में और अधिक गड़बड़ मचलो | इसी 
के कौरण पंजाब का असंतोष -बहुत 
कुछ शांत होगयर । 


पांचवे परिच्छेद में जितने रू५ःत 
फोजी कानून जारी था उसका पूण वि- 


वरण दिया गया है। असतमर के सम्बन्ध | 


में कमी शन की राय है कि यहां फो.नी कानून 
कीकोदे अ\बएयकता नहीं थी और इसका 
उपयोग अत्यन्त अन्याय पूर्ण शा । क- 
सीशन का कथन है कि यदि अधिकारी 
बं कुळ भी वुहिमानी से काम लेता तो 
जनता पर्‌ पहिली वार गोली चलाने 
की कुळ भी आवश्यकता न होती और 
जो कुछ अमृतसर में इसफे बाद हुआ 


हृ भो न होता | बह्ादुरहायर ने जो २ 


तो बेलजियम पर भी जमनों ने नहीं | 


किये | रुवयं जनरल हायर ने लोगों से 


कहा कि हमारे वास्ते मैदाने जंग फंस | 
और अमृतसर एक सा है ॥ तीन या चार | 


दिच तक पानी का नल तथा बिनलो 


सत्र शहर वालों के. लिए बन्द्‌ कर दो 


| 
| 


| पेट के बल चलना, 
अत्याचार अमृतसर वाले पर किये उतने | 


| 
| 
| 
| 
| 


गयी थी। लोगों को कितनी तकलीफ हुई 
होगी यह केवल विचारा धो जा सकता 


है । जलियांबाला बाग 
विषय में कमेटी की राय है कि जानबूरू 
कर लगभग १००० आदमी तथा लगभग 
२४०० मारे गये या जख़सी किए गये। 


हत्या के. 


| 


निरीह प्रजा के इस तरह घाल करने का 
कोई कारण न पा । यह बड़ा आरो भुत्या 


9. 


| गोली चलबादे जहां भड अधिक 


चार अमृतसर बालों पर किया गया है। 
जानरल डायर नें स्वयं स्वीकार किया 
है कि बह त्रिना गोली चलाये ही सब 
को भगा सक्र/ था । उसने यह भी सामए 
है कि भागते हुत्रे लोगों पर भी मैंने 
गोली चलवादे और उस २ स्थान से 
थो । 
कमेटी का कथन है कि इस अहल्याचार 
के पक्ष में डायर के पास कोडे भी कारण 
नहीं हे और बिना कारण हो उसने इतनी 
प्रजा का नाश किया । ७ अंग्रेज मारे 
गये थे और उन्हीं के बदल? लेने के लिए 
इतने हिन्दुस्तानी मारे गये, मुहम्मद 
सादीक गवाह नम्मर १8 के बयान से 
यह स्पष्ट होजाता है । डिप्टी कमिष्रनर 


"माइल्स इरविंग ने लोगों को सनाते हुये 
< ड म्पकहर “तमने अंग्रेजों को मार बरा कियर 


| इसका बद्ला तुमसे और तुम्हारे बच्चों 
से लिया जावेगा” इस से भी यही घ्वन्ति 
निकलती है कि जलियांबाला कीः 
हत्या के लिये कोदे कारण न था । केषल 
जनता पर बदला लेने के लिए डायर कए 
मन उत्सुक हो रहा था। सब साधारण के 
सामने सभ्य लोगों के नंगे चूतड़ों पर 
कोड़े लगाना, प्रत्येक श्वेत वण बाले को 
सलाम करना, कूचा कौरिहान बाले में 
सब वकोल आश 
बैरिस्टरों को कानिस्टबिल बनाना, डायर 
साहब के नियमानुसार सब के लिये अ- 
निवाय हो गया था। रूठी २ गवाही बनाने 
का .प्रयत्न करना तथा लोगों को फंसानए 
यही पुलिस का काम था । अदालते' भी 
ऐसी बनाई गई को जहां से इन्साफ सौ २ 
कोस दूर भागता था।पेट के बल चलने 
वरली सजा के विषय में कमेटी की सम्मति ` 
है कि मनुष्य को पतित बनाने दाली इस 
सजा के आविष्कत्ता के दिसागं का ठीक 
स्वरूप बणन करना कठिन ही है। अन्से, 
सरोज़ को 

pe 


गने वाल डाक्टर 
सभी को इस कूचे 
से बिना अप ट के बरू चलना 


पड! । लहकों फो कोड लगाये "ए 


. थ ५ 
तथा संद्र (0 
ht 


« 
- अक रफ़ँ 
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बेहोश हो जाने पर कोहा मारना बंद 
._. क्र वे होश में फिर लाये जाते थे जिसके 
आद्‌ फिर उनको बेत की खजा दी जाती | 
यो । झूठी गवाही बनाने से तो पुलिस ने 


का बदला लेंगे । लाहौर में ब्रिद्यार्थियों 
कारण दुख दिलाने के लिए छूप में 
प्रत्येक दिन १६ मील चलाना अत्यन्त 
अनुचित था । लाह्वौर-लीडर केस में तो 
| न्याय को पूर्ण हत्पा की गदे | सरकारी 
गवाह को खुले अदालत जिरह से बचाना, 
बाहर से वकोल या बैरिस्टरन आने देना 
सफाई के गवहों को न लेना, मुलजिस 


छुट कर दी थी | लोगों को गवाही बो- 


लने के लिये किस तरह धमकी दी जाति 
~ थो और डर बताया जाता था यह मक- 
बूल महम्मद गवाह नम्बर ५ के कथन से 
स्पष्ट हो जाता है | इसका कथम टै कि | 


झुणासिंह डिप्टी सुपरिनटेनडेन्ट पुलिस | पटनाय थी । 


। ने मुभे कठी शद्दादत देने के लिये कह्दा। 
जरे इन्कार करने पर उसने जनाब i 


में भी लोगों को फ़ोडी कानून द्वारा 
बहुत कष्ट उठाना पड़ा । कमेडी ने छठह - 
ऐकराम, ओव्रपयन, धासवर्थ स्मिथ, 
हित; ल 
F 2 9 T 
छेगा । हो० किदारनाप गवाह मं १ रसः, 5 TN 
्रीरामसूद्‌ के अत्य[चारों का पूण विबरण 
दिया है | यहां उसके दोहराने की आ- 
बश्यकृता नहीं । हृ! खाखदयथ स्मिथ के 


कि अब्ज कल इमान किसी का नहों 
है और जिस का है उसे कष्ट भोगना 


के कथन से भो यदी बात सालस होती 
है | केवल इतना दी नहों किन्तु जी 
ट t शोग गिरफ्तार किये जाले थे उन्हें बहुत 
लकलीफ़ दी जाती थी । उदाहरणाथ, | नियाँवाला फी एक घटना फा उल्लेख आ- 
दिनरात इयकष्टी लगाये रखना, ३६ चंदे | वश्पक है। निरीह दु:खित अवलाओं के 


~ है रे ‘a ` य श में 

 _ बक भोजन न देना, मैले और बिना फर्श प्रति इख नरपिशाच का बतत थाश में 
| की जमीन प शौ be अत्यन्त चछुणित है | मन्ियांब्राला की सब 
को जसान पर सुलाना, शौच इत्यादि के | इल्न्रय बुलबाली गई । ठनके मु ह खोल दिए 


ह कषु देना । मठी गवाही तय्यार | गये और उन्हें सारा भी | उनसे इस नीच 
करने के लिये लोगों को बड़ी यन्त्रणा दी | भेते बचन कहे जिनके लिखने में भी 
` ज्ञातीयी, जैसे फि ठ गली को खाट केपाये | लज्जा आती है 7705, !itch०, ४९८ 
जन दबाकर उस पर आठ आदमी का बैठरूा, | १5९7; £0 skirts will be examined by 
52 न ° | the police constables. When you were sle- 

जुदा र लकड़ी डालना इत्यादि । ऐसे eping with your Husbands why did you 
पैशाचिक कृत्य किग्रे गये जिन वे वर्ष्नन | 0७ ५९ (० getup an ५०?” इस कथन 
करने में लज्जा भाती है। शहर में ऐसा । की पुष्ट _ लेजाशिह ग़बाह नम्बर ५८० 
आंतक दा गया ग्रा कि सत्र अपने जान | तश्रा गुरुदेवी गवाह नम्त्रर्‌ ५८२ के बयान 

लिये डर रहे थे । अमृतसर के फोज़ो | सेहो जाती है। इन घटनाओं से यह स- 
कानन के संबन्ध में कमेटी की यह राय कि | मझा जासकता है कि पंज्ञाब फे वीर पुरुष 
ञ्ह किसी भो सभ्य सरकार के योग्य भ तथा देवियों को इन द्रो सहीनों में कि- 


न दसवें माननीय है । | तना घोर अपमान शक जीब्वन व्यतीत 
कर्न पड़ा | 


9 


हे ' जी कळ डायर के दग्र से भएृतट्रर |. 
को भोगचा पटा जानसन के हाथ 
भर की भी वही दूणा हुई | 


कमेटी ने इन सब बातीं पर पूण रूप 
से विचार कर यह सिफारिश फ्री है। 

१, रोलेट एक्ट का रद करना । 

२. सरमाइकेल भ्ो छायर को हर किस्म 
की सरकारी नोकरी श्चे अलग करना । 


Se 


७6५ 


४५ 
» 70 


के वकोलों का अपमान करना, ये भासू डी 


कसूर गुशरांवाला तया मनियांवाला | 


नीचता का परिचय देने के लिए म- | 


३, जनरल डायर, कनेल ज!नसन 


को भी अल्पन्त ष्ट उठाना पड़ा | अ- | ओवर पयन, त्रासवर्थ स्मिथ, श्रीरास स्‌ 


तथा मालिक साहिब खान को नौकर 
से म!कूफ करना । f 


४५ जिन्न लोगों के खिलाफ, अत्याचा 
करने के प्रमाण मिले हैं उनका जांच क 
रना और सबूत छोने पर उन! भो मौ कर्‌ं 
से निकालना । 


५, लाडचैम्सफोर्ड को वापिस जुलाना 
६, जो फूळ जुमान। स्प्रेशल टाइबनहर 
> > मे ~ 
या खमरीकोट के बशल किया छो वहु खर 
पिछ देनर। 


} 
} 


यदि जो करू प्रमाया कमेटी के सा: 


। मने था सस्यभान लिया जावे लो नि: 


देह कमेटी को सिफारिश अस्यन्ल न्या! 
पूण है: जिन लोगों ने प्रजा को सताय 


। है उनको सजा दिलाने का प्रयत्त करन 
| बदला लेने की इच्छा से नह्टीं थे । सरू! 


: प्रस्व्रादय कींगड़ी में नन्दलाल के प्रबन्ध से अड के प्रिन्टर और पब्लिशर शादीराम के लिये छपा । 
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कारण इसका यह हे कि शि छून्ह्ें दु न३ 
अत्याचार का हुंड मिल जावेगा त 
भविष्य में डूसू तरह के अत्याचार होने 
की बिलकुल आशंका नहीं रहेगी । इससे 
संदेह नहीं कि जो गवाहियां कमेटी बे 
सामने पेश की गई उनका जिरह दूसरी 
ओर से नहीं हुआ जिससे उनई 
बयान का बहुत सहत्व चला जाता 
है किन्त कांय ख कमेटी ने हन्टर कमेटी 
के सामने होने वाले इन अफसरों के डू 
जहार पर भी कपनी राय कायन को है 
इस लिये कमेटी के काये को छम एर 
तफ नहीं कह सक्ते | हे, इसके विएठू हन्दा 
कमेटी को फार्य्यं को एकतरफ कहा जा 
सकता है क्योंकि जनता के पक्षका स॒ 
मर्थन छनके अन्सख मह्ठीं किया गया 

यही नहीं बल्कि कमेटी ने नेताओं ६४ 
छूटने के बाद भो उनका ईजहार लेना % 
स्वीकार किया | इस दृष्टि से इस कभेटर 
के रिपोट का महत्व इन्टर कमेटी ६ 
रिपोर्ट से कडे गुणा अधिक है ओः 
जिस निष्पक्षता सथा एयाय की दहि 
यह लिखा गया है उसके कारण ग्‌ 
र भी विशेष आदरणीय है । 
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संख्या २ 


ता० ३० अप्रल सन १६२० ई० 
हि: भाग २ 


Cr 
दुःख 
क्यों डरता है इन दुःखों से ऐ ! निराश जीवन वाले ! 
जब हैं ये हीं एक मात्र बस सुख के दिन लाने वाले | १ ॥ 


देख, उठा कर तुझे नोंद से वे छी काम कराते हैं, 

तेरे आगे मधुमय जीवन का शुभ चित्र बनाते हैं | २ ॥ 

दूर, कल्पनरमय श्रह आशा चीरे धीरे आती है, 

अपनी दिव्य छटा को तेरे ओंठों पर कलकाती हैं ॥ ३॥ 
कुचले हुये दुःख ही उस को तेरे पास बुलाते हैं, 

उसके आते ही फिर वे भी कट सुखमय हो जाते हैं ॥ ४ ॥ 
मनोमयी सुखदा बीणा फी यज्ञ उठती हैं सारी तार, 

उसी राग में बह कर होता है कैसा आनन्द अपार ॥ ५ ॥ 
बही अशिया जो थों पहिले तन को झूलरूने बालों, 

शीतल होकर बह्दतीं छूकर होतों सुख देने बाली ॥ ६ ॥ 

सारे चिकट दूश्य तब सुन्द्र रूप धरे सुसकाते हैं, 

गुजरे हुये समय को तुकको फांको एक दिखाते हैं ॥७॥ 
बह्ी दुःख ह्वी तेरे अन्द्र खुख-अ कुर उपज्ञाते i 

सावच।न कर के वे तुक को आप नष्ट हो जाते हैं ॥ ८ | 

इस भीषण जग जलधि बीच तू हे नर ! है इक सीप समान, 
इन उत्तुंग मचलती लहरों पर मत देना डर कर ध्यान ॥ ६ ॥ 


स्वाती जल को बू द पड़ेगी तू मोती हो जावेगा, सावर के तट पै प्रभु नें इक सूरति है | 7 $ सें बनाई ॥ ६ ॥ 
तभी उमइ, यह सागर तुझ को चुन कर भीतर रख लेगए॥१०॥ आरवी तेरो उतार रहे सिजक नमा अन्त जो ताय 
“आनन्द” जग नाच रहा हर ताल के साथ ये देश कह इछ रकी दिखाई 0 
Nfs. नित्रिः _ 
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हुदुयोद्‌गार 


सातमूसि की प्रदर्शनी 
कैसो अनोखी प्रदशनी ये तुमने इस भूमि में नाथ ! लगाई ॥घ्र्‌ ब॥ 
इसे वोत चुकीं सदियां कितनी, इस बात का कौन हिसाब लगावे। 
हर जन्म में पाया नवीन इसे, तुमने चतुराई अनूठी दिखिदे ॥२॥ 
हिमशेलसे पवत ऊंचे खड़े, जिमि सोर्ढियें रूबग की रम्य बनी हों | 
कहीं सुन्द्र ये जन बाग़ खड़े, तुननें नदियां कहां मीठी बहाड ॥२। 
हर कि €म के पंद्धी विहार करें, हर किस्म के जीव यहां रहते । 
हर किस्म के लोग प्रमोद्‌ करें, तुमने यह जादू की भूमि बनाई || ३॥ 
ऋतुए' क्रस से यहां आके रहें, इस भूमि का नूतन साज सजावें। 
सीठे फं से हैं दक्ष लदे, कहुं सुन्द्र फूलों से भूमि सजाई ॥ ४॥ 
नाज को कोन कहे हरसाल, हमें बसुषा भर झोली है देत्री । 
करते हम भो ग,'किसी ने इमें,यदि भोग को रीति भो होती सिखाइ ५ 
सात समुद्रों को लांघ कभी, इसे देखने आते थे धम पिपासू । 
जब देखा इसे, कट शी स फू का, उनमें इस भूमि को भक्ति समा डे ४६॥ 
चन्य है भूमि! तुम्हारी कथा जिसको सुनने इस विश्व के त्यागी । 
इन सोहित योगि जनों ने इसी शुभ गोद में हैं क टियाये बनाइ'||७॥ 
लूटने लाखों लुटेरे चले ये पठरन मुग़ल ये महामद्‌ गोरे | 
तेरे झुपूतों ने माता! यहां, बस तेरे लिये निज जान गंवाद || ८ ॥ 
पे रणबाला है को दे | 


x 


माता ! करो मत शोक कि योद्‌ भें रेः 


nN 


र 


* 2 a 


श्रहुर शुक्रबार १६ वै.ार्स रुम्तर । (६७७ 


ह्मच्य्य सूक्त को 


व्याख्या । 


सथव० काण्ड ९२, पअ० ३, सूत्त १॥ 


EF त्रह्मचःराष्णश्चरति रोदसी 
उभ तस्मिन्‌ उवाः समटस भवान्त । 
स दाधार एारथर्व। दिव च सञ्चार 


|] 
: 
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.. ६४ ब्रग्नचारी ) परमेश्वर और उसको 
जिस का, वह ब्रक्मचारी ( रोदसी उभं ) 
द्यावा एायिवी रूरी दोन! लोकों का 
( इष्णन्‌ चरति) हिलाता हुआ चलता 
` हवै, ( तस्मिन्‌ देवाः सम्‌ऽमन सः भवन्ति ) इस 
में ही सब देव समान मन बले होते हैं | 
| ` ( सः दाधार प्रथित्रीम्‌ दिवम्‌, च ) बह एथिवी 
| । ओर यी ( ज़मीन और आसमान ) को 
दूृढ़ता से धारण करता है--( स; आउचा 
यम तपसा पिति) बड़ आचार्यको तप 
च्ञेपालता अर्यात्‌ सन्त्र करता है 
ब्रह्म परमेश्वर को कहते हें। उस अनद्य 
नन्त की आदि विद्या “वेद्‌” भीत्रत्म हो 
“ है | क्योंकि दोनों ही सत्रो गरि, बड़े हैं । 
“चर्‌” चात “गति” ओर “भक्षण” 
दो अरयो में प्रयुक्त होता हे । पहले “गति” 
अर्था में चर को लेंगे । वह “गति” 
‘5 भी तीन अथर में लगता है-- 
त ज्ञान, गमन ओर प्राप्ति । तग्र 
बारी वह है जो परमेश्वर और उस 
पतित पावनी बिद्या" का पहले छान 
चया त्मक ज्ञात किस 
RS (अने से प्राप्त होता है ? जिस 
ह वेचनौय को आंख देख नद्दीं सष्ती 
NE सक्ते और अन्य इन्द्रियां 


7. प ३ साशा 


प्राप्त हो 


बड़ी विद्या वेद को प्राप्त करने में है शील | 


ही मिलेग।; ओर इस दृष्टि के लिए आव 
यक है कि द्रष्टा में बल हो | जमीन 


राज ( रहस्प ) हैं उस को खोलना £ ह्म 
चारी का उद्देश्य है, इस लिए वह जमीन 


| 
| 
| 
| 


| और अस्मान को ड्लाता हुआ विचरता 


अजने अन्द्र के रहृश्यों को उस ( ब्रह्न 
चारी ) के लिए खोल कर रखे 


जब ब्रक्मचारोी को व्रत्म का ज्ञान 


हुआ तो वह उस में गमन करना आ- 


` फ़त ४ जो उस प्रकाशय स्वसार 
होने से देत्र हैं । 


इस में उच ब्रह्मचारी के सहायक होते हैं। 


) य। 5 ES 
) कोन के द्योतक 


जहां पहले भिन्नता दिखरडै देती थी वहां ' 


समानता दिखादे देती है | सत्र रें बढ़ 
उसरी प्रकाश स्वरूप्रक्री ज्योति को देखता 
है और अन्ततः वह उसी में श्थिरता को 

[प्त होता है । दुशन तो, किसो न 


| क्ती समय, #त्येक व्यक्तिको होते हैं 


और आसूतान के अन्दर जो ङ्विरा छुआ | 


| हे । वह प्रकृति को मजदूर करता है कि, « 
तपसा पति ENN 
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| सथ जाय? तैत्तिरीयोपनिषत्‌ को भृगु 
बल्नी में भग ने गरुूवठण से ब्रह्म का पता: 


पूछा है| वरूण ने उत्तर में कहर-“अत्त', 
प्रण, चल्ष:, श्रोत्र ,मनो बाचमिति?'' अन्न? 
ब्रस है। तत्र वृह्मनचारी कौन 
इस प्रश्न के उत्तर के पिए “चर” घालु के 
दूमरे अथं पर विचार करना चाहिए । 
चर” भन्नण अर्थे में भी आता है । जो 


| अन्न को भ्रक्षण करने की शक्ति रखता हो, 


वह ब्रक्त चारो है। भक्षण किसे कहते हैं? 
क्या खाद्य पदार्थ को पेट में रख लेता 
हो भक्षण है ? वाचस्पत्य शब्दकोय के 
प्‌० जक्ष-भरद- 
ल्युट्‌ | कठिन द्वव्वर्य गल्ाघः करण ठपा- 


पारे | भक्षछा प्रकारः सुश्नुतोक्त:? रूनुण्य्र 
योनि में यह मोनी शरीर, इन्द्रिय, मन 
ओर आत्मा युक्त बनावट ही ब्रक्मप्राप्ति 
का साथन हे । उन में से शरीर में 


| व्यापार चल रहा है; इस लिए शरीर के 


| पर-त ब्रक्मचारी को थह बल प्राप्त होता ' 


| है कि जब एक बार उस परम ज्योतिः के दशन 


| 'होजायेतो वह उख से अलग नड़ होता | 


I हम 
चारी दौ ऑर एथियी को द्रूउ़ता से चा- 


तभी तो वेद्‌ भगवान्‌ ने कहा 


। नहीं होता ! 


बई का ज्ञान प्राप्त करने, उस में ग- | 


| है? बढ़ी साथन व्रह्मचारी को आचारय 


स्वास्थ्य पर ही अन्य सत्र के स्वास्थ्य 


| का निर्भर है | परन्तु शरीर के प्रसाणु 


क्षण क्षण में क्लोण होते रहते हैं। उन 


| को स्थानपूत्ति के लिए केबल खाने पीने 


को ही आवश्यकता नहीं अपि लु उस 
खाए पिए को पचाने को भी आवश्यकता 
है। स्वादिए और चट-पटठे भोजन के 


प्रलोभन में न फंसदा और चवते हुए 


, उसे पीस डालकर अन्दर छे जाना-यह 
। तपस्व का ही काम है| इसी तप की 


रख कर्‌ लेता है अर्थात्‌, उन के तत्व को , 
| समक कर फिए उस फा ह गबाडोल 


बतलाता है। बड़े की प्राय के लिये साथन : 
भी बड़ा ही होना चाहिए । हाथी न-. 


शिक्षा आचार्य व्रह्मचारी को देता है और 
जय शिष्य आचार्य की शिक्षा के अनुक 
आचरण करता हुआ तपरुवी त्रनता है 
| तभी आचार्य्य का आत्मा सन्तष्ट होता 
| है| इसी को लक्ष में रख कर उपनिषद 
¦ में अन्ते वासी के लिए उपदेश है 
| अडा के प्रिय चन की सेंट उस के 
| आगे रसे | धन्य हैं बे शिष्य वर्ग ओ 


| कर तप का जोबन उ्यतोत करते हैं; 


| आचार्य्य को शिक्षा को शिरोधार्य समम 
| त F न 
, भ्याक उस अवस्था की प्राप्ति का-जिस 


| में आनन्द का ही राज है--बढो एक 


हवे । शजित्योश्म्‌ ॥ 
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ल्ाध्याय के बाह 
यजुर्वेद के तैत्तिरीयोपनिषद्‌ के द्वितीय अनु 
बाक में शिक्षा की व्याख्या की है। “ओम-शि- 
क्षांव्याख्यास्यामः | वर्ण: स्वरः । मात्रा वलम्‌ | 
साम सन्तानः । इत्युक्तः शजिक्नाध्याय:!? धथ 
““परम,त्मा का निजनाम लेकर शिक्षा हम कहेंगे 
( हे शिष्य सुनो! )-अकारादि वर्ण उदात्तादि 
स्वेर इस्त्रादि मात्रा आभ्यन्तर और वाह्य प्र्ेन्न 
'शान्ति पूर्वक मध्यमवृत्ति से वर्णो का उच्चारण 
कौर ५रस्पर वर्णो का मेल ( संहिता )-इस प्र- 
'कार से शिक्षाध्याय कहा है ।'? 
गुरु फे वाक्यें को सुन कर शिष्य शिक्षा 
पलना आरम्भ करता है | तत्र आरम्भ में ओम्‌ 
मका ष्यान कर के ही मंगलाचरण करता हे । “सहनो 
मयशः सहनोब्र्वर्चसम्‌ ^| “हम दोर्नो-शिष्य श्र 
'गुरु-का यश साथ ही प्रचरित रहे अर हम 
न्सेनों का ब्रह्म तेज ( बेद से प्र/प्त हुआ तेज) 
'साथ ही हो ॥!? श्रर्थात्‌ स्वाध्याय का शारम्म 
म्करने से पहिले शिष्य को श्रद्धाएूर्वक ये वाक्य 
ग्बोलन चाहिए । 
अत्र देखना चाहिए कि यजुमद के प्रातिशाख्य 
में ( कात्यायन ऋषि ने ) क्या उपदेश दिया है। 
पप्रातिशाख्य के प्रथमाध्याय में पहिल शब्द, रूप, 
'प्रयत्न स्थानादि का बणन कर के सोलहवें सूत्र 
म्म कहते हैं--- 
डङ्कार स्वाध्यायादी । 
स्राध्याय का आरम्भ आकार पूवक करना 
न्चा।हिये, यह सूत्र का तात्य ह । मनु महाराज 
च्ने भी कहा ह~ 
ब्रद्मणः प्रणवं कुर्यादादावन्ते च 
सवदा । 
च्रत्यनोङक्ृतं पूच परस्ताच्च विशी- 
येते झा० २। -छो० ७६॥ 
“'वेद पढ़ने के प्रारम्भ में सदा प्रणव 
( ओश्म्‌ ) का उच्चारण करे और अन्त में भी 
स्मदि पूमै में और अन्त में प्रणव का उच्चारण न 
करे तो उस का पढ़ा हुआ धीरे धीरे नष्ट हो 
ज्नाता है।? यह ठीक ही है । जो पाठ श्रद्धा के 
बिना किया जाता है उसका स्मरण चिरस्थाई 


जाही होता । परन्तु प्रश्न उपास्थित होता है-- 
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ओडङ्कराथकारी ॥ १७ ॥ 


स्वाधष्याय के आदि में जो ऑकार के उच्चारण 


| की प्रतिज्ञा हे वह अखन्डय नहीं क्योंकि उस के 


तुल्य ही फल अथ शड 
भी कहा है--- 


का भी तो है मनु न 


आकारश्याथकारश्च द्वावेतौ ब्र- 
ष्णः पुरा । 
Oe ~~ 2 ९ ~> 
कण्ठाभित्वा विनिर्यातौ तेनेमौ 
मंगलादुमो ॥ 
यह ठक है परन्तु इन में से--, 
ke HIN 

पो्कारं वेदेषु ॥ १८॥ 

श्रोकार का उच्चारण वेद के स्वाध्याय के 


आदि में करने कीही विधि है और” 
अथकार भाष्येष ॥ १९.२३ 


भाष्य के स्टाध्याय की शअ्रादि में “अथ'”! शब्द 


के प्रयाग की विधि है । चार संहिता मूल वेद 


के अतिरिक्त जितने भी ( ब्रामण, उपनिषद्‌, 
वेदाङ्ग, उपाङ्गादि ) ग्रन्थ हें वे सब येद के 
भाष्य रूप हैं | 
अब स्त्राध्याय की तय्य,री का वणन है-- 
तआऋ्रपत्तः ॥ २० ॥ 

स्वाध्याय में प्रयत्न के वाह्य साधन क्या हे ! 
इस पर भाष्यकार “उब्वट कहते हैं--प्रयतः 
शुचिरुच्3ते; पादशोचाचमनादिना शुचिरधी- 
यीतेत्यर्थ:” ॥ स्वाध्याय का आरम्भ करने से पहिल 
हाथ पेरादि धोकर आचमन से कंएट शुद्धि कर 
लनी चाहिए । फिर - 


शुचौ ॥ २१॥ 

शुद्र अथोत्‌ एकान्त देश में अध्ययन करना 
चाहिये । न केवल अकेले विद्यार्थी के लिये एकान्त 
देश में अध्ययन करने की विधि हैं प्रत्युत गुरुकुल 
तथा अन्य विश्वविद्यालय भी स्वच्छ एकान्त देश 
में होने चाहिए । इसका फल आत्मा की शुद्धी 
होगा और बिना श्रत्मा शुद्धी के स्त्राथ्याय का 
उद्देश्य ही प्राप्त नहीं होता | इसी लिए कहा है- 

द्वावववजेयेन्नित्यमनधभ्यायौ प्रयत्नतः । 
स्वाध्यायभूमिं चाशुद्धमात्मानं चाशुचिं 
द्विजः ॥ 

जब आत्मा को स्थिर कर लिया और शुद्ध, 


एकान्त स्थान भी प्राप्त होगया तब भासन की 
विधि कद्दी जाती है 
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भाजन का” $ 


इष्टम ॥ २२ ॥ 


जिस आाटन ( अर्थात्‌ बैठने का प्रकार ) 


बैठ कर स्वाव्याय में विध्न न पड़े उसी असन ७ 
का श्रम्यास चाहिये | ऑघे लेट कर कोई पुर्ब 


सूक्ष्म विचारों कों अपने अन्दर स्थान नहीं दे 
सल्ला, जैसे आराम चैकी पर बैठ पर ब्यायाम 
करने की चेष्टा निष्फल है। इस लिए ऐसे आसन पर 
ब्रेठ कर स्वाध्याय करना चाहिये जिस से स्वाब्याय 
में विन्न न हो कर पूरी,सफलता प्र्त दो । 
परन्तु क्या सब ऋतुओं में एकसा स्वाध्याय 
हो सक्ता है ? नई, ऋतु भेद से स्वाध्याय के 
समय में भी परिवर्तन होगा | दष्टान्त के लिए 
सूत्रकार कहते हैं--- 
ऋत प्राप्य ॥२३॥ | 
) भाष्य--“हेमन्तमृतु प्राप्य रात्र्याश्चतुर्थप्रहरे- 


'टयीत हेमन्त ( बहुत जाड़े की ) ऋतु में 


रात. के चौथे पहर उठकर पढ़े |” इस से स्पष्ट 
विदित होता है कि हेमन्त ऋतु के अतिरिक्त अन्य 
सब ऋतुं में रात को पढ़ना मने हे, और उस 
ऋतु में भी पहिली रात पढ़न के लिए ग्जित है। 
फेर पढ़ने में विशष नियम का पालन-- 
 पस्ेजनान्न परम्‌ ॥ २४ ॥ 

भाष्य--“अधीयानो योजनात्‌ परमध्वान 
न गच्छत्‌ ?अ^+त्‌ पढ़ते इए एक याजन से 
आगे न जावे |” यह विधि विचित्र प्रतीत होगी, 
परन्तु जब नियम यह है कि गुरुकुल नगर से 
एक योजन की -दूरी पर होना च।दिये तब समझ 
में आ'जाता हे कि जहां श्रमण करता हुआ पाठ 
पर विचार करता रहें, वहां विचारते विचारते 
सीमा से बाहिर न निकल जाय । बिद्यार्थी जीवन 
में भोजन केसा करना चाहिये ? 


भोजनं मधुर स्न 0२५४७ 


भाष्य--““मधुररसप्राय घृतप्राय चान्नभुञ्जीत ८ 
जक 


अर्थात्‌ मधुर रत प्रधान ओर घृत प्रधान अन्न का 
भाजन करना चाहिए ।'? रूखा, तीखा, खट्टा आदि 
भोजन का तो मधुर शब्द से ही खन्डन होगया। 
फिर भी जहां मस्तिष्क को ठीक रखने तथा शारी- 
रिक बल की स्थिरता के [लिए घत की आवश्यकता 
है वहां रस प्रधान भाजी दालादि के सेवन से 


न्धो हागया। ब्रहचारी के 


लिये सव प्रका * FR निकारक तथा काम, 
क्रोधादि को उत्ता इ. 
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सन्यासी का सन्देश 


अञ्च प्रति सप्ताह शनता सक पहुंचा 


bs । “अर” का पहला अंक खरयाकर 
इस लिए रख लिया गयए था कि जानत 


के विजय में कोई आज्ञा गयभेन्ट. फो 
भर से, उस समय तक, नहीं आई थी। 
परम्त इधर पहला अंक रपवा फर रक्खा 
आर उधर मजिस्टेट-ये समाचार भेजा 
कि बिना जमानत छे “ग्रा” मुद्रित 
होसकती है | संयुक्त मान्त के लट नहो- 
3 दय( सर हाकोटबटलर ) कोउद्र नीति 
& से यहीं अगा थी, अब प्रथन और द्वितीय 
६. (दोनों ) अंक इक ग्राइक सह्एशयों 


( 

f न ज़स्टरी के लिए पोस्टमास्टर रूमरते 
हे i ने पास भे दिया गया है. बहां से 
। स्वीकृति आने पर तोसरा अऊक हाफ में 
। डाल दिया जायया । यदि उस अंक के 
. अहुंचने में कुछ देर हो तो समकना चाहिये 
कि पोस्टसास्टर उर छे सक्कर से उत्तर 
आनेमें देर हुई है। हे 


न 
- जलयावालाबाय वा ऊम्तरवाश टका 


3 


इस समय यहू पशन खड़े उन सेभ्रारत 
खनता के सामने आरहूा है झाल यां- 
चाले धागा में जो मिरा०र१ हुः रद्‌, 
आर बाल 
. क्या यने। वड स्यान सद्मा सश्च जाति 
 केहायमेंआजायगा, यह निश्‍दय धो 

| चुका है। सरटे Ss समि का 
देनेको तो मिल ही चुळे हे।गे, शेष साढ़े 
चार लाख भी शीघ्र छी बको होमे बाले 
१ दिश के कछ राज नैतिक नेता, जिन्होंने 
हि और नीति का ठेका छे रखा है 


i, 
युवा 
सारे गए थे उनका स्मारक 


को सेबा में भेजे जाते हैं। दूसरा ज कुरी 


> ~सेर्म नाने की सम्मति 


१३ छैशर 


अठह शुक्रवार 


भ्रीषण पैशाणिक कार्य को याद दिलाता 

सेरी सम्भ॑लि में स्सारक फो प्रत्येक 
ढपक्ति 'सिन्न भिन्न टूण्टिस देखेगा। परन्तु 
क्प यदि कोस स्मारक न बनाया जादे 
तब भी जिनकी रूचि बदला छेने की ओग 
क्या छछू जनरल शायरादि क्रो 
करतूतो' को झूल आायगे । कांग्रेस रूसेटी 
को रिपीट को जाने दे--ठसकर तो शा- 


अधिक है 


यद्‌ अहिकार भी किया जासफे, छिन्लु 
इन्टर कसेटी की प्रभाणिक रिपोट भरी 
हन सन ख़राने के हर्ततदास की असर ळच 


दो 


जायगी । लब स्मारक फो रोकने से 


कछ लाभ लहीं । 
` निर्भर इस पर है कि स्मारक फेसाः 


हक रोग. दस रक्त से पित्र ह 


स तशह्ोदों क चित पुयक कर 


देखे हैँ घा रुख 
स्तम्भ पर दैसारी के दिल फ खन को 
कानी लिखयाना चाहते हैं देहो सत्य 
से पड़े हैं । पिशाच आय फो हाने से 
समदी रषलन्ग्रसर पर आधातत छो लब्का 
शै-ठस से रुबलन्त्रला मिल नहीं खरी । 
ह्घलन्द्रतर प्राप्त करने छे सिए सए, अ- 
चाई और प्रेस का पाठ पढ़ने और उन्हं 
स्ाचन में लाने को अाघश्यकलर ऐ--- 
अर्थस्‌ जीवग छी पलट देने की जरुर 
रत्र £} 

मैंने भी पंडाञ्र की घटमाओं फा य- 
वार्थं खप दिखाने और पंजादशी जनता 
को सेघा में फ भाग छिया छि, 
इथ fछप से भी अपनी खम्मात रूसेखा- 
धरण फ सासने रख देता छू | सथ फँ प- 
इला काम तो यह है कि इस स्थान का 
नपम ही अदल दिुय। काय । अमृतसर 
फी गत चालीय महासभा में खड़े छो कर 
भारत पुत्रियों सभा पुत्रों का स्वागत 
करते हुए भेंने कहा था-“दंस दृक्ष-पुष्प- 
फल--छीन बाटिका में युता पुरुषों को ही 
नहो, बल्कि बढ़ीं हर बालकों सक ने 
सत्य आरारूट छो कर घातफ गोली की 


वचा को फूलों की . खचा समझा ै। धस 


स्यान की 'जण़न? फो इन्दू मुखलम८न 
मौर सिक्य घोर शह दे! क लहू ने मिल 


सस्यत्‌ १६७७ द 


करीर दूसरी, ओर, जाति 


— +>5+5लज> ला 


PDI जॉवॉविकोडो 


२ ˆ 


मसछेर को अञ्चत-तगँर में पधुंदसे ष्छ 
सीर दरस्तः ईदश गएु |“ 

दूसरा पुरुताय आने कग ख 5 दिके 
खे समाप्त छोले छी कर गद्या था । ड्‌ 
यहा फर दोछूर्ह देवा छू । 

( १ ) सारा सैदाय एकसार फरइष्छ 
चसझे घास और फुलबारोी रूथ काइ 
जिस पर खर्वेभले।, . सूबे जलिय बे 
काझे, गोरे, पीछे बालक जीर बिक 
निर छो फर मिर सके 

(२) जिश साये से रखनी '्हौजी दूइ 
शिल होकर जन्ता को शन रहे घे, उस 
आर एए खड चिकित्सा राथ अष - 
घालय कने सिख कर द्वार. दिन रपत दीन 
रोशियों, करे गि 


_कित्सा छे लिए शशा रहे। 
यहां बिन्शा सूल्य फे ओषच दी आइथ-ओऔर 
दुकान दय सुफल इलाज करे' । यहो 
सदरे, शारोरिक स्थास्थ्य की रक्षा फो 
रबच फा थी यहां से प्रचार छो । 
` (३) जो सासमे की आतर भागे जासे 
देश भएको के रक्त से, सुमि लाए दो गं 
थी, जश्च मरे और घायल दीरों की छाश 
के डेर लग गए थे, उस ओर एक बड! 
जउतोय सभ्ा-भवन -बने जिस भें एक 
उच्चतर राजनासिक तथा ऐलिद्ासिक परु - 
कासय भी रकखा आाय। ., 

सानो स्मरफों फे अन्दर आलि, खज 
शीर मस का कोई भी सैद न रब्झा जाने 
ओर प्रयत्न किया झाप कि यहां गोरे 
भीर काऐे, राजा और प्रजा फर फो पे 


३ पे 
दृ नके ई] . अडामन्द सन्यास्ती 
Re म र 
आ तो रे स्वामी श्रदनभ्द 
स ग्ध गात्१- दालएल > 
आवाज सुनोः-- | जौ षे गत-अशतसर 


य ख नें देश घासः 
का घ्याल जिस कोर अल धुवका आफ- 
षित किया था, उसे यदि आप भूल गये हैं 
तो छल फिर आपका छयान उचर अकषत 
करले हैं:---- 

स्वराज्य प्राप्त करफे उसे पाने क्के 
सिये पहिली ज़रूरत यह है कि फ़ौसका 
एक २ बच्चा ऐसी तालीम छु।सिछ कर्‌ 
सके जिससे उस्का आत्मा ठूठ़ होकर 
उसके अपने शरीर, इन्द्रियों भर ,मक् 
का सालिक--लउनको बश भें करने बाला 


बन सके | यह तब हो सकेगा जब 'ऐक 


ओर जातीय-शिक्षा-पदुति बना कर कौम 
क्री तालीम करीम के ड्ायों में हो जाय 
माता भो 
अर, मनेः 


त 7 अपन्ने शुरीरों, इरिद्रयों 
क रक्षे अपनी सन्ता के. सामक 
ह (ए उत्तय गिंसाल रबेखे 
अ 


`  झुरूकुल-जगलू 


ऋतु बहुत उत्तमं है। गर्मी सामूली पड़ती 
डे । कुलवा शी जिसके दर्शन के छिए बहुत्त 
लालायित हो रहे थे ळीर जिसे उत्सव | 
पर लाने के ल्वे बडुत प्रघल्न करने पर 
भो सफलता नदीं हुई घी, बह भगीरथो 
को निर्मल चारा १३ वैसाख की प्रतः 
एप सेप ऊागई । इसने दिनों के बाद्‌, 
द ग्राष्त फप में गगा के सथुर-कलरव 
को फिर सुनकर सब कुबरी अत्यन्त 
अःन्दित हो रहे हैं। 


२, विद्यालय सथां मझ्ाविद्यालय की 
पढड़ाओे पयस बैशाख से हो निपन-पूवंक 
प्रसू हो गडे थी | शिक्षक-वन सें से 
“लवाय. आर्थशागस्त्रोपर्थ्याय ळेदीलाछ 
की चैरिस्टर छे अतिरिक्त और कोड अ- 
नुरस्थित नहों है। छुश्च अत्यन्त अध्दश्यक 
कायं आञ्पमे के कारश बैरिस्टर ली फो 
आनः पड़ा, अज्र शीघ्र ही लौटने की 
साशर है | यब्र ब्रह्मघारी और शिक्षक 
छग दूढ़ता जीर प्रसख्ला पूर्य 
कम कर 


अपना 
है हूँ। आयजनता को यह सुख 
खर्‌ भी प्रचन्मता छोगो कि सङ्छिद्याररूय 
से आयुष दुक को पढ़ाई छङ्घां गत अपं 
से ही नियम पूर्वक प्रारम्भ छो गई थी, 
बडा एउ बन से, ठसके साथ २ पाइस7त्स 
गविकिल्छाशइ रूख का भी अध्ययन प्रारञ्भ 
हमारे 
सद्ग छाकरर सुछदेख जी 


फरवा दिया गया है। यह करम 
सुपीग्ध ऊर 
[फे साथ २ भीद्योशिक- विभाग 
को शिक्षा थी ग्रारम्श छोने जाली है। 
करचे ( ०4 )0005 ) शंगवा लिए गये कक 
रीर पाठविधि भी तय्यार क्वोरही है। 


ola 
र्ग्‌! ज 


> 


३. महा विद्याणय . सया विद्यालय- 
आञ्त फी बाम्त्र चिनी, संस्कृत साहित्थो- 
रामी, बिद्चान परिव्दू, साहित्य 
संभीबनी, फाहित्य संब हिनो, साहित्य 
परिषद, इउयादि सभाओं फे अधिवेशन 
नियम पूणे क आरम्भ हो गये हे। विद्यालय 
के ब्रह्मचारियों को संस्कृत भौर अंप्र ज़ी 


बोजने तथा इक, कएउमूश्र फरवाने का 


` - भम्र प्रतिदिन रात के समय फ़रबामा 


wo wr) 


, भरत्‌ 
i, + है। 


रहा शुक्रवार १६ वैशाख 


i i ENC 


स्र 


४..१२ वैशाख फो यछ पर आगार्थख- 


मज के प्रसिहु लेला ल7० देखराञ् जी 
पारे थे आशन आदि देखने के आठ 


उन्हे त्रत्मचारियों ने ओर बिशेषतया द्व० 
सहेन्द्रमाय'( १५ अर ० ) ले अपने चनु 
याया के खेला दिखे जिस पर उन्ङहोंले 
अल्यन्त प्रछनसा प्रकट की | अगले दिन 
मासःकाणन सम्पूर्ण छृनचारिसों की ओर 

उरे एक अभिनन्दन पञ्च दिया गया 
जिस में झाय्ये कन्यारों में शिक्षा प्रयगर, 
अआयखसमाज की गगिस्साय सेवा छादि 
गुणों का वर्णन करले छुपे उन से ससय २ 
पर यहां पचारने की प्रार्थना री झह थी । 


लाला छी ने अपने यहां अ! लेकर प्रयोजन 
बताते छुप्‌ और ग्रक्षबादि ऽस्त्री | 
शिक्षा की अवयकतर की. 25 

2] k 


: 


i 
4 
a 
55 


खेंचले एइए निएफ़ाम कम करक स! वदा 
था ! सखी दिन 
काश दे यहां से धिदा हुए | 


प्रसन्‍म रह३ से फः उपदेश दि 
ET: 

ए, ख्र'्झाहारियों का स्खारुथ उत्तर है | 
खसौयचलइलय मे ऋज झर के फारण पछ 
निरों के अमिक आर कोड य 
केच रोगो नहीं है। 


ED SS TE 


चालक का यश्य 


FOS 
( सेखक-_ री युल “सामन्‌” ) 
दे कि ८ 
रभणोप सटिछखाहिली सद्याफल्लोले 
करतो छु स्वच्छन्दू घुं । बड़े २ सइऽ- 
सागर इस पथ्यो पर जाल से भरपूर प्ले 
रहेँ । ईक्गतु चातक को एन से कोषे 


TF 


प्रपोज्न नड्टीं । इन शलोक के जणों में 
अध उभ की तृष्णा नहीं र्री छै । उमने 
तो आकाश क्री तरफ सु छ फेर लिया है; 
बह्ीं से आयी हुँ दिव्य ,घारायें अख 
उच्च छे फण्ठ को शान्ति दे एकतो हैं । 
x eS x 
निःसदेह यह भूतल जल से प्लायिल 
है; स्र कछ्ठीं पोने के लिए सुग्मता से 
पानो सिल सफला है। परन्तु उसे तो 
यह फे जलो को--यहां क मधुर से मधुर 
भौर शीतल से शीलल लखों फो--अजु- 
पादेयला का पूरा २, छन हो छुरा ऐड 
ये सभो जण-ष्स्ो प्रकर- हैं ।.राम्य 


स्स्ल्वं ड्र्हेँ पीयें-भरपेट पीर्ये-; उन के 
लिए ये खल्ले छोड़े पड़े हैं । मन्त चतक 
इन से दूर रहेगा । यह इन्हें जानता ठे 
इन में उका जरग भी राग नदीं । 
स्याचा रधुन! कोडे बड़ी बात नहीं. है 
किन्त स्यागे हुए कूर ग्रह कद्ापि न 
छोया | यदि जरूरत होगी लो कभी स्वर्ग 
से खुधाखम सलिल रुघयमेव गिरेगर । 


| 
) 


बंरलतः क्लं यडा कठिन है। कीन छे 
जो अळोफो समने बहता देख प्यासा 
रह सकता है? 

x x x x x 
` छख सद्दात्नत को धारण किए: पय्यात| 
समय छी चुका है ।' चीरे २ कद्दीं लाळंर/ 
वर्षा ऋतु आयी है और कभी .२ सेत्- 
साखायें फ्री दिखलायी देकर कुछ आशा 
बंधाती है; किन्तु अभी तक चातक- क| 
कणठ सूखा का सूखा पड़ा है। दूर' से 


| 
वी 
‘| 
! 
| 


जश पूण सेघों के पभ न फा संदेश! 
छाती है और ददून + है, परन्ल 
यह सय भी आशा हो जाश रह जाती: है 
ऊौर कोदे थी भेय दो सूदे नदीं देजाकता। 
लचापि जद्वाद्रातो चातक खब कछ ल्यार- 
कर. दू विशवास में चुपचाप ऊपर सुर. 
किए बैठ है । पूर्वदिशा से फाले सेध| 
शरत भार से अखसनत-ठद्र ते हें किन्तु 
देखते ही देखते सीचे पशिचम की ओर 
चले जाते हक गाड़ी की तरइ एक 
कण भी इस स्टेशन के ऊपर नहीं उष्रसे 
जहो ? क्या झी, अद्भुत फौलुक है। पर 
धेरागो जयन मगन धैउा दे। « 
xX ND x 

सब कया उदक प्यासा हो रह जा- 
यरा ? छघर' छाल उसे अपने प्राण ह्यगजे 
छोगे या एस अन्त समय को व्यथा सडे 
बैराण्प छो इ फिर संसारी यन कर अपनी 
रक्षा करनी होगी ?। थे सब आशे- 


, फार्ये निरथेक और निमु ल हैं । चात क 


चित्त में असंदिग्य है कि सश प्यास क्के 
नारे यदि चरणीलल पर प्रछित छी शिव 


उसे "कुटः षर्‌ न 
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! को उपेक्षा हो फरेगो-इन के स्पशं फा 

३ नह ) 
भसर अनुभव न करेगी । सच है, क्‍्येकि 

'. सांसारिक वस्तुय तो अपने सौन्द्यं 


| कक पका ० 
त्की सदा जगत आत्मा इन व्यक्त जल 


. मौर माधुयं से लोगों को सदेव मोहित 


हो कर सकती हैं, इन में सोहमूछो से 
_ इस्लोगों को जगाने को शक्ति कहां हँ 
अन्हे ? । [ 
` x x 9८ 5 2६ 
 . आहे चबराओ नहों, संतोष रखो, 
परीक्षा में उत्तीण होओ, जो त्याज्य है 
';उसेत्यागेहो रखो तो सब.कु मिल 
| :खायगा | मिलने का नियम तो अटल 
| ; है । केवल कठिन परीक्षा में दृढ़ 
निकलने फो देर है। भला जिसने ( वि- 
. जातीय ) खांसारिकता बिलकुल दूर कर- 
दीदे, उसे ( आत्मीय ) दिव्यता कैते न 
_ मिलेगी---आज न मिलेगी तो दो दिन 
बाद मिलेगी, पर मिलेगी । और फिर उसे 
| कपा नहीं मिलेगा ? पर त्यागोतो सही | 
_ एक बार सृष्णा को त्यागो, व्यासमुनि पर 
_ विश्वास फरो किः--- 
 हुयरुूच कामसु लं लोके, यच्च दिठयं सहत्सु झूम | 
ष्णाक्षपसुखस्येते नाहत: घोडशों कलाम ॥” 
हून बिजलो भरे वाक्यों से झर कर 


xX 


% (एक यार त्याग कर देखो तो ' 7 
MRS Cs ~ XC x x 


Ei}: लुम झूरा सा त्यागते हुचे व्यथा से 
 चपाकुल हो जाते हो, फलेजा निकला सा 
एता है | “हाय में मरा, हय में गया? ! 
र्त्‌. एक बार अपने को जाने सो दो 
देखो 


ज 


॥ 
क चघबराइट के चक्रुर 


है, किस मोह में फ्रंसा है; तुम्हें 


[ने के लिए मीत फहांसे आयगी । 
: तयागः में भय कहं है | फेबल 
छोड़ो , एक यार अपना सब 


टन अर [4 
———— 
भर 
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पुस्तक समालोचना 


भारत वर्ष में जातीय झिक्षाः--लेखक पं० 
जपचस्‍्ट्र विद्यालंकार, ठपाध्याय गुरुकुल 
विश्व विद्यालय काङ्गड़ी; सूल्य प्रतिपुर्तक 
॥)| &५ एष्ठ को इस पुस्तक में ग्रन्थ 
कत्ता ने उस विषय पर विच्यर किया है, 
जिस पर जाति का भविष्य निभर है। 


५ सहस्त्र राषे पूस भारत घर्प में जिस | 


शिक्षा पदुधि का खुला प्रचार था, उच्च 
वियार तक पश्चिमीय शिक्षक कहीं अब 
पहुंचने लगे हैं | शिका के सार्वभौन आदर्श 
का जातीय शिक्षा के साथ मेल विशेष 


ढंग से दिखलाया गया है । शिक्षा छे 
= जहां अच्छी दृष्टि डाली है 


¢ र । ht इस वदार से हम खहूमल 
(क्त) गुरुकुल में संस्कृत की 
शिक्षौ उचित से अधिक है?” यङ टीक 
कि जातीय शिक्षा बह है जो जाति के 
स्वभाव का उस के विकास को घत सास 
अवेस्याओं का भ्यान रखे”; परन्त ज्ज 
भारतदर्ष को कोडे झो भाषा ( यहां तक 
कि उढूं श्री ) नहीं जो खिपत्‌ समय में 
संस्कृत का आश्रय न लेती हो, तो कोदे 
भी जातीय शिक्षा भारतवष में लाभ 
दायक नहीं छो सक्केगो, जिस का प्रध/नांग 
संस्कृत सादित्य पर न छो, और यह तब 
हो सकता है, जत्र कि आरम्भ से सं- 
स्कृत पढ़ाई जाते । 


के साथ सअराझेद्‌ होते हुए भ एुम इस 
ग्रन्य को अपूव समझते हैं; और आशा 
रखते हैं कि इस गून्थ को पूति, के लिए 


कोदे दूसरा भाग प० लयघन्द्र जी शीघ्र 
प्रकाशित करेंगे | 


नवजीवन निबन्ध माला सं, ३, ४, 

(क) टांसवाल 'में भारतबांसी:-- 
मूल्य |) डाक ठपय एथक मिलने का 
पता सरस्यदी सदन इन्दौर । 

(ख) शिक्षित आर किसान - सूल्य 
|=) सिलने का पता सरर्घती सदन इन्दौ र। 

उपरोक्त दोनो लघु पुस्तकको फे नि- 


माता हिन्दी के प्रसिहु लेखक अफरीका 


निवासी श्रीयुत भवानी दयालजो हैं। 
प्रथम ग्रन्थ में संक्षेप से दक्षिण अफीका 


में प्रवासी भारतया सियो की जो स्थिति ` 


है, उसका आरम्भ से इतिहास दिया है। 
शहां विषय के चुनाव तथा उसे स॒वंखा- 


लेखक को एक दो अन्य सम्मतियो' 


बड़रे घुट्टिसता से काम लिया गया छि 
बहा माल्या गांधी जी की, छेखछ को 
सम्मंति में, त्र्‌ टिया अनुचित कटाक्ष के 
शढदु। से दिखलाई गडे हें । शठ्दो' को 
अनौचित्य को यदि छोड़ दिया जावे, सो 
सहात्मा गांची जी को ऐसी २ भूले अख- 
श्य हु 
प्रकाश छालना चाहिये। 

दूसरे ग्रन्थ में एक बैरिस्टर और फि- 
सान की कल्पित बात चीत द्वारा, बड़े 
सनोरञ्क ढंग से अग्रेजी पढ़े हुओं को 


हैं, जिन पर मझ्ात्मा जी षहो 


भूल दशो कर उन्हें ठीक रस्ते पर चलाने 
का यत्न किए गया है । 
—:$0:—— 

गोरस और यो-वर्धन झात्रः-अनुबरद्‌ क~ 
प्यारेलाल गगं और गणेश खदाशिव फा- 
टक। सूल पुस्तक मराठी में है जिसके लेक 
कानपुर-कृषि-कालेज के प्रोफेसर भारुकर 
काशोनाथ चारे हैं। श्रीयुत घारे जी को 
हस अच्छी तरह से जानते हैं। अएप गुरू- 
कुल-खिश्‍एख्रविद्यालय में ६ साख से अशिक 
कृषि के उपा<पाय रहे थे | आप बड़े ही 
विद्या व्यसनी, परिश्रमी और सब से बढ़ 
कर्‌ स्वयं परोक्षण करके खचादे तक पहु 
चते हैं । आपको इस पुस्तक के एक २ 
पृष्ठ से भो ये ही भाव ठपकरहे हैं। 

आज झल घी दूध को जो संहयी है 
और गोओं की जो खरी दशा है और 
जित्तन थोड़ा दृथ बे देतं हैं किसी 
भी पढ़ो लिखे से छिपा हुआ नहीं है! 
इस दशा में पुस्तक की उपधोगिता और 
उपादेयता बहुत्त बढ़ जाती है| अब सक 
जो सञ्जन, हिन्दी में कोदे उत्तम घुरुतक 
न होने के कारण, डेअरी फासे? जैसे 
लाभदायक विषय छे ज्ञान से वंचित रहते 
थे, वे तय अन्य सज्जन 'भी झो कि 
राशि में अधिक शोर उत्तम दूध प्राप्त 
करना चाहते हैं, आशा है इस पुस्तक को 
सरीद्‌ कर अवश्य लाभ उठावेगे । पुस्तक 
के अन्त में १३ चित्र भी दिये हुए हैं, 
जिस से इसका सहुत्तव और भी अधिक 
बढ़ गया है। पुस्तक का आकार समोला; 
पृ० २८६; सूल्प २) हैं जो कि बहुत 
नहीं है। छपाई उत्तम है | भाषा सरल 

| मुद्रक--रूनातक भदे विद्यालंकार, 
राजहस-प्रेस, छाटूथ रोड, फानपुर आर 


चन्हों से प्राप्य है। - 


sre we 


fx 


भ्रुर शुरूगर १ 
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ससार समाचार पर 
ठिप्पणो 
वॉय-आफिका के | लडे इस्लिङ्गटन, ज- 


विषय सें डेपठेशन| नल वेडजवड. का- 
आर मि० सासटगु गगरी के. जी गप्ता 
Eo 


सर जे. रीस-इत्यादि महानुभावो का | 


बना छुआ एक डेपुटेशन, गत १६ 
अप्रैल को, नि० आाणटेगू के पास गया 
था | इस्ट-अफ्िका सें भारतीयो' के 
साथ असम-व्यवहार ओर अन्य कड बा- 
चाओर को दूर करवाना तथा एक नि- 
ष्पक्षपात कमीशन को नियुक्त करवानए- 
इस डेपुटेशन का उद्दश्य था । मि० सा- 
ण्टेगू ने अत्यन्त सहरलुभूर्गत-पूण उत्तर 
दिया | ठीक है | पर वस्तुतः बात यह हे 
व हि है आ प्स में 
कि सहानुभूति-पू्ण उत्तर तो हमें कड़े 
वर्षो से मिल रहे हैं फर अत्रस्था फिर 
भी वही है। इस लिए, अब ऐसे उत्तरों 
को अपेक्षा कुछ बास्तविक काम भी 
'होना चाहिये । 

गत-सप्ताह हमने 
रुूसानिया के जिस 
राजकुमार के भारत 
सें आन को सूचना 


रूमानिया क राज- 
'कुमार का भारत सें 
स्यागत:-~ 


दी थो खे बम्बदे में इस सप्ताह पचार 
गये हैं। बन्दरगाह पर उनका, राजकीय 
प्रतिनिधियो' द्वारा, स्वागत हुआ | हम 
म्भो उनका ह/दिक/संवागत करते हैं । पर 


| 


ग्यहू आएचय को बरत है कि जनता को , 


ओर से कोए स्वागत नहीं हुआ ओर उस 
भ्पार्टी में ञो जनता का कोई प्रतिनिधि 
6 
न्नहीं था | इस का कपा कारण है ? झर, 
त्तो भो हम यह आशा करसे हैं कि राज- 


व्मुमार जितने दिन तक भारत में रहगे , 


खे, यहां को उपर की पोचापाची को ह्वी 


नहीं देशये किन्तु जनता की वास्तविक | 


प्भवरुथा और देश की ठीक स्थिति का 
चित्र भी अपने साथ छे जावेंगे | 


£ = 
* ०अ~+ल का जनल 
जनल डायर का | १°११ के 


रे डायर और लेडी 
SR CU डायर ने पंजाब से 
'भिनन्दून पन्नः _ | अम्बे द्वारा इङ्गलेण 


ल के लिए प्रस्थान 
कया । जालन्धर स्टेशन पर ठे, प्रान्त 


को १०० लेडियों द्वारा, एक अभिनन्दन 


मे जनरल डायर के भमतसर वाले नशंक्ष 


| 


छ fs 
्््््््््््््््््््््््् ् = 


कस के साथ सहयोगिता और सहमति 


दिखाई गई थी पर उस में एक प॑ क्ति ऐसी 
है जिस से सारे अभिनन्दन पत्र ळी पोल 


| खुल जाती है। वह यह है “जो जीवन 


नाश हुआ, उस क लिए हम दख प्रकाशित 
करती हैं"? हम नहीं सफमते कि जज 
पंजाब को १००लेडियों?? को जनरल डायर 
के काम के साथ पूर्ण सहमति है, तब उन्हें 
इस जीवन नाश के लिए क्यों दख है ? 
इस क लिए तो उन्हें प्रसन्न ही होना 
च्ाइए | परन्तु क्या ही अच्छा होता 
यादि अमृतसर की वे सब स्त्रियां जिनके 
पति पुत्र वा भाई जनरल साहब की ही 
“पंजाब को बचाने वालो गोलियों से 


मारे गये हैं”-उन्हें इस “शभ अत्र”. 


पर एक उचित अभिनन्दन पत्र 


x 


जॉन > 
विवाह सहभोज न न 
और खिलाफतः-- ile 

का भो उल्लंघन 


कर देता है, तभी ऐसी घटनाय छ्लोती 
हैं जैसी कि मान० 'मि० फाजलहक्क की 
लड़को के विवाह के उपलक्ष्य में दिये 
हुये सहभोज में, २० अप्रेल के दिन कल- 
कत्तं में, हुई है | उस सहभोज में कळ 
ऐसे महानुभाव भी उपस्थित थे जिन्हों 


| न. गत शांन्त--महोत्सव में भाग लिया 


था | इस पर खिलाफूत-आन्दोएन के 
कुछ नेताओं ने अशंका उठाई ओर उन्हें 
से ` ~ ~ 
उस सहभोज में भग न सेन देन क 
लिए मि० हक्क से कहा | मि० इक्क 
ने कहा कि “शन्ति-सहोत्सव में भाग 
लेसे वाले गेर सरकारी मेस्त्ररों फो मेने 
निमंत्रण नही दिया ” इस पर वे लोग 
सन्तुष्ट हो गये । हम खंमफते हैं कि ऐसो 
बाते साधारण शिष्टाचार के सरथा 
पूतिकूल हैं । 
समाचार आया हे 


बिटिश सरस्त्राज्य कि ज्सतो से २ इ- 


मेरंग जसेनी i) 


| टन क बीच में रंग का सामान बिटिश 


| 


साम्राज्य में आवेगा जिसमें से लग अग 
१५ ०० भारत क हिस्से में आहबेगा। 
बस्लुतः, यह बात बड़ी विचित्र पूतील 
होती है कि यद्या मित्र दुलूने जमनी 
को संनि री शर्तों से बिल्कुल कुचल डाला 
है, और उस को रंग को कदे कारखानों 
पर कब्जा भी कर लिया था पर तो भो इस 


A 


Rul Kangri Unjversity i 
नइ पासके 


तस्त्र वहां वे -भत्र भ 


जार और २ हजार | 


प व्यापार सें जहां वह युट्ट मे पूर्व भी सत्र | 
ते दियर गया | यद्यपि अभिनन्दन पत्र | देशे 


| 


क्या यह जमनी को, ठयापार संसार में 
क्रियात्मक विजय नहीं है । 
लोक मान्य तिलक ने 
हाल ही में एक उद्‌- 
घोषणापत्र प्रकाशित 


लोक० तिलक का 
घो षणा-पत्र 


AMR ditt +> __| 
किय है, जिस में उन्होंने, नड सुधार 
स्कीम के अनसार बनने चोली कौन्सिल 


रग स डेमोकेटिक-पार्टी क ' 


के लिए, 
भावी -काय्ये विभाय दशाया है । “शिक्षा, 
आन्दोलन और संगठन” येतीन आदर्श 
उन्होने पार्टी के सम्मुख रक्खे हैं । पार्टी 


जिन सिट्ठान्ते का अनुमोदन करेगी उन 
खिलाफत-प्रञ्चं 


में, ओरो के अतिरिक्त 
स्वदेशी प्रचार, एक राष्ट-भाषा और 
हिन्दू मुसल्मान-एकता की बंह्ि-ये की 


“हैं | यह बड़ी दिचित्र बात है कि इस 
पार गूप्म में बाल विवाह आदि--सामा- . 


जिक प्रको फा कोदे जिक्र नहों है? 
वस्तुतः ये ही तो दोब है जिनके कारखः 
हमारी समाज को जड़े खोखलो हेर रही" 


हैं यदि अपनो कौन्सिलों द्वारा भी हम ये 


दोष दूर न कर सक, तो कब हे?ंगे ? 


“लीडर” और 


<6 
र ली डर!? 
देशी भाषाय ट 


पश्र 


भरषण पर टिप्पणीं करते हुए देशो भावा 
क प्रति अपनी बड़ी नाराजगी प्रकंट 
की है । वह युक्ति यहं देता है कि चू कि 


देसी भाषाओं में उत्तम साहित्य नहीं 


है, इस लिए वे शिक्षा का माध्यम होने 


के योग्य नहीं है | यह कोडे नडे युक्ति ' 


नहों है किन्‍त कई धार खणिइत हो चको 


है | “लोडर! क॑ सस्पाद्क सि० चिन्ता> ' 
। मणि सहोद्य यदि एग्लो-इणिडयन छी 


| इस युक्ति को ठीक मान ले कि “भारत- 


। लिए तैयार हैं? लीडर के सम्पादक की | 


| में उनको सम: 


| 
|) 
4 
} 


| 
६ 


वासियो को स्वराज्य नहीं मिलन! चा- 
हिए क्यो कि वे उसको लिए संथा 
अयोग्य है”! तो हम भो उनको देसी 
भाषाओं क बिहु ही हुई उपयुक्त युक्ति 
को बास्तविकता को सहषे स्वीकार कर 
लेंगे ? क्घा आनरेवल चिन्तामणि इसके 


यह कोड आज को सम्मति नहीं है। ये 
कडे वार अपने भपफो में देसो-भाषाओ 
को प्रति अपू कृश राहा और बिरोध 


प्रकट कर सुक गई 


इंलाहाबाद क दैनिक , 

के 
अपने २३ अप्रैल के * 
अक में डाक्टर रवीन्द्र के बम्बदे वाले ' 


परनन्‍त इस अक | 
न फुल शुभ परि- | 
बतंन मालूम हाता "है। अपली हि- 
प्रणी के अन्त से वे लिझते हैं छि 
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भार तीय आत्मा निदेशो भाषा में कभी 


2 


i 


ee 


“है जिसका विज्ञापन हमें मि० एन-रामराव 


नहीं दिया था । .घी-दूध को संहगी से 


मफट नहीं हो सकती । जल्दी कर देर में 
सरंतीय जोबन को प्रकट करने के सिए को हे 


उत्तम माध्यम अवश्य मिल ही जादेग[|!! /मसनो को सेना कृद्धि 


“लीडर! के सस्पादक महोदय से हम एक 
और प्रार्थना करेंगे और घह यह कि वे 
कृपा करके कभी गुरुकल आबे तो उन्हें 
प्रतीत होया कि,,मातूभाषा छे सरष्यस 


द्वारा दी हुईं शिक्षा का कितना उत्तम | ढु की आज्ञा सांगो. है । फान्स ने : 


'परिणगम होता है | जो उन्हें वा उन जैसे. 
भन्यो को असम्भव प्रतीत होता है, 
घट्दी यहां सम्भव हो रहा है | आनरेबल 


 पमि० शासतो के भी पहिले ऐसे छरी विचार 


ये, पर यहां को शिक्षा प्रशालि को 


देखकर उन्हें शिक्षा में मातृभाषा के माध्यम 
होने के सहत्त्त को स्वीकार करना पढ़ा । 


—o——— 


गो-संरक्षियी ' 


सभ्षा-- 
हो रहा है, यह.प्रस- 


जता की बात है। गो-रक्षा-प्रमियो' को 
यट सुनकर प्रसन्नता होगो कि, हसरी वि- 
खय पर बिचार करने के लिए सेलम 


( मद्रास ) में एक “गो-सभर? होने वालो 


रली डर सेलम द्वारा प्रात हुआ हे। हमें 
साद हे कि आज खे कुळ बधं पूर्व जब त्री 
पूज्य स्वामी श्रद्वानन्द्‌ जी तथा मि० 
जयस॒त्रालने इस विषय में आन्दोलन 


किया था तबजनता ने कोडे विशेष धान 


होने बाले.कष्टों को जनता ने आज अनुभव 


किया है और 'उस.के लिए, आन्दोलन 
ही रहा है--यह हषं की बात है | सेलम 


' बालो' का यह्‌ उद्योग सराहनीय है । 
_ 'डिप्टोकलेक्टर को 


शांची ( पटना ) 
| एक डिपुटी कलेक्टर 
. | को २ वषष को कद्‌ 


लए हुई है व्रधों कि फज़ी सिपाहियों 


इने अनुचित उपथोच किया था। छाडे 
टं ने उसकी अपील बख़ौसरूत करदी है। 
5: के | कटक निवासी एक 


| 
| 


| 
| 


देश में अब गो- रक्षा | 
विषयक आन्दोलन ! 


= URE MPSS 


| 


परिवारों के लिऐ दिए गये घन का | 


के [लिए एक कमीशन बिठायर गयर. है 


खिलापत डेपुटे शन 
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ससाचार-संग्ररह 


सुरीम कौन्सिल में 


के लिए अतील 
५ -जमनी ने, अपने एक `! 


नोट द्वारा. खन्थि की शर्तों दूर! सेना 
को कम करने बले प्रस्ताव का रूथयित | 
करने के लिए प्राथना करले हुये सेना- | 


इसका कड़ा विरोध किया है । छू 
जेरूसेलम में, पिळले | 
दिनों में जो गड़बड़. 


हुईं है, उस को जांच | 
| 


जेस्सेलम में जांच 
के लिए कमीशन 


जिस में ३ फौअी और 
लियन होगे । 


३ जिटिश सिखि- 


“सानरे प्रो! की सुप्रीम 
कौन्सिल भे टर्की 
की सन्धिको शक्ती 
पर्‌ विचार करते हुए उस को जल सीबा- 
पर अधिकार करने की आज्ञा देदो है । 

फिरोजपुर में इस 
नाम को एक' खभा 
स्थापित छुद्दे है जिस 


ळशी दा 
Ce 
शत शयक्कार 


- pF PR 
Jf ~ 


एनिमैल्ज्‌ फ्‌ णंड- 
सोसाइटी 


के मंत्री ला० भगतराभ जो हैं | हमें इस | 


सभा के उद्देश्यों को एक प्रति प्राप्त हुड 
हे। इस सभा के ६ उट श्य हैं जिसमें से 
भझ्य “प्रायियों को ओर सेत्रो भाव और 
शुघत्ताब को बढ़ाना है।” ये भाब और 
यह उद्योग प्रशंसनीय हे । 
सेन्टुल-सिलशफत क- 
सेरी -वम्बढे के खभा- 
पलि मि० छोटगनो के 
नस ० सुहम्मदू- 
लो ने फान्ख से एक तार भेजा हे जिस 
झे पता लगता है कि घडा को जनता 
खिलाफत के मामले में, सुसल्म!नों । और 
भारतीयों के साथ पणतया सहमत हे । 
वहाँ के कद सुप्रखिटु सञ्ञनों ने, अपने 
भाषणों में, कहा है कि “सम्पूर्ण सं- 
सार भारत का ऋणी है” आर “युद में 
ऋरत ने जो सहायता फान्स को दी है 
उसी के लिए यह देश इतना कृतज्ञ है कि 
'उसे और अपील करना व्यर्थ है ।” फान्स 
के प्रसिद्र लेखक-'कलाड फ।रिरि! तथा 
एक अन्य स॒ज्ञन ने भी भारत को झआा- 
ज़न्स सेवा करने को प्रज्ञा को है। 
वस्तुतः, ये लक्षण शुभ हैं। यह ड़ेपु 


के प्रति फागन्स को 
पण खहृायता 


| 
खानरेमो! में हो ने वा ली देश निकाला और 


| देने के शिषय-में एक प्रश्र पूछा, 


हाऊस आवब का- 
सन्स में मि स्पूर 

ष. त्न वेड जत्य आदि 
ने बिना परीक्षा के 
हानोसेन कको दश नकाल द्दे 
जिसकर 


|।० छार्नामेन का 


सिऽ 


साब्व्ग 


fम० 


| उत्तर देते हुये ईम० माण्टेणू ने कहा कि 


यहू सारा मामला ठसे के गयनर सर 
जार्जैलायउ पर छी निर्भर करता है।” 
फायोनोयर भारत सचिव के इस उत्तर 
पर्‌ बड़ा प्रसन्न है । पर क्‍यों ? - 
फान्स ने टर्की' की 
सांगों कॉ जहा छु- 
लन! हादिक स्वागत 


अमे रिक्रा का टक 
के प्रति भ.व 


किया, बढाँ अमेरिका कर भाव इस के 
सवया बिरूद है । न्ययार्क की २७ सा 
को यष्ट ख़बर है कि राष्ट्रपति विल्सन'ने. | 
टर्कोँ विथयक पत्र सें मित्र दल को यू 
लिखा है कि-“टर्को को युरुप में रहने 
देना अनरकिको वहाँ रखने के बराबर 
है। सुल्तान को कानस्टेन्टिनोपल से 
अवशय बाहर कर देना चाहिए ।” क्रया 
स बड़ी प्रेजिडेन्ट विल्सन हैं जो प्रिद ? 2 


“ 


~ 


बातों क्रे लिए ान्ति-परिषदू में खड़े 
हुये थे? 
सदार सुन्द्रसिह मजी- 
ठिय्ा,सड्गीर स) थेन्द्र - 
घिष्ठ भादि सिक्ख ख- 
ऊ्रनों का बच्चा हु आ एक डे पुश टेशान गत २४ 
अल को सरविलियम सैरिख के पाख गया। 
बसका रट शय नइ सुधार रूकोस के अनु- 
सार मनने वाली कौन्सिल में ऑसि- 
क्खों के लियेपंजाब में अधिक स्थान प्त 
फरवाना था | डेपुटेशन ने अपनो चार 
मगे सरदिलियम के सन्मुख रक्खी | क्षि. | 
लियम सेरिसने वायसराय तक उन्हं पहुं- 
चाने का वचन दिया । 


शा इसी स॒ष्नाहू जगी 
[TR लाट के सम्मुख, 
,डेपुटेशन 


नई अवस्थाओं के 
अनसार, ळावनियों में आवश्यक सुधार 
करवाने के लिए भारतीय सज्ञनों का 
एक डेप॒टेशन उपस्थित हुआ । डेपु- 
टेशन ने ८ सुधार उपस्थित किये । जगी 
लाट-महोद्य ने, सुधारों के संथ पूस स- 


हानुभूति-दिखाते हुये, उचित ध्यान देने 
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छ ६ फल का परश्च | किया 
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~ 
श्याप्तह, 
9 * द्व i 


प्रश्न इस सम्य सर्वोपरि प्रश्न 


; नीच और सब प्रश्न इस समय 


र ? र i] 
[तकाले 


Dd Br 4 

छ, ॥2 व के भाषण अत्याचार का तीत्र 
[ छः f ~ किन ह्वै 

र ४2 के. सामन मन्द्‌ पड़ गया है । 


तान के लिए सर्वोपरि प्रश्न 
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स गए और मुसलमानां 
इस सम्बन्ध में उन के 
नतते गए ब्ग यों तौर बदलते गए । और 
जो निश्चय मित्र दू ने रोम में बैठ कर 
दै आर जंहा तक उसका गंध 


~ 


उससे ज्ञात होता है कि बरांटश 


बाहर ।नि- 
कला हे 
के दूसरे मित्र ब्दिश प्रधान साचिव को प्रतिज्ञा 
द्रानि क लिए बाधित करके ही छोड़ेंगे | 

इत्र भी चिन्ता हुई कि अपने प्रधान सचिब 
को बाधित करना चाहिए कि बह अपनी प्रतिई 
का अत्रत्र पालन करें । इस के लिए निखिल 
भारत खुलाफुत कमिटि स्थापित हुई । इस को 
बनियाद तो १७ अक्टबर १११ 05> 3 


डः म्ण T 


मछ झक्रदार्‌ को 
उशित होता दे 


२६ बेशइख् 


~ 7 
+ 
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शा सरकार ; 


| 

| 

परन्तु अयो ज्यों 
| 

| 

| 


इसके पश्चात्‌ आन्दालन बढ़ता गया । महात्मा : 


गांधी ने इस प्रश्न को अपने हाथ में लिया ।» 


दिल्ली में खलाफत कानफ्रेंस हुई | महात्मा गांधी « 
के साथ में भी दिल्‍ली में था | बढ़त से और हिन्दू » 


नेता शामिल थे । से साधारण तो कोई बाहर 
था । उत्त के पश्चात्‌ खुलाफुत कमेटी ,और * 


उसकी शाखाओं के बहुत जलसे हुए और सि: 
वाय थोड़े से बाल की खल उतारने वाले मुस- 
लमानों और 
एक ही स्वर अलापती रही । फिर मौलवी शौ- 


क़तञली और मुहम्मदअली छूट कर अम्रतसर “ 
में आए और खलाफत कानफ्रेंस में शरीक हुए । ' 


डन क आन पर यह ऊद्दाजहद खूब जारी रहा-- 


Ete मे ds 


सम्पाहक---श्रह्टा नन्द सन्यासी 


संख्या है 
साग २१ 


Fe 


ie ert lini i ad 


दूरः [वनय 


झा आंख को फट्टी को सेरी खोम्गदे, 


235 न 
ने थक गया त है कहा खडु धोळदे । 


बल हो चुका यह खेल में हारा सही, 


अब तो {नकल आ छिप रहा 


में हुढता खब ओर हू' तुछको फिरा 


द्र द्र सटकला और गड्डो में गिरा } 


पर ऐ | खिलाषप्ठी कछ पता तेरा नहीं 


भेंटडल यह हौसला सेरा भद्दी ॥ 


भने छुरा था त खिलाड़ी है बड़ा 


पर्‌ अजं छा तस्त सं प्रथम पाला पछ; + 


रत्र तक करेगा और घे खिलवाड लू , 


आ जल्द आग पद पर थे झआाइ त ॥ 


जिशये कि में भी भर मजर देख तझे, 


बस चाइ बाकी है नही कोदे मुझे 


छा आंख की पटी को भेरी खोल 


अनन्द को मिश्री मधुर छो चोल दे ॥ 


आनन्द्‌-गीत् 
आनन्द धन ! सदा हस आनन्द गील गावें ॥ 
शिक्षा सरम्थ णल से, गुरुकुल पवित्र थल से 
`. शआानसभसी को धोकर सञ्चा प्रकाश पावे ॥ १ ॥ 
सोनन्य जन्म यश फो-सख शाम्ति छे सरस छो 
पर कर के अन्चुगस खै सुप्रम णद्‌ नहं ॥ २ ॥ 
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हृद्योदगाः 


र सरस्वती सें-शुछजन चरन रती में, 
चज्चल सुमन सुमन को भगबनू सदा बहवे | ३ ॥ 


न पर 


SS » डट 
है कपो छह ३ हरि 
< हट | श्रः] हरि, 


झति-शान्ति-सत्प-बल से विद्याविनीति दर से, 
काय लेकर-अख्ानतन अगावें ॥ ४ || 
त्रलोदय ते जो न्यारा हो वह स्वदेश प्यारा 

सदर उसी को सेबा में ध्यान लावे ॥ ५ ॥ 


पं० गयप्रसाद्‌ ( श्री हरि 3 


विथाता विधना के अनुसार 


सचेत किया अधेतन रच, मिलातर अनमेलो से नित्त। 


थे अपने थे सो अपले नित्र, पाप बन आये परम पदित्र !! ! 


धाता ! 


भाम 


समी में है 


सौन्दर्य अपार ! 

$दधनए्के अनसार ! 

फोहर डी हदे बरबाद, मिला बदले मे ये महराज १ 
एक ही लेकिन घात जनाब, नडे बोतल में बही शरञ्च !!) 
दिल ही का दिलदार ! 


वियाता ! विधना के अशुसार ! 


दायी इधर 


नयो यें शिला पुराना तार, खभो' फो मश्युपि असग कतार्‌ | 
दिया हू ने सुकरो ठकार, एक स्थर सब बोले झंकार !! 


शुरू जो ! वाह ! वाह ! बलिह्वारि ! 


१ अप्रकाशित “अच्चना” से डहुधत । 


थथाता ! विघना के अशुसार | 
नाव अज्ज पहुंच गयी सेँकेधार, दूष्ति५राः 
निङ्घारे एस ज्लेही इस पार, वही है. Ks Y 
यही नौका का स्देयनहररेक ईर. 
बिधाला ! विना के छा४-.. 


है परली पार। | 
कि जो उस पर !! ३ 


re देक नयत द 


[ad 


हिन्दुओं के भारत की सारी प्रजा ' 


~ MR RN ४2 It 


अक्ट नहीं हो सकती | जल्दी वर देर 

खरंतीय जोवन को प्रकट करने के लिए कोह 
उत्तम माध्यम अवशय मिल ही जादेगा।!! 
“ल्लीड़र? के सम्पादक महोदय से हम एक 
. और प्रार्थना करेगे और यह यह कि वे 

हर 

कृपा करके कभी गुरुकल आंबे तो उन्हें 
प्रतीत होया कि. मातृभाषा के साध्यस 


द्वारा दी हुई शिक्षा का कितना उक्तम 
परिणाम होता है | जो उन्हें वा उन जैसे 

यों को असम्भव प्रतीत होता है, 
घही यहां सम्भव हो रहा है। आनरेबल 
'मि० शाखी के भी पहिले ऐसे ष्टी विचार 


j 
देखकर उन्हें शिक्षा में मातृभाषा के माच्यम | 


होने के सहत्त्व को स्वीकार करना पढ़ा । | 
- र हि... 
चल रहे हैं । ( त्रयस्त्रिश्त्‌ त्रिशता: पट सहस्राः, 
सर्कत्‌ देगन्‌ स्तः तपसा पिति) सब-- 
३३+३३३+६२३३-देवो को वह ( ब्रह्मः, 
चारी ) ठप से पूर्ण करता है |” 


7 देव कोन हैं | “देयो दानाद्वा, दी पा द्वा, 
द्योतनाद्व, युस्थानो भ्रवतीतिबा” दान 
देने से, प्रकाश करने से, उपदेश देने से 
( दूसरे के अन्द्र चांदुना करने से ) और 
शत्र प्रकरशी की शिपाति का स्थान हो ने शे 
देव कहाता है। पदिले दूःनदिने बारे देत, 
दूसरे प्रकाश करने घाले झूयादि दिउ, ती सरे 

उपदेश में अन्दर चंदना देने वाले खाला 
/ पिता कीर आचार्य देव और चो थे प्रकाशकों 
फी भी शियति का स्थान परमात्मा एर- 
 मदेवहे। देष समूह में अग्नि एथियी 
चायु, अन्तरिक्ष, आदित्य, दीः, चर 
गिर नक्षत्र, आठ व्सु कएलाते हैं ब्यों कि 
प उष इन्हीं में निवास करले हैं । दश 


लाति है क्योंकि ऊब थे शरीर से 
तो शृते सम्जन्धियों को 


इत्तर के बारह महीने आए- 


चे, पर यहां को शिक्षा प्रणालि को | 


हर ११ वा जीवात्मा इस लिए 


रहा शुक्रवार १६ बैशाश सस्थत १६७७ 


ससाचार-संग्रह- 


जसनो की झेना कृद्धि 


के लिए अयील ` | रीम कॉन्सिल में! 


मनी ने, अपने एक 
नोट द्वारा. खन्थि की शाते द्वार/ सेना 
को कम करने बाले प्रस्ताव का स्थित 
करने के लिए प्रार्थना करले हुये सेना- 


जेरुसेलम में, पिळले | 
दिनों में जो गड़बड़ 
हुई है, उस को जच | 


| जेरसेलम मॅ जाच 
| के लिए कसीशन 


के (लिए एक कमीशन बिठाया शयह- हे 
जिस में ३ फीची ओर ३ ब्रिटिश सिषि- 
लियन होंगे । 


ह हए । "अचे रकी म | 


नित /कदे की लेजमय अस्मि को 


“is 


है 
ब 


स्त! 
सन्द कर एला 


जिस का शरीर शप 
से शुद नहों बढ़ मल मूत्र के अनुचिल ल्यथाग 
से एथिदी को गन्द कर देता है, जिस 
का मन खश में नहीं बहू वायु और अन्त- 


| 


दिक्ष फो निल करने की देषा करता हे 


हप बादल खय 


Se) 


~ = 
प्फम्शराणे पदाथ? वह 


<n, 


| 
दुहि की आज्ञा मांगो, है । फान्ख .ने | 
इसका कड़ा विरोध किया है । |, 


आर जो अदिया का दास है उस से डे | 


खानरे तो! में हो ने काली देश निकाला और 


| छे प्रात भ.व 


~ ~ 
| बल्यूयञ्ल 


सन्द कर देते हें । 


अ्रस्मचारी से रुद्र पीड़िल और आई- 


ee 


iE 


का जान का राता 


सी रहते हैं। {बद्त और यडा उस 
हारी 
इन सज को जुस्जल करला 
| ब्रक््चारी का क्रियात्मक उपदेश छन 


छ। परमन्तं 


अपन लप 


सज देवों फो शान्त करके भरपूर लत 

। दिन रात उलठे चरने के स्यान भें 
सीथि चलने लगते हैं | 2हाचारी का जी छम 
| बगल करे कश्या पलट देत! है | क्ञाज 

गोप्डी तो और भी मह्ापुषण करते थे 

परन्तु ळुुदेब ने ख्यो बामसाण के घोर 
चादुळो को ईदक भिन्न करके चिरख्याई 
प्राव संधार पर दोडा | ईसा ने क्यों 
ससीह की पदवी पाई और उस के उपदेश 
ने क्यो सदियों तक करोड़ों को' शान्ति 


| 
| 


के कस 7 
7० -हानीसेन का। रै हे) जे पी 
न्स सें झर के कगोें 
सि० साब्ट्ग नल वे कर ५४7१3 त्त 
~ न्त बि 
हट श्य्प्द छे A 5 ये 
सि० ' हानीसेन को देश ! 
ks ह. | श सिल्यो उस 
देने के त्रिय में एक प्रश्न प्ट 
सन्यास 
उत्तर देते हुये ईम० साच्टेयू ३ 
३ 
“यहू सारा मामला ब्य्तके छायता .. 
जाजँलायउ पर छी मिर्लिर | ; 
पायोनी हे ६ है डे का 
\योनीयर भ्रारल 
कि करता स्व स्च 
पर बहा प्रखन्न्न ह । पर कयं ट 
|्षए t म्द धि 
~ er फाळ 
अमेरिका का टको | ५ 3 की छेवारम लो 
मगंगों| 5 5 


तन 7 भगम सूल्य 
किया, बढ़ अमेरिका छार खिन्हो ने 
ज ७ दारा पडला ऊक सांगा घा उन 
को भ्री वी, पी. कर दिए गघु से । न्ह 
से दः 

इनकारी हराकर छी ए. हैं | कारु 
यह्‌ प्रतीत होता है कि कुछ सनुष्य ऐसे. 
कभी हैं जो अख़बार बाली से छेड़ सानी 


द्वष्रा भेणे छुए पञ्चा में 


करने के लिप छ्ो बी. पी. को आजा लिख 


अले हैं + ऐसे ठठोल बिगड़े फिलो को 
विशेष रए से वघरने फ लिए, जी एघ्ाभो 
श्रदु'रन्ड णी को अःञ्ाञुस'र, मिञ्चघ छर्‌ 

तथा गया है कि आगे के जिए एक पै 
दा श्रध रश पा \ए 5 ह स्प DE 
डने फर चु ग्राहफो के नाय “अडा? 


छा अवाण छुआ करे, की, पो, ड्रहरंइ प 


~ 


किलोको की न मइ जएय | 


+ 


भरत्‌ वर्ष 
एक घब के 
६ साथ के 


६ सास से कम 
नियमच नह ह! 


iiin ॥ 


a) 
लिए अरे 


Es 


देशो से 


झारत एघसि 

h oo) 
एक यर्थ के लिए ४) 
विज्ञान कोई थी नहीं दिया जायगा | 
केवल भुशझुल विश्वविद्यालय कांण़ी ।॒ 
विकाऊ पुस्तकों का क्रोड़पतन्न अधिक से 


अधिक दपं में सीन घरर दिया जासडिगा| 


4 


24 755४5 ४: ढक ५2 5:02स्‍%:%2% 5 525 ४: हे 
5} i bo 
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ई 2% 
भ्न्कक्क्क्क्क्कक्कककक्क्क्न् 
य्दलाप्कतं व्वा प्रत्न 
ne 
- साद पूजा था ग्हङरस ? 
खलाफत का प्रश्न इस सम्य सर्वोपरि प्रश्न 
हयोरहा | इस के नीच आर सब प्रश्न इस समय 


दुब गए द । पंजाब के भिण अस्याचार का रतान 
आन्दोलन भी इस के. सामन मन्द पड़ गया है । 
यही अब भारत सन्तान के लिए सत्रोपरि प्रश्न 
बन रहा है । 

महम्मदी मुसलमान के लिए यह मजहबी 
सवाल है । उन के विश्वास के अनुसार इसलाम 
का कोई खलीफा अवश्य होना चाहिए । वह 
खुलीफा वर्तमान समय में सुलतान रूम हैं । 
मुसलझानों के पवित्र स्थान उसी खुर्ल।फा की आ- 
घीनता में रहने चाहिए और उस. की शाफि ऐसी 
स्तन्त्र द्वोनी चाहिए कि विरोधी आङ्नम्रणां से 
दारुल-अमान की रच्छा कर सके । जब युद्ध आरः 
उभ हुआ तो ढर्की फे, जमन दल क्रे साथ, मिलने 
पर बृटिश सरकार की मुसलमान सेना ने उन के 
विरुद्ध लड़ने में पसोपश किया | भारत के क्विचार- 
शील तथा निडर झुसलमानों ने यह भी कः 
था कि सभःवतः उनकी सहानुभूति अपने हम- 
मजहब्रों ओर अपने खलीफा के साथ होगी । बू- 
दिश प्रधान साचित्र , मिस्टर लाइड जार्ज ) ने 
व्ययनी वक्तृता द्वारा स्पष्ट शब्दों भें कहा कि यह 
भ्रम युद्ध नहों । दूरा हमारे शत्रुओं के साथ 
बिना कारण मिल गया दे इस लिए हम उसके साथ 
लड्ने के लिए बावित हैं, अन्यथा मुप्तलमानों के 
पत्रित्र स्थान सुर हत रहेंगे और सुलतान रूम 
( टर्की ) की ब॒शमान राजसत्ता में कुङ़ भी भेद 
नहीं अविगा | 

मुप्तलमान सिना' दित खोल कर ज़ड़ी | मिश्र 
की रक्षा और मिसेपोशामिया तथा पेलेर! 
विजय में उन्होंने बड़ा भाग लिया । बृठिश सर- 
कार. के मित्र दल का विजय हुआ ओर विजय 
की लूंट के हिस्से बख़रे का समय आया | उस 
समय आरत के = करोड़ मुसलमानों ने अपने 


मधान सचित्र को उन की प्रतिज्ञा का स्मरण. 


दिलाया । आरत सचिव ( मिस्टर मांटेगू ) 


खां इत्यादि को लेकर पेरिस गए और म॒सलमानों 
गि निश्चय दिलाया कि इस सम्बन्ध में उन के 
[थ बिश्वासघांत न॑ होगा । परन्तु ज्यों ज्यों 
दिन बीतते गए हो लों तौर बदलते गए | और 
अब जो निश्चय मित्र दूज ने रोम में ध्रै कर 
किया हे और जहां तक उसका गंथ बाहर नि- 
कला हे उससे ज्ञात द्दोता हे कि ब्रांटश सरकार 
चिव को प्रतिज्ञा 

छोड़ेगे । 


श्र 
९ 
$ 


तर्‌ 


3 


दें 
मित्र बृदिश प्रधान 
लिए बाधित क 


इअर भी चिन्ता हुई 
हि 


ठी) 
० 


| 
अपने प्रधान सचिब 
बाधित करना चाहिए कि वह अपनी प्रतिक्ष 
अवश्य पालन करें| इस के लिए निखिल 
भारत खलाफुत कमिटि स्थापित हुई । इस की 
बुनियाद तो १७ अक्टूबर १६१/ 
चुकी थी । दिल्ली में राज विद्रा, - #4 
के विरुद्ध क्कानून १७ अप्रेल को जारी हुऋ ....- 
उसकी अत्रघी १६ अक्टूबर तक थी । १७ को 
खलाफत सभा को अधिवेशन दिल्ली के मलिका- 
वाल बाय में बुलाया गया । वोग का आज्ञा लेने 
वाल डाक्टर अनसारी महाशय चाहते थ कि 
हड़ताल न हा । परंतु जनता क अंदर जो लहर 


के 
हक 
के 

~ 


'उभड़ आई हो उस कोन रोक सकता है । सारे 


शहर में बेमिशल हड़ताल हुई ,। हिंदू 
मुसलमान सब्र इस हड़ताल में शरक थे । और 
शान्ति भी झनिर्वेचनीय रटी ! श,म को समा 
५० हजार की भीड़ थी। उस वड़ हजूम 
अपने मुसलमःन भाइयों की वक्तूत।ए सुनीं 
उन के दोहराने की जरूरत नहीं । में स्यं 
किसी स्थान बिशेष की पावित्रा मानने वाला 
नहीं शोर न धम माग में किसी खलीफा को 
जरूरत समझता हूं । परन्तु प्र्येक्क मनुष्य का 
अधिक है कि धार्भिक विश्वासां की उसे खत- 
्त्रता मिले । मैंने देखा कि मिरे मुतलमान भा- 
इयों को इस मामले में दुःख है, मेने बही सोचा , 
कि ज़ब मेरे भाई दुखी हैं तो में उनके साथ 
रहता हुआ सुख केस भोग सकता हूं। यहं 
एक बात थी । दूसरी बात यह थी कि ब्ृटिश 
प्रधान सचिव की प्रतिज्ञा स्पष्ट थी । जब वह 
स्पष्ट प्रतिज्ञा टूट संकी है तो फ़िर इनकी किस 
बात पर विश्वास किया जा सकेगा। तब ता पग 
पग पर विश्वासंधात होंगे ॥ इन विचारों से 
प्रेरित होकर मेने सभा में बोलने की आज्ञा 
मांगा ओर कह दिया कि इस भामले में अपने 
शासकों को नो. करोड़ मुसलमान प्रजा का ही 
घ्याच, नहीं. रखन! प्रयुत २२ करोड हिन्दुओं 


से 


~ > 
म सेच 


महाराज बीकानेर, लाड़ सिंहा तथा सर शीगे[2५ kakaनi झुम्‌व (४789 समकक्ष छाबाग्का ७५53 | 


शुक्रबार २६ चैशाख सम्वत १६७७ 


Fraps nme Coin NT, 
or 


गांधी ने इस प्रश्न को अपने हाथ में लिया । 
दिल्‍ली में खलाफत कानफ्रेंस हुई | महात्मा गांधी 
के साथ में भी दिल्ली में था । बडुत से ओऔरर हिः 

नेता शामिल थे । सै साधारण तो कोई बाहर 


उसकी शाखाओं के बहुत जलसे हुए और सिः 
वाय थोड़े से बाल की खल उतारने वाले मुस- 
लमानों और 
एक ही स्वर अलापती रही । फिर मौलवी क्ञौ- 


ओर अन्त को. खलाफत डपुटेशन इंगलिस्तान 
गया । ब्ुदिश प्रधान सचिव ने उन से भेंट 
| परन्तु उत्तर संतोषजनक न दिया और शन्न 


की 


जो 


~ मेत्रद fn ~ * > 
| मित्रदल को इटली वाशी कान्फ्रेंस मे फेसला . 
इशा वह वड़ा हो असंतेध जनक खर भयानक | 


है ४ 
दं | M2९ का मतलब क्‍या है ? यह कि 
एक देश झोर उस में रहने बली जाति 


कहां ¦ 
लेग।, दूटेश सरकार मेसोपदामिया, मौसल 
ओर पेलेस्टाइन पर अधिकार जमाए रक्खेगी 
शौर आ!रमीनिया का बोई बाली वास नहीं 
बनता । इस के अतिरिक्त टर्की के साथ जो स- 
लुक होगा वह तो देखा जायगा परंतु यह सब तो 
साफ है । तुर्कों को यह उत्तर दिया जाता था 
के दुक जालिम थ इस लिए अरबा के अधीन 
मुसलमानों के पवित्र स्थान रक्खे जायेंगे । अब्र 
अरब वाले कहते हें के हमें भी स्व .-्रता चाहिए--- 
हम आप के अवीज नहीं रहना चाहते । 
फेसला विरु हो गया तो उस के पाळे जिस 
कायक्रम की घेःपणा महात्म! गांवी की सम्मस्यानु 
सार हमर मुसलमान भाईयों ने दी थी बह 
आरम्भ होना ही था | हिंदू--मुसलमान की 


एकता जान श्र हक. म अजमलखां साहब ने सरकार | 


दी दी हुई उपापियां ले टा दा आर भी लौठा रहे 
हैं। शायद आनु म्फ 


% 
दूरदी से सलए १. $ 


“ुसप्षमान सम न शरीक हों 


हिन्दुओं के भारत की सारी प्रजा : 
क्ेतअला आर मुहम्मदअर्ली छूट कर अमृतसर “ 


म आए ऑर खलाफत कानफ्रंस में शरीक हुए । ' 
डन क आने पर यह जद्दोजेहद खूब जारी रहा-- - 


एक , 
दूसरी जाति के अधीन करदं गई | उनका छुट , 


कारा चाइ जन्म में भी नहीं दृझा करता । 
“मिश्र? कहां गया और ऐसे ही अन्य देश. 


फ्रांस सीरिया (5/7) को संभा- 


जब 


को भी दीनदार मुसलमान | 


इसके पश्चात्‌ आन्दालन बढ़ता गया । महात्मा 


| 
। 
। 


| 
| 


न था । उक्ष के पश्चात्‌ खलाफत कमेटी ,और ' 


हि 


इसी पर बृटेश गवमीन्ट ने तकिया 
है। परन्तु एक ब.त तो निश्चित है 
यदि मुसलमानों के साथ विधासबात पक्का 
द तो फिर के मुसलमान भी सरकारी सेनामें 
रता होकर अपने सद्ध के साथ लड़ने 
| तस्यर न होगा । - 
ही आवस्था भयानक हे, परन्तु कत्तेब्य भी कुड 
` यस्तु है । गुश्कुत के काम के बाक के का! में यहां 
8 रे हिल नहीं सकता, इस लिये खलाफत कमेटी के 
| उप सभापति पद से त्यागपत्र देदिया । ५रन्तु 
` अस्त पूच प्रातेज्ञा ता वेरा ही बनी हुई प्रश्न 
' है कि इंस अवसर पर हिन्दू भाइयों को 
क्या करना चाहिये । में नः कह सकता वे क्या 
` करेगे परन्तु यह कह सकता हूं कि में क्या करूंगा 
£ | जब मिस्ट! महम्मदअली भी निराश होकर पेरिस 
से केच गर्वनेमट की सहानुभूति सुन कर आशा- 
| जनक समाचार भजन बंद कर देंगे! परमेश्वर की 
= कृपा से मैंने कोई ऐसा काम ही नहीं किया कि बृटिश 
गत्रममेंट की- ओर से मुझे कोई उपाधि मिलती-- 
यदि मुझे कोई उपाधि मिली होती तो यह लिख 
टौटा देता कि जहां विश्वासघात है वहां की 
दी हुई उपाधि धारण करना आत्मा का अपमान 
करना है । यदि मुझे कोई आनरेरी चाकरी मिज्ञी 
होती तो उस से भी मुक्त होजाता--उसके 
` कमी योग्य ६ न| समझा गया | सरकारों चाकरी 
का सुझ गोख हो प्रत्त नहीं हुआ, नहीं तो 
| | दासता की सांऊ मॉं तोड़ डालता हां मेरे इश मं 
उतना ही ह कि में इन द,सताशओ में भविष्य के 
| सेए भी न फंसू । येद्ां तक तो में अपने मुस- 
| समान भाइयों के साथ चडेन को तय्यार था । 
| पल्लु अव “पिजरत” का मामजा जोश से सामने 
आरहा है । मौलाना शोकतश्चली अर अन्य 
लमान बु जुग ने फतवा दिया ६ कि जब 
| ख़तरे में हों तो उसकी हिफाजत क दा हा 
है अपर ताकत हो तो “जहाद!! 
` “पह्जरत??। से; जिहाद को ताकृत नहं। 
यहां मेरे लिए ।वेचारणं।य 


Do 
# 


उश्च 


| 
i 
५ 


जिद्दाद को सांसारिक हथियार . 


श्रुः शुक्रबार २६ 


सेडुलोरदां खुश्तर ॥वुसुफ किबमिस्र पादशाही 
माकरदर मीझुक्त गदाबू र ने कनां खुरतर |?” मिश्र 
दंश का सत्राट होते हुए जब यूसुफ अपनी जन्म 
भून मं ,मेखारी बनकर रहना -ससे उत्तम समझ 
है तो इसमें कुछ रहस्य अवश्य है । में अपने 
मुसलमान भाइयें। ले विनय तथा प्रम-प्रूवेक नि- 
वेदन करता हूं कि वह अपने इस 
जलदी न करें । नें जानता हूं कि सब मुसलमान 
ओर हिन्दू एक दम सरकारी नौकरी न छोड़ 
देंगे, और जो छोड़ना चाहेंगे उन्ह भी शायद 
कट दिया जाय, परन्तु इसमें संदेह नहीं कि 
अ,गे के लिए तो भरती बन्द होगी | यदि फिर 
भी बंश गवनेमंट की आंखे न खुले तो क्‍या 
करना चाहिये ? क्या यहां से बाहर जाकर हम 
सकेंगे ? सच हे अीर साहब 


~ ~ 
फेल में 


हि. ऋत इन करोड़ मनुष्य उठ दौड़े तो 
उनका पालन पे.षण कौन करेगा । और जब 
भारतमाता के सुधुत्र बाहर गए तो उसके आंसू 
पोछुने वाला कौन रहेग; मेरे भाइया.! भागना 
[यरो का काम है । हम यहां है! रग, यहां 
ही। जिएंगे और इसी पवित्र भूमे म॑ माता की 
सेवा करते हुए प्राण स.गेगे। यहां से “दिजरत? 
के स्थान में यहां ही शहीद बनेंगे और 
सहन ओर अपने तप स गोरी जातियों के कर 
हृदय को भी ऐसा पिघला देंगे, कि उन्हें भारत के 
एक एक बच्चे # द॑न. प्राथना करनी पड़े, और 
बटिश गवनमंटठ के प्रतिनिधि यह कहने 
मजबूर रहो कि-- उठो भारत के सञ्च पुत्रो 
ओर उस की सच्ची पुंत्रियो ! अपनी अमान को 
रुभालों क्योंकि हम अब अमानत में ख़यानत 
नहीं करना चाहत (!? 
सहात्मा गांघो स्वराज्य सना में 
यह समाचार मैंने बड़ प्रसन्नता से सुना है 
महत्मा गांवी जी ने निश्चिल भारतीय-स्वराज्य 
सभौ का प्रधान पद स्तीकार कर लिया है । यह 
संतोष की बात है कि जो मित्र उन्हें इस मह्ल 
के काम से रोकेत थे उनको ऋृतकार्थता नहीं 
हुई | इसी में देश का कल्याण है। महात्मा गांधी 


अपने 


eS 
के [लय 


न अब तक किसी संघटन में मिलकर काम नहीं 
किया । सत्याग्रह सभा में तो मानो वह प्रजादंत्र 
सत्ता ( !९०००।५९४ ) में अके> अधीश्वर 


| ~ ट + ~ = =e 
था दे रहे ८ परंतु यदि नेताओं 


| 
| 


देशाख सम्जत्‌ ९६७ ॥ 


महात्मा जी 
मत के प्रचःर का संकल्प किया था, उसा रमय 
न उन सें स्पष्ट कह दिया था ।कि संस्था में रहकर 
सुधार का प्रयत्न करना और यदि अपना संशोधन 
बहुपक्ष के आग शिर झुकाना प्र- 
कर्तव्य है | हां, यदि ऐश बहुपच 
उस+ माने हुए किसी मूल सिद्धा-त का बाधक होकर - 
आत्मा के विरुद्ध हो तो उस समभा का विरोध न 
करत हुए उस स अलग होजाना चाहिय । "अब 
मुझे संतोष है कि महात्मा जी संघटन के साथ” 
होने के कारण विना अपनी उभा की सम्माते के* 
किसी प्रकार के भी घे।षणा पत्र न निकाला करेगे |” 
भारत में महदत्मा गांधी पहिले नेता हैँ डिन“ 
पर सारी प्रजा का विश्वास है | अन्य समर्यो” 
और देशों में भी कोई विरले ही एत उच्च आत्मा 
हुए हैं | नता का काम सचाई और घर्म की शौरि” 
जाति को ले चलना है ओ.र इस के लिए गांधी? 
जी का जीवन है । एके विश्वास है कि पर्नी 
लीग को सोधे मा पर ले चलने में वह कामिं-'' 
यान्न होंगे | परन्तु यदि किसी मुख्य विषय पर 
उन्हे आगम-साक्ची न मिलगी तो भारत क कुक 


स चिमटे 


गिर जाय तो 
त्येक नेता का 


~ 


वतभान नता का तरह प्रधान पद 
नेतू ब को स्थिर रखने के लिए 


ने कांग्रेस, से अलग होकर अर्पने-- 


बह ङात्म घातेन ˆ 


कर प्रत्युत प्रसन्नता के संथ संश्था से डुदा 
होकर के म्यो की आंखे खेल देगे। पे 
और इस विषय में महात्मा गांधी जी को “४5 
उस ऋषि के जीबन से उपदेश मिल सल्ला है ' 
जिस उन्होंने ( Int०।aranb ) असाहण्णु की 
उपाधि दी है । जम्मू के महाराजा ने तर्राष दय। 
नन्द्‌ को अपने राज में धर्भ प्रच र क लिए [नम- 
न्त्रण देते हुए यह शर्त लग ई कि मूर्त्ती पूजा 


का खण्डन न करें | उतर मिला कि महाराजा 
चाह मुके न बुलावें परुठुबदि भें गया तो पहला 
व्याख्यान मूर्तिपूजा के खण्डन पर ही होगा 
क्योंकि में भारत की गिरावट का एक बड़ा कारण 
इस समका हूं । मद्दाराणा उदयपुर ने निवेदन 


किया कि मूर्दिएजन का राजनीग्ानुसार खन्‍्डन न की .. 


जिए । आप एक लिङ्गश्वर के मादर के महन्त बन 
जाइए, सारी रियासत वहां के ही अधीन है । 
उर भिला--" तुग मझे तुच्छ लालच देकार 
महान्‌ ईड्त्रर की आज्ञा भङ्ग कराना चाहते हो १ 
यह छुं,टी सी स्वासत ( ओऔँं,र. उसके मादिर ) जिस 
से में एक.दोड़ लगा कर बाहर जा सकता टू मुझे 
ए बाधित नहीं कर सकी (” मुझे विश्वास है 
| के शःत में जातीय साहा 


ATS 


भी वेद और इश्वर वी ज्ञा ताइन के 


Fe ` 
fc. VRS sss ४७७४ IE 


Tr 


सभा कुटिल राजनीति का उलेवन करके सल ओर 
धर्म को ही देश और जाति का कवच बगान में 
कृतकाये होगी । 
दिली मे फिर निरोध को लस्यारी 
राज विद्राहों सभाओं के बिरुद्द फिर दिल्‍ली 
में घोपणःपत्र निकल। है .! क्या चलत चेलंत 
यह ठाकर श्रानरबले मस्टर बरन लगा गए ह | 
गत वष्‌ के विझव्र म बरन साहब न [मरी स- 
माति में ] बड़ उत्तम नीति से काम लिया था । 
डवायर के साथी गे श॑ ही सब्र इसी लिए उनसे 
अप्रसन्न थ; बिशषरः इस लिए कि मन मिस्टर 
ब्रन की प्रशसा की थी । बेरन साहब हैं बहुत 
अच्छे परंतु अच्छाई के साथ जो निव्रलता का 
सम्बन्ध हे वह उन में भा हे । राजनतिक नेता 
टं कुछ कह परतु म जानता हू श्रार लखूगा 
कि लाड चेम्सफ्रेड का दिल भो घुरा नहीं; 
अच्छा है | परतु जिस प्रकार अन्य शाक्तियां उन्हे 
स्वतंत्रता से काम नह! करने देती उसी प्रकार 
चेन साहब को भी गोरंशही विरोध ने दद्रा 
लिया था | इसी लिए पिछले दिनों मुझ से 
मिलते घबराते थे | मेरी शुभ इच्छा यह हे कि 
{मिस्टर बेरन जहां श रीरिक स्व स्थ्य को ठीक कर 
के लोट वहां अपने अ. मा को भी 
पाद पर आब जिस से श्रपन आत्मा 


~> 


५ i 


करो अपेन 

यु 

हुए उनका हृदय डांजांड,ल न हो । 
म््रद्धानन्द्‌ सन्यासी 


————— >त्+5 


पुस्तक समालोचना 


क 


काम करत 


कविता कुसुमांजलि / द्वितीयांजलि )---गुर - 
कुर्त घाण यिनी सभा को ओर से प्रति- 


| 
| 


च, इस कुल के बार्यिकोल्सत पर, उन्न | 


सब्ब फाधविताओं का एंज पुस्तक रूप भें 
जुरद्रित किया जाता है जो गुरुझुल के 
बर्चारियों को साल भर को फल्य- 
ब्देए्जों का पररिणस हो | 
गषिको त्सव के समय रूपर लिखित पु- 
ल्‍्लष्क मुद्रित छुद्दे यी । दख चार आने 
जे पुस्तक में देश प्राथला, सत्पाग्रह, 
नयी हर, हिल्दो भाजा, गरुकल जज्मों- 
ज्डिध्य, प्रकृति बणेल, सह परुषे! के गुण- 
करता संभी थिषये। पर झन लएगया है। 
जने बे लिए जोय फा दर्णव ली जिए-- 
चे रात उलन सें खास करे, जय से 


हवाल पा गत 


N भलर क्रो बिण प! । रि श्र छआ mem नरी SRG Found Un समय डसते Ee मादूम होने. 
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ओर खदागति में सत कमें कियो अप- 
बगे ज्यो. पाया । जब शीस बढ़ी बखु- 
घातल में इस का निज को इक हेत 
बचाया | पर अज चरा पर अआ उतरा 
थक के तजर ओस का बिन्दु कहाया” फिर 
सहात्तर गांयी की प्रशंसा सें से एक पद्‌- 
छे तुम्हारी प्रेम बीच, हुआ यजा उसी 
में लोन, तुम्हारे राग में को अस दिया 
सभी सुलायो | तोरि सेवा करन नातु 
एक बीर आयो ॥” विशेष उद्धरण देने से 
फिर पुझ्तक खरीदने का चाय ट्री दूर छो 
जग्यगा इस लिए इतने पर टी बसहे। 
मिलने का पता--प्रबन्धफरत्ता कायालय 
गुरुत छ-का द्री जिल यि जनौर 
प्राचीन भारत में स्वराज्य--छलेश 
धमंद्त्त बिद्याळंकार सिट्दान्सा, 


की ओर से प्रकाशित-मिलजे का पता- 
कार्यालय शूरुङुल-कांगड़ी पोस्‍ट ( जिला 
बिज्ञनौर्‌ ) । 
इस पुस्तफर्म विस्तार पूं यह सिह 
किया गया है कि प्राचीन भारत में प्रज- 
ल्त्रराज्य के मम से जोग अधि थे। 
चेद्‌, ग्राछण, चाणक्पनचो लि, भहाक्षारत 
है फि 
प्राचीन भारत में राजा के अधिकार ज़ार 
रूस ऊीर जजन कैवर को तरह फेन थे । 
राजा के करव्यो आंचधिक खल था, 
अधिकारों पर नहीं | राजा अरर शाज- 
सभा के सभपों को धमं के शासन में छ्वी 
एृहना पड़ता था । राजा स्छेच्छाचारी 
नहो सका था | अश छल जो खभप्म- 
दिये ने यह सिट करनर शुरू किया हे 
कि प्राचोच भारत में राजा परमेश्वर 
का झवतार साना उरता षस 
अन्दी दुल्त-क था का स॒मः धान बड़ी उ- 
षतम रीति से किया गया है और दिख- 
राय है कि वास्तव भें राजा बही है जो 
प्रर का वितावत्‌ पालन फरे ! अन्यथा 
इमाीत्मा क्राह्मणों और संन्यासिये! के 
आग्ने राज्ञा को भुरुरुना पढ़ता था। अपने 
भर्म से गिरने पर राजा गही से उतार 
दिया जाता धा--यधा नहुस, सुद्‌, 
यदन, सुझुख, निमि आदि । राजा प्रजा 
को ऐेवा के छिए होत' एा और यदि उतर 


ओर अन्य पंप! णे। से ईट किया 


पर 


पग, 


+>--+++नन+++त_8नत३ती8ीॉतंनंततल्‍६३६ल६२६६६२६६२६६६३६७++२-२- 


"टशम्णार 
~ ० 
मूल्य (॥ )->गुरुकुछीय खाईहर्प परिष: 


| 


दाता सनफा जाता था | प्राचीन आपः 
ग्रन्थों फे अतिरिक्त पञ्चसींय विवारकों छे 
स्न्थो के भो प्रमाश दिए हैं और सूद्राक्व 
में रहते हुए ग्रन्थकतां ने वहां इस {वयय 
में स्वतन्त्र खोज की है । 

यद्‌ पुस्तक बड़े महत्व को तय्यार 
हुई है। हमारे इस समय आायंभावा 
( हिन्दी ) में इस विषय की ऐसी सोख - 
पूणे पुस्तक नहीं लिखी नडे । प्रत्येक . 
भारत निवासो के रह में ऐसी पुरुतक , 
रहनी चाहिए । गुहकुलीय साहित्य प~ 
रिषदू ने ऐसे यन्य छपवा कर देश का 
बढ़ा उपकार आरम्भ किया है । 


[a © 
बीहड़ मार्ग 
( लेखक श्रीयुत-शर्मन्‌ ) 
(२१२) रे 
तुम यहां कहां ? तुम इस झंगल में 
कहा आ भटक ? तुत्र ठदडी सड़फ पर सैर: 
करने वरले, खदा मोटरकार पर चढ़े रहमे 
कौ इच्छा रखने बाले, तुम इस फोच- 
कन्टकाकोण सायं पर पैदल फिर रहे-. 
हो ?। यड़ां तोरास्तेके दोनो ओर्‌ चाट : 
की दुकानें नहो लगी हैं, तुम्हारा जी अ- 3 
इसा ने को एक भी सानब प्राणी दूछ्ठि- 
गोचर नटीं है, यहां क्‍या खाओ।गे ? फ्िस 
सेज पर सो ओोगे ? तन से यहां के रहते 
नेगा । यहां तो धन्य जीवरो' को विदा , 
तुम्हें भयाशुल कर देगी। जाओ भाई, 
एसर्रे-भष्द! उसी अपने स्थान पर लौह .. 
आरो । इस मुसीबत में फष्टां आफसे हो। , 
x x x x 4 
यढ सच है कि तम्हारा देन का ररत! 
कभी ऊभी अउने छे झले ठांतो' से सर्छ 
हस लेता छै और तउ तर भ भजना कर चसे 
छोड़ इस वेह मगग? पर चलने की 
सी सें ठान कर यहां आज्ञाले हो | परन्त 
इस माये की कठिन चढ़ाई भें शायद अब ४ 


८ 


~ 


-तुच उड डने को खच पोइ भूल चुछे 
' हाभे ओर अग यहां फे आनन्द बार २ 


याद आतले हे।गे ! र 
अधिक कष्ठ न रे 
रो । अभी समझ ` 


। अन्त सें कभी जब कि ये विप भरे. र 


वहां के भरे इते बाज़ार तुम्हें सुनसान 
की न्यांई. दखिने लगेगे, जब कि वहां 
तानें तुम्हारे कान को चुभने लगेगी 
हां का इर-एक भोजन कड्दा लगने 
उख समय दख सागे को स्मरण 
ना । तम्हारे उस विचित्र हुःख के ख- 
में यह मार्ग तुम्हें अपनो शरण में 
खेन! और तम्हें एक अनजूसत पूढं आ- 
चन्द्‌ को ओर लेजायगा । अभी ब्रह 
मय, दूर है! 

(४70) शक 
रोगों ,को घेरघार कर ग्रहां 
श्लाओो | यह उचित-नहों। इस से 
|. फायदा सही । क्षण अर के लिसे कु 


'विरुठु उन्हें अपने आनन्दो से बियुरक्त 
अत कर डालो | यह पाप है । जिसने 

i आन है, वह स्वयं आजायगा-बह टो कने 

 क्रेभोरुक नहीं सकता | ह 


है x XK 


तुम लोगों को क्यों घेरघार कर लाते 
? शायद तुम इस साय को झष्टकता 
से जब तङ्ग आजाते हो तो यह सोचकर 
किं “नीचे से साथिओं को लाकर आ- 
मन्द्‌ से यह रास्ता कार्टेगे” नीचे खले 
हो | यह भूल जाते हो कि यह 
मांगे मित्नों से गएपें मारले हुवे तय करने 
. का नहों है । यद तो वडे इपान पूर्वक 
' जप तप करते हुएं, बिलकल अकेले चुप 
` चलने का माग हे । याद चढाइ से थक 


x x 


बढ़ने को तरोताज़ा बना- 


` सकते 


र्‌ 


` समझा कर उन की भान्तरिक ' इच्छा के 


तो क्षच्छा है कि यहों बैठ । 


भरने बाले ठुंडी पवन के. 
काट, रहित फरदेंगे और. 


F 
न x i 
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जरा से इशारे से ह्री अजा[यगा--वहू कष्ठ 
के भय दिखाने से भी रुक लड़ीं सकत । 
(-9#40# 

जिन्हें भूख खता रही है उन्हें तुम क- 
इते छो कि वे भोजत्त त्याग दें और- 
देवर भजन करें | जो प्य से ठयाकुल 
हैं उन्हें तम वितृष्ण होने का उपदेश: 
देते ह्रो । तब यदि वेत॒म्दारी ब्रात नहीं.. 
ससफते इस में आक्र दी क्या है? तब 
वे लस्हें ]९:।।४४० यह पागल कङ्क के 
तुम्हारी बात का तिररुझ़ार करते हैं इस 
में: विस्मय कथा ? 

x है | 
खाए हें स्यय॑ भोजन को ज़रूरत 
फत हे तो अपनी थली भ्री उन्हों 
कगे रख दो । 

इसी में दोनों का--घस्ततः दोजों का- 
कल्याण है। जिसने तम्ह१रा फल्यरख किया _ 
है वही उक्तका भो कल्याण कर रहा है 
और करेगा । दही उन्हें राह दिखासगए। 
उसे सब को समान फिर हे । 


के ८ X 


भला शहर को गली फ़ी बिन क्र- 
माएत किये कॉड जंगल को पगडंडी पर 
कैसे पहुंच सकता है। 
PSS) 
जब कभी . में इस बीहछ मागं की 
तरफ जाता हूं तो वह के लोग “ध्रा उरो- 
फलाने” कह कर फोटू सेरा स्वागत नटीं 
करते अर नहो झाञ्ेच करने के लिये 
दौउे आते हैं--किन्त वे सब अलग 
अलग अपने २ च्याक्ष में निरपेछ क्वौ बैठे 
रहले हें । 
इन्हें मेरी अपेक्षा नहों हैं। सच तो 
सहृ है फि इस “उच्च पथ! के ह मारए स्था- 
गत नही करना-किन्त दुमेंह़ो इस के 
| चरणों में सिर भऋक्राना उर्‌ घूजा 
री 
गहांपर नये आगन्तुक को रिझाने 
| के लिये उधको शुरू में कोडे खातिर त- 


दिनों उ से आानन्द्‌ लेने के बाद जे 
$ ग्य दिया जाता' है 


लिएं खतः 


हयो नहीं को जातो, और नाहीं कछ 


ब प्र, और कितने समय में बले, पर यह 


दिन अधिक २ प्रकट . होता ऊाता है. 
शसे आपनगतर जाता है । 

x xX x 4 xX. 

इस लिए सेरे भाई रोगो ! स्मरण 
रख़्ता कि यह दर्ग स एथ कभी हमें फुस- 
लाने के लिय नटीं आयेगा किन्त हमें 
डी रुणं जब जतला छोगा लो इस के 
सूल्य को ससक कर [स्थर शान्ति पाने के. 
करर एरक हस के आश्रम सें जान? 
छरोगा । #५ 


गुरूकुल इन्द्रप्रस्थ 
समाथार 
यहां को ऋतु गुण करे से क्षत्रिय है। # 
गर्मियों में खन्न गर्मी, सर्दियों में खज बर्दो ! 
शरीर को तप से सिद्दु करने याजी ऋतु 
थी है | इन दिनों गर्मी यौछत पर है. 
जोर की लए अभी प्राश्म्भ नहीं हुओ पर ' 
आकाश खब लपता है । 5 
पानी... } 
ऐउ ग्ने द्ल्लो और गसे छथाज़ में 
पानी ही असत और पात्री ही जीवन है। 
बावडी चश्मा दोनो हो इस समग्र खब 
एनी दे रहे हैं | ब्रह्मयारियों को दोन्‌ ? 
स्ुरय स्नान्न का अवसर खब मिलता है। | 
पीले का पानी भी पर्याप्त राशि में आत | 
रहुता है | ज़ल का किसी प्रकार कु कष्टं | 
आज़ कछन्दींहे। न 
कुः | 
बस प्रसंग में यह समाचार सुस कर 
गरूकल प्रेमी प्रसन्न होगे कि एक नया 
कआ कीड़ाक्षेत्रों के पास त्यार हो रहा 


| है। यह कुआ जब तस॒पार हो जायगातो 


र पीने के लिए पानी की कभी कमी. 
ज्ञ होगी, ब्रहां शफ भाजी को बागी \ 
लगाने में भ्री बड़ी मदद मिलेगी । छाए 
फा काम जारी है | पथरोल्ली जगह होते! 
कारण पता नहीं किलना रुपया खग 


यधा खम्भ शीश इ.स 


< 
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fe LM AEs 
पढ्छ 
पठल पाठन का समय बदुल दिया 
यया हे । पहाई फ्ातःकाल प्राररूस 
छीकर दोपहर लक खमप्त छोजइती है- 
शास को पढाई ऋरदों छाती । १२ बजे 
से शास के ७ बडे तक छ उठे क्रम वफियों 
को चुप से रक्षा करने के लिए य़ परि- 
डत आव्यक य| अब =न्छेँ कमरों से 
साईड नहीं जना पढ़ता । 
है: स्वास्थ्य 
° शाधारणसया स्वाध्य उत्तन 
रथिक गमस 
जये दोने के कारण यढ़ां को जल घायु 
अम्यस्त र्दी है, कुछ घश्रराहट अनुभव 
करते हैँ-आर कभी २ रोगी होजाते हैं । 
नसे जल बायु का छलनर प्रभाव उरबएय ही 
ध्रोता है । एक साल में जल बायु झरेर 
ऋतु शरीर्‌ को अपने ढंग पर ढाल लेते हैं। 
अष्टौ कारण है कि पहले वर्ष ब्रह्मचारियों 
झो कुछ अधिक शारीरिक कष्ट होला है । 
इमारत का कास 
आस पास के ग्रामां में आज फल श- 
दिया इस प्रकार छो रही हैं, मानो फिर 
धो चार सदी सक विय(छ का अवसर ही 
न आपगा | इस कार्ण मजदर नद गम 


है-फेयल 


शले | अभी दस रह रोज लक यद्दी 
कर आारी रफेए। | आशा है. कि उसके 


पीछे उमाश्त वळ कास अच्छी प्रकार जारो 
छो सरेया | 
न जोश 

शराहझल इन्द्रप्रस्थ में सथ से अघन्तोप 
सनक चीज गोशाला है | गोशाला में 
उस समय लगभग तमस आअध्यदर हैँ, 
चरन्त न उन के अंघने का स्यान है और 
ल चारों ओर कोदे बाइ दे | एक आर्यं 
संस्था में गोशरणार एक दशनीय आर 
'मरदर्श योग्य सकान होना चाहिये, पर 
'अभो सक भोशए्ला के जिए कोई बिशेष 
गान ज मिलने से ट्टो! झडी मोंपड़ो में 
पशुओं को बांधना पड़ता है। थोड़े चे 
"घोड़ा चन ठवप छरे छो गोशाला के 
“लिएं ५०० °) की आवश्यकता है । यों तो 
अभीशाला के लिए एक दानी एी इतनी 
रकम दे सकता है, पर यह को दे आवश्यक 
हों फि उस दानो का सु ह देखा जाय | 
षित है कि श आयपुरूष अपने दान 
भा घोड़ा २ छिहसा गोशाळा के विशेष 
प्यणड के लिए जद कर छोड़े और एक 
अआ भर में गुरुकल के अधिकारियों से 
मढ कहने के योग्य तो हो जांय कि हमने 
2४०००) एरा कर दिया है गोंशाला को 


छभारत दिशा). | इन्द्र 


लेसे वह श्रह्मचारो जो | 


ससार सूसाचार णर 
टष्य'ण। 
लबडे > 
आयरलेण्ड के प्ररि र्म, .का लत 
क्रानिक्ल? कड़ला दे 
5 कि ब्रिटेन ने आयर 
लेएड. के प्रत्त नड 
सति का अवलस्जन निश्चित किया है । 
जख के अनसार अब बहा पर्‌ केबल 


एत्या के अवराघ में ही पकड़ छुआ करेगी 
तथा ओर भी कड ळोटी२ अडढचने दर कर 


किया थर और जिस के कारण धट्ां चोर 
आशाल्लि और उपद्रव हुआ था टस में 
तग है, सरकार को = | 
विश्वास यहीं रहए | यह शल स. ; 


प्र्ती ता 
एस सालन हदे छ । रन्त कया साई 

चरकार्‌? वत मान आन्दोलन से, कोड 
शिक्षा न लेगी ? सरकार को यह सूल 
सान लेनी चाहिये कि त्रिटिश सन्मान 
7९50५९ दुनन नो लि पर अबलम्बन है ! 

गत २७ अप्रेल को 
डा | हुरादाबाद स्टेशन से 


द्वीच 


दमन नीति का आप्यर्‍लेगङ में प्रयोग 
| लिद्वाद्‌।? 


अध्ये, 'करुथ और सेवर 
भें गन एक्सप्रस का 
एक भसालग 
| जिल मे, कहते हैं कि बहुत सर हत्या हुई 
कै रसो गाडी में सीन वराते भ्री जा रहों 
| थीं जिन में से फ्रेवश ७ आदंमी ब्चे हैं 
लीडर में प्रकाशित एक मुरष्दाबाद्‌ के 
संछ(द्द्ाता के अनुसार कम से कम ५०० 
मरे और १०० घायल हुए हैं। परन्तु 
| यद्‌ बड़ी विचित्रबात ऐ | अपनी विजय 
आर अपना सन्मान रखने के लिए युद्ध 


में अरे हुए और घायलों की सख्या को | 


कम शकाशित करना, यदि आज छल 
की रुभ्यला के जनसार, हस क्षन्त्ठप भी 
मान ठै परनन्‍्त जहां भासला घर का है 
और जहां प्रतिपक्षी कोई ऐसा शत्र नहीं 
| है जिसे अपनी विज्य दिखानो हो। 
| यहां पर भी सुप्र रहना ओर सत्यु सख्या 
को कम करके प्रकाशित फरना-किसी भी 
प्रर से संगत नहा है । हमारा 
आश्चर्यं और भी अधिक बढ़ ज्ञाता है 
जब कि हम यह सुनते हैं कि रोलबे अ- 
चिकारियों की ओर से घायलों की सेवा 
का कोई विशेष प्रजन्ध नहीं था और 


यात्रियों से-उनका अन्पन्न असद्दानुभूति 
| “et सी था [7५ Collection. Digitized by 53 Fi 7 'हिेऽश्षः्मति का अभेः 


दी जावेगी | पिछले दिना ब्रिटेन ने जिस | 


७: 


s 


जो लोग यह समफ्छले 
हैं कि चीन सोया 
हुआ है, उन्हें अमे 


- अपना यद्‌ रूस दूर 


को हृड़दाल 


| चछीनके निद्र्गथय! 
| सरकार का बिर! थ 
| 
| 


कर्‌ देना 'घाडिए क्योकि बहा पर क्ली के 
सब चिन्ह अब प्रकट, हो रहे हें जिन्हें 
बसंभान-सफरूता के अनुसार, जागति के 
चिन्ह कहा जाता दै। खमचार आयर 
है कि “शंघाई!” के 'नेशनछ स्टूडैन्ट्स 
कैडरेशन? ने अपनी सरकार को अमक 
देते हुए आखिरी बात कहु दी है कि यदि 
वइ जापान से “शांनङ्ग” के विषय, में 
जितनी गुप्त सन्चियाँ की हैं उन्हें प्रकर- 
शिल नहीं करेगी तो खे सब छड़ताल कर्‌ 
देगे। प्राम यह है कि २० हज़ार दि- 


रथयोः ले हद्लाल कर दी है। इतन 


#स्पा7 दी नहीं, फो से इनको मुठभेड़ भी हे 


गई पजस से बझद घर के ५ हज़ार 
आद्मियो' ने हड़ताल कर दी । हस तंग 
यह समझते हैँ {क अन्च-जोश में फंसे 
हुए नवयुत्रक्षो का, अपने जिद्याध्ययन 
को ओर <्याननदेते हुए, इस प्रकार देश 
में उत्पात मचाना आज्यत्र हानिकारक हे) 
१० अभ्त्य को समर 
द्वोने वारे सप्ताह क 
अन्दर पंजाग्र के ३३ 

२ स्मुर्निर्गसपल शहरों में कुल जनन 
सरघा ८२० और सत्यु रूर्पा ८९ड थी 
फिसका स्पष्ट अभिप्राय मह है फि जल्‍य 
की अपेक्रा भौत अधिक होली है ।ये 
चिन्छु अच्छे नहीं हैं ! पंजाथियों को 
अपनी उस योरता और स्वार्ध्य कः 
ख्याल करना चाहिए जिस के कारण थे एश्द 


पंजाब में झत्यु 
संख्या 


देश में प्रसिहु हैं। यह दशा ्रस्मघयं के. 


अभाव को ही द्योत्तक है | 


Ee सें स्नातको 
| के प्रतिनिधि 
| 
| 


अप्रल को अङ्करखि- 
दासय आज्यक्ष भें, 
श्री० एूक्य स्घ्ध्मो 
श्रदृपनन्द्‌ जो अध्य- 
क्षता में स्नातको तया उप सूनासको की 
एक सभा हदे मिस में, सच समझमति से, 
नम्म लिखित प्रस्ताब पास छुआ-- || 
“सुफलो और अन्य जातीय संस्थाओं 
में चरित्र गठन र फो बल दिया. छएत$ 
हे, उसे दृष्टि Fr 


सरकार का विशेच 


फरतली है कि उसने जातीय संस्थ 
रनातकों को नई कौन्सिलों के सभासदू 


१६ बैशास घा ३०. 


ener 


| 
| 


~ 


कक की प्रार्थ चला करती हुद्दे, मान नी य सि० 
पट्टेन से इस मांग को अग्न जनता 
पर 7 पालिंगरमेणए्ट के सन्मुख रखने फे 
ए मिवेद्न करती है । पं० सत्यदेव 
| विद्यालंकार ने इस ए्रस्ताव को 
उपस्थित किया, पं० दीनानाथ जो खिद्दा- 
 झतळकार ने अनुमोदन तथा ब्र भमंदेव 
मर रामगोपाल ने समथन छिया हुन 
आशा करते हैं कि शुरुकूल का स्नातक ख 
लू तथा अगयंञऊनतर इस विषय में उचित 
लेन करने में कीडे कसर नहो छड गो | 
मि० लगयडञाज ने, 
'सिनरिनो? कालज ९ हाउस आफ कामन्स 
| Fe लें, व्याख्यान देले 
) हुए कहा है कि खो- 
थ SL Mos 
i रिया, पर शाखमाधिङहर ( Mindatc ) 
फान्स को; मैतेरोटःमिया, मोसुल और, 


मे विशेष प्रा्थंच्रा को छावेशी । हम स- 
क्रते हें कि मित्र दल सें स्थाथं का भाव 
बहुत जोर से काम कर रहा है । उनका 
थह काम किसी भी अंश सें न्याय संगत 
ख्रह्टीं है मित्र दल ने सदा अण्नै आप 
“को “अधिकार, स्वाधीनता आर स्व- 
क्षन्ता? के लिए लड़ने दाला कहा हि। 
खतना ही बहीों। युट के बगद्‌ श्री, “लीग 
आफ नेशन” को स्थापित करते समय, इस 
प्रकार र्टूयोषणयं दी गद्धे थीं परर 
, इम देखते हैं कि “शासनादिकार” 
 Mandnte) की आड में नित्र दुल अपना 
स्वां द्रु कर रहा है | इम नदी चम- 
अते ईक फान्स, बिटिन इटली और अ- 
रिका कौ घ्या आधिकार है कि बढ़ 
 घढ़ांके निवाडियों की दिना सहरृत्ति फे 
` उनक्षे भाग्यो के बारे न्यारेकर दे। पर शच 
 तोयइहैकि“कृशेकस्यास्तिसौ छद्म” 
ie ss. FE सियाप इमे यह समर'४ार 
फा सवर्यद | 5 क हा दिक खेद 
हुआ है कि देहरादून 
और प्रसिहु आपं सामाजिक 
ज्योतिस्वरूप झी रदे 
न रुवरगंघास ह्रो गया । 
से देहरादून में एक 
7! , खुलबाई हुड 
अन्य फर्म: 
त दिन 


आरत सन्त्री से इल अन्यास को दूर 


` केलेस्टाईन पर फ्िटेन को दिया गया है 
आर आरमोजियः लेये के लिए अमेरिका | 


रुदर शुक्रवार २६ डैशाख सरूबव १६५७ 
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सुमाचार-संग्रहू 
RRR MT सदी 
फागज को कपो कक सार 

पा में कागज को कसी 
हो रहो हे। अभी हाल ही में, “इव निड त्रम 
नाम के एफ प्रशिहु अमेरिकन दैनिक पत्र 
को दसो कमली के कारण एक दिन क 
अंक वन्द करनर एडा । हिसा लगायर 
गपा है कि इस के कारण छसे एक मिल्ि- 
यन डालर का घाडर हुआ जो कि केवल 
दृिलहरों से छी आतप्था | 
पानीपल के एक संदा- 
दृदूएता मे कलक को 
बाज़ार पत्रिका को 


३३० यष को आयु 
का एक साधु 


यह समाचार भेजा है कि--"स्वामी 


मच्चिद्गनन्द्‌, झो कि 'कालारूबी -बाळए” 
र 7 से छिमालय में र्द है, यह! 
(६ से अया छुआ हे। उसको 
सत, हे भी कुळ अधिक है | नेपाल 
के राजा का बह १? यपं लक थाभिक 
गुरू रहा है । यद्यपि बह सरण्ठा हेप 
बात चीत हिन्दी में करता है| लोगों के 
सुन्डो' के सून्ड उसके पाम दुर्शान करने 
का जाते हैं | वह जालि-पांलि का कछ 
फेद न करता हुमा रयाय नगंस- सिरा 
के सब फळ खर सकता है| वह कहता हे 
{ङ उसे ?५ त पाच लडाहे 
क उसे १४२६ को पशनो पद चाला लड़ाई 
अभी लक अच्डी तरह से “के 
nn 3% तरह स यातू घ आर 
यळासी की लक़ाबे तो उसे कल की घटना 
प्रतोत होती है | वह प्रशितु ईसादे-साथ् 
“मुन्दुरखिह? से फद्दे बारसिलच हा हे। 
“सव्हे एण्ड इंड़ियए” 


श्री सती खरो जनी 


नास का समाचार 

नायडू इज जेट भे पज्र - कि 
दपर ho US BR 
छीसतो सरर्जनी 


नःरञ्े अंदर रुवीठल की यात्रा करके फिर 


इंगलिश अपि आगे हैं । -उम्होंने बह ' 


भन्न २ खमाओं को जोर सामाजिक और 
राजनैतिक विदयों पर अरर विशेषतया 
भारत कर भारत के आदूशा पर दया- 
ख्यान दिये। राजवंश, से लेकर गाड़ी हकने 
वाछे तक--सझी उनके / डयाख्यान 
सुनने आते आर आनन्द लेते थे. ॥०८ 

भी तक ज़ार तहे \ 


| Fe रेलवे 


के ५ हज़ार आदु्ियों ले, २७ अप्रल को 
| इच लिए हड़ताल करदी क्यों कि उनसे 
१” || ७ आदुरभियों को निकाल दिया गया था) 


'लाल के विषय में शिदिलमिलिटरो 
र एक लेख प्रकाशित हुआ जिस ' 
होकर प्रेस के कमुूप्रोजिटरों मे 


दिशता ल ऋरदो थी; 


९3 


अब बढ समाएच होगई है और सु गई नास 
डोगयार है। खचर छ्लेवार मत्व से कद्ध 
सप्ताह से हड़ताल जारी हे । सजदूर आ- 
मै बात पर पक्के हैं । घहीं के सेठ छिस- 
लाल जी नास के एक सन्त सजदूरों करे 
भोजन खिलएले दें । याद्‌ शीघ्र ही कोळ 
उत्रिस पीसला न छुआ तो मजउर किसी 
ओर शहूर में चले जाने की खोच रहे हैं 5 
पि एकसप्रेस? क-5 
5 | हता है कि मित्र दूस 
ने जसंनी से युद हानि के बदले के रुपये 
में पिलो बड़ी किशते ४० छुजार मिलि- 
यन माके को मांगी है जिस पर फान्शं 
ओर आडिक घन- लेने के लिए जोर के 
रहा है। ठीक २ राशि निश्चित करने के लिए 
हाल ही में ब्रू सलर २ फान्फ न्स छो गहि 
जिस में शमनी को भी लुलऱया गया हे f 
हस सरकणे हैं कि मित्र दखल को इस 
समय हू अएों से हो कास करस 'चा- 
हुए अन्प स्वार्थो सेन 
१ ध्षेशाख या २मड्के 
गी रातको ८ बके 
आयस रसः णज गरुकल 


से रूपया 


< 
SE 
ससून 


कांगड्टी-आ्यं ख- | 


कांगडो के समाज गन्द्र में नियम लिखित 
अधिकारी--निवाचन छ 5९ 
प्रचान, क्रो ० पं० ईदिप्सुमित्र जी; उष 
एचान शअ्र!० गोपाल जो 
सन्त्री, सास्टर विग्शास्त्रि झी} उप संत्री 
पं० द्‌\नाशाथ जी ईशहुएनलालंकार॥ को छा- 
च्दक्ष ८7० बीरबर ज? पुस्तकालयाच्यक्षे; 
श्वी ला० नन्दलाल जी मी. ए, एख, एल, वी, - 
प्रतिष्टित लभासद्‌, प्रो० सुधाकर जी. 
एम. छ, आर पं० एथ जी विद्याले- | 
कार। अन्तरंग के लभः रादू श्री प्रो सक्सेना® 
जी | श्री पं० विश्वनाथ जो आर प्रो०. 
सुचाकर्‌ जी प्रतिनिःघ सभझा से लिए इख 
| समरज के प्रतिनिणि चुने गये'। ° 
शि्षा-सनिति छे संर पं० दी नानाद 
जी सि.द्रंताछंकार श्रो० ड!० सुर 
जी, प्रो० सुखराम जी, पं० चन्द्रमणि, जी 
प्रो० रामशरणदास सक्शेनरं जः, श्री 


ब्म गे ० Ua: 


~ 


NEE 


गोपाल छी और श्री झआा० जिप्छमिन्र भी 


उस ससित के सभालदू चुमे गये । 
यद्यपि रूस में बोरशं 
बीज़म का राज्य है 
पर तो भी निन्रदृज़ 

ने सेत रेमो कान्फन्ख में उसके साथ 
ठप्रापार-सम्थि कर ऐने का भिञ्चय किया 
है | अभेरिका खे एक कमीशन इसी 
फी जांच के लिए युरुप में जावेगा 
किस प्रकार रुख और अमेरिका सें व्पा-. 
पुनः प्रारम्भ हो लकता है| 


क्षादीरात्र छे लिये छरा । 
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;:४+पादक--श्रद्ठा नन्द सन्यासी 


ते शुक्घार कको २ बद्व पस्य 
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` सेरी प्रक्रत! हंसे ल अपा । 


~ ~ t | 

हुई ए दूर देशे! से आने घाले | ये खमा कब तक गह्ठा रहेगा | ४... आह | 

झ्यों देख तद ओर को दीशत एक जहग 0 १ ॥ | 
तेरे में 


यहां के सुन्द्र नज़ारे कलक, तू भस्त हो देखता रहेगा || १ ७ 
हज़ारों आये यहां बटोह्वी, यये सभी लौद लौट करके । 
यहा न कोई भो टिक खका हे, बत हू कब तक टिकर रहेगा ॥२४ पे 


एक थे अथ हें हये आनेक ! 

तमोमय जाल में झुले अपनी देक ॥ २॥ 
स्वप्ल सदू श बहु छोगपा "एदु निरज्ञुस खय | 
मायर चक्कर में हुये साया फे अशुश् ५ ।। ३ ॥ 
सिशु ण गुणमय छोगया प्रयूति देवि के सग. । 
खत्स्‍्वरूप पर चढ़ गया अरे ! असतू का रङ ४ ॥ 
बहुत हु निज्ञ खेल को नाथ ! कीजिए बन्द । 
दिल कर फैसा होयगा अजदह्ठो असित आनम्दू ॥ ६४ 
काटो साया पाश यह तूर फरो अच्नाय | 

, जिससे अपने रूप को खें अब हम पहिबाम | ६ ४ 

लू है तेशा रूप यह नहीं यहां कळ भेद । 

. इस अवोन आ।नन्द्‌ में फिर क्यो होगा खेद ॥ ७॥ 

“आनन्द 


झेत सारे उजड़ चुके हैं, शरोख झूखों तड़प रह्टे हैं । 
णटोर दैव फो इनउे कछलक, बहार तू लूटता रहेन्त॥ हे ॥ 
| गुळगम निर्दोष पिठ इष्ठे हैं शरीर से खून बह रहा? हे । “a 
छा! देख उनको ल एुंस रहा हे, थेखेल कन तफ फियर करेगए ४४।| 
एकता का यहां कही भी है लूने छोड़ा निशान बाकी । : 
पूर का मीज छुनमें पापी ! तू बोतर कबतक भला रहेगा ॥४॥ ' 
समझ नः म्रिये, हुदुय में इन के दो अग शयी धक रहो है। 


निकलपछे झो कहीं, तो तेर! यहा क नमो निशां बचेगा ॥ ६ ॥ 


यो खुल इनमे भरा है जिसको अगर गिरे बंद भूलकर भी । _ से 
तो घज झी खाक दीवे, तेरा ये चास फैते वचर रहेगा ॥ ७ ॥ 


समभ ले, दुनियां में अत्याचारी का सन्त होरार बहुत सुरा है । 
बुद्ापा अब तेरा आग्या है! जवान कबलक प्र 8 रहेगा ॥ ८४ 
चे प्याला पापों कर सर चला है इशान रे रेल चुका है । | 
करेगा॥&७ ९ 


Sa 


'हम्रचस्येकञ्रस जो कि सय आश्रमो का सूज है उसके ठीक २ 
रने से सज आश्र सुगम और बिण्डने ते .नष्ट छो कते 


स रोधगा, तब ए हंसने वाले ! _शुऽ$ज सेरे 


त्च च्ध और चर्मानुष्ठान से ही विद्वान पग “a 
® को; he he) 

'/ उन्न सरण को जीत फे मोल सुख को प्राप्त हदो जाते हैं; bs र i 
चे ब्रज्ञचयग्रम्‌ हो सब आनो से उत्तम है” (ऽदि दृणाचम्द्‌ ) + ROEM ESN 
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ब्रह्मचय्य सूक्त 


पाचा उपनयमानो ब्रह्मच रिणं छणुते 
| गर्भमत: । तं रात्रीस्ति्रउदरे बिभति तं जातं 
| द्रष्टु मभि संयन्ति देवाः ॥ ३॥ 


छिन्न भिन्न छो जले और रोते हैं | उ 
रुझाने का हेत होने से ब्रक्मयारी रू 


बन जाता है | 


फिर भी और पूर्ण प्रकाश नहीं छुआा। 


जब वषय और पाप अभ्नीष आले रहें, 
के; तब भः 
मिरने का अय बनना ही रहता है! इसी 
लिए ऐसे झुशोघ बुज्ध ब(रो को छा 
उमावबत न की आज्ञा देते हूँ, लग वह 
फकिर हाथ जोड कर विनय करता है- 
“भ्रगबन ! 


॥ जब अन्चेरा आसपास घम सके 
` ' “वाचयं ( बच्य प्राप्ति को इच्चा रे 


3 वि करने वाले ) ब्रम पारी को समोप कर के 
Fl उसे ( विद्या शरीरस्य मध्ये गर्म करोति विद्या 
|; रूपी साला के शरीरके अन्द्र ) गे रूप 
` से.चारण करता है | उख (गर्भक्थ ्र०` को 
सीन ररतों तक उसी (गुरूकुल रूरी) गर्भे 
मे रखता है। लब उस के उत्पन्न होने पर 
उस को देखने के लिए विद्वान आते हैं।” 
यहर॑ रात्रीः तिस; के भावार्थ को छो 
सुप्र करना है । रगत अन्धकार का समय कत Re 5, ED SR सा 
है| यद्धपि तारागण तथा अर्थे मास तक | 
चन्द्रमा झी म्रकाश देते हैं परन्तु बढ [ अन्धकार से घिरो हु अबर्था ] शी 
प्रकाश सारे अन्धेरे को दूर नदीं कर प में बिताता है । तब उस के दूड़ तप 
देता । सारा अन्धक!र तब दूर होता डे ड SREP छो आता & जोर यह 
लब आदित्य भगवान अपने यौषन समेत सावित्री के गर्थे डे बाहर आकर आचाय 
इशान देते हैं यहां तीन रातों से स॒- हर, है| सथ षाय उस 
, भारण तोच रात्री से तात्पय नहीं है, अर र सू को भलि 
त्युत ब्रह्मचये के तीन दूज से मतलब Ee देख कर अरशोबईद देला 
मालूम होता हे । प्रथम २४ वषं तक का | रे सूँ मग का 
ब्रह्मचर्य ब्रत है जिते पूरा कर के ब्रहनम- 
चरी. दसु ( अधोत्‌ उत्तम गुणों का अपने 
f अन्द्र वास कराने वाला.) बनता है। 
FE, पंरन्त यह निकृए व्रत्मचयं है। जय बु 


रास 


अभो अर्धकार ने घेरे रहुना 
नहीं दोइ़ा। आत्मा निञ्चिन्त नहीं हु अ। 

छख पाघत्र आध्र द्रारर सादिनी मातर फे गनन 
में सुरक्षित झळ काल और निसा करने की 


> प्रदान कीजिए |” 


को फास करल 


| होगा | अन्थक्रर्‌ क 
न पड़ेगा 
ट्टी गई सौर 


ह्यचारौ का दिव्य तेज फैल नयग आर 


तीसरी रात भी ठ्यतोत 


- तब बड़ I; फर देव एलजी दें स- 
'। अ्रह्मचारी को घर जाने को आज्ञा आ- IR SN SHR 
स्दानित झुरे छर उन से शालळ ट 
चार्य देता है तो श्रद्ठुदेवी उसे प्रेरित कर i : 
५५ 
फे उस से, कहलाती हे-'“भगदन्‌ ! अभी | | एल का sr 
हो में उत्तम गणों का वास कराने बाला कप कपास शुभः 


बान ने फडा एँ:--मातुर ग्रों ऽधि जननं द्वि- 
तीयं माजिब्न्धने । तृतीयां यज्ञ दीक्षायां द्विजस्य 
श्रातेचोदनात्‌ ॥ तत्र यद्‌, ब्रह्मजन्मास्य मोज्ज- 
"बदन चिन्हतम्‌ | तत्रास्य माता सावित्री पिता 
त्वाचाय .उच्यते | 


Ee ही बचा हूं। भक्षी प्रलोभन मुके शिर 
सूक हैं। मुझे विशेष साधन का समय 
दीजिए |? शिष्य कौ योग्यता को देख 
(फिर आज्ञा देते हैं| तब ३४ 
उबे की आयु तक तप पूर्वक विद्याभयास 
करता हुआ ब्रह्मचारी रद्र संता का अ- 
न । उसकी वह प्रपथन्ता 
जहां उस ने आश्रम में 
पे की थी--''मातनु 


“अ्रतिकछो आज्ञा से दिजे प्रथम माता 
से जन्म दूसरे उपनयन या ब्रत लन्च और 
तोसरे यज्ञ की दोक्षर भं-थे लीन जन्म 
ट्वोते हैं । उन पूर्वाक्त तीनों जन्मों में बेद | 
ग्रहुणाध, उपनयन संस्कार रूप जो जन्म 
है, उस जन्म में डय ( प्रस घारी ) को 
| साता सावित्रो आर पिता आचार्य ' 


अद्वाशुक्रदार २ अयेष्ठ सस्दत्‌ १६७७ 


है__* 


अआएपस्तम्श सूत्र सें लिख 
विद्यातः जनयति चच्छरेष्ठं जन्म । शारा्‌। 
माता पितरौ जनयतः” इसी भष को न्ट 


= 


र कर घल झम सन्त रुद्वाल फे करता 


\ 

स्मिश्‍्। हैः--- 

कामान्माता पिता चैन यदुत्पादयतो मिथः 
संभूतं तस्य तां Aद्यादयद्ये नाव जायत ॥ 
आच,यल्वस्य यां जाति विधिवद्वदपारगः | 


[दधाति सावित्र्या सा सत्ण सा उरामरा ॥ 

जातर पिता तो,जीडन सखिद्या के छा 
से ननि होने के कारण कास खश! 
कर झी सन्तान उत्पन्न करते, एर न्लु 
न्स अजर और असर है झरे हान चड 
करे खिद्या के गर्थे सें रुख फर्‌ अ 
देला है | चन्य है वह देश छोर यन्य = 
जाईल जिस सें आदित्य आाजायं ग्र 
दारियों को असर जोवन फः द्‌ 
देते छँ! 

आचार्ये कौन छो सक्ता है? भो (श्चि 

ज फरने कीश 
जिसने स्वस्य अमर जी 
प्राप्त नहीं ईकया, जो ऋूछूस्प्त्‌ इन्द्र 


- अमर जीवन 
रखता द्रे; परन्ल 


का दख आदर कराज़ो रियों का शिकार 
उसे पिछ आधाय पदु यट्टदा करने 
लिए तस्यार नहीं 


होस दाइ । ! 


यह विदेशों अजुभदी विदान्‌ फी ज 


प्रसि है कि कविको तरह अच्यापक्ष 
घड़े नहीं झा चक्त दे ऊन्म से ही शा 
उेकर आते हूँ । आनेक झम्भो के खाई 
से बरै संस्कार चलते हैं कवियों ` 
आदेश का सार है आरं जात्माभों 
'कसंर्कारो को चो कर उम्र में झा 


कारो” छे प्रदेश कराने क्षे लिए ठग्य 
की जरूरत छै । 


त्ब कैसी गिरी हुई दृशा उस, 
और उस काल की समझो जाय जिए 
आचार्य छा काम एक पेशा अना हिं 
जाता है और उसे टका कमाने का शा 
खनका जाता है | वेद्‌ का उपदेश एई 
कि जो शरीर आत्सा और मन कोश 
ञे शिव्प को सुरक्षित करके उसे देव ६ 
का समासद बना सक वही आचाय 
फा अधिकारी है । 


अद्धानन्द सनयासु 
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क्रियात्मक प्रशन 
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F ¢ 


= a 


| 


खिजाकूत का प्रश्न अब बतो का सवाल नहीं 


रहा | शत्र कतेब्य का समय समीप आरहा &े। 
८ [> ~ > ग Ee ~ 
तुर्झा राज प्रतिनिधि फून्स में पढुच गए द भार 


शत्र ही पता कंगेगा कि नित्र दल क्या फैसला 


n >* 


देता है। गताडु में अपनी सम्मति मैं दे चुका हूं । 
मेरी दशा तो ऐवी दे कि में सहज में पर्राक्षीत॑ण 


डइासकता है । यहा दशा मदात्मा गांधी जी तथा 


डन सब महानुभावो की दै जो नतो उपांथे 


किसा अवरो आहद पर दै आर न 
सिल दा श भददकर्मा के च.कर हैँ । 


ता के लिए यह अवन ओर मृत्यु का 


धारा है, | 
कर 
रा 


ज्ञ 


न 3 
प्रश्न हे | महात्मा गांधी 
नेता द॑ । 
कहा है फि यदि गांधी जी 


में जान न ड,लत तो मुतज्ञमाना के 


जा वास्तव त ख- 


$ 
| 
~ 
Er 


न्द्रोलन के सुमे कई मुमलमान नेताओं 


न स्वय खिलाफ 
के प्रश्न वश 
दत्र 
गांवी जी हैं । 
का कोई भी भारतीय प्रश्न ऐसा नहीं जिस की जान 


न श्रा । इस प्रश्न की जान 


न्दे।्लन 


इसी पर क्या बस हे इस समय 


: इस लिए मेन अपने संदेह की 
लिखा 


गाँधी जी बहो 
'निश्चति के खिय महात्मा जी को एक पत्र 
न ते! मे हदा प्रकार क ( अन्तरीय और बाय) 
जुद ,जुंद धम रखता हूं आर नादी महात्मा गांधी 
जी-। इस लिए वह पत्रब्यबद्दार ज्यां छा त्या दी 
ग्रहमा देता हूं । 
(२) 
सेरा पत्र 

मान्‌ महातमा धांधी की ! 

मुझे दीक पता नहीं है कि आप सिंह 
स्गठु सें हैं ग्रा और कहीं, इख लिए आश्रम 
के पते से ही पत्र मेता हूं। आशा है 
गकि जहां कदी आप होंगे भेरा पत्र वहां 
सहुच जायेगा । 


Or र ¢ 
pe + ५ 
< P| ०] ४७ 
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में भाप के सम्भाषणों का सारांश जमेर 


क 


Mes 


मिस्टर शोकलभली के व्याख्यानतो कः 
हल पढत र्हा Ee । अयने सुखल्मान 
भाइयों को जो न्यायानुकूळ सांग है उस्र 
के न पूरः होने पर आपने आपनी शबने- 
सेन्ट के खाय खहयोगिला फा ऋततग:ः 
ट्याग बतलाया है | यडलक लो में भाप 
के सपथ सहमत हू कि हिन्दु सुरूल्घानों 
छो न्णायाञकछ निपटारा न दोने पर 
Se 
छपाएवियां ल्थाग देनों चाहिये, आोँमरेरी 
कामों से भी फिर व्ठिला॒रप करना चाहिये, 
परन्तु प्रश यह है कि यदि अप स्नरस्ों 
निविल और सिलिटरी छें सरकारी मौ- 
करों फो उन फी नोकरी से अलग फर 
लेंगे, और उनकी भआाओजीचका का कोई 
न्द्र्‌ 


छी 


प्रबन्ध न कर सकगे सो अनतः. . 
कित्तमोी अराजकता फैलेगो । इस 
रोग और बडगा, घटेपा नहों। में 
विरुहु नहीं हूं समल्मानों स्टोर 
दन्द ओं के सुरशिक्षित उच्च पदाचिकारी 
आपने पदों को छोड़ दे 


६, 


2 2 


गक 


, भेरा सतरूष 
ल्नाश्छों Ci और Military चाकरों से 
है जिमको आजी सिका 


~ 


से जुदा करके 
~> 


® - 
उञ्ञ अपादा पर गल्यर्‌ 


खत्यप्यह्‌ ष्ठो 
रखना किस छोगा । सके डर यद्ध छे कि 
जिनं सुघल्मानों को थामिंक इच्छां 
को पूरा करने -के छिए अ,प उन के पथ- 
दशक घन रहे हैं 
भव करने लग जाये | 

सेशबर को कृप से सक्के कोई उपा पथि 
प्राप्त नहीं , इस लिए उखके त्याग का 


कहीं वे ही न कष्ट अनु- 


प्रमख नहीं दे सकला । को चाकरी सी 
नहों की, इस लिए छस प्रकार फो खहू।- 
नुभति भी नहीं दिखला कसर, परन्लु 
एक ही प्रकार का सत्याग्रह है जिस में 
मैं सम्मिलित ढो अकता हूं, अर्थासून्यदि 
जनता फै उपाधि सया नोकरी त्याग 
करने पर भो गबनमेन्ट को आंख न 
सछे, सो सुखल्मान भ्राइयों के साथ 
स्वयं भी ज्रिटिश खालाज़्प का ट्याग 
कर्‌ दिया जाये । यबि आप अभुआ बने 
तो कौत न चाइेगा कि आप के पीछे 
चछ कर अपनो आहसा को सब्तोष्त हे 
लेवे | परस्तु प्रश्न यष चै कि बिटिश 
साक्चाकप को छोड़े कर किस रष्टू 


सें समाचार पत्रों में खिलाफत के सम्बन्ध | की शरण शो जावे; जहां धमानुछाए 
(कित (occ एकि ~ 


के | 


न PRINTS SE NN अमित वश अजीत लिकीा 


भंजिलकऋर हिंदू धसं का mide | 


सक्रेगा । समाचार एत्रों में इशारा देखा है 


कि कझाखुल हस सब को झुला रहा है, 


परन्तु वहां जाकर शविटिश सरकार पर 
क्या दबाव पड़ सकेगा आर सिवाय दि- 
डिश सरकार के साथ भौतिक युद्ध किए 
केने अभीष्ट की प्राप्ति होगी यह समस 
में नहीं अशत । छरीरं यदि भारतवर्ष के 
इन्तू-घुसल्मान भोलिक शस्त्रों का आ- 
श्रय लेकर दिटिश गव्ेसेन्ट से लड़ने को 
छी झाञ्वित छुए तो वे खब् कहां तक सत्या- 
ग्रहो रह कगे, यह आप ह्री बिचार 


में चाहता हूं कि इस बिपय में आपके 
सज्तठय का स्पट ज्ञान मुफ्त छो जावे जिले 
सें अपने मन्तठय के साथ कत व्य को बरगयर्‌ 
मिलाये रखू' । जब आप आराम कर रहे 
हैं, तज यहद कष्ट देना अनुचित है, परन्तु 
जडां सारी छाति के भविष्य का क्रञ्च छू 
चढा ऐडा छष्द देना! अध्मिवाये सी हो 
आता हें । 
आप कः उच्तरुभिलाबो 
अद्धानन्द 
( ३) ह 
महात्मा जी का उत्तर 
साई साहेब ! 
आप छा पत्र मिला ! सरकारी नौ- 
करों को नौकरी छोड़ने को सथ ही कहा 
जायगा जब उन झे लिए खाने पीने का 
प्रजन्ध करने की टीक योजना यन्न झार- 
यगी । इस वारे में सुसजभान अरइधों धे 
साथ में मसलत कर रहा हूं । 


देश त्याग करने की सलाह में सो. 


ई को भी नहीं दी, न मैं दे सक्ता हूं । 
फकितमेक सुसलमान भाइयों का हिफजरल 
करने का अवश्य अभिप्राय है, सझ को 
इम नहीं रोक सक्त हैं । उन से भी छिक्ष- 
रत का नतीजा अच्छा नहों आसकता है 
ऐसा अता रहा हूँ यदि सत्यागह ट्र्ष्टि 


HIM iy | 


से इम हिस्दुस्तान का त्याग करे' लब उस | 


सें सरकार पर कळू 
ख़याल नहा २ 
उह 
रधय से हिन्दु 
का सोका सो तब आ+्सकता है जल कोः 
हिन्दू राजा होगा भौर प्रज्ञा उस के : 


भी दबाव पड़ने का 


ला है। मगर सेरी हे 


अथ में ऐसा ही निकालू गा कि सुसल- 
रो की घर्मष्टकत्ति क्षीण छो गई है । 
कोई भी देख सकता है कि इस खि- 
न गे प्र्न में इसलास को बड़ा 
: पहुंचाने को घात है। यदि ऐसे 
सम्‌ पर भी मसलमान जान माल को 
फे करने के लिए तय्यार नहं 
उज तो घामिकता का लोप हो गया 
दी कह सकते हैं । यदि ऐसा खुरा 


ची सन्त्‌ हो गई है और अनेक काय जो 
जर्न के नाम से होते हैं उसमें भो में तो 
र अधर्मं ही देख रहा हूं | यदि मैंने जो 
5! बा है वह स्पष्ट नहीं ढोगा तो आप, 
फिर भी पूछेंगे । 

_ झुरुकुल का काये अब अच्छी तरह से 
हे लता होगा | में आज चार दिन से इस 
कान्त स्थान में भाया हू | 


आपका 


मोइनदाउ गांधी 
(४) 


\ 


अदु शुक्रबार २ ख्येष्ठ खसूप्रत्‌ ९६७७ ४ 


सुसलमानों को भी ( जो सुनतान रूस 
को खलीफा नहीं मानसे ) अपनो फोम 
का साथ देना चाहिए क्योकि यह 
प्रलिक्गा पालन या विश्वास घात का 


सवाल छहै। 


( ख ) उपाधियां तथा आनरेरी/ओ- 
इदे जितने छी अधिक सुसलभान भाई 


त्याग करेंगे डतनर हो खिटिश गवनमेन्ट | 


को सिश्चय होगा कि वे लोग अपने स- 
तालबे पर टूढ़ हैँ । यदि सुसलमान ही 
पीछे रह गए तो हिन्दुभों' सेकया आशा 
हो सक्ती है | परन्तु यदि उन में जोश 
नढ़ा तो हिन्दू भी अवश्य साथ देंगे । 


( i SR डच्च पदाधिकारी 


| यदि सिविल मिलिटरी कामो से त्याग 


पत्र देदे->यथा आगनरेपल सिया महस्मद्‌ 


शफो, मुसलमान इग्ईकोर्ट जज्ञ साहेचान्‌ 
और अन्य सूमलसान खिविलियल तथा 
मिलिटरी आकिखर-तो' इन्दू भी कुछ 
डनके झाथ शरीक हो जायने | 


[ घ ] फिर भी यदि कुछ ध्यान न 
खिचे तो कम बेतन वाले मुडाजिस त्याग 
पत्र दे तो पहले उनके परिद्वारों के नि- 
बाहू का प्रबन्थ कर्‌ लिया जाय! इनको 

अरत के लिए न पीछे चलाया जाये 
प्रस्युन इस से जालीय [ कोसी पुलिस 
का कास लिया जाय | गतवष के भील में 
जैसा र(मराज्य १६ दिनों लक रहा फिर 


यह -तथ हो सकेगा जब दौलतमन्द 
आदमी भी और काम छोड़ कर इस पुलिस 
की अफछरी में लग जाय | यदि यह 


| क्रियात्मक दौर चल जाय तो सुझे निश्चय 
है कि बटिश गधेमेंट स्वयम्‌ मित्र दुल 
| को हमारे पक्ष का बनाने में कृतकार्य हो 
सदेगी। | यह स्पष्ट है कि छटिश सरकार 


को अपनी प्रतिज्ञा पालन का खयाल तो 
, परन्तु दूसरी और भी फंस चकी है । 


् 


यह पाठक: हो तो उन्हें भारत प्रज्ञा 


मत्र दूल की काउन्खि में 


बहुत स्थानों में लाया जा यक्ता है, परत 


| करता हुआ यह भी बल पूर्वक इच्छा किया 


———— eee 


आर्य-समभाज और राजनीति 
पंजाब में आर्स्यसमाज का अधिक प्रचार है। 
वहां ही इस का अधिक बल हे। और पजाब ने _ 
ही अपनी उत्तम से उत्तम सन्तान आरय-समाज 
की भेंट की हुई है । इस लिए जब पंजाब पर | 
माशल-ला , अर्थात्‌ नौकरशाही की अराजकता 
उस समय भी आदये- 
समाजियों का ही कर्तव्य था कि बे आई 
आपत्ति को धेय ओर शान्ति से अगीकार करके 
जनता के सामने दृष्टान्त रूप से खड़े हो जावे | 
उनको पर्र२क्ता का वही समय था । जत्र जलती 
हुई आग बीच में हो और स्वधर्म पालन के 
लिए दूसरे पार जाना हो, उसी समय श्रमब्वजियां 
की परीक्षा होती है | कवि ने क्या पते की कही _ 
हैः---““बीरज, धर्म, मित्र अरु-नारी | -आपत- | 
काल परखिए चा! ।” उस समय पंजाब के आर्य £ 
समाजियों कें धमे तथा घैये की परीक्षा हुईं । 
यद्यपि उस परीक्षा में बहुत से आय उत्तीण हुए 
परन्तु उन आय्य नाम धारिया की संख्या भी 
उपेक्षा से देखी जाने योग्य नहीं, जो उस समभ | 
में धर्म के उच्चासन से गिर गए, और ऐसे आये 
समाजियों ने इली गिर.वट को अपना श्र॒गार | 
सिद्ध करना आरम्भ कर दिया । बह 
कह बर अपनी पीठ ठोकत रहे।के ''जब सब राज- | 
तो आर्म समाज को. 
करने के यसन तथा 
आये-सम,ज की रक्षा 


के राज्य ) की चढ़ाई हुई 


` 
हई 


is 


यट 


नेतिक लहर में बह गए 
राजर्न ति से प्रथम सिद 
अन्य साधनों से उन्होंने 
की ओर लहर में नहीं बह निकले |? | 

परन्तु परिण.म क्या हुआ ? जिन्होंने अपनी _ 5 


्रमड़ी बचाने के लिए अपने आप को नोन- _ 
पुलिटिकल सिद्ध करने का यत्न किया, नौकर- 


शाही की दृष्टि में वह भी इस सम्बन्ध से जुदै 
न सममे गए । हां, उन्हें एक अधिक उपाबि 
मिली । जैसा कि एक मित्र ने दिखलाया-- 
पंजाब गवर्भमेन्‍्ट ने उन्हें कातर ( (०७४४७ ) _ | 

उपाधि अवश्य दी । मेरी 'सम्मति यह हँ कि. 
पंजाब के गत विक्षत में जिन्होंने जनता का साथ 
दिया उन आर्थसमाजिकों ने पालिठिक्स में भाग 
नहीं लिया, उन्होंने मनुष्य अथीत्‌ आ्थै-धर्म का. 
ह पालन किया । अब बैठे बाल की खाल उता- | 
रते जाओ ते उनकी स्थिति में भद नहीं आता। | 
में प्रति सप्ताह आदित्यबार को त्रत पूमक राउेशट 
एक्ट स ख़देश की मुक्ति के लिए परमात्मा स प्राथना 


, 


है भी 


किसी मंनुम्ख समूहं पर| 


अद्वाशक्रवार २ झथयेब्द सम्यत १६७७॥ 


~ 


उत्प्रन्याय अ र अत्याचार का आक्रमण हो उसे रोकने 
स्के लिए आये सामाजिक पुरुष सब से पहिले आगे 
गने क्रे |. 


tae oe नन्‍नगनगएईओ 


नहे कोंसिलें 
ब्प्रौर 


आय समाज का केतव्य 
डपरोक्त विषय पर विच र करते हुए “प्रकाश” 
खाहौर के योग्य सम्पादक लिखते हैं कि. यतः 
सामाजिकं सुंधार के प्रश्न॑ भी काउन्सलों के 
सामने अवश्य आातेगे और इन प्रश्नों के साथ 
आथे समाजियों का सम्बन्ध कम नहीं“ इस 
लिए? उनकी सम्मति है कि “योग्य अ.ये सम्ता- 


= 


| 


। करता 


जियों को--उन भार्य-समाजियों को जो खतरे | 


में पड कर भी लोकहित को निजहित पर तरजीह 
देने को तय्यार हों-क्या इम्पीरिनल्  काउन्सल 
ओर क्या प्राविन्शल काउन्सलों में जरूर जाना 
चाहिये? पल्तु साथ ही एक शचं भी लगाते हैं- 
“उन लोगों को काउन्सलों न॑ च जाना चाहिए 
जो अपना सर्वस्व आर्य-समाज को दे चुके ह 
अर जिनका सारा समय और सारी झक्ति आर्थे 
समाज के काम में लगतो है |?” मुझे इस लेख 
मं ब्याचात दोप दीखता है | जान जोखों में डाल 
कर जो सहित पर ले।कदत को तरजीह दे सक्ते 
हें बे ही पुरुष तो हें जो अपता सब कुछ आये 
समाज पर न्यॉछुवर कर चुके ह । यांद एस 
सच्चे ब्राह्मण आर्य-समाज काउश्सिलों में'भेज 
स॒के तबतो धार्मिक कानून बनने मे-_सहायता 
दे सकेगा | यदि आयेसमाज भी सांसारिक 
सम्पत्ति के मद में उ'मत्तां को हाभजगा तो उस 
स क्ञाभ क्या होगा । 
परन्तु क्या जो दो चार सच्चे त्यागी आर्य समाज 
में कहीं हैं उन्हें काउन्सलों में भेज देना चाहिए! 
मेरी सम्मति भें क्षणिक लाभ के लिए स्थिर लाभ 
को गंवाना बुद्धिमत्ता का काम नहीं दै । आर्य 
समाज में जो सदाचारी त्यागी विद्वन्‌ हैं उन्हें का- 
डसिलों के योग्य साधन सम्पन्न जवान तय्यार 
करने के काम में है लगना वा लगे रहना 


न्ताः i, 


हिए | यदि आर्य समाआियों से कुछ हो सत्ता है तो उन्ह 


ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि आगामी दस वर्षो 
के पीछे सदाचार, व्रह्मचारी, ल्यागी, . साधन 
सम्पन्न ब्राह्मण ही इम्पीरियल तथा प्राम्तिक काउ- 
*सलों में सभासद के आसनों की शोभा बने हुए 
दिस, दूँ । 


। सरकता ह आर शायद 


» 


डस में अनरल 


एक पहेली का सुलपरब 
पज्ञात् में मारशलला के दिनों जो अत्याचार छुआ 
डायर की पिशात्र लीला सब से बढ़ 
चढ़ कर समम: गई हैं | जलियां वाले बाग में जो 
भयंकर आसुरी लीला उसने{रची उसके सम्त्रन्ध 
में लाला हरिक्रष्णलाल जी ने ज'लेन्धरं की पेलि 
टिकल का फ्ररेंन्स के जलसे में एक' भावर प्रकट 
होने कहा था के जनरलडायरादि न 


ड़ 


5 
कया था । 


| जान दूक कर सव साधारण का हजारे की तादाद 


में इस लिए जमा किया कि आसानी से बहुत ब- 


| गुनाहों को भून डाले | इस कल्पना का (799 “€or 


की उपाधि दी गइ हैं। कांग्रेत कमिर्टी की रिपाट म 
इस पर बल नहीं दिया गया । में एक घटना पेश 
जिससे इस प्रश्न पर कुछ प्रकाश पड़- 
उस प्रकाश में यह प६७। 
बूकी जासके | / 72% 

8 स्प्रेड की रात को महत्त्मा गांवी जी गिर- 
फतार इए । १ १ आंप्रल के मध्यान्दोतर बह बम्बई 


पहुंचे, जहां से मुझे नीचे 'लिखी तार दी. “अदा 


मम्त्रश पहुंचा और छोड़ दिया गया हूं । 
मुझे [फर गिरफतारी ढूंइरन, होगी । लाहोर और | 


अमृतसर में सूचना दे दै,जिए कि कोई दुराग्र 
( "०९१८९ ) न हो”? यह तार ११ की शाम को 
भेरे पास परचा । उसी रात को मने लाहे।र 
लाला दुनीचन्द्र बैरिस्टर को तार दिया कि \।०।९n९९ 
से लोगों को रोमा । अमृतसर से डाक्टर सत्यपाल 
ओर डा० किचलु ।डेपॉट हो चुर थ, इस ।लए 
लाला कन्हैयालाल के नाम महात्मा गांधी का स- 
न्देश भेजा । श्री ल,ला कन्हैयालाल जी को वह 
तार १२ अप्रैल को किसी समय पहुंचा | वह सिबिल 
लाइन में शहर से वाहिर रहते थ । उनके पासन 
कोई गया और न उन्होंने किसी से इसका जिक्र 
किया | फिर हंसराज ( सरकारी यवाह ) ने केसे 
मुनादी कराई कि लाला कन्हैयालाल जी का 
व्याख्यान होगा। उस तार खबर का पता सिवाय 
जनरल डायर श्रेर सी० आई० डी० के और 
किस वो लग सक्ता था ? मुझ से देवी रनकौर 
ने रोकर कहा कि यदे लाला कन्हयालाल का नाम 
न सुनाया जाता]तो उन के पतिन जलयां 
वाले बाग जाते और न गोली से भूमे जाते । 
ओऔर भी कइयों ने मुझ से कहा कि चिरकाल 
से जो लाला कन्हैयाल,ल सवसाधारण की सेवा 
से अलग हो गए थे, इस लिएं उनका नाम सुन 
कर बहुत से वृद् पुरुष १३ अप्लैल की शाम को 


| 
| 


| 


जलियांचान्ष बाग में इकट्ठे हो कर मौत के शि- 
कार हुए । निश्चय पूर्वक तो कहना कठिन हे 
क्योंकि यह ते, हंसराज ही बता सक्ता और बह 
न जाने किस औःहदे. पर मेसे.पोटानिया में भोग 
का जाविन व्यतीत कर रहा है, परन्तु इस घटना से 
यदि कुछ पहेली के सुलमाने में सहायता ।मेल 
सके तो गवनंभठ और प्रजा के नेता दोनो को ही , 


_उस पर अवश्य विच,र करना चाहिए । 


देहराठून के प० ज्योतिः:स्वरूप जो 
के देहान्त का समाचार गतांक में उपसम्पादक _ 


जी ने दिया था । मेरे लिए ऐसी मौतें विशेष ट 


प्रकार से शिक्षा-दायक सिद्ध होती हैं । मात 
बतला रही है कि इस संसार में जो पैदा 
हुआ है वह मरेगा । मौत का कोई समयः नहीं, : 
इस लिए दर समय उस के लिए तव्यर रहना: « 


चाहिऐ । पंडित ज्योतिःस्वरूप क्या क्या पहेप- *- 
थे, में जानता हूं । . 


कार के काम करना चाहते? 
परन्तु कितने काम हैं जिन्हें वह पूरा कर सके £ 
अधम के कामें में खिचते समय तो साचत ही.जाना 
चाहिये परन्तु धरम कार्यो के लिए कबि का यह 
वचन ही टीक है--““काल करे, सो आज कर 


| आःज कर सो अब । पल में परलो होत है फेर 


| 


| 


करोगे कब ।” जो धम काय अपन से हदो. जाम 
वही गनीमत है क्योंकि कवि के कथनानुसार- 
“को बिज्ञानीति कस्याद्यः मृत्यु कालो भ- 
विष्यति?! 


श्रृह्ा के नियझ् 
भारत वष छ लिए 
एक सष के २॥) 
६ मास के | २ 
६ माघ से कन के लिए भेशने 
नियस नहीं--- 


सारत विभिन देशों से RR 


एक वर्ष के लिए-- ४) 

यो. पी, भेजने का नियस नहीं । 
रोक शूल्प आने पर जारी होगा-.. . 

विज्ञापन कोडे भी नहीं दिया जायगा ! 


। व्देवल गुरुकुल विएबिद्यालय कांगड़ी की. 
ज्रिकाऊ पुस्तकों का ऋ्रोडपत्न अधिक से | 


| अधिक वषं में तीन बार दिया जासक्षेगा | . . 
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i -एचकर्सा ग्रद्धा 
Tl गुरुकूल काग डी 
( निला बिजनौर ) 
shar 


~ oe 
का 


= 


हि 


ड़ 
rarities 


` विचार-तरंग 
प्रतिष्ठा 


{ 

| 

; (GR) 

|, ते उरु मागे के पिको ! सावधाज | 
५ $ 


दस प्रतिष्ठा पिशाचिनी से सावधान । / 


यह पाशिनी अपना पाश फेलाकर अगड 


.... रुख से बछ बच कर आगे पग घरना। यछ 
ै अपने फंदे में हाथ पैर बांध कर सहज में 
जिम्न झुम पर उतार देगो । 


' शब फूलों का बरसना, अखबारों में 
' मोटे अक्षरों में नाम सिखा खाना, बड़े 
जन संघ से घिरे हुये उच्चासम पर बै- 
टया झरना. ऊादि दूश्य उपस्थित हों 
सो जान छलेया कि प्रतिष्ठा की रपटम 
ऊगयी है, इस चिकने चमकते से ख्यल 
परं संभल कर पैर रखना कि कही फिसल 
कर आये मुहू न गिरना हो । 

(९) 

एक सन्त को जत्र सत्कार पूर्वक भोजन 
खिलाने ले जाने लगे तो उन्होंने अस्वी- | 
.. कार किया कि मुझे तो तिरस्कार से मिला 
| भोजन चाहिये | यहृ क्‍यों? | सनु महा: | 
राज ने ब्राह्मण के लिये अपमानासत के | 
पिपासु रहने का क्‍यों आदेश किया है? | | 
“प्रतिष्ठा शुकसे लि बि“्ठा” इत्यादि बचन 
किस लिये है? । सच बात यह है कि 
दूस ( प्रतिब्दा ) खर्पिणी से काटा श्म! 
|... कह मनुष्य बच्चता नहीं है । बहुतसे लोग | 
` जिनके नाश करने के सब उपाय खिफल | 
` हुमे--का रावास और मौत का भय उन्हें 

न रोक सका, जब उन्हें सम्मान का | 
| हलाइल रस थपक २ कर पिला दिया | 


` गया तो चे ऐसे झुख में जा झोये कि फिर 
| कभी स उठ सके । | 
Es (३) 

बल फे करतयों को देखकर जो 


छगद पर हमारे राइ में अकर बैठती है, | 
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ञो सेरे सौन्दर्य पर मसुग्ध हो लस्हित 
शब्दों मे मेरी प्रशंशा के गोल गाता है बहू 
सूख नहीं जप्नता कि यह तो ( सेरे ओर 


उके ) उस दिव्य कारीयर का स्तोत्र 


पाठ हो रहा है जिसने अपने सौोन्‍्दर्भ से 
इस ब्रह्म|एढोदयएन में सुन्द्रलम फूलों च्रे 
रंगा है | 


और सेरे घुद्दधि के दमतल्कारों की जव 
कोद स्तुलि करता है, हे स्वयं अस्वनू 
खे में अपनी सतति कैसे 
समभू ? सेरे वह सूर्यं तो आप हैं जिससे 
फैलती हुई असंरुसातों िरओं से भें 
कछ हमारे बन क्षद्र मानवीय सर्दिष्को 
में प्रतिबिस्वित होती हूं | 
(४) 

$ यह कपा दोगया है? | इस सः- 
लकिन की पुकार सुझे जहां सुन पष्टती 


भगवन्‌ ! 


SS 


है सें उसके पालतू कुस्ते की तरह घहों | 


जा पहुंचता हू ओर पूछ हिलरने लगता 
हू । इख पिशाथिन को सगली जिधर 
उठती है उच्र षी नाचने णगता हू | 
इसके बाजे की झड़क कान में पड़ते द्वी 
सेरे अग फडक उठते हैं, सें खड़ा हो 
जाता हू ओर वेतस उछर ही खिंचा 
चला जाता हू , बह स्थान गहन से गहन 
आर देश फे किसो श्री कोने में क्यो 
जहोा। 

“आप बड़े महात्मा हैं” “आपके 
बिना यदद फल फर सकता था” इन टेको 
के गौस जी चाहता है कि दिल और 
रात काज में पडले रहें तभी प्रं जीवित 
रह सफता हू । जो मुझे णाम कर जाते 
हैं यर “धन्य ह महप्राज” बोल जाते 


हैं में इस बिस्तृत दुनिया में केबल छन्हें | 


ह्ली कुछ समझदार मान सकता हू | केबल 
ज़रा प्रशसा कर दो, फिर चाहे मेरा 
सत्र कह णट ले छाओ | में सच बताता 
हु कि मुस्ते “कामिनी और कांचन» की 


कुछ इच्छा नहीं है, परन्तु यङ लोकैपणा 
का भूत है जो कि मुझ पर पूरे बल छे 
सवार है | में इस से अब अवश्य कूटना 
चाहता हू किन्तु--इस के साज-समान 


| जङ्ठां दिखाई दे जाते हैं तो रहा नहीं 
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I TS mR RSENS 


(<) 
आओ श्रद्धा! से उल सङ्ग! ६ सों को चरण 
भूलि सिर अथे पर थढ़'े जिन्हें कि 


ऐसे सच्छातितच्छ प्रया्मा को न्रिक्राल न्न 


अपक्ष नड़?: क्योकि 


दे जनुष्य देव हूं | 
जिन का हृदुयाचि४ण्टित एरसदेन--जिनन 
का विमल अन्तरात्मा हर सभस उन के 
हूर एक युट्य की स्तुति करता झै--फिर 
उन्हें झ्या चिन्ता कि कोई और स्री उन्हें 

» > 
पू छत्ता ड 


कि नीज अन्दर उम की 
स्तुति का स्वर्गीय नान लिरन्लर हो रहा 
रहर आओ कोड 
( अन्यथा सदु) शानिल लाले उन की 
प्रशंसा में यज्ज रहें हैं कि नड़ीं | 


है तो कया परल्त्ह दि 


> 
वे उस अचल पडू 


हैं कि दि संखार 


पर प्रततण्छित ष्टोरे 
के खब मझ्ाराळाथि- 


राजे मिल कर उन के परों पर अपने मु 
कुड रखने के लियू ल दले छुए छाथ जोड़ 
कर्‌ सासने उप्थित हू: उम क कर 
सन्मान नहु बढ़ता अघल यादि झंसार 
के सब सभ्य पुरुष उन्हें हंयर्ा! ऊध या 
निन्दा का प्रस्ताव पाच करल घर कोई 
आर इरकल कई तो डन का छु भान 
नहीं घदत7^: 

वे अंपने अन्लयमी देउ से उनबरत 
मिलने बाली प्रलिप्टा में ऐसे सगन हैं 
ॐ उन्हें झळ रुरलन ही नहीं होता फि 


उनके सर पर फुछ वर्ख रहे हैं या जते 
पंरों में संपूण जनता पडी है या केटो 
लोग धन्य चन्य पुकार रहे हैं याचिक २ । . 

वरे अपने विशाल दद्य प्राखाद्‌ के भी- ॒ 
तर राजाओं के राजा के समान ऐसो 
परिपण ता में विराजमान हैं कि. कछ 
अनुभव नह करसे कि समको बारी. 
दीबारों पर श्र८्ये रज छना खेल खेल 
रददे हैं। 

जब कभो ऐसे हन्द्रातीत महृप्ट्सा से 
एक दार साक्षात्‌ हो जाता है सो संमक 
में आ जात? है कि अनमोल मोती समुद्र 
के अथाह तलों में क्यों छिपे पड़े हैं-- 
जिन्हें संसार छे किसी भरे भझुण्य से द्वप 
नहीं ( किसी सरह के प्राणी से भय नहीं) 
वे निजन प्रदेशों में क्यों भागे जाते हैं-- 
जिन्हें बष्ठी २ चिट्ठियां प्राप्त हैं ये उन्हे 
दिखला कर यश क्‍यों महीं लूटते फिरते- . 


| भहा कोडे परिद्धित, धराहने बाहे, यर 
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सेर 


बहुत छतटकार करने तले लोगों के ैमजमे 
को आशंका छोटो है बड़ा ये लोग क्यों 
बच २ कर अपना रास्सा ते करते हैं? । 
शच्च का एक उत्तर है २ वे स्वयमेव इतने 
तृत हें कि हम द्वारा और ठते जाने से डरते हैं, 
ले उक्षा खली 


उचसुत्र ऐसा छी 


ee 


झो क्ति हूमह ( छ हल 
ख्मभ्ठने के करण ) 
करना अरहसे हैँ । 
(६) 
जञ तू ज़रा झे समन्‍्मास से छतना छ- 
करतल हैलो इलमी जरा सी 


¢ 


नास फे अन्त में “जी? 
नष्टो खनाल या आस्रिछाद्ष् करनर शूज 


गाता है तो तेरे विर पर अपभान के 


चोर बादल मंडळाने लगले दें । कर यदि 
सहमभोज के न्हिसन््रणा पत्र में, लस 
साद्‌ कर लिएर जाता है तो खारी दुनियर 
सुखे उजली दिखादई देने छगली है आर 
तू संसार में अने को 'छुद चीज! सकने 
सगल है । 

शे सेरे मन! त-द्रतना छोटा है कि 
( शुद्र ,चदी को तरङ ) जुरर से पद्‌ प्रसाद 
केभरपर' छो जाता है भीर स्वल्प से 
खभ से सूक जाता है। में तम्हे साथ 
रदशर य॑ पार कास कर सक्ष गर] 
को †व- 


एस 
है निशुषन जिधाचा ! सेरे छद 
शारू हनादे। है कृष्ण रूगवान छरीर 
अछात्मा सुकरात फे हुदथो फे अनाने 
काले! मेरे छतुय को समद्र के झा 
अपार, गंभीर वनदे, जिस में एड प्रशंसा 
के रुप सें हजारो नदी सदू झा आकर 
सिरे फिल्सतु कुछ भरी उत्छथे न सालूस हो 
झर सहस निलदक रवि फिरके अपी 
परो तोक््यता से दिन सर कम करे कर 
रा की अपकर्ष न खर छकं। यहो सो 
हे .प्रसो, इस क्षद्र हृदूय क लेकर से इख 
हेरे बड़ भारी सदार सें किध कास अ 
ख्कू गा | शासनू ' 


ररुकुळ जगत 
युरुकुल भूमि. कांगड़ी की पश्चिम छोर 
भब भ्रागीरधी फर छोटा प्रवाक् चश 
रह. है। ऋत, गिरणिट छी तरह रह 


.. बदलती है परन्त कल वासियों का रुवा- 


रय. सऽ हो है । निकट के सों में 
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खीमारी फैलो छले रा भ गुरुकुल में 
खर्बंथा कुशल है | ऋतु इतली गरम ही 
चुको है कि गर्मी का पररा १०८ दूं 
लक चढ़ गया था, एरन्ल गंगा को शीतल 


दार से स्पशे कर के जो बायु गुरूझुज फी | ड 
| पुर [ कनखल भोर हुरद्रार के मध्य 


खोर जाला है वह घीदन ही 
करता है । 
कीड़ा क्षेत्र राग हीन हैं, एस लिए हा की 


पदान 


सादि खत्र खेले बन्द कर के छुनपति 
सी ले ठयायान का अपना पुराना दङ्ग छी 
फिर से प्रसारित किया है। सहाषिद्या- 
लूयआश्रम छे पूछ की छाया में उस आश्रस 
ब्रह्म चाशियों का अखाएा और वाटिका 
में लड़ कुप के पाख विद्यालय के ब्रक्ष्य- 
चारियों का विस्तुत अखाष्ठा बन गया 
है। दोनों अखाष्टों में नित्य,” शाम को 
छएपली होली है। उपाच्याय तथा अधि- 
प्ठाता केबल दूशक हो नदीं होते छुछ 
उन में के रखे में उतर भी पहले हैं 
जिस से ्रह्नयारियों का उल्सरह बढ़ता 
है। कुछ ्र्मचारी इन अखाड़े में बरावर 
पशनो छाछ कर झीर कुछ अखाएं को खोद्‌ 
कर्‌ अपना व्यायाम प्रा कर ठेले हैं। इस 
झुसव ऋचल को. गह्।ई अर दियाहइं य 
करस भृत्य अर सजदूर नड ईरल््ले | 
गडाख सेत की नखाई ७ लिए सअलो क- 
इता हैं अ्रह्मचारो तत्काल कर देते हैं। 
सहाविदालय के एफ आर बिद्यालय के 
दो दलों के झुपुद फलों के वृक्ष कर दिये 
गए हैं से उनके पाठन पोषण सें रूगे 
रुद्रले हैं ओर साथ को अभी से भी बोते 
रहते है | इस प्रकार सभो काम भें ए.गे 
रहते दें | साथ हौ ठयायोम शालर फा 
फाम भो सदोर फते हिद की के अधीन ठीक 
इस रहा छै। सायंकाल को बाटिका 
जीर अस्रो में बडो चहल पहछरहृती है। 
थायुपेंद के उपरच्याय वैद्यचरणो चर झी 
यीसशै से उठे थे तब उनका छोटा 
जझ्का काठ फा थाच हुआ जिससे डैद्य 
खी ने फिर छुष्टो मांगली । उनको अलनुप- 
स्थिति में पशिडत सूर्यदेव जी वैद्यक भो 
पा रहे हैं । आयुर्वेद्‌ के विद्याथियों को 
हाक्टरो को शिक्षा भो साय के साथ 
दी दातो है। अज फल डाक्टर सुखदेव 
डी शरीर शाक ( 420७} ) पर ठया- ` 
इयान देरे हैं बिल में कछ उपाध्याय सी 


के पिळले दो साल क्रियात्मक शिक्षा ख| 
लिए किसी ऐसे सयान में लगमे चाहिए 
जहाँ इलाज के लिए रोगी पर्याप्त संख्य 
में मिल सके : गुरुकुल के आयं की से 
मलम हु मर कि उस्को इसारुत धह मय~ 


बनवाना चाहते हैं | जहर खरकारी सछे 
'डिकल कालिजों की इमारतों पर लार 
रूपये लगत हैँ वहां इस स्थान में केबल ४०. 
छजार में स प्रकार को झइसरारत खथ 
आययी । पांच पांच इद्धार रुययों में एष्क 
एक डलाक बनेगा । यदि दुख दानों याइ 
चन ऊमा करदे तो इमारत से निश्चिन्ततः 
हो सक्तो है, परण्तु-जहां लहर में बहीः हुद्े 
संस्थाओं को लाखों दान में: सिलके कें 
बहदं रख घाश्‍तदिक जालीय 'शिक्षणालये | 
को चन की सङ्एयता कनं मिलती है।। 

शाखा गुरुकुल कुशक्षेत्र के " सुरूया्याधष्छ | 
परित शशिभूषण जी ने अपना स्वस्थ्ण | 
ठीक करने के लिए ६ मास का अवकरश 
लिया है। उन के स्थान में. काम करसे. | 
के लिए मास्टर काशोरास जो यह से 
क्षेत्े गए हें । शुरुक्षेत्र मुझुकल को पला | 
को उष्यत करने के सिए हमारे नए सम - 
तक रजेन्द्रवल गिद्यालङुपर निाहमाउ 
पर फस फरने गए हुँ । इस कमश 
लाला नोवतराय प्रबन्धकर्ता को यश्ि | 
अनाज इफहुर करने में कुलकायंता को | 
गहे तो आरयिक चिन्त भी झुछ हूए, 
आःयगो | 

शाला गुरुकुल मटीढूं का काम भो हरिः 
स्नातक [ पं० पूणदेव तथा पं० निरँञ्ञष्, 
देव विद्याल कार ] हो उत्तम रीति छे 
चला रहे हैं चौरो पीरूसित औरुःउन 
के साथी भी अनाज इकटु! करने में लमे 
हुए हैं | सुझ्याच्यापर्क पं० पूर्णदेव जो ने 
निश्चय कर लिया है कि शासा के गल, 
वर्षा को आय का पूरा दृशांश इस ब्षे डि ` 
शबयिद्यालय के कोष में पहुंचा दें जिस ञे. 


शाखग का सम्धन्घ' सुरूप गुएकुछःके साथ: 
स्थिर हो जमे) 


निर्वाह मात्र पर कोम करने का बीए 


वर्ष ७ में से ५ नए स्नातकों ने 
है। शेष हक थे ह 


हो से करर त्यार है।इस ध 
सेश्बर से प्रापना करतो हैं हि ] 


हर ससय अपनो 


si 


इोते हैं। भाद के विद्यार्थियों | चेषा के लिए समपर स क 


ताक 


ससार ससा सार पर 
र टप्पणो 


SUT 

डा सित्र दल ने संघको 

. निधिएकम सलियदियों को देदों 

0 आर कर ओर ऊन्हें उत्तर देने 
अअ ह 


छे लिए एक सख का अयक्ाश दिया है। 
इस का सललब यह्‌ हे कि टकी को बक्तठय ओ 
है उसे भी सुनने के लिए मित्र दल तय्यार 
है । झज सारा निर्भर टको की दुहत पर 
है। हसरे घाइसराय को चाहिए कि यहां 

सुसलसान प्रजा की जो उचित सांग 
है उस से वडिश महर सन्‍्त्री को सू्चिल 
फर्दे और बलल!द्‌ं कियदि दस ओर च्यान न 
दिया गया सो सारत का शासन एक दठिन 
सनलस्या का खूप घररण करेगी । 


इन्टर कमिटी नक्या 


रोष्टवायर अर 
जले दायर को | सपति दो हे यद 
पारितोषिक RESUS जो क 


: परन्त जनरल डःयर 
भीर भत पवे जाट ओड़यधर को कतत 
पर सारा संसार धिक ! पिक ! पुकार 
रहा ह । जनरल हशघर को पदच्युत करप 
इद्भलेन्ड बुला लिया यया छै! इस पर्‌ यहां 
® गोरे शरद्वी चिल्टाए उठे द | ऐसी ऐ ग- 
लीपुन्डियन सो औरत भी निकल आदे 
जिन्होंने हायर को इस्ताक्षर कर के एक 
प्रशंसा-पत्र द्यः परन्तु बहुत से 
| चमाोत्मा 'अयज़ों ने विशेषतः टम्‌ ख 
दव इन्डिया के छम्प्रद्क ने लिखा कि 
शायर की कतत पर सब अंग्रज स्त्री 
पुरुषों के शिर छज्ऊः से झुरे हुए दें | अब 
शीरेशाही खूनी पचो का सरदार प्रयाग 

! कया पायोनियर न घ्वेवल स्वयम 
बता है कि अंग्रेजों में कोई स्त्री 
क ऐसा नहींजो ओ)ट्टयायर और 
कीओड़ी छो अपनी जाति का 
समक कर पूजनीय न समझता दो 
एक गुषनास सम्वाद दाता से यह 
कराया है कि चन्दा जमा करके 
को मान असी ( $words of 
' सट कीजायं। यदि सचमुच 


a 


(ने आते उन्हें यह कद कर भरती 


शा शुक्रवार २ ज्येष्ड समदत १६५७ 


रा को सानहुनि 
इस से बढ़ कर 
नहीं हो शक्ती 


प्रयाग के दैलिक़ पत्र 
क एक स्म्घाप्द दाला 


सूचना देता है आक- 
गानिस्तान के ऋति- 


फिदधियों कौ अब भगत के लिए ४० ०) 


रुपये दैनिक पुरस्कार पर दो वदेशयायें 
ससूरी प्षेजी गढ़े हैं। जिन दिनों युद्ध के लिए 
भरती हो रही थी उस दिनो सुना जाता 
था कि पंजाद के अद्दलकार लेहइसा ओ 
नाच कराते थे और जो सुत्रक नरच देख 


स्क 


कपर 
जाता कि युद्ध क्षर में नित्य नाच देखजा 
मिलेगा । भारत के किसानो को गाढ़ी 
कलाई का पेसा अझगानो' को बिशम 
कमरे को पूरा करने के लिए ठयय करने 
में राज की शान क्या रखालल को न॑ 
खायग ऐर 


शुटिश जातिले यदि 

ोड्बायर, हायर, 
न EN 

ओश्लायन बास्वथ आर 


हस जाति से नि: 
रश नहीं होमर 


च्छा 
र स्थिय घेटूर किए लो 
उसी डटि श 54 त्रे छत्मए, फझाटज, छे- 
डबन से लेकर ऐन्ड्ज़ लक ES, सेप "णर 


न्योछावर होने न्म. गद्य । 


अभी कल की बात है'कि म देष र्फ जर्‌ 


जज लि आचचन ता 


अज्स को गाडे हार गया आर टन को 
ज्ञढफास पर ले गया तम्र थे देदियां उतर 
हू । रयाद्‌ पंजाब ओर अखप उछेलसान्ड 
के गाल को भी यह शिक्षा दी जाय लो 
अत्युत्तन हो 4 
गा मिरर क्षो 
अमर हो जयश 


गरड सितार ले जा थे बे- 

स्टन रेलवे. की ल 

तदन रलनले क ला- 
“एन के घडे भाग पर 


हडताल करकाद्‌ है। पमर्टर गरिलर म्न 
शासन आर संघटन श्रि मी अयच मःस्नस 
होती है। १४ हज़ार से आशिक जे काम 
छोड कर लग का साथ दया परम्त अब 
एक, भो गड़बड़ नहो इडे जिस में पलिख 
को दखल देने का सौका ममिले-+ शेल 
यालों का ऊ खा सलिहासल भी हिल गय 
है और वे अपने नौकरी छी जाल सुनने 
को लथ्यार हो गए & | अब उपज की 

हीं लेते ! जिन सात को मौंव्पप्प किया 
थर उनको भोवेहाल कर दिया | उनकर 


ने न केबल समाऊार पत्रों भें करत डा- 
यरि फी कल ल्‌ त से घं प्रकठ की प्रत्युत 
अमतसर में जलियांगाले दाग को दे 
कर्‌ बढ़ा के स्मारक झे, लिए दूस पा 
चन्दा भी दिया। छडटिश जाति यदि एस 
समय भरी खड़ी है तो ए से घासिक उदार 


व्यक्तियों के कन्धों पर । अक्ती सुनाहै।कि 


इङ्गेन्ड फे लियर॒ल दूल ने मिस्टर लाईड 
ज्याज से किनारा फर लिया है और इने 
गने लिघरल छो उनके राथ रह गए छें।' 
आश्चर्य न छोगर यदि खिर आर श्रमी 
दल एक छु कर राजकाज को हाथ में छे 
ओर फिर से इद्भेन्ड की राजनीति में 

सन्धी उद्गरता का अणव आरग उठे । 

= G.I P: 

देवियों ने खब ख- SN ह न 
स्ने 

स्याग्रहू किया 
ह दो देवियां सदार थीं। 


न्हे घटकोपर रेलवे स्टेशन पर उतरन 


था । उनका दर्जा स्टेशन सेटफरमे से दूर, 
खड़ा हुआ । उन्हों ने उतरने से इनकार 
फर दिया | उन्हें बहुत कह गया परच्लु 
ऊन्हों,ने यही उत्तर दिया कि झेटपाम 


|. पर गाड़ी झायगी, सभी सततरेंगी ।' 
:जब गाड़ी चलती वे .,भय-सूचक चटी 
Calarem-bel]) की ज़कीर खींच देली | 


& प्रबन्ध से भा: के पिन्दर भोर पथ्चिए एइ ददो पफ्रिल्दर भीर पः 
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है कि“ आदसी आरदूआो अन्तर । कोई 
दुर्‌! कोड कंकर” | 


इस सड्चलार कर 


————— 


ल. छाम में आलागे|फिर उनकी शि 


सत सहानभपि पणे इदमो से सुनी झः+: 


पसरी । अब रेलेे बाले झळ ढीसे पढ़े हैं 
अरर गाकायलं दूर करने का मिञ्धय दि- 
लाल 'इै। कनघारो लोग शिकायत 
ह्‌] 
हैं देंसे' नहों । लप्धौर के 


पो इस्ताक्षेप करने झीर एक कमेटी 
निसु करने की सलाह दी है | मामला 
सत्र तय हो सकता है यदि कर्सचारियों 
की शिकायतों सुन ली जाय और खास- 
पिक मंहगो आदि को हष्टि में रखते 
हुए उसको भत्तियें काफ़ी मात्रा में बदर 


दी जाय । पर यह कैसे टरी ? यदि रेलवे: 


के मालिकों में त्याग छा शाप 
सच्ची जेश्यवृत्ति हो। 


स्च र्द कप SY 75 

दुख छुख भ्र! झुनंगे | लोग ऋछले हैं कि 
यह लग इस सए है कि मिलर आवल 

फेर के हु 
नष्टं, आइरिश छै)! हम उचर रेरे हैं कि 
ऑोड्यायर की सो 
मिस्टर स न्डस्यञ्ञ घ्‌ 

~ 
सहि एरी खुरी और स खरी भरली: 
छल । परानी लोको कक में बडी णइराङे 
: 


| $लास 
0 न्स केले छो ? "८ हर 
jg ड अः रहते है । रेसखेः 
i फाइली चोषणर थी फि लोग किना' 
शत 


दूष, 
पर्‌ छी छाए में लगने को तय्यार, 
भरतीय संघ. 
एड खाडा खाअपतराय ने म्न्तीय लाट 
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काल चक्र ने पलटा खाया, आयी अच छै (दिव्य घटी” | 


शाडुत दवाभश्च पण्डित वागीश्वर जी पिचालंकर . + 


, ha 
वेर जूट । 
द्र झु 
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क्रारत देश ! कहां छो सोये, उठो उठो आब ग नड 
रे अगर सु हू चस्द कर दोगे तो सें भो बढ़ के खोलंगा | 
श्र 


सृम्दे नीचे लो सर पर चइ के बोलूगा॥ ९ ॥ ` ' 
सें दरनियां को ये फभ्दा सरू त खोल गा । । 
क्रक जावेगी बिजली सी कि संह जिस यरू ल सोल गए || २७ 3 
मिला दोगे सुमे शिष्टो में, में चप चाप होल गा । ’ | 
मगर हिन आपया कोडे कि जब में सांप हो लगा ॥ ३ 
| धरे लोउता छाती पे ऐसा शहर घोल गा । | Co 
| करोगे भाद्‌, दल ही दिल तन्हें हर पहर चोल शू | 

| करो शेको बदी में भरी कभी सब कस्म तो र'चा | 


लिक बन्‍्चन काटि खट्टे हो, रात गपी अत्र शोर हुरे ॥ Ps 
एवे दिशा में भानु लडय है, पश्चिम में शशि अन्द धयो | 


मुक्ति धाम का द्वार खुला है, मोह बन्ध अब लाश भयो || २॥ 
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सब रात अघी तुम शान्त हुये, देश अन्य तर्ब॑जाग गये । 
माया बल से बांचि तुझे सब्र, लूट लूट घन वान भबरे॥ ३॥ 


साया ट्टी बन्धन टटे, ज्ञान आलु को ज्योति बढ़ी ॥ 9४ ॥ -. 
अमर नाम है जग में तेरा, ल छो झल का छुक चरम । 
'अुक्त हुखों ने तकमें रम कर, भारत ! प्रथा था अररास || ४ || 


मिटा दूंगा तुस्हारा लाभ दू का नाम तोलूँजा ॥ ६॥ | - kf 
=ॐकासझ्षा जहां कतरा गिरा भेरा भें सिन बन कर टटोलूना। | इ 
फिर कहां सभ्द से हुदा फे पर्‌ ठहोएर यर WEN 
श्रीयुत आनम्द । बचोगे {फर कहाँ मुझ से हू लू यर ॥ ९३ कर 
कोई हेर जायगा पागल बना सें भूत डोलूग्र। . ' 


चकती प्रेस की चह्ठ आग मेरे दिल मे लग जरबे |. 


~ 3 डे , 
बुकावें दूष के पानी आ ये बढ़ती चली जावे। १॥ करेगा सद्कुशो का हे) हुआ मजइत डोज रे 


में अर्र “सून? हूं कब तक पड़ बेकार सोल्ंगर। | 


क he द के पे Ee र ज स च (२५. | किंसों/दिक कर युके का स ब 
दछ कर आंच से इसङी उसो रङ्ग छ भले ही सदं हो जाऊ अगर जब हाथ भेऐल्‌ गा । 


मैं तपता हूं, तपाती हों इसी को लाट बढ़ बड़ कार । ‘eB 
®. स न से NS - फ 

ये सारा हो जिस्म सेरा इसी से परक हो जावे ।। ३ ४ में कहता: हू पा पे हल है 

कहाँ रस नाम की हउछा कहं बेनान होना है। कपालत को बुलागलिग र ः 


भेरा जलकर सभी कछ एक इस से राख बन जावे ॥ ४ ॥ जरा तो सत्र कर देखो कि अभ में राइ जो लू'ग 
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: ब्र चय्यं ©” = 
ब्रम चय्यं सूक्त को 
रा ३म---इय समित्‌ प्रथिवी दयो द्रतीयोतान्त- 
रिक्तं सामिधा प्र॒णाति । व्रह्मचारी समिधा मखलया 
शरमेण लोकां स्तपसापिपातं ॥ ४ ॥ 

“इयम्‌ -प्रृथिवी-तम्‌ऽइत्‌ एथयिबी लोक 
पहिली समिघा-दोः द्वितीया दूसरी प्रकाश- 
मान लोरु और तीसरी-अन्तरिक्षं समिधा 

eo (इन तोगों से यज्ञ को पृण 
ता है । ब्रम्रचारी समिधा, मेखलया श्रमेण 
तक्षा लोकान पिपति--ब्रह्मचारी ( १) 
'खमिघा से ( २) मेला से (३, श्रम से 
( ४ ) तप .से छलोकों को तृप्त करता है 
| ब्रह्म विद्याए के जिज्ञासु को गुरु के पास 
| हाथ में समिधा लेकर जाना चाहिए 
| खाली हाथ जाना मने हैं। यांचंक को 
अभ्सिमान दूर रख देना चाहिए | वेद्‌ में 
भी कह है कि श्रद्द की समध लेकर 


व्याख्या ही गम्यता है। यद्यपि बह प्रकाश गैर | 
साधन है तथापि उसदूर स्थिल प्रकाश 
के डिना निकटस्थ ए थली के प्रत्यक्ष 
दुर्शेन कठिन क्या असम्भव है | «प्री इस 
लिए उत्तर रूप है । परन्तु पएथिदी और 
द्यौ:--इन दोनों का मेल कह होता 


PPG FF ७४२ >०नध्यश०थ 
tht 5 2०% 


हे? यदि अन्तरिक्ष न हो तो सय का 
प्रकाश ब्रह्म चारों तक कौन पहुंचावे ? 
इस लिए अल्तरिक्ष हो उन दोनों के मेल ' 
का स्थान है | एथिवी और झदोलोक को 
बिद्या की प्राप्ति अलम्भव हे जंब लक | 
कि; अन्तरिक्ष उन्हें परस्पर मिलएने वाला 


८ कक ता ५ 


न हो । तब अन्तरिक्ष को विद्या से हो 
पडिली दोनों विद्याओं का निश्वत्न हो ता 
है | ये तीनों इस शिक्षा रूपी आत्मा यज्ञ 
को क्लीन समिधर है। इन्हीं तीनों का 
छान निस्य प्ररण्त करने से आत्म-यञ्ञ 
की अग्नि प्रदीप्त रहती है।' ये तीनो 
समिधा हैं परन्त इनको यञज्ञ-कणडट 
में डालने छा हाथ रूपी मुख्य सा 


प्रभु पूजा में प्रश्‍्त्त होना चाहिए । ब्रह्म- 
चारो को सम्पत्ति संनिधा ही है बये।कि 
ब्रह्मचयं तप रूपी यज्ञ ही है । ब्रक्मचय्य 


| चन वायु हय उपनिषद्‌ ने रूप्रष्टी 
१ का उद्देश्य बेद विद्या द्वारा इश्वर प्राप्ति | करश के लिए ब्शिव ठपाड्या को है। 
हे, बह प्राप्ती इस ब्रह्मयज्ञ का.फल है | | प्रकाश आणे छी अन्तरिक्ष सें रहो परन्तु 


रस्म बारी तीन स्थूलंसमिधाओ को तो | उसकी किरणे ब मु-के-बल से हो एथि 


Reo SRR सक पहुंचती हैं । 
नित्य त i में 5 ड मर हे संवार के प्रलोभन ब्रह्म चारी को चारो 
परन्तु झानाईझ को म्रदाप्त कर श | ओर से चेरते हैं विषयो को प्रबल श- 


आ उसे तीन समिधाओ की ही आव र सर बल से प्रहार करती 


; हैं? | 
इपकता हे | बहू तीन समिधा कोनी हैं? | हैं। उन, का सुकाबलर अल्प णोब कैसे 
थम, एवचिवी, द्वितीय द्यौः और तीसरी | करे ? उनका सुक्रातिलर नहीं हो सकलए; 


अन्तरिक्ष ।,इन्ष्टीं के ज्ञान में सारा ज्ञान 
माजञाता है। तेत्तिरीयोपनिषदू के शिक्षा- 
च्याय में पहिले गुरु शिएय को, वण, रबर; 
Br साङ्गा, प्रयत्न, उच्चारण और सन्धिं का 
ज्ञान देकर उस शब्द्‌ शिक्षा के पञ्चात्‌ अथ 


ht 


डन शस्यो. को ठप्त करने से ट्टी बे 
ब्रह्मचारी का पीदा छोड़ती हैं । क्या 
भोग से उनको ठुप्ती होती हैं? मनुष्य 
अज्ञानवश समकता है कि-वह ब्रिषयोी 
को भोग रंग है; ३ल्टा 
भक्तान करदेते'हैं |तञ- उनकी च'गल से 
केदे छूटे ? इस बात फा जिक्र करते छुए 
क जो सजुण्प कास भोग नहीं करता 
और त्रच्मचय्यं का काबन ठयतीत करता 
है उस में वीयं सख़लित हने का 'खबथा 
अभाब असम्भव है। असेरिका के डाक्टर 
विलियम्‌ जे, एबिनसन'एम, डी, लिखते 
ह 
this statement, men engiossed in an 


all-absorbing menial task may, éven 
while fiving cobtincnt litesgs formon- 


ths and years withont an omission 
| अनुबाद्‌--इस क्रधन म, केवल एक ही 


| अपवाइ हो सक्ता है अर्थात्‌ ( यह कि) 


इस द्रुश्य 
त हट का नास हो अखिलोक 
मा : “भी पूरूगे, ` यौरत्तस्रूपम्‌। 


। युः 


। बराः सन्त्रानम्‌ | इत्यविलोकम्‌.॥' 


क रह रू क्त 
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जो लोग लगन स किसी मानासेक वाम मंत्त्म 
जवन करत इए" जा 
बिना वीय - स्खलन 


हुए हें वे. ब्रह्मचय का 
महीनां अर वर्षा तक भी 
। छहाक्टर राजन्सन स बहुत: 
व्ाति दयानन्द ने इस लिवय ८र 
“जिस पुरष ने विषय के 
ओर वाये रक्षणं के गुण जाने हैं वह विषय!- 
सक्त कभी नहीं होता, उसका वाय विचारा,ग्न क; 
ईंधन ब्‌ हे अर्थात्‌ उसा म व्यय हे। जाता हैं |!? 


पिले 


लिखथः द 


ग्रक्मचारी संग्सारिक विरोधी शक्ति 
को कैसे तूत करता हे? पशियी एक 
आर अन्तरिक्ञ से'जो आक्रमण दस -पर 
हरेते हैं उनको केसे निवारण करता है ? 
वह इन्ही तीन को समिधा बनाता, हैं 
और उन्हें क्लानाग्नि में आहति.दे कर 
भर्म कर देता हे । भस्म का तात्परय यह्व 
नहीं कि उनका अत्यन्ताभाव हो जाता 
है प्रत्युत सतलब इतना हं है कि रू- 
पान्तर में जाकर दे ऊस व्रह्मवारी को 
अपने चम से ठयच'लित नहीं कर सक्ते। _ 
परन्तु इन तीन संमिचाओं से आत्म - 
यज्ञ प्रदीप्त केसे किया जय? उसके लिये 


( ३ 


) श्रम को आवश्यकता है । उस्र 


रूपी ` बलकरी प्राप्ति के लिए (२ ' 
मेखला ही एक नात्र साथन हे । अलेन्द्रिय 
। को स्वाद्‌ के प्रदोभ्नन से बचने फे लिए 
ब्रह्मचारी मेखला धारख घ्हंरल! है | बिना 
सॉमिया चान के अखलाचारश करने के 


{दपं उसका | 


‘“Ther® is only one _exception ६० |: 


योग्य ( अथात लंगोट का सच्चा, यति] 
नहीं हो सक्ता और विना सख्ला (सड़ागो 
घारण किए अथात. लंगाट-बज्द हुए शमी 
नहीं हो सक्ता | और उच्च “श्रम” झे हो 
अन्त में तपकी प्राप्ति होती हे । तव सड 
लोकों को दृप्त करने का छाथन तप है 
सिट होला है । : 

सपनिषत्‌ को भाषा: में इस लिए कह 


सक्त हैँ कि “समिक्ापवरूपम; खला उत्तरस्‌ 


| श्रमः सन्धिः। तप+ सग्धानम्‌॥|” यदि ब्रह्मचारे 


तए हूः ए श्रमी बन कर यी ये रक्षा. द्वार 
उस अल को टृढ़ करले और फिर अपन 
सारो शक्तियों को पृथिवी लोक, दैलो ड 
आर आन्तरिक्ालोक की' बिद्या के पारः 
करने में एक ज्ित्त हो क़र लगा. दे'ल 
फिर तप में द्वढला प्राप्त करलेताःहै औँ 


- तपरुषी बन कर बह. सर्वे वस्य श स्ति 


फो..ऐसा तृप्त कर देता है कि वे उ 
गिराने का साहस करने के रूंथान भें उ. 
को सहायक होती हें। ..., 


अद्राच 


| 
| 
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घक्षाका सावेभी म आदश 


जो .सावमाम शिक्षा का आदश है वही जा- 
त्तीय शिच्छा का आदर्श भी हो सत्ता है । मारत 


व्वप में सदा से सावभौम शिक्षा फ नियम -पर 
डी काम द्वोता रहा है| गुर और शिष्य का 


ेपस्िक सम्बन्ध ही सार्वमोमे शिष्हा का मूल है। 
आचार्य रूपी पिता ही विश्या रूपी माता के गभे 
के ब्रह्मचारी को धारण कराके उसकी रक्ता 
व्करता और जब वह ब्रह्मचारी दूसरा जन्म प्राप्त 
ब्कर के देव श्रेणी में दाडिल होता तब आचाय 
ळी उसका संमाबयन संस्कार कराने में समध 
डता था |. भारत अर्थ में बैयाफिक शिक्षा का 
यान सामूहिक शिक्षा ने त लिया जब विदेशी 

आरम्भ 
के केन्द्र 


ग्यतवादियों ने यहां राजशासन करन 
(केया । परत्हु अत्र तक भी विद्या 
( काशो, नान्या आदि ) में बह प्रथा ६ चाहे 
सी मी गिरी हालत में क्यों नहो) चली 
नमत दे । भारत बितित्न देशो में वेयक्तिक शिक्षा 
क़ गैरव को शिक्षक जन कहीं अव समभने 
लने हैं । एक रस्सी में बैने लबे और जिन 
को बांधी, के यत्म में घुरोपियन देशां को कृत- 
करना नहीं हुई इसी लिये बे पुरानी मारतोय 
दिक मयीदा क शरण में फिर से आ रहे हें । 
झु, रोप ओर झमे रेका में 'शेज्षा रुम्भेन्न। अड़े प- 
स्थितेन फे हैं। जान पर दषे में छान 
ताक ''मैकाल? की डाली इई वही पुरानी ल- 
कौर पीटे जा रहे हैं। परन्तु यहाँ भी आंखे 
खुलने लगी हैं । जाई कन ने तो स्पष्ट 
टी कह दिया था कि “रोजिडेन्शल युनिव्सिटी? 
क भाव भारत में सिद्ध करने की शेवश्यकता 
नादी क्योंकि यहां प्रथम से गुरु शिष्य का गाढ़ा 
संम्बन्वरहाहै। | 
यह. निर्विवाद्‌ सचाई है [कि सब मनुष्य एक 
स्री शक्तियां तथा एक सी प्रकृति लकर उत्पन्न 
नाह होते | और यही बड़ी भारी दलाल पुनअेन्म 
के लिय हे जिस के ग्रागे अ,ज कल के सभ्य 
देशों के उच्च विचारक भी सिर झुका रहे हैं | 
जब यह ठीक है क्रि भिन्न२ रुचिए और भिन्न 
क्तियां लेकर मनुष्य उत्पन्न होते हैं, तो उनकी 


शिक्षा के क्रम में भी भेद अवश्य होना चाचिए 
जिस से जिध्रना 


भी सारत 


( अर्थःत्‌ उन के कमो ) ने लि 


| 


। मनुष्य अपने अन्द{ लेकर 


क.ये ॐ योग+ उनको बनाया हे उसी भें लग कर 
वे अपने जीवन को सफल कर सफ, | संसार में 


ओ उच्च कोटि के काम अथात्‌ कबिता, शिक्षा 


~ 


हैं उचका बीज 
जन्मता हवै । अनेक 
साघनां ते ये उच्च शक्तियां सम्पादन 
की जा सकती हें । तमी तो वेद का आदेश है 
कि आचार्य में यह मानसिक ब्ल होना चाहिए 
कि अपने शिष्य की स्वाभाविक रुचि तथा शाक्ति 
को पहिचान कर ही उसकी आवश्यकता के अ्- 
नुसार उसक लिए पार्ठविधि नियत करे । 

शिक्षा का यही एक सार्वभौम नियम दे 
जिस कारण से आचार्य और ब्रझचारी का घनिष्ट 
निकट सम्बन्ध होना चाहिए । और सब नियम 


उद्श, राज शासन इत्याद 


जन्मा 


गौण हैं | इसी नियम को लक्ष में रख कर: 


प्राचीन भारत वर्ष में गुःकुल की प्रथा चली 
थी । इन्हीं ब्रह्मचयाश्रमों का नाम _तीर्थ थां । 
“समानतीर्थे वारी’? इस उरनिषद्‌ वाक्य म भी 
यही रहस्य है | इसी भाव को लक्ष में रख कर 
ऋषि दयानन्द्‌ ने त्रह्मचर्याश्रम रूपि गुरुकुल स्थापन 
कर के शिक्षा प्रणाली के सुधार के लिए बल 
दिया था । ऋष झी इसी आज्ञा को मनुष्य मात्र 
के कल्याण का मुख्य हेतु समझ कर कांगड़ा 
प्राम की भूमि मे गुकल की बुनियाद रक्खी 
गई थी | 

शिक्षा का माच्यम ' क्या होना चाहए ? यह 
गोण विषय हे और एक प्रकार से एक देशी भी 
है (सार्वभौम नियम यह है कि शिक्षा का माध्यम 
बालक को मातृभाषा होनी चाहिए। सावेभौम 
लिपि होने के यंग्य देव नागरी लिपि है । सा- 
नमीम भाषा होने के योग्य संस्कृत भाषा है, यह 
मेरी और मुझ सरखि कुछ अन्य बिचारको को 
सम्मति है । परन्तु जब तक सारे संसार में एक 
लिपि तथा एक भाषा का प्रचार न हं ले तबंतक 
क्या होना चाहिए ! उत्तर यही हो सकता है कि 
साधारण प्रारम्भिक शिक्षा का माध्यम प्रान्तक 
भाषा ही हो सती है । भारत वर्ष में प्राराम्भक 
शिः्ञा का मध्यम बंगाखो, ग राती, मराठी, तैलेगी 
करनाटी, तामल इत्याद हाते हुए भी उद्य 
शिक्षा का माध्यम संस्क्रत को बनाया जासकता 
है । परन्तु गुरुकुलीय रिक्ता प्रणाली को भारत 
से बाहिर ले जाना होगा तो वहां उसी प्रान्त की 
आघा से काम लेना होगा । किन्तु आचार्य श्र 
ब्रह्मचारी के घान्ट सम्बन्ध आर दोनों क ब्रह्मचय 


त्रत पालन का नियम वहां भी समान रहेगा।. 


इसी प्रकार न्य गौण (नियमों को भी समर लेना 
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अब तक शुरुकुल ने गौण नियमे फे पालन 
मे किसी हद तक सफलता प्राप्त की दै । सादा 
जीवन सिखनि,सहन शक्ति के विकसित कराने 
इत्यादि. में कुछ कृतकायता हुई दै । परन्तु. मुख्य 
[नयम क पालन की दशा क्या है, 
लिखना सुगम नहीं है । उस के लिए मुख्य 
साधन योग्यं अःचार्य का मिलना है जो इस 
वर्णाश्रम से पातित समय में अप्राप्त है। और 
इसी प्रकार पू साथनों से संस्कृत ब्रह्मचारी मिलने 
भी कठिन हैं। कहा जासकता हैं कि जेस ब्रह्मचारी 
मिलते हैं वैसे आचार्य भी मिलसकते हें-यहद 
टीक है और इसी पर सन्तोष करना पडत ह| 
परन्तु फिर भी आचार्य में यह शक्ति होनी च हय 
कि ब्रह्मचारी; का जीवनेदिशेय क्या स्वभा, है 
इसे चुनसके और उसके अनुसार उसे शिक्षा *दि 
सके | इस में फिर कठिनाई ६५ प्राचीन गुरुकुल 
आचार्य के आधीन होते 4, इस समय के सुरुकुल 
समओं के आधीन हें । आचाय भा उन सभाओं 
का नोकर है । उ अपेन आत्मा को साच पर 
नहीं चलना है प्रत्युत अपनी स्वामिनी सभा के 
सभासदों के विचारों के अनुकूल अपने आत्मा 
को बनाना छे । कहा जायगा कि प्राचीन काल में 
शिक्षा को अ.वश्यकताएं इतनी न थां जो अब 
हैं, परन्तु (जन गुरुकुल में चोसठ विद्या और 
अनगिनत शास्त्र पढ़ाए जाते थे वहां आर्थिक 
आवश्यकता को वनस्थ आचाय अपन पलले से 
पूरा करता हो यह ध्यान में नहीं आतां ।मरी इस 
शका की पुष्टि उस छोक से होता है जिस भें दस 
सहस्र बिद्याथियां फे पालन पोषण का भार शापन 
ऊपर लकर उन्हें दूसरा जन्म देने बाला हैं| 
आचार्य कहा जाता था । इतनी दोलतः 
बनी के पास कहां स आती थी ।' निस्संदेह बिना 
उस के प्रबन्ध तथा शासन में हस्त।च्षेप किये डस. 
की आर्थिक आवश्यकताओं को राजा तथा अन्य. 
श्रीमान्‌ पुरुष पूरा करते थे । उस के विरुद्ध आज 
कल के भारतीय अध्चाय्य का.काम एक ओर 
गुरुकुल के लि? स्वयम्‌ तथा अन्य शिक्षकों द्वारा 


पब्लिक से भीख म्युंगते फिरना दूसरी ओर, . फिर. 


प्रबन्ध ३ र्तूसभाओं की कड़ी आलाचनाओं का. 
उत्तर देने में समय बितांनां तीसर। काम | क्या ऐसी. 


स्विति .उचित हे.? यदि नहीं तो इस को ठीक ` 


अवस्था म लान का थ ला की प्रबन्ध केदु- 
सभाओं को करना रूह 


अहमन्द्‌ सन्याश्ो . | 


— ~ 


इस परे - 


€ (‘Ties 


mmm,  अांणाकाव्ता sy; 


` भमहात्सा गान्‍ली 
आर 
` मिण चिन्तामणि 
| .., संयुक्त प्रान्त के एक म.त्र “मेडरेट” पत्र के 
१७ मई के मुल्य लेख में मि० मिन्तामशि ने 
पा “ध्हात्मा गान्धी ओर सहयोग व्याग” पर लिखे 
हमे ऐसा खर अलापा है जिसकी मधुर तान बिल- 
 दकुलहीगोरेशाही. को हित चिन्ता कठकेदार 
पत्रों की स्वर में मिल गई है । जिन विचारों को 
पराओे।नियर, सिविल मिलिटरी गजट या-इंगलिश 
मैन में भ्राशा हो सकतो थी वैसे ही विचार उस 
' _ -लेखमंं प्रगट किये गये हैं । इस. लिए नहीं कि 
 ८#आाप को भारत की नोकर शाही के हित की 
बड़ी फिकर है परन्तु इस लिए कि आप महात्मा 
गान्ध! जी की सत्य नी।तेको सहन नटीं करसक्त 
अप चिन्ता की “पारसमणि ” की लग से शा- 
सन सुधार, सत्याग्रह, स्वदेशी और खिलाफत के 
म,मर्लों को सोना बनाने का भरसक यःन करते 
रहे हैं शरोर अब भी आप “सहयोग त्याग" 
( Non cooperation) के लोहे को सोना 
बनाया चाहते हें पर ञ्राप की मार एसी हे जो 
 शोहेको मद्ट बनाय बिना न छोड़े. । भूल कर 
` '्यांप की कलम पंजाब के असाचारों के बिरुद्ध 

` ` 'बल पड़ी थी, उस के लिए आपने प्रायश्चित करत 

(पे मुसलमानों को चेतावनी देने के लिए 

लिखा है कि “यदि पंजाब के लोग कुछ स्थानो 
| में उपद्रव भर सरकारी अधिकारियों का आपमान 
' ` न करते तो सरकारी लोगों को कठिनता से ही 
E भयांचार करेन का अत्रसर मिलता। यदि लोग 
| . खिल्ञाकत के मामले पर आपे से बाहिर न होगें 
|... और सहयोग-त्याग के सूखे शरोर घालक सिद्धान्त 
. का अनुसरण न करेंगे तो सरकार को भी 
` . आवश्यकता न होगी कि वह अति करसके 
क यह लिखते हुये आपने न केबल एक वेयाछक 
' पृक्चात का ही उदाहरण पेश (किया है परन्तु 
' क ऐसी स्थापना कर डाली है जो देश और जःति 
_ के लिये पू घातक है। आप ने पंजाब के 
मामले में निणय करते हुए सहयोग त्याग नीति के 
_ बारेमे भी अभी सरकार के पक्ष में फसला कर दिया 
_ ३। यह लिखना नक्शे: बातके है; मर 


साथंदी यह शरारत मरा है| हम 
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सटूरण १--- ४ 

““३० माच १६१६ का दिन प्रार्थना और 
उपवास के लिए नियत किया गया और २४, 
२७ ओर २९ के दिन सभःयें कीगई । २७ 
के दिन भें सभापति था । मैंने अपन भाषण की 
समासि में महात्मा गान्धी की घोषणा में एक 
ओर शात लगाई ऐसा कहा जाता है । वह यह 
कि “प्रत्येक ब्यक्ति को उस [दिन आध घंटा 
ध्यान करते हुए परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिये 
कि बह हमारे विरोधियों के दिल बदल दे-- 
ईन्छाशंक्ति के बल से हम महाराज जाज, . महा 
मन्क्री और मि० माण्टेगू जो इंगलेणड में हें उनेक 
दिलों पर [भि अवर डाल सकते हैं ।” उचित 
निर्देशों का बिज्ञापन शहूर में लगाया गया और 
स्थानीय दैनिक-प्रों ॥ छुपवाया गया। यह नीचे 
कृकर! 

. क्या करना है ?' 

( ! ) ३० मार्च शोक का दिन मनाया 
जाना चाहँय॑ | 

(२ ) २६ की रात्रि से ३० माषे की 
रात्रि तक उपवास करना चाहिये । 

३ ) सब दैनिक काये कर खुकने पर 

एकान्त भें बैठ कर परमात्मा से सहन शाक्ते प्राप्त 
करने, सरकार को माग से न गिरने देने ओर 


णा 


भारत माता को दःखों से बचाने की प्रायंना 
करनी चाहिये । 
( ४ ) सब कार्यं और दूकार्न आदि बंद 


करके देश को (हित बिचार मानसिक शुद्ध और 


लोकहित में लगाना चाहिये | 

( ४ ) प्रत्येक नर नारी और बाल दुद्र को 
सायंकाल ५ बजे की सभा में श;मिल होना 
चाहिये |” 

उसी दिन (२६ माच) सायंकाल ३० माच 
१६१ ९के स्थानीय “नो निंङग-पोरूट'' के मुख्य 


लेख में बड़े कुटिल शब्दों में लिखा गया कि. 
देहली के नता, लोगों को उपबास करा के उपः ' 


॥ हमने उसी.. दिन २९ | पहुंच--इत्यादि बै समाचार-पत्रों मे ` प्रर 


द्रव कराना चाहत 


माच की सांझ को एक सभा की, जिसमें इसे 


पत्र का यह लख+एक व्यक्ति ने पढ़ कर इस 


पर टीका टिप्पणी बी । भैं ही इस दिन भी. 


समाप्रोति. था और सर विलियम विसेम्ट का 


वायसराय की कॉसिल का रेलिट बिल पास करते 
समय का भाषण एयाल करके-जिस में उस ने 
महात्मा गान्धी के सिवाय दूसरे लोगों के सत्या- 


प्रह ( Passive Resistance) से सक्रिय - 


| भड़काना नहीं चाहिब्रे' सब लोग 


प्रतिरोध ( Active Resistant) करने ६ 
उतार हो जाने का फतवा दिया था--मैंने अ 
भाषण की समाप्ति में यह जोर दार रिमार्क कि 
थे । मैंने कहा “फऐँले इाश्डियन पत्र का कोई 
गुप्त रहस्य हो स्रंकता है । अधिक 

APNE ~ ~ ~ व्‌ ~ ON कं 
सर विसियम बिईट को भाविष्यवादी सिद्ध कर 
का भले ही यत्न करें पर में तुम लोगो से क? 
पुतली न बनने क: अपील करता हूं ?? | 

उद्दरृण २ 

“+ तुरंत रेपे स्टेशन के लिये चल पड़ा 


स्थानीय 


यहां मैंने सुना कि मेशीनगन चला दी गई है 
लगभग रे दर्जन मोरे-या घायल हुए .हं~-ल।३ 


को स्टेशन के भीतर खींच लिया गय! हे । छै 
रेलवे का यात्री और एक त्री भी उसी का हि 
कार हुई हें--ऐसा मैंने सुना । 

दूंतरी ओर से भने गरखों को आते देख 
गोरे फोजी पहिले ही मौजूद थे । में 


युः ।पियन्ः 
के पास गया जिन में एक मि० करी: सिर 


मजस्ट्ट थ अर उन स॑ 


चाही । उन्हंनि मुझे उपेक्षा 


भने सचाई' जानन 

टे से देखा ओं 
मि० करी ने पीठ मोड़ ली । मेने उस से क 
में शीघ्र ही लोगों को के लिये ९ 


सभा के लिये ले जाता 
ओर तुम्ह मेशीनगने। 


ओर फौज से लोगों ब 
लौन च 
। १ 
में सब जा 


हजार पाछु ओर कुछ आग २ चल ।द 
मिनट में दी पीपल पाक ग्राउण्ड 
दवोगये । 

a} e ~ © > द 

लोगों की संख्या बढ़ती गइ आर २५ हच 
होगई । में उन्हें सत्याग्रहियों की भांति ह 


करने, शोक आर गुस्से को दधान के हि 
कहे रहा था कि इतने भें ही घण्टाघर के पः 


गोरो से गोली चलाये जाने ओर लगभग दे 
के मरने और घायल होने की ख़बर मिली | कू 
लोंग भड़क उठे मैंने उन्हें फिर शान्त किया । 
किस प्रकार एक फौजी श्रफसर ने शा 
सभा को सवारी साहित आ घेरा और ।केस 
कारे चौफ करिश्नर ऐूरी फोज़' लेकर वमक 


हो चुकी हैं। मैनपुरी के गुरखों के बंदूक 
स्वामी श्रद्वानन्द जी की छाती पर तानेने 
घटना भी प्रत्येक व्यक्ति को याद हरा दंग 
श्रपनी गवाही. के अ्न्त.में आपने कह! ~ 

सदुरया रे 

(१ ) “३० माच के दिन रंलव स्टथशज 
गोली चलाने की कोई जरूरत न थी । ९ 
अधिकारियों ने मुझे बुला लिया होते मे 
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मिनट ही में स्टेशन पर पहुंच क! एक दम मैः 
को हटा देता । भें स्टेशन के पास ही रहता हूं। 


( २ )टाउनह्दाल के दवीजे पर गोली 
चलाना [बिल्ल अन्याय था । 
( ३ ) मेजिम्ट्रट और पुलिस बदला लेने के 


लिये .ही मृत और घायल लोगों को ३० के दिन 
पुलिस हास्पिटल में ले गये जहां घायलों की 
महम पट्टी के ।लेये काफ सामान न-था'। 
चीक. कमिश्नर के पास डेपूटेशन जाने और उक्ष 
के साथ पुलिक्ष हस्पताल जाने पर गोली चलने 
के २९ घंटे ब.द घायलों को सिविल हस्पत।ले 
'ले लाया गया, मुत लाश उन के सम्बन्धियों को 
सौटाई गई और भली प्रकार मरहम पट्टी की गई । 
आंगल नतो ने भयकर घात्रों की देख भाल से 
इनकार कर दिया । जब उन से कहा गया तत्र 
छन्होने कहा “उन्हें अच्छा फल मिला है, चे 
राजद्रोही हैं और हम उनकी देख भाल न 
करेंगी ।? या इन्हीं अर्था के दूत 
श्री स्वामी जी के शाब्द देहली का मामला 
स,.फ कर देते हैं और बताते हैं कि पहल किस 
की ओर से की गई ५ हर्कीम श्रजमल खां ओर 
ड;क्टर अन्तारी आदि देहली के नेतार्शो की 
गवाहियां भी साऊ कर देती हैं. जि देहली में 
गोली “चलते के लिये कोई सबूत न था ओर 
निता ही थ जिन्होंने जनता को इतने पर भी 
शांत रकक्‍्खा . 
अमृतसर में भी रेलवे पुत्त पर ही गोली च- 
लाये जाने ने लोगों को भड़काया । कांग्रेस 
उप समिति ( 800 ८०४०४॥॥९९ ) की रिपोर्ट- 
जिसे स्वरथ चिन्तामणि न्याय पूर्ण दृष्टि से उचित 
तोर पर लिखी हुई कह चु) हें--से उद्धरण देकर 
इम लख लम्बा नहीं किया चाहते। 9२ एषठ पर 
साफ लिला गया हे कि “प्रय नेतां क पि- 


` योग ने जनता को भड़का दिया । निहत्था पर 
' गोलो चलने से यह और भो भड़क उठ । पुल 


तक पहुंचने और गोली चलन-तक- जनता की 
र से कोई उपद्रत्रे न हुआ या। माशल ला-कमी- 
शन,हएटर कमेटी की सरकारी तवा हमार स इकाउूठा 
क्री गई माहिया हमें इस परिणाम पर पहुचाती 

कि कावर फे लिये कोई आज्ञा ( ७४५77४०४ ) 

थी |“ फिर १५८ पृष्ठ पर लिखा गया है कि-- 

“महात्मा गाची की केद आर डा० सत्यपाल 
तथा डा० किचेल को फेद ओर 'निर्दास 
( Dep08t20n ) अन्याय पूणे थे भर इसी 
से लोग भड़क उठे ;” “अमृतसर भें लोगों का 
डपद्र्ब रेलवे पुल पर के फायर झा ही परिणाम 
था ओर फिर जब कि गुत और घायल लोगों 


.. ऋ दृश्य इसके लिये पोत था ® “'प्राप्त सब 


र्‌ न 7 = i ‘ 
£ 


श्र्वः शुत्भबार & ज्येष्ठ सम्घल्‌ १६9७ 


सचाइयों से कोई भी ऐसा कारण प्राप्त नहीं जिस 
से माशल-ला का लगाया जाना न्याय्य ठहराया 
जा सके ।” , 
दि उद्धरणां से राष्ट है कि ।चिंतामाणि- 
महाराज का पिछली छटन!ओं के बारे में यह 
लिखना कितना निमूल और मिथ्या हे। वीर 
डायरादि हत्य रां क हिमाय,तियों को सिर पर चः 
ढ़ाने के [शिये कितना खतरनाक हे । फिर अभी 


ल 
~ 
ह 


~ [a 


से मोर्नां पोस्ट और विलेयम बिन्तेंट की. 
भान्ति. सहयोग त्य.ग की नौति के वारे में 


भविष्यद्‌ वाणी कितनी धातक, हीनकारक आर 
कुटिलतां पूण है--प्रह भी साफ है । 


~ 


दि यह सम्मति मि० चिन्तामाणि ने बहुत : 


~ 


साच [वचार क बाद अरब न|शथ्वत का ह अर पछुल 
सब लखा पर पाना फर [श्या ह तब हम कुछ 


~ ~ ः 


नहीं कहना--नहीं तो आशा हें।के [मे० 
गये 


न्तामाणि यदि वसे ही शीघ्रता में ऐसा कह 
हैं ता बे इसके लिए उचित दुःख प्रगट करते हुये 
अपने शब्दों को वापिस लेग ओे.र भारतौयों को 
निश्चय दिलायगे कि वे श्राग से कभी भी गरे 
शाही की हित चिन्ता की [फ़िकर न करेंगे. और 
नाहीं कभी उनमें अपने स्वर की माठी तान 
मिलायेंगे । 
योर झपसान 
“भारत रक्षा कानून का अशु 
प्रयोग? 

माम्य ऊसगद्वरळाण नेहरू उन देश 
भक्तों में से है शिन्हों से कभी अपनी 
देश अस्ति फो छींग नहीं सारी | 
आपका जैसा शान्त स्थथाल है वैसे ही 
आप देराअन्छ कांग्रेस सेन हैं । आप में 
देशभक्ति और जातोयतर कुट कूट कर 
भरी छुऐ है । पिछली पञ्जाब की जांच 
सें आपने भो बड़ी सदस्यता पहुंचाईं थो । 
पञ्जाव के अनेक स्थानों पर आए सूयं 
गये ये | अभी आप अपनी मएत्नी के 


0 


स्वास्थ्य बिगएने से हृदा बदलने के लिये | 


मसूरो गयेः हुए थे आर । उस्र “सेबाय 
होटल” में ठहर थे मिस में हमारी सर- 
खार मे अफगान --प्रसिनिधियों, कर 
खत्कार करने के लिबे अनेक प्रपष्ठू रचे 
छुए हैं । श्री परिष्त जो के साथ आपको 
सृद्ा-माला और राइन भी थों। आप 
को उन प्रतिनिधियों से कोडे सतजब 
न था और नाहीं आप उनके अलिथि 
सत्कार में कोई विघ्न डालते थे परन्तु 
किर भी आप बड़े खतरनाक समझे गये । 
उद्ची शयान में १७ दिन रह चुकने के 


+ 
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बद्‌ आपको पभारत रक्षा कातून के आ- | 
चार पर प्रान्तीय खरकार -को. ओर 
अ।ज्ञा दो गई कि “यतः आपं खासजि | 
शान्ति के लिबे कणटक हैँ या हो सकले | 
हैं अनः आपको देहरादून के ज़िठेखे | 
बाहिर छो जाना चा हिये।” फिर आपको 
ज़िलाधीश चे बात चीत हुई और उसने | 
आपसे प्रतिज्ञा मांगी कि आप न किसी 
प्रतिनिधि से मिलेंगे और नाढों किसों 
प्रकार की उन से चिट्टी पत्र करेंगे-इसें 
पर चं कि आपकर को दे भी विचार अफूगार्जे | 
प्रतिनिधियों से मिलने मिलाने कंग के , 
यर आपने प्रतिज्ञा करने से इनकार किय 
और देहरादून का ज़िला छोड़ आयें | ' 
यह घटना माझूली नहों है| इस के 
श्रीयुत पंडित जी को रोगशस्या परुलेटी 
हुई धमे पत्नी, छहा-माता आरो जवसह 
बहिन को एक दूस मसूरी. को क़ चाड खे | 
लेकर देहरादून भी नहीं परन्तु वहां से भरी; 
परे आने में जो दिक्कत हुदे छोगो. बह | 
मत्यंक सज्जन समझ खकता है। यङ्क, ' 
जहां शान्त देशभक्त नेता का घोर: 
अपमान होने से जाति का, आयकर आ¬ 
पमान है चहूं यह भारत रक्षा कालून, 
का अशुद्भु और जबरदस्त प्रयोग, है ४ 
युद्ु के ६ सास बरद्‌ तक के लिये यह कानून 
बनाया गया. था पर अब तो ठोक १८: | 
साख हो चुके हैं “कानन? का सलमाना | 
प्रयोग झारी है । न केबल इस अटना 
के छी परणता एन अनमानी करलतों के | 


विरुद्दु जिनको हमें बटलर राज्य सें आशाः 
नहीं हो सकती थी भ्रण्कर देश व्यापी 
असन्दीलन को भारी अधश्यकता 


~ 


१९ के इणिषपेडेएट में श्री युत, र 
बह्ाठुर डा० सहैन्द्रदाथ शो इदेद्‌र की 


मत्यु का समाचार उडु छर्‌ दिल कारू 
गया। आप में देशभरिह - झौर्‌' ज्ातोयता | 
को लभ्न लगो हुई, थौ । जिःसन्देह भाप 
को कमो को पूति लखनऊ फे लिये असस्भश्च 


और पाञ्त के छिसे अतीब कठिन 


hi 


हेसामसी इ=हो, दिल्सन ! तुम्हरी १ 
ते कहां गई ? 
मसी इ,वडीं,. जए ७ 


I 
` दिएसुन=ः 


5; दिमाग़ पर लहरों की योरप की भाषाये, योरप के रीति रिवाज, 
p टक्कर । 
(OT) 
तूफान आने पर जैले समुद्र में, एक से 
अकु कर दूसरी लहरे पैदा होती हैं, और 
धर्‌रुपर टक्कर स्वातो हैं, इसी प्रकार 
दस. खमय संसार में भिन्न २ प्रकार को 


योरप के भाद्शं, योरप को जातियों 
के प्राकृतिक खाथन--यह खज कुछ पा- 
खआरत्य सरूपता के अन्तगंत है । एक स्न- 
हर यह है---जो हमारे देश के शिक्षित 
समाज पर खोया, और अशिक्षित समाल 


न 


पर शिक्षिते द्वार! आफमर कर री है। 


लहरें उत्पन हो रही हैं और आपस | हुत से लोगे! का सियार है कि बढ | 


| स्वाधीनता को लहर पाञ्चास्य सभ्यता 
संदे है कि भूगोल पर इस समय अया- | को लहर का परिणाम है। योरोपियन 
मक तूफान है ? विचारों और आदश | शार द्वा करते हैँ कि भारत को स्व. 
की उसंग आकाश से बाते करतो हैं, पर | भोनता फा भाव उन्होंने सिखाया है, 
सक़ःको चोटियां मित्र हो शिन्‍न हैं, सञ्ज | पोरपियन शिक्षा पास हुए और घड़ी 
हे रूरल भिन्न ही आर को. हैं-। चहाई सम्मति को खदा अपना लेने खाले 


‘ig महानुभाव हां में हां मिलाते हुए कहते 
| कहो भूतवाद है, कर कब अजय, हैं कि यह बिल्‍्कल ठोक है हक आरत 
स्मंबाद है | कहीं प्रेमथम है, और कहीं < si व तेर 

आरम्भ धम हैं। कहो व्यक्कतिबाद्‌ है, आर RIES SST 


कहो सम ष्टिवाद है | कहीं एक सत्ताट7क na at र 
रालय है, और फहों अराऊकता याद है! "sod 


कहों चनियों का राज्य है-तो कहीं रपियन शिष्यो का दिघार शिल्कुछ नि- 


 कोल्शविउम है । सारांश यह कि एक टू- 
सरे से बिल्कुल विपरीत आदश की | तशय का विचार नया है, और न राज- 
स्नूरे ज़ोर शोर से जल रही हैं और | नोतिक स्वातन्त्र का | हम पूछना चाहते 

/ 7४ | 

 उेकरारषदी हैं । आदशी और छिचारों | 
' छा एक घसासाम युदु है जिख का भीषण | रंछातम्रप का पट पढ़ाने के लिये लकी 
नाद्‌ कभो योरप में सुमार देता है और । पद्धिघ गये थे? और छपा प्रताप या 
कभी एशिया में । रह युद्ध फभी प्रकट | शिबाकी को राहसीतिक स्वाथीनला को 
रूप से दिखाई देता है और की परोक्ष | शिशा देने के लिये गेरीवाली महाशय 
छावसेतलका मान होता हि!) कभो पारे थे £ भ्रःरत में स्थाधथोनसा का 
| इेनाओं के रूप में आ जाता है, और | "एव घुरानर है को कई भावों से देर तक 


में टकरा रही हैं | क्या इसमें किसो को 


| मुल है | भारत के लिये न विचार रूवा: 


हैं कि क्पाइमारे दशंजकारेो! को विचारं 


| शछवार की चमक में दिखाई देता है, पर | ६% रहा! स्वायोनता का भाल कोई 
[६ केबल दिमाग में ही पुतः | परीतो दई वस्तु नदं हो. रुतो, तइ 
| १५ 

b और परोक्ष रूप से काम करता है। | ९३.5 शि त है, को आतियों फे 


साथ कम या अधिक ररशिमें सदा ही 
ट कपो. लाये, अपने ही देश फो 


| रहता है । 
४ ! र दृष्टि डाल कर देखिये ॥ भ्रारस वा+ दूसरी लहर स्वाचीनता को ® | अब 
 वक्षियों के दिसाओ़ों में फे प्रकार के जा- | विचित्रता देखिये | यह दोनों लहरें 
| रुयो फा संपान दो रहा है। लहरें तो | भारत में विद्यमान हैं पर इन छा आपस में 
' नहत हैं, भीर nh: है, पर उनमें | सम्अम्थ यहुत ही झसेले में पड़ गया है | 
बड़ी लहरे दो हैं | एर पाग्राष्य कढों घ दोनों लहरे खोधो टकरातो 
ए की है! पात्रहिंय सy्पता में | हैं कही यह एक दूसरी के अपर से नि- 
आ ज्ञाता. है, जो योएप या | कल छाती हैं, कहीं पर जिल्कल एक हो 
| योरप छे कपड़े, 


जाती हैं भीर कहां न मिलतो हैंन ट- 


-दूसरी लहर रुवाधीनता को है । अ- | 


अ्हुाशक्रघार 8 ज्यष्ठ सम्बत १६७७ ॥। 


a 


i 


करालो हैं, दूर २ से एक दूरौ कों तरह 
दे जातो हैं । देखिये जो लोग स्वाथी- 
नता का तात्पर्यं याञ्चाह्य प्रकाळ से सथा- 
चीनता चाहले हैं--( प्रभाव शब्द में 
सभो कुछ लागया ) ठन के दिम गा! सें 
दोनों लहरे एक दूशरो की खिरो प्व 
हो कर टकरोतीहे। खर किस का हाच- 
रहे, पड़ खापेक्षक थल पर ईनरर है 
जो लोग समझते हैँ कि आरत वं को 
स्वतन्त्रता मिलने का यड़ी छपाण ऐ कि 
बह पाशयरस्य जञाजं फ अनु रपण करें, उस 
के दिमागों में य़ लइ़रे एक दूसरी थर, 
से निकल खातो हैं, था हाथ बटाती हैं. 
ओर सहायक छो जाती हैं। कडे लोग दि- 
मागु में दोमों झादुर्शों के कगछ़े को स्थान 
हो नहीं देते, या झगड़े को गम्भोर नहीं 
बननेदेते, बह मोटर पर भो चढ़ लेते हैं, 
योरपिपन सूट भी पहन लेते हैं, सूर्य - 
को ओर मुहू फर पानो आ फक छोइसे 
हैं, स्वराज्य को खभा में ठपार्यान भी 
दे आते हें और मोका मिलने पर कामि: 
इनर खाइन के घुटने झी दूबा आते हैं 
उनके दि्मागों सें लहरे तरह दे जाती हैं। 


और जिसनी सइरें हैं, हू इन्हीं दो 
लहरों के ज॒द्‌र २ परिणाम हैं | कहां रह 
मेल से उत्पख होली हैं रोर कहीं टक्कर 
से | कढ़ीं बक्क संमथंन के रूप में आती हूं, 
कहीं प्रतियाद के शू में । कई लोग प्रा- 
खोन अम का सद्गबोचन चाहते हैं, बढ 
प्राञ्चास्य सभ्यता से स्वाथोनता चा: 
इते हैं । कडे लोग थाञ्चारय सभ्पता मे 
इसन घणा करते हैं के यदि उनके पुः 
राने कप्रड को नडे हा कू जाय तो छइ 
अपना कपष्ठा रऊूंकने के लिज तब्परर इं! 
अरते हैं। यह स्थसन्त्रता को इन्हीं रट क का 
परिणाम हूँ । उस में भरे जरा दिसाग़ कम - 
लगा लो एक विलक्षश ढंग कह परिणाम 
निकलता है । कई लोग मोटर कोः एशचन्द 
करते हैं रेल को हीं । बिजी के यंखे 
को झाइते हैं कपष को सिल को नहीं 
घडी से उपयोग छेः उचित समसे हैं, 
पर कळा के तेल को कोसले हैं। ल ड़रों को 
टक्करों से दिसाग. का चसा ढोल! होने- 
का प्राणः ऐस! परिणास होता है। करें: 


४  CEC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


ss अनन +3नल>न+न+क- 


os >»१७0०»- = 
eee 


क 


लोग स्वाधीचल 
हो जाते डे. और 


वर नाम रटते २ यायल 


अरा जञकतर-्ळब्द लक 


कर 


पहुंच आते ४ | रश एह कि आरत जें 


स 

बहती ३8 सेटो लरइ़ को लहरों आर 
उप लडूरों की सूल रूए दो खहरे है 
शेव सब्र उन्‍्हीं के भिन्नं २ समस्धन्ध के 
रूप हूँ । 


इन दो लह्वरों में पड़ हुए भारसदा- | 


खियों के दिमाग अठखेलियांख रहे 
और डावाडोल हो रहे हैं। हदय पूछता 
है कि क्या इसका. [निपटारा करने जाला 
स्ह करे ग््ह्रों? 

ड्न्द्र 


गृरुकळ FI 
र्ल जडी 
Sg - ४ 
इन्द्रभस्थ 
~ ~ स 
दःख के पोळ ससख 
~ ~ 
दुःख सह कर ही सुख का सज़ा है । 
जहा दुःख नह्वों, बहां उत्तम सुख” का“सौ - 
साग्य सी नहीं रनलता | दो हफ्ते तक 
लप कर अब आकाश खुखदायौ प्रतीत 
होता है... सरन्सून की लहर ने / एकर 


द्शरक् को शान्त कर दिया है | इचर 
डाँको ने ऋतियां गिरणकर पत्तों का छि- 


बस पहिना हे । रूख 'अराबली पर्वत 
बीच 2 मेंपत्त!'का ढेर से दिखाई देता 
है। इस समय नलूह हे, औरःन-तपश है | 
यह जानते हैं कि यह खुस कुछ दिनों कर 
है, अभी बह गमी आणने को है जिस में 
आदी को तो क्या, गये को भी साबा 
में खड़ा होना पड़े, परं बीच में शान्ति 
की लहर -शाई है, उसका पूर आ- 
स्थाद्‌ लेन की सरित है क 
गुसकल इन्द्रू्रस्थ के निवासी ऐंसा ही 
आनन्द लेरहे ह 


। अश 


आरोग्य 
ऋतु के शान्त होने से रोग भी शान्त 
हो गया है | रोग की शान्ति में गुसकुल 
इन्ट्रंपसथ के डा० संद्रसेन ली की अन- 
यक सावधानता सी कळ कम कारण 
नहीं हे ।' (कित्सालय में केवल एक 
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; में से हो उता है- 


जिन पर अगले अधिवेशरनों में सभासदों 
, को विचार करना 'चाहिये। 


श्रुः शुक्रार & ज्येष्ठ सम्त्रतः ९६७७ ॥ 


ङ 
fc 5 


जिस. के नीरोग होने 
कनपेष्ठी के 
रशी जाय 
एक क्रियात्मक स॒- 


ऐसा रोगो 
की चिन्ता है । 
बीमार हैं, 
लो बझ 


दो एकू 
पर सचधःनल र 
रोग नड, 
जूक है । 
पडन पठन 
पठन फाठन निर्विध्च रति से हो रहा 
| अध्यापक और विद्यार्थी लगें हुए 
बजे से पूर्व ही समाप्त 


A a 


| पढ़ाद्दे बारह 
कर्‌ दो जाती है। 
व्यापक सभ 

अध्ययापकों तथा अधिष्ठाताओं की 
एक सभा बनाई गई है, रजिका. उट्‌ शय 


शिक्षा प्रणाली के खुधार, और गुरूकुल 
को उन्तलि के साधनो पर विचार. करना 


> 


Er 


5 
a H- 


है । स०" सर्याप्िष्ठत्ता सभा 
चरन और सुर्पइध्यापक उपप्रधान है. । 
पहले अधिवेशन में पं० बालकृष्ण जी 
मन्त्री और सुन्शी रामसिंह जी उपमन्त्री 
चुने गये | सभा के अधिवेशन शुक्रबार 
के दिन होते हैं । 
. अधिजेशन 
सभा के. अभी तक तीन अधिवेशन 


| हुए हैं | प्रारम्भिक अधिवेशन में सभा के 


नियन उद्देश्यादि खुनाये गये, और मन्त्री 
डप भन्त्री का चुनाव छुआ । दूसरे अ- 
गचबेशन 


सम्बन्धी सुख्य २ समस्याओं को सभा | 


से सामने रखते हुए बताया कि उन सअ! 
का न्त्व इन तीन प्रश्नों के उत्तर 


( १ ) क्ये पढ़ाया ज्ञाय? 

(२) कैंवे पढम जाय ? 

( ३) क्या पढ़ाया जाय ? 
सभा के सामने इन प्रश्नों को रखते हुए 
व्याष्याता ने बताया कि यही प्रश्न हें 


तीसरा अधिवेशन 
तीसरे अधिवेशन में दिली कं दयान- 
न्दात्राम विद्यालय के हैंड मास्टर भार्टर- 
सुन्दरसिंह जी बीए,यो.टी. ने पढाने को 
रीति पर कुछ विचार प्रकट किये । आप 
स॒० मरूयाचिष्ठाता के निसनत्रण पर बड़ी 


कृपा से कष्ट उदा कर गुरुकुल भाओे। आ- 
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| ध्यान 


ए 


पने सज श्रेणियों की पठाडे का निरीक्षण : 
किया आर खन्तोष प्रगट करते हुए 
कई उचित सम्मति झी दा । आप १४ 
मरू को आये थे। देव योग से उसो रोज़ - 
अध्यापक सभा कः अधिवेशन था | आ- 
पका उस में व्माख्पान छुआ । अन्त 
छश्रापलि ने आपको चन्यबद्‌ देकर सभर 
समाप्त को । इन्द्र `` 


— 0 ९--++- 


“ गरुकल मरहिण्डु? . 
ऋत अच्छी है केवल दो ब्रह्म चारी 
रोगी हैं | नहर के पास वहने से ब्रक्ष्य- 
चारियों को - स्नान करने में बहुत 


आराम है। 
आज कल पढ़डे छा कायं डे छोर 


से चल रहा है पं० निरक्षनदेत जी बिद्यर- * 
लड़ूर पं० शाल्तिस्वरूप को पं० रविद्? 
त्तद की, तथा ८० छेंदालाल, जी एव से 
ही अध्यापन का छक्यं करते थे, तनके 
अतिरिक्त रामसिंह की, . जिन्हों ने इस 
साल 5.5. ळी परीक्षा दी है, और चौ- 
चरी प्रतापसिंह जी चौ० मह'सुख जी 


चौ० कृष्णचन्द्र जी जिन्होंने !-^- कों 


परीक्ष!यं दी हैं चारों महानुभावों ने अ: हे 


| पना वार्षिक अवकाश गुंसुकुल को सेवा 
| के अर्पण किया है | पहिले दो सब्जसय 
| चढ़ाई का क्यं करतें हैं और पिळले 

| संग्रह का कायं करेगे! - । है 2 
सु० सख्याधिष्ठाता मे शिक्षा । ै 


अनाज का कार्य - ह 
अनाज के इक टूर करने के लिये ५ मशष्- 
लियां बनाइ गदे हैं सरु लिथां अपनः काम 
कर रही हैं | वैशाख मास में विवाहो से 
४६)॥ गुरूकुल के लिये दान तं सिला | 
दान में चो०. हरकिशनलाल जी चौ० 
प० रखिद्त्त ञ्जी पं० निरञ्जनदेव 
और रामसिंह जो आदि बिशेष तौर पर 
चन्यवाद्‌ के पान हं । 
विवाह के अतिरिक्त दाराखेरी से 


से १३5) प्राप्त हये जिस के लिये वे 
घन्यवाद के पात्र हैं | 


देन! चाहिये । | 
पृणदेव शाडी गुरुकुल 


दनी सहाशयों का चन्यबाद्‌ है । उपरोक्त | 


पीराजिहं जी खो० रामकल जी पं; f 


चो० लखीरास ब तह्ीरास. के प्रयत्स | 


। 


है Xs 8३ ' 


ब्र 


} 
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री शी चल बसर|' देखते देखते ही सं 


' ब्रायसराय के विशवास दिलाते दिलले 
भी बच्चं अव टर्की भी चस बसा ! रा- 
रतीय मुसलमानों के चाव पर नमक मि 
दिके हुये बायचराय आर भआारल ख- 
रकार उसको सरहम पही करते हुये मरे 
हुदे को सदा जीले रहमे का चौमा चीना 
आश्वासन दे रहे हैं । टर्को जाला हुआ 
वही पाठ पढ़ा रहा है जो कुछ दिल प- 
दिले बीर केर और स्वेच्छाबारी ज़ार्‌ 
से पढ़ाया था कि “संसार में किसी का 


* जमाव नित्य नहीं हैं । व्यक्तियों को तरह 


जातियों, घरों की तरह राण्टरों और न- 


अरो को तरह सश्मूज़्यों के डते 


देर नहीं लगती | जो आज अपना पेट 
फुलाये सेठ बने बैठे हैं कल वढ़ी दिवा- 
गलए बन छर द्र दर वके झाते है । जो कल 
भुवन कम्पा रहे होते हैं उन्हीं के सिर 
पर्‌ काल का सूत चढ़ा नच रहा होला 
है। इस तरह मालूम नहीं किस को कत्र 
खारी छाजाय ?” इस चलाचलो फे 
अेछे में यह पाउ पढते हुये भारतवरसी क्यों 
कर दूस साल तक छुप सचे रहें; यहद 


 खमक चभहीं पछुता | 


लब मान्य शोक्षस- 
अली कलकसे में यह 
फहू चुने हैं कि “यदि 


, “ह्िज्ञरत? या 
“अत पूजा” 


रे 3 Gr nnn ta 
. खली सा भी आरत पर हमला करते तो 


शरीराल्त कर देने की अप्रेक्षा का- 


सुलार-रमायार-ब चार 


लङ्ञ्ञग से नोचा कर दिया 
- ® बडे ~ | क 
डुशीपियन सथ रु फला पड़े | के लिखे कयटक हूँ 


पाओपघियर और 


जनरल 


श्र do gd 
हे । अभी हाल ही में उस दिन एक “१४ | अब तक ज्रिटिश आति का साळ रसाल छ 


isan NR >क- फेज ०>+->न-ल 


की तरह “छ्विज़ारत' कर यहां से भागने 


ञ्धे 


गहु शुत्रळार ९ उधंष्ठ सम्बत्‌ १६५७ 


अरय शड स -सेकहरखन 
SS YE श 

व्यड ख्य झऋबच्ची को 

सेयर की इल्यः झे लिये 


आर ० 


> 


काव ` 


दोषी ठड़रःघा 


ER } सर के भूगोल पर के | है-उस न्याप लला एर राहुमक्त-धार- 
जमेक राष्ट्रों और साखाउ्यों को काया 
पल्ट गदे। माररतीयों को दीन प्रःय ना 
भौर विरोध करते करते, सहामच्जी तथा 


लीयथों के लिये सपपथ सोहडसे क 
-यहू अधप्लतसर के 
पञ्लाध के 
दिया है। 


bot 
सत नह 


a 


] 
न्क्डु हक 32% ` 
छस्ाकधस आर 


अत्या'धारों से खापा कर 


। ठापस्स आफ इसिडया। 
। को पद्णात छम्य | 

सम्मलि परकिलायर 
की करलूल ने सका चिर 


युरो पियन संघ ऊर 
टगएस्क्ष अरप 
इण्डिया 


है बम्बदे आर 
कलकत्ता हे 


हें रौर कहते हैं [कि इन्टर कमेटा की रिपोर्ट 


| प्रगद होने तक कसो चो राज-भ्ृत्य पर 


जनता को सध्मति नहीं बनानी चाहिये । 
बहुत) भच्छा होता यदि यह्वी पाठ गोरेश।ही 
के गोरे-काछे (Anglo Indian ) खूनी 


'परणों और उनके सम्धाद दाताओं को 


कुछ सास प्ले रटाया जाता । 
जमरल हायर के का- 
रम्रामों के लिए बड़ा 


जनरल डायर 23898 4 
वकोल, गोरेशाही 


का राहद्र्शाक प्रयाग का गोरा-काल पत्र 


लिए गवाईहियां ह'ढला रहता 


साल आारत सें? जासका खसो गधाह्न उक्त 


एत्न में लिखता है कि “सदि शूरवीर टायर 


£] त्याकाशल न करता तो उसे अपने ' Se 
हः "02 । राजाओं ने 


{सहाशर से उतर कर यह हृल्यरकाणड करन। 
पड्लर |“ चू'कि वीर्‌ डायर के बाद अशप 
ही “जनश” बनने के ठम्भेद्वार होंगे । 
निद्चय यही गवाह अपनी जरति का बेड़ा 
उस पार लगायेंये । 

जब से मान्य महुरुभद्‌ 
अली इक़लैन्ड़ ओर 
माम्य लाजप्रतशाय 


भारत-सिश्रों को 
कर्‌ 


ज्ञे व्यग्र कर्ल येट भर आलस ओोपस 
को नींद नहीं. आती | दसी शिकर के 
सारे वे पालियामिन्ट. में भारत सचिव 
को भी चैन नहीं छेने देले ) 

भरे परमानन्द आ 
को ससे सरकार यथा 
समय छोएन झूल 
गर थी छुम भी द्वे 


आप का यथासमय स्वागत करना सूल 
अघे थे। अब हस आप फा छादि क स्वागत 


साद परमानूूद 
जौर काछेपानो 
के अन्य कैदी | 


हें । + ञौ देशवासियों 
के प्रलि चन्यलाद्‌ गट करते हुये लिखा 
है फि ५० र्जळोतक कैदी 
करणे पाना की चर गदूबारो के भौतर 
राजकी य चोषणा के मसल न्दु के प्यते 
सडुप रहे हैं | शायद्‌ 


उन सक नडं 


Ee 
२४६६ क्त 


भोः 


ररअको य क्षमा 
इँ? सभी --क्यों - 
० मलार सराठश्न ने जाय कैस्टर्न 
र में हड़ताल कर! ₹कखी है | 
fxo छर [मैय भारत 
सरकार को दुष्ट में 
अभ भारतीय शांति 


राजकीय घोषणा 
की व्याख्या 


हमबरे रियाखत 


| 
| 
| 


} 
| 


| 


| 


जरत ये भारत प्र्ड्ंये हैं नब से भारत को ईन्त | 


फ हुं-आतः दे ्रारल म पार 
सकेगे। यङ़ी ररजकी यनयो यणः की यथायं 
ठयररूया है । 

< ~~ 
कुरुभकणे को निद्रा 
आर रावण के भोम 
{बलाच्च में सस्त्त 


पाटियाले को 
बचाइया 


राजा लोग करखट बदु- 
लवते हुए ऋछुछ न कुछ करड़ी दिखाते हैं । 
असी पटिपाले फे नढ्ग्राआर मे २० इजार 
रूपया ओष्टायर-स्भररक के लिए दिया 
है। बधाद्षया ! उसरी दिल का समए 
सिख दिन आप शिले के सर- 


सङ् 
चर 
कारी चर से बाहिर तशरीफझफ स्माय ये। 


कम्ले-गोरे 
सरोग ही कर रहे थे, अव फ्ठमारे शिथासती 

सी लख ह्‌ 
। चल्यवाद ! * 


में पछुंचाने का उद्योग केवल 


शुद्यीय हें 
बटाया हे 
,] रजको हो-सभा- व्हा 

एझ्ाब को सेलर 75 5 
साख ५ *१8५(४00 SMES 


7 ४०) की ओर पझ्ञाल का ध्यान 
खींचा यया है | पञ्जामबरी बढ अर 
“आाशंल ला? को असो शा क्ति ईह गइ 
जाली थ विश्व विद 

यों छी सोर से के 


छू गएकल विशेस 


अखिर -च चरे यर 
वोट "शिक्ष 


विद्यालय के स्तालकों की सतो 


कार-धर्चा को सहयोगी ग्रताप-ऋद् 
नपुर ने शिक्षा का नाम दिया है। शेर 
सहक्ष्योगी समकला है कि “पराके 
जाति अपने प्रश्ञुओों से भिक्त ही 
सकती है, पर छप्िकार चर्चा नहीं 
सकती ।” 
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} 
टर्की ! 

समूल ! सम्भल !! है. लगी पलटने पलमर भें काया तेरी, 

तुझ टौ पर अब ऋर कालने देख नशर अपनी फेरी । 

किधर जायगी ! होगा लुक पर ऐसा भीषण अत्याचार, | | 


झ बगुले ! 


( एक अस्छलो के दिलके उठ्गार ) 
ससक्त गया खेल तेरी मुकले न दिल की ब।ते' बहुत द्धिपाना टेक) 
है आज भी झुको यरद आती वो चांदनी रल प्यारी प्यारी | 


किनारे गंगा के जब तू भाया घा,घूमने का बना बहाम ॥ १|॥ | 


प्रशान्त पानी में लछलियें तब, ये नींद में मस्त हो रहीं थों। 
लगा सुनाने वो बेसुर/ सा ठू, इ नको सह उड़ के अपना गाना ॥२।| 
निराला तेरा था रंग ड्नसे,निरास्वा तेरा था रूप इनखे | 
निराली छेरी थों बोली झमसे,अमोखा तेरा धा सारा बाला || ३े॥ 
बो तङ्क थों आपने भाइयोंसे,थो घरें भेरे ही फूट फैली । 
ये स्वगे ,सौन्द्यं थास भेरा-अनर हुआ था रसादे खासा | ४ ॥ 
विरक्त योगी तुझे समझ फर,वो मिलफे तेरी शरण 'में आडे | 
शुरू किया तब तो हंस के तूने, उन्हें हरी खेतियां दिखाना ॥५॥ 
लड़ा के इनको हंसी हसी में,कभी जिताया कभी हराया । 

.. ये खेल तेरी बनी हुई थी, कभी हं सांना कभी रूलाना || ६॥ 
'ज्ञो सो रहे थे चला के जादू, बनाया बेहोश उनको तूने । 
जो जागते थे रपट के उनको,शुष किया चोंच से उठाना || ७॥ 
किसी को मारा किसी को खाया,किसो को जाकर के दूर फेंका । 
यों धीरे चोरे उजाष्ट डाला,ये सूनें सेर! भरा खजाना ॥ ८ ॥ 
' यहां पे तेरे से लाखों बढुले हैं, खारहे आज मळलियों को। 

` हरेक योधा बना हुवा है, है काम सबका हमें ताना ॥ 8 ॥ 


` ए कूठे योगी ! गुज्जर चुकी है, निशा, खो सूरण निकल रहे हैं। 


ई 
| ॥ ४ 


के s 


§ ¢ नि थि १9 


वो योगी अन्न तो यहाँ फिरेंगे, है याद जिनको गया जमाना ॥ १० ॥| तेरी ओर नहों यह 


कूचलो जावेगी स्वतन्‍्त्रत्ग सेरे प्राणों को आधार ॥ १४ ! 
वह सुख, वह आनन्द, सभो कुछ तेरा हो जायेगा दूर, 

डिस में अज तक सून सभो कुछ त्‌ रहती थो होकर चूर। - | 
स्दप्न सदूश वह खेल पुरानी सेरे आगे नाचेगी, a 

तू रोवेगी अपनी बीती सञजको कथा ,सुमादेगो || २ || ँ 
कभी समय थर तेरा छंका हो बजता था चारों ओर, - 
क्या यूरोप ? सभो डरते थे सुनकर टको ! तेरा शोर। 
तूने ही इसलाम चमं का लेकर कठिन कर तलवार, ; 
सारे जग में अपने बल से खूब किया था कभो प्रचार || ३ \, 
किन्तु आज तो दैब-चक्र ने उल्टा हो पलटा खाया, | 
झो मोचे था देख वही है पोठ ठोक ऊपर आया । र a oS 
तेरे दास बने हैं मालिक तेर! करते बठवारा, | 
तू चुपचाप पष्ठी है अब तक आन चढ़ है इत्यारा. ॥8 hr 
वह गर्वौला कणा तेरा देख हाय गिर ज्ञावेग, 
अभी मिनट में दपं तुम्हारा महो में भिल जावेगा । | 


a 
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ब्रत््त चयं सूक्त को व्थारूया। 


. ओ।इम्‌। पूर्वो जातो ब्रह्मण ब्रह्मचारी धर्म बसा- 
नस्तपसोदतिष्टत्‌ । तस्माजःतं ब्राह्मणं ब्रह्म ज्येष्ठ 
देवाश्च सर्वे अमृतेन साकम्‌ ॥ ५ ॥ 

“ब्रह्मणः बेद्‌ ज्ञान (की प्राप्ति ) से पत्रः जात 
ब्रह्मचारी पहला प्रखिद्व हु भा ग्रम चारौ पर्न 
बतान: दीस ( प्रकाशमय ) रूप फो प्रास्य हु "रा 

. तपसा + उत्‌ मतिष्ठत्‌ लप से ऊ चा उठता 
है | तस्मात्‌ उस ( पहले ब्रह्मबारी | से 


द्वारा ब्राहरण उत्पन्न होसे हैं च सर्वे देवा; + 


ज्येठम्‌ + अर्म +ब्राक्षण सब से बड़े वेद्‌ | 


जम्गलेन साकम्‌ और सब विद्वान अनृतत्व 
सहित ( उत्पन्न होते हैं ) ” 
सरूष्टि प्रधोह से अनादि है-यहौ खि- 
दुरन्त सृष्टि उत्पत्ति की समस्या को हल 
|. करता है। भोर कोडे भी कल्पना फरो- 
. शून्य से सृष्टि हुई , सदा सेकायं जगत्‌ 
ऐसा ही. है. इत्यादि-बाह्यण सें रूष्टि 
की समस्या हल नही होती। तब स! 
प्रबाइ से अनादि है-सूकष्म से स्खल रूप | 
 चारंण करती और फिर अपने उपादान का रण| 
'में लोन हो जती--यहो प्रवाह चल रहा है। 
सुष्टि के आदि में जहां परमाट्डा 
' ने भोद्रिक आंखों को लाभ दायक बनाने 
' के लिए'थोलिक सूर्य का प्रकाश: क्रिया 
| चहां मनुष्य की बुद्धि रूपी अन्तरीय 
आंखों को खुखदायक बनामे के लिए वेदू 
ज्ञान का प्रकाश कियय । जिस तप ळे 
प्रभाव थे भोतिक सूय का उदप छुआ 
उसी जप के बल ( तेभ्य तप्ततेभ्यद्धयों बेदा- 
उजायत ) से तीनों ( ज्ञान, कस, उपाखना 
रूपी ) वेदों का प्रकाश हुमा | उश हा 
म्ब्य का जिस द्वारा प्रकाश हुआ 


बदी त्रमजवेद का जनने वाला सौर झन्त 
सें गति रखने बाला ब्रह्म चारी अंशा कह- 
लाया ।व्रक्न बेद क्री ओर चर ( गति>ज्ञान, 
गमन, प्रापि ) गतिमान छो कर जिलमे 
. प्राइले उस सें गमनकरफे सस को प्राएत 
जिया इस लिए ब्रह्मा प्रथम ब्रह्म चारी है । 

` तेजोऽस्तितेजो माहि धहि । बस लेज स्घरूप हवो 


सुक्त सें भी लेज को धारण कराभो ! इस 
` प्राथना को अश्या ने ही साथक बनाया । 
दरारा उस उग्रलेज' को धारण छर के 
खजः से रूचा उड कश्समुप्य ष्टि का 
दू गुर जना । जय कअ स॒ब्गिट होती 
डुसका उरार नाम चबाने बाला अादि 


भी खह्पन र है | इसी अव को 
{श्चतरोपंनिषत्‌ ५5#द्वा छे- “यो त्राणं 
$ थो वेदारच £हभाति तरे?” इश्वी 


डुए उपरोक्त वेद्‌ 
Se En 


त्रदुर शुक्रबार १६ झ्येष्ठ सम्बत्‌ १६७७ 


“ब्रह्मादेवानां प्रथमः सम्बभूव विश्वस्यकत्ता 
कत्रसस्य गोसा । ब्रह्मविद्यां सतेविद्या प्रातेष्ठाम 
थर्याय ष्येष्ठ पुत्राम प्राइ ।” “कल्प के क्रमक 
से ख ( घणोश्रस ) धसं का प्रचारक और 
( उख बिद्या के प्रचार हू-रा ) सच्च प्रइ - 
खियों का रक्षक बेद्‌ वेसाओं में फहिला 
( अथात्‌ समग्र वेद को जानने वाला ) 
परूष (. अमैथनी सष्टि में ब्रह्मा उत्पन्त् 
हुआ ) सब विद्याएं जिस मे स्थित हैं ऐसे 
ब्रह्मा जी से उस दवह्मधिय्याको अपने ज्येष्ठ 
पुत्र मथनं को उपदेश. किया ।” 

अथवा ने अङ्गिरा को आर उसमे 
अपने सिष्यों को--इसी प्रकार शिष्य 


प्रशाषष परम्परा से त्रस्म विद्ध का प्रचार | 


चला भालः है | जिस से वेद्‌ के तीनों 


कारणों का शंछा खमाधान होकर अथर्ववेद | 


में उन का पूणं ज्ञाम होता है इसी लिए 
अघबवेद्‌ को ही देद का अन्त कहना 
ठो है| इसी लिझ जिस समथ शिष्य 
को ब्रह्मः ने बेद ज्ञान दिया उखका नाम 
अथबो हुआ 
ग्रयार की परम्परा चली । 

ब्रह्मा पहिला ब्रह्न चारी हुआ, उ खो से ब्रह्म 
वेद्‌ के जानने वाले ब्राह्मण उत्पन्न हुए । ब्रा- 
छमण कौन हे? जन्म सेतो स्र शूद्र हैं - 


जायते शद्रस्सस्क रादाह्विओच्यत । बद+.[सी ` भ- 


बेद्विप्र: ब्रह्म जानाति ब्राह्मण: || आदि, खव से 
| छ चे सयित, ब्रह्म च!री ब्रह्मा 


४) खंसुकार 
हरा दूखरा रम्ख देकर षट को ब्रा- 
समस नाया और फिर बद्धी परस्परा 
चलो री । सब विद्वान्‌ ह॒ह्ा की प्रथस 
शिक्षा कर रिरोायं समक कर छी मोक्ष 
खी अञ्त का पास करते हैं और अब 
शी यदि सर्दा आचाय मिल जाबे और 
यह ग्रह्मायारी को विद्या माता के गख 
में स्थित करा के तीन राम्री ( ४८ बघ 
की आयु) तफ रख कर उसको पूणां रक्षा 
के पश्चास्‌ दूसरा आश्मिक जम्म दे तो नि- 
स्खञ्छेड ड़ भादित्य त्रक्मचारो भमर 
जौदना को खाथ लेकर ही डत्पन्न हो । 
इसी भाष को कैसी उत्कुष्ड भाषा में 
सनु भगवान्‌ _ने प्रकट किया हैः--ब्राह्मयों 
जायमानो हि प्राथिव्यामाथेजायते | इश्वरः सर्ब- 
भूतामां ध्म कोशस्य गुप्तये ॥ एथिको | में 
्राइमण का जन्म होना हो श्रेष्ठ है क्यों 
फि खली चन के सजाने का रक्षक है। 
ब्राह्मण खदा ग्रश्मचारी है क्योंकि बहू 
इन्द्रियो को यश में रखता: है और गृह- 


' रुघाश्रम्म के कस ठप पंलन करता हुआ थी 


इन्द्रियों फा गलाम नहीं बसतं | वह 
इमा स आ उडला है कि उसे भोग सी चे 
नहीं खींच. सक्ता | बह सारे जगत्‌ के 
पदार्थों को अपना ही समझता है इस 


गिर डली से वेदान्त के | अधिकार है । गिरते हुओं को बही टो 


| परस्परा हिंघर र 


लिए उख़के बास्ले कोडे भी बझ्लु अप्रा 
र्तो रहतत्तो--- सर्व स्त्र ब्राह्मणस्येदं यस्किचञ्ा 
गतीगतम्‌ | अ्रष्ठबमाभिजनमद सर्वे बे ब्राह्मणो 


' उईति--““क्षो कछ भी जगत्‌ के पद्‌'थ हंद 


सथ त्रग्स्मक्ष के हैं, ब्रष्योत्पत्ति रूप श्र 

ठठतला के कारणा बाछनण खम्पूण को ग्रहृ 
करने योग्य है |? लब तो सज महाराऊ 
का कमा ठीक को हे कि-_ र्वमव ब्र.झणे! 
भुछक चस्ते स्चंददाति च | आन शस द्‌ ग्राह्षण रः 
शुञ्जत॑ं हतर जनाः बाहन अपना ट्टी खात 
अपना हो पह्रिला और अपना ही दा 
देता है। इस में सःदेह नहीं कि भः 
लोग ब्राह्मण का दिया हुआ भोगते हैं 

संखार के भोगों में झाप न फंसङर क 
ब्र/क्षण अन्म सारी प्रजा को यथार्थ भोर 


| के लिए कमाई करने का सीथा मागं दि 


खाता हे-बह्ली धन्ध्य है। 

ज भी यज्ञ में ब्रक्मा का उच्चासन रुत 
है। जखन और भन्य सब यज्ञ परध 
को विषय में चलाना अब सी व्रह्मा का हू 


कर गिरने से बचाता है | जा सज भग 
खोस ने धमाचस का निणंस करने ३ 
लिए दस विद्वानों की सभ्य और न्न 


| से >यन तीन वेदा के जदा : 
को चीन्हने सेहो ब्राह्मया बनलाह्लै। जन्मना |' हा सुदा का 


वाले लीन की चस सभा का बिधर 
किया है कहां जो ठमधस्था, एक चार 
बेदों का जाला लदाजुकल भाचरण रस 
बाला सहमचगरी, दे उसको बड़े से घड 
बहुपक्ष पर श्री प्रधानना दी है । ! 

संसार में जब्र तक एसी गर-शि् 
गै हैनन लक उस 
अन्दर अमं और शान्ति का रान रख 
है भोर जब जब उस परम्परा सें बह» 


' घढ़सी है तय लब ह्वी अमं ओर .छ 


शास्ति का दौर-दौरा चल जाला है | ज 
जब झो पहिरे दुक्मत्रारी का आदश खे 
साधारण की आंखों से जो फल होता है 
तब दौ प्रजा का सम्मिलित आत्मा उस 
लिए ब्याकुत्व डरो कर पुकारता है। छ 
प्रशा के इस अनुताप में स्वच्छ, निङू 
शुद भाव प्रवेश करता है लघ प्रजा 

माञ्रिक पकर से ग्रह्मचारी ब्रक््या को खं सु 


के खहुाएर को आज्ञा देते हैं । 


हे, ससार की ठयाकल प्रज्ञा! क्‌ 
छात्रों के रक्त और करोड़ो की आस 
हत्या ने तेरे हृद्य को अब तक 
नहीं किया, कि जिस खे अब तक तेरे से 
सद्र व्रह्मचारी ब्रह्मा का प्रादुर्भाव 
हुआ | तब प्रमु से प्रार्थना करो पि 
सच्यो शुट़ी प्रदान करे जिसने से श 
का शीघ्र कल्याण हो || श्षमित्यो ३ 


शशरद्धानन्द्‌ सन्पाइ्ड 
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2 7 
पहला पग 
देश भे, इस संस, 


एक न्हससुश आा- | 


रहा दे | वळ छी f न में, सुतार स्की म दे ' 


2 है 
अलुसझात, नद्ध कॉखडिले जल ऋखेंरो ऊर 


शात की यारग्टीर, फिसी आश सक, 


हमारे देश नाइपों के छाघ सें आजग्खेयो| | 
कसिलो फे चुनाय के लिए अश्वी से लै- | 
सारियो छो रही छैं। छक्सेद्लार सडे | 
ष्ठो रहे हैं | गरम आर नर दण छे नेता 
साधी की वतामे के लिए 
अपले २ टद्चाषणा पन्न निक्कास्त ण्ह 
में बास्तविकला जुळ भी म्लील 


5 य॑ क्काम 


परम्तु रन 
मरे होती | इस िषय सें" सदयट्‌ भ.उरा= ! 
डसिछणा” का यह कधन सघछया डायते 
असत डोया है मि सीसे काराम्य पुरुष । 
{नदौ २ बातों से दूसरों को पफंसाता है, । 
लस्ी प्रकार थे पत्र बडी २ 


बग्तों से 


लएचापघनगटःाः 
अपने 
छत घें । 


सादे झो यद्दी है। “ठसशदा- 


सूद वरयारण कं लभाकर 
जक्ष भे बोट लेने मात्र के लिए 
छन्नः, 
El है है 
ल्द शासन भाष्स छर सी 7 “सम्पूण स्क ¦ 


~ रा 4 Reo ठ 
द्‌१्य सेमा” "अधिकार “यच आन्दोलस'' 


“शक्षा” “हल्दू - सु्ल्माच एकता” छु- 


त्पादि थे बाते तो ऐपी हैं ओ दया शरम | 


सौर क्या नरम-दानों दूलोंको ही श्ी- | 
कृत हैं और मिस फे लिए दोनों प्रकार | 
छे नेता प्रश्‍न कामे ही। क्या “स्वराऊ? | 
आर “अधिकार” ग्राध्ित के लिए “वदैच ' 
खःम्द्लन” करने से फोई भी दूल इन्कार , 
कर्‌ सकता है? दधा थे इस के लिए पूर्ण 
प्रध्त्न न करेंगे ? यहि हां, सब्र चिशेष 
सहुघोघणा' पत्रों की इया आसशयकता है? 
जथ समभ में आजाला है कि दल बन्दी 
से अरो हुई ये छद्पाषणयें क्यों पोथी 
हैं? इसो लिए कि इन. से शाख़ाभों को 
हो सुधारने का प्रमरन किया गया है 
मूलको नहीं 


` तब भाषी के ए हमारा कार्य विसरगं 


| 'खे देश 


। भी कूज बनाने का छयल्न करना आहिए। देश 


| ममभ्हङर कार्य रउ में यदि अस्री परिणित 


| का अत्यन्त मदस्थ है । वह क4। ? | 
| आर पत्रों के पढ़ने से ज्ञात होता है कि | 
| 
t 


RR. 


में कुछ मीिक सुधार हों, 
बनावटी नहीं | 

देश के नेताको को और दिशेयलपर 
शाजजेतिक नेताओं को अय यह्ष 


उउचद्धी 
लरह से सभभ ऐेना चर्षइये शकि रश 
नेतिक सुधारों के साथ सामाजिक सुरां 
को . सो अत्यन्त आवश्यकता हैँ । अब लक 
समभर यह जाला रहा है कि समज सुधार 
का काम अये समाज--ब्रह्म सम्राज 
आडि समाजओों का हो है कांग्रेद्च का 

इरी! उसे भयकर भूल का पष्ट परिणाम ; 
हुँ पक आरण ६ करोइ से अधिक भारत | 
सातार के पुत्र हमसे रस्छूड़ कर शसा | 
को प्रेइ-बकरियों को मंरूया सद्र, रहे | 
हैं। बद्‌ अश्री सक हमने अपनी हससूल | 
को नहीं सलमा तो आज समम लेना ' 
साहिये। एस अम्धप देरा में प्रचलित जो | 
"कूल अद्भुत * ह ब--- सी चर?! ““शिश्षित | 
शिक्षित” ब्राक्रण अवाक्मयण” आदि के 


। कूदे सेद हैं, उन्हीं मे दूर करते हुवे अफूतों को 


के जेताओं ने अकूतोद्टार के भहत्थ फो 


न क्रिया और भदो कार्यक्रम का इसे एक 
मुख्य अंग ससरते छुए इसझे लिए रचित 
अआन्दोशस न किपर, तब से एक दिन शोक 
से देशगे फि उन्दी के पूर्वजों की सन्तान 
उनसे थिरुद़ लहलने को  तैपर हैं। | 


मना जशुश्ारकी दूषिसेतो अळू रोटर का । 


| मह्य हि ही परन्ल रा भनेलिक टूष्टि से अ) इस| 


समा 


नई छौन्सिलों की उम्मेदकारो छं गए 


। लोग अभी से खड़े इोरहे हैं ओर अपने 


पक्ष में खोट छेने के लिए सब प्रकार फ 


रहने बाले 'अशिकषिते' मर 'अझूशों 
की और से 
सेजे जाने का चियस है परन्तु सुना जाता. 


| 
\ 
| 
प्रयत्न किए जारहे हैं | मद्यापि गांछों में | 


आ इम में कु फ्रसिनिचि : 


कि कुछ एक जमींदूर, नव्याथ ओर राय | 


सहु व--रायचषातुरिए उभ पर अमुजित 


| यद्याति अब यछुत देर शो गे है पर तो अ | 


[ | दिर्तर--ोरिया सिर पर उठाये 
दुब डालते हुए अपने लिए योट ले | तस्हारो खोर छोध र थण 


रदे हैं । इेच १२ फरे यह ख़बर मतको प९ रहा | मेत्ती' से देखते हुए भाक डय 
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के सरकार कर भो इस सें कुछ । 
हाय हि । ग. पी. में एक दूज ऐसे नव्वाबं, ' 
राशओ' ओर जीहजूरो का जिन्हें दरज- _ 
नीति काक,स्ड भी नहीं आता, उम्नेद- | 
बारी के लिए खड़े होज'ना इश खदेछ को 
आर खो पुष्ट करता है | यदि यष्टी अ-' 
वस्था रही तो गिर कौन्सिठे उन्हीं 
“खरीदे हुए” आद्मियो' से सर अ।वेवो 
जिन से अरज फण अरी हुए हैं । “आ- 
स्मानसे गिरा और खजर में अटका' बाली | 


। रूहायसं के अमुदयार कौल्सिल सिर ऊ खे! 


आदूमियो के लिए ही होगी ) 

शिक्षित दल फो आर. शश्रकनैतिक 
मेताओं को बस भयंकर आऊ से बचने | 
छे लिए छस जभ से चेताव दिये देले हैं १ 


छाथ पांघ मारने से कळ न कछ यन ही 
जादेगा । उन्हें चाहिए कि इसे अपने 
कार्य फम क एक सुझ्य अग अनाव |. 
इख रलिए जाने बारे नघ युग में सफलता 
पूर्वक काम करने के लिए हुघारर प्रथम प्र 
यह होना चाहिए कि हम जअसूतों को सब, 
प्रकार से अपने साथ मिलावो। दूंसरा पग. 
कया छ्लोना चाहिए-इस पर हुम अगले अ क 
में बिथार करगे । 
अभागी दकौ ! [ 
संसार सें गरीब को कोदे नहीं सुनटा, 
इस विषय में जो उदाहरण दिये जात थे, 
इतिहास में टर्री की गिनती को आच 
उन्हीं में छुआ करेगी । किसी समथ टष्हीँ 
का सिक्का एरिय। के बड़े भाग पर बैठा 
छुआर था, उसकी शाभ्यता का दौरदौरा था 
परन्तु आज ससार छे राजनैतिक क्षेत्र ले 
इस प्रकार ज़मरद्सूती चेला जांपा देख 
कर खस्तुतः उस पर तरख आलए है । परन्तु 


युरुप को राजनोति में 'तरस' और "दया? 


लिए फोरे स्थन॑ नहरों हे] युरूप ! 
सुर “बधाइयां? | क्‍योंकि प्रेजिडेशष्ट 
विस्म को १४ कातो' की आइ में 
की, गई सुम्हारी कुटिल नीति का 
सउल हो,राडे है। क्योंकि लुण्छररी 


a 


भांखो रा उटा डा बुषा रोगी 


इ क्ले ! घर से थी के दिए जएछ ,झो क्यो | माहयें को की चोर्ा दिये हिना शढ्ीं | 
कि “सोख? को सोल को खाने अग तम्दारी | रङ्ग थकला  कपों £5 विजार भौर भाव सो 
छी सुठ़ो में हे! इस लेग 'हो रोशनी से अल गे हो हैं शवल स्थान ढ़ी भिम २ दे | | 
तुमे काली छलियो' छेचेइरो' को सूघ| आपरलीण्ड डोर भारत 
चमकामा [! टर्कौ क!, निशटारए “लीग- कई सदियों से शब- तक जाथरलेण्ड 
अरव नेशन” की पहली करलन है ! देखें, | इक लेय 
आअरगे क्या गुल खिलले हैँ ? स दाव | शिष्ठ गिशाला छुआ छी उपमे अधिष्यारों 
पंच आर कतरञ्योत को देखकर सायभीस- | क्को संगता था पर उनसेकक फ निक्ष ' 
शान्तिको मरशा करमा क्या बज्त्र सूखता ' ल देख अय खाट टिटेल के खिर पर चद कर 
नहीं है? ` | अपने अधिकारों को सांगला गहाँ किम्स 


राजनीति में भ्ठ र्यं रुट्र्योयित कर रङ्गा है । ठोक 

शोकमाम्प तिलक ने विछले दिनो हे ह i क (i HR चढ़ | 
CS 0 में कह था कि राभि | बोछे । दैनिक पत्रों में प्रक्वाशित छोसे 
में कठ बोलने से कोई हानि महो रीर 

बिशुद्ध बा! निविशेषण सत्य के लिए इस सें | 

। कोई स्थान नहीं है परम्त, इस फे विरुद, | 

महात्मा गार्धी का यह लिद्वान्त है कि | जाबकामरस में नडे कठोर नोलिको उठू | 

मनुष्फको संदूा- क्या राजनी ति में और क्या | बजा कर दो गई है जिस के अनुसार | 

चर्म में सत्य पर झी आरुढ़ रहता चा हिए। | एसी घटनाओं को दणने के लिए सब | 


के पायां लोटला छुमा भीर 


बाली रुूटर क्री लारे यदि खची हैं--- 
लिख सें अभी द बहुल सन्देद है--लो 
बसलत: सिनफीन त्रं बड़ा दंगा कर रहें ह 

कक ष्ठी शो, सरकार की शोर सेभो इ।ऊश 


सो से वह थफल-मनोरथ को सकता है। | प्रकार के साधन ए युषश किये ज'येभे । इस | 
मरजकल समाचार :पत्रो में इस लिषप | में कमी बहुत सन्देछ है कि ऐसी नीलि| 
पर ख़ विवाद चल रहा है | प्रश्‍न यह | से कहर लक सफलता होगी क्यों कि शिस 
हे एक कपा राजनीति में कठ बोलकर, रुूठोर-शासम के परिणाझ- स्थर ये घट 
अहये ? इम सो इस विवय में मशाल्मा | “गय हैं ये उसी प्रकार के शालन से केसे 
ग।रूथी केखाथ पूणं सहमत हैं। लोक. पब भावे नी । एक झुल के लिए फी गर | 
आगम्य तिलक जी से हम पूछते हैं कि यद्‌ | वूचरी शूला से कोई बात झुधार नहों स- | 


| कली । शिष्टां इस आ्ालको उके की चोड | 
+ { 
राजनो लि में कूठ बोलना रचित ह | कक्ष रह्चा है छि फत्याप्यपर अर कटोरता 


लग थे मौकरशाही पर झूठे दोण लगाने, | से स्वलन्त्रदा, जालतीयला और स्थराज्य के | 
कठे कारण ढू ढने आदि का दोष क्यो छ- | भाव कभी दू सही सकले। पर्न्ह शोक है | 
भायर ऋरते हैं? उन्‍्हों ने अपनी समर पुस्तकों कि धैस्ट्सैनिस्टर में बैठे इये राजनी लि 
सें उह्य बोरगे पर क्यो. यज्ञ ,दिया है? | सिट्दु'ल्त को खमभले हुओ भी इस के 
दे धिरुठु न केबल आगणरछिएहल में फ्रिन्ल सा- 
अचद्ा;. यदि: शोकमाम्य को के इस सि- | 
, | रख भीर मिश्र में झी कायं करने छे लिए 
| द्ुप्नत को ठोक ढी मान लिया जाये - तथ 
| जुसका प्रयोग सब से पइछे उन्हीं परङोलरा 


| 
| 
| 


तत्पर हैँ | गत धष पजय में जो चघटनायें 
8 


| हु थीं, मासरलेयड में उनसे भो अधिक ' 
ह्नि | मौर वह इल कूण में फि इसमें क्षयंछर होने पर भी यद्यपि अहा पर सा- 


7 प्रमाया है कि रशजनेसिकळ शेत में वे जो | {शेल-ला बढ़ीं लगायर पर ताथापि शाखंले 


| छ फर रहे हैं, सच्चे साव हदी से कर रहे हैं. | को कठोरता का रूप देणे सें कोड कसर | 
एर यह अभिप्रायं कभी नहीं कि हमें नीं रोष्टी शर्क । सती सारत-सरफार 
उनकी देश भक्ति कों सत्यता के विदष नहीं २ यिहिश-लरकार से यही कहते 


ऋंध की आशंका हैं परं जब प्रज सि- हैं कि वह भंखार को गालिको देखे, सभय 


ब्टी ले की सठज़ को पह्चिन और तद्गुखार म 
ल का है तंभ रस पर कभी टूष्टो से केऽछ आयरलेप् को प्रति, भी किन्तु मगत 


हीना चएह्ये। इत्च इल बात 
दिन क्ष 

[ अबह्ाम्जत-को खो ढ़ते हुये,ठदार--सोति का 
तलाभ छ ए विदेशियों के सामने |) जात्य ले। अत्र ठखकी शान | 
दिय वेह भपने देश | इसी में ह । | 5) | 


| 
| 
| 
| 
| 


ee 


हा | | ’ 
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।' क मामम्नों में 


¦ भब को जो सस्कू+ भाषा में 
। दयानन्द” के धिषय से 


। देने का निश्चय किया है। इन 


#र मित्र -के प्रति कठोरनीति के शन |, 


लासूर न्हा! 
गान अक सै सह 
पक्राशित छ डे कि 
एका शिल छुआ tf 


मिन लिलक का 
प्रायक्वित 


| 


सि० लिलक ने अपने दुसरे पत्रक खिवा- 
छोल्सवल में डनसेशड अगे के लिए पापशिल 
किया हे। याद्‌ ख़बर शचच्री हैँ तो रस्त॒तः | 
के ऊोीवन पर 


लीकमाःलय लिल ते नेत 


यहू एक करूरंक हे कि के समाज सुधार 


ञे 
ने संझखित हुदय क हु 
काठतियायवा 

के सहन 
गसइवत्बद्ालय क अः 


गत्र 
गजरास से सहिला `. 
है: । अ एना 


यश्व विद्यार्थ | 


नुसार स्त्रिया" को फिए-एक बिटेगपीठ दन 


न लगा है गस म सम्वटै क सर. 
थेकारे शये ३६ लाख झूउय दास दिए डे 3 


गुजरात सालो क] उद़्ाग युश खनी य है । 


बालक के गले सें फ सूरी ! 


पो० ढाका ( जि० यरूरारस ) मे 
किसी चन्ट्रष्ठासामछ, सदापा, ने इमारे 
पास एक ट्टी भेरी है| उससे गिहॉय- 
डाले हुए लिए हुँ कि, “मेरे माल दिवा 


को अनिच्छ फ्रफड करने पर भरी मेरे पिता 
सथा अम्य छसुरूघो उअरद्स्ती . मुभ्दे एफ 
बारात सें घम्टरीछ छे गये । एछु छले पर . मु 
बहुत रोसा-धोरयर आर उसी भसय क्त्री 


झुघ-घछूचथ जरती रही । ऊुनले हू, र भी सेरी 
फर दी गन । अद्य अर्श शाद) से सेरा 


शहु,र नहीं हुआ तो में आत्सड्ट्या ऋर 
लू गा ।' ( रुथ्देश ) 
रा CQ पा Ro 7 
ष { र श | पु छाया 
णल पारत 
का उपहार 
साह्वित्य परिष्ट्र के खघ रक्भों तथा 
गुरुकुछोय ग्रह्मचरया का [दून छो फि. 
इस यष खाह्िस्यपरिषटू भे ऊन अक्ष:ु- 
“स्याम 
सर्थाचल 


«} \ र) 


१०८ 


अलक नागं । का उपडार्‌ 


१०८ 


| इलोको' में से २० सं अधिक असुए्टव छन्द 


फे न होने चाहिये । उलोक णामो का 
अथकार र्टाळल्य परिषद के रूभ्घो' तथा 
गुश्कल कांगड़ी के दह वारियो डी 
है| कि महामुभाछो को, अपने शलोक 
भसन माल के शान्त तक भेशदेसो 
चाएदूए } 


5 


भीमसेन (देवभिच्नुः ) 


अब्च्री स.हित्यपारदद 


ड़ 
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अअ 


[rr ड मक iE 
हुमा न्‌ श्रीर्‌ छ गेगी ' जर आशा करसे हैँ कि पञ्चिका उच्चसि | हषो सरफार इनका विरोच करती ? पत्र 


| में निर ल re 
! Cy सिरचब्लर लक्यर स्द्धेगी | ° म्री ष्ट खळ्या १ हर आर वाचक सुल्य 
ज्योति कस चम्मभ्युद्‌य [iy ह i 
लङ्लोौर से प्रसाशिल इंपले खली इस! यह साखिक "त्र आग्रे से निरळजला हे | सथरा समाचार 8 


२ मालिक पति का हम छडादिक सूखा- | जिस के सम ।दूकू आऔ नारायणदुत्त {लदा 
करते हैं| उपायं जगतः में पतिक, दि. श्रक्मी हैँ । जनवरी सास का विशेडॉळ 
म्यो ्ञोमला व्यावती सेठ बी.ए. इस | इमारे पास समालोचनार्थं जाया है । टा- 
र र 


जैसा कि नास ने स्पष्ट है, यह मथर 
खा भट साप्ताहिक 'पत्र है जिमन 
मरूएादक आ० ठा० रामलरथ मुख्तार छेँ। | 
आकार “श्रा, जैसा, पष्ठ संख्या छ । धः- 
विक सूल्य २) हैं । 


YT: 


~ 


हणे सस्पादिकर हैँ । नारो-लगसू के चहूार | घटिल घेत पर कडू रगे! से रंगा हुआ भा- 

मे लिये आपने हो अएअम्स सेघा का डार | रल साता ळा एक सुन्दर घिर है जिस के 

हल धारण किया झुआ है, कसी ने! झाथ में “ऑईह्िसा परसो चर्म:” से अ किल पत्र शौ नीति पढने से यद्यपि रूपछट 

डरा नडी अःपरी उस अनचक सेवा ' एक णहा है । आोलर देश के पिदर ने-र । प्रनीत नहीं होती पर लो भी वह होन; | 
। 


मे जल के दो कलए लि से + F | हार और राष्डटीयता का प्रचारक पतील 

ग: र य प्छ the) प ण्द्र क्त Fe ग्ज आर 

श्‌ र |] हे हे पफल , ष्‌ । rh हस्म! गारथ'. सोक्कमान्य सलतक, प० | छोला के | पत्र में सम्पाळीय लेख : 

एक हे (अचका मयत उक इस समय हनारे | रदशमो हन सातयीय ओर पं० नेहरू जी के | टिप्पशियो' को भी यदि झळ सुयान दिया । | 

छाउसने है | यड डस २ लेख आर कखि- | जिग्रो के अतिरिक्त कई जैन आचाय के भी | जाये तो उस्तध हो OE 
रों से ®» os = ( | की बन ड ९ 

त ओं से पूर्ण है प्रारस् में गन्धो को | वित्र ह | साधारणतया खभी लेल अच्छे | 


। ES । प hs छात्र सहोदर ': ' : 
के; अपने दाय के लिखे हुवे अचोरों'क एक | हैँ परन्ल त्रान भारत सें हृत्क | 


5 4 ] 3 . 
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F < meh Er 
इभ्दी में अब तक ऐसर कोडे पत्र न | 
या जे! विद्यार्थियो फे लिए विशेषता 


°’ FE 
“घन छिपे कमाया ाती- हैं?” 


पात्र हे । केळं मे ब छेद।लास जी प्रोपेखर | ठएघ झ्या 
“हुक 0 होंगही का. “इते ८००! “पर्त गाव भाषा से इसारा खम्ग्न्ध! है है द अप करे 
गुरुकु्-कांगढड़ी का“ इतपरो अर्धिक स्थिति”! n+ F ५ ८: उपयोगी छाता छुआ उन्हें राष्ट्रीयला कं 
रे फेन देल द्री ड । एस्ञ्या री नन्नल केने ह)? खाद 
पर और छी-पोफेसर रामदेल की बोी.ए.: ४० र \लख | हला भी देखे | परन्लं यङ्ल पत्र जिका 
eG बप्ोबतया जननीय के | बीच २ में उक्त 


|| 
| 
| 
| 
| 
नाम पदक बैदिक. सेगजीमं का 'सहासारस ' | प्रथमे अक इस सजय हमारे सामने है, इस | 
कालीन रिग सैनय” पर ईळण्ह गया लेख | गोफस कलिलाएं सोनेर्मे सुगन्ध का काम | कसो को णहुत आशे' लक दूर करय! 
अस्यभ्त खोज आर इर पूर्ण है। प- | करली हँ | बस्ततः, यहू अपनो तएक भटक | इम इ शी चेक के नीचे जों सस्यादकोन् 
| 
| 
| 
| 


¢ 


जिका को नोति अत्यन्त उदार है यथों | और नन धन्न में द्विनदी के बह पत्रो को | लेल है, उसके एक २ अक्षर से ऐसेही | 

ग्कि इत सें धालिक, राऽ्सेतक,  खाभा- सास कर गधा है । सरस्वलो के अएकार के | शख टपक: रहे हैं। इस चाहते हैं कि रातों , | 

पजक आर साहित्पक सभी प्रकार के लेख | १४०, एण्ड हैं। सररप मल्य ३) और छि- | को अउमे थिद्यास्पास में जो कठिनाइर्या 

कु । कजं पत्रिका की दू वरी श्द्डी विचेता | शेक कप १) | इस "अक को सफलला | आती हैं, उसससय यह पत्र सच्चा “खड्ढोद्र? ` 

पाइ हैं कि इस का एक भाग जशा सख | एस कारशसयप जो को धन्यवाद देते हँ । होता.हुआ. अपने इस #५ जो आम 5 

बाग्धररया के लिए उपयोगी लेस छे परि- | प्रेमियो' को इस पप्र झे सचालक्ों | पैलाये कि- i 
शे युल भावी सन्तान सैपार करने का | 


| बड़ा एमने उठाया है और घए भी रा | 


| 
| ष्ट्य भाषा हारा ।” पत्र के सुख पृण्ठ पर 


SE दूष नाम काएक नदा साप्ताहिक! "सहि भळबौय” जी का चित्र है | सम रा- ड 
एक पृपक्‌ विधाग दै जिस में “केबल | पत्र हाल ही हें, पटना ( बिहा) से लि- | 


५४] | दक श्रौ यासादोन शुल्फ़ है। सरस्यती | 
म्ल्जिश्रे। और कन्पाों द्वारा छिखे हुये | कहता घ्ारनभ | कैसा आकार है । उत्तभ २ छेखे! और 
्श्य्रिषपयोगी लेखा रह"? फरेगे | इस Fs 

ड्रग रह | कथित्ाओ से पुण ३६ पृष्ठ हैं.।, 
| पज होनहार है और छाक्रोप्योगो है। दा, 
| ® 
घ क सूर्य २।।] औ 
| य २।|) आर्‌ जणलपुर से पूल eg 


मी शमनो भवतो जो हारा “खनी | चार पूणं लेख आर सम्पादकीय हिष्प- | होता हू । 
छुनियान”? पर लिखित ले नारिसळ ह| जिया हैं। इस अक सें पुरी के अकाल का विद्वाह या तमाशा ? 


$ 5ए पढ़मे योगप है | पश का अकार ख- जिझणा आजमगढ के लखपलो 
रती से कुछ बड़ा है| हे 0 सर्पा 9०.६ | जरिमा जसापे.. इनकम रो. के हेर? और | भर० रामावतार के २॥ बर्ष: के, 
धार्मिक सूल्य ४५) परन्तु स्सिदों से ४) है 4 अकाछ जमित मृत्यु को छिपाये जाने”. के | खिक्षा उसी जिले क दा 


फो छि छेख-सामय्रो और पष्ठ खखप को | ~ 
बिषय में जिन {छरी हुई मलेर को खोल्या | १॥ वषें को कन्या से फायल 
द्रष्ठि में रखते हुये बहुत नहीं है। एम ड 3 


गया है--ठम्छ पढ़ कर सचमुच खरकार | फेशदान हो चुकी | दे 
पत्यक सदुयहस्य सें इख पत्र का प्रवेश छो इस सजित और अघानुसूि- ¦ कारवार छरते इ । 
'्वरइते हैं । इस अंक फी फूताकार्यंत पर पूछ नीति पर आश्‍शथय आर दुख छोता | साठ हजार का शडग 


ग्म श्रो सस्पदिका जी को बचाई देते हैं है। यदि/में दोष सच्चे जशी हैं, तो 
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पूय है बहू स्त्रियों में शिक्षा फैलाने तथा | क उ्त्स'द बढ़ाना चाहिए । 
58 ले | 

लाभ्झ्ें त्तर छक्षभ लिख सिखने में हह्सा- | देश 

सहित करने क लिए “अपि तह-तरिल। दु? सम | 


आ है इस के सम्पादक 
लिद्वार के प्रसितु देश भर्त बा० राशेब्तू- 
जतिता विनोद्‌” से कल ( कौशज स्पर्धी | पसाद एम, ए. एल. एस, भी, हैं। इसका 
केळ प्रतिसास रहा?! करेंगे । इस नये अक | ७ था झंक एमारे सामने है जिस सें बि- 


! 'शुद्य बिद्गरक चिञ? देते हुये शमशान सें | 


अट्ठ एकबार १६ अ्येष्ड शस्त १६७७ 


० 


४४७ दिन रात, तेरी एका करत चा, येह. मेरे | 


’ 62 


विचार तरंग 


आज पे स्रा के झड" लोण दर्शन करने | 
| आने खगे आर अछ ~ पर खुखाया खा- 
|| 


| 

| 

०) सभ्ाऱ्य ब रेदं थे ह जानता हू | कणत | 
| 

| 

5त्करो सें से | 

| 


ग- 
~> 


प्रलिष्ठा 


| ( गलांक से आने ) घन होरयो है| सडू आजन्द्‌ सारा गया | 
| ५ ५ है । जैसी तेरी श्चा, यदि तूने मुझे सङ्गी | 
४ कं | ऋाम अघ सोपा है। फछिनन्‍स शुद्ध हेरी | 
खेंमाम बनन्ल के आने पर सालि रीर शाम्त पारुना के ये दिन नहीं भूरूते 

शर्ट का भेदू खुछ जाता हे कट ननि तेरे-केवण सेरे यहां चे झुक पर | 

\ काच घडे आया देख कर रल से "काय । प्रल्ष्ठा भों को ड्य दग् छतो थघी- | 
काय? करने लगते हैं किन्तु सच्चे सनव | अन्य कोए मुके न जानता थ आर आ | 

अपने को चारों दिशाओं में फ़ूडों से घिरा ७, सुल्ह्ारपु्यक अपना भलिन शत मुझ पद | 

4 हुआ, मद प्रबन छे वोज़्पमान ओर ऊ चे | दि ये । ! 
.... कुथान पर बैठा हुदा पाकर गर्द्म रू हाये | छन्त इससे सी अहल पदिले करहि | 
| भीढी बाणी बोल र फर इएय की कुत्ता | मुद्दे सेरे चरणों फी कुळ खबर न थी ए ' 
|... अफाश करते हुये ह शकले ¦ | (दरू बह भी पा लब मैं एक छोटी सी | 
h - (पक ढ < 


£ सभा छि संसपति की फर्सी पर बैठने के 
मह्ाल्माभों को दिये भए प्रल्ष्ठरा | > 


जी > शहरों । लिए ऐसे जश्क्ा था जेसे कि कोस धुस 
खुल्लान ठन पर क्षण भर भी नकी ' न 
Re F निम का भुसा एक रोटी से टुकड़े 


| पे 
रते (पद्याकर के कसत चच वाइ | 
i ( pe et नरः न ग ` पड़ा पाकर अधंकररर के पक्षे 
जाले बिन्दु वे समाम तुरण अपने ॐ 
सली चास सें जा पहुंचते हूँ )-वे उछके 
-परशों में जा गिरते छँ-मछट चरणों ॐ 
के महुरल्मा जथय उस एदेन का ओ 
._ग्राप्त हवाले हैं णशिसे किः खट्ट सूयं शय 
'सायेत अपिल हैं-या उच माला को मेट , 


wt । 
| अहो उट्ुएरक | सेरी त्वील्ला ३। 
(१०) 
| 
| 
| 
|] 


सब में किलो आदमी को देखता छू जो 
हरि क्रेयन अपनी कोछे अटि दलाने दछ 
न मिलमे के कारण घमंड मे अफ कर 


` i: मम = | चल रहा है, लो देख कर या तरख आता 

... 'छो खाते हूँ शिखफ कि झे सपूल हे es हा है, 0 > र 

650 , का रु « | मे और जो दुस्ता है। मुह से अपने लिए 
आर जिसको अन्यथा भपक के कारण थे | ° है 


“है खिचासः 
' शरद चाहे सदा किसो जंगल में रखना 
तू फर्पी घाठूकारों के बाई में चदो 
भर भां न विरा रखना | यदि दीभोग्य 
से मेरे गुख और दोष दोनों बताने बाले 
सच्चे खमालोघक सुरे न मिल खक सो 
मुझे घ.र निन्द्कां के आ म बसा देन। 
किलल करूणाकर ठख भयंकर स्थान में 
कभी झगह न देना जहा पर सत्र प्रशन 
का उत्तर 'जी हू ठोक है! सें मि- 
छता हूँ, छह पर ऐसा सेन्खर (०८४५०:) 
किक याल है सो | फ प्रबस्ध है छि सिधाय “बार, “याडं | 
| के भीर फकिसो भी प्रकार का समाआर | 
| लाने द्वाली इला तक मुरा स॒ पहुंच | 
~, NS OR | 
| | _ अषा नेरे केबल काछे पाएवे पर अ- | 
`| का बहा है बहां 3 


. ¦ ग्रड्ी प्रार्थना मिकजसो है 
"सहारन पद को साएण हिं | एक सम्भ।नेर ) ड़ 


से थे भद्ात्मा दखयं थिलतात 
`. फनैलेत और अश्छड्ट रहते 
जिज्हदोंने शलिष्ठा फो प्रश्शलाजल इससे 
. छाणोनःगिने बसते देखा $ थे सहन 

'आञ्चपं आज्यं सें देखते हैं किषेडी घलि इन 
रड़ाल्मरक्लों घर गले में छफयल 


घेशाऱच, 
च्छ + 


+ “अल ग मड़एष्स ओ को करए- 
अहात्ना बतासे हैं | 


! ENE 4 {क हस अच्छी तः 
! कि दे अक्ष!यो जीर सूख 


(ए खजर कंएजापन | 


——— लधनल — 
ro 


|] 


चीरे २ डए ज्ञायथगा | और ठे क उसी न= 


छह कओयल सफेद प इषे खुला रह 


नष्ट छश = 


रए आऊ == 


है, बढ मेरी सत्र धड रलम 
यरी छोर से दूर्ण॑ कारः 


| यद्धपि जी सें सैं अपने को सिसत 


चहू सस्व र 
छी अघशूथा गें रहुन 
ड पथो 
पनी युशा देर : 


षा । ऐस ईएरन्तर च 
ke 


Ne 


ला अयेक ड 


से जघ आस सत्युसी है सो 


₹ खिक्तय शाह्सयरस्य- 
और कु नदीं कन पचल | 

मेरा शरीर एड़से छी निखिल गै | च 

~ भे é द प्र ब 

यदि में मेरा शाहू साह? की नड 
आब एवा सें रष्टुुंशा जीर निन्द के नहो 
रेकी भो काल छाग परियन न॑ म डौन 
शछेगा हो प्रला सेरे उरग गण्य न जक 


। सो छपा होगा | 


११ ) 
लघ डिलनी छाय कारक लात छु) 3 
रे जड ह्म रञ्च से अपनी घ्रं २१ 
उछ `. 


| हशर 


एरक में यछु अ नडी देंसले कि इः 
कथा थीड्‌ मर रदी है । शूर को अ 


दुरे प्रतिष्ठा का क्या मूल्य है ? | जो डि 
शारा उस झाल को ससम ही नहों सरह 
बह हमार कपा प्रशांसा छरेगा और कड 
निन्दा ऋरेग। । अज्यायों आर स्थाई 
पुरुष शिख संघय निन्दा, अपवाद है 
चप्ने लगते ई लो ज्ञानी लोग रथ से बह 
नारो शकुन उमकते हैं । 
हे पतिप्ले ! सम्हारा भी र॑ पार सें क 
खल स्थान है । यह छक्का हँ जिस सौः 
प भ छुडद्‌ पुरुष 7 श्र झो कर इ 
आरे डर पर छाथ रंगे हैं या सञ्5ुः 
सस्त आपने सराइना फा प्रेम हू 
पदुम करले हँ---जाल कि डन अप्त पुसू 
से उद्र का कऊछा आर रनिरादुर का ® 
इसे उल्सरह पूबंक सदा सनूमाशे पर €: 
रचसे हैं | यही झ्स्थर है पाब कि हू 
अपने यिक्ान के लिए परदत्त प्रतिष्ठा 
जरूरत है-जय पकि चाल पौ डे को अरु 
में इस जलसेक के समय २ पर दिये का 
की जखरत है | 
A De Pr 
याइक महाञ्चय मच ध्यघहार कर 
सघय आहक दर्या अवण्य लिन 
क्र; 


£ शभरजु)! 


ई प्रबन्धकूसो 


5.५ 
° Ne 2० 
dk ij | था कि = : |, dt 


श्रदुष शुक्रवार १६ ख्येघ्ट सम्बस ९६७७ ॥ 


जुरुूकुल-जगलू 
गुरुकुल कांगड़ी 


पठन पाठन 


बिद्यालय सें पढ़(डे 

ऋण पूचरु चण र्ट है। महाविद्यालय में 
इतिहास ऊरथशास्त्रोपाच्याय देदीस्ाल 
जी बार-एट-स्तर अबकाश पर चले गये 
हैं और उन के आने को को अब अ्रीघ्र 
हो आशा है! उन की जगह्ृ पर प्रो० 


जयचन्द्र लो बिद्यागलंडार सहायक इलि- | 


हास सपःरध्याय बड़ी योग्यला से काम 


कर रहे हैं | कृषि---उपाध्याय श्रो 
बाब्राम जो गत सप्ताह यहां से चढ्े 
गये हैं| इस सप्ताह उनके स्थान पर 


लायलपर--कृषि--कालेज के प्रेrफेसर 
श्री०--देखराज जी नियुक्त किये गये 


विद्यालय सथ सहूर- 


हैं। अप उसी काछेज के प्रतिष्ठित | 
गेजण्ट ( Graduate with honours ) ८४7 


सत्र फकलचासोी आपका हादिऋ सरूवागत | 
> 


करले हुवे आशा करले हेंकि आप थिर 
रूप से रहते इवे सत्रको अघने ज्ञान से 
लाभ उठाने का असर टगे । 

महाविद्यालय फौ 


he = तर्‌ 
: अ पत्र « £ 
संभाय जप वारली, बिज्ञान 


परिषद्‌, खंस्कृलोत्सरहिनो आदि सभां 
के अधिवेशन क्रम पसक प्रतिदिन राचि 


को होते हैं 
आंग्लभक्यरघा- सभा (Daily Eoglish Clb) 


होतो है जो कि अभी कुछ दिन से बूछम- 


चारि(यों ने फिर से चलाउ है | इख में उ- 
पाच्यांय तंथा स्नातक अरी सम्मलितहोले 
हैं । धिद्याल्लय-विशभश्वाग को भी साहित्य 
संजीगमी और साहिल्योत्साहिरी कादि 
सभाओं के अधिवेशन अत्पन्त उत्साद्द 


पूर्वक राजि को होते हैं। इल सब स- | 


माओं के पाक्षिक और मासिक पत्र 
“रएालएस? “साहिल्य चन्द्रिक” तथा 
“देक्गोश्टी!? सत्तम२ लेखों और चिग्रों से 
बिभ्भषिल ही! कर अपने अपने समय पर 
दृशन देसे रहते हे | 

। “खंदुर्स प्रचारक” और 

' “े।दऊ सैग़जी न” क 
यहां ले जले जाने के करण बाचनग्लय में 
पत्रों की भीर विशेसा आणग्धं भाषा के 
पत्र! की जो. दुष न्यूनसा-हो गई थी, बहू 
: अज "श्रुः के परिवत्त न में आने ढले 
बत्रों फे कारण दूर. हो गदे। वाचनालप से 
सत्र छुसूवाबी अब पूर्व ज्ञा उठाते हैं 


वाचनाऊथ 


वाचनास 


& 


` ब्रागभट ने हषं चरित 
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दिन में गले हूखा च- 


खाल शौर स्घारूथ्य 
लने आर रगतको ठण्ड 


पढ़ने क कारख यद्या ऋस बहुत उत्तम 
थी है तथा | ब्रह्म बारियों रू स्वास्थ्य एर्‌ 


जसका कोडे प्रभाब नहीं पड़ा । रोगो | 


गृह में बेरीनको ही दोख़ पड्ती है। 


श्री छलघलि जी F 
ह | जी गुरुळुल के अरए- 


को यहा से 
कक कसा के लिए ग्याना हो कर २७,२८ 
को देहली पहुंचे गे | बहां से ध्य से- 
सबाल को ररूळत-शाखा के रह्सब में 
सम्मिलित हु'गे जो कि ३१ सह तश्चा १ 
जून को होगा । फिर, आप शाखाओं का 
निरीक्षण करतें हुये लोट आवगे। 


बिदेश में 
हमारे स्न!लक 


आयं जनता से यड 
छिपा हुआ नहो हे 
कि इस विश्व!उंद्या- 


लय के कुछ एक रुनातक विदेश में अध्य- 


यन करने के लिए गमे हुये हैं 

पं० हरिइचन्द्र जी कड़े वर्षा से विदेश में ह हैं । 
पं० चन्द्रक्ठु जी असेरिका से रसायन का 
कार्य सीख कर बम्बई की ड्न्दू बटन 
फैक्टरो में केमिस्ट का काम करते हैं। 


| ५० दिनायकयाय जी गत वप सेबेरस्टरो 
पा करने के गलए इंग्लेणड़ गये हुये 


जब लोन हिल EE ites) हैं। ५० श्थरदत्त जी दरङक्षणी- अका 


से, गुरुकुल को आर से बे।दक-७म क प्र- 
चर का मिस उत्साह से कायं कर रहे 
हेब पाठकों से द्विपर हुआ नहीं है। 
गुरूकुल प्र सियों को यह सुमकर प्रस्ता 
होगा कि अभी जन मास से दक्षिण हें ढ्‌- 
राबाद के मिवग्सा हमारे स्नातक भाडे 
श्रो ५० श्ञान्तिस्वरूप जी विद्यालंकार जिल और 
उद्योग का कार्य साखने अमेरिका जारहे हें | खब 
कुलवासी भाफके लिए मगल कामना 
करते हुये परमात्मा से आपको पूर्ण खफ- 
लता की प्राथना करते हें॥ 
गुसकुछ-इग्ड्रमस्थ 
जेठ की हवा 

केठ़ की पह इवायं, जिनका बणन 
कहे एऽठों में किया 
है, प्रारम्भ हो गहे हैं । लूखब जोर से च- 
लतो है-भौर प्रातः मिही के बादलों कको 


{लिये रहती है,। फभो कष्भी मिट्टी के 
पीछे दो चार बू द पानो की भो पड़ जाती 


| 


श्रो-स्यामो श्रदुानन्द्‌ | 


हैं | मञ्च ऊवा ले खीथा युट करने का जैस _ 
अवसर इस पहु पर मिलता है, वैर 
शायद ही फ शि! 
रोग 
छबर आदि सामान्य रोम इस समय 
शान्त हैं। एक नये प्रविष्ट अ ह्मचारोी से गल . 


| चेहरों का बीज बोया गया ३। पहली 


अयर कार्य के लिए तीन सप्ताइ़ के : 
। लिए बाहर जा रहे हैं। २३ 


अ्रेणि के ह्म चारो गल पेड़ों से पड़ रहे 
हैं । परन्तु खल्तोष इतना. है कि रोग फा 
कोड भवानक रूए नहीं है। किसी किसी 
को गलपेहों के साथ घोषा सा ज्वर हो 
जाता है, प्रायः ळहु भो नहीं होता । 
सस्माति ह 
पिछले खप्ब्ररह बताया गया था कि 
।० झुन्द्र्सिह जी बो,ए.त्री.टी. दिल्‍ली से 

आये थे, और निरीक्षण करके चले गये । 
दिल्‍ली से उन्हों ने जो सम्मति भेजी है 
बह निननलिखित प्रकार से है | 

“स्ने श्री पं० गङ्गाराम जो शमा रो- 
पड़ निशासी सहित किसी सूचना देने 
के बिना हो गुरुकुल को श्रेणियों का नि- 
रीक्षण फिया। कायं में-निमग्नतर को 
देख चित्त बहुश्च ही सन्न हुआ अ<्या- 
पक तथा बिद्यार्थों अपने २ काय सें लगे 
डुए पाये गये । बस्थ तया स्यान सम्बन्ध 
प्रत्येक काय में नियम देखा गया | सारे 
निरौक्षण से मह ज्ञात होदा था 'कि.प्र- 
बम्धकत्त पं० इन्ट्रचन्द्र- विद्यावाचस्पति 
इस सारी कला को बह परिश्रम से चला _ 
रहे हैं । आप शिक्षा के बह गूड़ ससे. को | 
समभते हैं | - ; 

सेने प्रथम, द्वितीय, दतीय. श्रंणो का | 
गणित का निरीक्षण किपा । श्म श्रेणी 


को जबानी गणित का एक प्रश्‍न दरिया । _ 
एक दो श्रेणियों से अण्टाध्याडे के सूत्र सुने । 


निसूनलिखित बातों पर यदि अधिक उ 
रखा जाए तो अअ हे 


१. अष्ट«ध्याई के सूत्र केखल या 
ज किये जावें किन्तु लिखे भे 


२, पहाडे विद्यार्थी स्वयं 
की गणाना से ब्ल्तावे। 


नडे रुकोम के अनुसार, कौन्सिलो' में अ- 


ससार ससाचार पर 
हप्पणो 


सरकार ने हमारे दे 
फ के सड्योगोः 


“विजय? को रियासतो के शासन विषय में 


विजय को थेत्तावन्नो 


लेख दापने के कारण चेतणबनी दी है । | 


सरकार का यह काम उसको नोति के 
सर्वया विरुद्ध है। रियासतो के आरूप- 
न्तरिक कायो के विषय में जब कभी सर- 
कार से दखल देने कै लिए अपील की जाली 
है तब सरकार यह कह करं टाल दिया 
करती है कि रियासतो के अन्द्रूनी सा- 
मलो में वह दख़ल नहीं देखकती । यदि 
सरकार का यह कथन ठीक है तो जब खह्ढां 
के निवासियो में -जागति होरही है भौर 


» वे अपने शासन के दोषो' पर टीका-टि- 


प्रणी करते हैं, तब सरकार को बोच में 


अहठु शुक्णार ११ उभेष्ठ सम्घत १६७७ ` 


सरकार यस्तुतः अन्यव्रद्‌ पात्र है। बहुत 
दिन हुये, लाड विलिङडय ने लेजिस्लेटिव 
कौंसिल सैं री एक झळूत-प्रतिन्तिि को 
चुना घा । यदि अम्य प्रान्तीय खरारे क्री 
ऐखे साहस के कायं करे लो समन सु 
थार में घस्लुतः बहुल संङ्कायता मिले । 

पायोलीयर” न आारमे 


(MN 
क्या सब अभ्र जञ 
: छा २ से पत्र संगखा 


खसरल डायर के 


Vso से उकिग कर जनरल छायर को 
| 3 द | प्रशंसा में राग अला: 
| करते हैं ? | F 

पता छुआ - यद्यपि 


यह दिखाने का प्रयत्नकर रहा है कि खञ् 
अग्रज जनरल की करता से सहमत हैं पर 
बस्तृतः यह बात नहीं है | इस बास का 
स्पष्ट प्रमाण उस पत्र से मिलता है जो कि 
एकडद्ागराशय अप्रेज़ ने हाल ही में अशत 
बाज़ार पत्रिका सें छपवाया है। वर्तुलः 


यह पत्र कलफच्त सें “इख लिशमेन?? के लिए 


दूखल देने को क्या आवश्यकता है ? षया 


सह परस्पर-विरोध मड़ी है? 
सिर कार कर छत जातीय-विश्वविद्या- 
x के लःयों के रूमातको' क्रो 
पने प्रतिनिधि भेजने के विषय में झो 


प्रस्ताव गुरूकुल की एक साव जनिक समा 


में पास हुआ था, उस को एक प्रति वायस- । 
राय को, मि० साणटेगू लक पहुंचा देभे के 
लिए क्षेज्ञो गे थी | भारत-सरकार के अ - 


लिखा गया था पर वह अपणो अनुदारसर 
के कारण छापने का साहस न कर सका । 
पत्र का अन्ति मार्ग महत्व पूर्ण है कि 
“यदि भाप इसी प्रकार से लिखले रहेंगे तो 
भापको अपने लेखों में यह रुपष्ड कर 
देगा चाहिये कि यह सम्सति छाप को 
| भौर आप जैये थोड़े आदुर्भियों की ही है 


भारत के अंग्र ज़-रुसूदाय की नए? | ऐसा 


ण्डर्‌-सेक टरी का, उस शविषय में, हमारे 
पास जो उत्तर आयए है, उसका छिन्‍दी अ 
नुवाद यह हे-- 

“उस प्रस्ताव की कापी को आगे के 
जता हुआ जो कि अप्रेल ३०, १६२० को 


गुरुफल-आंगल में को गडे साव जनिक सभा र 


में पास हुआ था, में आपके १म मई १६२० 

के पत्र ढो रखी दू को स्वी कर करता हूं ।'? 
भाशा है, इस पत्र मे ही सरकार 

इस आधघएयक मामले को खट!ई में न ढाल 


कहने के लिए आपके पास कोई प्रमाण 


नहीं हे. और में चयार पूर्वक इस से इन्कार 
करता हूं |? से बिचार प्रशंसनीय हैं । 
२२ मद्गे को बाडोदा 


सरहुठो का अलु- |. 
ब उ | मि, खासराव सरद? 


करण करा 


में आलइनल्डिया मरह॒ठा कान्फूख का 


अधिवेशन हुआ | सभ्रापति अहोद्य ने 


अपने ठ्घाख्यान में मरहदी' को अपने 
पुराने गौरब को याद्‌ दिलाले हुए उन्हें 


, नडे कौन्सिलों मे अपने बर्ग (Comunity) 
की भोर से प्रतिनिधि भेजने का जो वि- 
शेष अधिकार दिया गये है, उसके प्रति 


चा ओर असहमति प्रकट फी । उन्होंने 
कहा कि “धर्गीयं--प्रसिनिधि निर्वाचन 


चप्पल 7 ~ 


!॥ 


के सभापारतित्व में बम्बू 
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( Communalrepresentation) जऱलीय ज 
को नाश करन वार और उस में : 
डालने बाल है । कया खचित्र दात ह 
एक खर्ग लो छस प्रकार के उच्च और # 
निः स्वार्थ यूण भाव प्रकट कर रहा हे ३ 
दूसरी ओर पंजाब दे सिळ्स्य तथा बा 
कछ एंक जग और सम्प्रदाय विञ्चेष म! 
निधि का अधिकार प्राप्त करने फे £ 
शोर सचा रहे हैं | शोक हे कि थे अ 
तुच्छ स्वा से अन्चे हुए जातीय एक 


के महत्व को नहीं समकते | बोर मरह 


| वंग केये अव अत्यन्त सरइनीय 


पजाब के िक्सों ओर अन्य बगा से। 
बल पृथक कहेंगे कि वे सरहठो का 
नुकरण करे । 

हसारे सहयोगी (५ 


आये मिश्र की भल। ` ; 
^ | चमित्र” से जाह 


| क क त हल बह जी. 
| शिक्षणालयों के ग्रेजएउख के बोट खम्दर 
a 


अधिकार पर लिखते हुवे ( निष्पक्ष य_ 
दृष्टि से ) इस प्रश्न के खाथ पूण न्ब 
करने का यत्न किया है । आपका प्र 
कि सरकार किस किख को जातोय 7 
ल्गालय सरम्के ? बहुत बिचारने पर 
इमें इख प्रश्न को पेचोदूगो का पत्ता ३ 
लगता । यदि खरकार की जातीय जि 
जालयों को रुवी कार करने को इच्छा 
तो इस फे लिये आवशयक गुण ( १५३ 
८०४ ) का निश्यित करनर कोई सु डि 
बाल चहीं | खरकार को सहायता के 
जातीय खंह्याभां द्वारा प्रचलित जि 


णालयों को ही जातीय ईएशक्षश्ालय-: 


मना चाहिये | परम्तु उत्तरदाद्त्य 
पाठशालाओं आर जातीय शिक्षशाच्छई 
सेद्‌ करमा अशवशयक छोया । 

इसे के साथ सहयोगी को सम्मई 
बोट अधिकार प्राप्ड करने के लिखे. 
कार से किसी न किसी प्रकार का सुरू 
ज़रूर करन होगा | “किसी न किसु 
कार्‌” का अभिप्राय यद्‌ शिक्षा Re 
या परिक्षा ऑठषयक है तबलो नि 
जातीय शिक्षणालयों को ऐसा सम््रक्ू 
करना चाहिये | परन्तु ऐसे सस्बन्च 
छोने से बोट देने का अधिकार 
अयुक्त दे यह हमें समक में नहीं ष 


में नन्दुलाल क प्रबन्ध सें श्रहुएरे प्रिन्टर आर पब्लिशर शादीरएम के रये छपा । ४० 
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हुद्य > 
> i 
शक स्नातक का कुल वियोग ! ट्क 
7 सा ' ( गतारू से अ!गे 
द््ियां के चार तिनके मेरा है आशिमसानए । रजत मिपि हैं ० ) चरोः 
परायीनतः-निलिड-प(श्ष में त ऐसे फंस जसेण 
सुस को नड उचित यों इख को हंसी उड़ाना॥ टेक॥ | SR ट ° 
र त्यो फंसी छत जायेगी ज्यों बाहर साना रहे 
कई छिप रहूंगा लुस को रोना नहीं जो भाता | (Rs 3 डे ऊस! बाहर Res { । 
° Se ~ 2- 55 पे ट्फ Re fa Sr 
आंसू बह्वी ये खोखे सेरे थे बाज़ आना ॥ | लुक छ र कौ देने खुट जान क 
= . ~ रु = - गग बा हैः 
रो छग फिए अकेला जी खोल कर बहां चे । बड़ा कठिन ह (5 तेर पालेजा इचेथे डदुःर॥ ७॥ 
, < आत्म शास्त गर है फ यही ₹े दखल का 
यन झुकत यो सुनेंगे पर दर्द मेरा गाना॥ त्म श्त गर है कुछ लुना मे उह पे शत आय 
जो सिल समभ्दे हे तफको रनजबल उनको जललादे । ५ 


है अ) शियण्भे भेरे प्यारे खजाने सेरे । 
ख्षेकल में हो रहा हूं से देख है लबिगाना ॥ 
दिन अर उड़ान कर के जब समा लोटताग था । 
कैसे #रू घो कोमल तेरा सुम्दे झुठाला ॥ 
शगरस३ के नहरों करना सब का वो फिर मनान | 
फिर क्षीच बैठ सब के सामे नडे सुनाना ॥ 

° फलतो रहे दो फाछी तेरा जहां बसेर! । 

गुलशज रहे दूरा बो तेरा जह ठिकाना | 

कुच को अ वेरफ़ाई सुझ फो जुदाई देके | '' 

क्यो! छर में सोख लेला यों घेरसले बनाना || 

.... खुश हूं चढा पी ताचें हैं डी यहां भो कोदे । 

बस में नाड़ी है लेकिन तेरा भी बाद आना ॥ ` 
तेरी ही याद ने कुछ जादू सा कर दिया है। 
कब का भुला घुके थे हजरत तो चइ चष्टन ॥। 
* “मराल? 


[ है ; हि i 3 हु ९ ' 
55: १4 Ld र (० ४ 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


Fr ME 
swt iS 


अपने देश जाति के ऊपर करदे बस सन कल बलिदान 
अगर चाइती है कछ रशना दुनियां में तु अपना मान || ८ ॥ - 
पुण्य बेगी रुधिर धार जब. तुक पर तेरे बीरों की 
तय कुछ आशा बंध जावेगी तेरी ऊपर झड़ने को । 
तेसे ओर सभी' को दृष्टि दौड़ एक दम आतो है, 
कवा करती है देखें टको बचती है या जती है | ६ ॥ 
“आनन्द” 
झाय्य-समाज नगीना ( बिजनौर७) का वरव को- 
ह्सब ९३,१८,९३,२० जून को होना निश्चित हुआ है। सन्यासी 
सहात्माओं मौर विद्वान उपदेशर्को से मायना है कि 
इस आवर पर अवशय पधार ॥ 
( सउसीनारायण ) 
' सन्घी 


- 


0: 


ओम | ब्रह्मचर्येति समिधा समिद्धः कार्मणं 
वस'नो दीक्षितो दीघेश्मश्रः । ससद्य एति प्रव 


“पब्रह्मचारी समिधा समिद्ध: (जो ) ब्रह्म 
जारो समिधा / एथिवो लोक, सूय॑सोक, 
तचा अन्तरिक्ष लोक को विद्या रूपी 
यज्ञ ) से प्रकाशित कार्ष्णम्‌%वसातः काले 
मग का चसे चारण किए दी5रमश्र:»दी- 
` ्षित%ति, बढ़ी हुई दाढ़ी मोळ बाला 
दीक्षित छो कर चलता है । सःच: पूर्व 
स्मातूश९उत्तरम्‌, समुद्रम्‌ एति वह शो घ्र ह्रौ 
बस ( ब्रह्म चय्थ रूपी ) पहिले से ऊपर के 
( गृइ्स्य रूपी ) समुद्र को प्राप्त होता हे 
( और ) लोकान्‌ संशम्यपुहुः>९ आचरिक्रत्‌ 
लोक संग्रह करके बारम्बार अभिमुख ( अ- 
"थाल्‌ व शमे) करता है ।?! 
_ व्रद्माचारी को तीनों लोकों की विद्या 
प्रास करने में ऐसी लगन से जुट जाना 
चाहिये और उन लोकों को घटनाओं को 
इस प्रकार हस्तामलक कर लेना चाहिये 
कि ले उसके अन्तः करण के लिये समि'धर- 
. बत्‌ह्ोजायं । उनको वह्‌ ब्रह्मचारी ज्ञनाप्षि 
के प्रदीस्त फुर यज्ञ में डालकर यज्ञ नएडय 
क्री शोभा को चोगुना बढ़ा दे। उस प्र- 
दीष्त ज्ञानार्नि से उसका अपना हदय 


सेज जो (ब्रह्म चारी के पवित्र मुख फो घ- 
 छांशित कर रह हे, क्षणिक न रहेगा । 


यह सारा तस्यारो का जमाना है-यह 
यन-काल है जिस में मनुष्य खथन-- 
बनता है| कस के बन्थनों में 


रूपी सुख़ अत्यन्त प्रकाशित होया । यह | 


ब्रह्मचये सूक्त की व्याख्या । 


अहुए शुक्रबरर २३ ज्येष्ठ सम्बत्‌ १६७७ 


बार की चार पर नृत्य करने के बराबर 
है | तब क्या यह भागयं असणच्य कस है 

सण्न-शुूल्य पुरुषे के लिए जहां यह अ- 
साथ्य है बहा साधन-सम्पन्न ब्रह्म चारी 


है {4 स्मादुत्तर समुद्र लाकान्त्स गृन्यमुहराचारक्रत्‌ ॥ ६॥| कफे अगश ङ्स को सत्र सजल पने आप 


"फ हो जाती हैं और वह ने खटके 
सें से गुजर जाता है 


ड्न 
| ब्रह्म चारो को 

शारीरिक बनाव चनाव की खुच है और न 
उस के सिगार ळी जृध । वह तत्व के ड- 


: उचचासव की ओर दूब्टि लगाए सांसा- 


रिक फंसाबटों से बरे लाग़ जा रहा है। 

ब्रह्म चारी जय अपने ब्रत को पूर्ण कर के 
विद्या-ब्रत- स्नातक हो कर समावत न 
के लिए तय्यारो करता है तो उस का 
वेश क्या होता है | काले मुग का चम्मं 
तो उसका ओढ़ना है । 


ओर दाढ़ी 


सूछ उस को बहुत बड़ी हुई हैं । अरुबा- 
अविक जीबन ठयतीत क 

सनुऽपों को परमात्मा के दिये हुए 
भोज्य पदाथ पचाने के लिए गम सलातल्नों 
ओर खटरदै आदि की ज़रूरत होती हे, 
बड़ा शच के नियसे। को स॒त्रा कर मचुष्यो 
से और भी अनावश्पक अवश्याएं डल्पन्द 
करली हैं | ब्रह्मकोरी के लिए नापित 
अर न सेफटी- 


CTE 


को आवश्यकता नटीं 


रेज! और मशीन को केयी की । उसके 


शरीर के बाल, स्वतन्त्रता से बढ़ कर, 
जहां उसके अन्दर की विद्युत को उत्ते- 
डित करके उसकी रक्षा करते हैं वहां 
काले सग का चर्स उसके शरीर को सदी गर्मी 
के बाह्य आक्रसणां से बचा 
निरूएड जीबन व्यतीत करभे के योग्य 
बनाता है | ब्रह्म चारी को चुत एक्र लगी 
है, और वह घुन है-- ततान्येपण । इसकी 
लिए वह संथार के सुझों को धथोंछावर 


कर देता, है और सत्र प्रकार क भोगे! को 


त्याग देता है । ओर बह भोगो! में फंसे 


सी कैसे? जब त्याग से प्रत्येक अवस्थ में 
आनन्द हीः अरनन्द अनुभव करता है, 
जब अपने, त्याग के आणे इन्द्रिये। को 


| और बिषय को शिर फासे देखतए है-- 


जब देखला है कि सचमुच इनका ;रूवामी 


| | बह बन रहा है तब बह भोगे का भोग्य 


पदार्थ कैसे बम सक्ता है । 
काला मूंग का hi धारण किए बढ़ी 
गण: 


र्‌ उसका ' 


| से भोगे जाने के स्यान में उन्हें अप 


रह्म पारी ही भोगों | 


अप्रजी शोचनी य.अवरुघा को म पे 


अज्ञापात्क मेवक बनाता हे। मन भग वाई 


| से यत्न प्रथाच देश में ही ब्रह्मण डे 


बसने की आज्ञा देले हुए, यज्ञ घ्रः 


रग स्त्र द 
ऋाल शग क खस्य प्राषन करने 


उन का पाल करने 


च्क्वो 
तमद रू नह रकबा । 
तेन्जता से १त्रच्रर्‍ले हैं बड़ा 
ET ख्त्यु पर 
लिए प्रसप्त करना बहुल झुगन है 

अख आश्रम निवासो ग्रहमा दारी ने अः 


सन क्रो सवा 


चाय्य को द्वाप्ट से रक्षा पाते हुए "सड 
है| की ताइउन्ा से झाचे उठकर म्रद लेः : 
की चारण कर लिया ही दीक्षा इ 


f 
Ne 2 


री हो ला है-'ब्रतेम दीक्षामाप्नोतिई 
जित्वा की पाठविधि समाप्त # 
छर शुका हो पररंत दोक्षा का अधिकार 
ससय होला है जब गिक ब्रह्मचार 

क़ योग्यता प्राप्त कर ले 
पफिम्रम पूर 
र्‌ प्रवेश कर ल 
छठ । जिसे 
ले , [जच 
ब्रह्मचव्याञ्रम में रहते गए उसके पचि 
मिघमो को तोड़ा छो, †नसे पूर्वाभ्रम ३ 
हो विषयों ने भोग कर ख खला कर दिए 
हो बह शहस्थाश्रम रूपो उत्तर प्मुद्र ई 
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| प्रवेश करने का साहस ययों करता है! 


छस लिए कि अधिया ने उसको: अन्छे 
कर्‌ दिया है और उसमें देखने की शि 
नही बची । गृहस्यरूपी उत्तर समुद्र में कार 
क्रोध, मोह, लोभ, अहकार रूपी बड़े २ 
सगरमच्छ मुंह खोरे विवर रहे हैं, सु 
यंकर भोग को लहरे उठ रही हैं-उसः३ 


अज्दुश तो इन्द्रियद्सन से दूत ग्रह दारी क्क 


ही काम है । व्रह्ताचय्यं सूः'एल का फाई 
"क्या है ? देद का उच्ार है “जोक संग्रह ) 


समुद्र अथाह है,मरन्थी के “ पेठ लङ्क 
को बाल्जेयों ऊपर लेजर रहे हूँ और उञः 
अज्दुर मनुष्यों से भरी इई दिती फेर 

है आमने सामने कौ छछरों मे किच 
को अवर्‌ में प्ठंखा दिदा है| उस क्छ 
को कौन निकाले । किनारे पर छुर 
काद सच रहा हे, परन्त किसी का सा छ- 
नहीं पड़ता कि हिल खकफे | किशतो | 
यात्री -लहूरों की हलचल के मद से' ३७३ 


करते | हि 


में छदकर आ रहा है ४: 
( शे” घे 


दूसरे कालम के 


DD 
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क रउ 

( निजू संवाददाता द्वारा ) 
अभी बहुत काल व्यतीत नहीं हुआ (फ़े 
सब लोगो के मुंह पर एक ही शब्द था । महा 
युद्र की प्रत्येक घटना, प्रयेक समाचार और 
प्रत्येक बात इसी दृष्टि और इसी भाव से देखी 
जाती थी । प्राचीन पुस्तकें, और नवीन ग्रथ 
इसी ओर लगाये जाते थे 
“क्या संसार पर केवल ““फोजीपन?? (0! itarism) 
का ही राज्य होगा ?? महायुद्ध का अन्तद्दो 
गया | नयी घोषणा हुईं । बह घोषणा “आन्त- 
ी कहा गया सेना दूर 


शब्द थे कि 
। लइ शब्द थ।क 


जातीय संगठन” की थी । 
होगी; न्याव का विजय होगा, सब सुख शान्ति 
अ आराम मिलेगा । पर वह कहां ? कहा 
जाता दे कि अन्तर्जातीय संगठन शान्ति लायेगा 
महंगी दूर करेगा । पर आपत्ति दूर न हुई 
बड़े २ राष्ट्रों की वही हालत । रमणियों और 
सन्तानो की बदी दशा । कहां तक चुप होंगे: 
त्त्र व्याकुल हृदय पूछता है कि कहां है अन्तर्जा- 
तीय संगठन १ फिर नया शब्द उठता" है | वह 
दवाये दबता नहीं, छ्विपाय छिपता नहीं । दूसरी 
ओर से कहा जाता है कि “अन्तरजातीय संगठन” 
राब कुछ करे देता, बोौल्शेविज़्म खर/ब कर र 
'हे--इसे दबासो फिर सुख, शान्ति का 
राज्य होगा । he 

अब ग्रश्च उठता ददै “'बौल्शाविज्म क्या 
"हे 2 »'द्बाते हैं, छिपाते हैं पर दबता नहीं 
आर छिपता नहीं । सद्धा भाव प्राट हो जाता 
है। एक उक्च सरकार पदाधिकारी से बात चीत 
हुई तो ड पञ्जाब की घटनाओं पर 
म्बत करते हुये मुक से कहा कि “स्वामी जी |! 
विश्चय ही शाप बोल्शेविक लोगों के विरुद ल- 
उड्ने में हमारी सहायता करेंगे मुझ से 
॥जेसका-धनबल, शक्तिबल, कुछ नहीं और जि- 
स्सका विद्यावल भी बढ़त नहीं--सहायता मांगने 


सेन देहली, 


t १7 


। क फा. सारांश जा कि 
भ 
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मझाये तो सही बोल्शाविडम क्या है ? » यह 


है शिरागिट है--जब सुनते हैं तो लालरङ्ग 
श्वत 


है । देखते हें तो पिला फिर 
ओर हरा हो जाता है। उन्होने बौल्शेविज़्य का 


‘Murder, Arson, Pillage” जताया। 


अथ।त्‌ “घात, दाह ओर लूट” : त्यादि ही बोल्शे- 
विज़्म है। मैने कहा ॥के कुछ दि 


यह बात 


| 


दिन पादिले 
कैसर के वारे में कही जाती थी 
सच कुछ कैंसर के माथे मढ़ा जाता था ॥ ?9 
फेर अखबार देख ओर इधर उघर देखा | एक 
व.देक धर्म से बात चीत हुई | उसने कहा कि 
इस योळ्शोविउम में धर्म की गन्ध आती है । 
ये धमात्मा मालुम होते हैँ | इस प्रकार अब तक 

बेल्शे।वेज़्म” समभ नहीं पड़ा के क्या है ?? 
यादें यहाँ घःत, दाह आर लट ही बोल्शाविड्म 


आज कल का संसार का झगड़ा क्या है। ऐसा 
ब ल्शावेउम रूस से लने को जरुरत -नहीं, ऐसे 
ब.ल्शेवेज़्म के जम तो हर. जगह उपस्थित 
आज कल को वे 
नमूने हें । यह वौल्शेविज़्म रूस से 
आता पर हर उ 


hr इड्त 
छ । इडूत।र इसा। 


गह स्त्र्यं पैदा हो जाता है। 
भूत से घवराने वाले के लिए भूत बाहिर नहीं 
परन्तु उत्त वा भांतर हृदय म बंठा हुआ 
हृदय से यादे भूत निकल जाय तो बाहेर 
सता नहीं सकता । 

किसी स्थान पर चिन्ह देख कर अनुमान 
किया जाता हैं कि वहां कोई बाटिका थी, कभी 
पेदाबार भी शी, महल थे । पर अराजकता, आ- 
लस्य, प्रमाद के फेल जाने से जङ्गले बन गया 
मांसाहार शुरु हो गया । कोई बुद्विमान्‌ आता 
है । सोचता विचारता है | चिद्व को देख कर 
एक हाथ में आग दूसरे में कुल्हाड़ा पकड़ कर 
सफाई करता है । फिर खेती शुरू होकर महल 
वाटिका आदि खड़े हो जते हैं | कमेटी आदि 


` श्रैठती है तो सलाह मशबरे में ही सारा समय बीत 


| 


_पपर झाश्चय बहुत हुआ । मैने कहा “पहिले स- 


जाता है । दुःख के साधन बिना श्रात्ना दूर नहों 
हो. सकती । खांण्डव को भी झाग से ही साफ 


करना पड़ा था । दुख के साधनों को दूर क: | , 


रने के लिए आग और कुल्हाड़े के सिवाय = र 
कोई चारा नहीं | पर यदि नयी खी पर 
इन को चला शुरू कर दिया तब र स 
हल नहीं ! फिर तो चारों ओर. 


| 
हे तो कहिये पञ्जाव में [4छुले दिनों भे क्य, था ? 
| 
| 
| 


सत्ता थी | उसने १६, वष के बालक बा- 
लिकाओं को साइवीरिया में डाल दिया | किसी 
की सुनाई न होती थी । महायुद्ध के समय 
उल्ट पुल्ट इई । उलट पुल्ट करने वालों को 
क्या मालूम था कि क्या निकल आयगा । कुः 
ल्हाड़ा और आग ने सफाई कर दी । कौनसा 
स्थान है जहां बौल्शेविजम नहीं हे । जहां भी 
अत्याचार पर अत्याचार शुरू हो जाता है, धर्म 
सेग्लानि पैदा हो जाती है, न्याय का मःनों नि- 
शान नहीं रहता, वहीं यह बोल्शेविज्म पैदा हो. 
जाता है | तब घेरे में घिरी हुई बिल्ली के गले 
पर झपटने की दशा आजाती है | संसार में भी 
वही हालत है । दूर जाने की जरूरत नहीं 
यही राहणें के अछूर्तों पर अत्याचार देखियें } 
मद्रास में श्वानो पर ब्राह्मणों के अत्याचार याद्‌ 
कोजिये | भारत में ६॥ करोड़ अकूत हैं । 
आपके ही बङ्गाल में “नामशझदर? ' लोगों के अ 
ताचार आप से छिप नदी हैं उसी का परि- 
णाम आज का ब्राह्मण---अब्राह्मणों का कलह. 
है | अत्राह्मण कहते हैं हम किसी ब्राह्मण को 
कीसेल मे न जाने दंगे। नेशनीलस्ट माडरेट्स को 
न जाने देने पर उतारू हैं । मोडरेट तो 
शायद एक आध चलां. भी जाय पर ब्राह्मण 
शायद एक भी न जा सके | बस, यही बौल्शे- 
विज़्म है | शासन से बिश्वास उठ जाय, मृत्यु. 


का राज्य हो जाय, 'किसी की सुनाई न हो, दः' 


लील का कुछ काम न हो--वस फिर कुल्हाड़ी 
अर आग की जरूरत पड़ती है,--यह भी न 
हो तो बाहिर से चिङ्कारी लाई जाती है । यह 


वौल्शेविइम बाहिर से नहीँ आता--अन्दर ही ' | 
हे | अब प्रश्न ' उठता है कि यह अवस्था कैस | 


दूर हो ? इस को दबाया नहीं जा सकता 
दबाने वाले में भी इस के पैदा होने का. 

है । यह छूत रोग &--छुछून्‍्दर छोड़ने र 
है। कोई खास मनुष्य इस किसी स्थ.न 


| थे।” बस यदि ७ करोड़ बृटिशर हो गये तो 
जड़ें पाताल को चली जांयगी । आज तिलक 
महाराज कहते हैं कि “अगर स्वराज्य का आ- 
न्दोलन सफल होजाय तो में अछूंतां के साथ 
खाने को तय्यार हूं ।? यहां अगर? को शरत 
'बहां तो फट 'बटिशर' बना लिया जाता हैं। 
कहे। तो सही. तुम में ओर अछूतों में भेद क्या 
है. ? यदि इनके पत्त्र मन ओर आत्मा को दे- 
खना है तो चलो "गुरुकुल काङ्गड़ी? । दशम 
आर एकादश में जो बालक पढ़ते हैं देखें उनमें 
कोई भेद हे भी या नहीं ? रामचन्द्र आय्यजाति 
£ के पिता समान और सीता. माता सगान हैं। 
उन्होंने भी (निषाद? गलेलगाण ओर अपनाया पर 
ऋज तुम में उन्हें गले लगाने का हौसला नहीं है। 
जो तिरस्कार ओर अत्याचार किये हूं उन्हें. दवाना 
कठिन है | इसे ही दूर करना है। आज ब्रे हमारी 
नहीं सुनति |, तब कया वे ब्राह्मण के लिये व.ट दिने 
. गगे हैं! ह 

_ लोहा लोहे को काटता है, स्वयं भी कट 
जाता & | जलता लोहा पानी से बुकता ६। 
 धनुठ प्रति शठे कुरयीत्‌ सादर प्रति सादरम्‌? को 
की लेकर जो लोग शैद्रान के साथ शैतनी करना 
चाहते & क्या वे अपन घर चोर होने पर स्यं चोर 
बनेंगे १ क्या वे व्यभ्िचार होने पर स्वयं धर्म - 
मार्ग से गिरेंगे । इस स्मरति वाक्य का तात्पय है 
किं उदण्ड को दण्ड देकर दबाया जाय न कि 
ङ्म भी उदण्ड हो जांय । बोल्शेविज़्म का इल;ज 
i ह शेविङ्म नहीं है । गोला चलाना ही- बौल्हे- 
`+ विज है । यरि गोलां वारी से इसे दबाया गया 
ˆ तो लोहा स्त्रयं भी कटगा। | 

समाज क्या है! हमरे प्रचीन कह गये हैं “राह्म 
Gs बादूराजन्य: क्तः | उरूतदस्य 


चार भाग बनाते हैं । इन में बुरा काई 
पश्नज्ञने-द्वियों और एक कर्मे-द्रय 
[म ब्राह्मण हे जिसका कतैब्प ज्ञान का 


जाता ६ पर प्राण वह शररार 
कुछ नहीं. रखता | 


शेर 
' बनते हैं । 


, सुधारों ले यदि फिर 


चैश्य लोग कानून बनायेंगे तो फिर उन्हीं करोडो ' गरुकलों की स्थापना 


, पद्म्यां शद्रा.ऽनायत।” शरार के ` 


है । यद्यपि सब मोजन 


लिये ६-पर पागल | 
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ठिकाने न रहना है । एक दिन अश्वपति का एंक 
राज्य था निस में “न कोई चोर, न शराबी, न 
व्यभिचारी पुरुष और न व्यभिचारिणी स्त्री थी । 
वह सब ,राज्य केवल दिम,ग के बिगड़ने से ही 
उठ गया । ।सिर की अवस्था ठीक न रही । यह 
प्रचीन आयो की दशा थी, आज को दशा 
विचित्र है । 

` दशरथ महाराज के महामन्त्री कोन थ ? वह 
लायडजाजे न थे, जि-हें अपेन घर व लो के ऐश्वर्य 
की चिंता है ओर जो एहिक स्त्राथ स प्रेरित हे। 
कानून बनाते हें । वे सच्च ब्राह्मण एक ही समय 
के यज्ञ का सामान रखने वाले 'वशिष्ठ' थे। बस, 
यदि महामंत्री सच्चे ब्राह्मण और राजा सचे क्षत्रिय | 
नहीं बना सकते तो बॉल्शेविज़्म भी दूर नहीं हो 
सकता । इस समय के महामंत्री वेश्य ह-अपन | 
वालों के स्वार्थ से प्रेरित होकर कानून 


आज शोर है हम सुधर लेंगे। क्या होगा 
को।सिलों में - जायदाद के 
मालिक-अउना, ज.यें और जाति का पक्षपात 
रखने वाले चेल गये | आज गौरी नौकरशाही, | 
हे, कल काली नौकरशादी हो जायगी । यदि | 

| 


पर अत्याचार होगा और फिर बोल्शाविज्म यहाँ 
पैदा! हो जायगा । रूस जाकर इस लाने की ज्- 
रूरत नहीं । कोई होमरुलरस हैं. कुछ कांग्रेस मेन 
और कुछ म डरेट | हांमरुलरस भौ. तन हैं, एक महा 
राज तिलझाइट दूसरे एनीवेशण्ट क चल आर 
दासरे अब गान्धौ याइट होंगे । सभी अपनी धुन 
में लगे हें-किस को रोये ? तुम्हरे में नेक चलन 
नाभी होंगे ता भी तुम अपने म से ही दौलतमंद 
बदचलन भेग्रोगे। परिणाम क्या होंगा-फिर 
बौल्शेरिजम जारो होगा । आग र कुल्हाड़ा ही 
फिर काम में लाना होगा । यह वं।ल्शॉबिङम वोळ्शेविड्म 
से न दबेगा | यह ता संसार की भर्लाइ के लिये 
ही दे | इसको दबाया नहीं जा सकता । इस रुस 
से ल'ने की आवश्यकता नहीं, यह. यदी दे और 
पैदा हुआ है । 


वर्णाश्रम धर्म की, पुनः स्थापना ही इसे दबा | 


सकती है । इस धर्म की स्थापना यहीं हो स 
कती हैं । मोग--बिलास में लिप्त दूसरे देशों में 
इस धर्म की स्थापना नहीं हो सकती । इसी प- 


| वित्र भूमि में जो कि पतितावस्था में भी साग के 


लिये आदी दे इस धर्म की स्थापना हो सकती है । 
ह देश संसार का गुरु है। भारत की अमिक | 


के तोप, बंदूक आदि की प्राकृतिक चीजों 


. दबाये न दबेगा 


een अअ 


नहीं दब सकती । यदि यहां वण,श्रम धर्म 
स्थापना हो गई तो न केवल भ.रत ही व्क 
परन्तु संसार का उद्धार हो जायगा । ऋमश्य 
सुधारों के लिये मरने की जरूरत नहीं दै ? सुधार स्कऋ 


च्फ्् 


स्वयं हो जायंगे, यदि कौ लां में सच्चे. शराम 
जायेंगे । यद्यपि कम्पनियां ओर आर्थिक तथा च्य 


पारिक मामले बुर नहीं परन्तु उन में विदेशय्य 
का साम्हना नहीं कि ओर म्ब 
आगे बढ़ते जायेंगे । कारखाने सब नाकारी हे 
जायेंगे | यह भी सब हो, पर इनकी दढ़त। क्क 
लिये वर्णाश्रम धर्म की भारी जरूरत है । आर 
यह अवस्था गुरुकुल-प्रणाली 


के प्रचार के बना 
कठिन है । ब्रह्मचर्याश्रम में वर्ण का बज़ बोकर्‌ 
फिर वर्शव्यवस्था सुधार सकती है अन्यथा नहीं ] 
यदि वर्शव्यवस्थ। के बिना प्राकृतिक उन्नत के 
लिये यत्न किया. गया तो फिर आग और कुल्हाड़े 
की जरूरत पड़ेगी | ब्रैल्शेविज़्म टाल न उलेगा, 
छिपाये न छिपगा । कि 
अब समय कायं करके का है बाते. बनाने 
का नहीं । समय था जब कि शब्द का. जादू 
मोह लेता था अब तो साधारण लोग भी कतन्व 
बुद्धी से ही बात सुनते हैं कर्तव्य का समय है | स्ख 
ब्राह्मण पेरा करन का समय दे। अम्पास ओर्‌ 
वैराग्य से ही यह. सम्भर है । स्थान स्थान पर 
हो । उत्तम सन्ताने हां; 6 
सव सिद्ध हो जायगा। आप में भ व है केल. इच्छा 
को कर्म में लाने की ज़रूरत है । अ.पका है! देख 


हे, आपकी ही जाति हे और आपका ही 


पवित्र वायुमण्डल है जहां इस वण।श्रम' धमे बी 
थापना हो सकती हे । 

परमात्मा हम सब में अपना कतेब्य समके 
ओर उसे पूरा करने की शक्ति दें- यई 
प्राथना है । 


शहा के नियम 

भारत दष छ लिए 
एक वष के ३॥) 
६ साख क न 
६ मास से कम के, लिए भेजने का 

नयम नहीं--- 
भारत विभिन्न देशों से 

एक वष के लिए-- yy ° 
बो. पी, भेजने का नियम नहीं 
रोक सूल्य आने पर जारी छ्लोगए-- 
विज्ञापन कोडे सी नहीं दिणा जायगा 
केबल गुरुकल विएव विद्यालय कांगष्ठी भर 


बिंकाऊ पस्तकों करा क्रोइपत्र अच्िक 
अंधिक दषं में तीन वार दिया जासक्गेग्‌। 
प्रबन्धकर्ता श्रद्धा 

7. 0. गुरुकुल कां 


ह 


वी काय क्रम 
स्न य ऋस -— 
ठसरा परा 
© 
कलकले में होने वबाल्नी पिछली “म- 
छरे ठ-कान्फू स” सें सुणार-रूकोी सम को पूर्ण 
च से कृतकंध्य बनाने के लिए देश के 
प्रसि नेता माननीय सि० शस्त्रो ने 
एक बड़ी शर्तं यह लवगादे थी कि “यदि 
[ग्य आदमी चुने गये |” (If Peroper Men 
३7९९।९८६९१ ) प्र्न यह है क्रि योग्य आदमी 
कौन है ? दलका उत्तर फिनन्‍्त्र २ ढर्याक्त 
भिन्न २ दुष्ट से दे रहे हें । इस समय 
स्की कांग्रस ककी सलक नेशनलिर्ट? 
पार्टी यह कह रहो है कि जो कांग्र 
झे सन्तठपों को पूण रूप से माने बही चुना 
ज्ञान! चाडिए। अपने आपको "ल्िढरस्न' 


` कहने वाली 'सरडरेट? पाटी, दूसरी ओर 


' रकार के साथ पूर्ण-सहयोगिता रखते हुए 


इंळे को चोट यह कहू रही है कि स- 
सुधार स्क्रोम को सब प्रकार से कृतकाये 
बनाने को जो प्रतिज्ञा करे बढ़ी चुना 
के योग्य है । इस प्रकार हरेक दल अअभे 
अपने नन्लठ्यों के पोषको को हरी योग्य 
पुरु समकला है । देश के रूस्यों ब्ले 
निर्णयकों और जरात के सम्मुख उत्तरदा- 
यकतों के लिए योग्यता का दज्ञों यदि 
क.बल अपने जत्यों को बातों को मानन 
न-सान्ला ही रह जादेगा तो, पछ आ- 


दूमियों से बनी हुई कोंडिलो से कुछ 


 खगस्तविक सुर को अशा करना दया 


ही है | निर्वाचित प्रलिनिधियो के मह- 
त्व और ज़त्तरदूादृत्व को टीक २ समभ 
कर तद्लुसार उत्तम से उत्तम ठयात्ति चुनने 
को जगह यदि हमारे राजनेतिक नेताओ' 
ने, नश्‌ रुवायों से प्रेरित हो, अपने चड़े 
के आदसिये! को छी छुनवा दिया तो वे एक 
ऐसी भारी भूल करेगे जिसके लिए पौळे 
घिबाण पछताने के और नहीं बन 
पड़ेगा | परन्त शोक है कि हमारे राज- 
सैतिक जेता, इस अश सें, सबथा उुद?- 


सीन हैं जिसका एक सत्र कारण यह है 


कि उन्हेंने धसं को राजनीति से एयक 


समका हुआ है | वे निज और सावंजनिक 


सोबन में भेद करते हैं | वे कहते हैं कि 
भच्छे, आदमी फो कसोटी यह है कि जब 


बह खनत के सामने आवे तो सभ्य हो, 


मस्त हो, खाफ़-सुयरा हो, मोठी ज़बान 


कः हो और सुशील छो पर नस समय 


भबकि बह घर में बैठा है तब कैसा हो-- 


ˆ इससे हमें कु मतलब नहीं । यदि वह 
सरामो कदाबो और दुराचारी दवै, तब 


Fo rss 
$ 
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भी हमं उस पर अगुलो नहों उठा ख- 
कते क्यो कि ये उसके “घरेल-जीवन” 
को बाले हैं । उनके सतानुसार, ये “अ- 
न्दस्एनी-साजलेः? हैं जिनमें दरूल देने 
का किखो को अभिकार नहीं । इन राज- 
नीतिशो के कथनानुसार, यदि एसे 
आदमी कोंखिल के चुनाव के लिए खड़ा 
हों तो हमें उनक लिए खुले दिलसे वोट 
देनी चाहिए बशते कि उनका सांबेज- 
निक जीवन वैस! छो जैसा कि छन अभी 
कपर लिख चुके हैं और वे अपनी पार्टी 
के बन्चनो' के आगे खिर ककाने को 
तेयपर हों । 

क्या खूब ! वैषा विचित्र सिद्धान्त हे! 
देश के गम्भीर प्रश्नो का निणंय करने 
चाली बड़ी से बड़ी सभा में बैठने का 
अधिकार प्राप्त करने का कैस सुगम 
मागं है? परन्तु इस की बुनिय.द थोथी 
है | हम भी इस सिटुन्त को सान लेते 
यदि मनोविज्ञान को इसमें अड्चन न 
होती । इसके अध्ययन से छमें दो अटल 
सचाइयां पता लगती हैं । पहली यहद 
कि मनुष्य जिस शेजी से किसी छात एर 
बार २ बिचार करता है, उसकी रेखायें 
चीरे २ उसके मस्तिष्क फे आ!भ्यन्लरिक 


भाग पर पड़ती जाती हैं और क्रमशः 


गढ्री छोती जाती हैं, जिसका परिणाम 
यह होता है कि वे विचार अनायास छी 
कायं के रूपए में परिणित होने लगते हैं 
और उनका रोकना, तब विषम सा हो 


| ज्ञाता है । दूसरी सचाई यह कि आभ्य- 


| 
| 


| होत 


| न्तरिक जीवन सें सनष्य जो कास करता 


है--अच्छे वा बरे-उनका प्रझरव, किसी 
न किखो रूप सें, बाहर अवश्य प्रकट 
है क्योकि वे उसकी मस्तिष्क को 
रेखाओ को एखा बद्ल देते हैं वा बना 
देते हें कि जिससे वे ठसके जीवन को 
प्रत्यंक घटना में अपना प्रभाव दिखाये 
बिना नहीं रहते । 

इन दो सचर्इयों को सम्मुख रखते 
हुए कौन यह कहने का साहस कर सकता 
है कि निञ और सावजनिक जीदन में 
सेद्‌ है और दोनो' का एक दूसरे पर 
प्रभाव नहीं पछता । इस विषय में, यदि 
उदाहरण की आवश्यकता हो सो प्र- 
त्येक मनुष्प के अपने जीवन के अनुभव 
के साथ २ इतिहास भी ऐसे साक्षियो से 
भरा हुआ है| कालोइल इत्यादि, 


खको' के विषय में यह्‌ कहा जाता है कि 


वे मपे भरेलू-जी ब्रन में अत्यन्त दुःख 


| 


थे निराशा-वादी इसलिए थे क्योकि. 


थे और उन्हें कठ्ज्‌ और अपचन को खुर 
शिकायत रहती थी | तब, को आ 
अपने घर मे, अपने निजञ-जीवन 5 
राजी, मांसाहारो, दुराचारी, और विषयी. 
है, अपने घर ब्लो के साथ क्रोध, अ- 
न्याय, हिसा और अभिमान का प र्चः | 
देता है, वहं जंज जनता के सासने! 
सायेगा और सार्वजनिक जीबन में कस 
करे गा--- तब इन प्रभावों से बेदाग और 
बेलाग रहे गए-यह कहना क्या दुस्साहस 
मात्र नहीं है ? क्या, इस कथन से, अपनी 
बज सूखेता का परिचय देना नहीं होगा? 
seb x x 
बस, अब समम में आ जाता है कि 
भावी के लिए कार्य करले हुए दूसरा पस 
हमें क्या और किचर उठाना चाहिए । 
नई कोंसिलो' के लिए इमें ऐसे आदमी 
चुनने चाहिये जो योग्य हरों। योग्यता 
कैसी ? किसी दस्त बन्दी वा जत्थे को 
नहों किन्तु सदाच्ञार की, पवित्र जीवन की 
और बृहमचर्य्यं की | हारे प्रतिनिधि विद्वान्‌ 
होने के साथ २ शराब, मांस आदि के व्यसरनो | 
से शून्य, सदाचारी, धार्मिक, संयमी व्र तप 
स्री तथा पृण वृह्मचारी हों | आज कल के. 
दोष पू्ण राजनैतिक प्रवाह में बहते हुए 
नेताओं को हमारा यह कथन 'यद्॑मयप्ति 
द्वास्यप्रद प्रतीत होगा परन्तु यह “इस , 
उन्हें निश्चय पूर्वक कहू सकते हैं कि सखु- 
थार सुकीस के प्रति चाहे उन का कैसा । 
ही भोव क्यों न हो--चाहे विरोध का 
अर चाहे सहयोगिला का--कह कंभो 
भ पूरा नहों हो सकता यदि प्रतिनिधि, 
उसी प्रकार के न हों जैसा कि. अभी | 
ऊपर लिख चुके हैं | इस विषय में रत ३ 
यह पूछा जा सकता है कि जो 
मानवीय निरबेलताओं के होते ह 
पवित्र देश-सेवा के भाव से काउ 
जाना चाहते हैं, उनका क्या प्रब्न 
जाय इस खिषय सें हम-_ ‘5 
उभ्मेदवारों को एक सल 


द्गे। और बह यह कि य 
देश और जाति की सेवा के 


रियों के बाहर र 
बिषय में हस 


बात से सबा रू 
के सेरूबर होने ३ 
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— HIS 
४ । सा पिले ही बहुत दोष Rr 3 अब इज क अवस्थः में क्क 
पूणे हे । कौन्सिलों में यदि अयोग्य |$ 


उस is 
है देह उसो क पास गाम रंग आपनी | य्‌ 


Be 4 क े 
( दुराचारी, व्यसनी, विषयी जोर द्वेपमाव पूर्ण ) | [वचार लूरर hs उसकी ओर ई कडे देगा | सादर | 22£ 


SS 
जस्् 


RT जे उक अ, 
व्याति चले गये तो वे उवे और भी द्‌।ष ५ ' 26 सही-अपने सवाई: "फर नहीं देखता-न 
कर देगे। इसके विरूद्ध यदि योग्य |“ कर क्‍ नट्टीं घुकालता ! र न. उसको या + 
I (च ( सदाचारी, धाभिक, विद्वान्‌ यह्मदारी | स्स दो ये का त कोई पदोह की याल | i 
और अहि लेखक श्रीयुत “आनन्द” जसको याइ को छटा स 2 
ओर अहितक ) गये तो वे अपनी योग्यता खक श्रार निन्द्‌ सकते | चातक हर समय उसी ट नहीं उ 
2 
और विद्वत्ता से दोषयुक्त इस रुकीझ को 36 88) | बादल निरमा सूखे का रहेगा 2 
है oi बहुत से लोगों को रय है कि यह कन ge दुकाने का प्रयत्न | रा 
करेगा उस्र क्ले 


है गा केलि ने में को र 

रः छोङ Spe 2 ER सारी सुष्ट प्रेम मय है । हरेक बचत उस भेद र सें ग्रेस की राशि उस ठः न्दः 
ब्रि्ाला के प्रेम के ट्रढ सन्धी हई गुना हो झःटेशो । यह है प्रे... 

त ई र ह ol ज व जी हे र हे न प्रस कर झआादश। प्र्न में र पञ्चा "द ग्ड ज्र 

ख है र ba REE 3 है eR इ i उ ' तै | सब कुछ दूसर का करना छो तर Rb 

च देश भाइयों को सावधान किए | जीवन ऐसा है कि मानों उस में प्राण \ 


अपने को दूसरे के घ बेचना न 
2 2 ; प 
ले हैं | अपने देश को बाग-डोर यदि | नहीं किन्तु देह में लोहार की भसा की | है। वहां यही उतान करना पडलर १२ रख आर 
उम्छोंने अयोग्य व्यक्तियों क्के हथ से द्‌ तरह श्वास प्रश्यास जारी रहता ङे | फ्यनन क्षादेह और कया मौः सम ब उ : 
ग गोरी नौकरशाही के स्थान में काली वोकर- | कि की रचना प्रेम के जिना महौ क्रो | उसी कर है, लगी झे लिये है। जब अपना . | हू“ 
ऊ 


रहो कि शायद उससे भी अधिक सकती | पिन्रकार दिनः मेंस चित्र नहीं | रे कुछ नह रहर सो किए अपनी फिकर | 


—क अ£ जाने क fसळाय न मे सार द्ध उप्त 
रो हो र RET बना सकता | सारीं खसाध्टठ का आधार कहा ? यहा और इच्छा नहं चाहनहीं । हि : 
लि सें और कोई झेद्‌ नहीं आसकता। | ~ _ Se क्च 
[न्त्‌ इसके लिए कभी एक और बात पर | | है, हृदय मेन है, सार प्रम है, जो कुछ | फहिये क्या एस पद पर पहुंचना सुगम स्त न्ट 
, की ड़ है यह सव प्रम ही है। बास है? क्‍या इस पद्‌ का अधिकारी यह ् 
चार करने 5 के अर डे न xX ‘ x x x तुच्छ स्वाथ मयचोज़ीं से जना टु? जीव क 
इ? ड a 
7? यह हम अगछ अक से बतावग। किनल प्रम है क्या ? एक का दूसरे को | छो सकता डे? वस न छ्ठों। : र द 
उह च्च | x x - 
i लें मिलने का यह सब से उत्तम | ग ` क्रहलाला है ? भनुष्य Re स्स = 
डम र! स्बर क दूरे को षत अर्हसे हैं २ कळ 
डे Re । आए आइसे-इस राह पर में एक दूसरे को अहुत घाइते हैं लोग मिल का ननि नहतः जल त 


हैं । बे अपने को प्रेमी भी खमफरी हैं । 


ने प्रेमी पर लानों को बोळार | है? नहीं कभी नहीं किसी >> 
छार | है? नहरों कभी नहीं, कारण यश फिसं दे शमकते हैं कि किसी के हाथ दिल — 


क्च मगं हदी ऐसा है | दो को चरन, आट्मतष्त था स्वाथे के लिये रूपीधन देने हीचे दीजे तच्मारे लिये ; र्ड 
है, अह्ा-दःरख का नामन र्‌ , हे {त्‌ 2 es 
ई सुद है एक चीज़ है | [ल भअ रखना किन्तु परीक्षा समय पर हो जातो है | दी हे 
कै प्रेम नहीं कहलाता | रुवा्थ सयी सब्टि |: A ON 4 
को दुखाने पर छी सुख़ की 3 हुई चीजें फिर दसो की बनाती हैं | | झू 


से उसको सल्पात्ति ही नहीं होती | आ- 
हे स्मतृहति क्रो जङ च नहरों होती 
Me Et | कलेश ने होलए, प्रेस तो 
आस्यन्त शट हबरूप बह से प्राइस भ [ होता दे । जहां सकारण 
यहो दिल परघरा होत | नहीं अपितु अकारण थाइ्नर ह्वोता है। 
लता मारी जातो है। | सकारण चाह कार्य पूरा छोले छवी मिट- 
ता है| घह्ठीं उस पर | जाती है किन्तु अक्रारण चाह्व में किसी 
सिम पड़ता है । | कार्य की अपेक्षा दी नहों होती । 
गतं है । सदरं x x x x x 
हीं होसा। इस 4२) 

चातक बादल को अकारण ष्ट्री चाहता 
है उसे दस बात को कतई परवाह नहीं है 
ह कि ब्ादुछ उसकी ओर देखता दै नों ९ 

५, | वाइ उसको छांटने फे लिये मढ़गढ़ा रहा 
| है या नहीं वह उसको मारने के लिये 

ओले गिरा रहा है यर नहीं । बद् अपने 
सपुद्‌ फरःयुक है । उसके 


ऊचच- 

प्रवृत्तियों के कुकाब रूपी दीपक को शिखा इड 
पर सन्न चीज़ क्षण झर के लिये पतङ्गे बन, ड 
कर अस्म हो जाती हैं । | सडे 

x x x + + ; 3 

जहां अपना ध्यान नहीं हर दम दूसरे | क 
का च्याण है वहीं एक को दूसरे की सच्यी, ७२ 
चाह है | जिस चाह सवी सौम्य सूर्तिपर | स्र 
दिस और देह को पूर्णतया बसि ' चढाई द स्र र 
ऊ सळलो हू बढ्टीं प्रम है किन्त जहां 
डर है, जहाँ भपना विचार है वहां प्रम सर 
का अस्तित्व हो ही नहीं सकता | कदीर. घर 
जी ने यह बिलकूल ठीक कष्ट ऐ--- २ 

जब लग भरने से डर तब लग प्रेमी : । 
बडी दूर है प्रेम घर समभि लेहु भनमांहि ॥” 

x xX x xX xX 


| 
यहां दुःख का नाम अ स्वी- तो क्या लहा प्रम को उत्पत्ति हो जाती 


कही जाती है! 


9 | 
में इस आर Fe के दिलको फे- 
रना नहीं चाहता । यढ राह सबसे उत्कृष्ट | 
दै। और इची लिये सब से कठिन है ! चख 
( शेष पहले झालम के नीचे ) 


टन 30300क0फ 5७७०७ -क का ०७०० 20-:00 20: 3 फ 000 20000. eR NE मी 


#ब्छूलों को उठाओ !! 


व्विकट समस्या का, हल 
/पाळले दिनों कोचीन रियासत के 
थै कल! नामक स्थान में होने बले 
ल्पज-सम्सेज्न” के सभापति सर ना- 
| 'चन्दावकर ने सभापति के हैसीयत से 
जिद्वार के कळ उपाय बतलाये हैं जिन 


सा देते 
पार एय डिच्चार कर गे--- 
९ )अछतों की राजनेतिक स्वतन्त्रता 


| आशा छ, पाठकगण 


fi 

ला छूख समय जो कळू भी किया जा 
है, उस से यद्धपि उनी आर्गथक 

{ सम्राजिक दशा सुधारने में बड़ी स- 

गलता शिलेगी परन्त यह काम अिक 


र शप्र सपनता सेहो सकता हे 


प्रशन को सरूपूणा रूपशे हाथ में लिया 
बै,, टुकड़ों २ में नहीं, जैसा कि अरज 


“किया जा रहा है। 
२ ) इनके एथक स्कूल खोलने की जो 


५ 
{ 
ल है बह लाभदायक होने के स्थान सें 


अछूत हें भोर "अन्त्यज हें । येही 
है जिनके उच्देद की अरबशयकल है। 
युवक आर युषेलियों के 
आश्रम खोले जाने चाहिये जिन 


[ से पढ़कर वे अपने अळत भादेयों के 
रू के लिए काम कर । इस उपाय 
[हुत सफला ही सकती है । 

` ४ ) सरक/र तथा प्राइवेट संरुथायें 
कि इश क्षेत्र में कास कर रहो. हें, अ- 
| के कुद्ध योग्य बालकों को उच्च शिक्षा 
त्त करने के लिए बजीफ़ , दिया करे । 
ने समूह में इन पढ़े लिखों, को देखने 


ग़ से ही उनके हृदो भें ईशक्षा प्रशण्ति 


लिए उल्साह पैदा होगा । 
` ३ ) शिक्षित तथा. समथ एरुघों सें 
जने आपको ठनसे पृथक-रखने को. जो 
है वह अछलों फो उ न्ति में 
यन्त बाधक है। इसका एक दून त्याग 
देना चर्रिये। 
{ ६ ) पुराणों और शास्त्रों की कथा 
न ज, भजन, व्यारूयान लैन्टेने लेक्चर 
हू हारा उन्हें शिक्षित करते षुदे उ- 
त घातक और सामाजिक स्थिति को 
ते करने का रब प्रयत्त करना चा हिये। 


य द्‌ { 


le oe ee ooo 


| 
| 


(लिए तथ्यारी करता हूँ? 
, का दाख बनने के लिए? यद्‌ यही उट 


अठु शुक्रवार २३ ज्येष्ठ सम्पत्‌ ९६७७ ॥ 


चाहिये जो दन में स्खावलम्यन तथा क्रि- 
यात्मक सहयोगिता के भावो को उत्सा- 
हित कुरे । 

( ७ ) ऐसे सामाओि 


भोज इक॒द्न होने चाहिये जिनमें नोच 
श्रगी के ये लोग उच्च अर ल्त ग 


के साथ समान रूप से 
अपने पाठकों से ४ थे, ५ 
को ओर विशेष ध्यान दे ह प्रार्थ 
करते हैं। 
कि यह प्रश्न केवल सामाजिक 


किन्तु सामतिक-राजनेतिक हैं 


| 
च्च 
शव 
4 
कह] 


‘ei ~ 
ai, 


५] 
A st 


अपनी बरणी ओर कम दोनों 
यहो दिखाना गाड़िये कि हाम सच्चे 
से काम . कर रहे हैं और 
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प्रात 


स्व 


सारी सह्ानय्त्ति कोई निज स्वाथे सिद 


करका क्र लिप नहा है ५ सके सं बढ कर्‌ 
प्रले इन अभागे आर नोच आरदसों के 


प्रति यदि शिईक्षत परूषों की 


खाल त् त्र 
SY 
आर क्रयात्मक स्स यो निल 


कर प्रकार 
वास्तविक स्प से ही ज़बरनी 
न हो, तो यह प्रश्‍न बहुंत छो 
जादेगर ओर सफलता प्राप्त करने 
तब बहुत देर चहू लगेगी 


झुगम ,छो 


fa 

=f 

» 
५५) 


( हिलीय पृष्ट से अ 
ऐसा अन्देरा छा गया 


हे 


हे कि 


हे नह 
एबी दुशा में एक लेजरूको महात्मा जद्भल 
से चळे आ रहेहेँ एक क्षण में उन्हें ने 
सारी अवस्था को जांच लिया और हक 
दम से समुट में कूद पड़ें। । देखते देरूले-पछ 
गए ! वह गए !- क्रिश्ती को जा पकड़ा 
पे कर ऊपर चढें गए | प्रतवार 
नभे में चूर भोगो से छोन कर 
लिया, आर क्िशती संभल 
गई | वह लहरों की अंत्रर से निकझी और 
किनारे पर छग गे | 

हां फो प्राप्त, ब्राह्मण , ्रह्मचारी किस 
श बिबयों 


हाथ स 


अपने 


ता तो भोतिक रूह से आात्नक गभ 
में पलः प्रवेशा का क्या मतल ! ब्रेह्मचररी 


सारी तव्धारी इस लिए करता है कि स्वाथ 


को भल कर संसार को पीत प्रा के 
ख हरण करने केलिए जनता कए रुच्चा 


| 
| 
अपनी हरीन दशा का पर्सन हो नहो । 


| 
| 
| 
| 


जस CN 
जसा स्‌ सू 


फश 


गुरूकुल-जगतू | 


> ~ 
शुस्कुल-्कर्क्ष च 
( १-) आज फळ खिद्याळय प्रातः दा 
बजे से ११ बजे तख लगता हे । दिन में 
अधिक गरसी के कारण आप्चम में छरी पठन 
ग्य । श्री० पं० शशि 
अवकाश पर चळे 


पाडन क 


र रहे हैं। अन्य 
सडाशप भो बलों उत्खरडू से 
र 


अपके २ काव्ये को कर रहे हैं । ५ 


(२ ) यह प्र सन्ता का अवसर है कि 
हाकी अर्थिक दृशा को सुधारने के 


लए द्पनी नहरशयो ने कळ भ्यान देना | 


अरन्य छर दिया ढे | सफ़ेदू के न० रास 
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| दृश्स जो कालिया वरले ने भयड़ार के कमरे 


H 


के लिए १०० °) की प्रतिज्ञा को है ज्रिञ्च 
स २० ०) नकद्‌ जमा भरी कुर्‌ दिये i, } 
सुजफ्पर गगर से श्रीसती शयामदेवी छी 
५० दर्ज जगन्नाथ जी ने एक कमरे के लिए 
५००) सेंचे २००) नक्षद भेज दिया ह | 
दोजो सहाशय शेय अन भी शीघ्र भेजने. 
फा यत्न दर रहे हैं | एक गो के वास्ते 
६५).स० शंकरदास की. ओवरसियर . ने 
चक 50? लायलपुर से भेजा है। गोदान 
की ओर अन्ध दुरनी महाशयो को शी 


भ्यान देना चाश्टिए 


) 


| दुह्नचारिये के दूय 
लिए 


i, 


स कर कार्यालय में सूचना देने ही 
करते रहल चाहिए । 


सें रोगी होने के कारण आन्न जः 
के लिए बाहिर नहीं ज्ञा स 


मागे दर्शक बने | ऐसे दस्माचारी उत्पन्न | ही 


करने का अधिकार आयवत्त फे गरुऋलों 
छो था । कया वह समय फिर. लः 


rs 


{ PPP 


ब} 


उत्तम गोदों बी ज़रूरत है।. इंय | द 
२५), २०), १६) को और छोडी | + 
छीटो शाशियां भी प्राघ्त हुई. हैं जिनसे 
दानो सढाशयो' को हृदिक चन्य- ५ 

| जिस संरक्षक सहाशयो' के दाल 

ए जमा करने को रखीद्‌- लुके हैं उन्‍हें चन | | 


संसार समाचार पर 
हिप्पिणी 


सहरत्मा यानी द्वर रा 
सम्रादित “यंगढु- 
सिडया” में यह पढ़ कर अत्यन्त प्रघन्नसर 
हुई कि उनके सत्याग्रह आश्रम में बुने 
हुए खहुर के कपड़ों का बहुत प्रचार 
छो रहए है उसके लिए विछोचिर्तान 
मोलगरी और अदन तक से आर्डर आर- 
रहे हैं | खट्टियों, करघों जोर हर्त क्रिया 
कौशल से बने हुए पदार्थ ही, रूच्चे 
अर्धौ में, स्वदेशो हैं । गुरुझुल विशववि- 
द्याग्लय में भी, शीघ्र ही, इस डिषय 
का एकं विद्यालय खुलने बाला है जिस 
में ब्रह्मचारियों को, खाली खसय में, हएथ 
खे कपड़ा युनने का शिल्य शिखया 
जावेगा ! कपड़े के लिए इमार! जो क- 
रोड़ों रूपया प्रतिवर्ष विदेशियों के पेट में 
हमम होता है वह ईदी उपाय से बन्द 
छो सकता है ।येलक्षपादेश के लिए 
शुभ है 


दैनिक भतिष्य 


स्वदेशी का प्रचार 


सवं ठपापी प्रेसएकट 
द्वारारोथे जाने का 


प्रयत्न किए जाने पर भो “ऋविष्य! के 


संचारको ने उसे पुनः न केवल साप्ठा- 
ईक किन्तु दैनिक रूप में भो प्रकाशित 
कर्‌ के जिस साहस ओर उद्योग का प- 


` रिचप दिया है, बढ़ अत्यन्त सराहनीय 


हे। सहयोगो का इम हृ(दिक स्वागत 


र्ते ओर आशा.करते हैं कि उसका 
ह दैनिक रूप स्थिर रहेगा । 


हमारे सुल्मान भाइ 
सी अब गो रक्षा की 
` | | ओर च्यान दे रहे 
हि यह प्रसन्नता की बात है। कालल के 


सुसल्मान और 
शो-रक्षा 


भीर का गो-हत्या को बन्द कर देने 
. के विषय में जो अभो उद्योषणाः पत्र 


ऋएशित हुआ था बह हमारे पा- 
जःनते ही हैं। भव “बस्बे क्रानि- 


[ मोताभिया साहब ने ईह्न्दू-मुच- 


oo आ छभ्झ्््््उछउछएददद[ीछछीअछीअछअअअअछछअ् —्— ््—्—्—् 


) द्वारा ज्ञात हुआ है 'कि'मनगरोल 


श्रा शुक्रवार २३ ज्येष्ठ सम्बत १६७७ 


स्थापित करने के लिए आन्दोलन 
प्रपरम्भ किया है। जिसका उट्‌ शय यह 
है कि प्रत्येरु' ग्रहस्थो को अपने घर 
में कस से कस एक गौ रखने के लिए 
प्रोल्साशइिल किया जातब्रे। पीर सरहृय कहते 
हैं रू इससे जहाँ आर्थिक लाभ होगा बढ़ा 
गो रक्ष! भी होगी | कहने की आवश्यकता 
नङ्ीं कि यह आन्दोलन कोई नय( नहीं 
है । आज से कड़े बघं पूवं महषिद्यान्द्‌ 
ने गोकरणानिचि इत्यादि पुस्तकों द्वारा 
ही नहीं किन्त अपने जीबन सें क्रिया 
द्वारा भो इस विषय का पुणं आन्दोलन 
किया था जिस का अनुकरण आय्य- 
समाज अब भी कर रहा है । तथापि, यह 
अवसर प्रसन्नता का दे कि हमारे ससल- 
सएूळ माइ भरी अब इसको जआावश्यकता 
को समझने लगे हैं। 


क न्सिलों में देखी | ** सरकार ने एक 


सषा 7 ~ 
है जिस के अनुसार, 


प्रेज़िडेणट से पूछ कर, मैम्वर देसी भाषा 


में भी अपनी स्पीच दे सकेंगे | इतना हो 
नहीं, अप जी न जानने व।ले मैम्बरों की 
प्राथना करने पर भो बह देसी आषा में 
खोल खझेगर । अरूरहै सरकार के इस प्रशं- 


सनो य छायं को सराहना करते हुये हम अन्य | (ये हें परन्त यह खबर बिलकुल ह 


प्रान्तोय शरकरों से भो इसका अनकरश 


करने को प्राथना करते हैं । _ 

हमें यह समाचार 
सुनकर अत्यन्त दुख 
हुआ है कि लखनर्त 
क लहु डःक्टर और देश भक्त रायब” 


डा० ओहदेदार 
का झू्दरोंदर स 


हादुर डाक्टर ओझ्देदार का गत खप्ताह, 
रात फो अयाचक, स्वर्ग वास हरो गया । 
आप समाज छुथारक होने के साथ २ 
राकनेतिक-क्षेत्र में भो कास करतेशे। 
कांग्रेस के पुराने भक्त थे | गतवर्ष खहा- 


रजयुर की प्रान्तीय राजनैतिक-परिषद्र 

के आप सभापति चुने गये थे। आपके परि- 

खार के साथ हम हादिफ सहानुभूति प्रकट 

करते हुवे परमात्मा ले प्रार्थन करते हैं 

के आप को आहसा को शान्ति ग्रद्न' 
| करे | 


- आओ 


१, k 
कु. छा ¢ FE 
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घिकृप्ति प्रकाशित की 
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गुरुकुल शिक्षा | RATT र iF र द 
! अःमा 

प्रणाली की लिऊय ! ˆ एस मेज 

| एडबं'केटजनरैल डि 


ङूरूतरे पइ देकर, रकनके क्षत्र 
प्रबि्ठ हुये हैं | उनके जक्तब्य इस सख्लिड़ू 
विशेष सहत्तन छण हें | माफने, सभर पई 


की हैसीयत से, 'गन्तर* में होने लाई 
स्मेलभ! मे थह कहा है हि 
४ पारी शिक्षा से अये जो का क्या रूथ डे 

~ ~ 
बषय मे मेरो सम्म 
, 


अब बद्ल आड़ हे! 
चारणर है कि, देर 


होना चर्राहृये-जस 
है! सेरी अब यह दु 
मग्याओं को मुङूद 
स्थान देते हुये अयज्ञो कर दूसरा दू 
होना चाहिये |? युरुकुछ से अगयङ्गर सही 
शय की सस्मति क्रियारू:य में हो रही है 
क्या यह हमारी विजय नहीं है ? 
अदा! के तीसरे लो 
में हमने यह स्क 
सार दिया था हि 


३२० खषं कर को दे 
आदमी चट्ढीं 


पानीपत में ३२० वर्ष की आदु का एक साइ 
आया हुआ हैं । इस पर ख़ास खडीं के एड 
संथादद्शता णे छुमें निसन पत्र भेड़ 
है--- “यहां पर ३०० सश्ल को आयु क 
कोडे सम्याशी नहीं आया हे। और नादी 
इस प्रकार को कोटे बहा अ्फबाइ है 
बाहर से इसी प्रकार से और भ्री कई प 


| है। 
एक और महग्शय ने इरिद्वार से ३ 
लिखा है । “मेने हरिहार में खास, पके 
पत्त से आबे हू दमि ले द्रयररू 
किय है | उन्होंगे।जमए्थ दिया कि हेह 
पर १०० वर्ष की आयु कः कोई आदू 
नहीं अईया | * 
बैशाखस वा 
(कल मैं श्री स्वामी | `° ° 
शंकराचाय जी | १% को दुपहर ह 
 युलक्ुळ में श्री-? € 
जगहद्युक स्पामी अक्रराचार्य जी का शुंभा गक 
हुआ था | सब कुल खासियों को ओर 
आए को एक झमिचलदुल पत्र दिपा कर 
जिञ्न का सतर देते टये आपने रह 
कळू के छाय को अत्यन्स प्रशंसा छे 
अरप के दो ठ्याख्यान हुंगे-एक संस्कृर 
भौर दूसरा आग्रेझी में-“जिलका सररर 
हुझ अगले अक में देने का म 
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चाल! 


तजागअ झालो फज़लभ्री छे य फोछो हर छाया हूँ 


ब्यछ फूल! की गंध छर सारा, कुछ सू' छी ठे थाया ह। 

के इ की | स्वीकार कीचे, पछु साला में घढ्रा दू, 

स्कोर सुर्ङजछ अछूलि तुप पर, .इन फूलों को बरा टू ( १) 
म्स दे ला श, पाया णडी जरा थिश्राम 

एषी रथन सुटे दो, {कतना छपर तुम्दारा नाभ । 


ट लिए पिश भी वैदो को, माग र्र हूं वह इही दज, 

“एक बार तो दिखला दी प्रभु ! सुख पर्‌ भीठी खी मुस्क्याल' ( २) 
म्स रन्द्र में सदा लुम्हारो, में सो मूलि धन्राऊंगर, 

म्हने झरि को शु'थ सलाम, सदा ठसे पश्राऊंगा। 

न्द्ध रूपी फूल- चढा फर, प्रेम-सलिछ गरणाऊगा, 

सा होगा बैसा दो, प्रभु ! तुम छो सदा रिकाऊंगः (३) 
मेय होकर, टूटी फूटी, देख, 
एट पड़ोगी आप लुम्दारे, सुख थे देषो ही सुझान । 
इसी भभेछे में इस दोनों छो जावेये शक्ति बहाल,. 


चढ़ाले इन को तन, 


धद्ादी” 


ह Rs +* 
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स्वदेशी 


दिशा से पश्चिम की भाण छैखा, ये देखो तूफान अरहा है। | 
अलक्ष्य क्षय को सभो छिल्ों में, न जाने क्यों बे जमा २इः 3 ॥ १ ॥ | 
छे छुँ खेत यारे, बद्ल गई दछ जारूइथी की । 
स्वसम््लः, छरन, शो कसर को, यहा से शिछ्कुल उड़ा रहा है॥ २ ॥ | 
रू पेठ के इल कधा है भोजम, न देश दकने को दस्ध जाकी । | 
घटा है घन आर सान सारा, ये दाखता को बढ़ा रहा ३॥३॥ RE 
लिचर भी देखो उदससा है, दया सभी सें है रोय भारी | ८ 
कि इ! एरन्द्रघुरी को यों ही, अशचरन ये क्यों घणा रहा है छत 


उकताए 


न चन दबा है न मार कोडे, रुखतन्त्रला कर स नरस झोड | 
सुरस्घ शद्यश्त को इमारे, स्ती तरह से शुखझ रप है ॥ ५ ॥ 
गया सभी कुछ न हुःख सानो, बचा है जो क उसे शचा हे । 


शा 


त्र 


ओ २म्‌ ब्रह्मचारी जनयन्‌ ब्रह्मापो लोकं प्रजा- 
पत्तिं परमेष्ठिनं विराजम्‌ | गर्भो भूत्त्रामृतस्य येना 
विन्द्रोह भूत्वा सुरांस्ततई ॥ ७ ॥ 

( ब्रह्म ) वेद सिद्याः ( प्राणः ) एण 
शिद्या ( लोकम्‌ ) दृश्यमान्‌ अगत्‌ भौर 
( परमेश्विनस्‌ विराजम्‌ प्रजा पतिम्‌ ) सय से 
ऊचे स्थित, सब के पक्काशक, प॒ पा- 
लक, ( परमात्मा ) को ( जनयन ) पुत्यक्ष 
करता छुआ ( ब्रझावारी ) ब्रद्मघारी ने 
( अगुतस्यवोनोगर्भः भूला ) मोक्ष पृदायनी 
ब्रह्म विद्या: ( साथित्रो ) रूपी यो निमेगर्स 
रूप हो कर और ( ह इन्द्रः यूत्रा ) भौर 
निस्सदेह इन्द्र छो कर ( असुरान्‌ तितह ) 
अखझुरों का नप्ट किया हे । ” ; 

i ब्रह्मचर्यं की साधार शिष्या वेदगरम्भ 
' संस्कार हैं। बृह्मचारो सप्र से पहिले आ- 
। * से वेद्‌ मन्त्र ( गायत्रो ) को दीक्षा 
र है | फिर से ही उसे प्राणविद्या का | 
ज्ञान होता | ज्ञान बिना अभ्यास के कुछ भो 
कछ नदी लाता । प्रणणविद्या का जान 
डस लिए आवशयक है फि उस से प्रायों 
को बश सें लाया जासके | इस लिए वेदाभ्पास 
 केसाथ हो उसे तीन प्राणायास निल्य 
करने को शिष्ा मिलती है | तप ट्रसूनखयं 
का सूल है और मनु भगवान्‌ कटटलते हैं फि 


नहीं छोलो । सन को एकाग्रता 
रर का यथाथ दृशेन शोः है ! 
सन संसार के थारतठय को 
सरू । संसार का दास्तधिक 
मे के लिए निक्चल नन दो 


+ 


ज्यचय सूरत की व्याख्या। 


| त्याओं के छहृदयों का भी पफाशक 


श्रु शुक्रणार ३० ज्येष्ठ खस्वत्‌ १६७७ 


—— 


जैक ( लोक-दर्शने ) 
वर्कर ४ ल होकर मनुष्य ठया 


दृशेन छो सके । रूप 
कुल पाग 
गग्देते 
रं को दश में किए यूस्मचारी 


ड sy 


. 


केसे उसी की आर टिरूटिकी ख 
हें । परन्त 
विज्ञपर करता है-क्या अर्दी, रङ और 
खमादि को यहू चमक के जी झुन्दूर मा- 
नवी चेहरे को दहका रही है ? कयः शष्ठ 
प्राकृतिक सिषा के अन्दर बह लालित्य 
है जो सद्स्त्रों को सजित कर देत है 
ष्य पंश्यर जी ओर पोल के अणदुर 
बह घटा लिली शुद् है जो दिमशिस्या 
को ओर रुघभावषतलः मलथ्ये। को घारी 
आँखों फो अकचि लकर रही हैं ? प्राण 
के विजेता वश्मचारोी की अन्दर फी आंखें 
खुल जाती हूँ आर बह देखता है कि ज 
से रे !न्दूर्यं नहों। जिउ प्रहार अल्ट्रा 
दिलोक सूर्यं से प्रकाश पापत कर 


के छी पूंकाशित छोले हैं, इसी पुकार 
सारी पकात सौन्दर्य की किसी अज्य 


उच्च शक्ति से धारण करती है | सारा 
खोन्द्पं उस एक जो खश् से झं 


रचित, खथ में ठ्यापक छो कर खब फ 
परश दे रहा है-- जो सूर्य लोकों का 
कभी द्योतक तथा देव आर ऋषि महा- | 


शः 


ऐशी निसंल छुद्धि को लेकर ठश्झचारी 


| दीक्षा से क्रत का अधिकारी मनता है 


सब एसे. ग्ाप्वर के प्रझोधन अधनी ओर 
सहीं खींच खरहे। मोक्ष-स्वकूप परगास्मा 
के अन्दर शस आल्या स्यितं हो गया सथ 
अहो छो जाता है। बही उसका आपूर्य 
गे है | जब इस गर्भे सें स्थित हुआए तो 
बछर की सुध अु'च' सूल लाली है। इर 
मुल्क और हर उमय में ऋाद्श विद्यार्थों | 
उडी को समा आता रदा है जिसे विद्या | 
प्राप्दि को चुन में मार्शरी दुनिया के खाच 
कोश उम्घनथ ने रहे | जिसने बालों की 
दासत7, यसतों की दूगता, जटोरी, क्ष- | 
घरच की द्रसता, और गोऽठी की दासता 
संससय और शारीरिक अज फो नष्ट किया 
बह सालित्री जाला फे गर्भे में कभी गया 
क्षो सङ्घो ॥ ई 5 । 
परन्त्‌ जिस प्रकार वाथ, पेरादि 
सबवयल बल छाने पर प्र/कृतिक साता फे 
बालक हाथ पर मारने लगता 


बश में कर लेत 


फी सड़रपता ऐ शान्त कर देती ऐै दसी प्रक? 
जन खरईवत्रो मला फेगभ्‌ में घ्रस्म<गईड 
जस्द्‌ धाजी से कुछ ठयादुणल छोने लगत! 
हैलो आचार्य की खड्ायला से जिद 
माला उसे खावचान कर देखी ङ्के | 
यह गभे का ससघ अषु नाजुक है, दिक्े- 
पलः आरम्भ का समय | ण अप्रम्भ के पड 
मास ठोकठ्यतीत ह्ोणाय लो फिर माळी ३ 
सन्तान फी ओर से सिद्िन्ल जाली है, डच 
मकर जब ख्रह्म चार) रणएकरू निबर का 
पिछे दृश बघ क अन्दर छे स॒ढ़ी सल 7 
सत गुजर अय को जङ वेद्‌ दार पर 
उका विशवास छोजातर है चहुं अाष्टाडँ 
भी उछी रहा से भपेल्ञवा नि शिन्त द 
दाता है | जब एख पकार सुरन ब्र्ह्म- 
चारो झन्म लेक बंबतठा है तड 
- अधिकारों 
®, 3. 

नावट बे 
नो हं | 
स्प्दा शिसनइ 


६-2 
द्र 
को जज जीवात्मा 
तब उसकी 
संज्ञा झोली ह | गर अबद्धा रूपी 


विरोचन ( विगत प्रकाश) छान कोः 


क्ष 
दर 


Airs तरर 
इन्दू 


घधादि को झ्ल्प् करके डीयगात्ा को 
बिषयो में उसे दभो कः दाम सना 
लेता है लभी उच्च को सशष्प ले म्री नीचे 


राक्षससक्ष। धो आः 

ब्रच्मचय का अन्त 
प्रष्त ( वेद और परभरेश्यर,) तेभ धार 
करके संसार का रय किया जाय और 
यह नहा हो रखक्‍ता जघ लळ कि काम 
क्रोचाईद बो दूज को केयर अगा हीन 
रदूप जाय उस को दरधाबी जोबत्र्‌ 
नए भी न कर दिया आशय । 

ब्रह्मथय का भरदूश इरू समय सीप 
हो रइर है, संसार इश्च लिए ओग और 
स्वाप के जाल. में फस रझा है।इस 
फांस को काट फर उता को सुक्तकराना | 
इस समय का सब से बड़ा काम है । कपा | 
माता के गर्भे रें कोई ऐस बालक | 
पा रहर है |? उत्तर को प्रतीक्षा करनय 
चाहिए । थमित्योसू 


अद्धानन्द संन्यासी 


जः 


७५९९ 


बच 
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गरूकल परिवार सें रह 
नेछ सन्तम क्तो उत्पात 
पिछे 


के जिले में पाडले गटींड़ ग्राम दे 


दिनों दी टुटे है । रोछतक 


7र्छ् 
। उस में इस समय ६० छात्र 


गु रख विद्यालय को एक ® 
स्ह्ट्लो हद 
शिक्षा पारहे हैं । उस शाखा का खाशिको- 
त्संद गत पेत्र गास ( सं०१६७७ ) की 
ससाप्ति पर हुआ था । उस समय 
७००० है लगभग रोक चन जभ छुआ 
चर लथा अनाज ऊर चन को प्रतिज्ञाए 
हुदै भीं । उस शाखा गुरुकुल का प्रचन्‍ध 
शवर के प्राने श्नातक परडत एणदेव 
अंश कर्‌ रहे हैं और यहां को प्रबन्धक 
सभ्दा का कहग था डि उस प्रान्त के 
यप्र भुतमियति उन के काये से बहुत स 

{क प्रान्त 'हरियाना' फे नाम से 
प्ररङिद्र हे इसलिए सेते उस संस्था का 
आस "“मड्य हरियाना गुरूकुल? रक्स है| 


2 ~ 
द.) रट 


~ 


दल्यी ( रोहतक ) प्रान्त में दूसरा गुलझुल 
भमर आयेससाज के पूर्व झन्त्री' क्री पं० 
खिश्शम्थर जो खोलना चाहते थे! उन्होंने 
अधि भी ख़रीद लो थी, इमारतों का 
सग्रःन भी लय्यार कर लिया था अं 
सेरे इछ कहने पर कि यंदि ४० ०००) 
7 स्थर कोष जमा करने फे आतरक्त 
'गह आवश्‍यक सकान ( पाठशाला तथा 
'्ञाञ्रस के लिए ) बनवा देंगे त में उसे 
'शुरकुल विश्वविद्यालय की शारा स्वी- 
'कार करूंगा, पं० विप्रवस्भर जो कलकत्ते 
गए अोर६०० ०) नकद ल ने के अतिरिक्त 
३०,०००) को प्रतिछाएं ले आए। परन्तु 
जब पीछे से दानियों ने इन्कार फर दिया 
सो! उन के हृदय पर ठेस लगी आर उसर्न्हे 
अपने शरीराद्‌ की झुच भी भूल गदे। 
इस अरदो गुरुकुल का नास पं० विश्वम्भर 
जो ने ही “दक्षिण हरियाना शुलकुल” 
नक्रा था । पं० विश्यस्मर को ने उस 


प्रस्तावित गुरुकुल के सत्र पत्र तथा 
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हिसात्रादि शुरुकुल कांगड़ी के कार्यालय 
दिए हैँ ओर यदि उस केसम्बन्ध 
का सब घन; जो १०,०००) के लगभग 
दै, बसूल हू ऊावे आर्‌ कऊकत्ते चले 


' दूशनो एक ब्राह्मण को अतिज्ञा को पूरण 


करना अपना चम समस्के तो बह .गुरुझुल 
अ? खुल हो आयगा । 

सीररे गुरुकुल का हरियाना फ्रान्ल सें 

CN हक 

दाल'में ही जन्म छुरा हे । शुठाला उप 
जाति के जाट सूसि पतियों से चौछरी 
फूर्लादछ और उन के साथियों ने प्रतिज्ञाएं 
करके मुझे सूचना दी छि वहू अपना जुदा 
गुरकुल खोलना चाइते हैं । मेने उन्हें उ- 


त्तर दिया कि यदि बह ५०,०० ० ) रूपया - 


स्थिर कोष के लिए एकत्र करके गुरुकुल 
विश्वविद्यालय कांगड़ी के द्वार सूद पर 


चढ़वादे” आर आवश्यक सकानषती बन- 
|) 


बादे तो में उन की खोली हदे शाखा को 

चर्न शुरुझछ की शाखए स्वीकार करा- 
दंगा । इस फो चोधरो फललिषहू तथा 
अन्य सरदारों ने स्वीकार किया । 'मच्य 
हरियाना गुरुकुल ? के जलसे से लौटते हुए 
में इन नए सम्जल्थियों फे साथ भूमि 
सेंसवाल ग्राम में १६० 
बोचा झूमि मानें प्रकृति ने इसी गुरुकुल 
के लिए सुरक्षित रच्खो हुई थी। जैसे 
कमि चौरस और दुक्कों भे लदी हुई है, 
दली छी सम्यी चोटी चौरस भी हैे। 
भूमि के मध्य में एक कच्छा तालाब है 
जिस के पक्के घाट ब्रा फर बढ़ा उक्तस 
शान्ति सरोवर बन रक्ता है। 


देखने आया | 


सेने उस स्थ,न को उत्तम समझ फर 
बह! ही गुरुकुल खोलने को सल्मति दी | 
भालूम छुआ ईक चौधरी घासीराभ- जी 
आनरेरी मजिस्टू ट, जो गुठाला बिरा- 
द्री के शिरोमणि सरदार खमुझे जाते 
हैं, एक फूप बजाने को १०००) देंगे और 
सर्वचर गुरुकुल की सहायता करेंगे । में 
चला आया और एए्णाणी सज्जनों ने 
काम शुरु किया । ३१ नई से गुरुकुल को 
प्रतिष्ठा के लिए चश्सव आरम्भ हुआ | 
उसी दिन कलकते से सीचा भेंसबाछ में 
पहुंचा | १ और २ जुन को भी जलसा 
हुआ । ११ ब्रह्मचारी प्रविष्ट हुए जिन 
को संरक्षा का भार शुठकुल के नए सरुना- 


तक प्रयिइत शान्तिस्वद्धप बेदूलंकार 
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ने उठाना स्वीकार किया । पडली जून 
को अपील पर पोरे तेरह हज़ार चांद 
के रूपए प्राप्त हुए जिनसे एक बड़ा बट- 

आ खेर गया | २ऊन को प्रविष्ट ब्रह्म 
चारियों का वेदारम्भ संस्कार हुआह ॥ 


और चन की अपील पर फिर स्नगस्क्रा ७०० ०) 
रूउएप्राप्त हुए । यदापि बिबाहों के जोर, शोर 


के सारे लोग पुरे बल से नहीं आ सके 
परग्लु फिर भो इतनी आहु थो कि उक्ष 
बड़े हजूम को उपदेश सुनाने में छाती 
फटती थी । देवियो' का उत्साह और 
उन्नकी श्रद्धा अनुकरखीय थी । गुरूकुल 
भूमि से ऊैंसबाल १३ मील है और उस 
में अब तक कोडे कूप नहीं । देवियां 


सिरों पर मोठे छल के अन्टे धारण किए - 


सुन्दर गोत गातो हुँ सभा झदड़फ 
में पथारों और पुरुषों की प्यास को औ- 
पथ इकट्ठी कर दी । मुझे पहिले से मा- 
लूम है क इरियाना के जाट श्वत्रियों की 


मरताएं, बहिले और पुत्रियां उ 
आचार की स्वामिनी हैं आर. 


तो सुरझे दृड़ विश्वास हो गया कि उत्तर्‌- 
हरियाना का गुरूकुल शुद्ध अक्ष्चारी 
चड़ कर उन्हें सच्चे द्विज्ञ मनाने में अ- 
यएय कृतकाये होगा | 

ओर इस स्यान में एक घात में स्पष्ट 


कर देना चाहता हूं । सेरे पास कुछ ऐसे 
पत्र आणते हैं जिनमें विविध स्थाने में 
गुरुकुल की शाखाएं खोलने का विचार 
प्रकट किया जाता है | में ऐसे भादपों 


को यह सम्मति दूंगा कि यद्‌ ऐसा 


दिवार ह्रो सो पहिले ५० ०००) तो [ 


कस से कम स्थिर कोष में जमः कर 


लिया करे और कञ्च से कभ २५,०० ०}. हु रु | 
की इभारत बनवा छिपा करे जिथ न 


प्रतिबष जमा फर्‌ देसे को प्रतिज्ञा कः 
तो शाखा गुरुक खोल कर कष्ट | 


होगा भोर भविः क्ात्रों को रहए भीः , 


| हो सकेगो । 


i 


इन में गुरुकुल के लिए अथी रहा देली 


| 
| 
हि 


लोकसान्य लिलक् 


और 'ि० पाल 

ईः फ्ि० पाल द्वारा झरूरादित “इ शिड्पे- 
३ णडेण्ट” और “डेमोकरट” तथालो कमान्य 
र्‌ तिलक की एाटी के “नराएइठा” और 'के- 
३ सरो”? आदि सझमायार प्रों सें, आजकल 
३ भाात्रो कार्यक्रम के विजय सें अडर मनो- 
१ रंजक दिवाद्‌ चल रह है । प्रश्न यह है 
६ के झुघारुस्कीम के प्रति हमारा क्या भाव 


| होना चाहिए ! लोकमान्य तिलक तथा 
उची पाठी का यह मत है, जैसा कि 
उन्ह्ो ने अपने उठ्घोषणा पत्र में स्पष्ट 
किया है, कि सुधार सकोस से पूरा लाभ 
-डठाते हुये हमें उस से अधिक प्राप्त करने 
का पूर्ण आन्दोलन करना चाहिए। अर्घात्‌ 
हमारा भाव सहंयोगिता और विरोध- 


\ 


इस पर मिं० पाल बढ़ जिगड़ हुये हैं। 
वे कहते हैं कि इस स्क्रोम के प्रति दो ही 
भाव हो सकते हैं, पूणं विरोध कावा पूण सह्‌ 
योगिता | सुलहनासा करके तीसरा भाव दो हो 


Re अं े 2 किक. क 


का उद्देश्य नरम दूल बाली थे उठदुघापल 
किया है, इस लिए स्वभावतः, पढिले 
प्रकार का भाव गरस दूल वालो का ही 
होना चाहिए । इस लिए [० पाल बह 
डपदेश देते हैँ कि कौसिलों में घुसो परन्तु स॒- 


ट 


0७5 


र्भ 
 धारस्पीम का नाश करने के लिए द ।” इसका 
उत्तर “खर्चा छाइठ” ब्ले एक लेखक ने घ- 
हुत उत्तम दिया है और वह यह कि नि- 


क्यो जो कि उसकी अभीष्ट वस्तु 


चक्र मण्डल उन से फहेगा 
हीं चाशा करनर है।” हस 


ध भें इतना छो कहेंगे कि 
दाक दी रला के लिए ऐी 


केलिए चहं परन्तु 
एडु, अपनी 
नेतर बने हैं 


दोनों का खिला हुआ होना चाहिए । | हे? ( हेढ़े अक्षर हमारे हैं ) 


| आराम केलिए शिमला सब से उच्चल डे 


अक मण्डल ऐसे आादमिपो को झुनेगा | 


शरहुर शुक्रवार ३० ज्येष्ठ सस्त १६७७ 


Ss > tS 
पायोनयर को बच छह!!! 


बैसे तो “पायो नियर? प्राथः सदा ही 


ए्‌ 
है 


सज्दो फो ळल £ 


लिए उसे बचाई 


थ डे 


गी जाहिए | भारती 


| 
| सरकार के, गि में, शिमला चले जाने 
के कारण देश के शश्सन को जो हानि 


| पहुंचती है, उसके विसु भारतीय नेता 
| यद्यपि चिरकरछ से ान्दोलन कर रहे 


हैं पर उसका छल कु नहीं निकल । 
अब तो' सरकार को अवनी श ष्टी 
लेनी खाहिए क्योक उसको इग्यीपी टः 


वाले ““वग्योनयर” की थी अब यही खरस! 


होगई है| ३१ सडे के आक सें बहू कहल 


है कि “इस पहाड़ों का जीवन सहमभेजों | 


ओऔर'जनाचों के ।निरन्तर चक्कर से व्याप्त होता 
गे बट्ट 
लिखता है पकि “कई बय पूर्व फिपलि ड? मे 
यह लिखा था कि “काम शाखस छरीर 


= 


2 


प 
रस्त आज कल जड!क त्येक पहाडी स्थान 


नहीं सकता | और चू' कि पिळले मकार के स= जपने आपको चारों ओर छे सूखे आय 


(पां ) से बचाएंगे के लिए प्रपल्स - कर 
रहा है, तज यछ अति शन्दिग्ध है कि ऐसे 
स्थानों का आयु मण्डर कटोर ओर इमान- 
दारी के काम के लिए अनुकूल है|” (टेढ़े अक्ष 
हमाए हैं ) इसी प्रकार लिखते हुए उसने 
आगे, आज कल के खहमभोीजों में जिस 
चंचलता और भोगमपघ जीवन कर प्रकाश 
ता है, उसकी कड़े शछ्दों भें ससालो- 
चना को है | पायोनियर? को इस म- 
चाडे को ढि में रखते पुमे सह 
किय नहीं है कि इन्डी “सहभे;ज 
नःचों के निरन्तर चक्कर में व्याप्त रहने कि 
कारण ही, शायद, गत वर्ष भारत सरः 


कुनर 
ओर 


क्‍ 
। 


कार ने पंजाब को घटनाओं की खिला 
जांच पड़ताल किये, भोड्वायर के कटने 
से ही बहां पर माशलजा जारी कर दियर 
यर | “शिमले के देव”? तो, पाथोनीयर्र 
की इस सचाद को पढ़ कर, शायद यही 


करु? है परन्त इम तो समले हैं कि 
“सुबह का झूला शान जो घर पहुंच आवे” 


कहेंगे कि ““नादान दोस्त से दानादुश्यन 


| सत्र दुल का सद॒ए णडी दावा 


। एडु इअ 


'खल-दूल की स्वाथसय्यीह 
सीति 
युद् से पूत और युदू के 


[ «23 सका 5 
दनो सें र 


रदा चछ 
लियो की 


कि यड छोटी रा लरी 


~> 
छ । 


लए रहा छ 


बम नी को 


स्वत त्रतला क लिए सम्म 
कुच त्लतें 
परर्तं 
= 


“लोग 


पर चारों दोनो चिच्च 
उस को हिपरिट, 


दछिर सी. मिञ दल में काम करती 'प्रतीत 


यदपि जुनीच 
ड 


$ 


णर्‌ 


होती है | यही तो कारण है 5 


इङ्गलेड ने चपको से एशिया, सेसोपः 
योटामिया, पैलिस्टादँन आर जमन 


सम्झथ आफिका क बहुत सारे हिस्डे 
को काबू कर लिया है, ओर फान्स नें 
[रियर तथ खारूथ अकर फे कु 
भएग को 'शासनाबिकार? (२०३०५8१९) 
के सान से अपने चुरल रें सांस जिया 
कुशल बदुतेरे, पर 
नर न घनरे! । 


जो आचरहिंते अब समाचार 


आया है फि बैलिजियस डेपुट शन जर्मन: | 


अप़िका के 'रुअगशड!” तोर “उश 
नाअफ म्थानों को अदनी छत्त छंश्यामें रख 
उन्छें सस्य बचाने की एड्छर से आज कल 


उतर आशा को 


जातीड कि उसको प्रार्थना लगभग रवी कुल | 


जें झाया हूक हे 


श्र 
= 


ः 
दोज्रावेयो । “एक ही तवे की रोटी, कया 
छोटो ओर क्या मोटी चारी कदयल के अ- 
नुसार वैलिजियम भी तो इन जैसा हो 
ह । हस सित्र दूल की इस स्थाय पूज द 
नीति की भीं प्रश या नहों कर सकते .। 
ग्राहक महाशय य व्यवष्टार करते 
समय साहक सुंख्या अवश्य "लिखा 
कुर 
अन्धको 


सीसरा णग 

शल अंक में हम यह भली मक्र दबा 
चुके हें रक सुधार रूकीस के अजुसार बनने 
बाली कोन्सिलों में हमें जो अजने म्र - 
निथ्ि केतने चाहछियें; उर सें झया २ शुग 


अवश्यक हैं । परन्तु उस दिचार की | 
अलग रखले हुये भी हमें, एक आर दू 
हः 


खे, उत्तम से उत्तम, पुरुष दी कोईन्डल के | 


"लिए चनसे चाईइ्य । 
च 
इस खकय देश में प्रचाचतया पांच | 


प्रकार के अरम्दोलन छो रहें} धार्मिक; 
सामाजिक; राजनेतिक; झिक्षा~विषयक ओर 


पं म्ब SN उकम Ft -+« 
'अग्र।-दृल सम्बन्धा जख छछसाल अपद्‌ ॥ 


दिसे हुये सोती के छन दामों फो एक्ताःर | 


स्टप सूत्र में पिरो देगा सरघारण लु 


श्‍्लकलत? पूर्वक बढ़ते आये; इनमे कडं 
लाकर न हो; फटों कपल में पेशी रणड़ 
न्न लग जाते जिस से विरोप की खिन- | 
नगरी पेदा हो भर समय के प्रच के | 
साथ २ इस चारों सत्रों में रूण्ते छुडे | 
छम्रारी शक्तियां समभाव से और समबसप 
से बिकसित छ्रोतो जआाये-इख के लि 


ज्यत्यन्त योग्यता, दृटला और दूरदूर ला 
$` ° 
~ BA रा 
वी वप्रणक्तल । यादे एमन सारत 


पिकले १० बर्षौ को शागति के अलुभव 
खे जाम उठपे- जैसा कि हमें उाधशस 
खाईहिये-तो छुम यह छिना कसो दकि 
एक्ठ के, कह सकते ह ईक जसो लक 
कमरे देश में से योग्य, उत्तम ओर विद्वान्‌ पुरुष 
भग सियो पर {गळे छक ही हैं । इल खात 
क अदर तथ भीर भी बढ़ भरता है कबर | 
नि हल वछ सोचले हैं कि यदि अगोर्‍्य | 
पुरुष कौज्सिजों छे चले गये तब वे णै- | 
शायावल्या से से गुजरते हुये इन आन्दोी- | 
शान को जापस में न॒ दल लड़ा ही | 
रे किनल आपनी सूखता झर अइूरदूशिता | 
हि कारण, -चन्हें रींघदेंगे | इस लिए इमं 
है नाते फा सर्र अपकर चाहिये | 
. 


£ 


भावी कार्य आता | 


शाह शुक्रार ३० ज्येव्ड खस्घत्‌ १६७७ 


व्हि इम कौन्सिलों में उन्दी परूणों को 


क्र सु हं । 

& रन्स a La 

रन्ल यह लव लक नहीं छो सकता 
जब तक कि चुनने वाले अथात्‌ निवाचक-मंडल 
उत्तम अरु योग्य पुरुषों द्वारा संशित न 
दो । कील्सियों के उस्सेदवारों को जडू 


se 
फ झू जआळशघेक नडे छ! 


परण्ल, शोक छे, कि छस खिल्य में 
ee] 
एरर देश चलल्‌ > 
इहकारर देश यहूल पळड़ा इशा हैं | खा- 
ड 


यब्र खादक्षता मे यडा ट रेदे प से ड Ojo 


| से झळ छो अथक है बढा राज पेतिक-ग्िक्षा 


देश में बहुत छी कम है । हन 


यह अपने अनुश्रव से कहू सकते हैं कि 

च्छे २ पढ़-लिखे नबयबक फोर 
ग्रंजुशट लक भी . राजनेतिक शिक्षा में 
(डल्लु कोरे हं । उच्छें नक्वी मालूम कि 
इसरो शइशुन्तिक राजनेलिक दशा कथा 
छे देश सें बया आन्दोलन हो रह्ाहे; 


) 
इस छपा स “0. पर आर 
इसार काया सगे हें आर क्या अधिकार 


क्ष्या हैं गोर उनका कया छाल है: अंग्रेजी 


सरझार को शासन ण्दुति क्या हैं और 
न्न ;- ३} fe ~ 
नरेकरशाही किस तरह ह्मे सदा अपने 


॥ कारके नीचे रखती दै । ऐसे क्री शि- 
रक्षत व्याच हमारे ठयवड्ार में आये हैं 
जो यद्ययिषुचार स्कीम के अनुसार बनने 
यालो कौन्सिल सें प्रतिनिधि भेजने का 
अधिकार रखने के कारण नि्घाचक मशडल 
के सभष्यतू है परन्लु उन्हें इस र्कॉस व्वा 

सहत्व, एस के प्रस्लपण, इश के कायदे - 
काशन जर इनके झओोचिल्यअनी थिए दे 
वियन में सालिक झी ज्ञान नडी छे | 
यही अत्रस्थर ऊन्य घामिक आर साए[/जक 
पक्षों के विषय में झो है जिन में किले 
सवथा अशिक्षित हैं। हमारा यह रूथन 
अत्युक्तिमात्न न समकना चा दिये कि भरत 
में ऐेश्ली शिक्षाशून्य ( साक्षरता नहर पिः 
धाभिक-साम[जिक और राजनेतिक शिक्षा ) एरूव 
को संख्या कुछ कम थो हैं। 

जबज निकोचक-मथछणे के अधिकांश 
सभ्पों छी ऐसी शोचणीय दृशा है तो बे 
उत्तम पुरुषों को चुन सकेमे ; योग्य 5प- 
कियों को पुण्ठ कर सफेगे; धसिक-अ- 
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धार्मिक और विद्वान्‌ अविद्वान्‌ को परख 

सकेगे और ब्रक्मचारी-मत्रह्मचारी उम्मेदवारों 

को ठोक कसौटी एर कस सकगे- ऐसी 

आशः स्वपन में भी नहीं को जासकते ! 
x x 4 

दस शोचनीय दशा को दष्ठि से आो- 
सळ न करते ठूये हमारे लिए यह जलाना 
कठिन यड़ीं तीसरा पग हमें फिचर 
सठरश्ना चाहिये | इस विधय में कळ एक 
फक्रियाल्मक सत्डाहें डम ये मे गे कि... 

( १ ) प्रत्येक शरम और ननर में ऐसी 
सक्षा-खमिलियां स्थापित हो जायें क्ि- 
नका एक मात्र टू एस उपयु क्त प्रकारं को 
सावजनिक-न्नि्ता सैलाना ही छो । अच्छा 
हो यदि ये समितियां अपना काम रुफत 
ही करें | इस का एक उपाय यह छो 
सकता है कि जिस प्रकार निरक्षरों को 
साक्षर बनने के लिए “रात्रि पठ्शालाय 
खोली जती हैं, उसी प्रकार इन सार्वज- 
निक-सिष्ता-शून्य पुरुषों को शिक्तित करने के लिए 
रा न्रिपाठथाला? रुथापित को जावें जिन 
में सवं साघारण को इन बिषयो का - { 
सरहिस्य पढ़ाया जावे और इस के साथ २ 
समाचार पत्र भी पढायें जायें । इस | 
समितियों के पास एक उत्तम पुस्तकालय 

र वाचनालय भी अवश्य होना 
अआछिये। | 

( २ ) झतांक में हमने साधारण यो- 
ग्यला के उम्मेद्धारों को जट्ट सलाह दी 
थी कि वे यदि सच्ची देश सेवा के भाब, | 
से ही कौन्सि में जान? चाहते हैं लो. | 
उन से बाहर रह कर ही वे इस शुभ फाम. 
क अधिक उत्तम रीति से कर सकगे।. 
अय स्पब्ट हो जाता है कि उसके लिए कमे 
छा क्षेत्र कया है ? थे सबं साधारण में ईस 
सावजनिक झिक्षा का, निःस्ाथं साब से 
प्रचार करें » लोगे को इस दृष्टि से | 
शिक्तित करें कि जिस से वे उक्तम ठय 
शियों को दी चुन सके । कया यह कभ 
साइत्ण एण काम है? नि - अ 

( ३) उत्तर व्याख्यान और शुहु खा-. | 
हिल्प द्वारा सवे साचररणसें इस मकर 
को सावजनिक सिषा के प्रति रूचि पैदा 
करने फे साथ २ प्रचार भी किया जाये 
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उाधारणा को उत्तरटपुतृत्व एणं शासय [5 
योग्य अनः सके । 5 
हमें वशचास है फि हमार 
इश्च गम्भीर प्रश्न एर a 


fe 


“>ग्रकूल”! =ीर ““चृतिच” 


: शब्दों को बायकाट करो ४ 
5 ` आज़ कल अन्टपज्ों को उठाने के 
4 लिए कई समाजों आर संह्याओं को 
है झोर से जो इतने प्रप्रत्न हो रहे हैं, उन 


सब का चयन छम एक अन को ओर 
खचन चाइले हैं जो कि अभी तक वे 
कर्‌ रहीं हैं । वह यह किये इन अन्त्यजो 
को “'अळूत” कहूना एक दृभ खछ्ोझु द्‌। 
दसक कारण यह है कि जब हम अपने 
भावों, लेस, ओर सम्मेलनों भें बार 
दार उन के लिए “अछूत” शछद का 


प्रपोग करते हैं तो इस से जहां पढ़ने वालों 
ओर झुनने बालों के दिला पर 'अछूतप्न”” 


का भाव दूढ़: होता जाता है, बहा 
दूसरी ओर, जिनके हित और उदार के 
लिए हम इतना आन्दोलन कले हैं, वे 
अन्त्यज भी अपने आपको “'अकूत” 
ही . समझते हैं । ओर जब तक इन 
कीगों को यह चारण रहेगी कि "हम अछूत 
दु?' और “'े छूत हैं? तब लक ये अपने 
अापको गिरा हुआ ढी विचार करते हुये 
की मी' अपने आपको उस्म करने का 
प्यलन नहीं करेगे | , 
एक बात और है । आत्म सम्मान 
का भाघ मनुष्य को उठाते में बड़ा 
रुहायक होता है | यरि किसी पतित 
अशुष्य को हम उसके एकओं छेनाम 
| पर अपील करते छुपे उसके आह्तर 
सम्मोन के भाव को उत्तेजित फरे तो 
बह. शीघ्र ही अपने आपको संबालता 
| (डु अथः पतन से बच जाता है । इन 
च जतियों में काम करते हुये भी हम 
सी सिट्दठानत का हपाल रखना चाष्टिये। 
` यह सोचना खम मात्र ही है कि इन 
रोगे! के अन्दर आत्म-सम्मान का को 
|. भाव हो नष्टां है | गिरे से गिरे हुये म- 
 जुष्यमेंकी यह भाव, किकी न किसी 
मश में, अबश्य विद्यमान रहता है | इस 
.. लिए इन लोगो! के प्रात अपने भावो को 


य अहो (कहने चाहिए जिस से इन का 


सम्मान भाव दै जावे | इस क्षेत्र 
तमा करणे वाले देसाई मिशनरियों 


PSE | 
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फो सखथा मष्ट करता है । यद्यपि इस से 
उनका अभिप्राय तो परा हो इी जाता 
है एरन्त उनका अनकरण करने याले 
हमारे कळ देश भाइयों को कायंपटलि 
से भी “अछूत” “पतित” इस्यादि अजुर 
और हानिकारक भाव परे हो रहे हैं-- 
इ अह्पन्त शोऊ की बात हैं। 
देश की कड जम संख्या इनार अपने 
शडदों छे प्रयोग के कारश यदि "अकू 
और “पलित? छाररद भ्रष्ट शब्दों से सभ्य 
अगत्‌ में याद्‌ को जावे तो इसका सम्पूण 
दोष हन पर ही हे । इस लिए. इस ई- 
यकर भल से बते हुये हमें भविष्यत्त्‌ में 
अपने इज देश आइयो के प्रति किसी 
भी भावा, लेख जा सम्सेलन में अछूत, 
प्रतित इत्यादि बुरे शब्दों का कभी भी 
प्रयोत न करते हुए इनका बायकाट ही १ 
देना चाहिये | 
प्रसंग बश, इस यह एक कौर बाल 
कह देना बाइते हूँ । अन्त्यजो सें काम 
करने ठाले भशन का यह प्रान कक्तझय 
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द्रोना चाहिए कि दे इन्हें अपने पांव पर 
खड़ा छोना सिखा | ऐसे ढंग कभी भी 
काम में जलां जिस से उन्हें फिर, 
अपने से ऊपर वाले बणों का मुहंदाज 
होना सड़े | इस बाल को अच्छी तरह से 
सनम लेता चाद्विए क्रि अश्र तक किसी 
व्यक्ति के अन्दर स्वयं, उन्नति करने अर 
अपने पाँव पर खड़े होने की 
हो तक तक फिसी और 
बाहर के प्रयत्न सदन्न निष््ल होते हैँ । 


दच 


भारत का गल १४ब्ध का राजनैतिक- | 


जीबन हमें यही शिक्षा दे रहा है । अब, 
पिछले कुठ दिनों से, भारत में जागति 
के जो इतने चिन्ह प्रकट हो रहे हैं उस 
का एक मात्र कारण यष्ट है कि हमारे 
अन्दर अपने को उठाने और अपने 
पांव पर झा होने की इच्छा ऐदा हो 
गडे हैं | परन्तु यद्ध इच्छा भी तब्र तक 
पैदा नहीं हो सकती जब तक कि हम 
अपने आल सम्मान के आख को सुरक्षित 
न रक्स | इस सिद्ठान्त को द्रि में रखते 
हुए-और अपने इन ६॥ करो देश भाइयेएं 
के अन्दर इस पवित्र और उच्च भग को 
खूब बढ़ाने का प्रयत्न करते हुए हमें 
अपनी और से कभी ऐसे शब्दे! का प्रयोग, 
भूछ कर भी नहीं करना चाहिए जिन से 
इन भारो पर पाला पढ़ ये| | 


हमारे | 


न | 
द्वारा किए किये | 


| 


A 
` = 


एरुतक-ससालोचना ' 
बाजन पारवतनः-~्पषह 


उपन्यास” है जो कि 


“एव राव्ठ्रीच हे 
-भ्रन्थ ग्त्ज्‌ 


“जझप्गर 


मालर?? रा प्रथम रत्न”! है| इसके लेखक ! 
ऋषयुत “देवर! महोदय हैं। हमने इस पुः 
स्तक को, अल भांति आद्धोपान्त पढ्दै ' 
परन्त तो सी हमें यष्ट समम में रहीं आयर | 
इसे “एक राब्दोय जउपन्यरसख” ख्या. 
कहा जाये ? इसे ''उयउन्यास'? के नायक 
जा० सदन सोहन हैं | ग्र जुएट होने के बाद 
किन्ही कारणों से लेखक ने उन्हें घर घे 
भगा दिया । इस झघस्या में भिन्न २ अ- 
छात-स्थानों से “आारतदुास? नाम रख-.. 
उन्होंने अपने जन्म रुूघान को एक | 
सभा को, खमयर पर, भारत की आधुनिक | 
दृशा विषपक आपने लेखी' के साथ बहुत 
सा घन भो झेजा। 


कर 


लेखक ने “जस प्र- 
कार नाया भांति के चुष्प अलग २ रहते हुए 
उसने सुशो भित नहरों छोले, 


राला में गच जाने से उन सें 


यरन एक 
ओर ह्वी 
अर सजोरभता 
अषजाती है? उसो प्रकार प्रताप, विद्यार्थी , 


ञनोष्टरता, झुल्दृरतर 


आरलामन्न, सयाोदा आार्यि शासिक, सा-. 
प्ता समाचार पत्रों से सहायता लेकर _ 
“भ्रारतीय किसान?! भ्रिरतीय स्त्री 
समाज” “भरतोय ठलो आर प्रबलो” 
"भारत को आथिक दृशा” दत्य 


चयों पर लिखे गये 


श्लु पः 
सेखों का संग्रह किया 
है । यद्यापि ये लेख अत्यन्त डाम हैं, [ 
भाव पूण हैं, घुदु भाषा में हैं और देय 
भक्ति के खिचारों को बढ़ाने बाले हैं प- 
गन्तु फिर भी यह ऋछ्ले पर हस ना चिस हैं 
कि दन का ढांचां जपन्स जैसा नहीं 
है। लेखक महाशय से, इस लिए, हम 
यह प्राथना करेंगे कि चे यदि अगले सं-. 
स्करणा में पुरुतक फे मुख्य एष्ट पर स 
“एक राष्ट्रीय उपन्पाख” ये शढ्द उड़ा 
दें तो इस की छपादेयता और भी अधिक 
गढ़ जावेगी । पुस्तक युवक आर युः 
यतियो छै हाथ में देने योग्य है | लेखक | 
का प्रयत्न फिर भी, सराहनीय है । पुः 
हतक का आकार मझो ला और पुष्ट संख्या 
३०? क्ूर्य लिखा नहीं। भिशने का पता- 
साहित्ण भूषण भयडार) का संक । 


९ 


ki "id 


Sai 


संघ-- ब्यायाम--कब यत्त के हिन्दी बोल 
घड्शग भग १४ पष्टफी एक छोटो खौ यु- 
सिलिक है परम्त है अस्यन्त उपयोगी । 
सऊापक काम स्कलों में जो फ्ायल प्रचलित 
के उल के खञ्ज चाम अग्री 
कि कालों को यड़े भट्ट माटूल 
एस पतक फे प्रकाशन से यद कॉटलल 
डर्‌ कलो जावेगी क्योकि इज 
कसरपद के छिज्दी जार रदे 
यद्यपि पुस्तिका फो आखा मे 
पन अधिक है ऊीर फिसी २ ह्यल् पर अजु- 
क्री लेखक 


गड्रर टी = 
~ 


बाद सी ठीक नहो हुअह पर तो 


० 
धर 


मपरै रुख प्रथम प्रयत्न फे लिए चन्यक्षाबू 


पत्र हैं | पक आशा फरते हुये कि दूछरे 
संस्करण में ये जटियां दूर छो जा 
सकल में और डिशेपतः 


तर शस्येक णझकरर- 
सौय संस्थाओं मे इसका 
हैं । पुस्तिका कर सूल्य 7) आर जरजा अगे 


ड ~ 


प्रदेश वहसे 


60 


पुर-बढ़ोद्‌ के पले 
प्राप्य ई । 


ee — 


''वि्ाजो की संख्या । 
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गांची जी का यर्हथ्य । 
““खुवाश्फक कर्टेगे कि छल रोग ले सुक्त 
ढोके झा मए 


छात: फेशणा एक रपाम ष्ट, 
जीर हू है लिवर सिब्राङ्क। पइन्ला 
ऐसा नही कह सरूलग। खानदान से 


खहुल खो जछिच्रथाय 

पलिंषाहु करने के लिए 
भट्टी पड सकती | ये 
झो ध्यान गढ्लों देशी--ठशाय डयबइ कि 
मजण्प प्रतिदा फरे कि से दोशारा दियाफ 


एकन सझसे घृ 
रो कद ने फा किस्मत 
खुद छथर भूल फर 


चकरा था। मोर (१) घाल रथवाकु लड 
शा, (२) जज एफ छर्‌ पस्दा एक राध सद्ग 
सोस्य सङो आय, उसको शादी सङो 

(३) शो सुया अपले पति केपाश ल 
गई इ, उसकी लेस शादो दी ल फए दी 
साथ, नलिमि समझो शादी करभे सिए 
(४) १५ षं से 
कन उभ खिक्षा फा पुर्ाथेवाञ् झो, ५४) 
थिधणाओं को भभरगी स समन्द डाय, सथा 
(६) उनकी शिलः पक्षा छा मर्ण हो। 

( नशशाक्षम ) 


जालीय शिक्षा 
उख दिन छलक सें स्वमी द्ावन्द ने 
आालीय शिक्षा परण्याख्यान दिघा थर। 
व्याख्यान देने के शिये उठ खड्ग छोने पर 
जब लोगों ले स्वामी जी से जय जी में अण 
तो अःपमे 
कि बहे दःख 


रभे से लिए अज्र किया 
छूछका जवाब देते हुए क 

करी बात है. कि जातीय शिक्षर के सम्डन्घ 
कद बोलने के सिये विदेशो साला का 
सद्दायता लेनी पड़ती है। सघसाधारण के 
लिये जातीय आघा में हो शिक्षा देने फी 


२२३०२३२| आवशपकता है । संज लीग! को शिखमए- 


पटना खिखाला आाधिचे और इसका 
: ४ अङ्ग में शिना पे 
प्रबन्ध होला आधिये, किस से $बना पंखा 
जच किये, सणजोग पढ़ सकें । शिद्याशियों 
खचय छल का पालन करणा १ थे} 


है, इस लिये ब्रह्नचारो शिक्षक्षों को बड़ी 
उराबश्यकता है! कळो गों का फइर है 
कि राजनीति, खिशान पशत रंधदयेई को 
शिक्का, डिना अंग्रेज़ो के किलो दूसरी 
साया हुरा मदी दी जा सझली ; पर रुषा- 
झोज़ी छहते है, कि इन विद्याओं के छिपे 
किसी छिशेष सापा को अआवश्यकलः नहीं। 
अड जिथ जालिषे हाथ में थे दोनों निकष 


पहले हैं, तब अपने ही भाषा छे हारा 


स्याली शड्भराचाय्प जी 


| 
+ 


| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 


एज वषयो का पह जाति, अपने चू 


से प्यार करती है! 
घरटसी पत्र 


जालीय शिक्षा का गदश 


| लोनिया इत्यादि पुराने देशों को स- 


0) < 
I 2 
4 


& ®. 


गुरुकुल में श्रो १०८ जमह्गुरू 


idl 


आधुनिक--श्िक्षा-प्रणाली व्यापार अणाली है। 
प्राचीन झिक्षा-पद्धति ही आद्रञ्च है // 
Ee ~ ए - 
गुरुनुःल के काये को ग्रसः 
छष्स्छा क्के, पूञ्ययर श्री ० १०८ जगदुगशुरू 


Uh. 
स्दाञी शंकरःचार्य जी के गुरुकुलागमन करे 
स॒यनर छम, गत-सप्ताइ्ट, पाठकों को दे चुके 
हैं। अश्िबन्दुन पत्र दिये जाने के पञ्चाल 
“साहित्य परियत्‌, के विशेषाधि6्रेशन मे 
उनके दो खारगर्भिल व्याख्यान हुए-- 
एक संस्कृत में और दूसरा आर जी | 
दूसरे व्यार्पान का विषय जातीय-शिक्षा का | 
आदड-थर जिसका सारांश यह है-- | 
“थाइल भूल सें उक्त था और भवि- 
च्यंत में उछास छने के लिए यतमान 
छाल सें जागृत छो रहा है। इख जारति. 
के आधार में क्या सिदुरन्त काम कर 
रहा है ? इसका कपा कारण है कि भर त 
पर विदेशी छौशों के साथ २ उनकी 
सभ्यतगआों के इतने आक्रमण छोने 
पर भो यह मरा नहों-अभी तक जीवित . 
छै; जब कि इसके बिरूद, ग्रीस, रोस बेलि 


भ्यताओों का आज कुछ भी पता नहीं 
है। इसका प्रथम कारणा भारत कः सत्य 
फो नहीं २ साई-मोम सत्य को दूढ़ता के. 
साथ पकड़ना है! पाश्चात्य थरू्यला पे ज 
सि झर चम में भेद करती है परर 
हसारः यइ ठूठ़ सिदुएन्त रहा दवै. 
सत्यान्यास्ति परोभमः। | 


| 


इस प्रकार एस विशेषता को उपारूपा 
करले हुए और यह ण्ताते हुए कि किये _ 


पर बल देने के कारश उनकी 
स्वप बैदिक भम से पराजय हुई, आपने # 
रतीय- संभ्यत क उर क दूसरा कार 
उत्त ही घम परायणदा बलाया । भारत 


i 


_ चूर वा सन्ध्या छात्र छौ यसे नहीं है 
गन्तु वद्‌ सम्पूणं जी वन के लिए एक ठरुूच 
च्थेयहैं। एमारे नत में आयुर्वेद, शिल्प 
कलाको शल, विशाम, सा छझित्घ, रग्जनोहि 
इत्यादि सब कुछ असे के अन्ल्यत धी 
आग्ने जाते हैं | इमारी शिक्षा प्रणालि | 
की धर्म के विस्तृत छेत्र से . बाइरे नपी 
शो ¦ 
इल प्रकार भतिका श्रांच कर जापने 
प्राचोन शीर नधधुलिङ शिक्षा प्रणाली 
को लुलनर करले हुए कदर -कि अधुनिक 
शिक्षा प्रणालि बस्तुतः व्यापार प्रणःलि है। 
जाल कल शिक्षा क्रो तिजारत छोली है। 
यह उसी सरकार विकती है शिख प्रकार 
दुनिया को और चीज़ । चूंकि हुमारे 
शासक वैश्यों में सत्न से रिक वैशय हैं, 
डस लिए हम भी वैश्य हो रहे हैं। यह 
कितने शोक का स्यल है कि प्मष्रै 
श्रार्जणों ने आज कल, पवित्र वेद भगवान्‌ 
को भी वैश्यद्वात्ति का सा एक खाथन बनाया 
हुआ दे । परन्तु, इसके विरुद्ध, प्राचोन 
} शिकता का आदश क्या था ? बड़ी शिष्य 
. ` दयपन से षी गुरु के चर रडता था | 
बहू उखका आध्यात्मिक शुरू था | यह 
उसकी छिपी हुईं शयो को झूण रूप 
खे विकसित करने के 'छिए फ्रसक प्रयक्ष 
करता हुआ तदूलुकूल परिस्यिति थैदग 
करत था | धान आवश फे अज्घार 
उसके लिए उत्तम से च्म आच्यापक चुमे 
जाते ये । परन्त थे सब काम किनी 
स्वार्थ के भावों से प्रेरित होकर नहीं 


ए शिक्षक होना बताते हुए 
ची ने आचार्य के त्रिषय में 
ध्य काम निःस्त्रार्थ भात्र 


RR enn ne 
ar - 


मर अंगिरस 
आर उनके 


अहुर झक्रषार ३० ज्येष्ड सम्बल १६७७ 


पना घातक जानसे हुए भी सिःस्खाये 
। भरव से ईशक्षा देने बाले उदाहरण से श्री ० 
स्थासी जी ने यह दशाया कि प्राचीन 
च्ल 


सणस पिला उत्तम शिक्षक के घः 


छी--चाइ वह शन्न॒ भो क्यों न हो--आपली 


पैर 


छन्तान छो भेजले थे और शिक्षक भो 


मभादश-अ्रःछ्ाण के फल ठपी काश पाछन 
करले छुए छ्य को मुफ्त ओर निस्तार्थ भाव 
से उत्तम से उत्तम शिक्ा--देखा था । 
शिक्षा खमाप्श कर म्रल्चारी जण 
संसार्‌ से म्र७िण्ड छोरा घा सं एख अश्ञ- 
सर पर दिए हुए गुरु क उपदेश फो उशेद 
सलिंदेथ करते हुए ठपार्पाला अहोदू 
चलाया छि संसारं में एक मात्र घने छी उन्ह 
रा स्वामी ओर शासक होता था। परशुरारू 


भोधन और फृष्ण कशुन झा उदाहरण 


देकर यड घलाया गया कि प्राधीनों कर | 


घसं एक साञ्र कतव्य पालन छरी था। थश 
उनको खविशेदसर थी छि अप्रने फर्््डय 
का पाशम करते झुए-बे वेयाक्तिक भावों छो-- 
मच्छे बा ब॒ऐे-घोच सें मह्दीं आने देले थे। 

इख प्राथीन पहुति को और इश्च उर्च 
आदर्श फी यदि भाधुनिफ शिक्षा म्रणारि 
से तुशला को जादे तो थष्ठा भारी क्षेद्‌ 
प्रलील होला है| अस शिक्षा फा जादुर्श 
बहुत णया है, उसका ढुंग, 
प्रशाशि-शभी बहल गए हैं | दशमन 
काळ भें शिव शिक्षा का भारत से प्रचार 
है उसे “ज्वारतीय-शिक्षा” कभी नहीं 
चछा जा सकता पर्योंकि उसमें भारतीयता 
िए्फुल नदीं है | घ पढुलि के अमुकार 
सचपन में हूं उन्हें एडी पुरणं दी जाती 
छँ लिकर सुपर से उनके भारती यतर 
फं शंहकार सर्वेधा सष्ठ हो जाते हैं वा 
दय जाले हैं | इसारे बच्चों झे छण सें 
छोटी २ जो पहिली पुस्तकें दी जाती 
६, उनर्ने युप और अमेरिका क थानों 
का अधिक अणन कलर है अपेक्षा आरत 
वर्णथ के; उनमें रास, कृष्ण और मताप 
की घीर फंहाशियों की जगछ नैपो लियन 
नैरडन भौर दैछिङ्गटम को शूर धींरता 
छा मिक धए न किया जाता है। इथी 
लिए इस प्रणालि से लिकले हुए युदकों 
बीस इहिहास को मुख्य २ 


य ने| 


दाँया आर | 


रेषे न्दर अर प्रव्लिशर श्रीराम फे लिये छणा । 


| शहृषोगी को शृ यष्दाएँ 


श्र 

TITTIES SI > ROE 
घटनाओं से की डलमा र्ारिषर नहं 
छोल! ञसना कि शङ्गणोयड और 


जसरर को छोडी २ घटनं शे। रुख 


लिए, छच सो यङ्ग तै कि थए शिक्षा-प्र- 


Ce 


णालि आारखीद -शिक्षा प्रयालि भष्टों 


किप्लअंग्रजी-शिक्षा प्रणालि ही है| एस प्रालि 
x 


भें. भार अःस्मर किसी भी अंश पे 
यद्धासार ढी हैं... खिखाय एझसे कि 
पढने खाखे बछ्छे भरररस के हैं, और किसी 

3 र ज़ 
दूं ड्ट से थी इसे भारतीय नहीं कहा जा 
सकता | 

चछ प्रकार दोसो को हणम करके 
ण्यारूपाज सङ्गोदूय भे जाती य-गशदा के है 
सश्ष्व छो दर्शाले हुए इस जय में जो: 


दार्तघिक कठिनाइयां रुपसियत टोली हैं 
सनका, शपले अनुभव से, इस बसाया । | 
अन्त में आपसे गुरुठुल के कार्य की प्रशत। 
करते छुए ज पभा व्यार्यान खसा या|| 
आश छै श्री० स्थानी जी अन्य बाषिं- | 
कोट्शयाईदि एर्‌ पचार | 
| लदुल- | 


सह खमाचरर सुम। 
त्यन्त पसच्वता हुवे | 
फच सरफार ने विय को आपने | 
में जाने की उः. देदी है 

देते हैँ और 
पंशाब- सरकार को भो चन्यबरषू . दिह्‌} 


विजय को दचाएँ 
कि 
परमत 


~ 


बिए नही रक सकते कि आम्ल में! 

चश्मे यहू भल सान छी खी कि शहूथोगी| 
« 

राज शिद्रोष्टी है । छश आश्र करते 


- 
5 


हैं कि सङ्योयी अब फिर दैभिक फा चोला 


पहिय एसे शो छी दशन देगा | !. ; 
` ` शझाता के नियंभ | 
` भारत दर्ष छे लिए 
एक खा के ` i RU) 


' सालक 

६ माथ से कस के लिए 
नियमन नही 

भारत विमि देशों से 

. एक्क घर्ष के लिए--- ५) 
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- होतः हैं । ५ भाषाद खे० १६७७ दि७ { दृबाथन्दाजद्‌ ३७ } ता० १८ जून सन्‌ १६२० ३० गा | 
Fe [ढश { 
हृदयोदगार 
a 
स्तर वाटिका ॥ | सां का आंचल 
( जलियां बाला बाग ) !। | ( जलियां वाला घाग में जाने वाले बच्चे के 

हुए भ्रयंकर रात्रि गई, अन्धकार घस घोर हुआ । चरति भाता का उपदेश ) 
बी ज्योति न्याय-धायु भे, दानव दल का जोर हुआ ॥|१॥ | पहा हज!रों बरस से सैला है देख माता का प्यारा आंचल ! 
सली लिमिए में पापिजनों ने, साया का थिस्तार क्रिया । इसी के योने को आज़ बेटा ! तुझे है इंसकर तैयार हो न7।।१॥ 
=सटिस करते दीप बुझा गवे, जग ने छाइाकार क्रया | २ ॥ | पड़ें मुसीबत तो डर छी क्या हे, कदम बढ़ाकर न पोळे घरना । 

चन्दर निर्त्य कर दिए, इवा और जम्न रोक दि नहीं फिऴर आज इस के खातिर, अगर है करवान तने होना ॥२| 
सही के को आलतो अहो सें, शिख किस को झोंक दिया ॥३॥ | ज होगा ह्ायो' में शस्त्र कोई, खिचेगी संगीन तेरे ऊपर | 
न्यं शब्द्‌ निःशंठद झो गया, शबास शास फा सढ हुवा । है मां फो गोदी में गिर के तने अनन्त निद्रा में अगज सोना ४३|| 
बालक युतक छुट सब छी पर, स्वप कोथ संकदु हुवा ॥ ४॥ | कृपाल तकिया बनेगा तेरा शहीद तेरे बनेंगे साथी | ४ 

जज ष्द्ल्स्‌ कह! | 
बनी समय उख प्रशल अणखुरी न्तर का सपझ्लार हुआ । झागत्‌ के रूगछ हटेगे सारे खद्दा न होगी हंसी न रोनः॥ ४ ॥. 
न्रा से नर एर अहो ! पाशदिक कैस अत्याचार हुआ 0 ४ ॥ ब्दा है स 
दाई देते शमय यहां पर, जो ऊांखुओं को अदी बहेगो ।- 
चाडे मारे दीन जनों पर, खबलों ने बल दिखलाया । न 
है तूने उसमें डुबो डबो कर, हरेर आंचरल का दाश धोना ॥५॥ 

र कमं में फंसे हुवों ने, चमं शर्म सब बिसराया ॥ ६॥ ला ( 
न्प्र हलाश छो कर उन सब ने तेर! ही अबलम्त्रालिया । भरी हुई खून से शहोदों के, ओह! नदी बो उफन रही है ॥ 
ऊ के अशत्त नाद्‌ ने अमरों के हुद्यों को क्ष्य किया || ७ ॥ मिटा के आंचल के दग इस को, है फिर उसी खून में डुब्लोना॥४5)॥ 

न कनों की रक्षा के हित देवयज्ञ तब रचा गया । न देखना सुद के लाल पीछे उछल के भये कदूभ बढ़ाना | R 
-|छिल प्रज्ञा जनों का जिसमें करूण क्रन्दन सुना गया ॥) ८ ॥ उसो में आंचल के साथ तेरा भो आज है वोर-रून।न हो ना ।|७॥ oe 
सखल जनों के हृदयानल से, आ घूम उत्पन्न हुआ । | चढ के निकलेगा रंग जब त्‌ हजारों टटेगे गोच तक पर ! 
त के विकट गन्धको पाकर दानव दुल अवसन्न हुआ।। ९ ॥ | चमक के दिजली सा तने उ पर ए लाल ! जंगल का बाज़ होना || ८॥ 

च्च वेग में घीरज् तज तज कर यज्ञभूमि को ऱ््रष्ट [क्या | श 


फ से ; र 
ज्ञापित 'हिसाने निर्दोषी शान्त जनों को नष्ट किया। १० ॥ सुशो से इस लाल लाल आंचल को बढ़ के १२) तेरी ओढलेगो । ५ 


णा लेकर आश्रय हम सब, यज्ञ बेद्निमोणफ करे । तुझे इसी खन का ए बेटा ! है अपनी जाती में बीज सोना |) ६॥ कु 
-नख्च में अपना रक्त बहाकर तेरा षह अपमान हर ॥ ११॥ तयरर छो लाल ! देख तमू को गरज के सारू बुला रहे हे \ ५ के 
र वाटिका अमर हुईं, सह कर भीषण अत्याचार । | छिकर हे क्या जब बघद्ल के चोला, यहीं है किए२ से जन्म हो मा ॥१०॥ RE 
करेंगे आने वाले, ठुझे रर्णो का उपहार ॥ ?२॥ “देबाभिचुः” | ` “न” क 

ठ ; _ है; RE 
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ब्रह्मचय सूक्त को व्याख्या 
प्राचार्य स्तच्च नभसी उभेइभ उर्वी गम्भीरे 
' प्रथि दिवंच । तेरच्तति तपसा ब्रह्मचारी तस्मिन्‌ः 
देवाः संमनसा भवान्ते ॥ ८ ॥ 

“ध््रह्मचारी के लिए ( उभेइम नभसी) 
डन दोनो परस्पर बंचे हुए (उवा प्रथिवाम्च 
गर्म्मरि. दित्रम्‌ ) विरुदत चौड़ी प्रथिदी और 
गहरे सूर्य को ( आचायः तत्त) आचाय 
ही आकृति देता है (ब्रह्मचारी तपसा तेरक्षति ) 
उन दोनों व्ही ब्रह्मचारो तपसे रक्षा करता 
हैं । ( तस्मन्देवाः संमनसः भत्रन्ति ) डख ( ब्र- 
जमचारी ) मे सब देवता एक-सन होते हैं।!! 

स्वयं प्रकाथमान तदथा प्रकाशमानों से 

एकाशितं-दोही प्रकार फे लोकों से ज- 
डित यह अन्तरिक्ष रूपी अथाह समुद्र 
है । ये दोनों प्रकार के लोक एक छी नियम 
में परस्पर ग्रन्थित हैं। जहां एक सौर नक्षत्र 
ॐ सब अङ्ग एक दूसरे को अपत्तो : ओर 
बींचे ओर एक सूय के गिद एक ही 
नियम से चक्कर लगाने पर अपनी स्थिति 
स्थिर रख सकते हैं बहां असंर्यात सौर 
नक्षप्र एक बड़े नक्षत्र के नि. चक्कर ल- 
गाते हुए ही शायद, आकाश को. शोभा 
बढ़ाते रहते हैं । इन में से. हमारी 
एथियी . अप्रकाशमान लोकों की प्रति- 
ईज्थि रूप से तथा हमारा सूय प्रक्ता- 
शसान लोकों के प्रतिनिधि रू? से ही 
सारी भौतिक यिद्या फे स्रोत हैं। इन 
दोनों को खिद्या को ब्रह्रचारी के लिए 
आअगचाय ही प्रकाशित करता है | बिस्तृत 
कैली हुईं परथिवी और मानवो आंखों के 
लिए गम्भीर सू्य लोक विद्यार्थी की ट्र 
सें शक अचम्भा सा दिखाई देला है जब 


तक कि .आचाये का उपदेश उस के खिए 


डनहि रहसूयों को खोल कर महीं सुलन्ता 
देता । आचाय ( अथात्‌ जहृाचय पूवक 
ब्रत्तदारी की इच्छा करने. वाला ) दी 
डचमच एथिवी और सूर्य को द्रह्मचारो 
लिए, आकृति देने दाशर है । 
आख्ार्य ने “द्यावाएथिवीट का यथां छान 
प्रत्मचादी को देदिया;प्ररन्त फिर भौ 
बा उस आन मे, ळरिचारी स्थिरक 
उठा शक्ता है । बिजुली चमक जाती है 


` रत्र काल के पीदे'किर चसक जाती है। 


उ प९न्तु क्या इस से महुष्य मात्र 'को छु 


श्रह्ा शुक्रणार ४ आयाढ़ सम्बदड १६७७ 


| भी लाभ मिला असरिका में “देन्जेसन्‌- 
| कूलिन” से पढ्ले कितनी थार पह्दाड़ों 


घर ओर जद्लों भें मिनी अमझो परन्ला 
खिवाउ इस लिए छि घडा को यात्ड 
बदि प्रज्ञा आश्वृयित छो कर सए यागरदे 
खसरा कळ भो परिणान न हुआ | परम्त 
क्लिन? ने टसी आका शठ्यरादिनी खि- 
दात्‌को एथिवी पर झ जी रो नें कडु लिया 
आर आज वड़ो यवती विद्युत्‌ दिना 
रशने दाले निवेज खे निवल झजूदय फो भी 
दासी उनी हुई है | भाकाश से उतार कर 
चचिदी तल पर पली डिद्यत्‌ को बन्दी -यृड्‌ 
में पे किन ने, किस शक्त्रिद्वे आधार पर, 
हाला । निस्चन्देह बह तपको ही डत्कुटट 
शक्ति थी । उसो तपकी शक्ति से आज्ञ 
तक प्रकृति के प्रबल से प्रदल चमत्कारों को 
क्रिमाबानू विद्वान्‌ क़ाबू करते रहे हें । 
। आचाय से मिली 
से घारण करने के 


तण को शरि बड़ी 
हुईं शिक्षा को द्वढ़ 
लिए तप की आवशयकता है । 

एक ही प्रकारका वीज दिद्रिध भूझियों 
में बोया जाता हे। खंब स्थानों में एकसी 
हो उपज महीं होती | इस फा कारण 
क्या है ? इस का कारण यही है कि उन 
भूमियों में शक्तिभेद है। एक हो आचरयं 
के पास बहुत से विद्यार्थी शिक्षा पा रहे 
हैं | परिणाम में बां भी बहुत बढ़ग भेद 
पड जाता है। जहाँ एक विद्यर्थी सूखे का 


सूख रह जाता है यहां दूसरा झौलिक 
सिटुरन्ते का आविष्कार करने वाला 
डिटटु होता है। यह भेद बेरं ? यहां तप 
का अमाव वा आव ही मुख्य कारण हे 

बिद्याझपो बीज सब के लिए एका झुला 
है और एक ही प्रकार शिक्षा का हल 
चलाकर उसे भुहिरूरोे सेते! में बोया आ 
रहा है। परन्त॒ जहाँ तप नह्टीं बहा पहिले 
तो घीज उगता ही नहीं और यदि उगत 
क्षी है तो ठीछ उपज नहीं होती| आचार्य 


का परिश्रम तभी फलीत होता है| जब | 


फि ब्रद्यावारी के "अन्दर सप का साधन 
ऊगडृताथस्था में छो | 


एक ही गुसळुल में एक ही आचार्य की ! 
| {दिक प्रथन 


संरक्षा में, एक ही प्रकार के उपाध्याओं 

से शिक्षा पाले हुये ब्म! कारण ह फिकीई 

उत्तम द्रोण बनता, कोई भीर प्रणा पा- 
€. Ne ” 


क शग्रिय घनत, कोदे दैतय जनता, और 
छोए पद भो सह घन सक्ता । यहं भी 
लप छू) रुशमानता का कारण है । 

ब्रष्मचारी 
जिस वै; 


शाच्ाय हो चान देशा है 
लप से उसरी शसा करत है । 


दिछ छान के संझार में प्रशरणा का कारण 
भर लप दी है, उण छे विस्तार को रक्षा 
काःसूल छाथन को लए छो छो सका 
है। दापय का भोषश्य ग्रान थी तप के 
चट्टान पर हो स्थिर गह शा है । तब 


err 


जगदत्य्यं के शिए शुसदर्गश यही उत्षम 
हेछिजो छान उसने शुट हृदय से ब्रहर- 
चारो को दिद है टी रक्षा ब्रह्मचारी 
तप हारा फरे । उसका फश दया होगा? 

उस ग्रह्मजारो में सब देखला एक-मन 
हेये अथाल उसके जोवन में विघ्ल कार 
न देंगे प्रत्युत करमर हे।गे । काठ वह 


ग्यारह शुद्र, बारह आदित्य लथा इन्टर 
आर प्रार्पात उस के 5७ अ हे!गे । आग 
आर पानी, हुवा आर सूरे, प्राण और 
| नन, विद्युत और यज्ञ--झूली उसके वश 
| में हेये । उसळे लिए लोक 'ोफान्तरों 
h ba 2 र ~ ~ 
| के पद चठ अइयंगे जोर बह प्रत्मेक प्राकृ- 


| तिक बस्त क निश स्वरूप को देखता 
| हुआ नएत्मिक जग हमें आ राज्य करने 

योश्य न जाजबेबर । 

तप को केसो सहम! है? जो तप 
आह्लाद से भी कपर उठाकर, परमानम्द 
शान्त अवस्था तफ पहुंचा सक्ता है, जो 
के गन फो भी समीप आने 
से रोक देता है, झो सप अपने श्वरूप 
योग्य बाल है---ततस 
ज्ञी जी जर/श्थम 
हैं, वे न्रक्मचम्य 
गौरव को समक 


| को पहचाने के 
। तप से सुक्त द्वीने को 
| स्वर्गं का सरधन समझते 
| सथा ठिद्यार्थी जीवन के 
| ही नहीं सके । “सुखा०नः कुतानिया 
विद्यार्थन! कुता मुख्य | ” खिद्या तपरुवो 
| के लिए है, खुखी क लिए नहीं । स्वग 
चे ज) यष्ट करले हैं थे अनुः 
| बयं तपस्दी!ः हो जाते &। 
| परन पिना संसार भर कं विद्याथियी को 
{ 


रल कर यह सन्यास ग्री द्द 
। ऽ सित्यो रेस । 
्रद्धानम्द्‌ सम्यासी 


नए 0 तार 
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यदि इतना ही समय | 


=ऋपमे सथार सें लगाया 
जाला | 
जब कभ कहाँ दो से अधिक आर्यसामाजक 


सज्जन इकटठे होते हैं तो उन में यहा चर्चा छि-. 
डती है कि आरयसनाज -रसातथ को जा रहा 
द्वै~उसका सुधार करना चाहिए । मेरे पाल पिछले 
दिनों एक पत्र आया जिस में लिखा था कि आय 
तेगों में केवळ नत्रप्रहो को पूजा न करना ही वं- 
दिक विवाह का आदश समझा जता है; उन में 
ओर कोई भी वेदिक विधे नहीं होती । मैंने 
उतर में उन्हें दस एस विवाद गिना दिए जिन में 
नझूतसा सांसारिक कष्ट सहन करते हुए भौ वैदिक 
'कादस नहीं तोड़ा गया था | अभी . में 
झज के महोपदेशक पण्डित ' पूर्णानन्दर जी की 
'बुती के विरह संस्कार से लोठा हूँ उस में बर 
आर कन्या को आयु तथ! उनका स्त्रयं परतिज्ञा 
म्मम पढ़ना तथा बिना दूसरे को सहायता के उन 
कै; अर्थ सुनाना उपस्थित संजनों और देवियों के 
हुदयों को अल्हाद से भरपूर 'कर रहा ,था। सेस्कृत 
कके दिन थे, जब हेन्दुओं में विद्वाई वित,- और 
ब्थानन्द से वित्राह की विधि बताई जारही थीं । 
ऊन अपने सम्बोधक महाय को सत्र कुछ लिख 
ऋर अन्त में प्र'णा कौ कि जब उन्ह अपना वि- 
कहू करने का अत्रसर प्राप्त हो (क्योकि वह कुमार 
) तो एरी अनुभव की हः छा टिया से 
गना चाहिए । और पत्र को समाप्ति पर यह 
प्रार्थना दी--“ुझको पराई क्या पड़ी अपनी 
नगेड तू | 
` आर्यसमाज उन्नतिं नहीं कर रहा, आर्यसमाज 
शिर रहा हे, आवेममाज में जीबन नहीं है--वह 
नयुकार आयेजगत्‌ के चारों ओर से उठ रही हे । 
नमायसमाज क्यों उन्नति नहीं कर रहा ? उत्तर मि- 
न्ता है कि इसमें स्वाध्याय की कमी है | मेरी ओर 
ने। फिर प्रश्न होता दै कि क्या आप नियम पूर्वक 
=काध्याय करते हैं--- तत्र तो बगले झांकने के 
नवाय काइ जवाब नहीं मिलता | “जी, मुझे 
चाइ काम बह काम; समय नहीं मिलता इत्यादि” 
= भाई | गप्पाछक के लिए समय मिलता है दूसरों 
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आयेस- , 


पर झाड डाछने को समय मिळता डे; अपने सुधार के 
लिए समय नहीं। स्वाव्याय रूब ठोक हैं परन्तु रिज के 
लिए सर्वाम तथा अवश्य्क खाध्याय वेदका है.। 
मनुस्मृति मं लेखा ह~“ योऽनधीत्य द्वजो वेद मन्यत्र 
कुरुत श्रमम्‌ | सजीवन्मेव शुद्रत्वमाग्॒ुगच्छति 
सान्वयः | 

जे! द्विज बेदर को बिना पढ़े अन्य भें श्रम करे, 
वह जीता हुआ ही वंश सहित छाद्धता को प्राप्त 
होता है । मैने ऐसे घुरंत्रर गुण कमे से ब्रामगल 
का अभिमान करने वाळे देखे हैं कि जिन्हें बरसों 
तक विद्वानों से चेदांग पढ़ते का सुअवसर प्राप्त 
था पर उन्हो ने मूलवेदों तक पहुंचने का . यन्न 
न किया और यदि वे उपम्पासों . ओर गण्पाशर्कों 
स आधा समय भो बचा ळेते तो अ.ज वेद के 
अध्यापक बन सकते + अत्र मी जितना समय स्वा- 
घ्यात के उपदेश सम्बन्धी छेख लिखेन और वक्ता 
देने में ब्यय होता है उसी का उपयोग वे 
व्याकरण तथा निरुक्तादि के अध्ययन में लगावें तो 
कितना वास्तबिक लाभ आयेसम्रज को पहुंचाने 
के लिए तैयारी कर सरके । 

आगेलमाज गिर रहा है ! इस में प्रमाण क्या? 
सदाचार की परवा नरही की जाली कमे काण्ड पर 
प्यान नहीं दिया जाता । यह सव कुछ सच है, 
परन्तु क्या आप फे दुड्ाई देने से सारे आर्यसमाज 
भे सदाचार का प्रदार कम कःएड का प्रवार और 
वेदक सिद्वान्तों की रक्षां हो जायगी ॥ यदि दूसरों 
मं दस छिद्र ६ तो पांच आप में भी तः ह#ैं- क्यों 
न.उन्हो के रफू करने में सारा बछ लगादो क्य। आप 
कर्म कारणड में पूरे उतर चुके हो? यदि नहीं 
तो अपन आप को पूर्णं करने में लग जाओ. | 
क्या आपने सब बांदऊ सिद्धान्तो के मर्भ छा स- 
समझ लिया है ? यदि नहीं तो उनके रहर# को 
समझने की योग्यता सम्पादन करने में परिश्रय 
करो | 

आयत्तमाज में जीवन नहीं । इस का क्या 
प्रमाण ? यही कि आत्म विद्या की ध्यात 
जो आयेसमाज में प्रवेश करते हें उनके लिए 
अत्मोन्नति और योगाभ्यास के साधन का कोई 
स्थान नहीं ) यह ठीक है, परन्तु ऐसे स्थान का 
निर्माण कोन करेंगा ? क्या आकाश के देवता अ- 
पने मोक्ष के परमानन्द को छोड़ कर मत्यजोक में 
उतर आयंगे ? जब जब धर्म का बहुत 
हास हुआ, तत्र तब ही किसी मुक्तात्मा ने शरीर 
धारण करके हमें सीधा माग दिखाया | उस मागी 
के दशक आप ही क्यों न बनो । ` जो समय 
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ळग रहा है वह स्यम्‌ अमर जीवम 
फिर .भी 


हाळ पुकार में 
की ओर चलने में क्यों-न खग । में 
कहता हूं---'हुझकों पराई क्या अपनी नबेड़ 
तू ।” परन्तु उधर से उत्तर प्रिटता है---“आर्य 
समाज के आचाय ने हमें इस समाज का मुख्यो-, 
हंड्य तंशार का उपकार बतलाया है, इस लिए 
र॑सार को सीधे मार्य पर चलाना हमारा परम घम. 
है; उसे हम कैसे त्यागदे १? में कबकहता हूं क्ति | 
आप अपना धम त्यागदो, परन्तु इतना अत . 
बिचारछो कि पर उपदेश कुशलता में ही रत रहने के 
नियम के प्रचार से संसार का उपकार किसो अंश 

में हो भो सकेगा वा नहीं | यदि आपका परम घई 

ससार का उपकार करना है तो अन्य आयो का 

भी तो धम यहां है ' तब वह भी तो “पर उप- 
देश?) मे है| छगजाबेगे। तुम उनके छिद्र बताओ 

वे तुम्हारे छिद्र बतलाएंगें और इन सबेक धर्मपाढन्‌ 


पी युद्ध में क्या आये समाज आधिक अवनीत- . 


तो न कर बैठेगा ? यह विचारणीय बात है | तब 
क्या किया जाय ? मानलो कि आर्य समाज _ की 
जन संख्या दस लाख है । इन में से जिस किसी 


को भो. आयसमाज में शारीरिक, आत्मिक और. 
सामाजेक उन्नाते-का अभाव दिखाई दे वह अपने ˆ 


अन्दर की नित्रछताओं को दूर करने का' प्रयत्न 
आरम्भ करदे | दूसरों का सुधार शायद वह बड़े यत्न 
से भी न कर सके परन्तु अपना सुधार निश्चित 
रूप से कर सकेगा । यदि अपने सुधार ' में कृत 
कायं हुआ तो एक' खूब - { बटा ) दस लाखे 
भाग का सुधार होगया, परन्तु 'यदि जन्म भर 


अन्य संक्षार फे उपकार के केवळ गीत गाता ' 


रहा-तो संसार अपनी चत्तमान स्थिति से हिडिगा 
भी नहीं। 


' फिर एक बात और भृलने योग्य नहीं. है। ४ 
श॒रात्री के उपदेश से क्या किसी ने शराब छोड़ी ४ 
है ? कबात्री की नरीहत से क्या कि [ मांसा- , 
है ? हुक३ पिता क्या. अपनी * 
सन्तान.को हुक्के को विष . का वर्णन, कर - उ. 


हरी ने शोबक्ष छोड़ा 


के जहर के बचासका 


लदायक होगा? इस लिए आवश्यक यह है कि 


हे ? अस्धे को अन्धा कैसे . 
मार्ग दिसायगा. ? जब यभ कभ शीङ नहीं हो तो . 
दूसरों के लिए तुम्हारा कमण्यता का उपदेश कध ' 


* 


| 


| 


वाणी ओर लग्बनी को इसअश मे, कुछ काऊ के | तह 


लिए विश्राम देकर सब भाइ अपन सुधार में छग- 


जाय । फिर उनके जीवन दिन रात उपदेशा 
करगे । 


है क्रि जब्र वश-व्यव्स्था का मूळ सिद्धान्त श्रम. वि 
आमहै तो ककःहो मळुष्य परज्ञान और कर्तत् दानो 
_ की-बोझ डालना ठीदा नहीँ । 
` आह्मण का काम ज्ञान प्राप्त करके दूजरों के 
लिए उपद्री दना ही है, उस उपदेश द| अनुसार 
चंडना दूसरों का कम है | व #हते हैं के ब्राह्मण 
बेद के अछुसार उदद्य कर देगा के राज खेती 
और प्रजातः होना चाहिए, परन्तु इन कामों 
की पूरे कराने में उमे कोई भी भाग नहीं लेना 

हए | इस में सुन्देह नहीं कि जिस प्रकार 
पुष्य ब बनावट में सिर, त्राहू, जंघा. और, पैर 
अळा अल हैं इसी प्रकार मनुष्य समाज में: भी 
' ब्राह्ममा, . क्षत्रिय, वश्य और शुरो ` के काम 
h, _अछा अलग हैं | परन्तु फिर भी जैसे एक मनुष्य 
को भ्राह्मग होते हुए भौ क्षत्रिए, वेय, और शूर 
के कमे करने पड़त हैं इसी प्रक/र भनुष्प समाज 
कै-भी ब्राह्मण प्रधान राष्ट्रों को भी क्षौत्रेय: वे 
और शुद्द के काम भी सरंजाम देने पड़ते हैं | 


ध्क 


“+ 


हम ब्रामण पद्‌ का अधिकारी समझ क्या उस 
चयीनल और वैस्यत्व के गुण उर्म का अंमात होमे पर 


डसका अस्तित्व भी रहसकता है .? यही ८ल व्य- 
(यों तथा अन्य मनुष्य-कृत रस्थाओं का है | यदि 

मनुष्य.का शिर केवळ ज्ञान प्राप्त कर के वाणी 
द्वारं। उसका उपदेश ही कर के बैठे जाय “और 
| भुजाएं शि! की रक्षा न करें और एरू 
का पालन न कर तो फिर ज्ञनका उपदेश 


बैदिक ज्ञान के मौखिक प्रचार पर ही 
जाय और उन ज्ञानो कव्य में 
प्रय्न न करे तो वहं अपन  मुए्रोददेरंय 


h ५2) 


स्वत हैं 


नका कथन है के | 


मुय समाज के जिस अंग ( अँथीत्‌ जाति ) ` 


s 
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: काम कंरता' है, सावेदोरीक सभा का 


अहुर शुक्कदार 


५ जाषाढ सस्घत्‌ १६७७ 


बढ़कर इसका कार्ये-अत्र 
कुचित रहा ६। यदि ठीक सम्मति दो 


उम्र से भी 
जाय ता 


क्रिया| ओर तो 
। साधारण वाविक 


नाद मात्र काम भी इस ने नइ 
कशा होना है 
पयःक्त 
रंग सभा का पूरा करने के लिए 
हाथ पैर मार कर रह जाना पड़ता है। 

अधिवेशन ६*जून के लिए बुलाए गए थे. | ५ 
अन्तरंग समासद्‌ दिंलछो पहुच जाते तो कुछ काम 
हो जातो; चार हो इकट्ठे हुए । प्रान्तिक समओं 
के काम इस लिए होते ६ मि वहां प्रशन्तिक स्राथ 


आधन्शन मे 


उपस्थिति होना नो एक ओर रहा, अन्त 


४. रम? भी 


दोनों 


काम सूत्र 
प्रान्तो का साम्मीत काम हैं, इस लिए किसी का 
भी काम नहीं हैं । अस्ठ, साधारण तथा अन्तरग 
काम 


-तक 


सभा के आधिवेशन चाहे हा वा न हों कुः 
हो रहा हे. जिस. का, समाचार आये सज्जनो 
पहुंचाना में अपना कतेब्य- समझता हूं । 
कन्या गुरूकुल खोलने के ,लिए श्र' सेठ रग्बुमळ 
जी ने यही निश्चय किया है. कि ताबदोशिकं सपा 
की ओर से ही यह संस्था चळे । जो वड़ा भारो 
रस्ट वह स्थापित करना चाहते हैँ उस के साथ 


भूस संस्था का सीधा रास्त! केन होगा और एक : 


छाख इसके लिए अलग पूरा कर दिया जायगा | 
इस लिए “बदरपुर” तथा “हुगलकाबाद्‌ के 
समीप ही ३५०्बथे के एक टुकड़े का सौदा 
ओर डिपुटी कमिश्नर दिल्‍ली की भाजञ्ञा 
मिळत. ही. वह खरीद छिया उरगा । १०,०००) 
नकद दे दिया है 
शुरू हो जायगी । और 


ह'गया 


~ 


श्री सेठ रग्घुमल जी ने 
खरादते . ही इमारत 


जमीन 


बाकी रुप्यः भी आजविगा । विचार यह था कि 
अमी किराए का मकान लेकर बन्यायें प्रविष्ट 
करळी जावर, परन्तु काई भी उचित स्थानं दिल्‍ली 
सगर से बाहर नहीं मिला, इस लिए इमारत बनन 
के पीछे ही कन्य!ओं का प्रवेशा टीक हे । 

दूसरा काम मद्रास में बेदिक' थम का प्रचार 
हे ।इस के लिए तीन वर्षों से एक योग्य 
उपदेशक भजने की स्वीकृति थ॑! परन्तु जिन प्रा- 
[लक सभाओं पर रुपए की ढाढ्याच की गई थी 


उन्हों ने सावदेशिक सभा की अपील का कुछ 


उत्तर नहीं दरिया था । अब पंजाब की सभा ने 
_आपनो प्रातिज्ञा की हुई रकम भजदो है संयुक्त प्रान्त 
| की सभा उतन। ही भेजने को. तैयार है, इस लिए 


परुकुङ कागबी के एक योग्य स्नातक को अद्रा 


प्रचार के लिए मेज दिया है | उके अतिरिक्त 
दा अन्य स्नातकं की थी भेज सत्ता हूं. मदि धच 
पर्यात्त हो | मद्रास के कई मेताओं न मे प्रेरित 
किया हें कि भें अपने प्रचारक अधिक सल्या में 
भेजूं क्यों कि उन की सम्मति में भ. 3  'अन्राहमयो? 
को वहां के ““नांमवारी ब्राह्मणों? के ` अत्याचार 


से यदि कोई शक्ति मुक्त करा सक्ती ह तो . बं 


ज्यसमाज की संस्था ही ह.। मझे इस काम “केँ 


लिए इस समय यदि : ६ ००० ३ भो मिल जावे 
। न केवळ कर्फो धम-- प्रचारक ही भेज 
सक्रूना, प्रत्युत कुछ. समय आगामी गुरुकुलाय 


दाघीबकाश में से निकाल कर स्वेउम्‌ थी एक चक्कर 
उधर लगाऊग। 7] 
पत्र-सम्तादको से भी प्राश्न 


मनुष्य सुधार क पना अन्य 
कि अति इस अपील 


का अ पत “ग्राहको तक भी पढुचा दें । 


भी ३ सप्ताह:नहीं हुए कि आवोनियर .. मं 
मने १ नोट देखा | लिला था कि संसार में सम 


भारत 


थानों में गेहूँ कौ उपज कम हुई. है एक 

वपे ही है. जिसे में आवश्यकता से अधिः उत्पत्ति 
हुई है: ,ेरा५माया. उद्दी कर ठवक। था. अब 
टिखाः जरह है -इङ्गछिप्ड ममेह कर है. और 
' भारत वर्त्म ओबरेयकता से अधिक है; इस स 
सरकार गेहूं खरीदना आरम्भ करेगी | इस स्वर 


चारे ओर से ,अपने- कोई कोई स्वदेशी पन्न जिसको 


सुधार स्कीम .क बिचार से कुछ अवकाश मिलता ' 
है शोर मचा रहा हे कि यहा से गेड़े बाहर नही जानो 
चाहिये | यह स्पष्ट है यदि गेहूँ वा- 
हर गई तो माव ३सेर का ही हो जावगा: 
और असहयोगिता दिखलाने के प्रकार में तो मतरः) 


भेद हे, परन्तु यह एक एसा बि?य दे जिस पर मत- 


~ 
Es 


भेद नही हो रूकता | नरम शोर गाः्स अत्र प्रकार 
के राजैनंतिके दळ, महात्मा गान्वी और ोकनान्य/ 
तिलक ओर जिनका कुछ भी प्रभाब देश म हो 
क्यों न घोषण पत्र निकाछ दें, ओर क्यों न सारे 
देश के क्रिसान औरं व्यापारी एक समर से प्रतिज्ञ 
कर लें कि भारत वर्ष से बाहर जामे के छिपे १ सर! 
भी अनाज नहीं बेचंगे । स्वराज्य को यग्यता का 
इण्डियन गवनमेण्ट कोइ आयाचारा कातून बनी 
ब्रात्कार से गेहूँ खरीदन। बाद ता उस # | 
दो”तीड़ कर सत्याग्रद करता - मातृभूम को बडी! 
भारी सेवी होगी! [| ड 
i अद्धानन्दं सन्याऱ्ी 


-प्रमाण इस से बढ़ कर न दिया जा ९ केगा, यद 


कि 


BERENS ESET ESI SISSIES TEE I DPR 
+ 


प्लासी मारलवाशी 


जभो पढ] विशेषतः अम्ुतसर को, 


पीजी काजल को हःखगएथा को असच्छा 


अदल दर स क्वली पाडे यो के "फज् श- 
धासी आ्ररतघासियो के टँडःपूण सक्षर- 
झारे; ते अले परे निक किक दिया 
ऊसतसर में जनरत् छायर ने जो 
हस्थारुएंड शरिया था उसो छो | 
ईरिण रो ते गफजी के निहत्णे, सखे 


साठे भररतीयेर पर पिर्‌ कर दिखा \ 

एकी पि व्रेगश अबलाओं घर किए 
गंध अस्याचार और ठराखारो! फो भप- 
'छुर पुनराकुत्ति फिल्लो पबुटरछो भाए- 
सीया पतलिदट्रताओं पर ष्टी गडे | भार- 
तीय स्त्री परूष क्हैद किए गये, पीठे गए 
ञोलये! के शिक्रार वनाशे गए! सारा श- 


दह सत्र कळ बहर किया गब, जो थटू! | 


क्री किया गया था । घर तक कि 
“खुले वि 2 (Open Rebelllan) का : 


झल यहाँ की नोप्लरशादह्वी फे नौकरों फो 
कलि बहर के प्रभू आओ को आ चिपट गया । 

जूबय् आक्ली का 
छार पलित फूल 
एए । दूक्तिणोय कोका में 
चारे दर दुर धक्के खाचुके थे- आब भो 
यह को भोरी सरकार काले भार- 
"तीयो छे पीछे 'डगटर'लिए पड़ी है. । 
क्लैनाडा, आर्ट लिया ,भादि उपनिवेश 
पंहिले ही झारतायेई को काला कहू. कर 
निकाल चरे हैं। अब छोटे सेट्रीप पिङ्गो ने 
भी गोरे सभ्पताशिकोंनियें कौ पंक्ति 
में. खड़े धोने के 


फर निकाला जारह 
पह्िछे सि- 


“शिकार बचा छस, `: | 
गसो मःरतबाएयो ने सं- 
आथिक अस्यां से तङ्क 
आकर हृष्टंताल ( शान्तप्रेतिरीच ) का 
आश्यप लिया था । इचर खोमा, सणि- 
लाल सच्चर क्न्य दो लीन स्थिये के देश 
निकसे फर झूठा सलाचार (जो बह 
के इंसाओे भारतीधे। ने उषया छा ) पा- 
क्र स्म्रिदे! को सहली सभा इस के प्रति- 
कर बाद के लिए इ । पुलिस और गोरों 
न बलात्‌ संस सभा के तोड़ने का निश्चय, 
कर शआ पर धागा डोल दिया । बस, 
बमी पर्‌ इंस्याकाणड छूः गया | सब 
भ्रक्तिसती गोरी सरकार के तीकरों. ने 
भश्रोतगनों, ओर कन्‍्दूको छे मुह 
स्र दिए | २०० पुरुष और २३ स्त्रियां 
है; की गई + ५ फा कटू चलना, ७ 
छा इकड! रहना नियस वरूहु ठहराया 
-शधः । श्रीयुत सणिलाल बैरिस्तर 


सरोज लेताओो की रहो .हाउत की 
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ह 


आारतलीये! को आए-: 


सिए कारेभ्ारलीसे। कलो. 
जशीनगमेर, ळन्दूकेग सीर गोलियां का 


खडु! शुक्रतार ५ आपाद सरूघल्‌ १६७७ 


~ 


~ 


गई जो पश्चात के अनेक सुरुणे। की 

पे येथी । कोषे लगाए रेग--एवं देश 
निका को खुजा भो दो गड] 

जी कासन फा परी परा अटक फिजी 
क आधिकारियणें ले शेश दिखाया | हृ! 
शोक ! फिजी प्रास्या की-दख 
रूरी कथा, वह को प्रारतीय अब्रलाआं 


सस्र दे 


को आह जोर आल मादू आज किस भार- 
तीचं का हदयस भरी देता छोगा। माता 
को असूतसरछ्ले च्चे! की अक्रो मरहम "हो 
न हुदे थी † समफस्यल पर्‌ फिर 
कारो उश्ायाल | गतलवय क्रो अघारा 
अभी बलद न्व हड़े यी कि फिए बढ़ी लोस- 
हृषंग हृत्याकाण 

४ लाख भारतीय को सास्राज्य क 
लिए बलि. चट़ाकर मातर ने आशा ल- 
गरड थी कि सध्स्ःज्य में सुड़िरा पताकर 
के नले मेरे पुत्रों को समा धिक्कार मिलेगा 
पर वह कहा ? युरोपको रणरूधल में 
काले गोरे सम्र छे एकर साथ बही हुई स 
को नदो ने।आशा दिलाई थो हि.स र 
मेँ से नहीं तो कन से कत्त शरम््रतऊघ से से 
लो कराले गोरे क प्रश्न उठ ही अग्धगा | पर 
इन सरुयुमी आशाओं को इस तामच- 

छान कलियुग में स्थान क़ ? 

- कहा जाता था कि “नया युग उद्य 
हुआ है ।” ख्या यह अडी नयो युग हे 
जिसका प्रभात पलव में हुआ था और 
मध्पाह फिजी में हुआ है। सुथारों का 
शोर है, कोसले क़ सभ्य बनने का 


तरन्तं 


न्र्‌ 


s 


शीक है, : उन्तरादूधित्य शामन 
पाने को चुन कै--पर आत्म गरैरत का 
भी ध्यान नढङ्गों | भारतोय कको 


र्ष! की कुछ भी पन्ता नहीं | अधिकारों 
की फिकर है ८ 
क्या करेंगे “सुधार? और 'नपःरंयुग!? 
यदि भारतीय इन्‌ ऐसे हो चक्रु खाने हं गे 
कौर भारतीणए-गौरव ने गोरों के खेल को 
येद इकर उनको दुलत्तियां हो खानी 
होंगी | यशी छुचार तभी है जब कि गोरे 
दिमाग क सुथार छोकर भारतीये! को 
इसीः काले रूप में गोरो! फे समान अधि- 
कार सेमे | 
निस्नन्देहु, फिजी की घटना ने “'स 
माचिके२” को भी स्वप्न बना दिया है | 
जिस का घर्‌ गें नागरिक होते हुए ही 
कछू भी आन नट्टी--क्या उसे विदे शर्ते 
कूलो रूप में गए छुए को मान भिलेन 
कभी नहो । 
अस्त, अब कपर ऊर्‌ ? संभा और स- 
सम्मेलन, ठ्याख्याच और प्ररुताब आरद 
शख तो कभी फे निकम्मे हो चुके हैं । हरटर 


लकत ठम का च्उगननछ।' 


कभी शन का फैसला देखकर अक “रोयलकली - 


| 
oreo 


शन” के जिये आन्दो स्तना फरने का भी साइश्न 
(नहीं रहा | स्वनन्तर कमीशन की नियुक्ति 
का भी कपा फज छोगा-जल कि पञ्चशः 
को कांग्र स की रिपो ट का कळ फल डो ता नह 
दोस्ता ? “यज्ञा का खुजा विद्रोह?» 
शाम्त करने वाली सी ळर शाही सरकार, के 
आगे ड़ाण जो टलेङूषे भी आज .डरं लगतर 
| हे। एवं, किंकत ठय चिसूढ हुए 'ह में सूता” 
नहीं कि कया किया जाय । तनसीद्एस व्हे 
| “पराचीन सपने हु सुख नही?! का सिद्ठान्त 
याद्‌ कर आपनी घर नाठिर सर्व जगह बुरी 
दशा देखकर अपने छी पर तरल आता हे 
दया आगतो हे रोना आलण है। निस्सन्दे ह; 
असतसर ओर फिजी दी घटनाओं “मे 
दिखा दिया हे कि--- | 
“मर्ये परवशं दुःखं, स॒ सें शाल्सबशंसुख १? 
भविष्य के लिये हरारे आायर्मेक्प | 
है? चीनिषों कौ तरह नस में = हमारी 
सरकार में इतनी शक्तिर सडा कि बह 
एवासी भ्राइतवसखि८ को वशपिस बुलह 
ले । प्रतिज्ञाब॒द् कली ए ता की दासता की 
डिघो खोल यर स्ल्वः प । सहात्र. 
गान्त्ची, मान्य एफ्ड ज और सि० पोलफ के 
त्न भो ठयंथ होते दो झते १ लयम क्यार 
कर सकते हैं ? इम थब कछ कर सख्ते हैं । भविडपे 
के लिये कची खन फर खा ड़िर जाना खो ड़ सरसे 
हें । चाहे. व्यवस्य उिका रभा को उपसमिसि 
ने ब्रिटिश गायमर आर '्डिजो के डेषू. 
टेशने के लिए अनेक “किन्दु! परन्तु? 
लगा कर कली देना रुतो कार किया छुँ! 
पर हम इसका पर्ण विशेच्य "करले हैं। 
युर चिम्मनछाल के डेपूटेशज ने जैसे 
भएरतोयों को कलीप्रथा की दानतः से 
मुक्तः कने के स्थान में झर आ बांध 
दिया है। यदि ऐसी ही भविष्य सें नङको 
बन्धना तो आज हूर रण करमा आइए 
कि हुन कभी अ किसो भी सण से कलेन ' 
बनकर वादिर न जायेगे । इदि \फर ' 
“त्रतिज्ञांवद्‌ कलीप्रथा/: का हिसीः 
दूसरी कुली प्रथा का शिकार नहों होना सो 
आज से ही "कली? छोना ही छोड़ना. 
सख हिए | २० लाख मवाख सारसः. 
सियों को दुदृशा से अब भी पाठ संर. ६ 
खनः चाहिए । अन्यथा, याद्‌ कुछ! भा « 
होना है और भानन्द भी सटना 'है सीः 
। यह कठिन और भश्चस्भव है | ऐ भारः 
मभता के झुपुत्रो”! हमारे शरश की रक्षा” 
| हमारे ही हाथ सें है। इसे न सारत ह<० 
रकार और न छु [न साझ्‌णस्य हो एच 
सकता है चू'कि एस प्रारम्भ से ह्री रास झ्ौर 
कृष्ण दरश को शणास सन्स होसे!” 
पत्राहे न कि छाधिए के सिद्दान्तलुसर 
दमे गीर होते का सौभाष्य मिला है।... ” | 


अहा शुक्रबार ५ आषाढ सबत १६७७ - 


भारत में जितने भी देहू दिखायी दे रहे 
हैं कुछ काल के उपरान्त इन में से एक 
भी यहां न होगा, किन्त भारत-तिरा 
प्यारा भारत-फिर भी जीवित छोगा। 
कारन को आत्मा जिस देह में लियास 
करती है बह ऐसे सहज में नहीं न! किया 
जा सकता | डायर ओ त॒ुश्ायर न जाने कि- 
तने विबजिच्र २ देह ले और छोड़ चुकगे 
जदयतकफ कि भारत ( इस से भी उल्कलता- 
वस्था में) बना रहेगा। यह इमारे देह 
सो बेबल भारत देहू के कोष्ठो (('७॥|७) 
के समान हैं जो कि व्याघामदिक् कुस्पों 
से प्रतिदिन पुराने नप्द होते और नये 
प्राण से परिपूण हो उनका स्थान लेते 
रहते हैं । 


 जलियान वाला बाग 
._(अंठा के लिए विशेष तया लिखित) 


. स्मरणीयभूसि ! सें तुम्हें ज्यों स्मरण 
करने लगा हूं। क्या सेरे पास स्मरा करने 
.. छ लिये कछ और नहीं हैं या तस्हारा 
रुपरण कोडे आनन्द दायक बात है? 
केबल इस लिये कि गतवर्ष के कछ घट*- 
जगचक्र के कारण तुम हम सत्र के हृदय २ 
रं स्मरण का विषय हो गयी हो। यह 
अच्छा अबसर है कि में तुम्हें स्मरण कर २ 
के सत्यस्वरूप के कछ उन सत्यों के गीत 
नालं जो कि उसको घटनाओं में प्र- 
 काश्जित होते हुवे हमें सन्माग दिखलाया 
करते हैं । इसी लिये में तुम्हें स्मरण करना 
चाहतर हूं, महीं तो क्या इस आरतभूमि 
पर ही अन्य कोदे स्थान नहीं जहा पर 
कि ऐसे अन्यायपूण कृत्य किये गये हों 
 झलिरपराधों का रपिर बहायागया हो 
दा ऐसे स्थान नहीं जहां कि स्वदेश के 
तलचे इस से भी अशिक आत्मंबलि दान, 
 हिषेगयेहों इम उन्हें जानते हों मा न 
. जानते हों । 
(२ 


. सुफला मुमि! तुम्द आगा म षले 
"की -बाश कहना ठीक ही है अभी 
१६ ठुम्हप्री तरी भमि चाह बाटा न रहो हो 
[ उस दिन से यह बाग हो है जब 
ह य पर देश भक्ति’ “हन्दुमुस्लिम 
।. आदि उत्कृष्ट भ्री जों का पन और 
ही सञ्ञ भाइयों फे सम्मिलित 
ण सूखिर से इनका सित्रन किया 
मुझे न कोई मरने वाले दिख 
और न फोई मारने वाला, 
क्र सुरम्घ भधोद्यान भूमि फड 
' हुआ दूष्टि गोचर दो रहा 
5 बढ़े २ उत्तम फलों की. 


वहां सर गये तो क्या बुरा हुदा। क्‍या 
वे भी मलेरिया या श्लेष्मज्बर से पोडित 
हो कूर अपने प्राण छोड़देते या अकाल 
में अखों मर जाते ? उलटे यह वय ही 


अच्छा होस कि इश्वर छी ऐसी कृणा 


प्रपण गंवाने सछे सी सब भारतीय काइ 
लख प्रथम वैशाख फे दिन इसो बार मे 
किह रह आजमा होते और इेश्थर की 
ऐसी कृपा होती कि छायर्‌ खाहि को 
अपनी वासाद्‌ फा बीच में तब लक टोटा 
न पड़ने पाता जबतक कि इन सब रो खोर- 
गतिमप्राप्त ङो जाती। तब शायद्‌ जमर- 
उसा हित्र बहादूर का जी कक सतुष्ट होला 
( क्‍यों कि सत्यु संख्या लाखों में छोतो ) 
और हमारा जो भी संतष्ट होता छि खब 
मरने वाले हमारे आइ "देश भनि) को 
ह्री मीत मरे । (७) 
दुश्यभ्षाम { तुम तीर्थं को पलिश्रशणि 
म गई (९, उल शमय,से कि जिस शभ 
चट्टी में हृभ पर बढ़ घटना बोती जिसने 
कि भारत के कळ पाप हर छिये । ज्यों २ 
एक एक गोली भारत भक्ति पुण छाती 
पर गिरती थी त्यों २ दूसरी तरफ एक २ 
पाश कटकर गिरसा जाला था । ये सवोन्स- 
यामी भगवान्‌ के हाथ थे झो फि उल 
बन्धनों को खोल रहे थे जो कि हमारे 
पायों के कारण कभी हुम पर बंधगये थे। 
ग्रह कुछ यन्धनों से छुटकारे का दिग--तप 
| द्वारा मिलता पाने का. दिन-कक् पाप 
भार से हलके होने फा दिन, क्या यह 
दिनि दुःख का दिन या | क्या इसे य।९ 
| कभी शोक उपस्थित होगा। 


$ हैं तो पह है कि यह मेरा अ- 
थंक शरीर 
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देश के प्राप काटने में काम 


ड हर 


गोलियां पाकर बहुत से भारतवाखो 


होती कि इन निकृष्ट भोतो से अपने | 


[रोर उनमें भ था को कि 


Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


"एसा ही आय जिज्ञ में उठला है 


ररम । सेरे फुदप का ( योग अनाहूत चक्क 
बेच्य ) उस दिन केसे सहज में चातक 
गोली से थ जाला जीन अन्दर यही 
"नाद्‌? चठता सुनाई देता “इख से 
दुःखित भारत के कुछ दुःख दूर हों? 
जघ कि 
प्यान आता है इस देशफे लिये हमें न 
जाने किदने कब्श महने हें-लप करने हैं 
यदि ह्मे सको खच्ची स्दाचीजता का 
दिन कभी देखना हे 
CN) 

मेरे हिस में याद जनरल दायर के 
प्रति द्वेषया घणरेका चाय उठतः है तो 

भो उनका तीसरा भइ हूं-मुझे भी 
इस पाप भाव के लिये वेसा डी दणड 
भोगना होगा! यह पिशए्वरे अगव ही 
तो हैं जो कि जनरल डायर को हस्यारा. 
डायर बनाते हैं, फिर यदि हम भी इन्हीं 
भावों के दाख हो कर बद्ल४ लेते हैं ( पा। 
बदला लेने में अशक्त होने से जी में ही 
जलले हैं जो कि और भी दुरा है) तो 
देते ही पाप-अ्र्त हैं और नजय से जैते 
की दुःख फल पायेग । भ्रारटभमि । ऐसी 
अवस्थ में मन में उच्च बल न होने के! 
कारशा तेरे पुत्रों के वित्त में झी क्रोच और 
प्रलिद्वेष के विचार अवषण सीव्रतः से आले. 
हैं और इख के विपरीत आशव अड़े ही 

नोखे प्रतीत होते हैं । कुन्त ऋषियों 
को भूमि | नाता | यदि छुम क्री छन आ-. 
मगोसख्वी बातें की सवाई न देछ छर्के्ग तो, 
संसार में और कौन देखेगा ? | कख व्मोम-: 
हृष हत्याकायह डे दृश्य: द्वारा यदि: 
इम भी अपने सत्यव्यवह्ार से डिलर; 
दिये गये तो इस ऋषियों की लपस्वानोॉं 
में परिपूतभूमि पश जन्म पाना हमारे 
किस काम का (टया । सत्र तो हुम ने सच 
मुषतेरे पुत्रों को मरर शाला | तू ही हमें. 
बतादे कि थे बश्तए विळकल मिथ्या और: 
निस्सार हैं | उन ही ८सतभओी' फा सहारा 
लेकर खड़ा हुआ जा सकता है जो कि. 
झट्ठायता के पल्ष में हैं। ठ ही हमें बतादे . 
कि राजनियमो के बज छीर भपने 
शासन से भी परे झडी बात है जिस 
से कि ऐसे २ दृश्य सूलतः असम्भव छी. 
सकते हैं | नहीं तो स्वराज्य हो जाने पर 
भी इषया. द्रेषभाव याद्‌ ( कारण ) होगे तो 
ऐसे २ कार्य अनिबायं ह्वेगे--तब भी उछ-. 
नपृ घिरोधी दूलो' में से थोष् अछ बा 
जहां दैको' के फूकने आदि के समान 
दृश्य उपस्यित कर सकेग लो अशिक 
सामथ्यं बाले जलियानवाला की षदन 
कर दिखाबेंगे । “शमन” 


£ 


र के. अप 


बन्द 
oe 
+ 


१ 


श रण व्ह स्‌ उ > हुए 
__ शुरूकुल-जगत्‌ 
गरुकल-काड्ड़ी 
पिछले छो शष्ठ 
ठण्डी इख फे TD RL 
Ra में खश फल चाखी 
म्ही 


ये] हसरा स्थिलि बड़ी विकि बयो । 
ैदन के गस हका ऊण बरल म ्िल्कल 
हवा नों चछतो घो । एमारे इस दुःख 
मं गण ने फर स्टाथ देन ८ बदले आारइ 
सिच््दयोनीं हो शुरू को परन्त “यान्न खबर 
लो छण्पर फाष्ठकर देता हे” इस 
त्तो 


छसे न 


देता 
कह्ाटत फे अनुसार चाड दिल फिरे 
दूकटूठे छी फिरे । 
तो गर्मी ने त'ग किया और ना ही गरस 
छूखाओों ने किन्त उसक्षे विरुहु, “दिण 


श्छ खप्वर्द 


] 
> Ee 


खंमण आकाश में प्रायः बादल रुने अर 
रात छे समय में ठशछी हा फे चरूने 
हे ऋत उत्तम छो गई है । इतना ही 
सहो, पिछले दिनों में साधारण धर्षा 
होने छे टेऽपरोचर कुछ गिर गया हे जिस 
से गर्भी का ज़ोर कम हो मया है 
बहुई गंगा भी अनवरत 
सब्र कुछवासी अत्यन्त प्रसन्न हैं । 

अत्यत्तम हैं । चोट 
} कारख. पई हुये 
एक दो ग्रह्मचारियंदें के ख्थतिरिक्त इस 
समय रोगी गृह विएङ्गल सूना है। एफ 
उपाध्याय सश्टाशय छुट्टी से खटले हुये 
अपने काथ जु॥- ्‌ 


स्वास्थ्य 


क्षर ( Influenza) हळ 


म्य दो तोन 


अआये थे शिस के संखग से 
काथ्यकर्लाओं में यह रोग फेल गथा प- 
रन्तु इसारे आलुभ्री और झुयोग्य.. छा- 
डर आऋ० शुसंरेज्ज की के जनावरस परि- 
प्रस शरैश निरीक्षया 
हो गये हैं और अब इस फे फैलने का 
छ क्य जहीं रहा । 


क्कः 


ढः 
भमकु(धिद्याशय तथा 
संद्ालय फो सल 
सभ्य नियम घुस क 


स्वर द्विह्यपरिबदु 
> ~ 
र अन्य सभाय 


प्रति सप्ताद्द 5 एमे 
हे । गसं सरत दन 


अधिवेशन कर रहीं 
को सब से बड़ी 
खबा साहिता! उत्‌ का अधिबेशन हुआ 
मिस में श्री ५० घत्व्रत जी सिद्धान्तालंकार- 
फेसर राजारोस कालिज .कोल्हापुर -ने. “मांस 


गर्मी से तंग झरा रहे- 


वर, में बहने ! 
लगी है + इस ऋत परिघत मःके- कारण 


कारण सखथ सरोग | 


बनाए थे जिस से शस्त्राय को | 
दोनो छोर छे 


अहु! शुक्रवार ५ आपाद सम्बत ९.६७७ ॥ 


भक्षण?? पश्‌ अल्यन्ह ररर गित ऽपगर्यान 
दिया | ठबारूपाता नद्वाशप ने जासिक 
आथिक, सामाजिक, नेतिक, देकज्नानिफ 
ओर प्रगकृतिक इल ६ प्रकार की झुक्तिणों 
से मांस भरक्षण कर श्थएन किया । छि- 
पय पर बढ़ सनोरंशक यदाद ह 

जिस कर छपाख्यऱतर ये 
चिल उत्तर गदश । खभ्रापरि 


पर श्री० डाइदर सुखदेव जी दिराह्मस३« 


ह डदिद्वले दिने! में छाप 
सन्घेशनों को शस | -. 
5s ई 7 


खब शमन रही प्रत्येक भा ने 
आपने २ विशेष सम्नेछन किये । सहा- 
लय की. संस्छतोत्साहिनी' 
दो सम्मेलन हुये । पहिला "कतित 
था जि में ब्रह्म चारियों ने सं 


नी बना 


। लग्ग 


दलाय तथा खमक्यरपूर्त्तयां 
सभापति का आल 
पं० योगेन्ट्रनाथ जो भट्टाचाव्यं ने झुशो- 
मित किया | इसी सत्ता का दूसरा विशेष 
अधिवेशन “रतिमा- सम्मेलन? था जो कि 
सपने ढंग का निरालः होने के साथ २ 
अत्यन्त षी मंनोरंजक था । इस में 
डात २ ब्रह्मचारियां के दो दल बनाये 
गए जिन के नेता छ० विद्यानिधि ( २४ 
श्रे० ) और छ०- जिद्या रत्म ( १४ श्र ० ) 
थे। दोना दछेों ने सस्कृल छांकों में, 


~ 


अच्त्याक्ष0-रूप से शास़ायं किया पश उन 


झोकों को विशेषता यह थो कि ये पश्मचारियां 

के अपने ही बगाए हुये थे । झोक फेदल अजु 

प्डप कुद सें.्दीनणने थेकिन्त शग्इल 
~ ~ ` 


विक्रीडित भासिनी , स्जग्घरर इत्पा दि कन्दु 
४ भरा चे! सम्स 
यता यश थी कि प्रत्येक 


निए कई झोक 


न का एख 
पक्ष ने 
तत्काल बह्दी 


फि समोरं- 


दराने के 


सम्मेजनेः की | 


| 
| 


खभ को 


शक्कर आहस यढ़ गये । 
' झोकों को कल संशय लगभग डेबर हजार फ़ 
धो] दोनों बराअर ररै । सभापति | 


का आशय वेदीपाष्य्याय श्री पं० सूर्यं देवं 
झी ने सुओोश्धिस केया था । 
तीसस सन्मेदन. बिद्यालय ही अरूय 


सभा “साहित सजी विनी *: ने किया जिसका! 


> 
\ 

} a) 
द्‌ 


El 
सड्ीदय रे झमु- | 


| जिसमें. ७ बीं 
चारिये ने मुख्यतया तथा अन्यो न्हे . 
गौणतया आाग लिया । सब्र ळे स्वरखित . 
कलिलाये तथा पद्य सुनाये । इस प्रकार : 


में हुआ था | सभापलि का आसन श्रो? . 


पं० स्नातक सत्यदेव जी विधालंकार ने अल्ल- 
कूल किणर । उनके सारगमित और खि- 
बघार पूणं भषण के अनन्तर हिन्दी को 


इगव्ट भरवा बनाने फे विषय में कडं उत्तम - 


प्रस्ताव हुए । सुख्यवक्ताओं सें श्री० ४० 
नाथ जी खसिद्ठान्तालकार, खू० सत्य 


काम जी ब्र० म्रियत्रत की, जू० अंगिरा | 


चो, घु० मोमसेन जी, बु० घमंदेय खो, 


इत्यादि थे । चयः सम्मेलन बिद्धरलयाम 
फे छ टे बच्मदारियो को “साहित्य संब 
0 सस्रा को ओर से “कवितासम्मेलव? , 


के रूप में, श्रीं पे गयाप्रसाद जो 
“श्रीक्षरि! के सभापतित्व में 


वीं श्रोणी के जु - 


र 


डु अर 


| पिछले दो सप्ताह़ों में कलवासियों ने न्ह 


सम्तेलनों से सब आनन्द प्राप्त फिया 


+ ड 
दख महीने में और आओ कई सम्मेलन : 
होने बग्ळे.. हैं. जिनका संक्षिप्त खणोन 


हम समप. २ पर पाठकों के खन्सुण रखे 
ARE ५ अजीत 


हमारे कल पिताजी 
“~: 


आस्ये हँ । वहां उन्न 


क गुरुकुल शिक्षा प्रणालि पर दो उत्तम 
खावजांनक ठ्यार्पान हुए जिसका सरर 
के 


इम पिडले अंकों भें पाठकों न्लुल 


ग्ग चुरे हैं| कनता पर इन !व्यार्यालेई | 


छा अत्युत्तम प्रभाव पड़र। शाखाओं कइ 
निरोक्षण करते हुये आप अब वापि 


झा गनेहें। ५ Ft 


—'O! ~ 


टर कसेही की रिपोर्ट 


पाठकों को हस. सहष सचित क- 


ऽ 


कलकत्त से . लौट -: 


स्वामी खहुमन्‍्द जी ओर. 


रना चाहते हैं कि अगले झाड से ह- : 


न्टर कम्मेटो पर श्री पूज्य स्वामी 
शद्भरानन्द जी के लेख ग्ररम्भ होंगे। 


ये लेख अलग आ के सूपमें दिये 


जायये | शाशा है हमारे ग्राइक : क्‍ 
_इनक्षा उचित स्वागत करेंगे: | 
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संसार ससाचार पर 
हिप्पणी 
गल ३० रूझे को शास 


फो स्नश्चनऊा--आगय्यं- 
खाज -सन्द्रि . सें 


एक युरुसियन म 


{हेला का आये- 


ला ने इसाइ सत से विश्वास के से या 
खाने के कारण, वेदिक धम में प्रवेश 


क्रिया! इन की उमर २२ दषं को है 


नाम्न श्रीमती स्नेहलता देवी रकः गया है। 
रस अवसर पर भिन्न भिन्न संस्थाओं को 
इन्हों ने २०) दान दिये । लखनऊ-आा- 

स्पंसलाज के कार्य की सराहना करते हुए 


युहुं के दिनों में इ- 
के कुलैणड के ठपापा- 
रियों ने बहुत लाभ 
सुधापर था | इस पर 
टेक्स लगाने को सूचना घटां के “टेक्स 
हर ने दो शिसका परिष्यरत रुवरूःफ 

कमेटी थिटठाई गई जो फि दस मः- 

! 
: यद्धपि युद के दिनों में कमाये 

| पर्‌ टेक्स रागाने को आवश्यकता 


५५७५ पर खाच हो सरकार से यह भो 


. [ छंगाया जावे ! यद्यपि 
झ्डद्धी युक्ति न थी पर 
बसर ` निछा । परन्त 
(है और उसको 


Mi Se 


“जिस बोइग्सलज का 


श्रा शुक्रवार ५ आषाढ सम्बत १६७७ 


यह है कि इस प्रकार अशिक टैक्स लगाने 
का प्रभाष ७४८०/० हाऊस आवक़ामन्स के भे- 
म्वरों पर पड़ेगा जिन को स्वार्थ-रक्षा के 
लिए हो कमेडी ने उपयुक्तं सलाह दौ 
थी | जहा इस प्रकार धन के सो भी शासक 
| हों बहर क्या कभी उत्तम शासन की आशा 
| को जा सकती है? अब समम में आ एतए 
है कि प्राचीन काल में शासन का वागडोर 
बच्मिष्ठ जेसे निराहवाह्मणों के हाथ में क्‍यों थी ? 
आरत हितैषी नि० 
खो०एफ्‌०एरड्स्ूज़ ने 
अंग्र ज़ी अखबारों सें 
एक पत्र छपवाया हैँ 
जिस से ज्ञात होता है कि यहां को 
“कोलो नियल सुगर रिफ ईनिङ्‌? कम्पनी के 
मजदूरों के थोए़े वेतन होने के कारण हृड- 
ताल करने से पुलिख ने उनके साथ अ- 
त्यन्त पाशविक अल्याचार किया | इस 
के अतिरिक्त वहां के सिट्ट नेता डाक्टर 
माणिलालजी एम,ए,एल,एल.बी. बैश्स्टिर 
ने “हिन्दू” में एक पत्र ळपबरयर है जिस 
से ज्ञात होता है कि उन्हें घने में दन्स्पे- 
क्ट के सामने ख़ास कान्स्टेबन द्वारा 
पीटा गया और उन्हें घर से बाहर ऋ 
निकलने की आझादी गरे। इतना हरी 
नहीं, आपको मल से सार छालने को 
भी चेरा की गई | गोरों के छोटे छोटे 
बछ्चे तक आप के मौकरों को पि- 
इतील निकाल धनको देले थे | इस प्रकार 
भर भी सारो कटानी अत्याचार क रता 
ओर न॒शंसता से भरो हुई है । बिना जांच 
किये“ “आरमसी लिया” के जिस 'हुश्यकरणड) 
के लिए अञ्च दर्शी फो बदुनाम छिया जा 
रहा है, कया दे अत्याचार उस से कम है 
जो कि कडे घाँ से फिजी आदि द्वीपों 


फिजी में भररत 
घरसियों प्र अ- 
त्याचार 


में आारतीयेंं पर हो रहे हैं ? परन्तु धात । 


तो छोरो शुफेद चमड़ी छी हे जिल के 
आगे आते ही सब कुछ इवेत-कलंक का- 
लिमाशून्य-हो जाता है! सरकार को 


रायल कसीशन बिटाकर = शाभले की 
| पूरी खोज फरवानी चा” 
5 यक “ दावार सुम 


Bro " इसे ७, एन्त प्रसन्नता 
के सना! « „ नन्दकिशोर 


हा 


काइ mF आर परहिलशर शादीराश रै एलुषे ७»ए ! 


| 
| 
। 
| 


4 
| 
| 


| 


'ठयापारी स० शिवप्रधाद गग -को सुपुत्री 


देडली, का विवाह कछळत्ते के मसिदु 
श्रीमती सौभाग्यवती की खे गत सप्ताह 
कलकते में आनन्द 
की आर से ५००] आर वर्‌ पक्ष को ओर 
से १२४) का दान गुरुकुल को दिया 
इत्र अपने स्दालेक भाई को 
बधाई देते हुये इस कोष्टी के चिरायु 
रहने को परमात्मा से प्रार्थन करले हैं। 
श--घ० शेर्णाचहू जी 
उायोदेशक के स- 


EES डु उरा i स्धरपक्ष 


गया । 


“लुक्ला?! 


सपादकत्व में इख नाग की एक सासिक 
पञ्जिका मुजफूफरगढ़ से निकलजी प्रा- 
रम्भ हुई है.। सुन्दर २ कितं के झ- 
तिरिक्त लेख आ उत्तम, खोज झूणे और 
रोचक होते हें | हम सहयोगी का हा- 
दिक स्थागत करते हैं | ळपाडे और 
रा ड्म है । वाषिक मूल्य २॥ ) 
हुसारे एक साय मः. ` 


डम्सोर मे आथ- ने 

» 4b र fs कोतय-नले जिम के 
ड ०० का हद ने 

i कथन की सल्यता में 
आपरू--« 


तमिक भी न्दे जरह 
हो सकता इमे निन आशण का स- 
मायार भशर है 
यहू आध्यंससाञ्च के उत्सब चे 
टकर दिल्‍ली के 
शर्मा यहाँ भो आयेये। डन के ठपा- 
ख्यानों फी ठपडर्था को गर्छ लो पुरिस 
ने कहा कि खन्‌ १६११ इएवी के असुफ , 


परिष्टत शए्खचन्द जी 


रेगुलेशन्‌ के अनुदार बिना नैजिस्टूट , 
को आजा छे ओपन ऐयर सोटीडूस नहीं 


हो सकती | एतद्ध प्रथम दिन केवल 
१५ मिनिट में भी रमाझ्यान बन्द कर 
देना पष्टार । दूसरे दिनि जघ आज्ञा के लिए 
प्राथ ना पत्र दिया गया तो मैज़िस्टूट ने 
इस श्तं पर अशा एो कि इेसाइमे और 
सुभएनानेर के मलो" पर रीजुनेवल और 
अन--रीशनेचल झार्ट और अलज़ल्ट - 
जैसे क्री रिस्रा न किये जायें भौर न 
एन सते! का रिफ्रल्स हो अपने पक्ष या 


विपक्ष में ही दिया जादे |” 
सैलजिस्ट ट के इस झन्याण झू ठयब- 


हार और घींगा घींगी का खास्यन्त ि- 


रोच करने £? £० सहाराज साहब से 
ने ही छार खा करते हैं । 
बीच में दः ल दे 
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प्रति शक्तजा़र को 
प्रकाशित होला है 
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, सम्पादक--श्रृद्ठा नन्द सन्यासी 


संख्या १० 
आय १. 


इश विनय 
प्रभो ! पद्कञ् के तुमरे अली इम आशु बन जावें || 
सद्‌ संसार के द्वित की करें इम कामन। प्रभु से, 
उगत्‌ को प्रेलभय देखें तुम्हारे प्रेम रंग जावें | १ ॥ 
न हरि इम स्वार्थबश अपने खतावें दीन दुखियों को, 
सभी को बन्धुम लख के दपामप कंठ निज लाबें || २॥ 
न हनक चाहिए ऐसी कभी सम्पत्ति हे श्व्रामिन्‌ ! 
जिसे पाकर के प्रभुत्रर के चरण से दूर हो जावें || ३॥ 
विषन विषस्य विषय लृष्णा तरङ्गों की तरल माला, 
करे दुःखी न हरि हमको यही वरदान इक पावें ॥ ४ ॥ 
पुलक तल्ञु भेम पूरन हो सदा “श्री हरि” के गुन गावें ॥ 4 || 
पं० गयाप्रखाद्‌ जी { श्रीहरिः ) 

“«ुरस्बती-विद्यालय अहरोला” जरेलो के भुख्याध्यापक 
श्री-केशोसरन बी. ए, सूचना देते हैं कि यह सं8्णय गत | 7७ से 
स्थापिल है जिसमें विद्यार्थियों को ८ बीं घ्रेणं, के शिलः दी 
जाती है | यह सरकार द्वार ध्वीकृत है | इस का- 
रियों की मूच्मचर्य नत च।६ ज करना पढ़ता है और ह! « र चन 
ठ्यत्तेत करते है !” मासिक शुल्क १२) है। भायजनत र्हा 


नु 
क्रति को आधथना की गडे है | 


हुदुयोद्गार ` 
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परसात्मन्‌ ! 


तुम्हारी ज्योती के देखने का में एक प्यासा बना छुआ हूं-टेक 
सुरे न पर्वाह जिन्दगी को सुरे न कुछ चाह दौलतों को । ॥ 
तुम्हीं को सत्र चीज सौंप करके तुम्हारे पीछे लगा हुआ हूं | १॥ 
मुसीब्ते' आरहों हैं आयें न दिख वहां से कभी हटेगा । 
सें भूल सब कुळ तुम्हारी चिन्ता से एक गाफिल कियए डुआहूं॥२॥ | 
हिलाओगे उसको क्या जो दु निया से हिल तुम्हारा हो हो चुका है | f 
समझना ! कोदे फरक नहीं है भें बस तुम्हीं में मिला हु आ हू ।।३॥ | 
न कोई सम्यन्ध रह गया है तुरूदारे भेरे सें जो नहीं हे। हे 
तो क्‍यों छिपे हो ? दिखाओ अपने को देर से भें खड़ा हु आर हूं॥४!| 
संभलना ! आंचो चली मिटाने तुम्हारी हस्ती का दिल से सेरे। | 
यहां पे बेहोश हो के तुमको पुकारता में गिरा हुआआ हूं॥ ५॥. | 
अभी हैं नजदीक दूर होंगे पड़ेगा दोनों के बीच पदोोी 
बचाओ जल्‍दी हदय के मालिक ! अभी समय है बचा हुआ हूं ॥६॥ | 
तुम्हारी ज्योती छे होगे दशेन् ये घोर अन्घेर दूर होगा। | 
उसी में में नाथ ! देख लू'गा कि ओह तुम्हीं सें हुआ हुआ हूं 0७॥ | 
“आनन्द” ` 


* हि 


४ श्रु के निर्म 


आविक मूल्य ३॥ ) ६ सास का २) दी. पी, भेत्रे क 
: >छलहों है| याहक सहरशय पत्र ववहार करते समय य्राइक _ 
चं अवश्य लिखा करे । | 


४ 
mm «2 


Po PR CH Premise, hye 


35° मी .... vm... ८" 


३ 


` इभां भूमिं पृदिवीं ब्रह्मचारी भिक्तामाजभार प्र- 
थुप्षोद्विवेच । ते कत्वा संमिधाबुपास्ते तयो रापिता 


` अु्रनानिविश्चा || & ॥ 


` ८ ्रह्मचारी प्रथमः ) व्रक्तचारो पहिले 


` ( इमाम्‌ पृथिवीं भूमि भिक्षाम्‌ आजभार ) इस 


विस्तृत भूमि को भिक्षा में आहरण करता 
है ( दिवंच ) फिर लोक को, और (स- 
मिश्र इत्वा उपासते ) उनको समिध अना 
कर उपासन करता है । (तयोः बिश्वा भु- 


वनानि अर्पिता ) उद्‌ दोनों में सबलोक | 


एञ्रित हैं|” 
सब दुरनों में ब्र्मविद्या का दान 
भ्रष्ठ है । कूर तडागादि, वस्न भोज- 
नादि-सन्न दानों में ब्रत्तद्पन. ही . उत्तम 
है । सनुरूख॒ति में कह हे-“सवपरमितर दानानां 
ब्रह्मदानं विशिष्यंत। वार्यन्नगामहावासस्तिलका- 
अनर्सापप्राम्‌ !” जल, ` अण्न, - गाय, सूमि, 
य्न, तिल, सोना घी-इन दनो से बहा 
अर्थात्‌ वेद्बिद्या का दान अधिक है । आ- 
चर्ये ही वेदविद्या का द्रन देता है| देद्‌ 
की पढाई में; ब्रह्मविद्या के. अध्यापन 
में भी यदि टकाप्रंथ हो चला तो फल 
कळ नहीं होगा। विद्या कोई भी हो 
उसका अ<पयन ब्रत््त विद्या दरारा तक्ततज्ञान 
की प्राप्ति के लिए होना ही श्रेमर्कर है |. 


और उस ब्रह्मविद्या का सौदा नहीं हो 


सक्ता उंस का निष्कामता से दान ही हो 


 सक्ताहैजोटकों के बदले पढाता है वह 
४ ` टीचर हो, प्राफ सर कहलाए, प्रिन्सिपल 
भी प्रसिहु हो परन्तु वह आचार्य नहीं 


बन संक्ता | आचार्य चनने के लिए पहिला 
एाविक गुण यह बनना चाहिए कि 
अता.की पराकाष्ठा पर पहुंच 

कमाने वाल बनिया आचाय 
न सक्ता, शारी रिकादि दण्ड देने 
क्षत्रिय भी आचाय नहों बन सक्ता 


कहना ही क्या है। आचाय 
लिए “ब्रामण? का.्ी अधिकार 


ब्राह्मण को बेद्‌ में शरीर के सुर्य 
थे उपसादी है। उस भाग में ग्राण 
' सारे शरीर को, अपने दान से पु 


प्राण की महिमा इसी लिए 
रुक ही गई है । उपनिषदों से ऊपर 
ने बढ़ी 


पदः शुक्रबार १२ अषाढ ससद १६७७ 


ब्रह्मचय सूक्त को व्याख्या । 


ओर चलता 


ब्राह्मण का आधार प्राण ही है- 
संबत्रिदिवयत्प्रतिष्ठितम्‌ । मातेव॒ पुत्राउक्षुस श्री 
श्प्रज्ञांच विधेहि इति? माला जैसे सन्तान 
को स्क्ष! करतो है दैवे ही प्राण शारीर के 
सवे अङ्गां तथा प्रत्यङ्गों को रक्षा करता है । 
इसी प्रकार मनुष्य स॒साज रूपी पुरष 
को बनावट मे ब्राह्मण ही सबक आा- 
चार हवै। ब्ररत्मण हो आचये हो सत्ता 
है । ब्राह्मण यद्यपि दूसरों की. कमाई का 
अन्लजल ग्रहण कर के पलता है तथा स- 
नुस्मृति भें सज मुळ ( ज्ञो भी संसार में 
है ) ब्राह्मण का छी बतप्लाया है- “सर्वस्वं 


ब्राह्मणस्येदं यस्ीचञ्जगतीगतमू? आर्‌ फिर 


| कहा है-' स्वमेव ब्राह्मणो सुड्क स्वस्त स्वंददा- | 


तिच | अनृशस्याद्‌ ब्राह्मणस्य भुते हातरेजना$ ।'? 


ब्राक्मफ् भोजन करे वा पहिरे वादेवे, सो । 


सब ब्र॒क्मण का अपना ही है | और छो 
जो भोजनादि करते हैं वह केबल ब्राह्मण 
की कृपा है। 

सारा संसार ब्राह्मण के दान से ही 
पलता है | उस दान शील श्र छठ ब्राह्मण 
आचाय से ब्रह्म चारी पहिली "क्षा में 
इस प्रत्यक्ष, स्लत भूमि का ज्ञान उप- 
लब्ध करता है । छझुण से लेकर द्वी 
पर्यन्त का जान आचाय पहिले देता है। 
चह एक समिधा हुदे। परन्तु एक हरथ 
से ताली नह बजती । दके बिना पूत्तिं 
नहीं होती । एथिवी प्रत्यक्ष है, इन्दट्रिय- 
गाय है परन्तु उसके अन्दर के रहस्य 
त्रिना विशेष प्रकाश के संमभ् में नहीं 
आते | तब आचार्य ब्रह्मचारी को परोक्ष 
ज्ञान देता है। एथिवी से उस्को “द्ग लोक” 
में लेजाल? है। भौतिक सूर्य से लेकर 
अत्मा तक को प्रकाश देने बला “प्रकाश 
खरूप” तक्र से जाला हुआ अऱचाथं शिष्य 
के लिए भिक्षा पुरी कर देला है | इस परि 
शिष्ट दान को प्राप्त कर के व्रच्नचरी 
“समित्पाणि!? प्रर गुर के दर॑बार की 
हे आचाय से मिली शिक्षा भी 
निन्दनीय नहीों-घह् भी सराहनीय है. 
कल्याणकारी है । परन्तु-'स पेंपमपिगुरुः 
कालिनानवद्धेदात्‌” शसं के भी 


गुछ, पूर्व आचय के भी आचार्य ,जिस 


के लिए भूताऔर भविष्यत्‌ कोई अस्तित्व 
तहीं रखता-ठस परम ' गुस 'से' भिक्षा 


| प्राप्त किए बिनां ब्रह्मचारी अप्रने परस 
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आशा रखन 


सदुश्य को प्राध्त नहीं होता | आचाय से 
प्राप्त किया हुआ दूरम आणले दान का 

री सात्र बाला है । पए्थिवी 
रूपी रो 


दोनो 


- ब्रह्मचारी उस परम लक्षब के समीप पहुं- 


चता है। उन्हीं दोनो खमियाओ पर 
सब लोक आइश्रिल हें । बहर पहुंच कर 
ब्रह्मचारी खे देवेए, सकरशको', ब्रह्माण्ड 
के चलाने वाली शक्तियो को एक ही 
बीोणा की तारे उक्ती हुए एक ही स्वर्‌ 
अल्ापते झुनल? है | बहा पहुंच कर टून्द 
से मुक्त होता है और अपने आचाय के 
लिए सच्चे धन्यवाद का भा पे हदय 


~ a ~ 
से उल्पन्न छता हे | 


हो रहर है ए ठ्याळूल इट्य सच्चे 


स्ख्क 

पथ-दुर्शको' के दिला व्याकए 

>] 
परन्तु. ठर से आरशा अनक शठ्दु भी 
SC NY ~ 
सुनाई देता है | शिकायत बहु छे कि अच्छे 
दिल्यार्थो' नहीं मिलते परण्लु शिक्रायत 
करने बाले यह झूल जाते हैं फि सच्चे 
आचाय्ये दर्लख छोगए हैं । जिस देद का 
उपदेश ऊपर दिया गयर है उस वेद का 


प्रचार जिस देश में खुळा था झर जिस 
के आधचायर के चरणं पर टैठकंर सदा- 


चार को शिक्षा सेने अन्य देशे! के लोग 
आते थे, उसी देश में जब आदार्यो' का 


अभाब है तो भौर किती स्थान से क्या 
आशा हो सकती है | नवीन टनिंग 
कालिज ऐसे अ'चौोय्पे उत्पन्य करने 'सें 
अशक्त हैँ, जहां दिन रऱल आचा ' के 
देतन बढ़ाने का प्रश्न उठकर 


सा सद्र करता है 


4 
रे 
बलनियों 
उन शिच 
। हे, परमणुरो ! 
तम्ही अपने शिक्षसालघ के अन्दर इस 

ब-निर्जित भसि क्षे विहृ/नो' को खींच 
लो, जिससे वे खांसारिक फासनाओ' पर्‌ 
बिजय प्राप्त करक ब्रह्मव्िद्या का. दान 
देने की शक्ति धारण करके विएलूत झूनी | 
और प्रकाश को शक्तियो “की समिधा 
बह्मचारियां के हाथों सें देकर उन्हें. 
विविय भक्तिये के एकत्र करने के लिए 
केन्द्र बना सके | शर्मित्यो शम्‌ । .. । 

अद्धामन्द सन्यासी 


or] 


व्यथं है 


f 


# 


हन्टर-क्ामटा 


| 


रपांट का उड बने 


संमिका 


दिल्‍ली सें ३० सरूाच-१६१8 


म्स्घाल्मा गाची जी को दिल्ली आते हु 
मागं में गिरफ्तार किया गया | उस पर 
दिल्‍ली में तो केवल हडताल छो की गई, 


स्सत्यपाल और छाक्टर किचलू को अपनी | कार लड़ने को भी तैयार है।” शहर के 


कुळ स्थानों में छिंढोरा पीटा गया कि यदि _ 


व्कोटी ` पर लुलर कर डिपुटो कमिश्नर 

न्ने.सोटर में केद कर र्सशाल। केज 

दिया । गाथी जी & अप्रेल १९१९ 

शाल को गबफ हर कर ओ 

ल्लौटाए गए । किचल और सत्यपाल १० 
लकी दस बजे धोखे से खुला कर 

व्ञ्चातस्थान को भेज दिए गए । इख पर 

स्ासतखर सें असन्तोष फैल गया ! जनता 

डिप्टी कमिश्नर के बंगले की ओर चलो । 


क्यों जा रही थो इस का पता डा- | 


कठर फोक की शहादत से लगता है। 
कहू कहते हें कि “'जनसा यह चिल्ला 
रही थी कि ले अवशय छियुटोी ऋमिश्नर 
के मिळेगे और आग्रह करेंगे फि जहां 
खनके नेला किचलू और सत्यपरत्य हैं बहा 
छो उनको भी फ्रेज दिया जाय, यदि उन 
4 नेलाओं ) को छोड़ न दिया छाय ।॥! 
याहू माना गया है कि ये सारी प्रजा 
-न्निहृत्यो थो । परन्तु जैसे दिल्ली में रोषो 
_ Prick-bhats ) फ्को कहानी चड़ो गदे ळी 
छ अमृतसर के सम्बन्ध सें गढ़न्त मालूस 
बोली है। अस्त जनता अपने 'मांबाप? 
बछेपटी फम्मिन्षर के बंगले पर जाना चा- 
बःती थी परन्त “मा बाप” जी कहते हैं 
ब्रत्क -उन्होंने रुवर्थ गोली चलाने को 


न्आञ्ञा दी | पैदल और सबारी के दोनों 
ब्यलों पर गोलियां बरखीं और ३० आर 
के नीच में शवप्शे लड़पी हुददे गिर 


न्‍्नाडी । इक शुद और घायलों को देख 
जनता पागल होगई | उख पागलपन में 
जय पिआाचलोला 


न्न्‌ 


न्ह ने को डस 


को | ३ मी तितिर्‌ वितर कर देगी | प्रथम तो 


द ही ओर cx 
मदे के | इर के मारे घर से कोई निकलता ही न 


आओश्म्‌ 


अदा ९२ आषाह ९९७७ का क्रोडपत्र 


नेताओं तथा शिक्षित भारत निवासियों 

ने छूगणा प्रकट की है और उन कळ पापी 

पुरुषों को अल्यन्त दूषित ठहरायर है। 
कुछ आद्सियों को पिशाचलीला के 


पीळे ही अलतंसर में फोज आपसी । चारों 


| ओर दब कर सञ्च शान्त हो गए | पकड़ी 


| 


| घकड़ी शुरू हुई, उख पर भी को दे न हिला 
को दो । 
भ हे कि। 
बार गेली चली | यह सान गया है कि | ट्टी. यहां तक शरीरों 
।निहल्यो' पर गोली चली | उसके पञ्च तू | ड २ Dr 5 
` | थियों के साथ भी सरकारी हुकुस से 


~ 
१३ अप्रल के प्रात: काल तक यड हुएळत 


बढ़कर आदमी शोक मनाने भी न गए। 
ऐसी शान्द अवस्य में जनरल डायर 


न्न | चारों ओर शोर मचाते फिरे कि “अगर 
प्परन्लु असुतसर में उसके पञ्चत्‌ डॉक्टर | 


तुम सरकार से लडन चाहता है तो सर- 


कोने जमाव होग। तो मिलिटरी उसे अन्न 


या कि वजररों मेंदी छुदे घोषणा को 
झुनता, फिर बहुत स्थाने? में 
आयाज कान पहुंचना क्री माना गयर है 
और यह थी स्वीकार किया गया है कि 
बैशाखी के भेले के कारण शहर से बाहर 
हजारो आदसी आए थेजोश 

“जोड़ मेल” में शरीक होने के लिए 
आधसक्ते थे और आए। जनरलड़ायर ने 
यह समाचार पाते ही कि जलियांबाला 
बाग में हज्ञारोी असर हैं एक पल में ज- 
लियाँषालर बाग का राह लिया। फौजी 
हृथियार बन्द सियाहियें के साथ दो 


डगड्गी कै, 
> Ee] « 


| कराली “काली 


~ 


“मशीनगन” भो लेलो और रासब्राश से | 


“अशरफ़ो चाल” चल दिए | यह रइस्य 
है कि ऐसी खजर सुनकर उन्हें ने मोटर 
पर होते हुए भी “डबलमाचे” क्यों न 
कर दिया । परन्तु सेरे लिए यह रहरूप 
नहों है। जिस शक्ति ने लालाकन्हैयर- 
लाल बकील के उ्तदिन होने वाली सभा 
के समाचार से अनभिज्ञ होते हुए भी उन 
के व्याख्यपन को घोषणा डुगडुगी वाले से 
दिलाई थी, उसी शक्ति ने जनरलडायर 
को कह दिया था कि यदि पहुंचने में देर 
हो गडे तो भून डालने के सिए समाज 


। - अधिक घकहठा हो जायगा । और जलरल- 
सभी जिधारशोंल राजनेतिक | डापर फो क्या चाहिए घा ! खप्परवाली 


के स्थानाएन्न नेल ललल रू लताया लासा. ये 
हो, उनके खप्पर के लिए अधिक 


पहर जो हवाई जहाज जलियांवाले बाग ' 


पर मण्डला रहे थे वे झी तो यही देख ` 
रहे थे कि कि कजर मेला पूरा भरे आर | 
जनरल खाह्ज “बागियों ?” को गजर ” 
मूली को तरह काट डालने कै लिए चलें | ' 
तो झालम ” 


जनरल खग्छब् पड्टचे 
हुअर कि मन्द्र के भैद्गन में “अशी न गन्द” 
नहीं जासकती-मागं लङ्ग है.। उन्हें बा- 
जार में छोष्ठ ५० सिएाहियों को रगइफस् 
समेत अन्द्रकी ओर जमा कर खड़ा कर 
दियर । खडा करते छी गोली चलाने का हुकुम 


दिया । क्यों ? क्या बह २० या २५ ह- - 


जार का मजमा युद्ध करने को तथ्यार 
था । जनरल साहब कहते हैं कि झस्हें 
देखते ही लोग भाग चले | तब प्रश्न हुअह 
कि आप कपा विनर गोली चलाए उन्हें 
तितिर शितिर नहीं कर सक्त थे ? उत्तर 
मिछ कि कर तो सकता थइ, परन्त उस 
अव्या में फिर लौट कर वे लोग सेसी 
हंसी उड़ाले। यह उत्तर फेसर भैड़ा है- 


सारा प्रेस इसको शूल उड़ा चुका है।' 


“फायर” का हुकुम हुआ और परे के परे. 
साफ होने शुरू होगए । सरकारी गवाह 
ने माना है कि ४०० मारे गए आर 
१२०० घायल हुए । जनता सें झूम और 
उनको देख और उनको कहानियां खुन 
कर सेरा अजुमान है कि ८०० से कम 
मारे नहीं गए और २५०० से कम घायळ 
नहरों हुए | तब इतनों को सूची क्यों न 
तैयार षुडे? अनर डायर के एक उच्तर 
से इस प्रश्न का भो उत्तर सिख जाता है। 
इस पूछने पर कि जब तुस्ह)रे गोली समाप्त 
होने पर क्या सैकड़ों भुन गए और शेष 


भाग गए तो तुमने घायलों की सडायलर . 


का कुछ यत्न फिया--द्तर निला-“नङ्कीं 
निसन्देह नहीं । यह सेरर कास न था! 
परन्तु हरुपताल कौजद ये उतर उस भें 


डाक्टर भो थे । चालो का काम केडंन 


सहायता मांगना .था | परन्तु उन्होने ऐसा. 


नहीं किया क्योंकि बे स्वयं जानते थे कि ( यदे | 


उन्हों ने सहायता चाही ) ता बे -नाज़ायज्ञ स- 
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यंगे |” जो कारण घायलों के खुले ह- 
` संपता से सहायता को याचनर न कर 
तेका था, घटी कारण मारे गए तथा 
चायल हुओं को एूरी सूची न तय्यार 
होने का था । सेवा-समिति को ओर से 
जो सूची तय्यार हो रही थी उसमें भी 
यही बाधा थी । जिन के चर के दो 
गोली से मारे गए थे सेवासमिति के से- 
बकों को भी सरकारी गुप्तचर समझ कर 
कह देते फि. उनका. कोदे नहीं मरा 
गया । डायरशाही ने यह सिहु क्र दिया 
च कि यदि एर के एक आदमी पर वागी 
be का सन्देह हुआ तो अपनी जान दे 
“पर भी उस के सज्ज सम्बन्धी बागी 
(ममो जायंगे । और इन्जोल के मानने 
वाले के लिए यह विचार है भी स्वाभा- 
रिक, क्योंकि वे तो अबतक बाबाआदुम 
के लिए'पाप का फल भोग रहे हैं। 
नाहर को दोह फर सारे पंजाब में 
जो. कुछ हुआ बह केबल जलियांवालेबाश़ 
क्के ख़्नो घात का हाल सुन कर हुआ | 
जिनं जिले में, खुली देगावत का अपराध 
जड़ कर, मारशललः का भयंकर _प्रस॒:र 


फिया गया, उन में जाकर देहाते!. .के 
ज़मोीदारों तक से मेने ब्रात चोलं की । 


उन सब का कहना यह था कि न कोदे 
साजिश थो और न कोडे बाबत; ज- 
जता ने एक हो सनायार सुना था कि 
अस्ूतसर के अन्द्र उने हजारों आरडे सेत 
ने सन डाले | इन सादे आदमियेर का 
ख़वल था कि रेलगाड़ियां ओर फ़ोज उल 
` केभाइयों के घात के लिए जरही हैं 
i जीर इस लिए यदि वे. रेल को पटरी 
| उखाड़ देने ते अधिक फ़ौंज न जासफरेगी 

और उनके भाई बच जायंगे.। इस फे लि- 
बाय यह विचार भी था कि रौलटणकट के 
हु दोलन नहीं छोड़ना चाहिए 
be खसिंहन करते हुए भी अपने भाव 
प्रकटे करे देने चाहिएं । इणे साजिश 
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का यटन कहो--कुळ भी फहों--प- 
नल .था चढ़ी जो भेंने ऊपर लिखा है । 


यदि कोई सा: 


कहो, बगावत केदो, बृटिश राज़ को पल्ट 
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बाल कृषिकारों देहादिये ने और 
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हुआ है | परप्लु फिर भी जो कुछ हुआ | 


अच्छा ही हुआ | छम समझते थे कि 
अंग्रेज कर बच्चा चाहे कैशाभी कड़ा छो, 
परन्लु अन्याय नहीं करता, झूठ नहीं बोलता । 
इस लिए हम इन्हें देवता समझ कर इन से दत्रते 
थे । मारशलला के दिनों भे सिहु कर 
द्या कि ये लोग राथरक्ता के लिये कूठ 
भी बोल सकते अँ र अन्याय भी कर सकते हैं । 


यहां तक गिर सक्त हैं जहां तक छ- 


मारी गुलासक़ौस भी नहीं गिरी हुदै | 


है। दूसरा लाभ यह हुआ कि हमें हवाई 
जहूरजो और सशोनगने की इद्‌ मालूम 
हो गई कि वह कया कुछ कर सक्त हैं |” 
में चाहता हूं कि बृटिश गवनसेन्ट 
नौकरशाही को इस घटना पर एकान्त में 
विचाठू ररे और सोचे कि जो अननल 
उनके और हमारे सांसारिक मालिक, 
पंचम जज, ने उन्हें सोंपी है उसमें दे 
ख्यानत तो नहीं कर रहे। 
नारशललर जारी हुआ । उसने कया 
कया अत्घॉचार किए इस से केवल समः- 
चार पत्रों के कालस हो झ्याह नहीं हो 
चुके, इस को साक्षी केवल सहात्मा- 
गरनधौ दाली कमिटी से ही नहीं दी, इस 
का समर्थन केवल हन्ठर कमिठी के तीन 
हिन्दोस्तानी सभ्यों ने ही नहों किया प्र- 
त्युत लाडे इन्टर और उनके चारे गोरे खा- 
थियों को भी उस अत्याचार को छिपाने का 
हौसला नहीं पड़ा । संसार में इस माशं- 
लला को बदौलल छुटिश गवनंमेन्ट की 
बद्नाम हो रही थी | गब्रमंभेन्ट के 
ईहन्दोस्तानी मिन्नों ने री कह दिया कि 
यदि इस अत्याचार का आन्दोलन न क- 
राओगे तो आपके लिए हम भी “फोड 
सोर का कल्मा'! पढ़ने के योग्य न रहेंगे । 


जिन राष्ट्रों के साथ मिलकर ज़भनी | 
की शक्ति, न्यास और निदेल जातियों | 


न 
के सलाम पर ताडी थी, उस मित्र 4 
को रक्षा के नाम पर ताड़ी थी, | कहने सें शंका नहीं कि पंजाब में और 


राष्ट्रों ने भी सन्देह को टृष्टरिसे जब भौंए 
टेढ़ी करली तो विवश ध्वोकर आन्दोलन 
के लिए एक कमिटी बनाइ गई और उन 
के प्रधान लाइहुन्टर नियत किए .गए । 
इसी 'लिए कमिटी का नाम हन्टर कमिटी 


` प्रसिद्द हुआ | किस प्रकार इस कमेटी के 


सामने साक्ी पेश करने के निमित्त शत 
।4म प्रकार प्रात्र गवनं- 


| नेस्ताओ और 


राध्यं पर अत्याचार | सेन्ट के उन शतो का लिरस्कार किया 


किस प्रकार गांधी, नहरू, तथ्य जी, सी वन 
आर दास इत्यादि से प्रसिदु काभूनद्‌ क 
लोगों ने निषपक्षपात आन्दोलन से एक यड 
से सन्दे 


प्रकार छुन्ट 


अन्यरघ पर 
दिया, किस 
अतल्याचारों 
प्रकार बहु 


डू का चृचट तठ 
र कमिटी भी कुळ 
को न. छिपो सकी, (किस 
काल लक गलनं सेन हिन्द... 
भारत सचिव से अपराचिये! को बचाने 
के लिए गोष्ठी करती रही और लाइई- 
चेस्सफोड ने अपने आानित्रायं शिक्षक के 
दत्राव से ैकशल्च प्रकार “सरसएउळल ओ- 
डापर” पर्‌ नरभ सो भाड डरलने के पीडे 
स्से आसमान पर च जे कोशिश की 
रर किस प्रकार भ्रारत सचिव, मिस्टर 
सन्देश, ने डटश गठन भन्‍्ठ को प्लष्ठ? 


ल 


क्त 


« 


(7९5४५९) छायस रखने के “इलया ले-ख़ार 
से छम-लुल लरडचेम्सफोड पर अपनी 


गवमनेन्ट को असीम विश्वास की छो- 


षणा को | ये घटनाएं हैं जिन्न की कतर- 
व्योत करते हुए भारत के राजनैतिक 


ग्य सम्पादकों ने कहिश 
गवनसेन्ठ के बनाए; छुए खुन्दर गाउन के 
चोथडे उडएंदिएप ।.-इम. पर कळ भी लिस्ने 
की ज़रूरत नहों है । फिर मैंने कघों इस 
दिषथ पर लेखनी उ 
किया ? 

हसं लेख माला में न तो में इन्डियन 
नेशनल कांग्रस से स्थावित कमेटी के 
समर्थन यें योग दूं गा और नाहीः हन्टर- 
कमेटी की श्पोर्ट की विश्तत पड़ताल 
करू गा। सेरा उद्देश्य इस लेख साला में 
उन विषयों पर लिखने का है जिन पर मैं 


कल नथा प्रकाश हाल सक्त हूं । और 


से का विचार 


इन क्षत्र में प्रथम विषय सल्यरप्रह्क का है। 
त्न र स््द्ध Re 
कपर पंजाब के ज्रि- लु न्दर और उन 
एलव का ज़िस्भे- | " इ रे सहः 
कक 
वार सत्याग्रह है?| {९ सभ्य फतवा 
ल ¢¢ ञं 
ड़ ्‌ यह्‌ 


अन्यत्र मिस्टर गांधी को लहरीक ने 
मनुष्यों के बड़े भाग में कानून के न॒ पा- 
लन करने के साथ परिचय तथा सहानु- 
भूति का भाव उत्पन्न कर दिया था और 
शासन नियम के अनुसार चलने के भाव 
जो समाज तथा विप्लब के दीष खड़े 
हो जाते हैं उनकी ऐसे समय में जड़ खुद 
गई थी ज़ब कि उनकी पूरी - शक्ति कौ 


है अप Et 
4 क्रा F 
ks 4 पु 


किक फकृकूफू इक छूचइूलड फू फुपूड 2; 


खअायसमाज सें एकता के 
शुभ चिन्ह । 


- संम्पर में चारो ओर परिबतेन देख कर आये- 


समाज का भी आत्मा हिळमे छगा ६ + जब-से 
विश्वव्यापी बोर युद्ध आरम्न हुआ था तत्र से ही 


ने यह घोषणा देनी. आरम्भ की थी कि यदि 
यूरोप और अमेरीका की छोभप्रघान सम्यता को 
कोई शक्ति विजय कर सकती है तो वह आयी 
की प्राचीन सभ्यता है | जत्र तक लोभ के स्थान 
में निष्कमता का राज्य नहीं टाया जाता तब तक 
यूरोप और अमेरीका में, और उसके साथ ही 
एशिया और अफ्रीका में भी शान्ति का राज्य नहीं 
आसकता | आर्य समाज के काम करने वालों को 
मैं विरेषत$ जगाता रहा और उन्हें यह जतला 
कर कि वे ही प्रचीन आये सम्यता का पुन! 
प्रचार कर सकते हैं, 
क्रि अपने तुच्छ वैयक्तिक हेषों को दूर करके 
एंकमन से इस बड़े सुधार में ळग जावे । 
चार आउढ़ के आथे गजट में जो मुख्य लेख 
निकळा है, उसे देख कर मुझे बड़ा सन्तोष हुआ। 
लेख का शीर्षक हैं-'आये समाज में इनकिलाव?? 
यहं बतला कर कि संसार में परिवर्तन हो रहा है 
और यह मान कर कि दुनिया और धमे का एक 
ही रास्ता हे, भर्थ गजट के योग्य झम्पदक 
लिखते हैं. कि “केवळ आये सभाज पर ही रह 
रह कर नज़र उठती है” और आये समाज ही 
इस आत्रदयता को पूरा करना चाहता है, मानते 
हैं कि उस के अन्दर भी एक बड़े परिततन की 
भारी भावश्यसकता है । वद पतितेन क्प्रा होना 
चाहिए ? इसके उत्त में सम्पादक आर्य गजट 
लिखते हैं---“आये समाज में इनक्लात्र डाने 
के लिए" "संब से पहिली आबस्यक बात 
यह है कि भार्म समाज एक हो जावे । आये स- 
माज इस समय बिखरा हुआ हे, इर एक पार्टी 
अपनी अळद्ददा कोशिशों से अपनी शक्ति को टग 
भंग बहुत छुछ खो रही है | इस समय अधिक 
शक्ति तो इस बात के लिये व्यय होती रही E 
कि हमारी पार्टी के आदामियों के साथ हमारे जादमी 
जुड़े रहें, हमारी सभा के साथ हमारी समाजे फूवै- 
बतू सम्बन्धित रह” | इस अवस्था को भायसमाज 


९ N° sa 


उन्हें उत्तेजित करता रहा” 


की संस्था में व-चित वतलाते हुए रुम्पादक महा- 
शय लिखते हैं-“पःटियों का बखेडा अव्र बहुत 
दर तक्र कायम नहीं रहना चाहिये अगरचे अब 
आपस में प्रम विश्वास की लहर चळ रही है ता- 
हम यह कांटां, यह पर्दा जो तरक्की के रास्ते में 
हायत हे क्यों न दूर कर दिया जावे ताकि एक हो 
संगठन के लीए सारा काम हो सके” । 

आये गजट के सम्पादक जी का यह प्रस्ताव 
वड़ा ही अ'वस्यक् और सार गमित है । परन्ठु 
इस प्रस्ता को अमळ में ल.ने के लिये आञइयक 
हैं कि आयसमाज की सत्र पार्टियों फे वास्तबिक 
नेता मिश्कर वात -चःत करें, _और खुळे दिल से 
परस्पर के द्वेप्रमाव को दूर करदें | सम्वत्‌ १६७४ 
के अन्तिम मास में, जत्र मैंने धर्मप्रचार के लिये 
पंजाब का दौरा किया था तो प्रत्येक सैयान में 
दोनों पार्टियों के भार्यपुरुष मिलकर एक हो जाने 
के लिये तैयार माळूम होते थे। फ़िर जब्र 
कातिक के अन्त में में अमृतसर की 
आयेकुमार सभा के वार्थिकोत्सव में सम्मलित 
हुआ तो यह देख कर प्रप्नन्नता हुईं थीं कि दोनों 
पार्टियों के आयकुमार उस उत्सव को इकटेठे मिल 
कर मना रहे थे | उस समय भी मेळ का प्रस्ताव 
हुआ था ओर जाति अपीछ लेने पर मैंने यह 
जिम्मा छिया था कि यदि छाहौर में मुख्य नेता 
आपस में मिल जावे तो मुफस्सिछ के सर्व आये 
समर्जो को मैं इटूठा कर दूंगा | मैं समझता हूं कि 
इस समय भी उसी नियम पर काम करते से सफ- 
लता हो सकेगी । 

आय गजट के सम्पादक जी ने दो अशों में 
और इनकृलब की ज़रूरत बताई है, एक यह 
है कि भारी विद्वान्‌ उपदेशक रखे जावें और दूसरे 
यह कि आर्य समाज का बच्चा, बच्चा, आर्यसमाज 
के लीडर और आर्यसमाज के मेम्बर, इसके 
उपदेद्क और प्रीचर वैदिक धर्म की आग से 
अरिनिरूप बने हुए हों । और अन्त में के लिखते है- 
“हम चाहते हैं कि यह इन किलाई यदि कळ 
आना है तो आज आवे लेङड्िन अक्रेछा इतसान 
इनकि छात्र पैदा करने में अमम है। आज कक्ष 
मिलकर काम करने का वक्त है, संध शक्ति में भारी ता- 
तक हें। यदि आर्यभाईसच्च अयो में आर्यसमाल की 
जरू (त समझने हैं तो अब उन्हें मुदो की तरह 
नहीं रइन। चाहिये और इस पर॒ अपने विचर 


प्रकट करके और किसो खास नतीजे पर पहुंच कर . 


आयसमाज म॑ इन किलाब लिखना चाहिये ताके 
हम दुनिया को पलट सके ।” जब सम्मादक महा- 
शय ने गोला छोड़ दिया है तो छेख तो (न्ग; 
ही और दोनों ओर से निकरेंगे. ८ रनु उन से बहुत 
लाभ नहीं होसकेगा | उत्तम यह है कि आयसमाज 
म॑ शक्तिशाली प्रस्येक विचार के सनुष्पो के प्रति 
निधि स्त्रयं इकड़े होकर विचार करें | यदि बे सब 


=o TSC oo? 


EN अक 


सच्च हृदय से किसी परिणाम पर पहुंचेगें तो उन | 


के साय आर्यसमाज के सर्वसाधारण ब्रिना नळ 
नच के सम्मिलित हो जात्रगे । यह मामला ऐसा 
साफ़ है रि इस के लिए झुक्तियों पेश कंरने की 
कोरे जरूरत मालूम नहीं होतो । पञ्ञावके अन्दर 


रादि पार्टीतरन्दी दूर होकर एक संगठन के नीचे 


सब काम होने लग जावें तो अन्य प्रःन्तों के मो 
आये भाई आप से आपं उनके पीछे छगजावेंगे १ 
कोई सुने वा न सुने यदि कोई अच्छा विचर 
अपने अन्दर आते तो उसे प्रकट कर देना चाहिये 
मेरी सम्मति में जो महानुभाव आर्य समाज की त्रि: 
खरी हुई शाक्यो को इकट्ठा कर सको हैं 
ओर यदि चाहे, तो बेर भी सकत हैं. उन्हें 
महात्मा हसराज जी एक ओर भहाशंय रामकृष्ण जी 
दूसरी ओर भळी प्रकार से जानते हैं । यदि दोनों 
महाशय अपने पांच-मांच मन्त्रो को इकड कर 
के एक नामावळी बनाळें और अपने अपने सहायकों 
के साथ बिचार करें तो किसी अच्छे परीणाम. परु 
पहुँचन की सम्मात्रनो हैं | यदि वे मंहाशय जिनके 
नाम में भूल गया हूं , बुरा न मानें तो मैं अपनी 
३द्वयलुरा! एक सूची दे देता हूं: 
कालिज पार्टी-- 

(१) महात्मा हंसराज जी (२) प्रिन्सपछ साई 
दास जी (३) बखशी टेकचन्द जी ( ४ ) लाळा 
रामप्रसाद जौ बी० ५० (५) छाछा देवीचन्द 
जी एम० ए० (६) पं० लखपतगाय जी हिसार 

3) छाडा दुर्lदास जी वकील (८) पं० भगव - 
दत्त जी बी० ए० 
महात्मापार्टी--- 

( १ ) महाशय रामकृष्ण जी (२) महाशय 
छेष जो बी० ९० ( ३ ) प्रोफेसर रामदेव जी 
(४) पं० विश्वम्भरनाथ जी (५) रायबड़ादुर ठाङ्कु- 
रदत धवन (६) रय रोशन लाळ जी (७) पं० 
ठकुछत्त सम्मा अशृत पारा (८). महाशय 
देवराज जी | - 


भें इस विष" में भी अपनो सम्मति देना चाहता : 


हूँ कि य.दे किसी स्थिर एकत। का विचार हो तो 
सत्र से पहिले यद्‌ निश्चय कर लेना चाहिये क्ति 
आयसमाज के सभासद्‌ बन रहने कें लिए कौनसे 
मुख्य सिद्धान्त हैं जिन को मानना, आवश्यक है 
ओर कौनसे. गोण सिद्धान्त हें, ज्ञिन से मत भेद 
रखते हुए भी एक मनुष्य आर्यसमाज का सभा- 
रह सकता है । जब तक इसका निय न हो 
हो जावेगा, तब तक पैयक्तिक झगडो में सिद्धान्त के 
प्रन को बळात्कर से जाने का रोग दूर न होगा और 
शामृहिक एकता स्थिर न रह सरेगी परन्तु इल विचार 


| संसार बनाने के 'छिये आवश्यक है कि कुछ 
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त्रिद्।त्‌ सन्यासी महात्माओं को भो शामिल किया 


माने | शो अपने चेषक में तो में पहिळे ही ५ 


देत; ह कि यद्यपि मेश इस समय किसी विशेष 
पाटो हे सम्बन्ध नहीं है तथापि पुराने संस्कार 


| 
| 


| 


rrr 


दोनों दलों के आय सम जियों के दलों में मे.जूर 
ही हैं; इसलिये मेरे सम्मिलित होने से तो. वाई 
लाम नौ होगा | भें ३ नामफ्लोशा कर देता हूं 
_ यदि उन महानुभावो को (बिचार में शामिल - होने 
क्रे लिये प्रेरण! की जा सेके तो कुछ अच्छा परि- 
` णाम निकेङ ज्ञातो: . ` 
(१) श्री खानी, समेदःनन्दर जी मन्यासी 
। (२) श्री. स्वामी सत्य।न न्यासी ( ३) 
श्रो स्रामो स्त्रतन्त्रानन्द्‌ - ज. सन्यासो 
श ताकी आवश्यकता: को; आये पुरुष . अनु- 
। भव काते हं वा नही; इसी से सिद्ध हो ` जावेगा 
' कि मेरे इस .प्रस्ताव पर क्पा.अमळ होता है 
अआइानन्द्‌ कि पीकर सब्फासा 


RRS, 


FR 


गरू्‌कलीय साहित्य 


परिषद्‌ 
पाठकगय ! 
अषाढ मास का प्रारस्श्रिक भाग झल 
। में बड़े आनन्द और समारोह से मनाया 
| गया । ३ आषाढ़ को साहित्य परिष्टू 
| सभा का जन्मोत्सव हुआ । २ बजे से 
| | प्रारम्भ होकर ४ बजे सभा समाण्त हो 
| गयी । सारर काये क्रम. सनोरक्ञक और 
। नये उत्साह को संचारित करने वाला 
| था। इस दिन अप्काश सणछल सेधों से 
| अ .च्न्त था, आदित्य भगवान ने अ- 
„ पने पुण्य दर्शन न्‌ दिये थे | सर्व वक्तं 
ने एक सम्मते से यही प्र्ताव किया 
| कि साहित्य परिषद्‌ ग्रन्थमाला के स्थान 
| पर रादित्य नाम के सासिक पत्र को प्र- 
| । काशिल करें । अन्त में श्री सभापति जी 


ने मासिक प्रत्रसबन्थी कायं को स्थिर करने | 


| के लिए दो बाते अथात्‌ “१ मन्त्री २,३ 
यचो के लिए सिथर बनाया. जाय और 
। २ सस्ग्रादक भी ग॒रुकलीय उपाध्याये! 
ही हो? की ओर भ्यान आकणिंत 
[भ्राविसर्जशित की । तद्नन्तर'जन्मो- 


लग आर जिद्यालय में हौको का सा: 


परिश्रम ऑिसराहनींय था परन्त भारय 


नकल न था। 


उत को जन्मोत्सव के ही उपलक्ष्य में 


में श्लोक शगाकर आमन्त्रित 
छदे को. भाद्वादित किग्रा, | इस 
ल्य परिषद्‌ दत जन्मोत्सव 
श्वे मनोरञ्जक और' आशा 


| 


| rR C8 
-८ अवाढ को 


FA Fd 


$] x 


के उपलद्रय में ५५ बजे महाविद्या- | 


स्मुख्य [ हुआ । विद्यालय के खिलाड़ियों | 


| ब्‌० बिद्यारत्न जी १४ 


कि... . | शुक्रवार १२ आषाढ सम्बल १६७७ 


ee 


छित्सि परिषद्‌ की ओर से दो बिशेष 


अधिवेशन हुए । इन सें श्री प्रो० कुलकरणी | 


जी, खो कि ग्वालिपर रियासत के कौलेंज 
में इलिहास के प्रोफेसर हैं, ने ग्रीक और 
रोसन इतिहास पर दो सनोरझुक ठयए- 
स्यान दिये । 

तीसरा विशेष अधिवेशन 8, आषाढ़ 
को प्रातः काल ७५ से १२ नजे लक छुआ! 
इस दिल साहित्य एरिघटू की ओर से 
प्रतिनाधि सभा-कर अधिवेशन किया गया 
ज्ञो कि. झुसतकालय भवन सें छुआ। 
दशक 
म्र 
किए । पू दिशा के मुख्यद्रार के खा 
मरे पचान का आसन था। घथान का 


ड सम्पादकगण जौर प्रतिनिधि 


[र] 


आसन श्री स्वासो जी महाराज से अलंकृत | 


किया था | सभापति. जी फी बांडे ओर 
नियणीक्र समिति के सभ्य तथ विशोची 
सशडल के नेता आपने दल. बल के साथ 
र दायी. ओर मान्य दशकगर और 
प्रयानामत्य अपने सन्त्र-सरडलके साथ 
बैठे थे। ठीक समय पर सभी आरम्भ 
को गडे । प्रथमतः दू० भोभसेन ने देश 
प्रार्थना को तदुन्तर प्रधानामात्य ब्‌० यश- 
पाल ने अपना भाषण सुनाया ओर हिन्दू 
अन्तज्ञतीय विवाह निल को उपस्थित 
किया । बिल उपस्थित किये जाने के अन- 
न्तर खंशोचन उपर्थित किये गये । चि- 
बाद्‌ आरम्भ हुआ | दोनों ओर के वक्ता 
पूरे जोश में थे । विशेषी दल के नेता 
अपना भाषण 
विवाद के नध्य में दिया । ब्रिद्वादू १११ 


बजे तक चला | विवाद के अनन्तर स- 


म्भति संध्रह किया गया । प्रथमतः संशो- | 


घने पर सम्भतियां ली गयी । दोने! ही 
संशोधन बहुसम्मति से अस्वीकृत (किये 
गये | जिल पर सम्मति ली गयी और यह 
बहुसम्मति से स्वीकृत किया गया। 
निर्णायक समिति ने दु० भीमसेन के भा- 


के लिए ,झलग २ स्थान नियत | 


| इस के विरुद्ध समभा जाता 


षण को उत्तम निश्चित किया । जिस के 


लिए इन्हें प्रारितोषक दिया गया। तदुन- 
न्तर निश्चित किया गया कि प्रधानामात्य 


अगली प्रतिन्निधि सक्षा सें राज व्यत्रस्था 


म्बन्धी बिल उपस्थित करें । इस के लिये 
प्रधानामात्य को ' निश्चित तिथि से १ 


मास पूर्व अपना बिल प्रकाशित' करना | 
होगा | उस के १४ दिन बाद तक प्रस्ताव | 


ओर संशोचन प्रधानामात्य के प्रास्त पहुंच 
ज्ञाने चाहिये । इस समय के पीछे आये 
हुथे प्रस्तावों वा संशोधनों पर प्रतिनि'ि 


. सभा में विचार न हो सदोगा | 


AFR. 
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हमे आशा है कि सागले ७ गं में क्रमशः 

हस आपके सासने पन्ना साभार कर 

विस्तृत बिवाद राइल देन दे सकेगे। 
शी से: देवकिक्त 


३३ड्िस्य परिषद्‌ ` 


क्योंकि डिम्टू विबाह नियम की बल - 
सानमें की गदै ठयार्घा के ऊलसार हिन्द- 
ओं को जातियों तथा डप कातियों में 
हुए अन्तजीतीय विवाह नलियमानकन 
नहो समझे जाते; साथ ही इख | 


व्याख्या 

विवादग्रस्त होने फे कारण बैपक्तिक 
सासलों तथा सामाजिक ऊन्रलि में बहुत 
सी अड़चने उपस्थित हुई हैं। इस लिए: 
इस प्रकार केववाहों के होने से जो क़ासू- 


नी रुरुवटे हैं उनको सावेतरनिक लाभं 


को वृहि के विदार से दूर करने की आ- 
- देएयकता समझ कर यह कानन, साय 
जाता है; जो कि १ वैशाखं १६७८ 'बि- 


क्रमीय सस्त्रत्‌ सेल 
नास "" 
स कानून का नगम “हिन्द अन्तञजा- 


होगा । 


तीस विवाह कानून” ( ०) होगा | 
क्षेत्र 

यह नियम सम्पू 
से लाग होगा | 


तीय रूरगमञ्य 
वक्तिगत क्रानन हेने. 
के कारण यह पत्येक 


जातिय! 
ए बिब्ग नियम 
~> * 


२ 
तथा उपञ्गातिया मे 
बिरु नहो लरूफे 


~ +S 
जाएगे, चाहे कोई 


हिन्द रिवाज या हिन्द नियम का अशं 
हो । 


पाति की उपब्धिति में एक 
पत्नी, तथा एक पत्नी को उपस्थिति 


२, एक 


में एक पति दूसरे विवाह के अधिकारी 

न हे गे; 

सवाय इसके 

जब कि थे सन्तानोत्पत्ति क बाघक रोगों 

ते ग्रस्त हे या अन्य अवस्थाओं से 

बाधित डे | - 
३, विवाह समय में बर बभ्रू की आयु 

कम से कम क्रमशः २४ आर १६ अर्ष की. 


होनी चाहिए । 


प्रु शुक्रवार १२. आपाढ़- सम्बल १६७७ 


त्क < र्‌ ~ ज्र = 
जरूकल पश्तह्ता आअणारछा आश 
~ ~ 
ed dC वरना 
घरालता वथ 
गरूकल की परठ प्रणाली पर कभी २ 
यड दोष लगर जरला छै कि इस में 
परीक्षक चर के छोले है और परिक्षाथं 


बढ़ी न्ने होती हैं ऐसे पहाशयों से हम 
जन के इस मः च्‌ सें अमेरिका व्ही 
प्रसिद समिवर्सिटी “इको के प्रोफेसर 
छा० सुधीन्द्र बोस एण, ए, बी, एच जो 


परीक्षा. एक बाच्य साधन मात्र हे फरन्त ख- 
रकारी घछिक्रवविद्याजयों के लिए यही एक 
उद्देश्य है | दोनों में भेद रूपए है! गलकल 
पर आक्ष प करने बालों को सह सम 
लेना चाहिए कि हमारी परीक्षा प्रणाली 


; ऐसी है जिसका अलुकरख सभ्प-जगत में 


द्रोरा शिक्षा” विषय पर लिखे लेख | 


< 
छो जर च्पान से पढ़ने की प्राथना करले 
हैं। भ्रारतीय विद्यार्थियों की लुहि, परि- 


ग्रम और विद्याभिरुचि को,. आउने 
अभरूस के आधार पर प्रशंसर करसे हबे 


~> 


ज्ज 


लेखक अडराय कहते हैं क भारत में 
“अधिक विद्या्थी फेल होते हैं, उसका 


थे सड़ना सारी भूल है परन्तु 


५४ Surely, Surely there is 
acically wrone with the whole examin 
| am inclined to’ believe 
in fndiaare unnecssas 
yily sUfE, that they are more difficult in 
nA than most other countries, and cer 
uinly more dittientt than in. Englands? 

'रो परीक्षा खि 


उस्र वा सा 


something 


ION SyYStLen} 
that examinations 


[ksi 


अवघ डी छा 


च 
अमरीका की परोक्त 
हुये 


+ 
श यह हरलेर 
च्छा ५ 


ह्र पास हते 
तहँ 

शय अन्त में कहते है एक 
4... but unler no. circumstances 
should they (examinations) be made 
to become great “teternent 


ब न BRE 
CAEN vf LUE LELPNLLLY 


sO hard as 
#४८(७००" in the 


अथाल--किश्षी 
( परी क्षार्ये ) इतनी सखत 
बोनी चाहिये कि जिससे दे शिक्षा मं बड़ों 


'भारा रुकावट! हा जाबव | 
गरळ परीक्ष! विधि और सरकारी 


परीक्षा विधि में बारुतब में यही बड़ा भारी 

जद है | हमारी परी क्षा-खिथ्ि शिक्षा में रू- 
९ क्करावट के रूप में नहीं है जैसा कि भारत के 
po सरकारी र ब्रश विद्ार्लय से हे। इ- 
मारी प्रशासि में विद्यायि को बुद्धि और 
` ज्ञान छो बारत विकला की, और खरकारी 
| 'न्रिऽ्रबिद्यालयो' में छात्रों के चोट और 


को अवस्था में चे 
कभी नहीं 


जे 


हे णए्गढ़े कको परी ला होती ह्लै। हमारे लिए | 


सर्वत्र होता है परन्तु सरकारी विश्व- 
विद्यालयों की प्रणालि ऐसी भट्टी और 
निकस्मी है कि जिसका अज्ुकरणा किसी 
और रुग देशा में तो कपा, उन्हे सचा: 
लको के अपने देश इ ग्लैएड में भरी नहों 
होता | शिक्षित दल से अन्त सें इस ब- 
तनः हो कहेंगे कि उसे अन्न . गुलकल शि- 


क्षाप्रणासि का महत्व समकना चाहिये । 


पुस्तक-समालोचना 


नैपोलियन बोनापार्ट ( सचि ) 

अंग्रेजी में फान्स के सम्राट नेरी लि- 
यन पर भिन्न २ द्वष्टि से लिखे गये कड़े 
जीबन चरित्र मिलते हैं परन्त उनमें सद 
से उत्तम ओर प्रासाशिक “'स्लि०एब्रट” 
क्ता समभा जाता है! प्रस्तुत पु्तक उसी 
का अनुवाद है जो कि “विविच आषा 
मर्मज्ञ” श्रीयुत चाऽ हृरकृष्ण गोहर, सा- 
दित्यालंकार द्वारा किया गया है | 
अनुवाद्‌ उत्तम, सरल, स्पष्ट और खझुगस 
भाया में हुआ है। “सदा-समर-विजयो 
फान्स सस््राट्‌” नेपोलियन के सुन्दर चत्र 


के अतिरिक्त पुस्तक में १५ आर मगहर | 


जो कि कोने सें सुगन्ध का काम 
आकार बड़ा, 
गडे साफ- 
प्ररो अन॒ठी 
कारणा छम मचाने वहलो 
रिद्‌ एन्ड को कलकत्ता हूपरा प्रका- 
त | मूल्य २॥ ) जो कि पुरुक को 
उपयोगिता को दृष्टि में रखते हुए बहुत 
नहीं है। 
नवजीवन निबन्ध-माला सं० ४, ६ 
( क ) नेंटाली हिन्द--एष्ठ संख्या १६० 
मूल्य |।८) डक ठयय एथक | 
( सख ) भारतीय नवयुवक 


9 


नश 
LE 


सप्टःय सन्द 


स्म्य |||) 


दोनों पुस्तकों कः आकार सको ला: 
काशज़ चिकना छपाई उत्तस है । 


पहिछी पुस्तक के लेखक श्री० भवानी 
दयाल जी हैं जिनका नास छमारे पाठव्हों 
से हिमा हुआ नहीं है। प्रवासी भारत- 
बासियों के लिए आप सिरकाल से 


एव्ड संख्या 


अर्न्दोस्तन कर्‌ रहे हैं | घ्रस्त॑त पसतक में 
भी इसी विषय का समावेश है । नेटाल 
में गए हुए भारती ये! में मांख-भक्रण, भर्‌ 
मदिरापान के अतिरिक्त 


चार है । लेखक .महरशय ने एक" 'नेडालो 
हिन्दू?! के जीबन का कथा रूप में सच्चा 
चरित्र स्वच कर दन कम गओ का, छड़ी 
तस रीति से, दोय:दशन, करवाया है | 
पुस्तक काम को है | 
दूखरी पुस्तक में महात्मा गांधी 
लरस्तर ळाजपराय, नि० स्य म, मि० और- 
न्डेत, सहात्सा गोर्ले, मिसेज विसेक 
अगदिक देशभक्तों के खमय_२ पर नवयु- 
लकों के प्रति दिये हुये भाषणों का संग्रह 
छे जो असुत रघुनाथ प्रसाद जी द्वारं 
किया गया. है । संग्रह उत्तम छु आग हे परन्तु 
एक बड़ी मारी कमी जो- हमें खटकत. 
है-उसे बिना कहे हम नहो रहसकते। 
यह छि संग्रह कत्ता मद्धाशय ने कळ 


ऐसे प्रसिहु देशभक्त मड्ान भावों के भाषणों 


को कोडे स्थान नहीं दिया जिन की आझु 
का अधिकांश ही नवयुवकों को सुधारने, 
शिक्षित करने और उपदेश देने में व्यतीत 
हुआ है| उद्ाइरण के '्तिए श्री-पुज्यं 


स्वामी श्रहुरनन्द'जी, महात्मा हंसराज ` 
| जी, पं० मालखीय जो, सर आशुतोष 


सुकुर्जो, प्रिन्सिपल विर्वानो _इल्सरदि 
भारती व नवयुबकों के हित के. सिए, दन्द : 
देशहितैपी जनों से जो. काम . किप : हे, ` 
किसी से छिपा हुआ नहीं है|. आशर 
है, कि अगले संस्करण से यह कभी दूर कर 


पृष्ठ संख्या | दो जावेगी । पुस्तक, तथापि, डपयोगी है 


और नख्युवरको के हाथ सें देने योग्य है। 
Phe Indian medical Qnestion:— "| 7 
What Should we do ? 


लेखक श्रीयुल गोविन्द अमत बैद्य] 
द्म । =) इःकठ्य 5) 

१०३ पए की इस पुस्तक से यह दि 
साने का प्रयत्त किया गया है कि दवाइयों. 


“त्ताहजिया-प- . 
ररत}? नामक कपफ्र्था का चिरकालल से प्र- : 


से स्वास्थ्य रक्षा के सथान में स्व।रूप्य डालि | 


होती है | लेखक सहोदय ने भारत -व्दी 


। गणनाओं और प्रादु पाश्चात्य छाकटरों 
| के कथनों से अपने सन्‍्लब्य को पष्ठ करले 


हुये “स्वभाविक इलाज” को जत्यऱ्यकता | 


बताई है | पुस्तक के अन्त में आरत सें 
आज कल प्रचालित “एलियोपैगीश दुः | 
यों के दोष दिखाये हैं झो, शायद, 
युक्तियुक्त ही प्रतीतै होते है । लेप्क का 
उद्योग सराहमोय है । आकार छछ अडी: 


ढः 


छपादे ओर कागज साथारण | भिळने.का. | 


पता-राभयादी; डाकू, अमरेझो; ( का~ 
डिसाश्राड़ ) | 
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अ्रदुए के लिए विशेषतया लिखित ) 
RO 
म गतांक से आगे 
i (६) 

' खनरल हायर !'तुम्हारे गोले बारुद 
उख दिन बेशक तुम्हारे न चाहते हुए चुक 
कन्त ( मेरा ) प्रेस द्या और न्याय 
अक्षय भंडार कभी चुक नहीं सकता | 

` लुफे अपनी उस विनाशक सामियो के 
व जुक जाने का थोक न होवे, क्‍यों कि वह 

ज्ुकजाने बालो ही थी चाहे कितनी छी 


ह | 


| कि तुमने उससे मारे जाने वाले भारतब 
चोय काले देदों को सभरा थी और जितना 


: 
६३८ 
A 


कि सवयं तुम्हारा गोरा देह नश्वर हे । 
२ ओर भो जितनो संसार की वि- 


पत पेग क्योंकि ये वस्तये किसी 
ड `. रक्षा नहरों कर सकतीं केबल 
ही फरसकतो हैं । 


कु प्रतीक्षा करो । “इन्टर 
को नहीं, किसी अन्य 
Fi । किन्त अपने ही जी- 


छस क्षण की जबकि तफे 


तती | बहू उतनी ही विनशवर घा जितना 


oe रोसा करना बड़ा भारी धोखा खाना. 
॥ सभी आदूरदूर्शी जो कि इन चुक 


“अदा शुक्रबार १२ आषाढ सवस १६७७ 


. भीर कळ कभाव न उपज्ञाते । . 


बाय संसार में कुछ अपना न दोखेगा । 


“ \ डस समय अपने आप से पूछना कि यह 
९ ' ठोक है कि नहीं । 


जलियानवाला बाग ! तुम्र मुर्के क्या 
समरण द्लिओगे ! क्या तुम मुझे किसी 
के पाप कमो को याद्‌ दिलाया करोगे । 
तब सुरे एसे स्मारक की जरूरत नहीं । 
मेरे मन को तो जो शीघ्र ही उल्टी 
तरफ खिंच जाता है केबल उन्हीं बातों 
का निरन्तर स्मरण दिलाए जाने की जरू- 
रस है जो कि कल्पाण की तरफ निर्देश 
करतो हैं । 
(=) 
नहों. मेरी प्रातः स्मरखोया भूमि ! तुम 
मुखे .मेरे उन भाइयों का शुभकामना और 
भक्ति के खहित सदा स्मरण दिल्या क- 


रना जिन्होंने कि स्वदेश के काम में तेरी | 


गोद में बैठ कर अपने आपको बलिदास 
कर दिया | जब २ चित्त में तेरा दृश्य 
आवे तब लग इन्हीं भाइयों का यह शि- 
झाप्रद्‌ पावन स्मरण छोब जिस दरा कि 
यह सेरा सन दिनू प्रनिदिन पवित्र और 
बलबाम्‌ होता जावे | किन्तु इसके अति- 
रिक्त. यदि कुछ स्मरण होवे सो यही होवे 
कि 'जो तेरे लिए कांटे बोता है तू उस 
के लिए फूल बो (स्फुट)--कि जौ तुभे 
हानि पहुंचाता है तू उसकी हानि करके 
वस्तुतः अपनी हानि मत कर-कि “यदि 
दुर अपनी दुष्टता नद्दीं दोडता लो क्या 
सुज्ञन को अपनी सुजनता छोड़ देनी चा- 
हिए ( दयानन्द )!। और कुछ नहीं । तु- 
म्हारी संपूण घटन। इसके अतिरिक्त और 
कुछ भाब न उपजाय -्रहृ ( बहुत से नि- 
रपराध अजान लोगों पर बाल और 
बुट्ढों पर.) सनसनाती हुड गोलियों को 
भयंकर वर्षो, वह मरते हुवों की दुःखभरी 
आह्‌, वह इतने दिनों तब पड़ी सहती 
हुईं लाश और फिर उनके सम्बन्धियों 


|! के शोक दुग्ध हुद्यों से निकलते हुये उष्ण 


नि “ie 
शवास-यह सब कुछ भी चित्त में यही 
साधु भाव उप लावे , इस फे बिपरीत 
= i i ¢ « 
हट, है ह ¢ , रे शमन्‌ 
Fs ॥ PO क Pte: > + * 
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गुरूकुल-जगत्‌ 
गरूकल उत्तर हारयाना असवाल 
| (रोहतक ):-- "° 
| इस गुरुछुल के खोले जाने का निश्चय 
ज़िला रोहतक के गठवाल गोत्र के जाटों: 
| की संगठित पंचायत ने अज से तीन 
| सास पूर्व हो करलिया थर । झर उसकी 
आधार शिला २३ अप्रेल २० को रखदी 
गद थो । 
पंचायत के निश्चयानुसार कुल-संचा- 
लिका एक समिति हे! जिसके लगभग 
| १०० सभासद्‌ हैं । इस के प्रधान गुरुकुल 
गड़ी के शुरूघाधिष्ठाता! तथा आचार्य 
| श्रीयुत पृष्य स्वामी भ्रहुपनन्द्‌ जी हैं। 
और उपप्रधाम-मजिक चासोरणम जी, 
मलिक मौबतसिंह जी, .सलिक सोहन- 
। लाल जो, मलिक किशनसिहू जी, मलिक 
| अमीलाल जी, मलिक ख्याललीराम जी, 
| तथा चौ० युगलाळिछू जी हैं। एवं मन्त्री 
मलिक गणेशी सिह जी, मलिक शिछाल- 
सिंह जी, सलिक साइईचन जी, सलिक 
अमीलाल जी तथः मलिक फूलसिंह जी 
हैं । खर्मित के कोयाऽ्यक्ष-मलिक भाग- 
सल जी तथा मलिक खुशीराम झी हैं। 
टूश्य बड़ा अएवे है । गुरूकुल भूमिका 
चारों ओर खेतों की ऊंची सीमा है। 
ठीक बीच में ही एक सुन्दर तालाव,:है 
जो जमुना उपनहृर से भराजाता है । ता-, 
लाब के चारों ओर सघन तरू श्रेणी 
जो पुनः गुरुकुल-कांगटटी के जांगलिक 
दृश्य को याद्‌ कराती है।इस ललाब 
के चारों ओर सेदान है। जिस में उत्तर 
की ओर कच्चे मकान बनने आरम्भ हो 
गये हैं | १० या १२ दिन में करु्थी चि: 
नाई बन्द हो ज्ञायगी.] और फिर वर्षो 
| ऋतु के बाद भटा लगकर पक्की चिनाई 
| होगी । और दूसरी भोर गुरुकुल का भ- 
| 
| 


भ्रम बनेगा | तब वत मान कच्चे सकान 
गुरुकुल गोशाला ( जिसे गुरुकुल फे सां' 


गुरुकुल का प्रथम वाषिकोत्सव बहा | 
घूम चाम से ३१' मझे तथा १-२ जु को 
गुरुकल भूमि में मताया गया। साना] 
हिक 'शी-रुवामी जी के मनोहर एव 


अदा १२ आपाद़ सम्यल १६७७ का क्रोड़पत्र 


आवश्यकता थी ।” ( रिजोडे-फू० ६2 

परिच्छेद ५) छएस सम्मति के साथ आ- 
प्तरशः सहमत होले हुए सर चिमनलाल 
सीतलवार, प॑ं० जगतनारायण तथा 
साहेय्जऱदा आकलन अहमद अपने सह 
यो गियो' के बहुउक्ष की सुक्तियों के सरथ 


भी सम्मत हैं । पू० १०७ पर बड़ छि- 
रखते छै We entirely agree with what 
is stated in this chapter (meaning Cha- 


pter IX ) regarding the Satyayrah 
movement and its offshoot, civil disobe- 
dience of Jaws. 

छुन्टर कमिटी के गोरे और कले. 
दोनो. प्रकार के-सभ्य एक इसी बाल 
सहमत हैं क सारे फिसाद का झूल का- 
रण केखल गांधी जी का सत्याग्रह हा था । 


इसके लिए पहिला हेतु दोनो ने यह 


दिया है कि कानून को आज्ञा परलन ' 


का भाव उड़ाने से हो पंजाब तचा अन्य 
स्यानो ( अहनमदायादादि ) में जलता ने 
अत्याचार किए । सह मानः जाला है 
कि वस्त्रदै और अहद्धानरद में सहात्मा 
गरन्धो के पहुंचते इर शं!न्ति होगई और 
सुखे पंजाब सें, दूं पुरा लया कर मालूम छुआ 
कि जहां गान्चीस्ो-,का सहन सम्बन्धी 
उपदेश पहछुंच गया वहा 


कर भो लोगे! ने 


अत्याचार सह 
शान्ति रक्खो । सेरए 


निश्चय यह है कि यदि गन्धी 


देहली और पंजाब का द्रेरा जगइने दिया 
जाता और डाक्टर किचल और डकर 
सत्यपाल की न पकड़ जाला तो पाव 
सें कुछ भी 
हो सेरा यह निश्चय 
जी का खल्याग्रइ सम्ञ्न्धी अल्याचार- 
सहन कर उपदेश देहली और पंजाब में 
'न फैला होता तो सद्यपि देहरी , 
हजारे! हिन्दू सुसलसाने! को लरशो 
ढे( दिखाई देले परन्तु छटिश गबभेभेट 
कि लिये भारत भारतवर्थ का शासन 
स्कठिन हो जाता । किन्तु भारतबषं के 
षभ ग्र ( Anaglo- Indians) लाथ भ्रार- 
रूतीय राणनैतिक नरम दल के नेता मेरी 
नहीं झुमेंगे और अपनी ही अलपसे जा- 
संगे--इस लिए कोई भी दलील इस 
छाश में उनका मत परिवत न करने के 
लिए काफी नहीं हो सकेगो ।, फिर भी 
सपना सल यद्वां ्रकाशिल कर द्यां है 


-कयेकि आगे चलकर में उदाहरण छे 


कि यदि गान्ची 


ज़ी को | 


हलचल न छोतो । और सगथ | 


¢ उ 
त | 


पर | 


थध > __ (a ~ La [a 

थे। हून्टर रिपोट क फुष्ठ ६६ पर 

लिखा है:-- 

“nan open letter to mr. Gandhi 

Swami Shraddhanand, a follower or 
| colleague of his at Delhi, occurs the sig- 

nificant passage—"“Tamthrelore convin- 

ced that under the present condition in 

India, the civil breaking of Jaws without 

producing an upheaval among the mass- 

es (for ‘which niether you Dor any | 


लिठहु करने का साहस करू था कि सत्या- 
सह को स्पिरिट ने ही लाई हन्ठर, 
जनरल बारोज्; क्र चिमनलाल . और 
पसिडत जगतू नारायण को इस योग्य 
जलाया था कि वे बेखटळे बैठकर इन्क्का- 
यरी (000५) कर खकके' | 

अड पक बड हेल को पड़ताल करनी 
रह गर्दे जिससे सिद करने का प्रयत्न 
किया गया कि खत्यागूछू को गान्धी जी 


के अतिरिक्त सभी लोग दूषित खनते 


Satyagrali js morally responsible ) is 
impossible?’ 

मेस ऊम्बी खुली चिट्ठी में से अपने 
मतलब का केबल 'इसना छटुरण क्ये 
दिया गया ? इखको कहानी बडी सनो- 
रञ्जक है। देहली में जिख दिन हण्टर 
कमिटी के सामने मेरा बयान होना था 


उसी प्राहः सुझे यहु सालम हुआ कि 


#ह्ग्दुस्थानो सेंम्बरेर ने लड हणटर के 
साथ सौदूर कर लिया है फि सत्यागह 
oe 


विषय में घे ही जिरह के सबाल क- 

गे को सतलन्न वे लिए 
हल्वागड्‌ फो उसके असली रूप को 
। इस क्िस्त्रदून्ली का 
कारण यह सालूस होता था कि ह- 
शटर कसिटी क लीले डहिन्दुस्त रो 
श सौडरेट थे, और मौडरेटों क रेता 


प्ले से ष्टी महात्सा गान्धी के सत्या-, | 


झे बिरूद घोघसा पत्र दे चके थे | 
सा गॉरुदो के सत्यागूहू का बत भी 
फे मोडरेटों क कारण लिया | 
में में मिस्टर श्री निवास शस्त्री 
ज से सिला तो उन्होंने छूडते ही 
कहा--“आपसने गांधी जी का नया रंग 
( \४२।५ ) देखा । यह पढ़िये सें इसके 
विरुद्दु घोषणा पत्र निकालूंग” मैंने लीडर 


2] 
पु 
ॐ 


~ HH. 
के 2 Ei १5४ | 
>) 


का पर्चा हाथ भें लिया और गान्धी जी 


का प्रतिज्ञा पन्न पढ़ा, पढ़ कर सेने उत्तर 
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Ea). 


दिंखएः--“इस पर्‌ तो में शी हस्ताक्षर कर 


ने को तय्यार हूं, यदि आप नहीं शा- 
मिल होते तो आपको कोदे उत्तर-दाता 


नहीं डया सकता फिर आध एक अच्छे 


काम के कायें सें विदन क्यो डालें ?? । 
शाब जी ने जबाब दिय--“स्वामी 
जी हम तो घोषणा: पत्र सिकार्केंगे ही? - 
सेने उच्चतर दिया “सें इस प्रतिक्षा पत्र 
पर हस्ताक्षर कर के तार द्वारा सूचनष दे 
दूंगा”? | उचर मेंने गान्धी जो को तार 
दिया और इधर लीडर का नयः अंक 
पहुंच गया जिसमें शस्त्री जी का चो- 
षया पत्र छाया हुआ था । 

सारांश यह कि सोडरेटों की सम्मति 
पहिले से हो .बन चुरो थो ओर उसी के 
अनुसार उन्होने अपने अद्भरेज सहयो- 
गियों को कष्ट से बचए्ने के लिए इस 
विदय सें प्रश्न करने का कोक” अपने 


जिससे लिया | जन लण्ड हण्टर सुभ से 


प्रशन कर चुके और जब सेरा त्लरूज 
बयान छो चुका तो सर. थिर्ञनलरल 
सोतलवारने एक सीधा प्रइन किय? 
“कया आपले गान्थी जी के सत्याग्रह 


से सम्बन्ध तोड़ लिया हे ।” मैंने कहा 


कि “सेरा यङ्‌ उत्तर छिख कर्‌ कि मैंने 


'सस््रन्य तोड़ लियो है उस सस्जरूच लो- 


डने के कारणा जो मैंने अपनी खुली चिट्ठी 
में दिये हैं लिख लिए आवें । सैजें अपनी 
लस खुली िह्लो से वे फारण पढ़ने अइश्म् 
किये तो सर विस्मनलाल से कहाः- 
“क्या आपयह हजिद्ठी सुरे दे खक्त. हैं? ? 
सेने इस के आथ यही समझा कि सारी 


| दिट्ठी शहादत में लेली ऊाबेयी और 


चिठी को नक़ल खर 'सिरुसंनजञाल के हाथ 
में देदी । अपना बयान सत्ताप्त कर के भें 
छ चन्टे तक शेष कार्यबाही देखता रहा । 
उसके पञ्चात्‌ जब में बाहुर जाने लगा तो 
कमिटी के लैक्कंटरी समिझ्टर झठोक्स से 
CALr. Stokes ) बहू चिट्ली लेटा कर सेरे 


| हाथ में देदी और स्वयं जिथ सेरी बाल 
` सुने लौट गये । नालस होता है फि सश 


चिम्सनलःन ने अपने रसतलश् का भाग 
चिट्ठी से नक़ल करूण इसे सीट दिया था। 


इन्टर कमिटी के सब इभ्यं ने भेरी चिट्टी 
कर यहू सतलब निकाल है कि में गांधी जी | 


के सत्याग्रह के पति पत्र और उसके 
असुस्तार की गद कार्यबाही को दूषित 


४ तोड़ लिया | इस मामले को 
अहसदाबाद में हुए बयान में 
गांधी जो ने साफ़कर दिया-था। 
के उन से पूछा कि क्‍या 
चैएट स्वामी श्रहानन्द ने 
सत्यागह को दूषित समभा कर स- 
ह र इ लिया तो महरत्मा गान्धी जी 
ह [याः “लेए गीनेशट न कहिये 
भरे हयोगी कहिये स्वामी श्रद्वानन्द 
दाने पगुह को दूषित नहों समका प्रत्युत 
से भो कुछ आभे जाना चाहते 
थे |” सहृएत्मा गान्धी की सम्तति ठीक 
बा हुन्टर कमेटी के सभ्यों का विचार 
' इसका पता आगे के पत्र वयवहरर 
लगंगा। ` 

भेरे (२ मई, १8१६ वाले ) पत्र 
| वाक्य लेकर हन्टरःकसिटी ने 


ह का त्यों नीचे देता हूं और शिन 
खाक्यों की ओर विशेष चपरनः दिलःता हूँ 
Ri 2 ० 5 
उनको इंटालिक्स! में छपवा देता हूं-- 
ore [took the ४5:8६) vow 
हा osed by you in connection with the 
traordinary measures known asthe 
 Rowlatt bills I was preaching not only 
the strict practice of Ahimsa ( non-vio- 
र ience ) and satye ( Truth ) but of other 
ues also as described jn the Yamas 
ध iyamas. J always laid special str- 
he observance of the rules of 
barya (Sexual purity) and 
it to be the root of all virtue, 
has been that the practice of 
Yc io 0206 can put « stop to 
uy strugyle in the world. On 
रे yagrah vow, | sent round 
Ts a Mmessige to the Sat- 
h the practice of Brah- 
bined as the condition 


Lo 20७० (73७ आधा See Sse कर 


डर 


8 ६ I never cared to 
polites, much less 
vith the proposed 
md scheme of refor- 
Ls | as been that 

ean never hold 
conferences _ 
always been 


macy for the. 


जा भौर प्रजा को घोसखे से डाला हे { other buildings, 


- 


अठ १२ आषाढ़ सवत १६७७ का क्रोड़पत्र 


उ 


to be the embodiment of one ancient 
spiritual culture I responded to the 
call with my whole heart and soul. 

One of the Rowlatt bills was passed 
into law and your command went round 
fer the observance of a day of humilis 
ton and prayer. The whole ९09 
responded to your eall with a will which 
will never be surpassed. What occured 
after that at Dehli on the 30th of March, 
J9I9 is knownall over India. Then 
you were arrested while on your way 

| to Dehli, and the whole country was 
stirred to its very depths. The conseque- 
| nées of that ill-advised action of the 
government are known to all. 


2 


:T am at one with -एणगा candemning 
all cxcesses antl atrocities committed. at 
Ahmedabad, Viramgam, Amritsar and 

| Kasur & by _ misguided, perverted 
people. I further express my sense of 
horror at the baring of . public and 
especially that of the 
christin® churches at Amritsar. and | 
Gujranwala, The killing of Indien chri- | 
stian religious Inen and the unprovoked 
brutal attacks on ladies has given me 
the greatest shock, and T hope the Hin- 
dus and Mubammadans of Amritsar 
and other places will make some ame- 
nds by helping in the rebuilding of 
the churches and in sl owing practical 
sympathy with the families of one 
European and Indian brethren who were 
thus murdred. 

Bnt 4. can not join with you in yon 
silence about the wilful provocations 
whigh,goernmert officals gave «ut Dehli 
and some_other places and of the horrnrs 
perpelratéd in ‘ihe name of law ane 
order in the Punjab, Tf I have not been 
able to raise गए voice against the exce- 
sses of the people and the tyranical 
donigs of Govt. officials, it is on -aceo- 
unt ofthe gagsing of the Publie Press 
ab Dehli; at the insance of the Panjab 
goverment and for the indiserimin- 
ate censoring of all telegrames and letters 
which are sent from Dehli, 

Now: as regards the occassion of 
my writing this letter to you. I have the, 
highest regard for your person and 
your suintly charaeter and it 
gives me great i to differfrom yon 


| on any material point. But if |, consci- 
£| entiously, differ from you I would:be 


suited to the occas- 
r, hope that “when 


bo CE FS 


= 


| 
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tranquility was restored in the country 


and the people bad thorougly imbibed 


te true prnicpies of it ( Satyagrah ) 
would be started again.’ Now, 7 
convinced thet so long as the 


(tat 
Present 


there ts nv 
hope either of tranqulity being restored 


System 2/ government lasts 


in the country or of the people at large 


being allowed to imbibe prectically. ४०८: 
you हवा “ihe true prineiples ९7 Sityg- 


grah through the siyning Qfsympathy on 


Paper. Lam, therfore, . convinced thitt 


under the present conditions in India 
the Civil breaking of Jaws, without pr- 


oducing an upheaval among the masses 5 


[ for which neither yon nor any 
Satyagrahi is morally responsidle ] ॥ 
impossible.hence consistentlly with the 
views you hold the tine for the civil 


disobedience of laws: other the 


{> 


Row- 


Jatt Act will never arise in the near fu- * 


ture. / am, further, of opinion that when 


real tranyjuility ts restored ii India 
the Rorwlatt Aetreill here gone out rid 
AgTIN 70 ०टसव586४ for ciril disobediene 
of laws on its account will arise, The 
result 78 that the actual reason ol my 


बकरा the Satyarmah vow formulated hy 
you hating disappeared / beg your (९६४८ 


to withdraw myname from the Sutyayrah 


Sabha founded by you, Asn Sanyasigl 
will continue my work of the preaching 
) : . SS र 
fis practice of the Eternal principles of 
Dharma which inelude, Satyh, Ahimsa 

and Brahmcharya also, 

Personally my opinion about the 
passed Rowlatt Act and the proposed 
Rowlatt bill remains unchanged and 
I will think it to be my Dharmic duty 
not to obey orders passed under tliose 
biws when they come into force, T will 
र §° on with personal spiritual 
Sadhans for getting a repeal of those’ 


laws. But besides Iny work of preaching 
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घौर पब्लिशर शादीराभ के लि 


- RN Fn ks 


Dharme, my services will always be at 


| the disposal of my countryinen ih the. 


follegring constructive works: -— 
[.fndian Unity i. ९, bringing Hind- 
ts Muhanmnadans, Sikhs, christians (६, 
on a common platform and the adjust 
ment of their differences by united Pus 
nchayats, 
II, Popularizing the use of swadeshs 
made things, 
IE The introduetion of Hindusthant 


a8 a national langnage, and, 


Iy. The development of a 
system of education independent of the 


present government Univirsity System, J 


श्रद्धानन्द्‌ सन्घासी 
शादीराम के लिए छुपा । ै 


£ 


शरदा शुक्रतार १२ आषादू 'खस्त्रत्‌ ९६७७ ॥ : ७ 


प्रामरलशरली डंयाख्सान हुए भजन्हीकों ने 
मो खेल ईस लगरया | 
< 
तोसरे दिन शुनकुल सें प्रविष्ट ब्रक्म॑या- 


न्दियों. कर रूस संस्कार हुआ । सच्या- 
होत्तर शुरुकुल के लिये अपील हुड । 
जिस में १8 सहज रूपया चन्दका हुआ । 
स चन्दे की विशेषता बह थी कि सारी 
अपील में कुछ १०४) के नोठ आये थे 
शेष चांदी छी चांदी बडा रही थी | 

इस समय वब्रह्मयारियों का सजारूथ 


उप्रच्छा हि तीन चरर को साधारणा जवर 
ये एक सिकित्सक 


हँ । कुल को सेवा के 


की अआलणश्यकतार है । 


सचा है आशो है कि दनी लड्शय कुल 
के रहूशयों को पूति सें हथ बट वगे। 
शइन्सक्ूप शम्सा 
छेदूःलंकार 
प्रबन्‍न्चकत्तो 


—— ea 


गुरूकुल-इन्दू प्रस्थ 
त्रो सख्याधिष्ठाता जी का दोरा 

ल प्रथिष्ठाता जी. (गरूकूल का- 
) शाखाओं के निरीक्षण के दरे पर 
न की जरुऋल इन्द्रप्रस्थ में पधररे । 
उ्शापने आकर विन्एळ 
ल्य तथा चिकित्घ!/लय आदि का निरी- 
क्ण किया | सञ्ज कळ देखकर आपने प्र- 
सन्नता प्रकट की । कई विशेष आज्ञाय 
वभाव दे गये हैं जिन्हें कार्य में परिणत 
करने कर शीघ्र हो यत्न किया जाथगा । 
दोपहर के समघ आपने ब्रह्म चारियों को 


कूल उपदे श सी दिया जिसका उन पर 


ङलस प्रभाव पड़ा है। उसो दिन सांय | 
| एक दूसरे की सम्नात से लश्म उठने का 


काल के समय आरप लोट गये । 

इसारत काळास 
इचर तो शादियों की झूमथाम, और 
ङथर सारे 'दिल्लीमें कान का आर; दो म- 
ह्ली नों तक मजदूरों को खोज करते २ अब 
स्वफ्ललए प्राप्त हुई छं । शादियों का ज़ौर 
वळ" कस हीरे गयर 
च्पर्वं भारत सरकार नड दिल्‍ली को एक 
विशेष हू तक पूरा कर देना चाहतो 
छे इस लिए रुपया पपरी की तरह बह 


दहा है | पचास २ मील के सेहलती लोग | निसन्त्रित सभे । इन्द्र । इस मकररु से लिखता है-- कहा करते. 
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, अपक्रम, कासो- | 


। युवराज के आमे से | 


| 


| 


उसी पानी सें रुखान करने को उसड़ रहे 
हैं, गरीब शुरुकुल में सजदूरी कोल करे | 

तो भी अनधक आबरसिसर प॑० शिव- 
चरण जो को हिम्मत ने कुछ मदद कटी 
कर ही दी है| अब्र विद्यालय के दो शेष 
कमरों का करये ख़त जोर से चल रहा हे । 
१५ दिनों सें कमरों का कास प्रायः पुरर 
हो जायगा । फिर गोआालं का करये अर- 
र॒स्भ होगा । कए को रझहदड़े का काम भी 
चल पड़ा है | इस वार-जिस हिम्मत से 
कास प्रारम्भ हुआ है, उसे देख कर अरशा 
पड़ती है कि कळ सडन्रों में गुरुकुल प्रे- 
सियो को कए सें पानी निकल आरने व्हा 
शन ससा'वार सुनरर्‍ाया जारूकागा । 


क्ल 

ऋत जैसो गमनं होनी चाहिए, जैसी ही 
है। जेष्ठ को गर्मी ही शोभा देती है 
सूर्य रच तप रह दे । यह गों का देंग 
इस आशा से सहन किया जारह। है कि 
दुख पन्द्रह दिनों सें घरखता हुआ बादूल 
शान्ति का सन्देश सुन'यगा । सब क्लेश 
ऐसी ही आशा से सहन किसे जले हैं 


गरूक़ल अध्यापक सम्मेलन 
का प्रधिवेशन 


निचय किय! गया है कि २७ और 
३० श्रावण को गुएकुल इन्द्रप्रस्थ में 
भारत में विद्यमान सत्र भमुरुकुलों के 
अध्यापकों कर एक सम्मेलन किया जाय 


जिस में जहां गुरुकुल सम्बन्धी आवश्यक 


| विषयों पर निम्रल्‍्य पढ़े जायं वहां स्थिर 


रूप से गुरुकुल अध्यापक सभा का भी 
संगठन हो । सम्मेलन से जहाँ एक ओर 
अध्यापकों का पर्पर परिचय बढ़ेगा 
बहां उन्हें गुरुकुल सम्बन्धी विषयों पर 


भी मौका मिलेगा | वित्रार यह है कि 
भा हारा गरुकल शिक्षा प्रणाली से 
खस - 


द्गस 
सस्त्रम्ध रखने वाली डन जटि 


छु स्याआं को हल किया जाय, जिन्हें सभी 


अनुभ करते हैं पर उपाय न होने से करे 
कुस हीं सकते । निमन्त्रण पत्र फेजे जा- 
हे हैं । जिस गुरुकुल को शिक्षा भें विशेष 
अधिरुचि रखने वालों को शल से निम- 
न्ञ्रणा स पहुंचे, वह र्यं ही अपने को 


| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
j 


झूश्डेजाल सहाघना 


ससार ससाचार पर 


(हिच्पणी क्र 

. ज़माने को ज़बरदरूत 
लहरों की टक्कर से 
जगरये जाकर सार- 


ताडी साई अब अपना कत्तव्य सनक 
रहे हैं--यहू प्रसन्नता को बात है। अभी 
उस दिन बस्बई सें होने दरले ''सररवाड़ी- 
अग्रबाळ-सम्सेलन” में एक ““अग्रवाल- | 
जगतोय फण्ड” खोला गया जिसमें लग-' 
भग ९ लाख रूउयइ एकत्रित छुआ | | 

सस्लेलन के अन्त में सह्ट्सर गंधी 
जी ने मद्रा गे हिन्दी-म्रचार छले लिए 
५० हजर रुपये को अपील को . जिसमें 
बच्चे बालों ने ४० हजार अर कलकत्ता 
के सारवार्इयों ने १० हजार रणया दिय 
घन का रुदुवयोग इसे ही कहते हैं। 


| खाड़ियों सें 
जाति 


का 


&- सेरठ के सुशी श- 
कन्दा पाठशाला र 
म्भुद्‌गस पेशकार की 
को दुशल 
_ विथवर चसे-पल्नी 


श्रीसतो “विशस देवी” ने हाल ही में 


१३ लाख रूपये का दान दिया है जिसमें 
से २४ हजरर रुपया एक “देवनागरी ' 


| हाई स्कूल” को और २५ हजार रूपया. 
| स्थानीय समाज को कन्या प्रःठशाला को 


२०८) सासिक असाउन्स के साथ दान 
दिया है | श्रीमती झी को ५न्यबाद्‌ देने 
के साथ २ हम मेरठ समाज को भी बचाई 
देते हैं और आशा करते हैं कि पाठशाला 
की दृशा अब बहुत उन्नत हो जावेगी। 
गत सप्ताह इन्दौर 
में “खन्डेबाल सहा 
सभा?” छा घार्षिक 
अधिवेशन हुआ। जिस 
में बाल-विवाह, घेश्याओं के नाच 
स्ियों के गन्दे गीत और बियाह आदि 
संस्कारों सें फिजलूश चो के विरूहु प्र- 
सताव पास हुए । इसके अतिरिक्त १३२ 
जाति-बहिष्कृत परिवारों को पुनः 


सें अस्यंसमरज व्ही 
बिज्ञय ! 


सर्मिलित किया गया | आर्यससाज और 
कया कहता है ? कपा यह उसकी क्रिक- 


त्मिक विजय नह्को है ९ 


र की सहिसा | “बल्शयिलु्” के 
रूटर को. साइ | प्रसह नेता 'लेलिल! 


के विषय में इलाइएब'दू का “लीडर” 


~ SES oo SS i MS Ss 


श्रद्वा शुक्रबरर १२ आषाढ़ सम्वत्‌ १६७७ 


 हैंकिजओो अपनी सत्यु के विज्ञापनों को 
7 है, बड़ अधिक काल तक जीता है। 

गत वर्षों में “लेनिन? की जितनी अभिक 
. जन्म ओर सत्यु हुईं है, उतनी किसी की 
नहों हुईं | प्राकृतिक बर राजनेतिक बःयु 
मण्डल के प्रत्येक परिवत्तन से उसकी 
सत्यु को सूचना देने के लिए हमारा मित्र 


SN DOSS W 


लिए, सदा तेपार रहता हे |? 
हम इससे छरवंथा सहमत हैं। परन्तु, 
शोक है, इस वार समाचार पत्रों में जी 


तार छपा है, उसमें रूटर ने उसे मारा 
नहीं किन्तु भगाया है। इस वार उसके मित्र 


“ट्रोरस्की? को मारा गया है | वाह-की ! 
खूर!!! 


हु के बाद देश को 
जी भयंकर--दशा | 
होती है बही आज 
कल युरुप को है| वे सब टूश्य वहां अब | 
प्रकट हो रहे हैं जो किसी समय इस 
अधागे भारत ने भी देखे थे । हृष्कछ 
आव कासन्स में इसी विषय पर व्याख्यान 
देले इए लाइ सेसिल ने, गत-सप्ताष्द, 
युरुप को बर्तमान भ्षयंकर-दुशा का 
' णन इन शढ्दों में किया है “जनता 
|. को बहुत बड़ी संख्या भूख आर िमारी 
का शिकार बनी हुई है। आर्थिक चक्र 
स्यान भ्रष्ट होगया है, सिक्के पर से वि 
श्वास उड़ रहा है, और शिल्प उद्योग 
का काम बिल्कुल बन्द पड़ा है।........ 
अध्य युरुप की इस समय अत्यन्त भयंकर देशा है। 
युरुपियन सभप्रता के इतिह्स में ऐसा भयं- 
: ४ कर दृश्य कभी उपस्थित नहीं छुआ। !! 
. भारत को पाश्रात्य सभ्यता करा अनु 
करण करने का जो उपदेश दिया. करते 
हैं उन्हें लार्ड सेसिल जैसे राजनोतिज्ञ 
का यह कथन ध्यान से पढ़ना चाहिए । 
ः युरुप को ऐसो भयं- 
कर दशा का वणन 
जहां हम एक्र ओर 
 सुनतेहै बहां दूसरी ओर यह सुनकर दुःख 
होता है कि इजलेणग्इ की युहु तृण्णा 


युरुप की आधुरि 
द्शा 


® 
| 


i 
PT 
ह 


डुटरलेणठ क्यों उ 
कसा रहा है? 
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स्तर 


. इस सप्ताह की बिलायती डाक द्वारा 
री के आये हुए समाचाशहेस्से ज्ञात होला है कि 
 ' इग्लेगड, अब भी चुपके २ बारूद्‌ भेता 
ए प्रोसेश कोः रूस ( बालशघौर्ट ) 


| 
| 


| 


< | रे ये तले 
रूटर, सवसाधारण को खुश करने के | 


STE CT ISS HENCE कः 
सें जाते हुए “सारसेसीन” नामक स्थान. 


असे नी ओर मिन्रदूल- 


से लड़ा रहा है । रू इस युद्द॒ में यदि 
हार गया तो न केबल रूस की परन्तु 
सारे युरुप को दशा अत्यचिक्र शोचनीय 
हो जाबेगी | -दइ'प्लेणड के ये हथकश्ड, 
उखकी उद्घो णित नीति के, क्या सवेथा 
बिरुहु नहीं हैं? 

ससाचार अयर है क्रि 
“सेन रिस? करन्पर स 


ब्थेरा! 


लायड़ जाज ने अपनी एक वच्ष्छता में 


निसन शब्द कहे थे“ सें अपने आपको | 


संसार की स्वाधी्रेता का वीर समता 
हूं और सञ्र प्रश्नों पर इसी दृष्टि से बि- 
चार करता हूं |” लायड जाजे का “स्त्र- 
चीनता के बीर” होने का सत्र से बड़ा 


भुलाते हुए अपने पड़ोस में रहने वरले 
आयरलेणड फे साथ कठोर-शासन को 
प्रयोग में लष्ले हुए अपने आपको “स्वा- 
घचोनता का वीर” होने कर जिस तरह 
परिचय दिया जा रहा है, वह 'छ्िसी से 


2) 


छिपा नहीं है । कया यहू “द्ये त 
अन्थेरा नही? है ? 


“लोग आब नेशन’? 
की आइ में मित्र 


| दुल द्वारा जिस प्रकार जर्मनी को कुचलने 


| रिव्यञ” के इस मास के 


_झभरी तक समाप्त हुई प्रतीत नहीं दो ती। | 


का प्रयत्न किया गया है, वह हमारे पा- 
उको से छिप्रा हुआ नहो है 
यह अब प्रसन्नता की दात है कि मित्र 
दल का भाव अब बदल रहा है। विज्ला- 
यत के प्रस्चिदु समाचार पत्र “रिव्यू-आख 
क में मि० 
“{नबली ह्लस्टन! का दसी विषय 
पर एक रहस्य पूण लेख रूपा है । पिछले 
दिनों “सेन-रिमो” में मित्रदछ की जो 
कान्फूंस हुई थी, उसमें ये सज्जन चू कि 
रुबयं उपस्थित थे, इस लिए इनकी बाते 
सुनने योग्य हैं। कान्झू स का महत्त्व 
दर्शाते हुए भौर टकी, सन्धि का बणंन 
करते हुए लेखक महाशय लिखते हैं कि 
'नित्रदल ने यह बात अच्छी तरह से स- 
मभू ली षी. कि “जर्मनी हमारा शत्रु नहीं 


परुक ल्‌ 


ee 


हे किन्तु हमारा साथी हैँ? मित्रदल के प्रति डि 
लियो' के इस भाघ परिवस्तेन का कार” 
लेखक महाशय के शदे सें, उनका ,% 
समक्त लेना है क “यदि जननी का नाः 
होगा तो सार युरुप का नाश होगा”? जेन 
को जत्दलि से सज से अधिक डरने बाट 
और इसीलिए सन्ति की शरतोको ॐ 
लिक से अधिक कठोर करने वाले फ ३ 
ने भो अपनी सल-सानच अब यह स॒मः 
लिया है कि 
नाश है ओर जमंनी की उन्नति में 


की उन्नति है |? 


जमना के नाझ मं फांक 5 
ही का 
झुंख ने अपना हः 
क्यों बद्ला--इमें भी एक रहरू 


है। और वह यह कि, इ्गलैणइ कु 


| ही दिनों में जमनी के साथ आर्थिक रू 


| प्रमट्रूण टकौ और जसनोी के साथ को गई | 
सन्धि के अतिरिक्त भारंत, मिश्र और | महाद्वीप के अन्य सभ्य देश भी करेंगे। ऊ 


. परशिया में मिलता है | खेर, इन खञको 


म्बन्च जोड़ने घाला है जिसका अनुकरः 


यदि फ्रांस ने अपनी पुरानी शात्न्‌ ता ्‌ 
रक्खी और दख उरा्थिक-ए न्पिका हिक 


| दार न बला लो रह एकड़ काब गा औँ 


सञ्ज से अधिक चाहे में र्हेम । 
युहप की आधुनिक शाजनोति & 
रुख अब इधर हो है | यद्धपि: इस भा 


के सूल में “स्वार्थ” ही काम कर रहा | 
परतो भो आधुनिक-राजनीति में. य 
एक विचित्र, पर शुभ परशिवत्त न ला देगा 
इस में कोडे सन्देह जही । 


कौर द्खरे मोल 
पटियाला- र ९ nt 
महारा सुक {कों को गुर 
: 
दासपुर में हुई हु 


| सिक्ख सन्ना ने (१३ जन ) रसकख बिर 


द्री से बाहिर कर दिया हे चूकिइ 


लोगो-बिशेषतः महाराज साहिब ने २ 
हजार रुपया 
जाति पर काल <डगा लगाया है । उस 


भोड्वायर फणड में दे 


द्ध से त्रदवस प्रिनटर और पड्लिशर शादीराम के लिये छपा । 


सभा ने फैसंला क्रिय जब तक हुमा 
भाई कैद से न छोड जाय गे तब तक ह्‌ 
सेना में भरती न होगे और जमीन क 
लगान सरकार को न देकर कैदी भादष् 
के सम्बन्धियों के पालने सें लगाये, 
निजाम रामपुर आदि रियाशतों के हि 
भी मसलमान भाई इस उदाइरण रु 
अनसरण करें| देश में ऐसी छी जागत रू 


आवश्यकता है । 


| के $ 
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हि ग्र को हे | संख्या ११ 
RT हि १६ आषाढ़ संश १६७७ वि० [ दयानन्द्ाड्द्‌ ३७ ) ता० २जुलाई सन्‌ १६२० छे० मलई १६ 
प्रकाशित होता है , 

जे ट्‌ दयोद्गार | 
। tS 
-ग॑ ft A (४) क्र 
चर्‌ त २ तुझ को दिल से प्यार करे हस 
प्यारा हिन्दुस्तान हमारा ॥ टेक || तुक पर जान नोसार करे हम 
(१) द तेरा दम इरञार भरे हम 
प्यारा हिन्टुस्तान हमारा तू दिलवर तू यार हमारा 
प्यारा बया जान और जंगल प्यारा हिन्दुस्तान इसारा ॥ 
झोल, पहाड़, ओर दल दल श्रोपदा कोट --श्रीधर पाठक । 


बोहड, बाश, फुल, सेवा, फल ४.६.१३२० 
प्यारा है हर एक नजारा 
प्यारा हिन्दुर्तान इसरा |। 


(२) 


प्यारी गंगा, प्यारी जमना 


श्वेतमेघ ! अञ्च करो किनारा ॥ टेक ॥ | 
बहुत सही हम, बहुत हुई बस, उजड़ा देश हमारा ॥ 
हरे परे जो बाग लगे थे जीवन प्राण अधार ॥ 

_ ओलों की वौडारे खाकर, तिन भो प्राण बिसारा ॥ 
कष्ट समय में तृषित हुओ ने तुमको सेच ! पुकारा ४ 
आशा बड़ी थी तुम से हमको, छख कर, रूप सुमक्ारा ॥ 
हाय हाय पर होकर निष्ठुर लूटा मालं इसारा ॥ 
देख लिया बस देख लिया अब, असली रूज तुम्हारा ॥ 
मीठी ध्वनि, परनो रस, हिय है, विषसय तोय तुम्हारा || 
जाग उठे हैं सभो लोग अब, फैला नवल सार! ॥ 
दुखित जनों ने तुमको बेबसकर, तुमरे किया किनारा || 
कृष्ण सेछ ! अब शीघ्र पचारो, आया काळ तुम्हारा | 
पील घटी सेशोभित हो कर, सेटहु दुःख उमर ॥ 

देदभिक्षु 


हिनालया, हिन्दूकुश, डिन्श्‍्या 
प्यारो ज़मीन आसमा प्यारा 
प्यारः हिन्दुस्तान हमारा || 


(३) 
हिन्दू, मुसलमान, इेखाइे 


बीहु, पारसी, जेनी भाइ 


है 
शा 


सन्त्र, सूरत, तीरथ, मसजिद्‌ 


मक्का, प्रग, हज्ज, हरद्वारा 
च्पारा हिन्दुस्तान हमारा ॥ , 


गोदावरो, नसंद्‌ए; कृष्णा, 
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न क्षी 
ब्रम चय सूक्त की व्याख्या । 
अवॉगन्यः परोश्भन्यो दितस्पुष्ठःद्‌ गुहा चिची 

"निहितौ ब्रात्मणस्य। तो रक्ततितपसा ब्रह्मचारी 

| तत्‌ केवल झणुते ब्रह्म बिद्वान्‌। १० । 

' धव्र्वाक्‌ अन्यः एक समीप बत दितः 
| पृष्ठात्‌ प्रः अन्यः झुलोक के ऊपरले भाग से 
| परे दूसरा ब्राह्मणस्थ निवी गुदा निदितो ब्रह्मः 
ज्ञान के दो कोश ( आचाय के हदय 
रूपी ) गुझा में सग्टहोत हैं । तो अह्मचारी 
तपसा रक्षति. उन दोनों को, ब्रह्मचारी, तप 
से रक्ता करता है आर व्रह्म बिद्वान्‌.तत्‌ केत्रल 


कृणुते प्रह्म को जानता हुआ उसको बेवल' 


करता है ।?? 
ब्रह्म चारी किस से भिक्षा ग्रहण करता 
है ? इस पर लिखते हुए पीछे कहर जा 
चका है कि वेद्‌ विद्या का दान ही सर्वे 
दानों सें, श्रोष्ठ है और वह आचाये हो दे 
सक्ता है। इस लिए ब्रह्मंचारी को अपचयं 
| से ही भिक्षा लेनी चाहिए | उस पहिली, 
द्यी और एवचिवो, ( स्वप्रकाशमान तथा 
... दूसरों से प्रकाशित ) लोकों की विद्या 
रूपी भिक्षा प्राप्त कर के ही ब्रह्मचारो 
 कोसन्तष्टन हो जाना चाहिए क्‍यों 
| कि बे सबतो परमेदेश्य की प्राप्ति के केवल 
साधन मात्र हैं| आचाय को हृद्य रूपी 
| गुफा सें केबल एक हो ख़जाना नह हे, 
' उस गुफा के झन्द्र एक ऑर कोष क्षी है 
| जिस का पता ब्रह्नचारी को तब ही लग 
सक्ता है जब कि वंह पहिली भिक्षा को 
प्रचाने के योग्य बन जावे। ठप-पूर्वक 
गुरूकुल सें निवास करले हुआ ब्रह्म घारी द्यौ 
i एथिवी-दोनों-प्रत्यक्षत्षोकों की 
विद्या प्रापतं करणेता है। लोक़दशन -प्रत्यक्ष 
. होने से ही तो ये सब लोक कहलाते हैं 
परन्तु इन प्रत्यक्ष लोकों से परे, इन से 
भी ऊंचा, एक पद्‌ है जिस की प्राप्त 
ही जीवन का परमोट्रेश्य है। भीलिक 
प्रविधी को भौतिक सूर्य प्रकाशित करता 
है, परन्तु देद्य मन्दिर को प्रकाशित क- 


| जब वह 


का अधिकार अल्विक सूर्य को ही है | 
को भी सन्दिर बनाकर 


अद्वाशुक्रवार १६ शापाढ़ सम्घत्‌ १६७७ 


यमृतः ॥॥ 
सा सें स्थित और 
सकी जोवजएत्सा 
नहीं जानता कि बड़ सुर सें व्यापक हे, 


आत्मनोन्तरयमयति सत आत्मान्त 
“जो परमात्मा झड 
जीवात्सा से सिः है 


ET 


5 


जिस परमात्मा का जोवात्मा शरीर है, 
जो उसे नियस सें रखता है, बही अधि- 
नाशी स्वरूप तेरा सो 
'लू जान ।” 


उत्सा छै उसको 


पृथिवी और द्यौ को प्रत्यक्ष बिद्या 
आअएचरये की हृद्य खपी सें एक कःष 
है, परन्लु इन से भी परे परोक्ष दूसरा 
जाना है | यदि व्र'्मचारी देब मरडल 
से शामिल होना चाहता है। अधात्‌ यह 


चाहतः 


CS लं _ 
श धट 


गरूकल 

So SS 

उसको अगआदे करें 
क्री ~> 

परे परोक्ष विद्या के लिए 


*छए-परोक्ष प्रिया हिदेवाः । 


कि विद्याञ्रत-र्नातक बनकर | 


विद्या के लिए तप 
परोक्ष ब्रह्मज्ञान दे 
तप की आवश्यकत है । 
बड़ा कठिज 


०, 


परन्ल उतना हू 


Fi 


£ - 
अ! 
= 


~? 


बल देने बाला भी है.। पिवी झी 
की अपर विद्या, साधन मात्र 
गोण है, उस से ऊपर परा विद्या 
$ 


ल, 


श्‌ 
न 


a 


:d 
%l 
2 


ay व 


a, 


द्या कक परस हृश्य तक पपईचा 
है । उस स॒ख्य की रक्षा ब्रह्नचारो 


'ऋरता है। 


॥/ 


al 
£ 
4A) 


| हो सटा इ 9 


तब ब्रह्म को जानता हुआ केबल उसी' 
का हो रहतः है। यही कवल्य हे | प्रिद 
लोको कि अपंतक चली आती है- गुरुविनुज्ञान 


न पावर भाला चेढा-गह के डिन ज्ञान नहू। 


आर-ऋते ज्ञानान्नमुक्तः-और ज्ञान के दिला | 


अवबिया के बन्थनों से ठू उन नहीं छोता। 
इसी लिए गुझ को आयश्यकता है 


वह 
इमारे अन्दर है, बाहर है, सस (से 
सारा व्रल्ारड अच्छादि परन्त जब 
लक हृद्य के अन्दर उसे देख न लें तब 


तक समीप होले हुए भी हम सब्र उस से 
अहुत दूर हैं । इन्हीं दूर्शनों के लिए शुरु 
की जुरूरत है ] उस प्रकाश स्वरूप की 


कभी न. कभी सूढ़ पुरुष भी देखता है 
परन्त तस झलक के आकाल होने पर 
फिर उसे भल जाता है। उस के दुर्शन 


[ | विना आचारं को कृपा के नहीं होते। 


` 
he 


| 
| झलक लो बिजुली की चमक को तरह, 
। 
f 
| 
| 
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परन्ल छाब एक वार सच्झुच दर्शन हो 
जावें और जीवात्मा “अपने श्रभू को चन्र | 


लव,” तब व 
सिर अन्त 
श्यकताः 
की संरक्ष 
को क्या ज 


सी का छो रहत है| 
च्छो को आब; ई 
आचाय | 
आचार्य 
उसी का - 


के 


A 
ट्रे 


से 
ह्‌ 


सह्यत 
हलो । 


श्‌ 
अऊअ'कर खाचाः 


= 


श्त डे ? घय तब: 

ह्ढी र्ड्ता 
ङी 

क्वा प्राण 


क्या लहे 
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Deal [कचा है? | 


द्‌ इं! जा त्ती हैं? 


£; का 
न्य 
_ ~ 


क्से ळो 


क्क 
a 
i 


कसो अवस्थ 


कस फल को बहु त्याग दे 


सब कम उसरी के अपण क- | 

रलः ह इसलिए करम लेडी करता 
्‌ हत सिलेगः, बह यहु) 

के शरीर सथा उसको | 

स से कया ल्भ होगा; 

उसके पास एक ही 

या"उस क्म से वह उसे 

॥यगा जिसका बह हो रहा हे? 

इर€ुखन्देह जो कुछ भी उसके गुण, कम, 
स्वभाव के अनुकूल है बही कत्तंठय है, जो 


उसके प्रश्तकतल हे बडो अकल्रञ्य है ।इसों 
लिए तो अपने शिष्य अजु न को कृष्य 
भगवान्‌ ने उपदेश दिसर धर--“कर्मसे 
ह्यपि वोद्रव्यं. बोंद्रव्यं च मिकर्मणः । 


रव्य, गहना कर्मणो गति 


है ? बिपरील करे 


क्या हैं 
> की ~ 


न करना क्या इ? यड 
क्योंकि कमे को गति गएन है 
कम एक क्षण क्षो प्राणी डी 


|? “कम 


आर आर परमात्मा 


| जिना पएसंत्म , ळे 
स्थिर नहीं रकखा जा सकताः | तब कद 
का सर्वेया त्याग लो हो ट्टी नहीं सकता 


साक्त-कश आनम्द 
की खामीष्यता को 


फिर बचाव इसी में है कि स्का होर 
जिसका स्वय हो पश्चपूशोक है और 
जिसकी सनीप्यता रनुद की “अकसङ 
और ““बिकर्न?? के .ट दादू भाग से अल 


करके कत्त ठय कभा क थे खद कराते 
रहे । संसार को ऐसे चार्यो की आउ 
इयकता है जो स्वयं निल्य उसके सहव 
में रहते हए अपने शाप्यो को उशी क वन 
देवे । उस पद्‌ फे जो. अधिकारी हैँ उत 
,लिए ही बह्मा! कहलाना शोभा देता हे 
और जब ऐसे ब्रह्मचारियों. क संरुप 
संखार में बढ़ती दे लभीं संसार का छ 
ह्पाण धीता है। शमित्मोरम्‌ | 
अद्ानरद सन्यास 
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बेगार की आसरी प्रथा 
टूर होनी चाहि 


म) 


मिक्रा Se 
शू चन्ह वेदिक समय के 


नहीं ज!ता | जब वेद इस के 
के एक मउुष्प दुसरे मनुष्य को 


इतिहास में पाया 
सत्रथा विरुद्द है 


पता कपे लग सकता है । परन्तु इस समस भारत- 
बष मं बेगार प्रथा का बड़ा प्रचार हैं। इस के 
लिये केवळ ब्रिटिश गवनमैण्ट ही दोषी नहीं है 
'बयो। कि जब मारतवष में अंग्रेज दूकानदारों ने 
आकर अपना सिक्का जमाया तो यह प्रथा एूरे 
तौर पर प्रचलित थी । इस विउेचना से कोई लाभ 
नहीं है कि उह घृणित प्रथा कव प्रारम्भं हुई, ओर 
इस का जन्म-दाता कोन था | यहां तो इतना ही 
कहना पर्याप्त है कि स्वतन्त्र जातियों की माता 
होते हुए भी ग्रेट त्रेटेन ने इस आखुरी प्रथा को जड़ 
मूठ से न खोया प्रत्युत, इसको अपनी संरक्षा मे 
छेलिया | हम बंगाळ के आदि ब्रिटिश शासको के 
विषय में पढ़ते हैं कि जिन ग्रामों-भें से बे पालको 
पर चढ़ कर निकलते थे, उनके डर के मरे वे 
ग्राम मनष्पों से खाली हो कर सुनसान जंगल की 

ह हो जाते थे । 

परन्तु, यह बेगार-प्रथा भारतवरप में 
थी और ब्रिटिश गवर्नमेणट ने इस अपनाया और 
करोडो आदमी, जो औरों से बढ़के नहीं तो उन 
जैसे ही शरीर, मन ओर आत्मा रखने वाले 
एक संगठित अत्याचार के पाओंतळे रादि 


प्रचलित 


Pe) 


’ 
जारह 


हैं । यह प्रथा न केवल मनुष्यों को ईश्वरदत्त अ- 
धिकारों से वंचित कर के पशुओं से भी गिरा 
हुआ बना रही है, प्रत्युत मनुष्यों को सदाचार से 
भी गिरा रही है । इस कुप्रथा के भयानक परि- 
णाम राजा और प्रजा के सामेन स्प्टतया . रखने 


के लिये में नीचे का पत्नव्यतह्दार सबेसाधारण के 
भागे रखता 
| F हरी तारीख २७माचे 
गुडगांवा के जिळासा- के १ र 
हव के नाम मेरा पत्र 
है, महाशय |! 


जो का 
जिन्हे भूछ से अछुत कहते हैं, अपने देश में उनकी धा- 
 मिकतथा सामाजिक स्थिति को ऊंचा करने में, मुझे 


९. ५, * 

£७७2७० ३४०२७०8625 = 
2 i 

है >%' 

क्का ® 
Ee 
ह 
, i 

लत 

4 
प्र . 
DRE FD Ed 


| वेगार प्रथा का कोइ भी | 


| 


“करने ओर उन्हें यह सम्मति देने के लिए, कि वे 


बड़ी मनोर॑जकता है। आपके अधीन जिले के कुछ 
ग्रामो में चमःरों के बहुत से परिवार रहते हैं, जि- 
नको देहळी ओर इन्द्रप्रस्थ की अछुतोद्धार सभाओं 
ने अपने बराबर का दर्जा दिया हैं | इन चमार 
परिवारों को पुलित और तहसील संदैत्र बेगार के 
काम के लिये तंग करती रहती हे, पिछले दिनों 
ही बल्छमगढ के तहसील के चपरापियों ने 
उनकी मारपीट की और रयं तहरीळदार ने उन्हें 
गालियां दो और उन्दें बाधित होना पडा कि तहसीलदार 
के लिये दाना दळने ओर. पुलिस के थाने पर 
बिटिनरी सजेन का सामान उठाकर छे जाने 
के लिय चगःर मदे ओर ओररतों को किया दे 


| कर भेजें | तहसीळ के चगरासिर्यो की इन कर- 
अपना दास बना सके तो वेदिक काळ में इस का | 


| 'तूतों का हाळ देहली के दैनिक हिन्दी “विजय? 
म निकळ चुका है । जिस की १ प्रति आपके 


अवलोकनाथ भेजता हूं । मुझे माळूम .हआ है 
कि गुड़गांव जिल में सब चमारों से खुळी वेगार 
जनता की सम्मति के विरुद्ध ली जाती . है, और 
उसकी जिम्मेवारी सरकारी अफसरों पर हे | 
“जहा तक मुझे मालूम है कोई भी कानून 
या नियम एसा नहीं जो चमारों को वा ग्राम के 
अन्य करीनों को सरकारी नोकरों की वेगार में 
जाने के लिए बाधित. करे | वे चमार भी जो 
मरे हुए ज्ञानवरों की खाल लेते हैं, उनका कर्तव्य 
ग्राम के मालिकों की ओर अवश्य है. परन्तु सर 


कारी नौकरों के लिए बेंगार में -काम करने का | 


उनका कानूनी काव्य नहों हैं | में सन्यासी हूं, 
इस लिए मेरा धर्म है कि जो छोग अपनी आत्मिक 
और आचार सम्बन्धी स्थिति को उच्च बनाना 


| पहुंचा । तव मैंने उसका दूसरा 


चाहें उन्हें सहायता दं | इन प्रान्तों के चमाएें ने 
अपने प्रतिनोवियों द्वारा मुझे तहसील और पुलिस 
के अफसरों और सिपहियों के जुल्म की शिकायत 
की है और भें उनकी शिकायतों का आन्दोलन 


|] 
| 


गवनमेण्ट के छोटे अफसरों के अनुचित दत्रात्र में 
न आवें बल्लभगढ़ जा रहा हूँ । 

“जहां तक मुझे ज्ञात हे पंजाब गवनमेण्ट ने 
अपने घोषणा पत्र द्वारा बेगार की मनाई करदी है। 

आशा करता हूं कि आप अपने जिछे के तह 
सोळदःरो को आज्ञापत्र भेजदेंगे कि वे स्तो 
बेगार न छे, और यदि वे पंजाब ग्रनेमेण्ड की 
स्पष्ट आज्ञा के विरुद्ध जावें, तो आप उनके 
एस काम का नोटिस लेगें। यदि कोई ऐसा कानून 


¦ की इस उदार नीति 


| है में जानता हूं कि (. पंजाब 


भ्य 8} 889888 8 9 अपमान 


दूंगा, यदि आप डशकी १ प्रति मेरे पास भेज. 


' देवें जिसस कि योग्य अधिकारियों की सेवा में मिज- 


चाकर एसे अनत्रटिश ( n-British ) कानून 
को मन्सूख कर दिया जावे |” ; 
इस पत्र के राथ ही जो विजय का अंक भजा 
था उसकी रजिष्ट्री नहीं, कराई गई थी इस लिए 
हां से सूचना आइ कि विजय का #क नरही 
पर्चा रजिष्ट्री 
करा कर २७ माच को भेज दिया । मेरे परत्र का 
गुड़गांवा. के डिस्ट्कठ मेजिस्टेट ने अन्त तक कोइ 
उत्तर नहीं दिया, और सुझे देइली और पंजाब 
के हत्याकाण्डों ने उधर खैंच ळ्या | कामों से 
निवृत्त होकर. २३ फत्ररी १६२० माच को मेने 
एक पत्र पेजाब के वर्तमान छेफ्टीनेण्ट गवनेर सर 


| एूडवड मैकलेगन की सेवा में भेजा | 


“माननीय श्रीमान्‌ ! 
जत्र में पिछली वार 
लाहोर में श्रीमानों से 


पज,ब लाट साहब 


क नाम पत्र 


मिला था तो यह संदेह किया गया था कि अमृतसर 


में कांग्रेस के अधिवेशन के दिनों में जूर कुछ 
फिमाद होगा, उन कठोर स्प्रतियों के कारण जो 
कि जनता के मर्नो पर अंकित हो चुकी , थीं | 
उस समय मैंने श्रीमानों को निश्चय दिलाया था 
कि फोज और पुलिस की भड़काने वाली _नुमाइडै 
न हुई तो सव काम शान्ति से होजाबेगा । परि- 
णाम ने दिखाया ।के मेरी आशा अनुचित न 
थी परन्तु इस सब का यश केंवैळ श्रीमानों को है, 


| क्यों कि आपकी आज्ञा स्पष्ट थी कि. एसी कोई 


नुमाइश न की जावे | मुझे शोक है क्रि जनता 
के साथ सच्ची सहानुभूति के इस उदार भाव के 
लिर्‌ में सायं जाकर आपको धन्यवाद न देसका 
और इस लिए इस अवसर पर अपनी और कंग्रेस 
के स्त्रागत-कारिणी रूभा की «ओर से श्रीश्चार्नो 
लिए धन्यवाद देता हूं | 
“इस समय झुझे आप से एक नइप्राथेना करनी 
हैं और मैं आशा करता. हूं कि श्रीमन्‌ मेरे इस 
भात का उचित मान करेंगे कि अखबारों में बळ 
देने के स्यान में गवर्नेमेंट के शिरोमणि बी सेवा 
में निवेदन कर रहा हूं........ मेरी प्राथेना यह 
भूतपूर्ये लैफिठेनट 
गवेनर ) सर डेनिस फिदू्ञ पट्रिकके समय में 
जत्रदेस्ती बेगार लेने दे विरुद्ध एक इढ़ घोषणापन्न. 
सूबे में भेजा गया था और पंजाब गवरनमैंठ की. 


है, जिससे में अनभि होऊं जोकि तहसाछ और | .उस आज्ञा का समथन उरे पोछे के सत्र लाट. 


पुछिस के अफसरों को चमारों से बाधित बेगार ळे 


ने का अधिकार देता है, तो में आपका धन्यवाद 
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साहब करते रहे | विशेषत सर डेनजिळ इैट्सन 


ने बहुत जोर दिया | परन्तु सत्य यह हे कि शुड़- 


गांव तथा ओर जिलों में बाघित बेशार का राज्य हैं 
और जहां कही चमारों की बस्ती आधिक है बहा 


इसका दबाव अधिक अनुभव होता है । दष्टान्त 
के लिए---वल्‍्छम गढ़ ज़िला मुड्गांव में एक तह- 
सील का स्थान है ।. उस स्थान के चमार मेरे 
पास यह शिकायत लाये कि तहसील के चपरासी 
उन को जबद॑सस्‍्ती बेंगांर परलेजाना चाहते हैं 
' और यत; वे कारीगर हैं, दि वे बेगार पर जाने 
'से इनकार करें तो उन को बुश भळा कहा जाता, 


१ और और त.ह से उनके साथ बुरा व्यवहार किया 
९ | (जाता में यहां साफ कर देना चाहता हूं कि हिंदू 
'  म्राज में-इन चमारों. का दजा, इन्द्रप्रस्थ अक्ूूतों 
है द्वार सभा के कारण ऊंत्वा हो चुका है| इन च- 


मारों की कठिन इया का वणन देहछी के एक हिन्दी 
ट्रेनिक में निकला था और मेने समाचार 

त्र का वह अंक अपने अनुभवों सहित डिस्ट्रिक्ट 

जिस्टटे गुड़गांव के नाम भेज दिया था जिसकी 
ज्यों, की त्यों। प्रति-इस पत्र के साथ ळगा देता हूं.। 
डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेंट ने अने पत्र में उसकी, रसं द 
भेजते हुए लिखा था कि विजय का अंक नदी प- 
हुंचा, धह, कमी भी ३ अप्रेल १९.१९ को पूरी 
करंदी | उसके पश्चात्‌ कई वार स्मरण कराने पर 
भी कोई उत्तर न आया | यतः मैं पंजाब के पी- 
डित को सहायता देने और उसके पश्चात्‌ कांग्रेस 
के आधिवेशन को कृतकार्य बनाने में छगा रहा, इस 
लिए मुझे वल्लभगढ़ के चमारों की नई कठिनाइयों 


के अन्त से देहळी में हूं मेरे पास इन ळोगों के 
' तथा अळूतो द्वःर सभा के अधिकारियों कई 
._ डेपुटेशन आचुके हैं, जिन्होंने उस अत्याचार का 
` वर्णन किया है, जो इन ( चमारों ) पर हो रहे 
` हैं | मेरी बिनय पर॒क प्रार्थना यह हैं कि न केवळ 
ु ड्न लेगो के कष्ट के वित्रय में आन्दोटन किया 
' जावै प्रत्युत एक दूसरा स्पष्ट आज्ञा पत्र निकाल 
दियाश्जांवे, जिससे पक्ष!ब के सब जिळो में बाधित 
` बभार ळी जानी वन्द हो जाते । में आशा करता 


हूं कि श्रमप्तो से की हुई यह प्राथना फल 
 लब्रगी कक. 
 . ` मनुष्य जाति का त्रिनीत सेवक 
श्रद्धानच्द सन्यासी 
इस पत्र का उत्तर पजाब गबनमेणट के अश्वस- 
माननीय महाराय ई० जोजेफ की ओर से 
हाल सन्‌ १६२० कां ठिखा हुआ निम्नः 
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'' का हाल न मालूम हुआ | अब जब कि मैं जनवरी , 


श्रटाशुक्रबरर १६ आपयाढ़ सम्वत्‌ १६७७ 


““प्रहाशय ! 
मुझे आज्ञा हुई है कि 
छेफ्टीनेण्ट गत्रनेर के नाम 


पंजाब गवनमैण्ट का 

उत्तर 
आपके पत्र तारीख २३ फत्ररी १९२० की पहुंच 
स्वीकार करा और आपको बतलाऊं कि अम्ब्राळे 
के कमिश्नर साहब का ध्यान गुड़गांव जिले में 
बेगार के निस्वत आपके उक्त पत्त में वर्णित शि- 
कायतों की ओर खेचा गया है ! 


“आपके पत्र में जो बेगार के प्रश्न पर सा-.| 


धारण दृष्टि दिलाई गई है, उसके सम्बन्ध में उस 
उत्तर की एक प्रति भेजता 
टिव कोन्सिळ 
में दींगइ थी !१? 

पंजाब के लाट साहब की कोन्सिळ में उसी 
घे प्रणा पत्र की बुनियाद पर, जिसका जिकर मेरे पत्र 
में है; सरदार बहादुर गञ्जनसिदर . 'नेप्रश्न किया 
था । उत्तर में चीफ सैकेट्ररी मिस्टर फ्रेखने कहा- 
“जनवर सन्‌ -१ ८९४ के जिस वेगार बन्द करने 
वाळे इशतिहार की तरफ. ध्यान खचा गया हे, 
मालुम हुआ कि वह अव तक रद्द नहीं किया 
गया | पिछले १० वष में केबल ४ ही शिकायतें 
वेगार्‌ सम्बन्धी सीधी गत्रनेमेणट के पास हुई हैं । 
यह सम्भव है शके और भो शिकायतें स्थानीय 
अधिकारियों के पास हुई हो ओर उन्‍्हों ने वहीं 
फैसला कर दिया -हो 

“उस इश्तिहर के फिर जारी करने और उस 
के अनुसार कार्य करने. के विप्रय में जो सम्मति 
दी गई है उत्तका उत्तर यह हे क्रि कोई नया 
आज्ञा पत्र जारी करने से पहिले गवनमेण्ट - उसी 
कमिटी की रीरोटे की प्रतीक्षा करेगी जो 
जनवरी में इस वात का 


जो पंजाब लेजिस्लि- 


छमाच कों किये प्रश्न के उत्तर 


छली 
निणय करने के लिये 
नियत की गई थी कि जब अफसर लोग दोरे पर 
हों तो उनकी आवश्यकताओं को उन तक पहुंचा 
ने का सत्र से अच्छा साधन क्यालहोंसक्रता है।”! 

इसका प्रव्युत्तर मेने फिर माचे में ही दिया था 

¢ “श्रीमन्‌ । 

'मेरा पहिला करून्य यह 
है कि जि० गुड़गांव में ब्रेगार की शिकायत की 
ओर जो आपने अम्बाल डिवीजन के कमिश्नर 
का ध्यान खींचा है उसके लिये श्रीमानों को ध- 
न्यवाद्‌ दूं | पञ्जाब के अ५सीचव ने मुझे उस 
उत्तर की एक प्रति भी भेजी है जो कि गत ५ 
मार्च को. पंजाब लैजिस्लेटिव के कौन्सिल में बे- 
गार के साधारण प्रश्न पर दिया गया था। 
परत बेगार प्रथा का एक शरश ऐसा है जिसके 
विषय में श्रीमानों की गवर्नमेन्ट को तत्काल कार्य 


बही करनी चाहिये | 


मेरा दूसरा पत्र 


nD म सन मन  यययय्धत्यन्न लय 


| 


eo 


“गत तीन सक्षाहों में मुझे गुड़गांवा और 
रोहतक के जिलों में गुरकुल विश्वविद्यालय की 
शाखाओं के निरीक्षणा4 जाने का अवसर मिल] 
मैने देखा कि युवक चपरासियों के साथ युवक 
चमारी ओरते सिर पर चपड़ासी का विस्तरा 
लिया बाधित बेगार में जारही हैं । मैंने इसको 
बहुत ही अनाचित समभा कि युवा स्त्रियां युवक 
चपरासियों ओर सरकारी अधिकारियों के नौकरों 
के साथ जबदस्ती भजी जावें, और कभी उनके 
साथ ही रात बितानी पड़े | मुझे ग्रामीण सब- 
साधारणों से मालूम हुआ कि इससे वहुतबार 
बड़े कसित परिणाम निकलते. हैं, तथा व्यभिचार 
फैलता हे ओर ऐ-ी खरावियों को लम्बरदार दवा 
देते हैं जो ऐसी खराबियों स स्वयं मुक्त नहीं है। 
सत्री अपनी जाति का मातां हे चाहे वह युरोंपेयन 
लडी हो वा ब्राह्मणी देवी हो वा लोक प्रसिद्ध 
अहूत जाति की पुत्री हो । बेगार के साधारण 
प्रशन के लिये उस रिपोट की प्रतीक्षा की जा 
सकती है जो कि गत जनवरी में सरकारी अफू- 
सरों मं सामान पहुंचाने के उचित साधनों पर 


विचार करने के लिये नियत की गई हे, परंतु 


वेगार में स्त्रियों को जबरदस्ती ले जाने की प्रथा 
एक दम बन्द हो सकती है । 

में श्रीमानों से प्रार्थना करता हूं कि आप 
स्वयं इसमें हस्तक्षेप करें ओर ऐसा घोषणा पत्र 
घुमा द कि किसी अवस्था में भी कोई भी खती 
बाधित वेगार में न लगाई जावे | मैंने श्रोमानों को 
सीधा सम्बोधन इस लिये किया है कि एक बड़ी 
आवश्यक बुराई के सुधार में विलम्ब न हो | 
इस दृढ़ आशा से कि श्रमार्नो को अपन आधीन 


न्त 


निधन से ।नधन प्रजा का भ! ।पतवत्‌ स्नेह हैं |? 
में हुं आपका सेवक 
श्रद्वानन्द्‌ सम्यासी 
( असमा्त ) 


अनुचित आशा का फल निराशा 


हरिश्रंद्र (गुरुकुल के प्रथम स्नातक) 

से विदेश में हैं । माच १९१६ के 
अन्त में वे लण्डन में थ, अन्तिम पत्र उनका 
'देहली में उनके भाई के पास अप्रेल के मध्य म 
पहुंचा था कि फिर कुछ पता न लगा 
महनों के बाद, अकस्मात्‌ उनका पत्र २४ नव- 
रर १६१६ का लिखा हुआ जनवरी में देहली 
पहुंचा । उस में लिखा था [कि अपनी र्षक 
गवःभेणट की कृपा से ७ महीनों तक उनके 


पुतंगाल में नजरबन्द रहना पड़ा । उस मे 


। कई . 


आश्मू 


| 


के साथ सेरा 
' शड धस्त नो 
पह पत्र 


गपन्नठ्यद 
न्न होता 


श्‌ 02655 8४ 
® रन्त [= 
छ परग प स 


ग्ड्स लिए लिखा गया कि इसे 


अग्र जी 
अंग्रजी 
दैनिक समाचार पच्च 
'ावश्यऋता यी कयों छि सहाल्ना नांदी 
के घोषणा पञ्न उन्हीं 
मेने इस पन्न सें यह बतलक 
"बिल के सम्जन्ध में रजिस 

शत्त पर मेने हस्ताक्षर किये 
'पाड्ले फ्री सें अहिसर और सत्य का ही 
ककेवत प्रचार न 
गको भी कृतकायेता का सूल साधन 
कि बले- 


गतर था, और यह अतलाकर 


2 
a\ El 


'नहों कर स 
वे राज सम्पन्‍ूयी रनु 


से शिरोमणी रहे 
काण्ड का जिकश क 
हसदावाद बीरभ य 
स्थानों सें क्र 
दमियों ने अत्याचार आर 


जे को अपरष्यो रहर 


झट्ट भा- 
सहापाप सहिए 


में आग 


क साथ 


में सड्नत हूँ | इस से आगे से सरकारी | 5 है 
। अचघ्तर शीघ्र आवेगा ही नहों | इस के 


अर अन्य सकाचणों के विशेषतः जम्म तसर 
भौर गजरांचालः के इसर गिजों, के 
ज़लाए आने पर घा प्रकट करता हूं । 
हिन्दस्तानी धार्मिक देखाई की हत्या 
ने मुझे बहुत ही उद्रिग्न किया है; और 


मैं आशा करता हूं. कि असतसर ओर 
अन्य स्थानों के हिन्दू मुसलमान इन 


गिजा के पुनः बनाने और दख प्रकार 
सारे गए युरोपियन और (हिन्दोस्तानी 
भाईयों के प्ररियारों के स्राथ असली ह- 
सद्दी दिखाने से कुछ प्रायश्चित करेगे | 


में छपबाने को 


करता था पत्यु 7, ब्रह्म चयं | 
को जङ्ान्र करने के 


आ 
6 | 


_ शासन-प्रणाली 


| स्यागृ दी 


इस के पत्चाल्‌ यह लिल्लकूर कि इतने 
दिनों इन विषयों पर सेरी आवाज इस 


ईलए न खुली गड थो कि दिल्‍ली और ४८ जा व 


>> छा; कक - - F टच 
भ्रण का गला छू'ठ दिपा गपा था और 


लार समाचारों तथा पत्रों पर भो संखर 
प्रौर इस पर ळल देकर कि 

के लिए बहुत पूजा क भाब 
रखते हुए भी अपने आत्मा को 
आवाज को दूजा नहीं सकता, मेंने लिखा 


£ ~ 


i छ आया था 
सह 
स 


न & 


धत 
से 


यग आपने सस्यता से कालून का तो- 
डना कुछ काल के लिए इस लिए बन्द 


कर दिया है क्यों क़ि आप की सम्मलि 
में “देश के अन्दर एक संकट का समय 
आयय है और यह (कानून का तो इग) 
समय के अनुकल नहीं है किन्तु 
आप आशा रखते हैं कि “जब देश सें 
शान्ति की पुनः स्थापना होजायगी और 
जनता इस ( सत्याग्रह ) के सच्चे नियमों 
योग्य होजादेगी लो 
इसे फिर चलाया जावेगा ।? 

अब मेरा निश्चय है कि जत्रतक वत्तेमान 
चलेगी तबतक नतो देश में 
शान्ति की पुन; स्थापन की ही अ.शा हे ओर 
नाहीं जनतः कोः अमर्ली तौर पर आगे बतलाए 
सत्याग्रह के सच्चे नियम......... अजव करने का 
मौका मिलसकेगा | इस लिए भेरा निश्चय है 
कि हिन्दोस्तान की बत मान दृशा में, 
जनता में हलचल उत्पन्न किए शिना 
(जिस के लिए न उर कोड ख- 
जिम्सेवार हैं) कानून को सभ्यता 


आप न 


से तोड़ना असम्भव है, इस लिए आघ के 
सन्तठ्य'नु सार खरूघता से कानून तों डेले का 


अतिरिक्त मेरी यह सम्मीत भी है कि जब हिन्दे।- 
स्तान में वास्तात्रे# श,न्ति स्थापित हे!जायगी 
तो रोलट एक्ट का वहिष्कार होचुझ होगा और 
तत्र उन के कारण सम्पतता से कानून तोड़ेन का 
कोई अत्रक्षर ही न रहेगा । परिणाम यह हे 

अब मेरे आप की बनाई हुई सत्याग्रह की प्रतिज्ञा 
पर हस्ताक्षर करने के असली कारण के उड़ जाने 
पर, में आपकी स्थापित की हुई सत्यग्रह सभा से 


सन्यास-भम के अनुसार चभ के शाशबत 


अपना नाम लौटा लेने की आज्ञां चाहता हूं |. 
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षाढ ९२७७ का क्रोडपन्र 


नियमों के कत्त ठ्य और प्रचार का 


सेरः : 


कास ( जस में सत्यं, अहिंसा और ब्रह्म-० 


चर्ये भी शानिल हैं ) चलता ही रहेगा 


”। ऋप्र के उद्दरणों को पढ़ कर्‌ | 


पाठकों को सन्देह नहो रह सकता कि: 
सेंने महात्मा गांधी की सल्पायह सभा * 


से त्याग-पत्र क्यो दिया--इस लिए 
नहीं कि लाड हून्टर ओर उन के गोरे 
साथियों, तथा सर चिमनलाल आर उन 
के काले साथियो', ( यद्यपि उनके दोनो” 
खरी 


“ 


स्रजो से कछ कम गोरे न थे) - 
के लेखानुसार में सत्यागू हू के नियमो झे - 


कुछ न्यूनता समकता था, प्रत्युत इस लिए . 


कि जब गोरे नौकरशाही जान बूफ कर , 
भइकाने को तय्यार हैं तो बिना हलचल . 
के कोस न हो सकेगा। इस विचार को : 
अधिक स्पष्ट करने के लिए उसी खसय . 


का कुछ आर पत्र व्यवहार देता हूं । 


मेरा पत्र ३ मइ १8६१९ को {दिल्ली से * 
पहुंच ` 
होगा । द मई को सीयचेका पन्न उनन्‍्छ्ो ने : 


चला । ५ सडे को अहमदाबाद 


खाः 
“आडे साहण, आप का खत सुम्हे सिला 
है, पढ़ कर में बहुत दुःखित हुआ हूं । सें 


कैसा भो करू, सेरी झूल होजाय' सो भो 


आप आपका प्रश कयो छोड़ लकते हैं! 
यदि लोग सत्य ऑइसा का पालस करते 
के लिए तय्यार न हो जाए गे तो इम सावे ज- 
निक सषत्यागू ह छोड़ सकते हैं, रिन्त हूस स 
क्यों छोड़ सकले हैं ? सें न रीं जानता हूं [ड 
आपको सब. पत्रिका भिज्ञ चुकी हैं यह 


नहो । एक पन्रिका जिसमें लइल किस 


तरह फिर शरू हो सकतो है उस बारे सें 
लिखर गया 


। जन तक रौलेटकापदे « 
रटू नहीं हुए हैं तब तक हम शन्ति नहीं | 


रख सकते हैं--ऐसा भेरा दृढ़ सन्तव्य है। | 


दिल्‍ली में मिलिटरी ने झूल को ऐसा 
सेने आपके खत से जरल लिया और 


आपको सालून है सेरे उ्यारूपानों भें इस 5० 


बिषय में सेंने सडत नीका को थी | प॑ जरबं 


~ 


'के बारे में अज्ज तक भ्री मुझे सालूस नहीं 
है कि सुए्य दोष किसका है | पंजाब के 
बारे में सैने कछ भी नहों कह । अहस- | 


| 
| 
| 


f 
{: 


आर यीरम यास सें पोलिस- का 
नहो थी । केदल स्घच्डंद्ता ही 
कें ने बड़ा भारी अत्याचार किया 
था । प्रजा के साथ साथ-कास करते छुए 
ज्ञा को सीधा रास्ता बताना आपका 
सेरा चमं हे, ऐसी सेरी अलम मति 
। सेरी उस्मीद है आप प्रतिज्ञा का 
ठीक पालन करेंगे | आपका सोह- 
ख गंधो” इस पत्र का उत्तर सेने & 
लिख कर झे, जो नीचे देता हूं- 
'श्री सहाल्मशाँची जी, 

आण कर ६ सहे का एत्र सुझे मिलर 
में सेरे पत्र का पूरा उत्तर नहीं आया 
ने अपनी नड पत्रिका पढ़ने के लिए 
| सुरे लिखा है | ८ मड के [2०70०१ से 
) सेनेआपके दो लेख पढ़ो आप जुडाई 
के-प्रारस्भ से-किर क़ानून अदू का कार्य. 
| ps करने को लिखते हैं । सेरी सम्मति सें 
[सत दो भास के अन्द्र सारी जनता में 

त्यागृह के ' सच्चे भाव नहीं फैलाये 
जा सकेंगे | और जबतक गढर्नसेन्ट का 
इस समय का वत्ताब जारी रहेगा तब तक 
कभी भी ऐसे उच्च भाव जनत में फैल 


पदि ए सा न हुआ तौ भी सरकार इतनी 
लगा देगी कि लोग \।0।९१०० न कर सकें 
लेख ने इधर के सत्र इत्यमू ह्वियों 
वष फैछा दिया है | मेरा मिश्चप है 
तो को सहन करना खस्वाग 
रज जनता को फोजियो' के 
दपी पाप है। शोक यह 


पब से ग्ररित होकर खरः” 
ने भ्रविष्प को परा न करके 


i pe 


अ ठा 


` हात्सागार्ची जो ने खिलाफत के छशा ण 


१६ आषाढ़ सम्वत १६७७ का क्रो 


सेरे अन्तिम पन्न से सवं साचारण को 
पतर लग जावेगा कि सें सत्याचहू के गनश 
के विरुद न था प्रत्युत, उसन्ने प्रयोग सें 
लाने के सहरत्सागान्थी फे ढग॑ के बिर 


| 


` था | यह प्रसन्नता को बात है कि स- 


te] 


हा" 


आन्दोलन करते हुए स्पष्ट कह दियर 


कि यदि सचां पर चलते छुए दष्लार् 5 
भी कट जावें तो परवाइ नदीं । परन्लु | 
ओर से | 


उपने री 


होना यह चाहिए 7 
सत्याग्राही सत्घायह के शापररची, च बज्ने । 


देहली का सासला 


ऊपर काल 


इंचे हैं कि ३० सःच स 


परिणाम पर पहुंचने का कारण यह सा- 


लूम द्वोता है कि इन लोगों ले लरक्रारी 
गबाहों को , जी स्वयं अपराची थे, प्रासः- 
णिक समझा है, और उनके शसुक़ात्रिले 
में देहली क प्रसिहु ले पश्िद्ठु नेताओं की 
साक्षी का कुछ भी सूल्प नहीं खमझा। इस 
का. कारण एक और भी मालूम होता है। 
वहू यह कि जिन सरकारी अफसरों पर 


 जि्रिह के सवाल करने से असलियत मा- 


लूम हो सकती थी, उन परया तो जिर 

करने का सोका नहीं मिला और या 

गबनमेशट को तरफ से पेश ही नहीं किया 
हर रे ० अप 

गया | सिस्टर कोड झुपरिन्ट एडेएड खी, 


` अहे, डी. का बयान जनता के प्रतिनि- 


थियो को ज़िरह का भी का दिये जिना इस 
बहाने पर ससए्त फर दिया गया हि 4} 
पर जाते हैं | गदि उनका बयान ४ दि 


पीछे होता तो कुछ गछब न छो जाता । 


| मिश्टर आच से घूछ कर सा हो जात 


कि ३०स)चसे की गोली चहाने के पीछे 
जी भी जोष सब खायारस सें रहा उसके 
कारण एक सात्र कर्षेल बीड़न थे | कर्न ल 
यीडन को शिकायत बायस्चराघ लक ए- 
हुंचाइ्े जा चुको थीं, प्रेस भें बरावर उनकी 
चर्चा थो, परन्त उन्को सी,आई, हे 


खिताब देकर फलो' पर क्षेज्र दिया गया। 
हो | यदि इन्हें भी कुछ दिन रोका-जाता तो 


कोडे ल था | ३० माथ की पहिली 
निस्टर साशेल पुलिस झुपरिशट - 


डंपज 


| को सडक पर लगए कर 


पीछे छी देहली से ठाय फर पिषः गया 
आर उनकी बला नसे ऊने के लिये मिस्टर 
ऊैफ़रीज ( असच्टेशट छुपरिशदेस्छेशड घुः 
लिख ) से बे अक्ल आदरो अरणे कर दिवे 
गये | सिस्टर खझैफ़रीज्ञ का बथान 
जिन्होंने सुना है, उनकी साएूभ है फि 


इण्टर कमेटी के योर | जनन 
दुक | 
प्रकार के हो सभाखदू इस परिणास पर | 
फो जो | 


आथे थे. जिन से भेंनरे इज छसल्‍लाजेप 
का कारण एूळा | जैफरीज़ ने छ़ी यह कहा 
| घा कि अभी एक घोड़ा मेरे पास से गडारा I 


उसी समघ सेने सारी जनता को पूछा 
तो किली के भी कोई घोड़ः जते ह 
नहीं देखा था पर थेल्लोग लज्जित 
होकर लोठ गये थे | 

बड़ी भारी घउना उस दिन सह 
जबकि चीफ कमिशनर ने फौज को 
दूमरी जार ३० त 
गिद झरा छाला य 


= 


~ 


7, आर जशनगने 


शाति से बिद 


कर रहा हूँ; परन्तु यदि हमारे घर लौटने 
के समय फीजों ने कुछ भी तय किया लो 
सारी जिम्भवारी आज पर होगी |?” 
उस समय चीफकमिइनर यह - कहते 
हुए लठ थे कि-“यदि यह सीडिंग 
चुपचाप बिश्यर जरबेगी तो झौजी भीर 
पुलिस कोई भी इस्ताक्षेप न करेगे |” 
परन्त॒ जब सभा विसळॅन हुई, शर न- | 
नता शान्ति से मेरे साथ आरश्ही थो तेई ' 
माग सें मभीदुरियों ने हमें आते देशकर 
एक ओर होकर क्रारलूख भरे और एक गोली 


A 


5] 


झज़ देख 
A" ९ ला 
ES 


अपनी बरियल के लिए रिपोट को उसी 


शह! १२ अर्षाठ़ सम्बत्‌ 289७ का क्रोड़पत्र 
को उवाओ सुजा ड द ॥ शेरे पटरी पर | लने आर एरोप्सेन से बस्त्र नरसाने कप | 
चढ़कर पूछने ब्ले साथ ही ११,१२ राइ | मका का ससे बंडा कोक किनिटी| 
सेरी छाती की ओर गादी गें । और | के हुन्दुस्तानी भैस्जरे! घर छै. न्जिन्हे।ने | 
सरहच का येह कहना ठीक नहीं है कि | केबल दूसङन्दी के पक्षपात सें बड़े जू- | 
सनन्‍्हों ने सुपे चले जाने के जिवे ०7४00 | बदुहल आल्सिक नियम का तिरस्कार कर | 
किया प्रत्युत यह एण्य उन्हें दिखला कर | डा | यत; उनके नेता सत्यागूह फे | 
के चज़ दिया था| उस के पश्चाल्‌ एक | विरुट्ट व्यबस्था दे सुक्षे थे, इख लिए | 
कलायं तक बराबर भैयोनगच सारे गिदे | सल्पागूह के गुण भी उनकी दूष्टि सें दीघ | 
चेश डालती गड और लोग शान्त रे । | ही नज़र आणने लभे, ओर इस्ती पक्षपात | 
कस पर छुज्ठर कमेटी ने च्यानल ही नहीं | में पड़ कर उन्‍्डोंने देहली की घटना की | 
दिया । फिर जज ३१ मच को पहिला | अधिक छान बीन हतको । | 
अजना कप्नरिस्तन की तरफ चरूर रावा | सेरी सम्याति सें-निरोच को अगईफर | 
तब भी अन्त तक सैशीनगन्न ने पीछा | सेन चधक उठली और सर्वंथा शान्ति 
ड्रिया इन सव घटनाओं का कोडे भी | हो जाती यदि जाड चैन्छफोडं को स्ये | 
जिक्र नहीं है । षठ दोन, जो देहरादून जाते हुए ३१ 
Ps दण्उर-रून्िठी ने दे- | मचे के सथ्यान्ह समय देहली ठइरी थी, 
दहन्ती न ल ह में ३० साथ | उनको उतर कर नगर में आने की आज्ञा | 
RN [og cls | देती और जो दो जन से अधिक घायल 
त्वामु का परिणास बतलाय है, परन्तु | हस्पताल भें पड़े थे, उनके साथ किङ्ग | 
यदि सेरे, हकीम अळमल खा, डाक्टर अ- | ज्ञाजे के प्रतिनिधि सहानुसूत्ति प्रकट कर | 
न्संरी, राययहाठुर छुतान सिंह और | ज्ञाते | परन्तु लोगों की यद्ध आशा तो | 
अन्य अद्वपुसदे! के बयाने पर कुछ भी | पूरी न हुई, और तीसरे ही दिन जो | 
दघ लो कमेटी को मानना | फे के लोकल अधिकारियों ने | 
| 
| 
| 
| 
| 


पड़ता छि देहली में जो ओष उडा, उसके 
लिए तो सरदारी अफसरों का बह प्रभाव 
जिस्नेत्रार घा जिसने सचिहत्थे निरपरा- 
चिघें पर । और इस्त 
( के सत्यरग- 
स्रो पञ्चाल 

दोक का 

। ऐसे सीके १३ 

१६ के दसते 

यदू खत्या- 

गुष्टी जत्र न करते, ओर 
उने अन्द्‌ देलभाय क! 


तो न जाये 


( 


CERIN नम नमन 


स्स्‌ 


गकल की कसी सभा में इस विषय 
एक मनोरंजक विवाद हो सकता हे 
“आज कल क्या मीम हैं, जेठ-आताद वा छड 
बन-मादा?? 

पपिछलळेगदनोकोब् 


ग्ग 
० के कारण गद्जा सें करू 


पाली आउगया है | दोनों चार का 


Sr 
अच्छी तरछु से चल रही हें जिस से स 
यंकाल, ्ह्मचारीगण आशनन्दु पूर्वक च्य 


छं । श्री-सुझ्याथिष्डाता जी ने आच्छ 
त कर दी है कि तैरने का सब्य 
शीघ्र किसी भी दिन, केवल = 
सूचना देसे पर छीगए-जिस न 
त पारितोषक भो दिया जा 
वेगा । ब्रह्म चारीगण, अत्यन्त उत्स 
एयक, कसक सैय्यारी सें लगे हुये हे 

विद्यालय तथा महच- 


पढ़ाई विद्यालय, दोनों वि- 


पर सोडर लगा कर वायसराय के होस- 
पाट मैशट से घोषणापत्र निकल गया | 
( अश्नम्माप्त ) 
[DS 
प्पठानन्द खन्यास्रा । 
हक | 
FI we hee बु ज pre 
७१९१४१६ ५१०१ ९] 
SS कट ~ + 
RoE MEE VN 
शसूकए--कगड। 
~ SS | 
. | 
८ साता | यंजञाच आर समुक्त 
AR सालस ~ 
a न प्रग्न्त से आये इए | 
खाद > र 
समाचारों से ज्ञात 
हाता है कि उधर अभी बड़ी गमी है 
और एक बूंद भी नड़ीं पढ़ी। 


सें प्रचलित शहि को दुत्सला से सर हो 


| एक क्षण के लिए यदि यह सुला दिपा 


कर्ण टो स्‌ः क्या छो 
सकता एः ल निद्र सरन ही 
ठीक्क लश्‌ पर खलल सकते, सहि ल न छे 
बइशिडइयन जनता मे एक ओर, झर गल- 
नर जनरल की वौज्मिल ने ठसरी ओर | 
दप्रावल दिएर होता | यह सत्याग्रह सभर | 
के अधिकारे! का दी काम था कि 
जहा एक ओर भोरे और करे नौकर 
शाहिये का भाल बांका न हुआ वइ! | 


नौकर शाहियें को भी भशोनगर्ले च- 


| 


जाते कि यह महीना “आघाड” का है, 
तो इभ निःशंक, यह कह सकते हैं कि 
पिछले सप्ताए से यहां पर लो साधन- 
भादी का ही लमा बेचा हुआ है | पिछले 
दिनों को झूसलाधार बबो और चारों और 
को हुरियाबल को डूषि में रखते हुये 


प्ण्ब्त | 
। 
| 
| 
| 
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भ्सयों में, पढ्दै मनसस पूर्वेक चल रह 
है । श्री ० जैद्य चरणी चर जी रूग्णावकाश्ड 
से लौट आये हैं और उन्होंने आयु दि क्न 
की पढाई का फिर चाजं ले लिया है | 
श्री० प्रो० देदीलाल जो के वापिस 
आने की असमर्थता प्रकट करने के 
कारण इलिहस-अर्थशास्त्रोपःच्याय का 
जो पद्‌ रिक्त हुआ है उसके स्यान पर 
१४ वी श्रेणी को श्री० आचाये जी और 
जेय तीन अणियों को सहायक अथ शा- 
स्तरोपाप्यय ्रौी० पं० जयचन्द्र जी पढाते 
हैं शेष सब उपाध्याय तथा अध्यापक 
पशय अपने क्म में खूथ लगे हुए हें । 
गुरूकूले की दशम 
»णी लक ष्टी पढ़कर 
कह विद्यार्थि, गत- 


} 
घई किन्हीं कारणों से, यङ्क से जपकर ड्डी 
पायी परीक्षा में लेड गये थे । शुसकुृल--- 


हमएररे विद्याथी 
आर शरच्त्रो परीक्षा 


£2 


प्रत्ियों फो यह झुर कर प्रसन्‍वता धोगी 
| क्रि इससें से ऊगभग सभी पास ही गये 
हें । उनके नाम ये ए-त्र० भामसेन ( झु- 
सोधन) ग? मदनदास, त्र० दानदयालु, ब्र० 
शंव ब्र० धमदत्त । इतना ही नहीं, ० 
घरमेदत का सम्पूर्ण परिक्षा परिणाम की सूचि मे 


र रहा इं।-गुसुकल के बिदादि 
ळी संस्कृत को घोग्यतर का इस जे अशिव 
और कया प्रमाण छो सकला है? 
शिएप-ओद्यी टिक | फे लिए (र महक 
को आवध्यफ वार 
वह सब सगय >तरयया है। बडी दा 
विशेष रूप से शिक्षा पाये हुए . स्नातद 
० पं० सल्यामन्द्‌ जी विञ्चपलंकार हूर 
विभाग के अध्यक्ष हैं। इस खिभाश र 


का काये, अज्र शीघ्र ही प्रारम्भ 
ने बाला है । 
कृणि-विभाग ` 
हम अपने किसी पिंछले अंक में कृषि 
नये उपाध्याय श्री० देखर/ज जी के 
"पने की सूचनर दे चुके हैं। आपके लगन, 
न रेशम और उत्साह से इस विभाग में 
३पछये जनक उन्नति और नवजीवन आ 
बा है | विदाथिंयों को सेते! में ले जा 
शर्‌ आप्र क्रियात्सक काम ( जैसे हृत्न च- `| 
! पत्ता इल्यादि ) स्वयं अत्यन्त प्रेम से, | 
न खाते हैं जिससे अन्य ब्रक्तचाश्यों के 
में भी इस काम के प्रति रुचि पेद 
र रही है| आय्य जनता को यह खुन 
१ र्‌ प्रसन्नता होगी कि इन्हें! ने अब यहां | 
ज्ञे का निश्चय कर लिया है । 
काय `. 
स गर्ल प्रस्तियों को आशा दिलाते 
हुन उन्हें प्रति १५ ते - दिन इस 
बभर में त्रह्मचारियों द्वार किये गए 
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। गये का मङ संक्षिप्त वणन सुनाया क- 
| पिछले दो सप्ताह भें जो कायं 
या है, वह इस प्रकार हैः--- 
“यहां को शमि में इस साल, गर्म 
भाजो अच्छी नही हुई। “लाल 
एडी? नाम के कीड़े ने खोरा ककष्टी 
कहू तथा इसी जाति के आर | 
जों को बहुत नुकलपन पहुंचाया हैं। | 
कीड़ों के होले हुये जो जिन्डेंचे ज़ 
न के पास के टुकड़ों में बद्दी खेती बोडे 
हैं अत्र आगे के लिए अच्छी शिक्षा | 
लल गई है। परन्तु, इस से कीड़ों को 
४पना भोजन खासी तादाद में मिल 


यह हुआ कि लगभग सारा खेती 
री होगई है । हमारे कृषि के उपा- 
ब्र आये थे तब यह नाश लगभग | 
होचुका घ7 ओऔर शेष को बचाने 
करने में खची बहुत अधिक , 
इन दिनों को वर्षो ने इस नुकसान 
इ कम कर दिया है। प्रकृति ने भी 
यो को यही शिक्षा दी है कि इस 
[ गर्भ सें ही नाश करना सब से 
उस से खचे कम होता है | उन 
[मीन के ) सेरमक्की बहुत | 
(पने खेदो में नक्की की | 
कर उन्हें कुछ सन्देह हुभा 
Eo के लिए उन्ह ने 


a, 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
से थे और भी बढ़गमे। नतीजा | 
। 
| 
| 
|| 
| 


अहुर शुक्रवार १६ आषाढ़ खस्त्रत १६७७ ॥ 


ho 


घे 
कासपानी ह्रासि हुदै । 
इस िभाग के प्रत्येक छात्र को फक्रि- 
यात्मक्र शिक्षो देने के लिए, आश्रस के 
पीछे को ज़मीन से से एकड़ टुकड़ा 
दिया गया है गजिसनें होने वषा के 
इन दिन सें, कराल बोडे है । इस सू 
के डायरक्टर आज एणिकेज्वर भि० 
लीक ने १० सेर कपास के बीज सेझने 
को कूरा को है | ये बीज, जो कि ब- 


लसचिल उपाय कर दि 


उ 


लिया हैं, २ एकड़ जमीन मेंबोये गए हैं 


इसे २! फ़िठ के फासले पर लाइनें सें 
काएत किया गया हे जिसके पौधे अच्दो 


तरह से निकल आये हें । हमारे कृषि के 
सपाज्याय जी को प्लाथेला करने पर, लए- 
“पंजाज बषैटिरिनरी” 


होर के 
एक य जुएट यहां आये थे और जन्हे!ने 


[3५] h 
१४ वों श्रेणी के कृषि झे विद्यार्थियों को 


कालेज के 


“'दश-विद्य\” के विज्ञान पर एक उत्तम | 


ठपघाख्यान दिया । विद्वानो के इश प्रकार 
के ठपार्पाज लिद्रायियो के लिए अत्य- 
न्त उपयोएी आर लाभदायक होते हैं । 
किसानो को जमीन का एक जगह 
होतः, आर्थिक दूटि से, जुमीद्ररों झे 
लिए बहुत लाभदायक है। एम अपने 
किसानो 
लाने का प्रबन्ध कर रहे हूँ । 


रीनो को एक ष्छाक स 


गुरुकल चे लापलपर से, बही के बने 
हुये, खेती के यन्त्र संगूवा लिये हैँ । इन 
से काशत करने का फाम कम सल में 


कीर कम शच से हो सकरेना | 
इस समय बेज के लिए चारा बोया 
जा रद्र है जिस के लिए यह वर्षा बहुत 


से | 


० ७-५ ००:५३ घर मः व्य 
"थना सभर से कड़े 


लाभ दायक हुई है । बड़े बाग में, इस 
बरसलि के मौसम सें, पहली दफा गोभी 
लगर गई है | ५ 

लय पर पालियामेंट के रूप | 


| का जो शानदार विशेष अधिवेशन हुआ 


था, उका संक्षिप्त वश न पिछले अक 
में हम दे चके हैं। इस सप्ताह इस का 
एक साधारण अधिवेशन हुआ जिसके 
र्री ० पं० सत्यदेश्न जो विद्यालंकार ने 
“स्वदेशी” पर एक खोज पूण और उत्तम 
निबन्ध पढ़ा । निबन्धकर्त्ता ने कम्पनी 


eS 


कृ 
प्रर दृष्टि हालते हुए और उस समय स्व- 


राज्य से, आधुनिक काल तक के इतिहास 


में साहित्य परिषद्‌ | 


““ अख़बएररों की द 


5) 


Fe 


देश सें जने हुवे पदाथो के बछ नरक साथ 


साथ १६०४-७ के दिको के स्वदेशी 
£> नी 

आन्दोलन क कारण, विस्तार आर प- 

स्ताजव पर विचार करले हुये, इस समय घ इ 


गन्दोलच किस छकार सफल छो' सकता 
गिर इसका करर महत्व हे -इह्या रि 
व पर आशिक, खऱसरा.क और राज- . 
दष्ट स्ते अत्युत्तभ 
रमा था | एैनबन्च पर सतोर मर 


De 


EF 


खियार किया 


इ 


झी छुआ था | सभापति 
पं०ई 


~ 


शनाथ जी रे सुशोफ़ित 


E ~ 
अन्य सन्ाय 


उत्तम ग्यान ` 
हुये जिन में से दो श्री-प० ररसचन्द्र जी 
सहुन्तालंकार 


२ ठ्य 


ee स्त्य 
मे धस्‌ २४5९ 35 


ने “थमे 
निया? इन दो 
पर दिसे। सभ्यो नेद 
तीसरा ठघारूपान, श्री® पञ 
जी क सभापतित्व में, गरुकुन बर दाव 
स्नातक श्रीः० प्रे,० धर्भेद्र तर्क 


[a 
~> 


के 
~ 

[रामाण ( ख्- 

स्पादूक 'अआय्येमिन्न' ) ने “योग का वैज्ञा- 


निक आधार” इख विवष पर १३ आष 


| को दोपईर को ईदा घाः। म०घि० 


को दूसरों सुझ्घ सभा. “सं 


त्सादविनो” के अधिवेशन सी निघन पू 
देक होरहेहें१७वेशाख को इख सभा 
{ 


की ओर से एक-'राजक,वे सम्मेलन?? किया 
या जिसमें राजा भोज के कारलिदा 
भारवि सवभति आदि प्रिद 8 


~ 


के अनकरण में ब्रह्मचारियो मेथी 8 कः 


पर श्री० पं० बागीशइवघर जी जिद्यालंकार 
[| 2 


सभा का जन्मोत्सव भी अत्यन्त सम!रो हू 


विराजमान बैशाख को इसी 
अर आनन्द के साथ सलाया गया था । 
स्ह शर्सा 
वेदालंकार, प्रब्रन्धकत्ता गुझछुल सेंसवाल 
(रोहतक ) थे । सभापति जी के योरय- 
तापूगा , उत्तम गम्भीर और चारा प्रवाह 
संस्कत भाषण के अतिरिक्त अन्य विद्या- 


ससाप्रति श्री० पं० शान्तिर 


लय के कई ब्रह्मचारियो ने भी सरल 
और शहु से संस्कृत में उत्तम और खम" 


योचित व्याख्यान दिये । 


ग. 


स्का च्च्य्य्य्य्य्प्य्््््््फ्क्तजकफफ-- 
लि र था कि ४ दिन से रिह।ई र है रे कि | की सेवा का विध,न है तो वे अवश्य लौट 
वे स्पेन की राजधानी मैडिट को जारदे । DE ~ 
नी क आ हर आगे, अन्यथा हर विधय पर अधिक लिखना 
आश्चर्य था । मार्च के मध्य में फिर पत्र आया ८ विचर करना बुडिमता नहीं; है। 
कि मैडिड मे टाइफस ( Typhus ) बुखार पत्र ऋण से वने की एक विधि 


ने बहुत सताया, दो बार उसके श्राक्रमण हुए 
परन्तु जान बचगई । निर्वलंता दूर होने पर घर 
को लोटेंगे | इस अ-तर में मैंने कर्नल सी के 


(९०. 0. ६०9९ ) डायरैक्टर सी. आई. डी. से । 


पत्र व्यवदार किया और स्पष्ट पूछा कि पं० ह- 
रिश्चन्द्र के यहां आने में कई वाधा तो नहीं है | 
-कनेल “के? का सीधा उत्तर आया कि केई का:ण 
नहीं कि पण्डित हरिश्चन्द्र अ,न देश को लौट 
कर न आवे ओर साथ ही उन्होंने यह 
कृपा की कि इङ्गलेणड में गवनमेन्ट को तार भेन्न 
कर वे उनका पता लगवार्येगे । फिर जब मुझे 
माळूम हुआ कि जलवायु परित्रतेन के लिये पं० 
हरिश्चंद्र फ्रांस के ०१९६९ नगर में मौजूद हैं 
-तो मैंने कनेल के. को भी इस की सूचना दे दी 
फिर मई के अन्तिम सप्त ह में फ्रांस के बोलों 
( B०u।९४०९ ) नगर से पणिइत हरिश्वद्र 
का तार आया कि वे सात जून के जहाज से 
चलेंगे । श्रद्वा के उप सम्पादक को मेने मना कर 
दिया था कि पत्र भें इस की सूचना न दें। 
उन्हंनि तो ऐसा ही किया पर म० कृष्ण ने अ- 
पने दोनों पत्रों में यह सूचना दे दी और [लिखा 
“दिसम्बर सन्‌ १२१७ में वे इङ्गालिस्तान गये 
थे और, उस वखत से लेकर अब तक यूरेप 
ओर अमेरिका में ह रहे हैं। उनकी जिन्दगी 
निहायत पुरमाजरा है खयल यह है कि वे २१ 
जून तक तक भारत में पहुंच जवेंगे |?! 
इस समाचार को पढ़ वर च.रों ओर से 


~ 


आनंद और आशा से भरे हुए पत्र आरहे हैं 


l, 


परंतु उधर अवस्था यह है कि जो ( Cn ) | 


था 


इंद्र 
Ess 


नामी जहाज बोलों से ७ जून को चला 
वह २५ जून को बम्बई पहुचा | पण्डित 
वहां थे उनको २६ तक पणिडत हरिश्चद्र नहीं 
मिले,, और न उस जहाज में उनका पता लगा 
पणितत इंद्र गुरुकुल इंद्रप्रस्थ लौट आये हैं । 


जिन्होंने बड़ी आइए बांधो थीं वे बहुत निराश 
होंगे, परंतु जिहान आशा की लहर पर॒ सब्पसी 


प्रत्येक आर्ये गृहस्थ पर जो ३ ऋण बतलाये 
गये हैं, उन में से पाहिला पितृ ऋण हे । जिस 
प्रकार माता पिता ने समन्तनोत्पन्न करक डनका 
पालन पोषण कर उन्हें धर्म माग पर चलने के 
अनुकूल बनाया है, उसी प्रकार संतान का भी 
कतव्य है कि उत्तम मनुष्य सृष्टि को बढ़वि | 
आये। में पितृ ऋण का इतन। बोझ माना जाता 
है कि जव अपने कोई सन्तान उत्पन्न न हो तो 
दूसेर की सन्तान को अपना कर उत्तरा- 
धिकारी बनाते हें] किसी लड़के को गोद में 
लकर उसकी अपनी जायदाद का मालिक बना 
दना कुछ बड़ा काम नहीं हे एसी सनन्‍्त/प्र जाय- 
दाद का नाश भी कर देती है परन्तु विद्या 
आचार रुपी धन देकर ही सन्तान को उत्तम 
बना 5त ऋण से उऋण हो सकते हैं । एसे मनुष्यों 
के लिए गुरुकुल की संस्था बड़ा अच्छा अवसर 
देती हैं । अभी लाहौर के श्रो डाक्टर परमानन्द 
जी न १ अनाथ बालक को शिक्षा का सारा 
भार अपेन ऊपर लकर प्रथम ६ महीने का शुल्क 
भज दिया है, और सदैब भेजने का इकरार 
किया हे । इस समय लगभग ४० ब्रह्म- 
चेरी ।स्थर छात्रवृत्तियां के आधार पर आये शुल्क 
पर वा ।बेना शुल्क के शिक्षा पारहे हैं । इनके 


अतिरिक्त इस समय ६ ब्रेझचारी पूरे शुल्क पर | 


गौर ५. आधे शुल्क पर एसे पढ़ रहे हैं जिनके 
घर से शुल्क आना सर्वेथ्रा बन्द हो गया है, और 
दिवश होकर उनको गुरुकुल से अलग करना प- 
ड्रेगा, यादे ६ महानुभाव १२) मह:ना देने वाले 
ओर ५ महानुभाव ६) महीना देने बले तय्यार 


हो जाथ, तो ११ ब्रह्मचारी कुलशित्ता का 


| लाभ लेसके, दानियों को पितृऋण से मुक्त होने का 


न का श्रीवे शांत चित्त बढंगे | संसार में गत ६ | 


के श्रदर बसिया देश, सैकड़ों नगर लाखों 
ओर करोंड़े! मनुष्य बरवाद हो गए, वहां ब्याक 
का आना बा न आना कुछ अथ नहीं रखता | 
यदि पं० हरिश्चंद्र के भाग्य में अपनी मातृभूमि 


घर ` 


यश मिले | अम्य पत्र सम्पादकों से मेरी प्रार्थना 
है कि इस लेख को अपने पत्रों में भी प्रकाशित 
क्रे |. 
fe TN सभे ~~ 

महात्मा गांधी और खिलाफत 

महात्मा गांधी जी ने खिलाफत के सम्भध में 
अपनी स्थिति स्पष्ट करदी है। उन्होने मान 
लिया है कि सब ही मुसलमान इस में शामिल 


नहीं है, केवल वे ही हैं जो निर्भय ह।कर असहयो - 


गिता का अत ( ००-९००० ) पालन करना 
चाहते हैं । बाहर बालों के लिए चाहे वें मुसलमानें 


के पूरे प्रतिनिधि न समझें जातें, परन्तु बे. अपनी" 
संख्या बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं | इस. 


लिये कि शायद सारी मुसलमान जनता शामिल 
हो संके इनका काम एक नहीं कहाजा सकता 
यह सवथा सत्य है । यदि १ मनुष्य भी अपना 
कोई विशेष धर्म समझ ले तो इस लिये छि उसमें 
न्य लोग शामिल नहीं हो सकत, वह अपने 
कतव्य से नहीं गिरेगा । अपेन. विषय में गांधी 


सफ कह दिया है कि वे मुसलमानों को 


FN 


ही हो सकते हैं, | वे तो कृत्कार्यता की विधि 
अर्थ!त्‌ वे लीडर नहीं है । प्रत्युत सलाहकार 
हैं । मुसलमान जनता को पीछे चलाने वाले हैं 
अमल में लाना मुसलमानों का काम है । प्रश्न 
हो सकता है कि कमेटी में अत्य हिंदू क्यों नहीं 
हैं, गांधी जी उत्तर देते हैं कि यह काम मुप्तल- 


मार्नो का है न कि हिंदुओं का । यतः . गांधी जी 


असहयोगिता की विद्या में निपुण हैं इस लिये 
उन्ह कमेटी में लिया गया है न कि हिंदुओं के 
प्रतिनिधि रूप से । गांधी ज़ी लिखते हैं कि. बे. 
मुसलमानों के साथ वहीं तक -चलेंगे जहां तक - 
कि उनकी मांग सवेथा न्‍्यायालुकूल होंगी 4 
ओर यह बि टेश राज भक्ति के विरुद्ध भी नहीं 
हं, परन्तु यदि मुसलमान आग्रह करेंगे तो थे उन 
के साथ न होंगे । इस को फिर स्पष्ट करते हैं: 
यदि मुसलमान अफगानिस्तान के द्वारा भारत पर 
चढ़ाई करें और उस दबाव से टर्की की सग्धि 
राता का ठीक कराना चाहें तो प्रत्येक हिंदू का 
कर्तव्य हंगा कि उस चढ़ाई का मुकाबिला करे। 


यह ऑतम बात मेरी समझ में नहीं आई । एसे | 


विचार रखते इए महःत्मा गांधी जी को चाहिये कि 
खिलाफत कमेटी से प्रतिज्ञा करालें कि वे लोग किसी 
भी आग्रह में शामिल न होंगे, और मिस्टर शौ- 


| कतश्रली से उनके उस कथन का खण्डन करा 


| 
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द, जहां उ होने पुत्र को अहात की धमकी दी 
थी । यदि खिलाफत कमेंटी इन बातों को मानने, 
के लिमे तथ्यार न हो जाबे तो गांधी जी का उस 


निथि रूप से पीछे चलाने वाल मुसलमान | 


न 


कमेटी का अगुआ बनना ( क्यों कि वे ही इस. . 
समयः उसके कता घतो हैं ) उनको उस कमेडी 


अम्सबार* | 


~ 


क सभासदां क सब कामा का 
बनाबेगा | 
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पुस्तक--समालो चना | 
माय्य-चस-ग्रन्यमाला: ~ 
के 8 गच्छक हमें समालोचनाथे प्राप्त 


हुए हैं । 


( १) आर्थ्यो की नित्यक्म-पद्भतिः-- 
बैदिक-सिद्दा/न्तानुमो दित जो नित्य क | 
प्राचीन शास्त्रों में प्रत्येक सदूगहस्थो के | 
, लिए बताये गए हैं, उन पर इस पुस्तक | 
से बड़ा उत्तम विचार किया गया हे 


महत्व और भी बड़ गया है। पृष्ठ संख्या 


३०, मुल्य 7) 
(२ ) पांच महायज्ञो की व्रित्रः--हमारे 


अतिथि यज्ञ--थे पांच दैनिक यज्ञ बताये 
गए हैं । सनु महाराज ने इन यज्ञों को 


` अल्यन्तावश्यक भौर पुशय कारक बत- 


लाया है। २६ पंष्ठ को इस पुर्तक में 
डन स्र प्रर उत्तम खिचार किया गया 
है । प्रत्येक यज्ञ केलिए आवश्यक को 
मन्त्र हैं, उनके अथां पर युक्तियुक्त वि- 
खार करने से इसका महत्व ओर भी बढ़ 
जाता है| मूल्य 7) 

( ३ ) विस्तारं पूरक सन्ध्यातरिविः स्वः 
'भौय श्रो० ला० ज्वाला सहाय जी-- 
लूनमियानो लिवासी--की उदूं की . पु- 


स्तक का यह हिन्दी अनुवाद है ! पुराने 


आर्य्यससाजी ला० ज्वाला सहाय ञ्जी 
के नाम से भली भांति परिचित हें। 
आपको वैद्िकि-धमं से कितना प्रस था 
मौर भापकी इैशवरोपासना में कितनी 
दूढ़ता और अनुराग घा--सह आपको 
इस पुस्तक के स्वाध्यय से पता लगता 


` ह। प्रारम्भ में सन्ध्या की आवश्यकता 


बत्ताते हुए और सन्ध्याकाल तथा 
“प्रणब? शब्द्‌ को व्याख्या काते हुए, पर 


आत्मा कै विराट्‌, बायु आदि नामों पर 


उत्तम विचार किया गया है । अन्त सें 


सन्थ्या के सन्ओं के केबल अथ ही नहीं 
दिए गए किन्तु उनकी विस्तार पूर्वक 
_ व्याख्या भी की गदे क्लै। घमम-पिपासुओं 


कः अप्‌ घुरतक बड़े काम को द्वे। प० 


४८, मूलय =) 
४) आचारा 5नाचार और डूतडात 


दुयानन्द ने अपनी अमूल्प 


| 
राखो सें प्रत्येक गृहस्य के लिए ब्रह्मयज्ञ, | 
उेवयज्ञ, पितृयज्ञ, बलिदैश्वपज्ञ आर | 


श्रु शुक्रवार १६ आपाद सम्वत्‌ १६७७ 


पुस्तक सत्याथ प्रकाश के दूशस ससुल्लस 
में “अद्याअरक्ष्य आर आचारपनरचार? 
पर संक्षिप्त, पर उत्तम विवेचन किया है 
परन्तु फिर भो कडे पौराणिक और 
आयंसमाजी भादे झी महृघि के शब्दों 
से उलट-पुलट अथ निकालने का प्रायः 
प्रयतन करते रहते हैं इस लिए सहृषि 
के भावों पर निष्पक्षयात द्रष्टि से वि- 


चार करना आवश्यक थर । प्रस्तुत घुल्तक | 
। | इसी कसी को दूर करती है। ग्रन्थकत्तरे 
_ प्रत्येक मंत्र का अर्थ और भावाथं देने से 


जी के प० १६ पर निकाले गए छरी 


| परिणाम से कोडे भी सच्चा आयें असह 


मल नहीं हो सकता--““घामिक मत- सेद्‌ 
आपस के खान पान ठंपयहार में अथक 
नहीं होना चाहिए, जब तक कि उस मत- 
भेद केकारण खान णान में भो सत-भेद्‌ 
gr ।? पुस्तक में और भी कडे 
बड़े काम के विचार हैं। पष्ठ संर्था ३६ 
मूल्य £ ) 

(५) ईसाइ पक्तपात और आय्य समाज -सर- 
कार को आणय्यं-ससरज के बिरूद भड़काने 
के लिए इस देश में ओर बिदेश में, जि- 
तना प्रयत्न इेसाइेयों ने किया है उतना 
अन्य किसी मत ने नहीं किया । ६४ 
पृष्ठ की इस पुस्तक में सरकारी. गुप्त 
कागजात के आधार पर ग्रन्थकत्तो जी ने 
बछ्ठी उत्तम रीति से इन “कठे मित्रों! 
की पोल खोलो है। उनके इस कथम में 


बहुत सचाई है कि “वृटिश गवनमेन्ट | 


फो पहले पहल आगय्यं समाज के विरुहु 
अड्फाने तथा उनसे भयभीत कराने वाले 
देसादे पाद्री ही रहे हैं ।” मूल्य £ ) . 

( ६ ) बेद और आर्य्य-समाजः--बेद्‌ और 
आय्य-समाज का आधाराधेय का सम्बन्ध 
है । परन्तु यह कैसे है, इसके मानने से 
आर्यसमाज को क्या स्थिति है और 
वेदों का कौन सा पद्‌. है--इन सब गूढ़ 
प्रश्नों पर यदि विचार करना हो तो इस 
पुस्तक को अवश्य पढ़ना. चाहिए | 

पुस्तक का महत्त्व वहां और भी बढ़ 
जाता है जहां किग्रन्थकत्तो जी ने, अत्यन्त 
निष्पक्षपात भाव से, आय्ये-समंगज में 


सत्याथंप्रकाश .और महषि दयानन्द 


को स्थिति पर गम्भीर विचार प्रकट किए 
हैं। आज फल आय्य भ्ादेयों में इन 
प्रश्नों पर प्रायः विषाद्‌ चला करता है। 


4 


। इसलिए उन्हें किसी युक्ति युर परिण(म 


तक पहुंचाने में ४० घपृ० की की यह्द पु- 
स्तक बड़ी सहायता सकती है । 
आर =) हः 

( ७.) मातृभाषा का उद्धार भागलघुर्‌ 
के चतुथ-हिन्दी साहित्य सस्सेलन 
के सभापात को 
हृट्मा सुन्शीराम जो ने जो अरषरण दिया 
था, उसी को अब इख पुझुतक-रूप सें 
प्रकाशित किया गया हे। प्रारम्भ में 
देव नागरी के सह्ृततव पर और उसे रए- 
ष्ट्रीय-भाषा सिद्दु करते हुए अन्त में 
सातृभाषा को ङन्नति के लिए जो विचार 
प्रकट किए हैं, वे बड़ेमहत्त्व के हैं। ये 


०. 


< 


हेसोयत से श्री० म- 


| विचार साधारण “विचार नहीं प्रतीत होते 


परन्तु एक चौथाई सदी से अधिक समय तक 


| ईहन्दौ प्रचारक लिए अनवरल का ये करने के 


बाद निकाले गए हैं । विञ्चेषतः 
प्रेमियों के लिए, पुरुक 
मूल्य =) 


, हिन्दी 
बड़े कान को है। 


( <.) पारसी मत ओर बैदिक धम्रः---खब 
मतों के तलनात्मक अध्यन करने खालेा 
से यह छिपा हुआ नहीं 


मत क सूल सद्दानत वेदे! अर शा्त्रो 


कि पारखी- 


से ही लिए गए हैं परन्लु इस विषय पर | 


प्रकाश डालने बाळी छोडे पुरुक छिन्दी 
में अब तक नहीं जिकली | प्रस्तुत पुस्तक 
एस कसी को बहुत अश तक दूर करती 

। विषय विधेघनम अच्छी तरह से किया 
गया है। बैदिक घर्म के प्रचारकों के 
अधिरिक्त साचारण जनता के लिए भी: 
पुस्तक उपयोगी है | पृष्ठ संझथा ४०, 
सूल्य =) 

( & ) मानव धमशास्त्र तथा शासन - पद्धति 
इस पस्तक में रोमन-जस्टी निधन भौर 
आग्ल-स्मतियों से सहायता लेते इए 
सोमांसा-शार्त्र के सिद्दान्ती को सीधी 
सादी भाषा में समकाने का प्रयतन किया 
गया है। जिसमें ग्रन्थकर्ता जी को प्रयाप्त 


की एक विशेषता यह भो है कि इसमें 
पूर्वं और पञ्चिम--दोनो कं शासन 
पहुति बिषयक सिट्वान्तो की तुलना को 
गई है। यत्तनान भारतीय आन्दोलन मे 


भाग लेगे बाठे लक्ष्युवकों के लिए शासन | 
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| 
सफलता हुई है | ६४ पु० की इस पुस्तक ६ 


f 
| 
s 
| 
) 
| 
; 
{ 


se rasan vane 


पहुलि का केदल उथळा छी ज्ञान आब- 
एयक नटी किन्त उसके झल सें करम क- 
रने वाले सिदुएन्तों से भी परिचय होना 
छस कठिनादे को 


किसी अ'श लक, अचश्य दूर कर सकती 


। सूल्घ ८)॥ 
इन सब पुस्तकों के रचयिता र 
अकाशक 
'श्री० महात्मा सुन्शीराम जी [ जिज्ञासु ]हैं । 


इन्दो-जगत्‌ और आमं-जगल में आपका | 


नाम नयो जहो है। उराण हिन्दी के पु 
राते लेखक हैं । इसी लिए, आपकी- ले- 


| 

खनशक्त्ि नें एक विशेष बल ओर आज- 
जिसका प्राण इस पस्तकं 
है। इन सब पश्तकों 


संजी हदे और उच्चतम 


सर्वता हे । 
से मिललए 
शुद, सरल 
छपाई और कागज भो बढ़िया है। हमें 


आशा है, आयेजनता इनका डाचत रूवा- 
गत करती इई प्रकाशकों का उंव्शाह 
बढावेयी | 


सारे सेट को इकट्ठा मोल लेने वाला के साथ 

।) की रिययात को गई हे । मिलनेका पला 

बेज्स-का्थोलय दिल्‍ली वा शुरुकल का- 
गंड़ी बिजनौर हे । 


हसार जब रहुयोगी 
संस्र ( सचन ) 

क्स. रास सथर गाखिक-पञ्न 

लगभग शरर्वली के आकार का, श्री० 

उदघनारायर वाजपेपी आर्‌ आओ० या- 

रायणग्रसाद अरोष््रा ी०-ए० के सम्पा- 

प्रकाशित होना 


फ ऐ ड पा 


hn 
हा 


द 


* 


3 CR से 
दकत्व सं कानदुर से 


~ +~ ~ ० 
र ~ se Y ड SFY AT ६5०) ६८ 
प्रारम्भ हुआ ले गजखकरूा थआाठवा अक 
ह्‌ 


इल समय हमरे सा 
भर हवत त्रत देदी के पांच लले बने हुए 
ससयट्टल च्ल ऊुन्दूर्‌ [चग दे णजा ्लाॉस्क्त 
> ! 


लने ह । सुरूय एुप्द 


अन्द्र सहात्मा गान्यी फ ? एक फोट 
है | छेख और कवितायें उल ओर भा 


फ शे इरानका स्खरायो- 


l £ s 


० 
बपूण & । ईभे ऊ 


नतर दः मश” आर “श्नि सरी क्षर? से 
दा लेख खोज से शिखे यये हैं | पन्न उच्च 
कोटि का है ।.हम सहयोगी फा हदि क 
स्वागतः करले. हैं | पशरूझगा लगभग 
४०, वार्धिक झूल्य ३ |; छपादे और का- 
गज सम: निलन ऋ! पता "रन्मा-प्रख 
कानणछुर । 
R हैः . प्रेस 


इस एस फे समूपश्दूक श्री क चर महेन्द्र | 


प्रतापिक्ग जी फे विदेश चले जाने के 
बाद से इस पत्र की दशा अत्यन्त शौ- 
तीय होगई थो जिये इसे बन्द करना 


अहा शुक्रधार १६ -आयाद सम्बत २१६७७ ॥ - 


fo 


f 
| 
| 
| 
| 
। 


फिर द्शेनदियेदैं--यहप्रसल्लदल्ा की बग्त | तो चौबीं की आमदनी पर तो लळ 


है। पत्र के उट़ेजय उच्च हैं । लेख और 
टिप्पणियां ऊत्तस हैं और रण्ब्टीयतःर के 
भावों से पूर्ण हैं | खहथोगी का ईस हेए- 
दिक स्ळागल करते हैं और आशा करते हैं 
कि यहं अपनी नीलि को स्थिर रक्खेगर । 
वाणि क सूर्य २); मिलने का पताः-प्रेस- 
महा विद्यालय बन्दालन । 
असनीोरस्ा 
सशो धन्नोरा ( झू.पी. ) से श्री प्यारे- 
लाल दू क्षित और रामकिशोर गुप्तजो के 
सम्पादकल्व में प्रकाशिल होमे वालो 
बल लडे ससिक पञ्चिका का हम हार्दिक 
स्वागत करते हैं | इ 


es 
दा 


पारवरी, सश्च 


रू सलम आर गवेषणा 
हा 

हैं| हप सङ्गो हुँ । 
ततः हिन्दी ऊँ, 
अलत्पन्त आवश्यकता है । हिन्दी प्रद्धिषों 
को इसका उद्रि स्वागत करना चाहिये। 
वाविक यूल्य ३) मिलने का पता सण्दी 

चनोरा ( मसंराद बाद ) स०पी० है 


सार वोर सूचना + 


१-रायकोए संस्डल पाठशरला के सुरूघा- 
थिष्टाता छो-यंगरागिरि 


गरि सम्यासां सूचता 
देते हैं कि इस पाठशाला के आअम, गो- 
शाला, यस्तुएडार आर भोजन-शाला 
तैयार हो चुके हैं, अग्र केवल पढ़ाई के 
कमरे ट्टी शेष रह गये हैं जिस के लिए 
हजार शपथे दान के लिए जनता से प्रा- 


थनः नी शड घे | 


>मणरा को छो नेजो का जिंग-हरकल 
सम्बन्ध में निस्म बनाये है वह घड 
कठिन हें-प्रथन तो हस लोग लाजिग 
हाऊझूस की पाइण्दी दिल्छुल नहीं चाहते। 
दूसरे यह नियम इतने कड़ हैं कि जन्न 
सक इन में उचित दीली ज होगी 
दम हुरगिज़ न भामेगे। इज नियमों के 
बिरोच में लोगों ने सञ्ज चमंशालाए' बंद 
करदी हैं यात्रियों को सहान कष्ट हो 
रहा है! अब बरसात आ।नेबालो है अब 
ओर भी ज्यादा दुःख यात्रियों को . होगा। 
सजल्लर॒न हम यात्रियों से प्रार्थना करते 
हैं कि बह कृपाकर अभी रूचरा न आवें । 
अन तक चुं गी सझ्ती दूर"च करे । वरना 


| 
| 


| जिस की ग्रथन घर्तक '“खष्टि 


की प्रायो ला करले हैं। अयंभाईयों को इस 
. भोर आवश्य कत्शाह से काम करणा चा हिये। 
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फडा था, परन्तु अ्री० भगवानदास जो | क्ठिनाई होगी अधिकारियों चे: ! 
केला” के सम्यादकत्व में खद़योगी ने अब | है कि शीतर ढ़ी इस ओर ध्यान दें। ४ 


चलेगो ह्वी । साथ' ही शहर का ठयोप 
भी पर्देशी न आने से कम छो! जावेन - 
आर यंगो की भो आमदनी कम हो 
जावेगी । | रनकोरलाल सः । 
३-म० आधशाःरास जो शमो डपदेशक 
गो-रक्षिणी खभा कनोला गो-रक्षा की 
अग्बशयकला बताले हथे स्थान २ पर विज्ञ- 
रापोलखोलने की जनतः सेप्ररथना करते हैं | 
४- अड़ीदा के जयदेव ब्रद्स सूचना देले 
हुँ कि्लेदिक साहित्य के प्रति श्रद्वाउपजाने 
के लिए उन्हों ने “वैदिक विज्ञान .ग्रन्थ-- 
माला! प्रकाशित करनी शारम्भ को हे 
विज्ञान” 
ठे, और दूसरी “वेदों में शिल्प बिद्या” 
है जो कि अभी प्रेस में है | आये जनता 
से इस साला के प्रचार की प्रधना को गदे है 
४-हं डिपेंडेंट!?! आफिस से म० बिष्णदत्त 
शर्मा ने हमरे पच “पंजाबी हिहओं के 
नाम खुली चिट्ठी! इस शोपक का एक 
लम्बा लेख प्रकाशनार्थं भेजा है| जिस भें 
आयेसमप्ज ओर उस मेतशओं द्रा 
किये गये छहिब्दी-प्रचार विषयक कार्य 
की प्रशंसा करते हये पंजाबी हिन्दओं 
से (जिन सें सिक्स भो शामिल हैं) ''कौमी' 
जनम के मसले को छल करभे में हाथ 
बंड रोर “माल. भाषा केप्रति क-' 
सेठय पालन के अवसर को छाथ सेस 
जाने देने कोट प्रथ ना की गडे है | लेखक 
महोदय, अन्त में अगले हिन्दी साहिल्य 
सम्मेलन को पंजाब में किये जाने का 
उानरोच करते है| हम भो पंजाबी भा- 
दथा से बल प्र्वेक कहते हैं कि न्दो के 
प्रति के अपना छत्तेंठडया समक ओर इसे 
वयच हन्द नः सादि ह्‌ स्सजलन को अ~ 
दएप ही अपने प्रान्त में निमन्त्रित करें। 
जअायसमाज को इस काम से अर्थ संर 
होना चाडहिये। el 
६-आरथसमाज शिमला ( ग्ट) 
का वाषिफोत्सब १,११.१२ स्िलन्ज्र 
१६२० को होना निश्चित छुआ है । प्र- 
सिहु उपदेशकों और भञनोकों व्हे पाए 
ने की आशा हे।” हकमतराथ स० मन्त्री 
७-श्री-आर्य प्रतिनिधिना संयुक्त प्रांस 
के उपदेशरकू विभ्राग के अपधिष्ठाता श्री 
राग्साइब हा० 
आये जनता का वें,-प्रचार की न , 
दुशा को ओर भ्यान आकार्घल करसे 
प्रत्येक परिदार से फी आदमी १); 


है 


सत्यद्नत एल,एम, ए ४ 


< श्रद्वा शुक्रवार १६ आचाढ़ सम्वत्‌ १६७७ 


क्क _™8 


| 

| | रीर उन्‌ C La ° | र | 
१) आाय्यवारा ! अपनी सख्या बढाञी !!/ 

[| | RE | 

मनुष्य-गणना में अलग खाना होगा ! 

>I | £ PN 

[१ | + 

| सरकार की आज्ञा !! 

| १ सावदेशिक--सखभा के कायालय से हमें सूचना मिलो है कि, भारत-खरकार की आज्ञानसार, आगामी सनष्य- गणना में 
| रर “आयो? को संख्या का अलग खाना होगा और इम्पी रियल: टेबल में इनकी सब गणनायें अलग दिखाई” जायेंगी | हम जहा 
| r सब आपय्यं-प्रतिनिधि-सभाओ से प्रार्थना करते हैं कि वे अपने आधीन समाजो' को दले लिए अभी से आन्दोलन करने की 
५ !च hi आज्ञा दें बहर दूसरी ओर, प्रत्येक वैदिङमतावबलम्त्री' से बल-पूर्वेक कहते हैं किमे बिल्कुल निडर ह्लोकर अपने झापको आ्म्ब 
द ह 'सिखाद्ने । पर्टी-बंदी के झगड़ों को भुलाते हुए इस मामले में सब को एक हो जाना चाहिये | 

दप 


भय्ये वीरो | इस सिद्वान्त को मत भूलो क्रि धमे के विस्तार और उन्नति में, संख्या-वद्भि एक वड़ा 


| संसार समाचार पर | के लिए अ 


पारी कारण है । 


न्‍—————————— 


तें करने के लिए आये हुये हैं । एक पञ्र- | का यह प्रश्‍न सर्वथा उचित है कि घदि यह 


"जता 
El bs I 


Re 
छक >= 


उ 


अ थे 


Ee] 


टिप्पणी 

ईसा ने कहा था कि 
“अपने शत्रओं से 
प्रस करो?” और दा- 


| को 
मानसिकता - 


हिनी गाल पर चपेट मारने वाले के सा- 


संवाद्द्पता से बात चीत करते हुए उन्हे।- 
ने अरी हाल ही में, यह कहा है कि रूख 
इस समय भी, २ वा ३ मिलियन टन 
मिहो का तेल, २, ३ मिलियन टन उत्तम 
महा, २०० टन तारपीन तेल, और 
१० हजार टन झाने के तेल बहर अन्य 


बात मान भी ली शाये कि सासागज्यव दि 
के लिए सब अवस्थायें अनुकूल हैं. तब 
भी मसि० लायड जाज और उसके एक 
दो पलले मशत्रियो' को क्यः अधिकार 


है कि वे पालियामेट से रिना खलाह 


बज 


मने बाई भी कर दो” परन्तु उसका अ- | किये अपने सामूतज्य के सिर पर ए 
नुकररा करने का दम भरने बाले ईसाइयों |. देशों में भेज सकठा है । आर भारी साम्ाज्य का भार लाद दे? 


का चरित्र इस से सर्वथा विपरीत है। 
फाश्चात्यों में पारस्परिक छूणा और द्वंष 
का कितना रस्य है, इसका प्रमाण नि- 
झनलिखित एक घटना से मिलता है। 


जापान के “योकोहामा” नामक स्थान | 


में फरन्सी सियो' का “ ओर यिणटल पैलेस” 
नामक एक होटल है। इसके द्रवाजे 
पर, मोटे अक्षरो में, ये शब्द लिखे 
po हैं “जभनों की इस होटल भं आने 

आवश्यकता नहीं!?। इतना ही नहीं 
एक धार भूल से एक जर्मन अपने परि 


वार सहित इसमें आटिका | इसर पर 


अध्यक्ष ने दो घन्टे में होटल खाली कर 
देने को आज्ञा दी जो कि उस परिवार 
को करना पढ़ा | इससे छात होता है 


कि यद्यपि युद्द समाप्त हो गणः है पर 
भाय।त्यों के हृदपी' में से घणा और 


OT “उपहार क्ान्‍छ भें लह की शतो' को 


| 


रूटर महाराज तो ह्मे, पिछले दिनो 
से, रूख को निर्धनता और दरिद्र! का 
बहुत भयंकर वणन सुना रहे. हैं परन्तु 
रूस प्रतिनिधि के इख कथन से तो 
उसकी सफलता में बहुत सन्देह होने 
लगता है । परन्तु, भूखे शेरों को तरह 
मोसुल की तेल की खाने के लिए लड़ने 
बाले सभयताभिमानो युरोपियन राष्ट्‌ 
क्यो नहीं रूख से व्यापार सन्धि करके 
अपनी इच्द्वा.पूरी कर लेते ? 


इस सप्ताह की 'वि- 
छायती डाक में आये 


हुए “डेली मेल”! में 
प्रसिद्ठु संवाददूता 'लोबेट फेसर! का एक 
विचार-पू्ण लेख है चो कि प्रत्येक देश- 
भक्त अग्रज को आंखें खोल कर पढ़ना 
चरहिए.] मध्प-एशया सें अपन सा- 
स्राज्य बद ने के लिए जिन कुटिल नी- 


ग्रोट-ग्रिटेन को 
इरान छोड़ना होगा 


कड़े शकदो में समालो चमा को हे । लेखक 


——— ~= 


उन्हें क्या अधिकार है कि के पा- | 
लियॉमेंट से बिना खलग्ह किये अपने | 
ही उत्तरद्‌तृत््व पर मेसो पो टमिणा आदि । 
देशो" का ''शखनाचिकरर!? (08०) | 
के “स्वीकार” करने का शोश नखःवें?| 
लण्डन के छोट २ लङ्क घरे! में गन्दी | 
गली में रहने बाले कीड़ों को तरह जीवन 
बितान्ने बाले ग़रीब "अजहर के लिए 
उत्तम हवादार घर बनवाने के लिए तो| 
लायह जाजे को खरकार के. पख पेसा 
नहीं है परन्त एशिया की शमि को, क्‌ 
चाले से, काबू करने के लिए खरकार] 
को यैलियो' का मुह न जाने कहांसे खुल | 
जाता,है? लेखक महाशय के अन्तिम वाक्य | 


हु 
| 
| 
S 


i 


भावो घटना--चक्र पर प्रकाश हा- f 
लमे फे लिए पर्याप्त हैं-“' में बल चूलेक | 
कहता हूं कि ग्रेट ब्रिटेन मध्य एशिया आर भारत 
कां अपन काबू में नई रखसकता और यदि ख| 


कारने इसी ज्नीति का अनुकरण किया 


र न च के भाव अभी तक नहीं दूर हुए। 3  मिक | 
> 020 विद ® ईस छे प्रधिनिधि तियो' का ग्रेट-दिटिन आज कल प्रयोग तो, वहू सम्पूण साम्राज्य के - नाश के किनारे 


—— es = 


RSI 
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NN) 
hr द, > 
सम्पाद्क---श्रृद्रानन्द्‌ सन्यासी 
डः 5 
CR Se eres me एक &>.. 8.४... ee, 
प्रति शुक्रबार को 4 ; : संख्या १२ 
S ध्‌ ड़॒ सं० २६ सानन्दा तल जला दे सन , ` 
प्रकाशित छोल है RS उसाचा! हरेक चिट (द । क पे ३७ ) ता० ६ जुलाई सन्‌ १६२० दे० भाग १ 
कह फल न ! 
सेरा आशियाना ! क तक जुलुम करेगा सेरा भो तो खुदा है। र 


, “वेतस” कार बस भो होगा बदलेगा जन जमाना ।। ११ ॥ 
शान्ति बहादुर ( जेमस ) 
थि हे साल गजरे ये ठौर बे ठिकाना ॥ १ ॥ ast, 


| 


झरी जळी वर थो यह घर छाहश्त सु को । साय हे जींद Tae हे | | | 


इला था चैन से में मिसर था आव दाना ॥ २॥ 


कत तक नहीं मिलेगा सेए बो आशियाना | 


सोरि सीद न हरि को भाई रे--ठेक [ । | 
पहिले आ नटवर कान्हा ने अंसो लान सुपाई रे 
हम चादर अचल सो बोले छोरी ज्ञी बनाओ रे )। १॥ 
कपिल वस्तु के निखमंगवा ने दूजी तान उड़ाई र 
सखुधि हरी छं भं.रे बाबा सुचि अपनी जिसराद रे ॥२॥ ` 
फिर बालर शंगवेधारी ने अपनी राह बताडे रे--- i 


अब से हैं सेरे भामे मुधारिक कदम यहां पर | 


दीरान ही गया है भेरा वह्चिश्त खाना ॥ ३ ॥ 


i, NN, 


सेरे ही दर ये आके लूने पनाह पाई। 
जालिम जरा च सोचा, यं छोफ थर सलाना॥ ४ ॥ 
कर तःरहतरहू को कोषशाश बगे ६ घपथा तभ को । 


दे कर की जान अपनी दे कर अटल खज़ाना ॥ ५ ॥ 


सब बे गुनाह बच्चे तूने कटाफे सेरे । सो अपनी झुचि लेवल सो गये दूजी खाट बिछाई रे ॥३॥ 
दर्द जिगर का भेरा किसने छुना फिान! ॥ ६ ॥ बड़ो लड़ेय्या दूखिनी जोगी करी सार लगाई रे--- 
आरर्‍मगाह मेरी कब फिर नखीब होशी । इम चुटकी कोली सें दीन्हीं परली राह बताई रै॥ ४ ॥ ; 

र सेरा बन गया है मेरा हि केद खाना।॥ ७॥ जोगी सो पर जादू बालो रक्तबीज को भाइ रे ¬ 


त चैन से पड़ा है बंसी बजा रहा है। 

आर हंस रहा है जञालिन यू देख तड़फड़ाना | ८ ॥ 
त खद्‌ थे खद है सुलजिम और खुद बना हे सन सिफ । 
तेरी निगाह में तो रोना भी है बहाल | ९ ॥ 

सेरी सो एक दिल तो उस तक रिसाई होगी | 
अर्का खुवेगा लेश पुर दद चहुचहाना | १० ॥ 


खटमल बन इतत मोहि काटत वाको खेन पढाई रे॥३॥ , 
करन गुदगुदी फिर प्रभु भेजे हायरड्वायर भेर € 
पेट पकर इं हंस बस कीन्छी अब प्रभु देत दुहाई रे ॥६॥ : 

“मरल? 


TT SS, MS नी तन CT SON MI he 
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२३४ श्रुः शक्रष्मर २६ अपाह सम्धत्‌ १९७७ 
[| F _ [च ग्रः त 
EE जाता है | यही मघझ्था है जअ ज्ञातर 
|] ब्रह्मचय ब्ुक्त को व्याख्या । 
hd जेय पदार्थ के निय में रहरुप की बाते 
। शप्रग्नी सोमे 
} अवीभनन्‍्य इतो झ यः प्रथिव्या श्रग्नी स जानने लगतर है । अर्थात्‌ ठतक रूसो | 
र [त्रि दढा- 
i | तो नभस अन्तरेमातयो: अयन्ते रश्म ee 
ञं 
` ' ताना छिति तपसा ब्रह्मचारी ॥ १९ ॥ 
पा ) दो बहो ज्ञान संज कर घिज्ञान झो दूसरी 
| न्ठरा समेत : 625 व 
डि तनी इमे नमसी अन्तरा र ओर चलता है। उस छे अःगे परोक 
| अं 
इ . अग्नि इन दोनो › एक दहरे सेनिउे हु है, वहों ज्ञान नहीं पहुंच सकता, उस 
| -.(अन्य: अवोकू " 
श। n के अथः प्रदेश से सिलती ह (अन्य हर उचच्च पदच्छी आोर हू ग्ट उठत्कर जान कको 
शर एक ससीपछर्त्तों ( अन्यः इतः प्ृढिव्या) दूसरी | उष्टी गिर जाती है। सञ्ज संत्रा हुआ 
: री इस पृथिवी से दूर है-तयो रसमयः द्दा: | जान अति सूक्ष्म छोर कर आगे चलता है, 
श | |) ह e ~ = 
बन अघि श्रयन्ते ) उन दोनो को फरणें दृढ़ छो अरत्सिक दृशेन उसी के दूरा होसे हैं। 
30 कर अधिकार पूवक ठहरती हैं-( हे 7 | आह्म दुर्शन होते छी सांसारिक पदार्थों 
जद  तयसा तान भातहाते ) ब्रह्मचारी तपे उन पर्‌ भी नया काश पड़ता है | जो प्रा- 


~ 


के ऊपर बैठता है |! 
दी तेञ. हैं जो एक दूसरे से ल- 
ज्थित हैं । एक एथिवो की ओर 
पता है और दूसरा उससे परे-एक 
` त्यक्ष . प्राकृतिक जगत पर्‌ प्रकाश डालता 
है और दूसरा परोक्ष आत्मिक जगत्‌ पर। 
ये दोनो तेज बीच में ही एक दूसरे से 
मिल जाते हैं। इनको मध्य में मिलाने 


जाला कौन दें -यतों धभ्युदयनि: श्रेयस सि! 


संघर्म: । जिससे इस लोक तथा परलोक के 


: सुख की सिह्वि होतो है वह अमं है। इसी 
५ चने में दोनो तेजं को एक्रीम्रूत किया 
॥ है। जिसये अभ्युदय सिह होता है वही 
नि अयस को भी प्राप्त कराता है। दोनो 
चमे में ही द्रढ़ होते हैं। जिसने इस लोक 
को पदार्थौ का ययावत डवल दिखा 
दिवा, तूण चे लेकर एथिवो तक भौर 


` पृिबी छे लेकर द्यी लोक पर्थंत के दशन 


कराके सनुध्य फो उनसे उपयोग लेने के 
योग्य बना दिया--वह पहली ज्योतिज्गा 


दे । से इस कान से कान न चलेगा 


(न तो सन्ुष्य को कर्म को साग दिख 


चाहर है | उपलिषद्‌ ने कहा है कि मनु- | 


क्रिपाशील हैं| जैते कभी व 
में करता है बैंदी शी श्थित उभे 
| कश्च में मिलती ९ | छाल को 


जता कर्म के लिए है और ज्यो 
रील न्होतर जाता: हे 
शान सिश्यपात्मक होता 


co 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


कृतिक वस्तुएं केचल अपना वाचह्य स्व- 
रूप छी प्रशा को दिखलाती थीं, 
भीं उसके सामने 
उसी समय दोनों 


अपने अन्तरीय रहरूय 
खोलकर रखदेती हूं । 
उयो लिये!--ज्ञान ओर 
होता है, उस सेल का नाम ही चस है, 
आरः उसी से जो सिह होती है बह इस 
सोक आर परलोक दोनों को अपने अ- 
न्द्र समेट लेली है। उन दोनों का प्र- 
काश स्थिरता से दृढ़ हो जाता है| इस 
प्रकाश में घुट्टि डादांडोल नहों- होती | 
परन्तु उस प्रकाश को एकरस दूठ़ रखना 
तप का काम है । ज्ञान और विज्ञान की 
फकिरणे! का चक्र साधारण 
दय पर भी अंकित हो जाता 


बहा उसको स्थिति घिना तपक्षे न 
सकती | इस लप को घारण करके जान 


च्चे | 


विज्ञान-+का मेल | 


ओर विज्ञान को उसके अन्दर सिथत क- ' 


रसे को शक्ति ब्रह्मचारी में ही होती है। 
त््म- 
हे। 
ज्ञान आर विज्ञान दोमों की स्थिति 


को स्थान श्रह्मचारी का विशालं और दृढ़ 


उन दोनों से झवर स्थित होना दर 


hs >) 
चय ब्रत आर साधन को पराकाएा 


हदय है | बह ज्ञान सार्थक नड़ीं, उलटा 
व्यक्तियों और जातियों को डुबाने बाला 
है, जिसका आधार दरसन चर्य नहीं । इसी 
वेद मन्त्र को आज्ञा को लद्ष्य में रखकर 
अयाय उपाध्याय और अध्यापक का 


प्र्न चारी होना आवश्यक बतलावा 


TSE marred ot 


गय हे । भानसिक शिक्षा खाहे कितनी 


भो ऊेची हो . संसार का कल्याण करे 


वाली नहीं होती यदि उसका फैलाने 
वाला ब्रह्म घारी नहीं! जिसदेश और जिस 
# 


समय में अब्रह्म चारी हि 


शिक्षक प्रणान हुए उच्च 
देश और उस समय ले 5 अलुष्घों के लिए 
उलटी हानिकारक चि; हुदै । पन 


और रोम जिस समय 


उस समय सालाॉरिक छिन्राो की सन में 
फिन घीो।। सपाटी में ३०० योदा 


हक Lp 


भेको श्रित उसी 

समय रखले थे जबकि उस सगर सें बालक 
> ~ . e 

आर बालकाए' ब्रह्मचर्य का कठिनत्रत 


स्र को षू सोध् दे 


चरण किया करती थी । रास के समय 
अयोच्या का जो वर्णन है, वह तभी न- 
सभय था जबकि राम लद्तसख से राजपूत 
बसिए क के आश्रम से व्रह्मचघ को नियमं 
पालन को शिक्षा लेकर निक्लले थे। 
दुशरथ के समय की अयोध्या का वणन 
करले ससथ आदि कचि 
लिखते हैं--« 


बाइनीकि 


तारुमन्‌ पुरे वरे हृष्टा धस; त्मनो वहुश्रता 
नरा स्तुष्टाःघनै स्वै लु ऽधाःसत्यावाद्नि 


कासीवान कदर्यो बा, नशंसः पुरुषः 
& 
कचित्‌ । 
दयमवोध्याया, नाविटरान्त च 


नास्तिकाः ॥ 
ए पुरी में सध लोग छरपष्ट 
चमात्मा, ब्र ल, रोगर हित, सत्यवादी 
होर अपनी ही कमाई से सन्दष्ट थे | 
कामी बा कञ्छस बा सशादेदी ब7 अवि- 
हान्‌ वा नास्तिक कोई भी ऐसा पुरुष 
अयोष्या में दिखाई न देता घा |? 
इसको भले ही कोई पशम अत्युक्ति 
ह्‌ जो चित्र राभ खीला और 
लच्मण के ब्रह्मचय बल का कवि ने से'चा 
है उस का परीणास इसी प्रकार की ज- 
नता हो सकती है। धन्य है बड़ देश जहा 
ज्ञान और बिज्ञान के अपर पग घरकर 
अपने बल से तपरूयी ब्रह्म वारी उनको 
संसार के कल्पना के लिए दूइ रख 
सकता है | 


पर 


श्प्रित्यो म्‌ 
श्रद्वानन्द्‌ सन्यासी 
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गजस पत्र का अनुत्राद गता 


रः 


था| आर जस म मन सर एडब्रड 


मेक्रलोगन से 


प्रार्थना को थी कि स्त्रियों से बेगार लना एक 
दाम से बन्द कर दिया जावे उसका श्रीमान्‌ लाट 


महोदय ने कोई 
बगा।र के सारे प्रशन 
का कोई सम्बन्ध न था 


के साथ मेरी इस प्राथना 


यदि बेगार पुरुषों के 


उत्तर न दिया । मेरी सम्मति में 


| 


सम्बन्ध म इस समय रखना आवरपक भा समझा * 


व भी स्त्रियो की सर्तीत्व की रत्ना का प्र 
श्य «था कि उसको एक दम से 
परन्तु मे भूजता हू स्त्रियों क सम्ब्रन्ध 

ल की युरा।पेयन सम्य की 
प्राचीन आया की दृष्ट से भेद्‌ 


ज्ञांती, 
एसा अ 
देना था ! 
ज 
ट्टे का 


हल कर 


से. जञ [तियो 

किर मेरे पास रोहतक नग 
कड़ी भरी शिकायत आई कि 
ज्नब्र.स्त्री बेगार में बुलाइ जाती ह॑, 
लक उनको अपना कारोव।र बन्द करना पड़ता है | 
झूस पर ३० म,च १६२० को मैंने उस शिर्का- 
यपत की नक्कल अपेन पत्र 
कायत अन्य समाचार पत्रों में 
झूस लिये उप्तकी प्रतिं न देते हुए, भं अ 
का अनुवाद यहां दजे कर देता हूं-- 
ः गुरुकुत्ञ विश्ववेदग्यालय. 
३० माच सत्र १६२० 

श्रीमन्‌ ! * 

मेंने यहां लौट कर गःकुल विश्वविद्यालय का 
च्चाज लेलिया है, क्योंकि यहां मेरी बहुत आ- 
कश्यकता थी । श्रीमानों को ज्ञात है कि बेगार 
के संशोधन के लिए मुझे एक प्रकार की लगन 
हूँ । अपने पिछुल पत्र में मेने श्रौमानां के स- 
मक्त अपनी हादिक प्राथना रखी थी कि झाप 
न्नमार देवियों की रच्ता केलिए हस्ताक्षेप करें 
जिन्हें तद्रसील के चपरासी और सिविल और मि- 
लिटत अफसरों के नौकर बलात्कार ले जाते हें। 
ऋआ श्रीमानें। का ध्यान एक अन्य प्रकार की बेगार 


£ 


। सगा क 


` क्योंकि वे ( ऋभिश्नरादि ) अपेन मातहतों 


STS 


की ओर खेचना चाहता हूं जिसका भरे 


पत्रों सें \जेकर नहीं है । 


पहल 


ऐसा मालम हाता हे 

फसर दोर पर जाते हैं, तो उनके केम्पा के 
पास लाकर दूकान खे.लने के लिये दूकानदारो 
को बाधित किया जाता है और उन को एक 


कल्पित भाव पर सदा बेचने के 
किया जाता है | कभी २ एक 
दिनों तक एक कैम्प में रहता है । और दुक'न- 
दार को अपनी दूकान बन्द करके दिनों तक 
कैम्प की ही सेवा सुकूषा करनी पड़ती है | 
एक ऐसे दृष्टान्त कर समाचार रोहतक से आया 
है, जिनमे शिकायत करने वाल -निम्न लिखित 
हैं--- १) हरजस- राय, वेटा-बृ दावन महाजन 
रोहतक ( २ ) मंगतराय, बेठा नियादरमल म- 
न रोहतक ( ३ ) कुन्दनलाल, बेटा नथूमल 
ह।जन रोहतक ( ४ ) मनोहर लाल, बेटा प्र- 
साद्‌ महाजन रोहतक । इस पत्र के स.थ इन 
पूरी कहानी श्रोमानों के सूचनार्थ 


लिये मजबूर 
आफिसर कई 


भजता हूं । 

मेरी सम्मति में वह वड़ा टी वजनदार मामला 
ओर इससे बढ़कर ओर वजनदार म,मले हों 
हैं, और इस लिये मैं श्रामानों से निवेदन 
के इन मनुष्यों को बुलाकर स्व्रय॑ तह- 
जिये | अन्य आन्दोलन, चाद कामेश्नरां 
सिद्ध होते हैं 


ह, 
सकते 
करता हू 

कीकात को 
[रा ८। व्यथ 


= 
mm & 


कराये जाच, 


द्व रा काम कराते हैं, और वे म.तदत ही प्रायः 
बेगारे के मामले में अ रावी मी होते हैं ४? 
यद्यपि इस पत्र का भी कोई उर्त्तर लाट सा- 
हब ने न दिया परन्तु ऐसा म.लुम होता है 'कि 
किसी प्रकार का आन्दे]लन अवश्य कराया गया, 
ओर शायद कोई विशेष आज्ञा भी रोहतक में 
भेजी गई । इसके [सिवाय रोहतक की “'डि'सेटक्ट 
कांग्रेस कमेटी?? ने कुछ प्रस्ताव पास करके गव- 
नमेण्ट के पास और प्रेस में भी भेजे थे । 
बल्लभगढ़ के चमारों की शिकःयत के स- 
म्बंध में, बड़ी विचित्र तहकीकात हुई । अम्बाले 
के कमिश्नर ने शायद गुड़गांव के डिप्टी कमि- 
रनर को लिखा, और उन साहब बहादुर ने सब्र 
डिविजनल ओफीसर को वहां भेज दिया | सब - 
डिबीजनल साहब ने न तहसील के चपरासियों 
को पृछा और न तहसीलदार और थानेदारों का 
सामना चमारा से करवाया, प्रत्युत लम्बरदार की 


चमारों से बहस करवा दी | बज्ञभगढ़ के चमारों 


* 
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न्व 

की पञ्चायत ने जो पत्र इस विषय का लिखा 


बह नीचे देता हे :--- f 
“श्रामःन्‌ स्वाम। जी महाराज नमस्ते | 
आपने जो क्रि.ठी बाबत तहकीकात बेसार 
भेजी थी, सो वह । 
साहव सब-( 


हकीकात १ मई को मारुत 
वजनल ऋआफोतर दहोंगड है । सा- 
हब ने अपने बंगले पर हमको और मुख्य लम्बरद।र 
को बुलाकर हमारी और उसकी * बहस करादी } 
हमारा लम्बरदार से कोई सनाजा नहीं । डमारी 

त तो सिफ यह होनी चाहिये थी के 

सरकारी सुलाजम हमसे कितना काम मुफ्त लेले 

हैं जिससे हम तंग हो रहे हें। ऐसी तहकोकात 
तो कई दफें हो चुकी है लेकिन कोई असर ह- 

मःरी मुसीबत की कमी में नहीं हुआ | इस तरह | 
तो कोई फायदा हमारे लिये मालूम -हदोता नहीं 
देता क्योंकि लम्बरदार से बयान लेलिया कि 
चम.र। के ।जेम्भ मुफ्त बेगार दे, और ये इसी 
लिये बसाए गए हैं २? 


[Eg] | 


बल्लमगढ़ + आन्दोलन करने से मलन हुआ च 
कि महीने में १ वार स्रव-डिवीजनल आपफिरू 
आते हं! गर्मी और वर्सात के दिनों में दो च- 
मार दिन रात पंखे पर रहते हैं दोनों को एक 
एक आना प्रतिदिन दिया जाता है | जाडे में. 
छः छुः चमार साइब का सामान लिए एक स्थान से 
दूसरे स्थान में चलते रहते हैं । १३फ़वेश को | 


तहसील का चपर'सी “गेला? १ ० चमारे को डाक - 


बंगले लगया. और उन्होंने साइज का सामान ७ 
माल का दूरः पर, ।तेगाञ! म पहुंचावा।। इनको १ 
: (भल। | सरसो को चोरी में एक अपराध - 


पकड़ागया वह चे,री का माल मनभर से झीधक थार 


एक चमार के तिर पर उठत' कर अदालत में भेजा 
गया | यदि तहसीलदार, 
देडमुहरेर, थानेदार किसी के यहां भी दाना 
दलन या घर के यहां | 
करेन की आवश्यकता होती है, तो 
चमारियो को जबईस्ती पकड़ कर लेजाते हैं, 
आए जिना कुछ दाम दिये काम कl्बाते 
इत्यादे इत्यादि । 

ऐमा मालुम होता है कि हिसार जिले में 
बेगार सम्बन्धी बड़ा भारी आन्दोलन होरहा है 


उस जिले के टिपी कौमश्नर मिस्टर “एलरीफीए | 
ने मुक से मिलकर बेगार के विषय में बात चीत. क 


करनी चाहा थी कमी कि भिखारी पं० नेक्रीराम 
परीश्रम से इस विषय में वहुत कुछ शदो 


होरहा है । मुझे 


- 


Sr 
MN Qi IC 


Co 


और कोई काम 


नायबतहस।हदार, 


हैः 


` कँ मिलने का समय न निकाल सका, पर तु 

` मेरी सम्मति में बह समय आगेया है जन्राके 

ऊपरा बात सं कुछ पारेणाम नहीं निकलता । 

` पमित्रानो के सम्बन्धे मे पं० नेकराम शमी ने एक 

घ,षणा पत्र निकाला है जिसका शीर्षक हे -- “वे - 

* गरं मत दो” उसपत्र में बेगार की बुराईयां 
बत्तलति हुए उन्हो ने लिखा 


“भिवानी में वगार और रसद दो।नों की बन्द 


ESSIEN I, 


* होगई है, में चाहता. हूं कि यह पापसारें हा देश 
से निकल जावे । भिवानी में बेगार-विरोधनी सभा 
भी: बनी है बेगार ओर रसद के कारण जिन 
को जो तकलीफ हो वह साफ कहनी चाहिए | में 


वित्त TERS 


4. 


स्ता हूं कि ऊंचे अफूसर इस काम में -हमारा 
साथ देंगे 0१ 

` बेगार सम्बन्ध में कई बार 
प्रान्दोलत हुआ परन्तु उसकी संक्ती उसी प्रकार 
बनी रही | यदि मुझे गुरुकुछ का चाजे लेने के 


गर मचा शर 


डिये यहां न आना पड़ता तो मेरा दृढ़ संकव्प 
था कुछ वर्षो- तक सास समय बेगर की प्रथा 
हुटत्राने, ओर जिन्हें भूल से अछुत कहा जाता है 
उनकी सामाभक स्थिति को ठीक़ करने में लगा 
देता । बेगर के सम्बन्ध में एक और वड़ा जटिड 
प्रक्ष है जिस के लिये आर्यसमाज को विदोरत 
र हिन्दु मुसलमानों को सात्रारणतः, वलय 
` श्रम करता चाहिये । जब कमी किसी अघ्छुत 
जाति कें व्यक्तियों को आय समाज"्टठाकर अपने 
` दं सम्मळित करता है, ओर उन से गोमांस के भ- 
` क्षण, और मदिरापान के दशीन 
उन्हें ईसाई के अर्थ बताता है, तो बेगार 

जिभ्मे फिर से लगा दी ज्ञाती है । 


ड्त्राता है और 
उनके 


समझे 
आप को इंसाई कहने ळग जातःहे तो 
5 ॥ बेगार तत्काल बन्द हो जाती है 


राम्‌ कहानी मेनेऽइल. लिये सबे- 
[मने रखी है कि जाति का एक 


परन्तु * 


` ले कि उनकी जाति | 


आवश्यकता 


अहुर शुक्रबार २६ आषाढ सम्बत १६७७ ॥ 


का भविष्य क्रिस प्रक.र बिगड़ रहा है । सबसे 
पहिली बात यह है कि स्नरियों का बेगार में लेना 
सविया ब 
मिमिलि ( कमेटी-) ऐसी बन जानी चाहिये, 


जन्त के सभासद उन जातियों कः 


उ होजात्रे । प्रत्येक जिले भें एक एक स- 


छिया जाठा है, समझा दें 9 प्रत्येक अत्रस्था में 


वेगार देने से इन्फ्रार करें | यदि फिर भो उन पर 
कोई डुलत हो तो वे समितियां धन आदि से स- 
हायता दे कर मुकदमा करावे और यदि न्या- 

लीं से भी कोरा जवाब मिले तो अन्य प्रकार 


से एसे दीनों की रक्षा करने के 
रहेँ । इस अंश में पंजाब के 


साधन सोचते 
[उसासत्र से अ-- 
न्तिम नित्रेदन है । 


प्रशमं आप छोग बड़ गौरव से क करते 


हैं कि पुरोहित कोमा में स्त्रियों. का बड़ा यान 


है। अद्वस्सर में जनरळ डायर . ने. अपनी. छणित 


पिशाच.ळीळा से दिखला दिया कि वह मान आ- 
लिये ही हे । 
हम लोग भारत पुत्रियों को अपनो जाति के भ- 
ब्रिष्य का निर्णायक समझते हैं | यदि. आप उनकी 


पका अपनी जाति की स्त्रियो के 


रक्षा कें डिए हाथ न दढावेंगे, तो आपकी गव- 


मेट के लिए उसका परिणाम अच्छा न होगा । 
द्वितीय जब आप के सिबिल और भिळिटरी 


आफिसर भारत का खजाना'लूट रहें है, ओर 
अपनी योग्यता से बड़ कर वेतन पारहे हैं, तो 
फिर्‌ उनका क्या अघिक्रार है'कि इस महंगी क 
समय मं १ आना रोज पर दिन रात पंखी जत्र- 
रदस्ती खिंचवर्बे । वदि उन के लिए पंखे की 
हे ओर असत्राब होने के 
आवश्यकता है; और उसके लिये उन के 
पर कोई बोझा न डाडना आको अभीष्ट है तो उन 
के लिये विशेष चपरासी नियत कर दीडिये, उन 
की बाखरदारी के लिए बैलगाड़ी या ऊंटगा- 
डियां नियत कर दीजिये, परन्तु भारत निवासियों 
के ऊपर इसका अनुचित बोझ न डालिये । 

में जानता हुं कि देश भाषा में यह ठेख होने 
के कारण. अंग्रेजी दौर्नकों के सम्पादक इस विषय 
पर कुछ छ़िखना. अपना अपमान समझें, परन्लु 
यदि देश भाषा में निकलने बाळे सत्र समाचार पत्रो 
में घोर आन्दोलन छिड़ जावे तो .भी बडा भारी 


परिणाम होगा-। 


जिन से बेगार | 
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इसाइयों के सन्छूळे 
ः Lo BN Co 
मारतवारसूये ! कतई । 
सन्‌ १६१६ सें अम्रोकन देस!डयों 
प्रचार का जोय. भग्रखबर्द में किया आ 
उसका व्यारो छाल ग अळरोका के पि-- 


शनरी रिव्यू में प्रकाशित ड्डुआ है | उ सा 


में कहा गया है क्रि १,३२६ अमरोकनाण 
और ६ ८७० देशी इह्ैसादइयों से प्रचार 
का कार्य किया, और पाद्रिथों के २,०६० 
स्कल हैं, जिन में ७,७०,६८० विद्यार्थी 
शिक्षा पा रहे हैं। ११ छापाखएारने भी हैं, 
जिन से ५९७४०,४२० पब्ड इसाई सा- 
हत्य के ळणे गये । इस उप में ईसाइयों 


के १७० अस्पतालों में ७०४,७१४ सरीज़ों 


का इलाज 


किय! गया । आअसीकनल स॒मा- 


चार पन्नों से पता गडे कि अमरीका 
में देसाइयों के २५ 
त्येक के अथकार में सहस्मां 
आर उपदेशक हैं। हाल में ये सत्र एक 
हो गये हैं, और इन्हों ने पहिले भारत में 
प्रचार करने का: संकल्प झिया है । भार- 
तदं के इेसाइयों ने कार्यक्रम का असौ दा | 
भी वहां भेज दिया है, जिससे शीघ्र ही | 
यहां उनका कायं आरम्भ छो जायगा। । 
खबर है कि इस प्रचार के लिए इन्हों ने | 
ढाई अरब डालर एकञ्रित किये हैं। | 
प्रचार के कायं के लिए भारतवर्ष के कई | 
विभाग भी इनके दूर किये गये हैं और | 
शीघ्र ही स्कूल, अस्पताल, पुस्तकालय, | 
वायस्कोप, सेदा-ससितिया, कम सूद पर | 
रुपया देने आदि के रूप भें यइ प्रचार का 
कायं आरम्भ होगूए। कहने की आवश्यकता 
र का यह कार्य, विशेष कर | 
३३,६२,६० अूतों 
सें होगा | इस लिए यदि शीघ्र ही भा- | 
रतवासी न सम्हल जायं तो दाद में उनको | 
पडताना पड़ेगा । हमें आशा है कि सना- | 
तनी, अप्येसमाजो, जैन, बौढु, सिख, 
दादू पन्थी, कबीरपन्थी, शैव, शाक वैष्णव 
अदि आभी से सचेत हो जायंगे | 
देवी दृत्त द्विवेदी । ( अभ्युदय ) 
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पुस्त ऋ--स्स्ताला!च्चनाा 
१. कर ड़ं दोनों को रक्षा-- 
२. उत्तराखण्ड की म्मा सौर 


ha 
छ 
Si 


हस्ये को अट्ट छुन्द्र रऋहया 
में खोलले अङूतोद्भार की आ- 


वश्यक आर उखके उपरारभेर पर गरूभीर 


प्राकृलिक बणे 
को सासजिक 

चित्र खेंचा गया है | दूसरे: 
तेत्र क माहात्म्म बताते हु 


कळसा 


गोलिक वर्णन देते हुये 
इतिहास भी दिया गया है 


की ९२ पृष्ठ को इस पुस्तक को एक 
बड़ो विशेषता बह है कि इस को खशा 


सरल आर ठु हमे के साथ बड़ी लञ्डे- 
दार है। बीच जत्रीच में कथन को पुष्टि में 
प्राचीन ग्रन्थों से जो प्रमाण दिये भये हैं, 
उस से इसका सहर और भी बड़ गया 
हे। प्र्तक खोल से लिखी गडे है और 
ऐतिहासिकों फे बड़े काम की है । सूल्य 
आठ आसे मत्र | 


~ 


ल Co ON 
र इ[० शरुकल कारगड। 
x ~ ‘५ s 


(पुस्तक अएड 
( जिजनीर ) 


वा्डीलाल मोतीलाल शाह राजपू- 
त्तांना दिन्‍दी साहित्ण सभा [ कालार- 
पादन शहर ] शान देखीस्दप्रेठ बस्त्र 
हि कं 
को पसतक 
~ 

१-स्रोचरित्र संगठन--प्रवय पुश्तक के 
्च्सनें सक श्री ब्ल दृयाचन्द गो यसी लस घी, 


झे | यह पुस्तक “सन्नीच रित्न संगठन” ला- 


प्रक एक बंगला पुस्तक फे आधार पर 
 लखी गयी है। दल ॥) है। पुस्तक भाव 
न्नब्होर्‌ भाषा दोनों द्रव्टियों मे उपादेय 
बा | रसाअाई लक्षिमीबादे आदि के सलो- 
काक उदाधुरणों से पुस्तक बहुत ही सरस 
न्नर शिक्षाप्रद हे | सःय हो साथ आ- 
_ ष्यक बातों को पाठे! के शन्त से गण- 

त्मक रूप से रखा गया है। यह संक्षिप्त 


प्त करें > reser पतला | 
घएल्तक्कर के से का एता)+-- । 


& 


अह( शुक्रवार २६ आपाड़ सम्बत्‌ १६७७ 


निञ्जन्ध सग्रह कन्यापाशांलाओं तथा न्हव 

के लिये अछुत छी लाअक।री छै । 
२-अर्थ-शात्रभ ग्रे जी भावा में 

श्री सती एम, व्हौसेर एल एल डी द्वारा 


लिखित "पोलिटिकल डका नमो'? नग्मक 


पुस्तकके आधार पर लिखी गयी । है 
सुस्त की बिशेषता यह है कि इम में 
घिदेशी डद्ाररणों के स्थान पर स्वदेशी 
उदाङ्ण दिये गये हैं । पुइतक विधय की 
दृष्ठि से बुत उपयोगी है ओर, अथ- 
शरस सम्बन्धी सामान्‍य ज्ञान के लिए 
अच्छी है! अध्यायों के अन्त में दिये 


प्रश्न अध्यापको और विद्यार्थियों केलिये: 


बहुत उपयोगी हैं। परन्तु पुस्तक की 
भाषा सरल नहों हैं । साथ छी स्वदेशी 
उदग्छरण देते हुये) झी उन्हें मनोरंजक 
बनाने को ओर घण 


पूण ्यान नहो दिघा 
गया | प्रारम्भिक पुस्तकों में अपर का 
सरल होना अति आवशयक है। इमारी 


सम्मति में योग्य लेखक महोद्य को एसी 


| प्रपरम्भिक्र पुर्तकं लिखते हुये अनुवाद 


करने की अपेक्षा रुबतन्त्र रूप से लिखने 
का यत्न करना चाहिये | इत सें भ्राषर 
और उदाहरण दोनों रुबयं ही अनोर जक 
छो सकेंगे | पुस्तक तयापि काम को है और 
संग्रहणीय हे । 

३ -पार्लेयमेण्ट- इसके लेखक या अनु- 
वबादुक श्री सुपाश्‍वंदास गुप्त हैं। पुस्तक 
प्रस्िहु लेखक सरकोर्टनीइलबट की “पा- 
लियामेन्ट” नामक ग्रन्थ का भायान्तर 


है। हिल्दी साहित्य सें यह धन्थ अपने ' 
|| 2 Eo रि शङ ग 

| इंग का प्रस ही है | परिसा षिक शब्दों को 
“जिजय! दिल्‍ली था गुरुकुल | * EOE 


| दिकत को देखते हुवे भी निः सन्दे 


लेखक 


} ~ 6 4 नो > व 
सड्ोदूय का परिश्रस सराहानाय है याद्‌ 


rrr 


सुस्तक उपदेश है। हिन्दी भाषा में शि ष घ 


देने वाळे शिक्षणालयों को यइ पुंसुतका-5 
आउनालेनी चरसे । दाम केल १%) हवै । 

४--शुश्रूपा :---लेखक श्री० डाक्टर श्री 
गोपलरामचन्द्र तांबे एस. ए० बी, एस, 
सी, सटेट' सजेन ( इन्दौर ) हैं । 

मफ्तोले आकार की २०२ एए को 
इस सुर्तक में रोगिपो' की परिचय्यों और 
सेवा विययक्र आवश्यक प्रशन पर उचित 
विचार किया गया है । विचार शैली, 
ऐसी है जो कि साधारण मलुष्यों के ख- 
नम में भी आश्कती है | रोगग्रस्त ठ यर्कि 
के लिए, उचित औषध अदिक अतिरिक्त 
उत्तम परिचय को भी आवश्यकता है, क्‍यों 
किहमरे देश में बहुत सारी बाते इस वि- 
पय के उचित ज्ञान के न होने से हीं छोतीो 
हैं| पुस्तक में साधारण स्वास्थ्य के नि- 
यमों पर ञी विचार किया गया है | प्र- 
त्पेक गहस्यो को यह्‌ पुस्तक अपने पाख 
रखनी चाहिये । मूल्य १) है, जो कि 


| बहुत नहरों है । 


हिन्दी-मन(जन--सररूबती के आकार 
वाले लगभग. ३० फष्ट का यह मासिक पत्र 
वस्तुतः मनोरञ्जन के लिए उत्तम साधन है, 
कों कि इस में, साधारण कविताओं के 
अतिरिक्त, मर्ज़ दार गल्पे रहती हैं। हास्य 
विनोद्‌ पर सो एकाच लंख छोता है।. 
सूल्य २॥ ), कानपुर से प्राप्त है। 

स्रा्थ--ज्ञान सण्ल काशो द्वारा प्रका- 
शित झह पत्र अब अथशासत्र राजनीति 
और इतिहास विषयक उत्तस २ लेखों से 
परिपूण होने फे कारण, "निःसंकोच, 


| एक उच्च कोटि का मासिक पत्र है । पत्र 


योग्प लेखक सोद परिभाषिक शब्दों ' 
| के लिये प्रे० बालकृष्ण जी हू लिखित 


“स्वशाज्प”? पुस्तक को देख लेते त्तो बहुत 
सम्भव था कि उन्हें इतनी रिक्त से 


| होती । पुल्तक में क्रमशः शोकसभा और 
| लाड सभा कात्रिर्त बणंनन है, और ऐति- 


हासिक कस के कारण घुस्तक मनोरंगक 
है। पुस्तक के अन्त में आवश्यक परिचय 
फे लिये परिशिष्ट भी दिया गया है, जो 
उपयोगी है। साथ ही. यदि पार्णर- 
भाषिक शब्दों को सूवी भी देदी जाती 
तो बहुत लाभ होता यद्यपि विषय के 
नये होने के कोरणा कडे रुषलों भे भाषा 


को एक बड़ी बिशेषता यह है कि इस सें 
मौलिक लेख भो होते हैं। गहन भर 
गमूभोर विषयों पर लेख होले हुवे भी 
भाषा सरल और शुट होली है-यह इस की: 
दूसरी घड़ी विशेषता है | वर्तुलः, यह पत्र 
हिन्दी के स्थिर साहित्य को बडी सेवा 
कर रहा है। जनता को प्रकाशकों का 
वट्साहइ घबड़ाला चाहिये। मिलने का 
एता-ज्ञान मण्डल काशी वार्षिक सूल्य ४) | 

भूज संशोधन - पिछले अंक सें “नेटाली 
हिन्द! और “भारतोय युको के प्रति 
सन्देश” इन दो पुरुतक्ो' की समालो- 
चना करते हुए छत उनका सिलने का 
पता लिखना भूल गये थे। वे दोनों पु- 
स्तकं “भैनेजर खरस्तती सदन, इरुदौर 


| जडिछ हो गयी है तथापिविषय को टू हि से | ( मध्य भारत ) इस पते से सिलती है i 
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गुरूकुल-जगलू 
गरुकल मठीण्ड समाचार 

, ऋत साधारणतय। अच्छी है । सब ब्र- 

जा ख्मचारी नीरोग हं | बोच से १०,१२ ग्रह्म- 

हि चारी रोगो हो गये थे, एर अब सब 


९ अच्छे हैं। - 
रा 


` का समए था पर वियांह्रों का इतना जोर 
हि था कि जिन जिन गांवों सें हमारे डेजु- 
टेशन, गये, वही गांव खाली पाये । अतः 


| €~ (७ ~ 
| x | इटब ते प्रेम आर उत्साह से इटे |नेंकाल रहे 
, भनाज इकह। होने नहीं पाया । | टत्रनाइ । ऐसे प्रेम आर उत्साह से ३2 | का 
| a FR र न ऊ हने गी अपने गछकझल कांगड़ी क 
छ दान-विवाहों पर भिन्न २ स्थानों से | FHC ह i के 
fl ब्रयापक भी इ2। वी 
१००४॥०) माप्त हुवे, तथा अन्यदान | अ + > 
99) र० ।दृख,द्‌पन के. अतिरिक्त चौ० | कीलने में ल ह थे। रोट i र 
न्द्रूप जी भरणा ले ७० ०) रु० का वपन, जात था । अर i रे 
न सब्र के सोम है ब्रह्मचारियों ने लगात!र प्रातः ननेत्यक्रमा से 
चाने ज्ञ ति्‌ अ Vf 3 निवृत्त हो कर सांगकाल के ७ बजे तक गो- 
नघाने को प्र जिनमें से ? रें खड़ी कीं, उन्होंने खयं अपने ; 
5] RI ७ शाला की दीत्रारे खड़ी कॉ, उन्हाने खय छापने | 
रू० तो पेशगी भेज दियः है और शेप सकानों | eh 
के आरम्म करने पर सेज दंगे। (३) चो ७ अतु'- हस्त 


6 । 


सिंह जो गठ़ीबइल के ने ६ ०० ) रू० सकान 
बनवाने के लिये, अपने पुत्र कषे. बिबश 
पर दाने दिया है । 
अभी तक जिन २ स्थानां पर अना 


| 'सिछ है थे निम्समन लिखित हैं 


i नारा १५) मळ 
| निरू १ मन 
द शित <9 जभ्‌ तथा २४) र० 
8 साकड़ली २९5 
खाणा ४७५ सन 


र हलालपुर १ १५५ तथा २७) रु० 
पुर २5१० 

MIT RS... 

5३७ उहा १८५ तथा १५) ₹० 

2 ERIN १५5 

' उप्यक्त २१७ मन १६४ सेर गुरुकुल में 
: गया है, जिसे गुरुकुल को गाड़ी ला 
। इतना या इस से कुछ अधिक 
ऊ अन्य गांवों सें पड़ा हुआ है 
क गाडी नतला सकी | उप- 
के इ कट्टा करने में चौं ० पीरुसिं 
उरकला छी चौ० निहार्लाह 


भी “< 
| परिश्रम है, जिस के लिये उन्हें धन्यदा 


ज्येष्ठ मास ही गेहूं एकत्रित करने ' 


अंदर शुक्रवार २६ आषाढ सस्वत १६७७ 


ee——————————mmmmmmmmmnmm—mm——m—mninmnmn्अ्अ 


दिया जाता है । 
पढ़ाई नियम पूर्वक हो रही है 


सैंघवाल के च्स्सब पर, पद्म तथा घब्ठ | 


| 
द्‌ | 
| 
| 


BS 


रे णियें, झु झ्याच्यरपक तथा अं० निरंजन | 


आंची के कारण जिन सखकानों के छए्पर 


उड़ गये थे अ उन्न सकामो पर 


जा रही हं. । मजदूर 


| देव जी विद्यालंकार के 
| कड़ियें डलव्ाई 

| 

| 

| 


। तथा राजों का बड़ा टोटा है । ब्रह्मचारियों ने 
स्त्रयं छ के दिन ५ हजार से आधेक नम्बरी 


| he 


इस गुल की एफ बात का 
खाटा है, व यह फि नोकर चड़ मिलते ! 
रोहतक जिले से तो नोकर मिलते ही 


बुक्मचारियों ने अपने गुरुओं के पास कह 
ईक हमे नोकरें। की कोई जरूरत नहीं, यह सारा 
बोका हम अपने कंधों पर उठते हैं?” 

अतः पंचम श्रेणी के ब्रह्मचारियों ने गौं के 
चराने का काम अपने ऊपर ले लिया है | ऋमश? 
दो २ ब्रह्माचारी रोज चर!।ने चल जते हैं । 

सवेरे तथा सांपकाल के समय गौवों 
तथा भेसों के लिये गतावा करमे का 
बीका पश्ध्रेणी ने अपने कपर ले लिया है। 
दूध भी अध्यापक तथा घष्ठश्रोणो के ब्र- 
हमचारी ही दोह लेते हैं । 

कहार के अभाब से अपने बत न आप 
ही साफ कर लेते हैं, तथा घोबी के अ- 
भाव से छुट्टी के दिन स्वयं कपढ़े साबुन 
से साफ़ कर लेते हैं । 

याग का काम भी ब्रह्मचारी स्वयं कई 
सालों से कर रहे हैं । भाजी स्वयं बोते 


~ 


[A 


Wee श 005 30% न] 


साथ गड थी | 


। एक दो रोगी आजाले हैं 


नदीं, ग़.पी, के अली गढ़ जिले से ई॑गरने पड़ते : 
हैं गोशरला सें य़.पी के दो जोकर थे वे : 
चले गये, बढ़त यत्न किया कि किसी न ; 
किसी प्रकार से सिळे, पर सब यत्न नि- 
प्फल गया | यह देखकर पञ्चुस ्रणियों के ; 
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|` दूस 


>> 
दल 


मकानों की सखन जरूरत है.। वानी म- 


तथा दग में पानी भो स्वयं 
हाशयों को इस ओर वन देन! चरहिये। 
प्रणदुतब | 
स० सुरुषाघिष्टाताः 
शाखा गुरुकुज मडिणड 


(१) ऋत्:-- खा झा ल्यद: 
~> 

बड़ी उत्तम ठे, एरन्ल रसः 

डो रडा हे 


सूर्‌ बादल रूखला 


~ 
Ys 
{ 


के अब तक कोडे {च 
ते | ब्रस्मचारी गरः सल्‍्ठ 


Cl ध 
EIR 


वन करते हुए अपने स्वास्थ्य उन्त्रति 
खाली 
पड़ा रहता है | कभी कभी सूच चूक से 
जो शीघ्र ही 
स्वास्थ्यलास कर अपने अपने अशश्रमों को 


लौट जत्ते हैं। 


सें लगे हुए हैं । औषधालय घतः 


( २) विद्यालय में पढ़ाई का कास 
भली भाँति चल रहर है। खज अ्या- 
पकगण बड़े परिधम तथा उत्साह 


हैं । ब्रक्माधारिये! की सानशधिक उन्नति के 
लिए यहां “सत्संग एञ्मेल न? कए संगठन 


किया गया है, जिसका प्रति ख्य 


नथ्याय क दिन अधिवेशन छोल है। 
इस में कपा द्रह्मचःरी, दया अध्यापक | 
> < ~ o_ 

और क्या अधिव्टातर सक्षी बड़े झेन पू- | 


चेक भाग लेते हैं | पिछले सप्ताह सर्या- / 
डपापक श्री खा० काशीराम झारे के रभा 


पलित्ब में “स्वारुथ्यरक्ष!? विलय पर ब- 


| 
| 
हू 


| 


f 
३ 
| 
\ 


हाचारियें द्वारा उत्तकोक्षस सिचार प्रगट 
किए गए थे। ऐसे विषय विचार करणे से जहां 
नेल्यिक कार्य प्रणाली में उक्ति होली है 
वहां ब्रह्मचारियों सें उ्हइबाशश्तरि ऑ 
उस सें प्रतिभा का भी गवकास होता 
डस सम्मेसन फो सामयिक खिथति भौर 
उस में ब्रह्मचारियों के उत्खाह को देख 
कर हम यह कहे रिना नहीं रह सकते 
कि भावी में इस से बड़े उत्तम उत्तम फलों 
की आशा है। 

(३) श्री लाखा मौबतरायजी के रे माञ 
की हटी चले जाने पर प्रबन्थ का काम 
भी सब त्री मुख्याथ्णापक जी के है 
पर ही आपंडा है। तथापि उसमें एुछ तुटि 


जा हे Corl 9) iF gE 
“og RC a पड 


७ 3 द्च् [ ख्न्य्क् 
iE 


जोड्न 


ठ ९९७७ का क्रोडपत्र 


| 


ह| 


Po i प्रकूदध्या i] 


म a SES 
हन्टर-कामेट 


rp oo (१ 5:29 ag Pe, ग्ञ oo be 
5 ~ ‘र्‌ F ब FF Fr दे +, te] 
[रयाट ब उडन 

vw | 
( ६) 
क >«. ० खुली ब़ाबत का 
क्या पंजास में ख्वली। | Re 

> | ससला क्यों उढॉया 

बग्ःबत थी न! 
गया ? इस पर इस 


चल रहा है। सर 
र के चले जाने के 
लशिवकों को रिशवत आर ज- 
श, और सारत के राजनै- 
पे सब प्रकारों को 


के हल्दए्लताजी शैेल्जरों ने बड़ 


~ 5४9 जम 


` र्‌ से छर भ 


छे खरफारी अफलरो 
ससमें ईकरो 

न्थतिसेसो ( Consperacy ) का दस्ख॒स स 
था | परुन्त कमेटी छे गोरे सैम्बरे! ने 
केबल साशरूला को अद॒गछले! के प्रमाण 
लघा सैएटीसैम्ट गवलेर को अप्रमारणिक 
अदसूघा पर छो ( विसा किसी प्रत्यक्ष 
ग्रसाण के) यइ दे दिया कि 
पञ्जा में खुली बडग़ाबल थी । इस समय 
संर मराइक्रेल क्षोछ्॒बायर फिर वही राग- 
कालाप रहे हैं, कि सखुछो बझाघस 
(open rebellion) का प्रमाण बिल जाता 
छतलिटी को. पेशावर तथा 


फतघा 


यदि हशषट्टर 
कछकम्से फे सामे का भी आन्दोलन 
करने का अधिकार होला । इस निस्सार 
प्रतिक्ञा का खण्डन भारतदष के .सभी 
दलो के नेत्त कर चुके हैं, परन्तु सेरी 
स्थापना यह है कि यदि विशेष सर्वी 
छुब्टर कमिटी के सामने ली जातो लो 
यह सिट्ट छो जाता कि सर माइफेल 
आष्टवायर फो सच्चा सिद्टु करने फे लिये 
सरकारी अफसर ही खुलो बशावत के 


लिए बनाब्रटी साधियें पेदूए कर रहे थे । 
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व गक्षसे भेंड ग दिया था।हर्डर | 


| 


| 


| कररिन्दे प्यारेलाल कर 


खूर के लिखे कुछ विशेष अटनरआो का 


बेन आवश्यक है । 
(१ ) अप्रैल सन्‌ १६१६ के 

पछताह से द्वी एक प्यारेठाल नास का 
झलुष्य सेरठ के फिले सें १ क्ला लिए 


फर खल्या तथा इडलताग्ल 


दलीय 


होमरूल र अन्य बगले का शोर 
सचाते हुए कहता फिरा कि बह राय 
बहषदुर सुलतरन सिह देहली वाले का 
कररिन्दा है, और इसी कास पर नौकर 
रखा गया है| इचर कमल | और रोह- 
तक के ज़िल्ञो में क्षी १, २ एऐसे' ह्वी 
आदमी राय सुलतानसिहू को बद्नाम 
करते इप्‌ चूनते किरते रहे । मेरठ के 

श्हिक्ड मैजिस्ट्ट ने वीडन आर सेरन 
दोने साहये से शिकायत फी कि राय 
सुलतानखिइ उनके जिएडे को राज करना 
है । दैरन साइब ने राय छुणतार्याचिह को 
जाकर पछा कि का घे मेरठ जाया 


हैँ? राय साहण के छू? में उत्तर 
हैँ सत्रा छिया गपा कि डिसिट्‌- 


ठ की शिकायल ह इस पए 
वं। रश्यखाइत्र ने ८त्युत्तर 
सेरी शरस की जायदरद 
बहूं है, और जब सुकदसा सी मेरा चल 
रहा है, तत्र कैले न जाऊं ? एस पर बैरन 
साहब को आख्ये छुआ और उन्हों ने 
'शिकर छिमा । 


7 
आर ; 


<i) 2 
5 59 


92 9 रा 
5 
A 


A 
(] 
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रायशुलतानखिछ ने उत्तर दिया कि प्या- 
रेलाल सेरा कोई कारिन्दा नहो हैं, और 
न मैंने एसे कास क्षे लिये किसी को नियत 


किषा है । अआश्श्वयं है कि पुलिस ऐसे | 


आदमी फो गिरफ्तार नहीं करती और 
सुपर दोष लगाती है । 
सैण्ट मे मिस्‍्टरत्रैरन से यह आही शिक्षा- 
यत को थी कि देली के ठयापारो दूबाब 
छाल कर पंजाज के जिलों से हडताल 
करा रहे है और कि देहली के लीहरों के 
भेजे हुए आदमी पंजाब से खराबी इलव 
रहे हैं। मिस्टरजैरस साहब ने सिस्टर 
आह, सुपरिन्टेण्डेएड सी, आर, डी. को 
आज्ञा दी कि वे इसका तस्व पला ल- 
गावें | यदि ओड साहब का बयान मिस्टर 


पंजाब गवने- | 


दश्च के सासने होता तो उनसे छ 
अग्सा कि उन्हें ने किस सुघल्भान शिस्य 


| झुपरिणरटेण्छेशट सी.आडे.डी को इस क्छ 


के पिबे तैनात किया था | और दख 
आन्दोलन का कया कज छुआ ? प्या 
लल जब एकडा गया, तो उखने क 
लाया कि रायझ्ललानखिह नें चसे 
यार सैकड़ें रूपये इस काम के लिये £ 
हैं कि बह ग्रामी रे को अडका । पर 
जय देहली में प्यारेलाल को रामे. 
बहू रायझुललानसिंह का चर न पहिच 
सका | फिर देहली को सो.आगदे.छो = 
पता लगा कि यह शुभकान.प्यारेलाल' 
झुपुद्‌ं सेरठ पुलिस के बढ़े अफ्सर नें कि: 
था| यङ्‌ बात छिपी नहरों कि संयुक्त प्रह 
के छाट सहाव, खरहुंगट कोटे बटलर 
सातइल एक सेरठ के शो 'ठिस्डिव 
नैञिस्ट्रोट थे, जो लाटसाहब की इचः 
के विरुद सरनाइकेल शौङबायर को ह 
भ्िटिश गौरब का रक्षक समझते घे, उन 
पुःछस अफिसर को राधो लीला आखः 
से सगक में आशकती है| | 

(२) अब्र यह्‌ छिपी इडे नाल नः 
छि सरमाईकेछ ओडवायर सारे सहर 
धर्ष में यदि सन्न से बढ़कर १ उयल्कि ६ 
ब्रिटिश जरति का शत्रु ससफते थे तो 
सहुरत्मपयांची हैं, और उनसे डतर कर य. 
सरभाईकेछ ओष्ठ्य हो कृपा द्वष्टि 
तो बहू सुपर थी । जब गेरे जरह 
जाने का समाचार म्रसिहु छुआ, । 


| सेरे स्वागत के लिये जो आश्ञा छ 


महोदय ने “दे छोड़ी थी, बहू य। 
पंजाब गवनसैएट छपबादे, तो उस 
सर्वेसलाचारण का बहा मनोरंजन होड 
कता है। सर माइकल ओहवापर ने ू 
हम दोनों कर बहु समर््रन्ध गढ़ा है ए 
राइ हन्टर के प्रश्न से सालूस होता ' 
अर्फात्‌-—महृस्मा गान्धी ५४४९७ ॐ 
भौर आहुष्सन्त्‌ संन्या्ती L।९१।९१३॥ सूः 
इन्डिया औ्फेस का शप्ल रहरूय प्रका 
होसके होसके तो इस प्रकार कोछे 
fidentinl exble ( शुष्त तहित्‌-सम्माचा' 
एड चैम्धफो का भि० साण्डशुः 


. ---- भेजा हुआ प्रकर शित छो सकता है । | 


} इन लोगों की कल्पना ख्या चयो ? सर | 
हपइकल ओड्वायर और उनके साथियों 
दै चायसरय के 'होमसेस्त्रर को यह च- 
5म्रा दिया घा कि बौ लूशेविकों ने आरतव्े 
| अराजकता फैलाने झे लिए गांधी के 
चन भेजा है । गांधी कानून अन्न क- 
i छे लिए नियम खिखलएः ष्रीर अरा- 
कला फैलाने का पाठ पढ़ा कर सैकष्ठों 
ऊड़कों और युवकों को मेरे पास भेज रहे 
४, और में देहली से अपने दूत भेज कर 
० ओर क्राम्लि करा रहा हूं । यह कास 
से किया जाता था इसका १ प्रसरण | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


i हूँः--+ हे 
( नोट--यह बात याद्‌ रखनी उचर- 
ए कि जो: द्ृष्टानत आगे वर्णित किया 
चेगा उसके विषय में हंटर कमिटी के | 
सने सिस्टर सो ० आर० दास ने सुभ | 
धे प्रश्न किया था, परन्तु कमिटी फे उस | 
:\शन कध नयर और असस्त्रहु कहू कर | 
झाल दियए ) | 
देहली में जिस दिन ( १७ आपल | 
१६१६ ) पुलिस को ओर से झन्पिम 
पि चली, उसी दित नीत साहब बहादर 
पहिछा काम यह किया कि एक १२, 
|, चषं को आयु वाले लके के चूतड़ों 
पर बेरहमी से वेत लगवाई । इसकी वह 
“शा मिस्टर'एन्ड्रूज ने भी देखो थो और 
एने समाचार पत्रो में लिखने के अ- 
रिक्त बायदरश्‍थ को भी उस के विष 
| लिखा था| वह लड़का वेते खाकर 
त्वाही की तरफ़ चला गया, और वहां 
ग्रीस ने उसे फिए गिरफतार कर लिया। 
` हवालात में रख कर उस को भोर, 
बयान लिखा गया जिसका सारां 


ह अमेः गुरभाई जयनारायण आर 


SN HOI MONIES SISSIES फनिननम न ि-किीनीनयननीयननीननननननीनन मी तननीनीकझन-न-+3. 


[ दास की धर्मशाला में महात्मा- 
१ ₹ शिक्षा द्रण करता रहा । फिर 
को गांधी जी ने रेश साथ {६7 
द्वीदूर पाले देइछी भे 
२ कर मेज दिया । इसी 


स्यार कर के 
में स्वासी श्रटुालन्द्‌ के पास भेजा था । | 


गांधी जी ने देश में 


भहु २४६ आषाढ़ सस्‍्वतः १६७७ का क्रोडपतञ 


भ्रमण करके ठ्यार्यान देने के सिसे ल- 
क्षेत्र दिये ये | सुफे देइली 


बे नील के कटरे में १ बड़े सकान में र- 
इते थे बहां कुछ नुसलसान और छिन्दु 
आग्या करते थे | स्घासी छद्धानन्द्‌ ने स- 
जिस्ट्रिट सहसीलदार आर झुलिख अ- 
फर सुकर करके उनको पीतल के बिले 
दिये थे। 
कर के उनको कपे के जिल्‍ले दिये थे । ३० 
माच १९१९ से १३ नहीना पहिले षी 
सच्र दीबानो झुकटूमें र्दासी अद्भालन्द के 
यह तय होते थे | बहू रोज़ ठ्यछ्यान 
कभी छोले थे व्याख्यान का विवय ए- 


| कत और सत्पाग्रह. होता था | ३० 


साचे के दिन सें अपने गुरुभाइयों को 
खघ लेकर करडा छाथ सें लिए निकला 
और सब को गांधी जी का इक्स सुनाया 
कि. जुब्रदस्ती दुकाने नन्द्‌ कर दो, किसी 
को काम सत करने दो | फिर सें झण्डा 
लिये रेल पर चला गया | मैने ट्री वइ! 
लोगों को पुलिस पर हमला करने का 
हुक्स दिया | फिर गोली चल गडे । सेरे 
सामने सेरा गुरुभाई गोली से झारा गया, 
फिर भैं बराबर देहली में गांधी जी के 


आदेश का प्रचार करतार, हा कभी फुठ्वरे | 


पर कभी एडचडे पाकं में। सत्याग्रह 
सभा में मुझे नहों!ब्सेलना मिलता था। 
एडबड परक में मेने हो सो, भाई, डी. 


के एन्सपेक्टर को पिटयाया था । जब | 


दोडन साहब उसके पोडे सोटर पर आमे 
तो मुझे लोगों ने अपने कन्थे पर उठा 
लिया और सैंने बीडन को बहुत गा- 
लिया दीं, तब बीहन साहब सुफे मोटर 
में बिठाकर ले गया और मेरे देते लग- 
बाई इत्यादि इत्यादि- 

जहा तक मुझे याद है २७ मदे 
को यहद बयान लेकर लाला सतनारण्यश 
इन्सपैक्टर सी. आई. डी सेरे पाल आपये 
अर कहए--मिश्‍ुटर जड़ ने यह बयान 
तहृकीकात के लिए मुझे दिया था । सेने 
साहब से कहा कि इथर उर भटकमे के 
स्थान में सुवासी जी से एळलेना अच्छा 
है. सो आपके पास इसकी सचाई वा फूठ 
के विवय में पूछने आया.हूं ।मेने लाला 
सतन्ताश्यथ् को बतलाया कि सें कर 


१६१६ 


ऐर पुलिस फे सिपाही सुकर | 


क्‍ 
क्‍ 
क्‍ 


| द यइ । 


नीळ के कटरे से रहा हो चहीं। यह 

कः ( खरस्थतीशिरि ) ३० 
१९१९ फे दिर्न कहीं दिखला की नहीं 
एडचषंपरक में बीहन साहन 
सोठर पर आये झो नहीं, बलूकि रात को 


| चोष्ठ घर सबारों के साथ आये थे | खर- 
स्वतीगिरि को बेले १४७ अप्रेल को नही - 


वर्‌ १८ अप्रेल को गाइ गयीं | लो इस 
का यान रेरे बिजय सें कैसे खच्छः हो 
सकता है, जौर सेरा लहुसीरद्पर मजि- 
स्टू ट पुलिसओपफीसर नियल करन कैसा 
सखील है ! लाला सतमारतयण जी ने 
झी सेरे कथन की सचाई को साला भर 


~> ग्‌ 


चल गये | एक बाल यहां और बललगानी 
है, बयान अंग्रेजी में लिखा छुआ यथा; 


> क र 
आर शिख पुलिस खग झून्दुणंङटर मे अ- 
पने हाथ से बान लिखा, उसने ग ररसूभ्म 


में ऐसे शब्द लिखे थे जिनका तलत्र 


लग भग यह है:--- 
“This statement has been obtained 
from Saraswti Giri by using every means 
in our ०३९? अच्षल्‌“यह बयानसरस्त्रतीगिरि 
से उन सब साथनों को प्रयोग में लाकर 
कि हमारी शक्ति में थे, प्रात किया गया है?? 
२९ अइ सन्‌ १६१८ को नीचे का 
ला० सत्यनारायण सबइन्सपेक्टर दे 
हली मे लिखाः--“संबलरास उपनाम 
सरस्वती गिरि पुन्न देवकी नन्दून ब्राह्मण 
का, निवासी बड़ौदा डाक घर चूरू ० 
शेखरबली रियासत ,जययुर चेतावलरास 


जा 


73 
३: ५५३ 


गिरि फकीर बनारस झसर लगभग 
° ~ 

१४ वद-- इसने बलछाघा 'फि बह स- 

हात्मा गायो के साथ ७ महीनों लक 


यनारप्यण और चन्द्रबक अपने गुरू 


ज्ञ- 
भ 
बयो के सहित रेलवे स्टेशन वभ्नद 


ha 


ये 
- 
दा आर 


समीप फूलचन्द्र भयबानदए्स 
शाला सें रहू7। ३० साधे १६१६ की 
हड़ताल से १? महीना पर्वं उन सब को 
शिक्षा देकर गान्धी जी ने देहली भेज 
द्या । सहात्सा गांधी ने ऐसे बहुत ने 
लड़के देश में छम २ कर पुकार करने के 
लिए तय्यार किये थे | 

“उपरोक्त मौखिक निशंच्य के अमु सार 
स्वाप्ती श्रह्वानम्द जी महाराजः, की सेवा 


में सहात्मा गान्धी जो से तखदीक कराने 


खा | 


= 
-- || 
ia 


लिए भेत जतरा सत नाएशयण 
टर्‌ पुलिस देहली ? 

मेने इस पञ्र को नकल महरस्सा गाधी 
जी के प्राइळेट सेक्रटरी के पास भेदी । 
उनकर जो उत्तर आएर खहुू ला७ 


नारायण के पाश अपने पत्र सहित्त भषेज्ञा। 
उस पत्र का शनुघ'द नीचे देलर हूं 


2 4 


१५ चनतैशिचयन खड ली 

३ ऊन १६९०६ 

ट्पारेलाल । सत्यनारायण ! 
खरस््ली †गरि के न्यान के समझ््न्ध 
में आपके ५ सदे 2828 के नोट की प्रति 
प्रति मेंने महात्मा गंची को भेत्री थी 


~ 


उनका उत्तर यह छै "सुभ्हे खायलरास 


उप नरन थरस्तचल।Iरःर का कोई स्मरण 
नहीं है । मॅनेव्न उसको शिक्षा दी, और 
न्न उसको बर किसी और को देहली 


ओर किसी स्यान सें जाने और वहां ले 


Chi 
> 


फरवर दूने को कछा, आधर न सने कोटे 


लड़ द अरःद्भ्रौ द्श से जसा कळ. ग्‌ी 
ऊ पार्न देने के लिए तय्यार किया | 


कप( करके भेरे माम थे प्रत्येक सम्मन्चघित 
ध्यक्तति को खबरदृर कर दीजिए कि इस 
ब्रायान का सें सर्वथा रूएडन करता हूं कि 
मेने किसी व्यक्ति को ऐसे काम करने के 
र्लिए उत्तेजना दी है जो कि पंजाब में 
ह्गे गजरे हैं ।” सें समकत कि सी 
भाडे. डो. के हो शुपरिन्टेर्डैएट का सी च? 
>'त ठप यह है क णडगईळ छे अफसरों 


ग 
झू 


“Sy 
केत बाथित करे कि डन लोगे! फे िरुट्ट 
ङायंवरङी फो जाये जिन्होंने जड़के खर- 


खप्तीगिरि से शसा दयान हसितम किया 


तर्‌ उस बयान को झ्थो को ह्यो प्रति | 


| has occured on account of my 


~ मुझे दो लावे"! 

लाला सत्यनारायण फे मकान से य 
बम्माचार ठेर मेरा आदमी यरापस आय 
न्च वे दुष्टी पर गए हूँ। त 
न्न ० पी एल. 5 


ऐड सी, आड. छी. सुर- 


ब्बज्ट्ग्डेण्ट के पास पिज । सन्‍हेंने ५ 
स की नीचे शिखा अवःब फेश: 
— न] 

४ प्रिय महाशय ! 


"शन सनू १६१६ छ सरू 


उपक पत्र लारी 
न्घ भें,जिशमें 

एपने सरस्वती गिरि को वर्णन की प्रति 
नभी है, में आपको सम्मति देल? हूं कि 
व डिस्टिक्ट भैजिस्ट्रट गड्गांय को 


सती | 


CC-0. 


अठहु शुक्रवार २६ आधाढ सम्बत १६७७ ॥ 


| by the Delhi, 


Gurgaon 


| Delhi, to farnish me with a new. copy ० 


| true copy of 


सके बही खत | 


Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA |, 


TS RS 


| लिखिए । में उस नपान की प्रति देने 


की अवस्था में नहीं हू » 

तब मैंने १३ जून १६१६ को नीचे 
लिखा पत्र भेजा, जिस कर यहां से अब 
लक कोदे जबाब नहीं आया | छख पत्र 
को यहं ज्यों का त्यो यहां दुजे करता 


0 


>> 
~ 
“Dear sir’, 
A statement of the Sadhu boy Sar- 
aswati Giri—who had been whi-pped mt 
Dehli and who was afterwards arrested | 
by the Gurgaon Police-was shown to me 
C.IT.D. The statement 
purposted to have been taken by a po- 
lice Inspector or Sub Inspector of _ the 
Police Force. In that statem- 
ent appeared several false allegations 
against me and against Mahatma G. B. 
Gandhi, which were shewnsby me to be 
untrue—] hope-to the satisfaction of the | 
Delhi C.L. D. Theallegations were very 
serious and threfore Tasked Mr... P. L. 
Orde, C. L. D. Superintendent of Police 
f 
He replied 
that he was “notin a position to supply 
with a copy to you for the 


Saraswati Gir’s statem: nt. 


me” Same. 

J apvly to you, there for, for & true 
Copy o thesaid stastement. The charyes 
copying can be realized by sending the 
V.P.P. forthe amount sp- 
ent onthe same. I hope, that in the | 


copy per 
interest of pnolice, you will kindly, order a 
Sarswati Gir,s statement 
date 
this 


to be furnished to meatan early 

at the address given at the top of 
letet. 

Yours Faithfnlly 

Shraddhanand. 


PAIS: 


The délay in writing to you 
absence 


from Delhi. 
To 
The District Magistrate, 
Gureaon 


से बयान प्राप्त कर के 
पुलिस ने उसे हवालात से निकाल ३० 
सासिक पर सी.आई,डी., का काम लेने 
को नीकर रखलिया | परन्त मेरे झाशड्ा 
फोड़ देने आर सरसाइकेल ओडवायर 
के घले आने के फारण उस बयान भे लाभ 
उठाले का ओड्बायर के भन्त्री सिस्टर 
टामससस को एाहस न हुआ । 

सरस्वती गिरि को पिछली कहानी 
भो शिक्षाद्षयक है। जब मतलब निकल 


सरस्यतो गिर 


]॒ 


eC 


(र) 


युका तो गुड़गांव पुलिस ने उसे छोड़ 
दिया | बहु लडका फिर पुलिटकल व्या- 
ख्यान देने लगा | दिल्‍ली में नेरे पास 
अकर रोया कि उस से घुलिस ने जबर- 
दसती अज्भूठा लगवा सिय और न जानें | 
क्या लिखछिया । सुस्ले उसका कुछ वि- 
श्थास न छुआ भर उसे पास न दैठने 
दिया | कुछ दिन हुए यह लड़का कड़ी 
आर बहा से हृरदूार अया | उसके साथ 
दो और साथ बतलाए जाते हैं । साथ के 
दो साधुओं ने चोरी की-बललाई जाती 
हे। उनके साथ ही सरस्वतीगिरि को भी 
पकष लिया और उसे चार बर्ष के लिए 
बाल-शिक्षालय में कैद को सजा दी गई। 
सरस्वती गिरि कहता है कि बह 'लकसर” 
छिन्दू-ससलसान को एकतापर ठया- 
र्याम देने गया था। वहां उसे पकड़ 
लिया । पुलिस यह नहीं कहती कि इसने 
चोरी स्वयं को। अपराथ यह है क्रि 
इस बालक को भी चोरी का ज्ञान होगा 
क्यों कि यह चोर साधुओं के साथ छर- 
द्वार पहुंचा था । सेशनजज के यहां उपील 
हुई, अपील डिस्मिस। हाइईकोट इला- 
हाजाद्‌ में निगरानी हुई वहां सी खारी ज्ञ- 
ऐसा क्यों हुआ ? ब्रस लिए कि पायो- 
नियर को यह लिखने का मौका सिछे कि 
सहात्मा गांधी के चेले भी चोर हो सक्ते 
है। अन्तिम पोसले में डषईेकोट जज 
लिखले हें कि सरस्वतिनिरि “'भिल्डर गांची 
का सेलर बतलाया जाता है”,......' यह 
विशवास करना असभल्‍्भव है कि सरस्वती- 
निरि सा अकाल-्ो दृत्रालक, जो लेक्चर 
देता फिर रहा प7, इस बल से झनभिश्च 
हो कि उसळ दो सरथिबे ने स्वाभोः 
( कर्पणननन्द्‌ ) का दान-परन्र उःलियः 
हो” और इसी सस्भादना पर एक रूल- 
लन्च बालक को परतन्त्र सना दिसा 
गया । | 
यदि खुला आणन्दोऊस किया कारला लेः 
बहुत सी सास्यां, यह सिद्दु करने फेः 
लिए, सिल सक्को “कि पहले खुशी ब- 
गावत” को घोषणा नेकर पोछे उसके लिए 
सलल गढ़ने शुरू हुए । पंजाब क रामनगर _ 
सें यह बनाथट बहुत पीछे बनादे गडे | 
कि लोगे से सस्नादू जाजे कर गुदुए लिः 
काला और उषे जसाया, पर्ण्ल पीछे | 


(उ) 


f F 3 4 


ह साफ़ होय कि यह सारी बनावट थी । 


लायलपुर की बाबत एक नोटिस का जिक्र 
रिपोट के ६० एष्ट पर आया है। उस में 
लिखा थर-“तुम काहे की प्रतीक्षा कर 
रहे हो? यहां बहुल सी सेडिथं हैं जिन 
को लुर्माइ४/जत उतार सक्त छ? । खारे ि- 


अहुए २६ आणषाड़ सम्बत्‌ १६७७ का क्रोड़पत्र 


न्दुझ्थान में झू रो, लेडियेर ओर इल पा- 


पिथ से देश को युक्त करो और तत्र समय 


आवेयर जज इस सड मिल कर कहेंगे कि | 


हिन्दू, सुखलनएन और सिक्ख धन्य हैं।” | किन खुली बग़ाबत घी और मार्शल ला | 


इसका ,खन्ठत महाशय सन्तसिह जी ज़ी 

डर लायलपुर मे कर दिया है। नोटिस 
हाथ से लिखा हुआ घा ओर शहर के 
यीचोबीच घन्टाघर पर लगा हुमा था 
जहां दिन रात सङ्गी का पछुरर रहता 
था यह नोटिस शिवाय सी,आई,डी के 
झर कोन लगा सक्ता था, सेरे देइ़ली 
सम्बन्धी बयान सें ऐसी के घटनाए' है 


जिन पर थोड़ा भी इन्टरकमिटी क से. 


स्वर ध्यान देते तो चालल हो जाता कि 
सब स्थना मे ऐवी बना बट खी. अरे. ढी. 
ने हो को होंगी । 

र्प्रोट के ए० ६६ पर ओड़बयर 
का यह बयान भो दृश है कि गदनसेंट 


हिल्द्‌ से उन्हें यह खमाचररमिळा था कि | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


२४ अप्रेल १६१६ को बम्बई सें एक त्रड़्ी ; 


जहाद की सभा होगी। ऐसा .ही २२ ' 


अप्रेल को देइली सें मिस्टर दैरन से, भाई 
पन्इरूश से कड कर उनको हारा मभते 
उसको बाबत पूछा था.। मैंते सम्मति दी 
थी कि इस पर क्लिछी को भी बलाफर 
सहीं समझाना चाद्धिए कये! कि यह्व निरी 
यप्प है | समकान से शायद उत्तका धयान 


| . ही इस ओर सिंच छाय। मिस्टर बैएन नो 
सेरी सम्मति को ठीक समकर! परन्तु सी 
. झाड़े, डी. ने जिहाद की चर्चा फैलानी 


की । कुछ हिन्द्र और लखलमान 


चौधरी, मेरे पास २४ अप्रैल को पृछने 


भाए कि क्‍या दूसरे दिन हृष्टताल द्वोगी ! 


मैं उन्हें खमक्रा दिया कि यह सत्र गुप- 


चरे! का चकमा है, कोई हहताल ल होगी | 
चीघरियों नो सबंसाधारण को समका 
घा । रात को ११ बजे सुफे कुछ ' भद्र 
न आ जगा और खबर दी फि 
दी पर एक इस्तलिखित इशित 
ग दुभ है, जिसमें मुशलमाम को 
हिन्दू की गाय की कसम 


ST ISS आय 


i पे जरूरत परबप्ल 
ष्क | Nt) स्र (ड्‌ 


दी गडे है कि छइश्लाछ अवश्‍य की ज्ञाय। 
सेने रुह दियर कि षह सो. भार, ही. 
का काम है | लब स्वोगे। न॑ जाप्तर शष 
बिष्ठापन दीदार परसे चेष्डरला | परंतु 
हाकिस ऐसे अकरा गए थे कि पोज लेयर 
करझी, ७० था ८० गोरे प्रासः ३ घजे से 
छी “टासल हरस” से कसा कर दिखे झो 
बैयारे रालक भी बजे हक वहीं फले रहे 
ओर सरशीरगन सैघार कर छीछी | 

क्समे लो सब दिन्दस्य!नी सइजत हैं 


से बल पर्क यइ भी 


कहता हू ईक ऋ़ो कळशाहरद्तं उदरे लिए 


। पेश को गई हैं उखकरी आयी केबल शी, 
| आडे, छो, को बलावट थी । 


१F रिपोट के पढ्ने सेएक 
ठाइसरगय की जि- अ 
बात स्पष्ट हो जाली 
स्सेब्रारी 
है| सरम।इकल 3रो- 


MM) 


डायर तो सब से बड़ा अपराधी है ही 
$ञ्स ने महात्सा गांधी को पलवल में 
गिरकार करा और डाकटरज 

और सत्यपाल को अझ्ूभखर से नह्‌ 


खारे देश मे आफत सचा दो, परन्लु 
वाइसराय का रदालत्ब भी उससे 


tot) 
कप नहीं । यह सच है कि बाइसराय से 
जो कछ कराया होसेस्त्रर सर ईबि 
यम चिशेन्ट से कराया, परन्त 


का बड़ा अपराध यड हे क्रिल बढ हलसा 
। निल धा क्रि बिसेन्ड उसे कठ पुतली को 


तरह नचा सके लो उस ने त्याग पल झबों 
नदे दिया । वाइसराय ने आज अपने 
१९५)१८ में लिखा है कि जिन परिवारों 
के कमार जालियॉबाल बाग में भम 
गए उन्हें गुजारा. देगें 


जहुर कर जाता और विलेन्ट के 
लेखे पर “बरब्येशाइ को सोहर' ? लगएसे 
के स्यान भें व्य पम्‌ ३० सप्र १६१६ को 


| घटना का भान्दोलन करता तो आजा 


जनला उसके बश सें होती | परम्ल आज 
तो बाइलराय पर ही कहावत लगती दे 
क्रि-- समग्र चूके एुनिका पछुताने!!- अब इन 
भद्रो में कीन आता है । जत्र में पंजाब भें 
पीड़ित परिवारों को सहायता बॉट रहा 
थातो प्रयः शोइघे का पहिला प्रश्न 
यह होता था कि यह सहायता कहीं स- 
सरकार की ओर से तो नहीं दी जाती 
मेरे तसली दिलाने पर फिर माताए' 
(क्रहती)--- 


पररलु यदि 
३१ साथ को बह दिल्ली ठहर कर | 
घायलॉकोी खबर छे कर कुछ छमदूदी | 


लिरपराच आदमी 


ti? 3 
खायसर्रस चहत प सो छा करके देखते | 
लिखा बहूत आखकला है परन्लु 
सिशेष आवश्यकता नहीं । सब ने ह्वी 
देश के करेंठडय पर समय: 
स्ने सं क्षी ऐसा हे! करलए 
अपन मलष्य के छिः 


दून चदन से 
FT रTरलनिवासी इन 
| चटनगजओो से जो 
{र धश "जे न श्र | Ee ञे क्क > 
शक्ष।ए सँसच्छ 8, सन सकु नीच 


लिखता छू: 
[ १ | स्वर्थे, व्यर्कियो' को हीनहां, 
जातियो' को शी अन्धा करदेता है | करो 
प्न | 
अग्रज न्‍्यायकारी प्रस्तिद थे, हि 
न्द्स्तान रूपी सोने क अशड़े देन वालरे 
सुगी को हाथ से जाले देखकर पल्पक्ष अ 


न्याय आर कूठ पर उत्तर आए | इश ख 

बृटिश गवनसेर्ड परस िएवास संबंधा 

उड गया । जिस गवन सेट को जढ़ै-पा 

ताल को पहुंची हुड सनभ्की जती थीं; दे 
2 और 

खो स्लो होड । यदि लाइतियो को सुवः 

राक्घ (सछे लो उन्हे रूअगथी प्रतिदिथह 

PP 

चुनने चाहिए । ै 

=) Tr पाई = प्र वः 

( २.) एकला मे ज्वल ४ र्स्य 

गे बरिच में भील है । हिल सास्र 

क {बहू घ में मोल झै । हन्ट, सुख्रणस।ह 

EE खर्व ल « _e < ~ § 

क्यः, शिकण, सतो, इलाह खन्न हिन्द 

>} 


एनी एक सत छो, लब जाति आत 
जञयली शकि रहेगी, िसझ? उोर को 


मी मसले 
डे हो सकते हैं । जो एफल प्राण्ई 
हो चुक्री है उसकी रक्षा करना पहुल 
थ्न है। 

( ३ ) पाणी भपराचियो पर मुदे 
चलाकर चन का माश करज! ठ्यथं है 
उस और लगे वाला चन लाथा पुरुषा 
शिक्षा कर विश्वत प्रधार करने पर लगान 
चाहिये | पापी को सारन क लिए 5६ 
का पाप ही सहावली है । और f 

४ ) अन्तिम शिक्षा यह लेनी चाई 
किजहा तक हो सक सवखाधारण में : 
मचय और सदाचार का प्रचार कि 
आय, जिससे जालियो' की आएन वाह) 
चोर्ट सद्‌।चारियो को बञ्इ रूपी शरीर 


पड़कर स्वयं टुकड़े २ हो जाया करे 


श्रद्धा शुक्रवार २६ आषाढ़ सरबत १६७७ 


नहों हद है | इमे आशा हे फि हमसे 
ञ्चे की सरूप्रया' 
दूर बैठे हुए भो लाएर जी को सस्पूर 


शक्तिय इस ओर हो लगी रहेंगी । सब 
_ hs 

कयं ठीक प्रकार से एूदंबल्‌ छी चल 

रह हे। 


आये जे १८ सन पङ्को यछ भेजकर 
गुसकुल से अपने प्रेम का परिचय दिया 

। हमें आशा है कि अशय सोनी दाक- 
खीर भी झूनका 
पीछे न हल गे । 


अन्त में, हम दानी सक्घाशयों से सल 


सुकरा करसे में कभी 


पर्वकः प्राथना करते हें कि. प्रे गुरुकुल 
ये बम 
प्रणाली के सछल्व को अधिक आर 


re 


शिक्षा 
अधिक आवश्यकल)ी खमकते हुए, इनको तन, 
न, तथा थन से ऊैसे भी हो सके किती 
स किसी रूप में सहायला करले रहें | हमें 
किए्वास है कि हमारी यह घीमसी किन्तु | 


| - ञ्ज ज्ज कक 
रद्य से निकत्यी हुईं आवाज बहुरे कानो 


~ 


eo ड 4 ar श 
सदम 


र ही न पड़ेगो। 


s 


| के 
नन बट पति 2 
सार 5४855 


१-फांसी से “खश”? नाख का. एक 


छ्घनदी सपा हक पत्र शीघ्र ही प्रकाशित 


® a च बश्‌ | 
२-अआभशय सझाज गढ़सुक्तशवर क वा | 


5 चनाय में श्री> रमशरशशघाय्ये जो 


~ 


र्पराज TURN 528 जररःमासह 


अन्धं को सहायता। | 


| नीय रूपूनिसियेलिटी 


त्री नियतं । समझ का स- | 


अगरूत को छ्ोगा | 


३-ब्रह्म चारो शंलेन्दर पतन | 


"+ 
की कर 


> 


चानामव से नही छापा जा. सक्ला । | 


NO 


व अट्राकेननियम | | 
व्वािंक सूल्य ३।|}, ६ सल का २) 
ख i भेजने का नियम नहीं है। ग्राहक 


गश पत्र ठयवहार करते समय ग़ाइक 
= द्या अवश्य लिखा करे । 
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सुसार समाचार पर 


टिप्पणी 


सेशट ने अन्दे को विष्य सें एक कानून 
पास किया है, जिस के अनुसार स्था- 
आर कमीटीजओ 
आन्थों के. लिए न केबल - शिक्षा क्रेम्लु 
जीवस निकाह कै लिए भी विशेष प्रबन्ध 
करें । डसके अतिरिक्त, ५० बर्ष केऊ- 
पर को आयु वाले अन्थेर को राज्य की 
ओर से पशन दी जावेगी | पालियासेण्ट 
कर यह काम, वस्तुतः, ग्रशंसनीय है । 
भारत सरकार और देशी रियाससों को 
भीं इसका ऊनुकरण करनो चाहिए । 

बिदेश-यात्रा केलिए 
स[० तिलक 
के प्रायश्चित्त करने के 
> 
विषय में हम 'श्रहुर! के किसी पिछले 
अंकर्मे लिख चुके हैं । अब सहयोगी 'ब- 
न्देनप्रबरम्‌का द्वारा ज्ञात हुआ है कि लो ० 
सा० दिलक जी के खपु ने, (इन्दर प्रकाश, 
सें एुक_प्रत्रछरव्सकर यहु उड्द्योषित 
किया है कि“ में. अपने पिता के प्राय- 
शिचित्त को सवया नः पसन्द करल हूं | ?? 
यान्यस्माकं सुचीरेतानि तानि त्वयोपास्यानि नेत- 


पुत्र का पितर से 
विरोध 


लो० 


राशि | इस उपनिप्टू दाक्य का क्रियात्मक 

उदाहरण यही है | 

बसोती कोझों को 

तरङ आज कल अ- 
* ल 

रुतारती घ-- स भा अ 


३स्तर्ञौतो यता 
का ढोंग 


Sm we 
(International confer ences) को युः 


| रूप से चूम स्ची हुई हि ॥ कोडे तीन सार 


राण्टू मिल एक सभा खोल देते हैं और 


उसे '““अन्लञ्ीतीयतः” का पहिरावः 


पिना देते हैं। अभी उस दिन एक “अ- | 
न्तजतीय-ठ्यरपार--सभा” को ख़बर | 


मिली है, जिस के शभापलि फ स्चरएष्ट 


| पति म० मिलरेएंड थे'| हम नहीं सस- 
। फते, कियह सभा किस अधिकार से “अ- 
। जतजञौतीय” कही जर सकती है, जब कि यु- 
` रुप कषे दो बड़ेराष्ट, जर्मनी और रूस के 


| में केवल वे ही रएष्टू नहीं हैं जो कि इस 
| की कूट नीति में हाथ बटतले हैं। परन्त 
| आर भी हैं, जिन की सन्ता उसे स्वीकार 
| करनी होगो | “हरणी के दांत खाने कके 
भौर, आर दिखाने के और” याली क्हूा- 
| वत के अनुसार मिन्रदल को “अन्त दी- 
| यत” का ढीग रचना ही पड़ता है.। 
न्िरक्षरतर से अधिक 'इनाइटेड--स्टेट्स ४ 
| दा Pb )में १५ 
| भलियन सलुष्यों के. 
| अनपढ़ होने के कारण राज्य को -बा-- 
पिक एक बिलियन आर पंच सी सि-. 
लियन डालर की भआर्दिक हानि है। यदि 
यह ठीक है तो, इस हिस से, भारत 
को कितनी वाषिक आर्थिक हानि 
होगी जहाँ के २८८ मिलियन लोग नि-: 
! रशर हैं ( ( इश्डियन्त बिटनस ) 
उचित प्रस्ताव सहयोगी “कमंबीर* 
के इस प्रस्ताव से इम 
सवया सहमत हैं किनरे कौसिलों के लिए 
खड़े होने वाले उम्मेदवारों के लिए जिन 
प्रतिज्नाओं की आज़श्कता है उन से गो- 
वध बन्द करवाने, और आयुर्वेदिक के प्र- 
चार करने के विधय में भी प्रतिज्ञा कर- 
वाई जानी चाहिए | वस्तुतः इन दोनों 
को इस समय अत्यन्त आवश्यकता हे।' 
परन्तु इन दो प्रति्चाओं के साथ ती-' 
सरी एक और प्रतिज्ञा जोड़ देनी चाहिए, 
अर बह शराब मांस तथा अन्य मादक 
अन्य पदार्थों के संया मिघेध कर देने 
| के विषय में है।चू कि आकारी का लारा ' 
| सकस दृत्त विषयों में से एक है, इस 
| 
| 
| 


लिए एसका रोकना वा न रोकना हमारे 

~ 

शर-सरकारी सेम्भरों के हाय सें ष्ठो है। 
| हस आशा फरते हैं कि मादूक- निसेधक् : 
| समितियां इस विषय में अशय अहल्दो- 
| लन करेंगी | किसी उचित अदसर परु 
| हसभो इस मामले पर अपने. विचर अ= 
| बश्य प्रकट करेगे । 
। आयरलैंड की 
सुलकन 


इटेह-स्टेट 
(P८०) में भपना अंगी श्रेष्टा तैयार 
करना चाहिए इन लक्षफों सेतो यही पता 


दुनियां के सब छोटे राज्यो' को हेत सम- ` 


ऋता हुआ, उन्हें पददर्लित करना चाहता 
है वहां, दूसरी ओर आयरलैरड भी स्वा- 
चीनता को भूख से सताया जाकर पा 


~ 


गल होगया है और स्वतन्त्रता देवी के 


चरणों में अपना सिर रख चुका है। इ- 


ड्गलेणड की कोड झो शक्ति अध विरोध 
को इस प्रचण्ड ज्वाला को बुक्का नहीं 
संकती । और यदि इ गलेगड अपने फौ ळी 
शासन के नृशंस कृत्योंसे इन सुटटी 
भर लोगों को रोंधने का घट्न करेगा 


` तो इससे जहाँ वह, संसार की दृष्टि में 


अपने नेतिक आधार को स्ोयेगा वहां 
दूसरी ओर, अपने पुराने अलर पर धडा 
जगाबेगा | बस, अब तो केबल एक हो 
साग है और बह यह कि ब्रिटेन यह सं- 
सकले कि उस को सुरक्षा अप्यरलैण्ड 
की स्वाधोनतःर में ही हे । 


ङ खसय पूर्व सडे 
कर्जत ने, हरस 


आब लाडंस?'में एक 


भावी युहू कहां 
होगइ ? 


और सह(-युद्ध को आशंकाप्रकट की घर | 


संसार का अरचुनिक घटनाचक्र तो दस 
अशंका को सत्य सिद्दु करणे में लगा ह्वी 
हुआ है, पर प्रश्‍न यही होता हे फि इस 


का प्रारम्भ कहां होगा ? आस्ट्रेलिया ' 


के महूए-संत्री ने जाप्रानियों को बृद्धि को 
ओर ध्यान दिलाते हये, छळ दी में, यह 
भविष्यद्-घाशी की हैँ कि भावी युद्ध 
“शान्त सहासायर! ( 22/०) में होगा । 


को आवश्यकता दुशरेते हुए यह खलाइ 


दी है कि ब्रिटेन का उत्तर महासागर में 


खड़ा छुभा सामुद्रिक-बेडा प्रशान्त सहा- 


कु ३ सागर, में ही बहुत जनजाना चाहिए। इ- 
लना ही नहों, भमेरिका के नौसचिवने 


भी भक्षी यह उद्घोषणा को है कि युना- 
को, प्रशान्त महासागर, 


गता है कि भावी भशोन्ति! का तूफान 
एनत महासागरी) के किनारों से ही 
(8 देखे ) रट क्रिस ; करवट 


| 
| 
| 
| 
| 


'लाड जेलिको ने विशारू-सामुद्रिक कय | 


ऋहुाशुक्रबार २६ आशघण्डु सम्बत्‌ २8७७५ 


® [न्ग | चरकर के प्रस्ताव 
और प्रिर्सिप प- 
रांजणे के खंशोचम 
के सरथ झरस्थे-एमनिवसिटो को सोनेट ने 
एक प्रस्तर पख किया है। जिसके अस 


हूर को, ए. पास करने वालों को निस्न्न | 
दो लम्हों सें से कोई दो भाजाथं चुबनी 


हो गो- 
इन्र अरखा फ न्छ 


ग्रो, संस्कृत, ग्रीक, सेटिन, 
नस्ता आऔँर घ 

बी, पाली, पर्शियन, असल, अधमरगधी 
सराठी, गुजराती, कनारी, उदर । सुनिब- 
सिंटो की सीनेट पर हमें आश्चर्य हे 
कि उमे “अथं सागघी” “कनारी” “य- 
इलो” जसो अप्रसिहु भावाभों को सो 
स्थल दिया है परन्ता उस भाषा का जि- 
सके बोलने घाले कमःऊ से कमारी तक 
हैं, जिस का प्र'चीन साहित्य भी किसी 
से कम नहीं दे, उस देश-भाषा “हिन्दी? का 
क्यों निराद्र किया है? ईहिन्दी-प्रेसियों 
को इस ब्रिपय में पूण अ'न्दोलन करना 
चाहिये । , 

|| प्न 

सरकार की भट्टी | संयुक्त पान्त को १९ 
युक्ति 


चिक “स्वास्थ्य 


स्या ३६ ) 


रिपोट निकली है उस से ज्ञात 
कि प्रान्त सें गतघरषे जन्म 
२४ से गिरकर ३२.३३ दो गई थो जिसका 
कारण प्रान्तीय सरकार के मत में, लोगों 
का सैनिक बनकर युदव को युद सूमि में 
जाना है । सरकार को इस भट्टी युक्तिपर 
हमें हंसी ही आती है। इंका कथा 
कारण है कि पंजाब-जह के दैनिक सब 
से अधिक संएया,में बिंदेश गये हैं-में जन्म 
संशया घटने के स्थान में बढ़ी ही है! 
“ब़ालिया छ़वाल है अच्छा दिल खुश 
करने को” के अनुसार हमारी प्रान्तीय 
सरकार के दिल को इस भट्टी दलील से 
तसल्ली मिल जावे तो हमें इस में कोदे 
उञ्त्र नहीं है! 

दङ्गलेशड में स्कारबेरो 
नानक स्थान में होमे 
वाली लेबर कान्फ न्ख 


ने गतवचं पंजाब भारशलला को आइ में 


अ पार्टी से ब- 
हुत भाशा मत करो 


किये गये हृत्याकाणह के प्रतिधणा और 


सर बराय चन्दा | 


हायर का नशंसत? के घ्रलि. रोष प्रक 
ये बायसराय को घायिस बला ळे 
का प्रस्ताव फास किया | कान्क्र नस द 
नोर ष 


अल्यब 


करस 


ह कास अत्यन्त प्रशंचनोय है 


44 
a 


ब भारतवासी उसके, वस्तुतः, 
छम अञ 
शक्षादेयों को एक चेतावनी दे देना च 


तञ्च हैं | परन्ल, यह पर, 


a | 4 


Sor 
लेथबरपार दा 


बहुत अधिक आशा नहीं करन 


| न्याहिये । हम बह समय नही साले ज 


१६-२० की जो ब. | 


यन्त्रालय कांयड़ी में नन्दलाल के प्रबन्ध से ग्रह के प्रिन्टर और पढ्लिशर शांदीराम के 
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कि सरस्राञ्य को बागडोर हरथ में आ 
से पून लिबरल पार्टो' भ्री हमारी दी 
दशा पर तरस खाली हुड, हमें समज़ था 
दिखाने सें कोई कसर न छोड़ती थ्‌ 
परन्लु अधिकार मिलने पर वे सब छि 
दुरन्त काफूर हो गये थे ! इस खारे सामः 
की छुणडी तो गोंसाई तुलसीद्रस ब 
यह वाक्य अच्छी तरह से खोल देता 
“अघको जनसा जगमाहि। प्रभुता पा 
जाय मदनांही | लेबर पार्टी के प्रति भ 
हमारी निनू 
नहीं है | 


यह आशंका सवथा 


युदुका ठीक हिसाब 
गर्‌ ऋाममभण्ड न क 
क्रो ड़ पाउण्ड, फाम्ख .के ५४५ 


क्रो 
पाउणड, इटाली 


१६० करड पावय 
कोल्ञयस क ५० करोड़ पाउण भ 
जमनी की 


हुए हैं | 


८७० करोड़ परलणए सर 
( श्री वे कट शवर | 
~ OY 
भारत सें आतर से ६०० बब पहि 
अलाउट्टीन खिजजी के समय में | 
को चीजों का भाव फी रूपया इस प्र 
थाः-- गे हू ११६ सेर, ऊः २२४ सेर, चाई 
१७६ सर, उड़द १७३ सर, चना १ 
सेर, मोठ १६६ सेर, कूरा खांड १४ है 
लाल खांड ४ से १ और घी ३३ सेए 
( स्वदेश ) | 
+-+आज कल अमरीका में दूध रच 
१२ सेर, डेनसाक सें १६ सेर और 
में ८-१० सेर है। पर हिन्दोस्तान 
दूथ रुपये का तींन सेर ही बिक रहा 
[ सुधारक | 
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है 


सम्पादक---श्रद्ठा नन्द्‌ सन्यासी 


प्रति क्रवार को 
प्रकाशित छोतए है 


# २ श्राबर सं० १६७७ दि० 


“oo 


कह दो न पग रुकेगा आगे 
जो चल चुका है--टेक 
दुनिया में बेडियों में 
जकड़ा रहे न कोडं | 
सन्देश सब से पहिले 
हम को थे मिल खक 
डाला था उसने बाहों 
पर बोरू ये हमारी, 
उसका भुलना अब तो 
| बट्टुतेरा फल सुकरा है ॥२॥ 
जगदीश के ये एघारी 
. सब से पुरानी बीणा, 
गोलों क्रो मार से तू 
बस को अखल चुक्रा है।२॥ 
'टूठेगी और नाँही 
ये बेसुरी बजेगी, 
'इस कै थे साज़ सारा 
- फिर से संभल चुकर है।४।। 
स्मत भूल देख तारे 
इसको यहों थमाले, 
द्घोपक फां राग इसमें | 
कुळ जौ मिकल चुका है॥५॥ 


छठ्याद्गार 


अति सूक्ष्म अश और परमाणु से होकर जड़ जगत्‌ के अतिम- 


हश्त्‌ पदार्थ-सू्य, चन्द्र और एश्वो तक-प्रत्येक एक तरंग के 


॥१॥| ससान हैं। इनका बनना-बिगड़ना तरंग के उठत्ते- गिरने के 
| समान है | 


२, अरे युवक ! जबानी को इस चांदनी रात में, ज्ञा- 
न्हवौ के इस दिरुलबघ तीर पर तेरे अन्दर आनन्द स्रोत 
उनड़ आया है, जिससे.तूने यष्ट आज्ञा-राय आलापना शुरू 
कर दिया है; पर द्रा संभलकर गा, जरा- संभलकर हृदय 
वीणा को तन्त्री को स्पशे कर ! देख, कहों इतनो ऊंची- 
सुर न निकल पढ़े जिसे तू क़ाबूल कर सके, कहीं तान इतनी 
लम्बो न होवे जिसके लिए पी ळे पछताना पड़े। कहीं आशा- 
ओषधि का इतना बड़ा घूट न पिया जावे जो पच्च न सके, 
और जठराग्नि को मन्द्‌ करदे । भब भो, संभल जा !! 

ti “निक्षः” 
` 


याहक महाशय पत्र व्यवहार करते समय ग्राहक 
संख्या अवश्य लिखा करे । 
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से छोटे प्राणी से लेकर बड़े प्र/णी-*मनुष्य और हस्ती लक; जिसके 


राहों ये तू भी आजा 
एहसान करने वाले, 
ताक़त सें मूल कर ल्‌ . . 
काफी सचल चुकाए ॥ ६।। 
बनने से कौन रोके 
हम को गले की माला 
श्रहुर का सूत्र दिल के 
मोती में इल चुका है * ।०॥ 
'सरष? 
अमृतसर कांग्रेस में पढ़ी गइ। 


—:t0:— 
: श्रह्दा के मियम 
भारत वर्ष ऊे लिए 


एक वघ के ३॥) 
६ सास के पडा 


२) 
६ मास से कम के लिए भेजने 
का नियम नहीं--- 


भारत "वभिन्न देशों से 
एक वष के लिए-- २) 
| प्रबन्धकर्ता ग्रद्का 
| Se र गुरूकुल कांशषी 


वि जी जात +-++++त+++त7त+त्त5+् ता ५ न पतपभत+“ 


जिला बिजनौर ) 


||| 


Pt Di ०० ५७++०न««>मन्‍क+» कम कक ०.... मी 


Ee on er 


ब्रत चय सूक्त की 


अभिक्र-दयन्‌ सतनयन्नरुणः दिर ङ्ग वृहच्छेपोनु- 
भूधीजभार । ब्रमचारीसिचति सानौरेतः प्रृथव्यां 
तेन जीत्रन्ति प्रदिश्ध्तल्नः ॥ १२ ॥ . 

. “( अमिक्रन्ददन्‌ स्तनरनृ शितिङ्गः अरुणः ) 
चारों भोर शब्द्‌ करता; गरजता हुआ 
चव्ीत और रक्त घण ( चारण किए) 
( भूनो वृहत्‌ रोपः अनुजभार ) बह घष्ठी उप- 
जाऊ शक्ति भूमि में निरन्तर साथा है । 
( ब्रह्मचारी प्रथिव्याम्‌ सानौ रेतः सिञ्चति ) ब्र ह्म 
चरो एथचियी के उन्त्रत स्थान में खोज 
सोंचता है (तेन चप्तल्न: प्रदिश; जीवन्तः) 
उसी से चारों प्रधान दिशाएं जीवन 


' करतीहें।” 


एथिथी-के उन्नत स्यालों भें ही उप- 
जाऊ शक्ति अधिक है। बह उपजाऊ 
शक्ति उनमें केसे आई ? सत्व, रज्ञ और 
तम इन लीनों गुणों को साम्याधस्था में 


रस्यति रहती है प्रलय समय में इस 


अवस्या का नाम ही प्रधान था प्रकृति 
हृता हे । प्रलय की समासि पर जय सृष्टि 
ण समय आता है तो रजसे ही उसमें 
पर चल उत्पन्न होती है.) रज क्रिया का 
उत्पत्ति स्थान है, अचल प्रकति को बड़ी 
चलायमान फरत है। और सत्य ज्ञान 
का उत्पत्ति स्यान है। और घह उस क्रिया 
के 'कार्यो को समने की शक्ति देता है। 


ज्ञान ओर क्रिया की उत्पत्ति ही सृष्टि, 


को रचना के कारण हैं और इन्हीं के ति- 
रोभाव पर सष्टि का अन्त होकर प्रलय 
होता है। ज्ञान वोझ-धर्म है और क्रिया 


' दात्र धर्म हवै । इनकी उत्पत्ति ही ज्ञग्त्‌ 
' बनने का साधन है और ये आते परमेश्वर 
से और अन्तकाजमें भी उसी में होते हैं- 
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“यस्य ब्रह्म त क्षत्रेचभे भवत ओदन । पृत्यु्यस्यो 
पसेचनं क इत्या वेदयत्रस; |”? 


इवेत और रक्त बण धारण किए अ- 


चात्‌ ब्राह्म और कात्र (ज्ञान और क्रिया) 


प्रसार करके नियन्ता का नियम ही 
गरो ओर शठ्द्‌ करता भौर गरजता 
भा भूमि के अन्दर उपजाऊ शक्ति” 
ता, अर्थात्‌ उसको प्रकाशित करता 
परमेश्वर के अनादि नियम द्वारा ही 


शऋरहुर शुक्रबार २ श्रावण सस्वत्‌ १२७७ 


व्यार्था।| ` सुष्टि रूप से आती है तब हो मह- 


तत्व से अकारा,~अकाश से धयु, व्यु 
से अग्नि, अयि से जल और  जलसे निकल 
कर्‌ एथिवी प्रकाशित होती हे। उसके अन्दर 
उपजाऊ शक्ति पूववत्‌ ही रहती है, 
परन्तु भूमि के अन्दर उपजाऊ शक्ति 
रहते हुए भी जज्ज तक उसको ठीक 
करके उत्तम बीज उसके अन्दर नहों ग्न 
जाता तब-तक चत में से अन्न ओएषघिये 
आदि उत्पन्न नहीं होते और जब अ- 
न्नादि उत्पन्न नहीं होते तो न रेत बन 
सकतान वीयं बन सकता और नाही मनुष्य 
स्रण्टि बढ़ा कर आगे के लिये सृष्टि क्रम 
को जारी रख सकता | बहू बीज जिसने 
पृथ्वी में गल कर ममुष्य रूपी रत्न उत्पन्न 
करने के) लिये वीर्यं की बुनियाद डरली, 
अथात्‌ उत्तम अन्न आदि ओषधियों को 
पेंदा किया, पहले पहल घह बोज एथ्यी 
में केसे आया ? उस बोज की प्त्री में 
स्थापना करने वाला वह अनादि व्रह्म- 
चारो है जो सारी स॒ष्टि में ठपापक होते 
हुए भी आप इससे प्रभावित नहीं होत]; 
जो सारी सृष्टि को चलायमान करता 
हुआ आप अचल है; जो ब्रह्माण्ड के 
अन्द्र व्यापक होता हुआ भो उस ब्रह्माण्ड 
को बाहर से घेरे हुए है; जो रोम २ में 
रमते हुए भो स्थूल और सूदम दोनों 
इन्द्रियों के ज्ञान से पर है |--“तदेजति 
तन्नेजति तदूवूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सवैस्य तदु 
सर्वस्यास्य वाह्मतः ॥?? ( यज्जुअध्याय ४० मंत्र ५ ) 
बह अनादि और इस सृष्टि का आदि 
'ब्रह्मचारी शिक्षा देता है कि जिस भूमि 
में उपजाऊ शक्ति है उसके अन्दर फल- 
लाने बाला बीज रुथापन करने की शक्ति 
ब्रक्माचारों ही में है । उत्तम से उत्तम उ- 
पजाऊ भूमि के अन्दर बद्दी किसान ठीक 
बीज बो सकता है और उस से उचित 
फल भी प्राप्त कर सकता है जिस को 
इल्ट्रियां अपने वश में हों । जो स्वार्थी, 
भोगी- प्रत्येक समय प्रलोभनों में फंसा 
रहता है, प्रथम तो उस में इलना सन्तोष 


ही नहीं कि पह बोने के लिये बीजबचा 


शके और फिर यदि बीज को. खराब कर 
के को भी देवे. तो उस में इतना साहस 
नहीं कि अन्तिम फल आने तक प्रतीक्षा 


करे बह कच्चे फन ही तोड़ने लग जात 
है और न अपने आप को सन्तुष्ट कर्‌ 
सकता है और नाहीं संसार को कळ लाभ 
पहुंचाता है | ब्रह्मचारी ही में बल है कि 
बह कसे करता हुआ फल भोग की इच्छा 
को त्याग दे आदि बुक्मचारी ने चारों 
दिशाओं सें अन्न बनस्पति औषधि 
उत्पन्न कर क जीवात्नाओं को जीवन 
का सीधा मागे दिखला दिया। यदि को 
सनुष्य जीवित रहना चाहता है, तो तभी 
रह सकता है जब कि वह सारे संसार के 
जीबन स्थिर रखने में भाग छे, यह शक्ति 
ब्रक्षचारी हो में आ सकती है। इस मंत्र 
का अर्थ करते हुए सायणाचार्य को भी 
सानना पड़ा है कि व्रह्मचारी छी राष्ट्‌ 
में सुकाल और वृष्टि का साधन है | बह 
बतलाता है-“यस्मिन्‌ राष्ट्रे ब्रह्मचारी नित्रसति 
तत्र काळवृष्टि भवतीति तात्मा; .१? 

वेद्‌ के टीकाकारों ने ब्रह्मचारी शब्द्‌ 
से सेघ का ग्रहण किया है और यह अर्थ 
भी अयुक्त नहीं क्‍योंकि जिस मेघच की 
शक्तियां बिखरी हुई नहो हे जिस मेघ 
ने एक प्रकार से संयम द्वारा सारे जल 
को एकत्रित कर लिया है और साथ ही 
जो सम भव से वर्ष करता 
को उपजाऊ शक्ति क 


बही ममि 
बढ़ता है । परन्त 


ee 
रोता = 


यहां ब्र्मचारी से मतलब यह खेती [ 


करने वाला पुरुष है जिसके पुरूषार्ष पर 
ही मनुष्यों की जीवन यएत्रा-छ 
जिस राष्टू में ब्रह्मचारी कृषक हैं सच- 
सुच उस राष्ट में अकाल घृष्टि कभी 
नहीं होती और इस लिए उसकी सारी 
प्रजा सुखी रहती है। जिस देश के कृषि 
कारों के अन्द्र स्वार्थ-बुद्धि नहीं आती 
भौर वे कत्तं व्य-परायणता के नियम पर 
ही खेती करते और अधिक से अधिक भूमि 
की उपज प्राप्त कर के जनता में फैलाते' 
हैं, उस राष्ट्र में कोइ अन्य शक्ति भी 
उपद्रव नहीं कर सकती क्यों कि भूमि- 
पति बनने का अधिकार उन्हीं को है जो 
कि भूमि से रत्न निकालने का परिश्रम 
करें | और यदि भूनि-प्रति ब्रह्मचारी हों 
तो राष्ट्र की रक्षा में क्या सन्देह है । 

( शमिट्योम्‌ ) 

श्रद्धानन्द्‌ सन्यासी 


mes renner wo 


स्भब है। 
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द 
जिसे निबलता समभ 
न | 

वही बल है । 
आरयसमाजियों की आम्म से यह 
चली आती है कि गत्रनेमेएट आयसमाज के विरुद्ध 
क्यों है ? आर्यसमाज ने पहिळे पहिछ पंजाब ओर 
संयुक्त प्रान्त में जोर पकड़ा था, और तब से ही 
सरकारी अफसरों की पर कृपादष्टि चली 
आई; और तद्र से हो आर्यसमाजी गत्रनीण्ट को 
प्रसन्न कएने का प्रयत्न करते रहे । संयुक्त प्रान्त 
की आर्यप्रतिनिधि सभा ने पहछ की ओर एकनया 
उंप-नियम जड़दिया कि विशेष राजा का भक्त 
होना भी एक आर्यसमाज का कतेब्य हैं | पंजाब 
में भी कभी एक दळ की ओर से ओर कभी दूमेरे 
दल्की ओर से गत्रनेमैण्ट को यह विश्वात दिने 


शिकायत 


ट्स 
ड्‌ 


'का यत्न होता रहा कि आर्थसमाज का वतमान 
राजनिति से, यहां तक कि किस्ती राजनीति के 
सञ्चय भी, कोई सम्बन्ध नहीं ।“मुझे शोक से याद 
आता है कि इस यत्न भें बहुत से आयेसनाज के 
प्रसिद्ध नेटाओं ने भी भागलिया | जितना परिश्रम 
ब्रिटिश गतरतेपैण्ड के नौकर झारी को प्रसन्न करने 
के लिए आेसमाज की ओर से किया गया यदि 
उतना परिश्रम अपने मन हृदय और आत्भा के 
स्वामी परमात्मा के प्रिय बनाने के लिये किया जाता 
तो न जाने आ्थसमाज की संस्था में आज कितनी 
उन्नति दिखलाई देती । 

ब्रिटिश गत्रभेमेण्ड आयसमाज से क्यों अप्रसन्न 
हे, वह आैसमाज से क्यों इतनी घत्रराती है? क्या 
इंस लिये कि वह इसे एक पोलिटिफल--बोडी ख- 
मझती है ? मेरी सम्मति में ऐसी कल्पना करना 
आगसमाजियों की भूळ है । पटियाके के प्रसिद्ध 
आपियोंग में सएकारी वकील मिस्टर 'प्रे१ने स्पष्ट कह 
दिया था कि यदि आयसमाज यह मान७ ।के वह 
एक राजनैतिक समा है तो ब्रिटिश गवर्नमैण्ट का 
उस से कोई झगडा ही नहीं झाडा तो यह है 
[भि अपने आपको धामिक समाज बतळाता 
और है वास्तब में पोलिटिकल बोडी, इस छियि इस 
पर राजविद्रोह संशय होता है । प्रश्न किया गया 
इस का क्या प्रमाण है कि आर्यसामन धार्मिक 


संस्था होते हुए भी पोलिटिक्स में दखिल देती है? 


उ 
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'बात टाळ दी | 


साथ यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ | मुझे 
पहचानते ही कमिइनर साहब ने ळाळा छाजपतराय 
ओर आर्यसमाज की कथा छेडदी | -उन्हों ने भी 
अःयेसमातर को पं लिटिल बौडी ही बतळाया | जब 
मैंने उनकी सब्र युक्तियों का समाधान कर के उत 
को निरुत्तर कर दिया तो अन्तिम 
ने बड़ी मनो रजक दी--“ But has it not got 


दळांल उन हों > 


a wonerful organization 25 “परन्तु क्या 


इसका संगठन आश्रयै-जनक नहीं हैं ?"७ मैंने 


| 


उत्तर दिया “I$ ita sin to have a wonderful 


organization ?’? इस पर कमिश्नर साहब ने 


जीवित जागृत धार्मिक संस्थाओं के 
एसी कल्पना संसार के इतिह!स में कोई २ बात 
नहीं है | जत्र पहिले पदिळ ईसाई मत रोम के सा- 
म्राज्य .के अन्दूर फैला और आश्चयजनक़ संगठन 
क्रा उन्हं ने अपनी संरक्षा को बढ़ाया, जब इनके 
नियम पूर्वक काम करने वाले प्रचारक चारों ओर 
फैछ गये, जत्र उनकी चर्चा का संगठन बड़ा दृढ़ 
होगया, जत्र उन्हों ने अपने साब्राजेक प्रत्रन्ध को 
ऐसा उत्तम कर लिया कि अपनी त्रिधवाओऑं तथा 
अपने मत के अनाथों, निधनों की रक्षा का स्वयं 
प्रबन्ध कर लिया, उस समय रोमन चत्रत्रर्ती राज्य 
भी कांप उठा | उस समय के एतिहासिक छि- 
खते हे— 

‘The Roman Emperors, discovering 
that it ( Christian church 


was absolutely incompotible with the 
down 


organization) 


emperial system, try to put it 


by force. This was inaccordance with 


spirit of maxims, which had no other 
but force for the stablis 
ment of confomity’” 
एक म्यान में दो तठ्त्रारें नहीं रह सकती, एक सळत- 
नत में दो बादशाह नहीं रह सकते यह बड़ी पुरानी 
लोको त्ति है | एक साम्राज्य में दो संगठन कैसे रह 
स ! या तो रोमन साम्राज्य का ही संगठन रहे या 
मसीह के अनुयायियों की चच गवनमैण्ठ ही रहे; 
एक ही भूमि में दो का गुजारा नहीं हो सकता। 
सन्‌ १९०७ इसवी से अब तक आर्यसामा- 
जिक भाई उझ से यार बार यइ कहते रहे कि मैं 
प्रान्तीय लाट साहिबों और श्रीम्लन्‌ वायसराय को. 
निश्चय दिला दूं कि आरँसमाज एक  धार्मक 


means 


i 


विषय में | 


to it when discussing the Aryasimajasa 
d 


संस्था हे | जव जब मुझ से यह कही जातां रछ 
तव २ ही मेरा यह उत्तर होता रहा--कि जे 
कुछ आर्यसमाजी सिद्ध करना चाहते हैं. वही तो 
छोटे ळाटें और बड़े छाटों को खउकता है | आ- 
यंसमाज के धार्मिक काम के विय में गवनेमेणठ 
का क्या विचार हे--मुझे सन्‌ १६१० के आ- 
रम्भ में ही मालूम हो चुका था । सन्‌ १९.०.८ 
के आरम्भ में गवनेमेण्ट औफ इण्डिया ने आ$- 
समाज .के विषय में संयुक्त प्रान्त की गवनेमेण्टः 
द्वारा आन्दोलन करवाया, और उस आन्दोलन 
का परिण!म छपवा कर भारतर की सत्र छो- 
कल-गवनेमेण्टों में बांटा गया । उसी को सि- 
विल. और मिलिटरी औफिसरों ने अपने लिए प्रामा- 
णिक धर्म पुस्तक बना लिया । उस के एक उद्ध- 
रण से ही पता लग जावेगा कि आयसमाज से 
ब्रिटिश गवनेमेंट को भय क्या है ? १ आयसमाज 
के विधिध मन्तब्यों और कामें! की पक्षपात युक्त 
ईसाई दृष्टि मे आलोचना कर के वहां लिखा दै!- 
“This is one important development in 
the Arya Samj organization; which is 
a source of danger to the _ State, and 
that is the Gurukula system. The hist- 
ory and grouthof Gurukula in these 
Provinces will be referred to in a subse- 
quent chapter, but it is necessajy to refer 


Religeon. Whatever the defects may be, 
it isa very easy matter to’ train up a 
body of fanatics and devotees, by taking 
boys at the age of 8, absolntely remo- 
ving them from parental influence, 
snrrounding them with an atmosphire 
of asceticism, austerity and religious 
evotion, instillig into their minds certain 
principles and encouraging a spirit of 
devotion and martyrdom. In training like 
this, which is what is given in the Guru- 
kula, is tobe continued under the 
district supervision of the ablest antl most 
enthusin stic leaders of the Arynsamaj 
movement for the I7 most impression- 
of the boys life, mat- 


erial that will be fortheommninig at the 


able years 


end of that period will bea menace to 
the State 


“There willbe in them wnat is prob- 
ably absent in most of the present mi- 
ssonarries of the Arynsamaj, deep-rootec 
personal convictipus, and that coupled 
with the courage to go under privation,. 


ven if it is to be only physical, will sive 


RE 


,wondrful influence with the pe- 

they will attact_ nmhberless 

ts instilling into them an enthus- 
rly Jess than their own.,, 


ड्म्बे उद्धरण से स्पष्ट पता लगेगा कि यदि 


था कि उसका इन्द्रासन छिनन छगा है, वरतमान 
! भोग प्रधान स्वरार्थी गवर्नमैंट भो तप और संयम 


प्रब्रळ समझते हैं और यह अपने भरम के लिए 
त ही हानिकारक है । पन्ठु इतिटास साक्षी. 
| | हैं कि जब शक एक, धमे समाज के सभ्य अ: 
i un पर इढ़ रहते हैं और ज्ञान तथा 
| कतेव्य को मिलाए रखते हैं, तव तक प्रबळ से 
प्रबल सांत्तारिक शक्तियां'भी उन को अपने स्थान 
ra नहीं रकती । इसाई मत के भी इतिहास 
हा 'तो पता लगेगा कि जव तक वे अपने 


मत 
` सिद्धान्तों पर दृढ़ रहकर राज्य के प्रलोभनों से 


ट के ईसाई हो जाने पर वे प्रछोभनों 
तभी से इंसाई-धर्म के शुद्ध नियम, में रोम 


नयाद ईसाई प्रजा में रखी । 
ज के सभासद्‌ ईसाई मत और 
इतिहास से कुछ शिक्षा 
व शाही की ओरं से आर्य 


| करने और उनके बिश्वास पात्र बनाने 
| ~ ~ ~ ~ ~ 
। जाता है, यदि उत्ती का सदुपयोग कर के अपने 
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द्वारा काम किया गया उः 
से से चमकीले प्रटोमनों 
यदि आयसमाज के सभा 


ने की शक्ति थी । 
स को अपनी नि- 
वेळता समझे, ओर ब्रिटिश नौकर शाही के जाल 
भें फंस कर उनके साथ रःजीनामा करने को अपना 
बळ समझे तो इस से बढ़ कर शोचनीय अवस्था 
नहीं हो सकती । (जितना समय मनुष्यों को प्रपन्न 


भ लगाया 


द्‌ 
रु 


परमात्मा को प्रजनन करने और जीवन की उलके 
स्वीकार करने के योग्य बनाने में लगाया जावे तो 
आर्यसमाज में एसा बळ आजात्रे जिस पर बिचार 
करना भी एक वार उत्साह को बढ़ा देता है । 
स्वागत वा अस्वागत 
इल समय यइ प्रश्न बड़ बळ से छिड़ रहा 
कि सम्राट्‌ जाज के ज्ऐेष्ट पुत्र शाहजादा बेल्स 
गखागत में भारतीय प्रजा को समिलित होना चा- 
हिए वा. बही ॥ इस विषय में. पाहिले पहिल गर्म दळ 
की. संस्थाओं: ने आवाज उठाई | उनका लिखना 
था क्रि जब्र पंजाब के नोकर शाही अत्याचारिया 
का कोई इछाज नहीं हुआ और जनता के . अन्दर 
असन्तोत्र हे, तो संशोधित कोसिलों की डुग 
डुगी बज.ना और नोकर शादी के साथ मिलकर 
अपनी दशा से सत्तो प्रकट करना मत्रकारी 
होगी । इसके विरुद्ध नमैदळ के नेता तथा कुछ 
अन्य विचारक यह सम्मति देते हैं कि नोकर शाही 
के दोषों के लिए बादशाह जिम्मेवार नहीँ इस छिए 
उन्दने जो अपने पुत्र को. भारत प्रजा के प्रा 
अपना सन्देश सुनाने को भेजा है उनका हार्दिक 
स्वागत करना चाहिए । महात्मा गांधी जी ने 
ब्रिटिश युवराज के स्वागत में न सम्मिलित: होन 
के लिए एक बड़ी स्पष्ट युक्ति दी है फि उन के 
लिए हृदय में मान्य का भाव होते हुए और यद 
जानते. हुए कि मंत्रियों के के डुरे भले कामों. का 
सम्राट के साथ कुछ सम्बन्ध नहीं हैं--यह सत्र 
कुछ जानते हुए भी युवराज के कसी भी खागत 
में इत्र लिए सम्मिलित नहीं हे न। चादिए कि उस 
से जो संतोष हमारी क्रया प्रकट करेगी वे लिखते 
हैं-''में समझता हूं कि हमारी राजमक्ति यह 
चाइती है कि हम सम्रट्‌ के मंत्रिथों को स्पष्टतया 
जतळादें कि यदि वे युवराज को हिन्दुस्तान में 


है 
के 


भेजी तो हम उन के साथ किसी भी एसे ख,गत 


में शरीक न होंगे जिसका प्रवन्ध ( नौकर शाही 
की ओर से ) होगा । में उनको असन्दिग्ध भाषा 
में कह दूंगा कि खिलाफत और पंजाब के प्रश्नों 


को में चमकीले | पर हमारे दिल जमे हुए है 


ity Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


` तय्यार होजात्रें । वे तो 


ओर जत्र कि हम उन 


न रखनी चाहिए-कि हम किसी नी सागत में: 


शरीक हो सकेंगे |” 

महात्ना गादा जो ने आगे चकछव.र विस्तार 
पूरक वे अनुचित परिणाम बतळा दिसे हैं। जो 
मारती के ऐसा करने से निकर्झिग | गहात्मा गांधी 
जी बश सव युक्तियों के राय सहमत होते हुए में 
अपनी सम्मति पेश करता हू, यदि उनमे कुछ 
सार हा तो महात्मा जी उस पर कुछ दिचार करें| 
भारतव में एसे आदम्मियों की रुख थोडी नहीं 

जो विटिश नौकर शाही से अपने स्वाथ सिद्धि 
को आशा पर अपनी जाति को बेचने के. लिप 
प्रत्येक स्वगत सभा और 
प्रत्येक विनोद और राग रंग के काम मे सम्मिलित 
होंगे ही । उनको छोड़कर शेष सब जनता की 
ओर से यइ निश्चय हो जाव कि वे युपराज के 
स्वागत के ढिये पढिछे उनके वत्र पहुंचने पर 
ओर फि९ देहरी में एक बड़ी समा करके नौकर 
शाहेयो के असर से दूर उनका 


स्वागत करना 


हतस का 
< 


चाहते हैं । उस स्वागत में हम अपने 
उनके सामने रखना चाहते हैं यदि वे हमारी 
आर से यह जुदा स्वागत स्वःकार काने को तैयार 
न होंगे तो इसमें हम पर को$ दोष कर्तव्य से गि- 
रने का नहीं आ सकेगा | देवी एनावेसेन्ट युत्र- 
राज फे स्वागत के विषय में रात्री जी के मत का 
खण्डन करती हुं, इस अख़ागत के भाग को 
राज विद्रोह तक बतळाने में सोच नहीं करतीं, 
परन्तु साथ हौ कहती हें कि नोकरशाही के साथ 
युवराज के खांगत में सम्मिडित होते हुए भी हम 
युवराज द्वारा उनके पिता के पालं पंजाब और 

न्य स्थाना के अत्याचार सग्ब घी अपने दुख की 
कहानी पहुँचा सकेंगे | जब कोई भी अभिनन्दन 


पत्र युवराज के सामने बिना नौकर शाही की 


आज्ञा के नहीं पेश हो सकेगा तो समझ में नहीं 


आता कि देदी वसन्ती की दो परस्पर विरुद्ध 


स्थापनाओं से सिद्ध क्या होगा। 

सम्राट्‌ जाज को जो प्रेम अपनी भारतीय प्रजा 
मे है उसको कोई भूल नहीं सकता | वे अपने 
पुत्र को उस परस्पर के सम्बन्ध को फिर से ज- 


गाने के लिए भेज रहे हैं । भारतीय प्रजा भो हृदय 


से उनका खागत करने को तथ्यार हे परन्तु इस 
सम्बन्ध के अन्दर कोई तीसरा दलाल नहीं घुतना 
चाहिये । भारतीय प्रजा से बढ़ कर श्रद्धा सम्पन्न 


और कोई प्रजा नहीं है, यदि उम्त श्रद्धा के भाव . 


कि] 
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का प्रकाश सीधा सरळ हृदय युवक युवराज तक 
पहुंच जावे तो को३ झाश्चय न होगा [कै वें प्रजा 
का जुदा शुद्ध स्वागत स्वीकार करके । मेरी सम्मति 
गुजरना चाढिर्‌, यदि ब्रिटिश 


गानमेण्ट के सचित साम्राट को संशय में डालकर 


में एक वार करतो 


उल्टी सम्मति देंगे तो भारत प्रजा फिर भी शु- 
द्वान्तः करण से उसंन अपना 
कर्तब्य पाळन किया । 
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हण्टर कमिटी की रिपाट पर ब्रिटिश हारस 
औफ कामन्स में वित्राद आरम्भ होंगया । भारत 
सचिव मि० मान्टेगू ने विषय प्ररतुत करते हुए 
जो प्रारीम्भक वर्शना की हैं उसे पढ़ कर और 
। पुटि में युद्ध सचिव मि० चाविल्स ने जो 
शापित ।किये हें उनको पढ़कर यदि 
[जेनीतकों का पररा सन्ते भी हो, तब भी 
इस में संदेह नहीं रहता [कि ब्रिटिश स.म्राज्य 3 
ओर दूरःशी मिनिस्टस समझ चुके 


अनुभवी 
` कि भारत वर्ष का त्रिटिश साम्राज्व के साथ 


रम्बन्ध स्थिर रखेत के लिए भारतीया को बरावरी 
के अधिकार देने चाहिये । यह माना कि जो घोर 
आन्दोलन में हुआ, और उसका ।एहनाद 
जो मिस्टर पटेल ने इंगलेड में पहुंचया उसी 
का परिणाम है कि मि० म.न्टेणू. और मिस्टर 
चार्षिल ने ऐसी अश्षन्दिग्व वक्त॒ुताएं दी । परन्तु 


यह मानन पड़ता हे [ञ्च यांद व अन्त;करण से 


एङ्गलो-इ्‌ं डिवन-नौकर शाही के अत्याचारों के वि- 
रुद्र न हेति तो इस प्रहार को जवदस्त आवाज 
न उठाते ।: 


मिस्टर म।प्टेगू ने यह जतलाते हुए कि जन- 
GS सक ` 
रल डायर ने जो कुछ किया यादे उसका समथन 


किया गया तो समझा जिगा कि ब्रिटिश गवर्न- 
'सेण्ट भारतीयां को दबाकर राज्य करना चाहती 


है, श. पारलमैए्ट से यह पूछ कर कि वह भा- 
रतोयों को अपने सन्नाज्य का हिस्सेदार समझकर 
शासन करना चाहती हैँ वा उन्‍हें दास वनाकर 
व्कृहा-या शांसन करना है तों तलवार 
को ज्यादः तेज कर के चलाना पड़ेगा, और यहां 
लक चलाना पड़ेगा कि सभ्य संसार का सम्मि- 
बित नाद ब्रिटेन को भारतबर्ष से वाहिर निकाल 
द्वच । मिस्टर चार्लिल ने यह जतला कर कि 
==भामी के।न्तिल ने सर्वे सम्मिति से जनरल डायर 
न विषय में यह निश्चय [किया है कि न केवल 
युत, अन्य कहाँ मी 


नर 


्न्ब्मारत वपे में ही उसका 


उड 
च्या 


| 
| 
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सना म स्थान न मेल; निन्नालखित ३ स्थापनाए 
उस समय क लए कॉ जब कि किसी बलव क 
कारण [मिलिटरी अफिसर को जनता पर आक्रमण 
करन की आवश्यकता प्रतीत हो-( १ | क्या 
जनता किसी स्थान पर वा पुरुष विशेषे पर आ 

पण कर रहा हं (२) क्या एरी जनता कपास 
हथियार इ । (३) उतनाही बल लगया जावे जितना 
क.नून के अतुसार उनको चलान के लिए आवश्यक 
हो (४ 
उेदृश्य को रखकर काम करे । अन्त में मिस्टर चचिल 
ने कहा कि जो पेट के बल चलने की पपिश।चींय 
आज्ञा दी वह सर्वथा निन्दनीय और व्य-ज्य है । 
मिः्टर चचील ने कहा यदि उनकी कोई सम्मतिं 
लेता ते बे जनरल डायर को ज़्बरदस्ती सेना से 
त्याग पत्र देने के लिये मज़बूर करत | 


ऋफूसर का चाहिस कासा एक ।बशत्र 


~ ~ 


[ग एङ्गलो-इणिडयन-नोकर शादी के 
अत्य,चारों को देख कर निराश-हो जाया करते हैँ 
उनके लिये पालीमेण्ट के इस्त विवाद से आशा 
की झलक दिखाई देती है । मि० मैण्टेयू और 
चचिल की वच्छता की निस्तृत तार से पता ल- 


< 
Sy ० ~ C 


गता हे कके उन्हीं ने कोई भी वात सन्दिग्ध नहीं 
रखी । मि० चर्चिज्ञ ने कहा।की उनका एक ।मिनट 
के लिये भी यह विश्वास. नहीं है कि जनरल 
डायर ने ब्रिटिश गवनेमेण्ट के शिये दिंदुस्तान 
को वचा दिया । भारत दपै में यदि ब्रिटिश 
गवनमैश्ठ बमेगी तो उसका कारण और 
सावन तलत्रार ने होगी प्रुत भरत 
जनता के साथ सहानुभत होगी । गि० 
मौटेगू ने कहा कि यदि भारत वासियों को 


~ 


अपना हिस्सेदार वनानः है तो पेट के बल चलने 
अै.र साम के प्रमःन जनक काम बंद कबने 
होंगे । इसके अतिरिक्त उन सब पुराने कानूनों 
ओर हुक्मों का संशोधन करना होगा, जिन से 
हिंदुस्तानियों की उस स्वतंत्रता पर, जिसका पाठ 
ई पढ़ाया है, कुठारा घात होता 
| होता है भारत के दिन कुछ 
रर यदि हिंदुसुसलमानों ने अपनी 


नेताओं ने अपने कतव्य को भुला न दिया और 


प्रलोभनों से बच रहे ते। वह दिन दूर नहीं है कि 


जव गोरो का आभिमान श्रातृभाव में परिवर्तित 
हो जावेगा-और सव मिलकर अपने आपके एक 
साम्रउप्र के सभ्य समझने लभे गे । 


श्द्ानन्द्‌ सन्पासी 
——*Ot—— 
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` टोयड; एडीटर, ? झलिठी; इलैक्श 


ween een 


हिन्दी पर अंग्रजी व्ही 


ळलस मत लगावो 


फोडे समय था जब कि हिन्दी को 
बोलचाल और चलते-चा हल्य सें संस्कृत 
शडदों का अधिक प्रयोग ही विद्वत्त। का 
त्रिन्छ समका जाता था । परन्तु यह 
प्रबृत्ति 


प्रसत्वता को बात है, शिक्षा. 


nnnreoreree——>i्orr्j्अ३्अ अअ oC 


के क्रमराः विस्तार और जनतर के दिसो - 


के कारण प्रायः दुबसी गडे है। लेखक 
आर वक्ता सहाशय अब समकने लग | 


गये हैं कि सरल आर शहू भाषा की ओर 
अधिक च्यश्न देना चाहिये, मोठे मोटे 
डरावने शब्दों की ओर्‌ नह | 


जिसका अशी से विरोध होना चाहिये । 
जिस प्रकार बाबू लोग- चाहे ये हिन्दी 
पढ़ लिखे हों -प्रायः खिचड़ी भाषा-आं- 


में हिंदी पर अग्रजी की कुलम: लगा रहे हैं । 
संघ्कृत क शब्दों का बहुतायत से प्रयोग, 
हम जानते हैं, अनुचित है परन्त, आए- 
ख़िर को, वह भाषर स्वदेशी तो हू, 
इस लिए उसका प्रयोग इतना भयंकर 
नहीं है जितना कि एक विदेशी भाषा, 
के शब्दों का | पहिली प्रकार की अवस्था 


में हस पूण स्वदेशी हो रहते हैं और | 


दूसरी दृशा में इम सरकार को यह दिखर 


रहे ोतेहें कि हमें अपने भव प्रकाशित 
करने के लिए विदेशियों की शरण छेनी 


पड़ रही है । पिछे तीन-चार दिनों में 
हमले सरसरी नज़र से अपने सहयोगी 
पत्रों से बहुत सरे ऐसे शब्द इकटठे किये 
है, जिन में से कुछ एक, हम अपने कयन 
को पुष्टि में, नीचे देले हैं-- 
“अल्टोसेटम; पार्टी--फो लिङ्ग; 
अरस्पेसमाजी; स्पोच; मेशनि डट; 
'फ्रिन्टर्स-युनिपन;टाइस, . कम्ट्रोरू; रिजर्व 


फर; शेयर; शेयर- होल्डर; लोकल; रि- 


४2 


जे 
डादेखो से; वोटर; सोरलटी; छिपाढमैणट: 
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रिपोटर; माइसरी फृकूल; प्राइमरी एज्यू- | 
केशन; सेजञारिटी; साइनोरिटी; डिजा- | 
इत्यादि इत्पादि। 


टंडलकनेठी "` 


र्ज 


ग्रेज़ी हिन्दी मिश्रित ही बोलते हैं, उसी. 
प्रकार हमारे सम्पादकगण भी अत्र सम।चार पत्रों 


परन्तु हिन्दी के प्रायः सभी पत्रों में 
आज कल, एक और प्रबृत्ति नजर आ रही. 


नन- _ 
क्लेड्ेट; 


T 


| 


ड्‌. 
3 


3} 


| अब उलटी ही परवृत्ति हो रही है, 


` 2 3 a $ 


प्रश्न यह है कि क्या इन के लिए 
हिन्दी में कोदे शब्द्‌ नहीं है ?। हमें याद्‌ 
है कि पहिले भी इस द्रिषय पर विचार 


| उठ चुकर है कि हिन्दी में अग्रं जी शब्दों 


का प्रयोग कहां तक होना चाहिए । उस 


। समय प्रायः संत्र विद्वानों ने एक स्वर 


से यहो कहा था कि जहां तक हो सके, 
विदेशी भाषा के शब्दों का प्रयोग बहुत 
कस हो और विदेशो भाषा के जो शव्द 
हिन्दी में ले लिए गए हैं, और जिनका 
अनुवाद करने से भाव ठीक प्रकट नहों 
होता ( जेसे, रेल, स्टेशन मास्टर, स्कूल 
फुटबाल, टिकट, काउन्सिल, वायस- 
राय, गवनेर, बोड़िग, प्रेस, कम्पोजीटर 
ङ्ल्यादि इत्यादि ) उनके प्रयोग करने में 
कोडे हानि नहीं है । परन्त हमें शोक से 
कहना पड़ता है फि हिन्दी के उद्गार क 
दम भरने वाले हमारे सहयोगी पत्रों की 
आर 
वे उचित मात्रा से अधिक, अनावश्यक 
रूप से, अग्रेजी शब्दों का प्रयोग करने 
लग गए हैं | उदाहरण रूप से कितने 
शब्द हस पीछे दे आये हैं | उन सत्र के 
लिए हिन्दीं में शब्द्‌ विद्यमान हैं, और 
यदि किन्ही को न मालम हों तो इम 
उन्हें सहषं बता सकते हैं । एक बात और 
है यदि यह मान भी. लिया जावे कि 
अंग्रेजी के ऐसे शब्दों के लिए हिन्दी 
में उपयुक्त शब्द नहीं हैं, तो हमें 
स्वयं घहने चाहिए। समय और भाव के 
अनुसार नये शठद्‌ घड़ने से ही साहित्य 
में वृद्धि के साथ २ जीवन आता है। 
नहीं तो, ठहरे हुए पानी से भरे तालाब 
को तरह उसमें सहांद पैदा हो जाती है। 
अंग्रेजी पुस्तकों और समांचार पतों का 
अध्ययन करने वाले जानते हैं कि उसमें 
कितने ही शब्द्‌ ऐसे हैं जो नए घड़े गए 
हैं, वा घड़े जा रहे हैं, और कितने ही शछ्द्‌ 
ऐसे हैं जो पुराने कोषों में न न मिलकर नए 
कोयों में ही पाये जाते हैं । फिर, क्यों 
नहीं, हिन्दी क विद्वानु और खम्पादक 
गण, विदेशी भाषा को दासता फो ढ्वोड़ 


` नए शब्द्‌ घडते? भारत को सब से अ- 


चिक समृठु देसी भाएी बंगाली, मराठी 
भौर गुज़राती में कया ऐसा नहीं होता? 


` अन्त में, दम 'अपने भाव को फिर 


कहते कि अग्री भे हिन्दी में कहे 
शब्द्‌ न लिया जावे, क्योकि उन्नति क hd 
लिए शब्द परिवत न भी आवश्यक है। ८० 


चान लेते हैं। ये ही हैं वे परुष, जो उन 
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परन्तु इसका यह अभिप्राय भी नहीं है 
कि अपनो भाषा से उचित आर्‌ उतम शब्दों के | 
होते हु? भी हम हिन्दी पर अग्री की कुलम 
चढ़ावें, जैसा कि आज कल हमारे सामं 
पिक साहित्य सें हो रहा है | यह प्रवृत्ति 
बहुत भयंकर है। जिस के लिए हमें | 
अभी से सावधान हो जाना चाहिये । 
हम जहां अन्त में, अपने सहयोगी मित्रों 
से प्राथना करते हैं कि वे अभी से इसे 
रोकने का प्रबन्ध करें, वहां हम हिन्दी- 
साहित्य सम्मेलन की स्थायी समिति से 
भी सानुरोध प्रार्थना करते हैं कि वह 
एक ठपसमिति संगठित करावे जो 
इस बात का निर्णय करे कि अ'मरजी 
के किन २ शब्दों का, अनिवाय्ये रूप से, 
हिन्दी में प्रयोग आवश्यक है और 
सन्द्ग्थ अगली शब्द! का हिन्दी 
क्या कपा ह । आशा है, छस विषय में 
उचित आन्दोलन किया जादेगा | 
—:0}— 

(पष्ट ७ केदूसरे कालम का शेव) 
तृप्तिनहीं होती ।वे अपनी अल्पच्चता को 
जानलेते, और अपनी स्थिति को पह- 


नियमा के जानने को ठृष्णा से व्याकुल हो 
उठते हैं । किन्तु हृ! उस जल को तलाश 
में इधर उधर विह्न न हो भटकते हुवे अन्त में 
प्यास के मारे थे तड़फ तडफ मरजाते 
हैं-और तृषा को देदूना इस गहरी नींद में 
भी ठबथित करती रहती है | 
(१०) 
किन्तु अभी फिर भी उठन है । और 
अबकी वार उठकर वह तपरूबी अपने को 
योग्य पाता है। अब उसकी तृषाशान्लि 
का समय आगया है और वह इस निय- 
संज्ञान के रस को पीकर सधस्थ और 
अमृत छो कर इस भूलभुलैपां के जाल चे 
मुक्त ही जाता है-और फिर इस जन्म के 
अन्धकार में नहीं आता । खच्च हैः-+- 
पुनरुत्थाय वै पी तथा युनजेन्मन बिद्यते” 
“शमन्‌?? 
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विचार तरंग 


(BR) 
“ज्ञान ओर रहस्य” 


“अ्रह्ठा के लिए विशेषतया प्रेषित” ° 
(002) 

पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा | यावत्‌ पताति 
भूतल । 

मनुष्य, ज्ञान रस॒ को पीने को लळोलप 
हो, उठता है जोर प्योले पर ष्याले च- 
ढ़ाने लगता है । किन्तु क तक ? केवल 
थोड़े समय के लिए जत्र तकत कि अशक्त 


Netra 
3 


| हो भूमि पर अचेत्त नदीं पड़जाता | 


सचमुच मनुष्य में दम नहीं है; रस 
पीने की ऐसी उत्कट इच्छा, ज्ञी की, जी 
में ही रह जाती है और बह सतम हो 
जाता है । तथा रस से अरा हुआ भांड 
वैसा का वैषा ही पड़ा रह जर्लः है | 

(२) 

न जाने हम किस अनादिकाल खे 
अपने अज्ञान-शत्र के विजय करने में लगे 
दुवे हैं | यद्यपि नए २ सिपाही अपने 
चमकोी ले नघाविष्कृत शस्त्रो को ले फले 
नहीं समाते और “यह लिया बह जीता?! 
करते हुए गये से सिर ऊंचा कर कह 
उठते हैं कि हम अज्ञान सैरी की संसार . 
में छाया तक न रहने देंगे! | किन्तु / 
थोड़ा सा अनुभवी भी अपने इन ढीले * 
कमजोर हथियारों कों अरुूगय ता जानने 
लगता है और हार कर मंद से यही नि F- 
कालता है 'इम भड में रहे,” शत्र की तो 8 
ऐसी अनन्त सेना है जिसका जीतना ह ड 
मारे हाथ में नहीं है | सर 

(३ 
ज्यां २ कोई जन बस सहाखमुद्र कोह 
तरता है, त्यों २ इस को अपारत भौर 
दुस्तरता बढ़ती जाती है । जितना कोई हः 
इसके परले पार के समीप जाने का यत्नश्च 
करता है, उतना ही यह सहर्त्रों ग॒नाई_ 
अनुपात में दूर होता जाता है | = 
तब इस में आश्चर्य ,छी क्या है हि 
संसार जिसे पारंगत या सिद्द गोठाझ्ोरई 
समझता है, बहू अपने आपको वस्तुत ¢ 
इस गम्भीर अविलोडित सागर के कि 
की -गीली . कंकडियां ही चुगता | 
पाता है। 


(9) 

सचमुच ज्ञान की उपलब्धि के लिए, 
म्फारे में दिन रात क अनथक घोर परि 
गस कैघल इमी उद्देश्य से हैं क्रि आख़िर 
र छम, जान सर्के कि छ्मे कुछ भी 
एन नहीं हे । है 

हमें ये दो दो आंखें इसीलिए मिली हैं के 
प्रा प्रयक्त देखले कि हम अन्धे हैं । 

और चारे! ओर फी चीज छुमें इसी 
नए अपना रूप दिखा रही हैं फि हस 
म्मे कि उनका वास्तविक आन्तरिक 
: व कुंछ और ह्वी ह्वे । 

(५) 

इस रात्रिमें हम अपनी २ लेरूप, दी 
फ आदि जलायें बैठ हैं, ( और बुकने 

फिर २ जलाते रहते हैं ) किन्त इस 
रात्रि नहीं मिट जाती | केबल दीपक 
| हर उधर कुछ मललिन प्रकाश अ- 
शय होजाता है; किन्तु शेष संपूर्ण अ- 
रिक्ष सें तो बही अंचकार का अखण्ड 
ज्य है | यह्वी हाल है और यही हरर 
हेगा, हम चाहें कितने प्रतिभाशाली 
म्दत्‌ आदि के मदद लेपे फा जोर लगा 


र्‌ः देखल । 
(६) 

हमारे बड़े से बढ्ध बुद्धि-दीपक फा 
जाला परिभित द्वी है। हम अपनी 
[म्र दित्रारी के आगे लेशमात्र भी क- 
[न्ना नह्ठीं कर सकते । चारों ओर कुळ 
[ ही चल कर, उस काले पड़दे का 
[स्‌ अथकार आजाता है जिस क पार 
बाना हम सनुष्यें के भाग्य में नहींएं है। 
--घनुर्थेर उस अ घेरे में बड़े गवं से 
बने Search-]hऽ को तीर छोड़ २ 


[ लक्ष्पबैथ को आशा करते हैं; किन्तु | 


'त्तीर टकरा २ कर शभ्रष्टलक्ष्य होकर 
'क आते हैं, और वहां को कोई भी 
ब्र नहीं लाते, सिवाय इसको कि सा- 
घ एक अभेद्य कठिन काला पदा हे 
से हम बीध नहीं सकते | 

: (७) 

कथा फिर हमारे हदय में उस प्रकाश 
अभिलाषा निष्फल ही जाग रही 
? | कया इस भेरी भूल भुलेंपां से 
कलने का कोडे भी मागे नहीं है? 
नहो, ऐसा कभी नहों हो सकता। 


TN 
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अवश्य छी कहीं न कहीं. कोडे प्र- 
काशसय सहा-जयोति विद्यमान है; नहीं 
तो बताओ कि किस की आभा से ह्‌- 
मारे दीपक अपने आप को प्रकाशित 
क्रिया करते हैं । और भला यह कैसे स- 
सभ में आसकता है कि जिस देव ने हू- 
मारे अन्द्र उस ज्योत से प्रेम पैदा 
क्रिया है उसने उसको प्राप्ति के लिए 
कोई रास्ता न खोल रखा छोगा | तो 
निःसंदेह-डिल्कुल निःसंदेह-कुछ ऐसे त- 
रोके और विधियां हैं जिनके अनुसार 
फिरने और चक्कर लगाने से इम इस भूल 
भुलेय्यां को बह्द्विर को पहुंच सकते हैं। 


(८) 


किन्तु सवाल तो यही है कि वे त-: 


रीके या नियम कहां है? किसको एप्स 


हैं? क्या घे कभी हमें बतलःये कर: 


सुनाये भी जायंगे या नहीं ? । उनको 
ढू ढने के लिए किस ओर जांय ? । 

मेरे जी में तो यही है कि कहीं से 
उन नियमों का (ज्ञान नहं; किन्तु) 
साक्ष.त्‌ हो जाय , तो मागं निञ्नान्त छो 
ज्ञायगा और सुफ़े आंखे मिल जायगी । 
अथवा हम में से किसी तत्व ज्ञानी सुज! खे 
के ही द्शेन प्राप्त होजांय , तो में भी 
श्रा से उन्हें अपनी बांह पकड़ दूँगा और 
निश्चत होजाऊंगा कि हे भगवन्‌ सुफे 
भी निकाल ले चलो |! नहीं तो फिर अन्त 
में एक आशा तो है ही कि यहां की 
दींबातें से टकराते २ और असंझ्यों 


दषो लक भलते भलाते कभी स्ते भो 
अकल आगजायगी फि सरग को जान 


कर प्रकाश को प्राप्त करूंगा । 
(&) 

हन इस तससाइल लोक में कह्ढों से 
आये हैं और यहां ही अपना कुटु ब पैदा 
कर फैलाकर बच्चों कच्चों सहित अब बस 
गये हैं तथा इसी प्रकार इन खेलों सें स- 
सय बिताते हुवे अपने आपको खतभ कर 
डालते हैं । 

किन्तु दूसरे कुल स्वस्थ, हो कर उठते 
हैं और संसार को चोजों को अब देखना 
शुरू करते हैं तथा विस्मित होने 


लगते हैं । उनके लिये संसार खिलौने के. 


स्थान पर अब एक आश्चय्ये-कर वस्तु 
बन जाती है। किन्तु भागे २ अधिक 


| 
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अधिक आश्चयं से आखें फाड देखते फड ही 
देखते उनका अन्तकाल आपडहुंचता है 


और उनके विस्फारित नेत्र पथराये हुवे ' 


हदी रह जताते हैं | 


फिर तीसरी बार उठते हैं और अब । 


पदार्थों को गस्भीरता से देखने लगते हैं F 


“ यह क्यों यह क्यों? करते हुवे “तत्व” को 


खोञ्ञ में मग्न होते हैं ! किन्तु इस रह- | 


स्यमय कायं कारण भाव को कौन जानता 


है, "ऐसा क्यों हुघा? “यह इसका गुण क्यों - 
हे’ इन बातें को कोन बता सकता है।: 


हम भले ह्वी “यह अज्ञेय है! या यह इसका 


स्वभाव है? आदि शब्द्‌ रच कर अपने | 


सनको सतो ष देलें; किन्तु जिज्ञाछ की इससे. 4 


( इस का शेष पृष्ठ ८े में देखो ) 


“४-9 ३---- 


सार ओर सूचना 


१ काशी में पढ्ने वाले आये बिद्या- : 
थिये के पढ़ने रहने और खाने के झुप्र- : 


अन्ध के लिए वहाँ पर एक“'व्रैदिक मणडल! 


की स्थापना को गदे है ,जो बनके लिए ' 


मकान आदि का प्रवन्ध फरेगा । इसके 


प्रधान श्री-स्वासो वेदानन्द्‌ जी तीथे ` 


ढाई हजार रूपये को अपील केरले हैं । 


२. श्री० भवानीद्याल जो जिन की 


नए उत्तम'२ पुस्तकों की समालोचना हम | 


“ग्रहुर के पिछले अकों में कर चुके हैं, और | 


जिन्होंने भारत में, पिळले कुछ दिन रह ' 


कर, प्रवासी भारतवासियों की हृद्य खरे- 
धक दृशा का चित्र काग्रेस इत्यादि 
भिन्न २ राष्ट्रीय संस्थाओ. के सन्मुख 
RN विजन ~ ~ क 
खेंचन क अतिरिक्त देश को अन्य भी 


कई सासयिक आन्दौछनो' सें भाग लिया | 


था--वे अब भारत से पुनः प्रयाण करने ' 


दाले हैं| हम उन्हें हादिक विदाई देले 


हैं और आशा करते है कि घे दूक्षिणी _ 


आफिका में भारत साता के नास को 


और भी अधिक डज्यल करेगे | 
“दिल्‍ली का “६. य़ स?) जो पिळले. 


दिनों में किन्ही कारणों से बन्द हो गया . 


< 


था, अब फिर शीघ्र ही प्रकाशित होगा । 


—$°— 
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ससार समाचार पर 
टिप्पणी 

हमारे पाठरु सिन: 

फिनरों का नाम 

समाचार पत्रों सें 

प्रायः पढ़ते रहते हैं, परन्तु इस नाम को 


| र 
कौन हें ९ 


उत्पत्ति कैसे हुई--महू शायद घोड़ों - को ` 


ही मालूम होगा | सड़योगी “ध्रभा? के 
एक अंग जी पुस्तक के आधार पर इस 
की उत्पत्ति जे बतलाई है उसे हम 
पाठके के विनोदाय यहां ` उद्धत 
करले हैं:-- 

. “दोन फोन का नाम-फकरण इस प्र- 
\ कार्‌ हुआ । आन्दोलनकप्तोओं को अ- 
पने आन्दोलन के लिए नास को तलाश 
थो । इस लिए उन्होंने एक सुप्रसिद्दु आ- 
यरिश विद्वान्‌ की सम्मति ली | उसने 
उन्हें एक द्रूष्टान्त केकर समझाया । उस 
ने कहा कि मनूस्टर- के एक भआाद्मी ने 
अपने नौकर को मेले में घोड़ा बेचने के 
लिए भेजा । थोड़ा बिक गया परन्तु 
नौकर कै दिन तक लौट कर न आया | 
जत्र चहू लौट कर आया तब अभेक प- 
डीसी मौजूद थे | मालिक ने पूछा कि 
इतने दिन तुम कहाँ थे? नौकर ने यह 
हहकर प्रश्न को टाल दिया कि 5 
87) !! ( सिन: फोन, सीनफीन== 
' घर हो चर को ) घर ही घर के अधात्‌ 
घर्‌ के मामले घर ही के लिए हैं-। तभी 
से इख आन्दोलन का नाम सिन फीज़ 
_ यह गया इस घटना से हमारे इन देश 
भइयो को शिक्षा लेनी चाहिए जो कि 
अपने संस्थाओं के नाम रखने के लिए 
अग़ज़ी शब्द कोष करो शरण लिया 
४ करते हैं.। - fe तक 

“a नहे काऊम्सिलें 
| .._ सर पी. सी. राय लिए ठम्मेद्बार खडे 
कि होने के विषय में 
पूछे जाने पर विज्ञा-शिरोमणि सर पी 
सी, राय ने उत्तर दिया कि “पद्यपि मुझे 
राजनीति से बहा प्रेम है, परन्तु में सम- 
कता हूं कि भारत के लिए राजनैतिक 
आवश्यकता से प््िक्र हैं। इस स- 


fein 


का अनुकरण करो 


निके की क्रड़ी कमो हैभोर | --- _..- 
f से बाइर्रहूता हुआ में उसी के | बा० अंश्विलचनद्र दत्त ने मई कौन्सिलों में | बनने गमे दुब्झे रह बघे’? | 


ही में नम्द्लाल के प्रबन्ध से प्रहा के प्रिन्टर और पडिलशर शादीराख के लिये पा । 


लिए नवयुवकाो को तैयार करना चाहता 
हैं |” राजनेतिक क्षेत्र वस्ततः, बड़ा लुभा- 
बना छै ओर हमारे अनुभव-शन्य दिल 
चले नवयुत्रकों के लिए लोडरी-ख़रोदुने 


' का, दरैभोग्य से, एक बड़ा उत्तम साधन 
' बन गया है । यदि वास्तव नें वेदेश हित 
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| करना चहसे हे तो उन्हें बिज्ञान--लल्व- 


चेत्त' राय महोदय का अलुकरण करना 
चाहिए। 


{डन प्‌ ण 
रियासती अन्थैर इन्दू धसं के प्रा 


का एक और नम ना 


छाराज के “ब्िज्ञो- 


लियर” नामक प्रान्त में गरीब किसानों 


के प्रति जिस ओड्वायर शाही का परिचय 
दिया जा रहा है वह हुमारे पाठकों से 
छिपा हुआ नहा है | गुजरात के “जना 
गथ दुबोर” ले भो अपनी एक विचित्र 
आच्ता से, अपना नाम अब इसी श्रेणी से 
लिखवा लिया है| इस आज्ञा के अनसार 
इस दुर्वार के आधीन '“अरहूटी न?! नामक 
कालैज सें काठिया वाड प्रान्त के अति- 
रिक्त और कोई बाहर के वि द्यार्यी दा- 
शिल न हो सकेंगे ! इस विचित्र आज्ञा 
अनुसर लगभग १२० छात्रों को जिस 
हिच्दू-सु्लल्मान सभी हैं-कालेज दोड़ 
देना होगा | ऐसा क्ये ? फि ''राजा. करैं 
सो न्याव”? । उस सें किसी को 'च'-चरां 
करने का अधिकार नहीं है. !! 
बिटिश-ईस्ट अ- 
हि का” के “छाट इरूल म! 
नामक प्रान्ल के पो- 


के 
स्र 


सलास की आज्ञा 
भौर प्रबासी भारत 
वासी 


'लिटिकल-आफिसर 


ने इस आशय की एक विज्ञप्ति प्रकाशित 
को है कि "कोडे भी भारत बासी जब 
कभी ओर जहां कहीं किसी शासक बा राज- 
नैतिक कार्येकत्तो (पोलिटिकल आफिसर ) 
को मिले, बीं उसे उचित आद्र के साथ 
सलाम करें”? यह आज्ञा उसी प्रकार की 
है जैसे कि गतवर्ष ओड्बायर-डायर-शाही 
के दिनों में पंजाब में जारी की गई थी | 
मालूम होता है कि छायर-नान्सत्र-ओ- 
बाधज-सिमिथएणड कों के आदमी भारत 


से बाहर्‌ भी नोकरशाही के भावे! का प- 
रिश्वय दे रहे हैं । 


क्या घरीपियन 
सहन शील हैं? 


पिछले दिनों को. बं- 
गाल की लेजिम्लेटिढ 
कोन्सिल सें मान० 


» 


स्वरूप, उद्यसुर -अ-, | 


एएंग्लो-इणिड्यनों के दो अधिक सैरः 
न लिए जाने के विषय सें एक प्रस्त 
डघमिथत किया, जिसका विरोध करते 
मि० घेटस्टेन ने कहा कि “हम यूरो बिज 
लोग शान्ति-व्रिय और सहनशील है 
यदि वहू ( ऑहुग्दुस्तानी ) हृसारे छ 
गाल पर तभाचा लगाने की भझ करेगा.ट 
उसे विश्वास दिलाता हूं कि हमारा ७ 
चाहे जो कुछ कहे हम उस के सामने अड 
दूमरी गाल नहीं फेरेंगे | किन्तु इसके विह 
इस ज़ोर से मारंगे कि वह घबरा  जवेगा 
( टेढ़ो अक्षर हमारे हैं। 
सूरो वियन के भन्द्र कितनी सहनर्शा 
है, इसका सत्र से उत्ताम नमूना तो बच 
सहोद्य के अन्तिभ वाक्य हैं । सुफेद इ 
मड़ी की शान्ति प्रियता” और “सह 
शीलता” का यदि और वास्तविक ज्ञ 
प्राप्त करना हो तो मिश्र, साउथ अफिः 
“देस्ट भफिका, चीन इत्यादि का इ 
हस पढ़ना चाहिये जो कि इनको “ 
इन शीलता” आऔँ “'शान्लि प्रियतः 
के कारण ही सनी रंग में लिखता गः 
है | बहुत दूर जाने की अवश्यकता | 
क्या हे? टकी इूराय और मैसोपोठेमि 
के साथ शवेतांगों का जो ठ्यवहार । 


नल 


रहा है । बह इसफा ताजा नजूना है। 
र्न अली 7] टत बाजार पत्रि 
सुरेन्द्र बाबू संभलो ?| अटत बजाए पत्रि 


से लिखा कि सुरेन 


बाजू हृरटर कसेटी के पक्ष में--नरम द्‌ 
वालों की सम्मति प्राप्त कर रहे हैं। इ 
पर आप्र छुरी तरह से जिगड़े हैं। 
अपने “बकील मित्रों को खलाह्ृसे अ 
पने मानहानि का मासलं! लेकर, अंब ३ 
दालत का सखाजा सट खटाया >है | बा 
सुरेन्द्र महाराज ने इर अधियोग में, जैर 
कि मि० धिपिनचन्द्रपाल ने “छेमोकरट 
में ठोक कहा है, यह बाल पहिले से मा 
ही ली है कि बहु पक्ष को यह रिपोर्ट 
तनो गछहित, ओर भयंकर है कि आह 
सम्मान को तिलाझलि दिये बिना को 
इसे छू भी नहों सकता। कपा हाईको 
इस को मान लेगा ? यदि नहीं तो, श्री. 
माननीय सुरेन्द्र बाबू को, जरा स॑सा' 
कर, अपनी स्थिति सोचनी चाहिए कर 
कि कहीं से ऐसा न हो कि चौत्रे जी छक 
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सम्पाद्क--श्नट्ठानन्द्‌ सन्यासी ` 


प्रसि शुक्रयगर को ( 
८5  ध् ७ * ] 
प्रकाशित होता हे ( 


स स० १६७७ व० | दृयानन्द्ष्ठ्द्‌ ३२७ | ता० २३ जऊुलादे सन्‌ १६२० हे 


संख्या १४. 
साग १. 


दिखाया था एक ने नजारा, ये उस से बढ़कर दिखा रहा है 

सिखाया उशने कि. पर हो, ये स्वावलसूभण#सिखा रह है॥ १ 
निळे थे उस से यवन औ हिन्द, ये सब किसी को भिला रहा है 
. स्वतन्त्रता का थे सन्त्र पढ़ कर, के सारे बन्घन ुड़र रहा है।| २ 


'त बीर 


बेदाग़ छोगये चे दशा था जिनको तूने, 
खम द्‌! आहलगे हैं तेरे दहन पे डायर ! ॥ १ ॥ 
सारा था लूने उनको गोलों की सार देकर, 
खू' दाश से किया है तुकको उन्छों ने फायर || २॥ 
लाकर बड़िशत घे खब आराम कर रहे हैं, 
आराम अब सिरेगा तुझको नरक में जाकर ॥ ३ 
छर यपा हे सोग कहते तकत को अगर हैं कायर ? 
न शक है जाधी- को सुख दिसाकर ७॥ 
लेटे हु्े उठे हैं खोले हुये जणे है, 

सेरा ही नाम्न लेकर सेरी ही चोट खाफर || ५॥। 
लुको बहुत सुब्रारिक पर हम सभी कहेंगे 

लुझूसा ही भेज देंगे जब और वे बनाकर ।। ६ ॥ 


ह +5आलन्‍द्‌ 


कि es ro 


सत्याग्रह तथा सहयोग 


ये युटि में है लहणजुभूती, 
= ~ 
| सड़ हुए कीच से 
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गडे में, उठाके इसको, जसीन पर ला निठा दिया है 
न दुर है अब शिखर हमें जब, बे आप ऊपर उठा रहर हे | रे 
सिखायर उसने कि तप के जल से, जहान को जीतना झुगस हे 
जरूर छी ये ठी सबक को, अमळ. में लाकर नता रहा है ॥ ४ 
वो ग्रीव्स में या क जिस से सारे, विरोधिन दिल में जलचुफे चे 
को घार उनमें बहर रहा है ॥ ५ 
कमल छो, तो ये तो उत्तम पदाथ ऐसे 


| दिखाया उसने भौ घा न कुछ कम, ये उस से बढ़ कर दिखा रह छे।६ 


“सहृदय” 
+अआावश्यक--निबेदन 


अबतक बो.पो. द्वारा 'श्रह्वा? का भेजना बिलकुल बन्द था 
चू कि कुछ सज्जन बी,पी. संगा लौटा कर प्रतिज्ञा भंग के 
दोषो होते थे | पर अब हमें सज्जनों के आग्रह से बाधित 


'हो कर बो,पो. भेजना शुरू करना पड़ा है। आशा है सजन 


लोग बी.पी, को आज्ञा पक्का निश्चय करके ही दिया करेंगे। 
वी,पी, छौटःने पर जहां लेखक प्रतिज्ञा भंग करता है वहां | 
हमसे भो आर्थिक और मानसिक हालि उठान पडकी है। 
वाधिक सूल्य २॥|), ६ मास का २) | ६ सास सेकस का बी.पी, 
नहीं सेजा जाता | 


dx आओ गुरुझुल-कांगड़ी Rs 


mes निननिणणा “पा: -7+ 


प्रबन्चकततोा-श्रहुए 


~ 


` अग्नौ सूरये चन्द्रमसि मातरिश्वन्‌ ब्रह्मचः ऽप्सु 
समिधमाद्‌ाति । तासामचौषि पृथगश्ने चरन्ति ताः 
` समाज्यं पुरुषो वर्षञ्च प: ॥। १३॥ 

४८९ ब्रह्मचारी अग्नो, सूर्ये, चन्द्ररसि, मातरि 


† ध्वन्‌, अप्छु समिधम्‌ आदधाति ) ब्रकह्मचारी 
f अग्नि में, सूयं सें, चन्द्रम में, आकाश 
|  गाम्रीप्रवन में, जलचाराओं में समिधा 
$ को सब प्रकार से डालता है ( तासाम 
\ माप प्थक्‌ अश्रचरन्ति ) उनकी किरणा 
| ज्ुदी जुदी मेघ मण्डल में चलती हैं और 
i ( तासाम्‌ आज्यम्‌ पुरुष: वर्ष आपः ) उन 


॥ सेश्री, पुरुष, डटि और सत्र जला- 
i हैं। 

| ब्रह्मचारी पहिले अग्नि सें समिधा 
, | हालता है। अंग्नर्वा ऋगेदोऽजायन्त | अग्नि 
से 'ऋग्वेद्‌ हुआ, । ऋच्‌ स्तत्तो-ऋचा इस 
`| ` लिए कहते हैं कि उस वेद्‌ के मन्त्रों से 
' | दण से लेकर पृथिवी पर्यन्त तथा प्र- 
न. ' थिवी से लेकर परमात्मर तक का साधर- 
5 ! रण ज्ञान दिया गया है। उश साधारण 
। ज्ञानरूपी अग्नि को पहिली सिधा से 
बह प्रदीप्त करता है। तब क्रमशः बह 
यजुवेद्‌ द्वारा, क्सेकोण्ड द्वारा प्रथम 
प्राप्त किए साधारण ज्ञान कर्म में बद्ल 
कर जाने हुए द्र॒व्यों के समीप होता, अ- 
थात्‌ उनको उपासना करता है 'त्रिससे 
उस ( विज्ञान ) विशेष ज्ञान की प्राप्ति 
होती है | सूर्यात्‌ सामब्रेद:---दूसरी ससिधा 
 ' से इस प्रकार ब्रक्षचारी विज्ञान रूपी 
सूर्य को प्रदीप्त करता है। तज्ज तीसरी 


भाव उत्पन्न करने वली शान्तिरूपी है 
! जोचन्द्रमेंबहछोड़तरडे। उससे प्रभावित 
। होकर यह चन्द्रमा का गुण धरण क- 
 रताहै। तब चौथी दयारूपी समिधा की 
आइुति भाकाशगामीपबन में देते ही 
वह ऊपर उठता है और बह! से पांचवी 
समिधा द्वारा जल धाराओं ( मंगल का- 
एओं ) की शीतल बृष्टि कर के संसार 
। करता है | यह अलंकार सीधा 


I 


ब्रस्मचर्यसूक्तक्ी व्याख्या! 


समिधा उसके अन्द्र त्याग वा घिनय फा. 


श्रह्न शुक्रवार 8 श्रावण ससूबत्‌ १९७७ 


° 
अप 


को किरण अपनी अपनो परिशि के 
न्द्र बलबती हो कर ब्रक्मचारी फे आन्दूर 


इकही हो जाती हैं। जिस प्रकार सूय 
के उठाए हुए, विविध प्रकार के झालों के 


परमाणु सूयं सरडल सें ही इकटठ्ठे हं 
पृथिवी पर शोलल |जलचारा छोड़ उसे 
लृप्त करते और उससे उत्तस अन्न झआंघ- 
चादि उत्पन्न करते हैं, इखी प्रकार ब्रस्म- 
चारी को प्रदीप्त को हुड़े सत्र किर्शो' 
उसी सें इकट्ी छो कर संसार में आनन्द 

को लहरें चला देती हैं । 
उसका प्रथम फल यह होता है कि 
पुष्टिकारक पदार्थो की कनी नहीं ₹- 
इती | इस सचाई को इस समय  भ्रारत 
दषं में अली प्रकार अनुभव किया जा- 
रहा है । पुष्टि कारक पदाथ क्‍या हैं 
जिनको -उल्पत्ति दूध से 


~ 


? 


अवस्था 


ता से चः 


i] 


~ 


में अशिक परिथतण शे उसी 
हाँ त्रच 

करते हों । भापरतबण में दूध को नदियां 
बहती थीं, जब यहां जीव हिंसा का 
अभाव या । 


(री निवास 


फिर जब शिकारी राज- 


पुरुषों ( राजपूतों ) तक ही मांस भक्षण | 


सीमित रहा लज्ज तक्क भी लाभदायक 
पशुओं की हानि न हुई और दघ ची से 
प्रज्ञा पुष्ट होती रही | परन्त॒ ज्यों ही 
मांसाहारी, भोगी बिदेशिये? के चरण 


यहाँ आए और इन्हेने भारत 'प्रजा के | 


शरोरों को हो नहीं वरन्‌ उनकी 
को भी दास बनाना शुरू किय 


बुहियों 


आरम्भ छर गया, यहां लक क्रि आज 
बच्चों को की दूध नहीं मिलता । यहां तक 


छो नहीं प्रत्युत भोगप्रथान जीवन वन 


जाने से माताओं ने अपने विषय भोग छै | 


गहरे प्रमाद में फंसकर अपनी म्लाने! 
को अपने स्तनों के अमृत रूपी हृग्ध से 
भी बञ्चित कर दिया. | जब आत्मा को 
पुष्ट करने वाला सात्विक भोजन नहीं 
रहा तो फिर उत्तम सम्तान को: उह्पत्ति 
कहां से हो सक्तो । भारत प्रजा की स- 
न्तान पर एक द्रष्टि डालने से दी पता 
लग जाता है कि व्रह्मचय्ये के अभाव ने 
उसकी क्या दुदंशा करदी है। बालक 


लब से | 
ही क्रमशः यहां से दध घी का हास होना | 
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दूध के लिये तड़फ रहे हैं और माता उन 
दुख से ठटुखी हो रही हे; परन्तु सड 
साये नित्य नर पिशाचे की उद्र पू 
के लिए कट रही हैं | यह पिशाच ली छ 


र | इसी लिए देखने में आती है क्येरः 


कामचेष्ट्रो ने संसार को अघा 
दिया है | 

फिर जब सृष्टि पुरुष हरीन हो रह 
डो, जब “मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति) की ङ 
चरितार्थे हो रही है, तो ळुष्टि कहूं 
आवे और वष के 


य्ह 


= 
E 
विनर जलाशय कड 
से भरें ? और जब जलाशय सर्वथा सूख 
चुके हों तो संसार के अन्दर स्नेह और 
प्रेन का जल हृद्य रूपी दक्षों को कैसे 
सींय सके । जिस झुष्ठि कारक वीरे 
से पुरुष की उत्पत्ति होती है जब उसका 
स्त्रोत ही ब्रह्मचर्य है तो फिर ब्रह्मचर्य ॐ 
बिना यदि 
s फोल 


आज कल की सभ्यता विचार 
ज पुरुषों को ठूष्टि में निर्जीव दिखाई 
हितो क्था आश्चयं हे? इस अंश में अग 
संसार की दृशा कैसी शोचनीय है! जह 
एक ओर अनाळुष्टि सताती है तो दूसरी 
ओर वपर के आरम्भ होने एर आतिदुष्िद 
का अयर | सझुण्य के सनुण्यश्ब 
चारण किये हुए होने पर सी पशु रों से भी 
सीचतर व्यवहार देखने से आतते हैं| सः 
स्ता के सब अज्जों के अन्दर से पीप और 
एङ बह रहा है, परन्तु उसके सपर ब- 
नाघटी प्जास्तर कर के उसको छिपाया 
जा रहा ह] जहा घर २ के अन्दर हा 
हृ( कार सच रहा है, वहां चिकनी चुपड़ी | 
सूरते' दिखला कर संझार को भप में| 
डाला जा रहा है | धस और ब्रह्मचर्य है 

बिना संसार को बही दशा हो रही है 
जो भयोदा पुरुषो स्स के बिना, 
सफल--सञ्चद्वि--सभ्पन्त अयोच्या को 
हो रही थी । इसी अबस्था को देस कर्‌ 
कवि गोसाडै तुलसीदास की उक्तिको 
इस प्रकार परिवर्तित फिया जा सकता! 
है--..“ज़िमि भानु बिन दिन, प्राणविन तन, चत्र } 
बिनु जिमि यामिनी । तिमि ब्रह्मचय प्रकास, गुरुकु 
वासाबलु, सब सभ्यता ह भयावन। | द्‌ 
शमित्यो ३म 


अद्धानन्द सन्यासी | 


उहा 
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असहपोगेता ( ४०१ ०००|४४४०॥ ) का इस 
समय सारे देश में शोर मचरहा है। जाति मेँ 
'गहात्मा गांधी जी का पद श्रोमान्‌ ₹ 


-लाजपतङ्कय जी भी देश भक्तो में ऊ 


वड़ा है, 


सावकारए 


' रखते. हैं; इन महानुभावों ने जो कुछ प्रिचार 
' किया है उस से देश का हित ही सोचा है इसमें 
` कोई संदेह नहीं । परन्लु विचारणीय इस समय 


` यह है किं कया इन महानुभावों से प्रस्तावित अस- 
'हयोगिता के कामो में सफलत्ता हो सगेगनी या 
हीं । जिस को मनुष्य सत्य समझे उसी के अ 


, चुसार काम करना मजुष्य का कलेव्य है, उस में 
कुतकायता हो या न-हो। व्यक्ति को सन्‍्होष है क्रि 
स ने अपना कतेब्य पाछन किया ओर वहीं उस 
आन्दोलन की समाप्ति हो गई | परन्तु जहां छा 
अर्‌ करोड़ों को झछे लगाकर चलना हो, जहां 
- ३9 करोड़ के भविष्य का प्रश्न हो वहां सचाई 
~ को उसी हइ तक अमळ में लाना चारिये जहा 
तक की उस संसार के पांचवे भाग की जनता 


का निश्चित छाम हो कर आन्दोलन में कृतकार्या 
हा सके | महात्मा गांबी जी जा प्रस्त'ब॒ ह 
पर्क्षा में .पहिछे करता हूं:--( १ 
“सरकार से पाये हुए खिताव सब्र लोटा दिये 
जारे?! यदि सव भारत निवा्ती खिताब छोटा 
दें और आगे को कोई मिलने पर-भी स्वीकार न 
छोड़ने वार्शे स्शन 
में १०० ऐसे मौजूद हैं जो खिताबा पर इस तरह 
टूट पड़ते हें, जैसे कुत्ते दवड्टियों पर तो उसका प्र- 
भाव न सरकार पर ही पड़ सकता हे, और न 
जनता पर | ( २ ) यही हाळ आनरेरी ओहदों का 
है | ( ३ ) सिक्षिळ और मिलिटी नौकरी से भी 
यदि स्रव त्याग पत्न देंगे तो ५०० उनकी जगह 
छेने के लिये तय्यार हैं | टाळा लाजपतराय जी 
नें नई संशोधित कॉसिळें के वहिष्कार करने ब 
_ घोषणा दी है, उस के विषय में महात्मा गांधी जी 
को सम्मति बहुत उत्तम माळूम होती है | को- 
सिर में जाने के लिए चाहे सैकड़ों ब्रव्यार हो 
जायें, परन्तु यदि सम्पति देने वाळे सहस्रो को 
काबू कर लिया जावे तो कोई भी प्रतिनिधि को 
हों में न जा झे । 


के 


~ 
क 


| पर 
गे 


हि सू 
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निः 


यह सव असहयोग कठेन माळूम होते हैं, 

नलु एक प्रकार का असहयोग हैं जो कि गव- 
नमैंट रूपी पृणपुरुष की नसे ढीली कर सकता 
अपनी 


है, वह यह कि कोई भी भारत नित्रा!सी 


नि का ररकारी पाठय़ाळाआं में पढने केलिए 
न भेजे | बहुत भाग बिद्यार्थयो का प्राइवेट | 


(Private) तथा एइड स्कृळम (ed S-hools) 
PN ~~ 


आर कालिज! के अन्दर है | यदि इस प्रकार के 
सभी कालिज युनि 


i गवनमंट क AE 


अपन 


सम्बन्ध तोड़ ले 
ठिकाने हो सक्ते हैं। 


के 


झुछ 
सेरी सम्मति म॑ यदि जादीय शिक्षण,लर्यों के सं- 
भी आत्मप्तम्मान का भाव होता 
तो लाहौर में फ्रेंक जोन्‌तन के अत्याचारं के पीछे 
वे अपनी संस्थाओं को ऐसी गवनमेण्ट की दा- 
सता से मुक्त करा ळेते। परन्तु अव भी कुछ नहीं 
विगडा सुत्रह का भूला अगर झाम को घर आजावे 
तो उसे भूला नहीं कहतेः--दयानन्द एंगर्ळो वै- 


चालकों; में कुछ 


दिक कालिज, दयाळमिंह कालिज, सनातन धः 
कालिज. और इनके आर्धीन संव संस्थाएं यूनिव 


सटी के सम्बन्ध को एक दम त्याग दें, 
प्रान्तों के सैकड़ों कालिज और स्कूल यदि स्वत- 
्त्रता से काम करने लग जावें, और यदि बनारस 


यूनित्रसिटी के -संचालक घन्यबाद्‌ के साथ 


यूनिवर्सिटी चाटेर छोट। कर वायसराय की 


सवा 


अन्य सब 
| 
| 
| 


में भेल दें तो बिना किसी शोर शुरू के बृटिश 
नोकर शाही का दिळ दहल सकता है । 

शायद ये स्वप्न की बाते हैं । परन्तु एक 
संस्था है जिसने १६ वपो से असहयोगिता का | 
प्रमाण देकर जातीय शिक्षा को स्वतन्त्र बना | 
छोडा है । गुरुकुल अपने जन्म दिन से अब तक ' 
नोकरशाही के जाछ से बचा हुआ अपना काम 


करता आया है । इसके संचाल्कों को क्या क्‍या | 
प्रलोभन नहीं दिए गए, जिन सुनहरी जंजीरों को अन्य | 
जातीयता का अभिमान करने बाले, झिष्तणालयों ने | 
बड़ी खुशी से पहन लिया हे, मन लुभाने बाळे वे | 
जंजीर न जानें कितनी बार उन के सामने पेश की | 
गई, परन्तु परमेखर ने उन को एसी दासता से बच्चे न| 
कौ बुद्धि दी । इस समय भी में देखत। हं कि माता 
पिता अपनी सन्तानों को विदेशी दासता से बचा 
कर गुरुकुछ शिक्षा प्रणाली के अपण करना चा- 
हते हैं, और वीसियों स्थानों से अनुरोध किया 
जारह। है कि में गुरूङ्ुल की शाखा वहां खोळ 
दूं । प्रयेक शाखा के खोलने का व्यय मेरे अन- 
सान में ७९०००) रुपया है । २५०००) में 
एक दम एस मकान बन सकन्न हैं जिन में 
३०० से भविक ब्ि्या्यी निवास तथा शिक्षा 
प्रहुत कर सकें | और यदि ६००० ०) का स्थिर 


कोप साथ हो तो उसके सूद से ऊपर का सब 
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। अ पी ल 


स्या हा 


१०० 


शाग्तार्य तत्काल 
समता हूं जिम प्रकार की हाळ में हीं उत्तर- 
हु गुरुकुळ जि० रोहतक में खोळ चुका हूँ । _ 


शेषता है जिसके कारण शुरुक्ुुळ | 
सारत जनता की सहायता का पात्र बन सकता है। 
दूमरी विश्येपता यह हैं क्रि इसी संस्था में प्रा- 
चीन ब्रह्मचय आश्रम को पुनरुज्जीवित करने का 
यत्न किया जाता. है | प्राचीन झुरुकुळों की सब 


यह पहिली 


मे बड़ी विशेषता यही थी कि आचार्य और ब्रह्म- 


चारियों में पिता पुत्र का सम्बन्ध होता था । दोनों 
का जीवन बड़ा सरळ, मोग रहित होता और तप 

धानता रहता थी । उस चित्र को फिर से 
खीचेने का जीवित प्रश्‍त्न यदि कहीं दिखलाई 
देता ह तो वह गुरुकुल विश्वविद्यालय ही है । 
आय जाति क अन्दर ब्रह्मचर्य और गर्शष्य 


-के सम्वन्ध के प्रति ऐसी श्रद्धा का भाव अत्र तक 


है कि उसी का मनोहर न्त्र झाब्दजाळ द्वारा 
रूमय की दात--सस्थाफं लाखों 
वटोर ळेती हैं । जहां प्रिन्सिफछ और प्रोफेसर बि- 
द्ार्थियों से दिन में २,३ बप्टें ही मिछ सकते हों, 
जहा उन्हें पकड़ कर एक तीसरी शक्ति ने इकड ! 
कर दिया हो, जन्म का उच्चम पाहिला १०, १२ 
का समय अन्य प्रभवो में व्यतात करके जहां 


ए नाटिन्दा और तक्षाशे्टा के नाम पर 
करना कहां तक उचित है, यह अपील 
करने वाले सञ्जरनों- को है! बिचारना च हिमे । 
प्राचीन शुरकुलों के आदरा की ओर यदि कोई | 
संस्था चलने का यत्न कर रही है तो यही है, 
क्योकि यहां बचपन से ही बालक प्रबिष्ट होकर 
इसी वु मंडळ के अन्दर पळते और महाविद्यालय. 
तक पहुंच कर झी विचारों में परिपक होते हें। 
तीसरी विश्वेपता इस कुछ की यह है कि बाळ | 
बित्राद की जड़ यहां कट जाती है। गुरुकुछ के | 
नयमालुसार काइ भी विद्यार्थी २४ वर्ष की आयु. 
तरक विवाह नही कर सकता। गुरुकुछ का अलुः ५ 
करते हुए देवी एनीबेसेन्ट ने सैन्ट्रल हिन्दू कालिज 
में यद नियम किया था कि भिडल तक के 
लड़का दाखिल न किया जाबे जो विवाहित : 


यह नियम चळोने की 3शज्ञा दी । परन 
में इस नियम को चढाने का किसी को 
नही हुआ । जिस देश में १०१४ 
को विधवा हों, और एक से पन्द्रह 


< SN 
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— १ ड ८. करला- - \ 
६२७ विधत्राएं हो वहां २५ वर्ष की आयु ' 


आस्यभाषा सम्मेलन मं हर.साल आये भाषा को 

पुरुष और, १६ वमे की आयु तक स्त्रो के ब्रह |. हिन्दू युनित्रसिटी का माध्यम बनाने का जे.र 
त का पालन करने से कितना लाभ होगा इस | दिया जाता रहा परन्तु अब तक उस का परि- 
बतळाने की आवश्यकता नहीं है । वाळ विबाह | णाम कुछ नहीं निकला । हां इतना छुआ कि 
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रण ही निदे सन्तान होती है और उसो से | श्रीमान्‌ मालवीय जी ने हिंदू यूनिवर्सिटी के पि- 
छुल कानवोकेशन में वाइस चान्सलर की कुर्सी 
से उठकर अवश्य यह कह दिया ॥कि समय आ 
गया हे. जव ।कि हिन्दी को शिक्षा का माध्यम 
` बनाना चा हेये | जो समय मानर्न:य म/लवीय जी 
अब लाना चाहते हैं, उसका गुरुकुल में १६ 
वर्षो से राज्य है | 
ओर भी विशेषत,एं गिनाई जा सकती हैं, 
परन्तु सथ से बढ़कर विशेषता यह हे कि भाष्त- 
_वष में सचमुच जातीय शिक्तणालय कहे जाने के 
'येग्य केवल यद्दी संस्था है । परीक्षा की मंजिल 
से यह संस्था बहुत आगे निकल खुकी हे ओ 
. इस रक्षय यदि भारत के युक्को के हृदयो 
अत्म-सन्मांन और मातथूमि के प्रेम का सञ्चार. 
कोई संस्था कर सकती हैं तो एक यही है । ऐसी 
संस्था को आर्थिक स्थिरता प्रदान करना सारे देश 
का कतव्य है | इस संस्था में बड़ी शक्तियां हैं 
और भविष्य अं इसका बड़ा प्रसार हो सकता है 
यदि इसके लिये दिन रात अनुभव करने वालों 
को गुरुकुल भूमि भें ही रहकर काम करने का 
अवसर मिल सके, ओर यह तब हो सकता है 
जब फ्रि उत लोगो को धन जमा करने के लिये 
बाहर मारे २ न फिरना पड़े । 
विश्वविद्य स Rr गुरुकुल की इस लमय की आधवश्यकताएं 
6. पा को तप का निम्नलिखित हें—! १ ) महाविद्यालय विभाग 
बी ES de के व्रह्मचारियो के लिये स्वास्थ्य प्रद अ.श्रम-- 
जंगलों और पर्वतां की यात्रा करने में ORICA iv 
१ लाख रुपया ( २) वेद, दशन, श्राय सि- 


यह कुछ भारतजनता को आजाद करता 
कुळ में १५ वप तक रहकर सतर भाई 


रना कठिन होता है कि कोन ब्राह्मण का 
५] शुद्र का और कोन बछूत का ळड़क! है जिस | 
भाविक वणब्यवस्था का वेद द्वार उपदेश [केया 


अं धर्मी ने भी समथन किया है---उस स्वाभाविक वण 
- व्यवस्था का क्रियात्मक प्रचार इसी कुळ में हो 
पांचवी विशेषता यह है कि जिस श्रद्वा की 
< स्कूलों और कालिजों में जड़ कट रही है उसका 
|... उज्ज्वल मुख गुरुकुल में और भी परिमार्जित हो 
' रहाहे। जिन स्कूलों और कालिजों में ऊपर से 
_ बन्धन प्रर बन्धन डाले जा रहे हैं, और मातृ- 
' मू्नि के प्रति श्रद्धा का प्रकाश राजविद्रोह 

झा जा रहा है, वहां यदि श्रद्धा की जड़ ही कट 
जावे तो सरल हृदय भारत पुत्रों का उस में क्या 
| ब है ? आत्म सम्मान और देश-दवित का शुद्ध 


~ ~ 


5), गणित, अर्थशास्त्र, इतिहास आदि विपर्यो 
के उपाध्यायो के निर्वाह के लिये इतना धन 
जिस स १८००५१०१८००० सालाना सूद 
वलूल हो सकं ३ लाख रुपया | ( ३ )क 
विभाग के सकानों के लिये ५० हजार, कृषि के 
अय सामान तथा कूप आदि के लिये ५० 
हजार, प्रोफेसर तथा कर्मचारियों के वेतन के 
लिय- १ लाख रुपये का सूद = स्वयोग २ लाख 
'रु।या। (४) कला भवन--स्टीम एजिन 


| के सामान के लिय--१ लाख । इस मं लॉहारी 


द्वान्त, ओ ter 9०६०5, रसायन, £n६- 


झर वर्क शोप (Steun Engine & work Shop) 
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गुरुकुल का एक ब्रह्मचारी बड़ी तीब्र बुद्धि रखता 


है, अर यदि पूरा सामान 
दिया गया तो आशा है कि बहुत-से यन्त्र भी 
तय्यार है, सकेगा । हाथ से कपड़ा बुनेने के 
लिये ५० हजार रुपया और अन्य बहुत सी 


क!रीगरियां सिखलाने के लिये ५० हजार रुपये 


सके लिये जमा कर्‌ 


का स्थिर कोष । इन सब कामो के लिये इमार 
पर १ लाख रुपया खच होगा | सवयोग ३ लख 
रुपया । ( ५ ) आयुवेद -स्थिर कोष जिसके सुद 
से ६ प्रोफेसरों, कम्पाउण्डरों और अ य कर्मा- 
चारियें। का वेतन.निकल सके २॥ ल.ख रुपया] 
शआ।यु्रद तथा उपयोगी शारीर विज्ञान और तत्उ- 
म्त्रंशो अन्य शिक्षाओं के लिये ४० हजार के 
उपकरण चाहिये | इस विभाग के लिए - बनावे 
जान व,ल मकानां पर १॥| लाख रुपये से कम 


खच न होगा, जिस में आयुर्वेद वाटिका आदि 
भी शामिल समभझनी चाहिए । सवयेग४। 


लाख रुपया। (६) गुरुकुल यन्त्रालय के लिए ५० 
हजार रुपया चाहिये क्‍योंकि शिक्षा माध्यम हिन्द 
होने के कारण ओर वेदिक तथा लौकिक संस्कत 
साहित्य के उपयोगी ग्रन्थों की आवश्यकता का 
वित करती है पने स्त्रतन्त्र यन्त्रालय हे 
अपन उपयोग को किताबें छुपवाइ जावें | (७ 
पय अपया क [लय ।«देश म सेजकर उपाध्याः 
तय्प्रार करना । गुरुझुल में वे ही उपाध्याय काः 
कर सकते हैं जिन्हेंन इस के वायुमण्डल 3 
(शिक्षा पाईं दो | में चाहता हू कि कम से कः 
अपने १० स्नांतकों वा अन्य द्रितेषी Aद्राने। क 
विदेश में भेजकर विशेष विषयों में निपुण बनाङ 
जावे । जिससे जो अस्थिरता उपाध्याये! के बद 
लन के कारण दिखाई देती है बाहिर होजदे 
प्रत्येक ऐसे स्नातक वा विद्वालू को कम से कुछ 
३ वर्ष विदेश में रखना होंगा अत, दस दसहऊ>ू 
राशे की छुात्रव्ृत्तियां च।हियें, योग एक लाख रूपक 
(८ इस समय पांच पांच हजार की शाकः 
लगभग २० के छात्रतां हें जिन से २० ब्रह्मच ड 
सदैव के लिए बिना शुल्क बी शिन्षा पा रहे > 
में चाहता हूं कि कम से कम ८० ओ,२ त्रह्मचछ 
बिना शुल्क के शिक्षा पा सकं इस के लिये ह 
लाख रुपया चाहिये । («' शाखा गुरुकुल कुरे 
का सारा वोर अब गुरुकुल की प्रबन्धक्त्री की 
पर ही आपड़ा। है | उस को इस योग्य बनाने 
लिये फि उस में २५० छात्र बराबर पढ़ते ह 
और ८ श्रेणियों तक उसका प्रबन्ध होऊ 
एक लाख रुपये की आवश्यकता है। 
इस प्रकार २० लाख रुपयों की है 


अंडा शुक्रवार है श्रावण सम्ध्त्‌ १६७७ 


Nomen 


Con 


जतरतिद्यःलय काङ्गडी को स्थिर कने के लिये 
आवश्यकता है | यदि इसकी तह आर्थिक सहा- 


यता से पूरी हो जावे और यहां के काथ कता 
` को अवि दिन भीख के लिये बाहर न॑ बिक़लना 

पड़ ते इस संस्था से वे काम होसकेंग जो कोई 

दूसरी संस्था एक करोड़ का स्थिर कोष जमाकर 
दिखा सकती । 


COS 


के भी नहीं 
का भा नेह। ऋ! 


यह आपील हाथ में लेकर में शीत्र 
हा बाहर निकोन बालः हूं | भि्ु. अलख तो 


हाए पर आकर ही जगावेंगा प न्ठु यह घोषणा 
. इस लिय निकाल दी है कि धर्म और देशा के 
भत्तो को सहायता के लिए पहिले से तय्यारी करने 
का अवसर मिल जावे | देनिक आर साप्ताहिक 
, स्वदेशी पत्र सम्पादकों स प्रार्थना है कि मेरी इस 
तरपाल को पत्रों में उदूघ्त करद, । 
अद्धामन्द्‌ सन्यासी 


S 
सदः घि की झह छा सककूघ 
सछा २३९ १ । ल 
( दए्डन का सम्बाद ) 
श्रीयत डगा० बालकृष्ण जी एम० ए० शुः 


रकल विश्वत्रि्यालय की ओर से इडेएड अ- 
शास्र का निरा अध्ययन करने गये हु 


हें। आपने हाळ ही में श्री स्तामी श्रद्धानगद जी को 
बृ यु? के दारे में एक पत्र 
घतक या. विष 
है । 


“ऋषि दयानः 
लिखा है जिस में आपने उन के 
' देने बाळे के विषय पर कुछ प्रकाश डाशा 
पत्र ज्यों कालों नीचे देते हैं | आशा डै शर युत 
विपय पर अवश्य ही 
( उपसम्पादक 


हम 


महाराना प्रतापसिइ जो इप 
अपना मंत प्रगट करेंगे । 


“ऋषि को शृत्युघंटना के खर्च से कुछ 
6] ङ्तान्ल एक सज्जन से नि ह 
ऐतिहासिक ट्ूण्टि से आवशयक होमे के 
कारण शैले उन्हें प्रकाशित करना उचित 

` अमका है। गत २० वर्षो से डाक्टर 


अहमद साहब ल ळच मे निवास करले हूं 


आप जोथएर में सैन्य अन्न्री ( Military 
; 0८९६३79 ) से सघ श्वि दयानन्द जो- 
पर पारे थे । अत्र तक इसारा यहीं 
झ्याल है कि शवर्ण जासी महाराजा जल- 
` बन्‍्तसिह फी सुहचढ़ी वैश्या “नल्ही” 


ने.र्ानी आ को उन के रसोइये के दूरा 


विष दिरूखाया, किन्तु डाक्टर अहमद का | 


कथन है कि “नन्ही जएन? ने बह विष नहीं 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


(दुलाई। उन्होंने सह एराज के न्या यशी 

के उद्गइरण दिए ऊर कहछा कि सदि 
उस. वैश्या नें स्वामी जी जैसे मह॒थि और 
सह्णरगज के गुह को ब्रिष्र दिलाया होला 
सो बह्‌ नन्ही को दुश्ड देने से कभी न 
चूफले, एक ऋषि को मृत्यु का कारण होने 
से रियासत आर महाराज पर अमर ला- 
ज्डन रहता कि चतक वैश को दणड 
नहीं दिया गया । उसे कोई दण्ड ही नहीं 
मिला, परन्लु महाराज को झुत्यु तक नन्डी 


| उ के साथ रही | उनको सृट्यु के पश्चात्‌ 


सहाराना प्रतापसिंह जी ने जो आएसे- 
सनाजी थे आर हैं उस के साथ अच्छा 
सेलक किया यदि बह घातक होती 
तो सहाराजा और सहाराना कभी उसे 
जोचपर में न रहने देते | महाराज के जीते 
समय भी प्रतार्पाचछ जो का बड़ा प्रभाव 
था | चू कि यह स्वामो जी के चेले थे 
अतः्यदि नन्ही ने बस्तुतः कुळ किया होता 
तो उसे प्रतापश्चिह जो यथ योग्य दण्ड 
दलए जिचा कभी न छोड़ते । 

इस आधार पर डाक्टर अहमद साहब 
की सल्सति है कि उस समय ऋषि को 
विष देने का दोष पोखरने क्राह्मणों पर 


लगाया जा. रहा थर और यह उन्हीं को 
चरित दाल यी । स्त्रासी जो फे प्रथार 


से उनकी अय लोगों से तो जाती रहनी 
थी किन्लु राजद्वार से भी सब आय 


सारी जाती । यह ऐसी आपत्ति घो गज 


बे सहन न कर सफझले थे । अतः सन्ह्दोंजे 
स्वामी जी के ब्राह्मण रसोइये के द्वारा 


विष दिज़ाया । 
इस घटना सें दोष का भागी वस्तुतः 


कौम 


है । सहारन प्रतापसिंह जी मौजूद कल 
कर भी उस समय के कटै सज्याय जी- 
लिति होंगे। भें शाशा करता छू कि 


इसका पता शीघ्र ही लगाया जाबेग 
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आर 

सझि० चिन्‍्ताभणी की “इंजी ! 
( सेख "-सर्य॑दव ।बयालकार ) 

मि० साणटेगू ने पञ्जाबबद्दल नहं 
परन्तु डामरबहस के प्रारम्भ के भघग्ह 
सें ठीक ऐसे ही सु छू खोला था जैसे ससी छू 
ने पर्वत पर बैठ कर अपने शिष्यों को 
उपदेश देने के लिये खोला हो। दूसरे 
शब्दों में आपका भाषण पंजाब या 
भारतवासियों के उद्विग्न सनों के शाइन्त 
करने के लिये ऐसा ही था जैसा कि मि० 
विल्सन करा १४9 वातो बाला भाषण खन 
में इबे हुये पञ्चि् को बचाने क लिय 
थर । इस में सन्देह नहीं कि उस बहस में 
माणटेगू जो कुछ कह गये वह इस लिये 
नहीं कि उन्हें बस्लुतः ही जलियावाला 
बाग के हत्यारे गोरे धरा किया गया - 
इत्याकाणड दिल में दुःख पेद कर रहर 
था या वस्ततः हो भारत से भय और 
अंग्र ज हिन्दुस्तानी के भेदभाव को उह 
कर सहां सुशासन चलाया चाहते थे परन्तु 
चू कि उन्हें अपनी गद्दी से सिसकने का भट 
था | निस्सन्देह आप शायद्‌ अपने खने पीले 
सीने के कमरों सें डायर, ऊड्वायर अदि 


पु Sh 


को दिल भरकर को स लेले छोंगे परपा लिसेशट 
नें आकर आप फा रूए बदल जाता है । 
चर सें आप एक सभ्यसज्जन से भी बढ 
कर होते हैं परन्त पालसेण्ट भं भोकर 
आप एक राजनी लिञ्च ( Politician ) xt 
। यदि ऐसा न दोला लो आप 
कभी उसके बद्‌ १४ छुलाई को पाछेसेशट 
भें कुछ रभ्पों फे उत्तर में सहर्त्मागररुधी 
के जारे में ऐसी सथापन न करते जैसी 
आपने कर डाली | आपने उस दिन स 
हत्या जी के आचार ठयवहार और 
उनको सेवाओं को बदी प्रशंसा की सूफि 
ऐसा करने के लिये उनका कटर से कट्टर 
विरोधी भी बशचित है। पर «आगे 


५ 
उसे छ 


॥ 


| महत्मागान्धी जी के सब कार्यो को घूततापूण 


कम से कम महाराना जी को सस्सति | 


इस विषय में अवश्य. प्रकाशित होनो 
चाहिए |” 
बालकृष्ण 
लएइन २६, ६, २० 


~~ 
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बता क Mr. Gandhi's efforts are thors 
oughly mischievous. ) छी नही पश्स्त 
उस नौकरशाही को नकेल को 'िलक्ल 


| ही ढीला छोड़ कर जिसके कारण हो एप- 
| छले साल इतना उत्पात भचा था आपने 


| . आप कहतेहें कि 


oo 


A 


Me 
se? = 


RR 6322 
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अपने असली रूप को /दिखा दिया 
“जिन्हें भारत की शांति 
ओर नियम की रक्षा का भार दिया गया है और 
' जितपर सरकार का विश्वास है उन पर ही यह मामला 
| ` छोड़ देना भला है।? इतना होन ह्री “आप भारत 
| की नोकरशाही के प्रत्येक कारय का आखे मूंद कर 
। अनुमोदन करनेका भी पूरा विश्वास दिलत हैं । 
` ओरर पालेमेंण्ट के हस्ताक्षेप को भी भयानक 
बताते हैं? यह सि० साशटेग का असली 
स्वरुप हैेजिससे बचने की आवश्यकता 
है! आप भले आदमी हैं, गोरे हैं एक यहूदी 
होते इए भी उदार हैं पर आपके 
राजनीति के पह्राबे का सप कदि 
अला नहीं । सारत फी नौकर शरही की 
नकेल के टील ठूडने के जो भारी भयंकर 
परिणाम होंगे उन्हं भमबगन्‌ हो जानते हैं 
पर इस में आश्चर्य नहीं कि शायद्‌ फिर 
पिछले साल का सा हाल हूरजाए। सि० 
साण्टेंग्‌ उन्हीं पर बिशधास रुख कर और 
उन्हीं के हय में भारत के भरग्य फो बाग- 
देकर जिलके ही हाथों से गत- 
वर्ष झारत का मिगाइ हुआ है अपने 
सुधारों से आरत का सुधार किया चाहते 
हैं यह बड़े आश्चयं और खेदू का विषय 
' है| इनके हो हाथों से इन्हें उन्मत हाथो 
को तरह खुछा ळोइ़ कर यदि भारत से 
कालेगोरे कर भ्ेदभाघ फीर भय का शा- 
उन हटाकर सुशासन करना है तो यह अ- 
सम्भव कायं है| सि० साणयठेग का चेम्स- 
फोर्ड और आडवायर फा पिछले पन्नों सें 


| गुणगान करला ही नौकरशाही को भा- 


शत में बनाये रखने फे लिए क +फो था पर 
... अब आप का यह कहना तो आप के दिल 
._ का अन्दर का भाग बाहिर कर देता है। 

ऐसा कहना कि आप्पने वहस को विरोध 
केडर क मारे ऐसा कह या कोद अच्छा 
ब्रहाना नहीं | आस्तु 

दूसरे लोग तो 'नि० भाणटेशू के सनुण्य- 
न पर मोहित होंगे पर नारे श्रीम'न्‌ 
'चिन्तासणि जी महाराज खि० साणटेगू 
के इस भशली रूप पर भो अष्ट सोहित 
हं । १६ के लीडर का सुर्य लेख पढ़कर 
मि सोयटेशू अनायास ही कहू उठेगे कि 
“बस, कामूल्य से अज चिन्तर्माण मिल गई 


ढगे कि “कुछ ही मनुष्य जो देश के ग्राति- 
नहीँ ओर जिन्हें सरकार के प्रति ऐसा-कहने 
अधिकार न!) तब तो बे फूले 


Yo 


और चाहिये ही क्या!” और फिर जब उसी में 


आये आपने शि० भाशडशू को 
प्रशंसा करते हुए और उन्हें भारल कर 
स्वराञ्यपथप्रदशेक बताते हुये कहा 
है कि उस बिचारे को क्षी सह्ात्सागोज्धी 
को साबधान करता पछा है। अरप इन 
सुधारों क खिलोल क खेल से इतने रूल 
हैं कि आपको स्ब्य नहीं नालम कि से क्था 
लिख रहा हू ? अरप €पण्ठ लिख पद्या 
है “चाहे सरकार कितने मी गुना और ज्यादतियां 
करे पर भारतीयों को भविष्य का 
हुये उसके आगे हाथ जोड़कर दी खड़ा 
चाहिय |? यह जो आपने लिखर खो लिखा 
पर आगे आपने सि० साण्ठेगू क साथ 
जो “ इंखी? हू” फी है घह हमें असच 
है। आप कहते हैं कि “देश के भले की 
दृष्टि स महात्मा गांधी का श्यान्दोलन निस्सन्दह 
घूततापूर्ण है |! (From the point of view of 
the interests of the comtry the more- 
ment is certainly michievyous ) ऐसी च- 
तताएूणं स्थापना करके अरप कहते हैं 
कि “जनता अवश्य ही दिखायगी कि महात्मा 
जी के श्रद्धा और भक्ति ने उसके न्याय और 
साधारणःविबेक को दबा नहीं लिया है ।?? 

हमें पूरा विश्वास है कि लि०-थिल्ला- 
सणि के इस लेख के प्रलि जलधा अधघ- 
एय ही अपने ल्याथ और जिवेकबुद्धि को 
काम से लाथेवी | कमाल का हे “नी 
रेटपन” या ““छिषरजलिज॒म” जिसकी हों 
आप पीठते फिरते हैं | आञ्चथं 
चिन्ता्छि को परश पर | छ्‌ 
फे जरा से प्रलोक्षन में जो फल गये हैं 
थे देश और जलि का बिगाड़ करते छुए 
जरा भी नहीं हिचकले । सुधारों का लि- 
तना सार है बहु आज किसी से छिपा 
नहीं है | देश का सुधार हो या मिगाइ-एर 
नयी कोंसिल की कुर्दी को “चिन्त? ने 
जिन्हें दधा लिया है उन्न से कुछ आशा 
करना अघ ठ्घथं है। ` 

९ ज्येष्ठ झे भक नें “सहात्सा गांधी 
आर सि० सिन्लानदि! के सेख में हसने 
चिन्तामणि जी को खिलाफल के मामले 
की भयानक आअधिव्यघाणी पर-एकाश 
डाला था । अभी ११ खुल्दै के पत्र में 
भी. आपने मछ्ठ (हमा गान्धी जी छे प्रति 
लोगों को भड़काने का बड़ा यत्न किया 
है । अभी आपने १९ के लीडर में 
सि० सागटेग की हां में हां! निला 
कर जो “सत बचन महाराज !? कए है 
ब्रह भी इसी वैयक्तिक पक्षपाल का उद्ा- 
इरण है| सहयोगी “भविष्य” इसे ““च- 
रित्र हीनता” कहत! हे हम भी इसे 
“नर्र हीनता? ही कहने के लिए बाधित हैं। 


Cd 


रहना 
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SINAN 


ब्यान रखते | 


EE 


रोग सें रस्त बालक 
है। बह 
लो बै 


शस्यर पर पडा 
अस्ला ! आज 
विशेष 
तोर से भना कर गये थे कहू गये हैं 
कि कुछ भी खाना बहुत हानि कर जा- 
यगा” | किम्लु पाश खडी अस्मा भोज 


हता है “नहीं, 
जी सस्ते ्रोऊन छे लिखे 
> 


नभरो थालो हाथ में लिये कह रही है. 


“नही बेटा । थोड़ा सा तो खाले, और 
कुछ नहीं खरता तो ले यष्ट थोडी सी खरिदा 
ले | हवाय बच्चा क्या दिन भर संखा हो 
रहेगा ?? 

एक लिच्चिन्न सी आः 


wo 
स ल्यत ली कट्ल रहा हे ध्रु 


थडासा झूठ न बोलने से यह 
\ 


संभ बना 
बनाय कास लिगड़ जवना ॥ 
बड़े प्रलोभन का खप्न है 
यती कह रषा है भाग जार 
भ S 


जब कि 
, तम्हारा 

रे सामने लाळ काम महं है | क्या त॒स्हें 
सालूम नहीं कि सें कीन हूं? 'किन्तु 
चारों तर्फ डोसली {फरल छरे मोहनी 
सुरते इचर उधर भ्नभअर रही हैं “भरे 
थोडासा तो, बब आनन्द एक बार लेकर 
देख | फिर चाहे छोड देल! | थोडासा, छे- 
बल थोडासा |! 


~ 
९ 6! 


प्राकृतिक झंसार सें 
एक युवक इख बाजारी दुनिया सेंनया 
नया आया है| स्थान स्थान पर उसे. 
'अपटुड्ेट) सम्प मिलते हैं और कहते हैं | 
“अत्री थोडासा चांस अश्रश्य साना चाहिये। 
इस से जिस्म सें ताकत बढ़ती है | वह | 
नुकसान तो बहुत खाने से होता है॥ | 
यार शरन कए थोडा सेधन लो करना. 
चाहिये | इश से चित्त सदर प्रसन्न रहता | 


पला हुषा 


नहीं । 


_ खोये झा लदूज रश गया है। अच्छा इसे | 


-थो-डा-सा खालू' शेष सबं छोड ठू गा” | | 


है | इसका थाडासा सेवन तो साहब लोग 
भी भोजन के साथ करते हँ?। नह जी 
योडःसा चूण आदि 
'खाना तो अत्वश्यक है | डरकटर भो ऐसा 
ही कहते हैं। इन के बिला भोडन प्च 
ही नहीं सकला” । केदल ऋीजन के बाद 
चमपान (सिगरेट बीड़ी या हुक्का) बडा 
उपयोगी है। खारादिन पीने को कौन 
कहता हे, थोडासा रोजन छे बद्‌? । 
x 2 x ९ 
बिच्छ फऋहता है कि सुप्ते केबल थोडासा 
की नोक भर 


लस्दाळा, चंटन्ती 


हे 


-ओबल अपने पलले 
भरने को-स्यपन अपमे श 
शेप सारे शरीर को से 
अग लगाने वालरकड्ता है कि थोडीसी 
केबल एक चिंगररी अपने" पपर के एक 


डु 


> 


ट्स ट के और कळ नहीं 

कोने में लगाने दो में और कुछ नहीं 

सांगतर । र र 

पाप भाव कहता है कि मुझे अपने 

CCN व क ० 

देय में थोडासा स्थान दुंदो-में बड क्तो ने 

> हंगा कभी कळ 

में एक तरफ चुपचाप बैठा रहूँगा कभी झुछ 
करूगा नहीं । 


चतुर शाखक कहता है कि तुम थोडासा | 


केवल एक पेस भर कर अपनी ' असुक 
वस्तु पर लयः लेने दो अधिक कुछ 
विदेशी उपापारी आकर कहते हैं कि 


तम अपने लिझतृत देश के एंक किनारे 


पर थोडीसी ३स्षि हमें देदी-कैदल एक 
कोठी बजाने लगपक जगह | 
3 हैं जोर फहले 
बरामनावलइर उतरते हे शीर कहते हे 
हे सहरद्नो बलि राआ ! तुम सुक केबल 
सहे तीन पग घरमे लायक थोडीसी  झूसि 
NN उे छ नहीं 
दान करदो, बस रे आर' कुछ नइ 
सांगस १ 
x x i x 


नैने आज एसी चीज न खाने का 
वत किया श? जिन्त अमुक आदमी यह 


न खाऊगी डु द गा गकनल 
जब बह दे गया है तो इसे बलकुल 
न खाना तो लचित चहीं। इस लिये 


घह थोडासर खरलिया गया । थोडी 


वही देर बाद इसके दूसरी तरफ से आस 


. अब इसे फिर उठा कर 


sn 


च 
बः 
— 


प्भीचे हुवे एक गस्सा शीर स्र लिया। 
दो ड'गलियों सें 


९ ९ kT 


| =) 
। नये व्टच् 


व 


| बला 


| 
| 
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पकडे हुवे इर उधर घुन्राता हुआ “अब 
यह रह ही कितना गया है? डस सब को 
एक ही ग्राख में जल्दी से गले के नीचे 
डलर खिया गया-मानो कि.यह जल्दी 
से खालेना न खाने क्ले रार है जो- 


यगा। ( शेष एफर ) 
गरूकल जगलू 

गरुकल विश्वविद्यालय कांगड़ी 
ऋत बड़ी खुडाचनी है। सूख्य और 
बादलों को आंख भिवोनी में दिन बीतता 
है। रात्रि को प्रायः प्रति दिन्न बी हो 
जाली है | गरमी भी कभी कभी आपन्ना 
ज़ोर दिखा ही देती है रंगा खुब चढ़ी 
है। डरक तथ यात्रियों के लिए 
समेढ़े का प्रबन्ध छोगया है.। गंगा के 
सथुर कलोल के साथ प्रकृति को सुसंक्पान 
अधि को तोनो लोको' से न्यारा 
खा है | चारे। ओर को हूरिया- 
गैर उससे पक्षिधो' का चीचहानः 
ब्खत र सुनत डी घनता है। कल- 
वासी ऋत का परा आनन्द उठा रहे हैं। 
औषधालय भी आज कल खाली हैं। 
किसी प्रकार का कोई रोगी नहीं | अरज 
ग हे। 


४४३ CAC 
~> 


T 
धो 


कल सम से अधिक आनन्द तैरने फ 
गत प श्रावण को लैरने की परीक्षा या 
साम्सुख्य या । पहिली सिंहगति में अ- 
चात्‌ धारः को चीर कर सीधा पार करने 
सें ब्र- बानदेव दशस शेणी पला हुआ | 
यह साम्पृ॑झुय कुल के नीचे सञसे अधिक 
लेज़घारा द्ध हुआ था । दूसरी सरपंगति 
में अघरल्‌ इकर धार पार कर 
पहिले लगने सें ब्र अजु नरेब १४ शशी 
पहिछे रहे । तीदझरी लस्परोगलि सें 
अर्थात्‌ लगभग ४ | सील कूट कर 
निर्दिष्ट स्थान पर पहिले ने सेंतब्र० 
चिद्यारत्न १४श .पहिले रहे । इन सब 
से पाहिले रहने बाले को पारितो- 
बक दिया गया । इसी प्रकार छोटे कक्ष - 

रियो का भी भनोरञ्जक साभुख्य हुआ। 
पहले खास्मुझ्घ में लगभग १५,२० बहम- 
चारी सेंदान सें उतरे थे । इन्रक्वी आदि 
का साम्मुरूष रुयगित फर हिया शया । 
बह फिर कभी होगा । 

बक्मचारियें फे इस प्रतकृतिक आनन्दु 
में विच्न डालने बाली परीक्षा भी आा- 


डूकटठे छ 


ऊपर 
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bs] झु 


OS िआ्णशणशणणशणशाणआआआआआ७ ० ७ ७ आ__््््_््ण्घ्घ्ण्श्ण्शिशिशशओड 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 83 Foundation USA rN Pere 


पहुँची है। भगस्त के प्रथम. सप्ताह 
में परीक्षार्ये आरबूभ हो जांमगी | दूसरे 
सप्ताह के बात्‌ से वार्षिक ळहियां शरुए 
हेरंगी । परीक्षा के कारंण आज कल ग्रहर- 
चारी ुस्तकसय हुए परीक्षा को आरए- 
चना की तैय्यारी में लगे हुए हैं। ळुडियों 
के सुख को आशा सें यह क्षणिक्र दुःख 
दहाचारी सुख से ही टाल रहे दें । 
लगभग ३ सप्ताह से श्रीयुत विद्या- 
बाचरुपति पं० इन्द्र जो चेद्ालंकार गुरू- 
कल में अगगमे हें । आपने विजय सम्घर- 
दून का कय गुरुकल की स्थिर सेवा के 
प्रतिज्ञाबंधन से बाधित हो कर ळोड़ा 
है। यहां पर आपने सहरयकसुख्यापि- 
पत का काये संभाल कर श्री स्वामी 
जी का काये बहुत हलका कर दिया है । 
अ० परिइत जी का कल सें पधारन 
निश्चय ही आगय्यं जगत्‌. के हषं और कल 
की स्थिरता का कारण होगर--इस सें 
सन्देह नहीं । ड 
श्रीस्वामी श्रदानन्द्‌ जी महात्मा गांधी 
जी के शाबशयक वार पर ५ श्रावण को 
लाहौर गये हैं | यहां से आप गरूकल इ- 
स््रप्रस्थ के निरीक्षण और कच्या गुरुकुले 
के कार्य के लिए देइली जायेगे। आशा 
है आप १४ आषाढ़ तक गरुकल लौट 
आयगे। श 
अन्य ख कायं ययाक्रसम चल रहा 
। परीक्षा के कारण सभा सम्सेलन 
आदि का समारोह बन्द होगया है | 
गंगा फे तेरने ने खेल भी बन्द कर दी हैं 
पर फिर भी कभी भरी खामसुरुूय (४७४०) 
रोते हो रहते हैं| अभी महाविद्यालय 
के ब्रह्मचारियों के परशपर साम्मुख्य ने 
गत लोन चार वर्षों के पूर्वे को साम्मुख्य 
का अपूर्वे अगमन्द्‌ साक्षात्‌ करा दिया। 
पिछली अरर हुम प्रयाग सेवा समिति 
के एक दूल क यहां पथारने का समा- 
चार देना भूल गए थे । सेवा ससिति करे 
वायर्काउदूस क कुछ कार्यं कर दिखाये 
थे। हम यह आशा करते हुए कि सेवा 


समिलि क सभ्य इस प्रकार यथासमय 
कुलचासियों पर कृपा करते रहेंगे। सेवा | 
रमिति का हादिक चन्यवाद्‌ करते हैं । | 


हे ८ «& - ° ग्रद्वा शुक्रवार 8 श्रावण सस्वत्‌ १६७७ 


` संसार ससाचार पश 


टिप्पणो 
का शभ दिन जातीय 


र्‌ 
पहली उपस जीदन सेनयो शक्त 


संचार करेग! | नये उत्साह और उद्योग 


का झरत को पोठ पएढ़ावेगा । हिन्दू सुः 
सिलिम ऐक्य को माला सें दो चार सोती 
आर जड़ जामगा । देश वासियों को अ- 
पने अआगत्सिकबल फी शक्तिका एक बार 
फिर परिचय दे जायेगा || माता एक बार 


फिर अपनी सन्तान को उस के लिये ब- 


लिदान होने फो सन्त्रदु हुये देख: सुकर 
कर आशाीखोद्‌ देगी कि “जीव शरद शतम्‌ 0१ 
उस दिन क्या करना है? 
(१) सम्पूर्ण हड़ताल-कलाओं में काये 
करने वाले श्रभियों और अन्य सरकारी 
सेवा बालों को छोड़ कर । 
(१) उपवास २४ घण्टे का यथा सम्भव 
(३) सरकारो पदों ओर ख़ितावों का त्याग 
(४) विशेष प्रस्ताब की स्त्रीकृति 
(५) दिन भर आत्मबल फो प्राप्ति. के 
लिये प्राथेन! और उपाशचना- 
सारांश - इस दिन सहयोग त्याग फे 
कार्यं प्रारम्भ करने को शंसच्दनि होगी । 
सावचान! . 
श्रीयुत मान्य जदा- 
इरलाल नेहरू के भ- 
सूरी से हटाये जाने 


राजको य घोषणा 
और सहयोग 


की घटना हुए अभी बहुत दिन. नहीं 


हुवे. कि लोकमान्य लाला लाजपतराय 
जी के कसौली के होटल से इटाये जाने 
की घटना फिर होगई है। एक ओर 


हे राजकीय घोषणा है, सहयोग के लिए 
. अपील है दूछरी ओर सरकार की ऐसी 
है गी बाळं हैं लाला जी लिखते हैं 


सेरर नाम खुफिया पुलिस के ११ 
नम्बर में है। लाला जी कसौली स्वा- 


i स्थ्यसुचार के लिये गए,थे । जब कसौली 


हें अफ़गान प्रतिनिधि भ्री नहीं तब न 
नालम किसके छिये होटल खाली करने 


(कवी आवश्यकता थी? भगवान्‌ जाने । 


पीन में विद्रोह होने 


| सुधर कया 


अनुसार यह भी सालूस पड़ा है कि संलार 
की शान्ति के ठेसेद्रर चीन पहुंच गये 
हैं| कड़ा जाता है कि अमेरिका अ पने 
टूल को रक्षा के लिए १२ सौ की शै! क 
क्षेत्रता है इटली भी कसर कस रहा है । 
हमारे श्रोसान्‌ पहिले ही भे उत्तरीय चोन 
में सनद हैं । फांस प्री शायद इस खदरी 
की लथ्यररी कर रहा होगा । एला ह्रो 
यदि संसार की शरन्ति मे ठेफेदार पहिले 
अपने घरों की खुलगती आग को शान्त 
करले । अभेरिकर को मैक्सिको, इ ग्लेण्छ 
को अध्यरलेंड रूप्रत तथा दूसरे स्थानों 


और इटाली को पोलो को सफाइ कर 


लेनी चाहिये । जिसके घर में आग लग 
रही है बह बाहिर भी आग ही लगा- 
एगा । अन्धे मिलकर दूसरों को क्या राह 
दिखहैयेणे ? यही कारण है जिससे अ- 
न्तजरीतोय संघ का संसार की शान्ति का 
ठेका छेने क्षे १२ मास बाद थी आज 
सार में १२ स्थानों से अधिक आगड़ों 
में सेनाय भिड़रहों हैं। शायद २० वीं सदी 
को शान्ति और सन्ध का यहो अथं छो तो 
कोडे अर्शचर्य नहीं । 

सचर तो प्लांस, अ- 

सेरिका आर ह ग्लैयड 
| रूस को बौह्शेविक 


इसका रहसूप कया 


हे? 


सरव्तार से ठयापार शम््रन्धो खनि रीर 


कैदियों की अद्छा बदली कर रहे 
इधर उनसे इरान सें युट्ट जारी है और 
पोलेण्ड को भी खींचा तानी बनी हुड 
है। कुछ दिन प्ले जो बौरशेविक 
संसार को शान्ति को सपने वाले कहे 
जाते थे और जिन से अब भी युट जारी 
है उन्हीं से यह खन्धियां हो - रही हैं। 
.बसका क्स्य क्या है ? 


x नयो कोन्खिलों के 

“a चुनाव सम्बन्धी चू 

सखोरी को रोकने के लिए कानून बना 
का आदेश किया है | हमारे सहयोगी 

“विश्वमित्र! ने १ ८ जुलाई के आदु के मुझ 
लेख में इस काजून की आवश्यकता जत- 
'छाई है | हमारा पूछना है कि ऐसे सुधार 
कया करेंगे जिनकी हवा ही लोगों को 
बिगाड़ देगी और उनमें घू'सखोरी का 


प्रचार कर देगी । यछ सुचरर नहीं बि- 
गाह है। 


= कलकत्ता द्वी सें होग 
सडा सभाका वि- |... ही स ० 
जेवादिवेशन ST गस शयया गया 
क्‍ है| इस अधिवेशन 
के लिये जयलयुर, बम्बदे, छीर, मेरठ 
और विशेवलः अन्ध प्ररन्त के नहुरामपुर 


के निद्रासियों का उठ खड़र छोना जा- 
तीय जोडन का सूचक है | इसी जातीय 
जीवल, के गांव गांव सें स चार करने की 
आवश्यकता है| इस विशेषधिवेशन मे 
हन्टर कमेटी रिपोट, और खिलाफद पर 
बिचार होते हुए विशेषलः नये सुधारों के 
साथ सहयोग करने के विजय पर विचार 
होकर अगला जालीयकरयंक्रम नियत 
किय जायगा | उक्त अधिवेशन क सभा- 
पति के आसन पर देश पङ्गरावकसरो 
लला जी को देखना चाहता है । 

; | नवे सुधा 

। सार वायसराय को 
| 


न 
“इकः सस्ते दो 
शणघ्यकसलर से है 

णः 


शमर जो को TC 


पुर्कार 


एरलीय साहिय यढ़येग जिनमे एक क 
नियुक्ति एवं आय सथा कृषि सियराग द 


कार्य संभालने का समत्यर प्रदट होगय 


है। यह हैं श्रीयुत बी, एन. शमो | अस्त 
| 

सर में लाडे चेम्यपोछ के विस "खु 

लाये जाने के प्रस्ताथ कः विरोध करर 


का यइ आपको घुरस्कार मिला है। 
शासक सभा में दो शफ़ो हो गए, तो 
झरे भी खाल के भीसर भीलर छी नियुच 
कर दिए जायेगे | यह कोन होंगे ? क 
डायर और ओड्यवायर झे परो हद्द 


ऊब्ाइन्ट कसेठोी ने. | 


ने को {खलाफत आन्दो लर 
सें कोडे कारनामा कर जायंगे। फही अला 
हाबाद्‌ के लोडर (? ) तो इस भाश 
सें बह्ढीं ? ४ 


< १ 
(द्खायन या 


इ ग्लेएड़ के गोरेफः 
हापर के लिएं च# | 
9 8 | स्पीiलंगपोर्ट ने छह 


| यर पर्‌ .लरस खाकर उसके लिए चंड 
| इकट्ठा करने को अपील को है। यह 
को काले-भोरे पन्नों ने झो अपने काछकरू 
में इस चन्दे के लिये अपील की हे 
अर्ल जाति के यश को झलोक औँ 

'ग्ल साखरोज्य को जड़े पाताल सें ® 


हुंचाने के जिम्मेदार खड़े हो गए हैं--इच 
अब किसी बात को चिन्ता नहीं रहो ६ 


| 
| 
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हृदयोद्गार 


की जोबन का मतलब समकना कठिन है-| विधाता ने जगत्‌ छूटें फवारे -शो शित घारे 

स्उ्क राजपूत बाला में अह्थिरता को छुष्टि क्यों को है? चंचला की चमक की तरह | मलो लाल धूल को रोरी ॥४॥ 
व्ली होली ॥ जीवन में क्षणभर ज्योति डद्त होकर फिर क्यों लीन हो जाती | क्रीलम फनकें दामिनि दमक , 

लाती फीकी उदी _ | है ? मनुष्य संसार के अनन्त कार्य्यो में ठयाएत रह कर कभी २ | चोड़े नाचे तेयाइई थे थोरी ॥५॥ 
नीको न लए क एस य| ऊपर को ओर द्रष्ट डालता है । सुनील, प्रशान्त, अनन्त आ- बानारंगंगो सद्‌ में अरूगो, 
होरी--टेक | काश फैला हुवा है। नीचे शस्यश्यामला वसुन्धरा निश्चिन्त ध्ग के ने चोरी 5 
आज सखिन में बात खुनी में, | लेटी हुई है | दोनो स्थिर हैं, दोनो स्सरणातीतं कल से 'नि- be के हर * कप प 
3५ ४ £] द 
लेके सेत दिलीश चढ़ोरी ॥१॥ | नचन्त हो कर ठहरे हुये हैं । पर इन दोनों के मध्यवत्ती मनुष्य के ही Moe 2 
आये जनने फिरते, लकाने, मचे लार लपक मोरि होरी ॥७॥ 


जीयन में अस्थिरता है, चंचलता है । न जाने कब से कालका यह 


है s+ जीत के आवो वो 9 

लीने पिचकारी रंग वोरो ॥२॥ अविराम स्त्रात प्रवाहित हुआ है। थोड़ी भो शान्ति नहं है । be साल चाव) 

सान घरावो फाग अचावो, | इस ज॑वतप्रवाह में पड़ कर हम आगे ही बहते चले जाते हैं। न जाने | फेर न चलू कर जोरी ॥=॥ 

करियेनत हहिसीनाजोरी॥.३ .कहां इस का अन्त होगा !! भिन्नुः | “सरल? 
SS i MMS 


अतः 


हिन्दी में अंग्रेजी के उचित मात्रा से अधिक प्रयोग को निन्दा के विषय में हसने गतांक में जो लेख लिखा '. 
था उस से असहमति प्रकट करते हुये, सहयोगी अपस्येमित्र लिखता है कि भाषा के शब्दभण्डार को 
ढाने के लिए अन्य भाषाओं से शब्द्‌ लेना अत्यन्त आवश्यक है।सहयोगी यदि हमारे उस लेख को अन्तिम 


पंक्तियों को च्यान से पढ़ने का कष्ट उठाता तो उसे इस ठयथ प्रयास को आवश्यकता शायद ही होतो । वे पंक्तियां थे हैं-हस 
यह नहीं कहते कि अंग्रेजी से हिन्दी में कोई शब्द न लिया जावे क्योंकि उन्नति-के लिए शब्द्‌ परिवत्तेन आवश्यक है । परन्त इस 
का यह अभिप्राय भो नहीं है कि अपनो भाषा सें उचित और उत्तम शब्दें। के होते हुये भी हम हिन्दी पर अंग्रेजी की कलम चढ़ाबें'" "`| 
उस लैख में जिन अग्रेजी शब्दो को सूची हमने दी थी उन क लिए हिन्दी सें कोइ शब्द नहीं है-यह रूहना साहसमात्र ही ह । 
यदि भान भो लें कि नहीं है तो क्यो न हुम स्वयं गढ़े ? दिदेशी भाषा की दासतर को क्या आवशयकता है? 


र, का 
, ठप प्रयास 


msm ©) cms bet Y ‘ ' ४ | : » ह 


~ 
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' ब्र्मचयसूक्त की व्याख्या ! 


“आचार्यो मृत्युत्रेरणः सोम ओपरधग्रः पयः । 
जीमूता आसन्त्सत्वानस्तेरिदं स्त्र १ राभतम्‌ । १४। 
(“आचायः मृत्युः, वरुणः 


पय$ ) आचाय सृत्यु (रूप हो कर सं खार 


मः, आपत्य 


को असारता का उपदेश देने बला, ) जल 
( रूप छो कर पापों से शुद्ध करने वाला, ) 


न्द्रमा ( रूप हो कर हृद्य के लिये आ- 


 ह्याद्कारक, ) औषध (रूप होकर शरीर 
को क्षीणता से बचाने बाला और ) दध 
(रूप हो कर शरीर को पुष्ट करने वाला ) 


नियसों का पुज ( उसके) सहनशील 
अजुचर है; ( तैः इदम्‌ स्वः आभृतम्‌ ) उन्ही 
के द्वारा यह मोक्षसुख लाया गया है।” 
क अचां मृत्यु रूप हो कर ब्रक्ष्मचारी 
। को पहिला उपदेश देता है। कटोपएनि- 
छू में यम ( मृत्यु ) और नचिकेता के 
सम्वाद्‌ द्वारा जिज्ञासु को पराविद्या 
| का उपदेश बड़े उत्तम विधि से दिया है। 
खच पूछा जाय तो कठोपन्िपद्‌ को 
आचा; मृत्युः? इतने वाक्य की ही व्य 
रूपा कहू यक्त हैं। इस रहस्य को सगय: 
। , णाचाय तक ने अनुभब किया है | तक्षी 
लो उन्हों ने अपने भाष्य में लिखा है 
“यो मृत्युर्य} स नचिकेतसे ब्रह्मविद्यामपदिः 
थाचथः संपन्नः” प्रूः उपदेश आचार्य का 
ब्रह्मचारी के प्रति यह होता है जिससे 
शिष्य निर्भष छो जाय । अभिनिधेश 
बड़ा भारी क्लेश्च है | मौत फ डर: ही 
` अनुव्य को तप भौर कर्शव्यपरश्यशता से 
रोकता है । उस इर को आचार्य पहिले 
दूर करता.है। मन वाणी और कमं से 
i जल्म को प्रकृति से आत्मा का योग 
` और मत्यु को उनका परस्पर वियोग दि- 
 ललाकर पढि शिष्य को निर्भय करता 
ह देव के जीवन में भार? की ओर 
देसामसीइ के अवन में “तान 


i 


र 


है | ( जीमृताः सत्वानः आसन्‌) जीवन के | 


| 


| बतलाथा है-““तगः स्वःध्यायेश्वर प्रणिधानानि 


को खोल फर शिष्य के सामने रख देत है। 
जो स्व्रयस मौत के डर से कपत है वह 
इस रहस्य को एनडी केसे खोल. सकेगा? 
इसी प्रथम चयस को लक्ष्य सें ररर कर 
कति ने कहुंग है--दडावर्षाणिताडयेतू ।? 


पाहूलो ताड़ना से शिष्य के अन्दर असार 


वस्तुओं क प्रति पूरा, वैराग्य उठ 


कर के, और अभ्यरस से पुष्ट करा के आ- 
चायं जल रूप हो कर ससके पापों को 
चो डालता है | उसी बाह्य बड़ी सैल को 
चोने के 


स्वाध्याय और परमात्मा पर एूणबि- 


लिए महगसुनि पतञ्जलि ने तप, - 
श्दास को क्रियायोग रूपी मुख्य साधन 


यायोगः |” ( योग सूत्र |२।१! ) 

जब स्थूल पाप झुल गए, तब जिज्ञासु 
ब्रह्म बारी को सूधम मानसिक विकारों का | 
जान होता है ओर उसके अन्द्र अनुताप क 
लहर चलती है । हदय व्योकुल हो जाता | 


है! उस उगय खच्च आचर्य चन्द्रमा 


रूप छो कर #झायवारी को उदासोनता को 
आशा में बद्ल देता है। तब शिष्य के 


न्द्र आाह्काद्‌ भर जातः है | उख आहद 
| 
की अबरूया में शरीर को छुध नही रहती, | 


a | 
अति की उद में भो संभावना है। उस विकट | 


दशे? को टाजने के लिए आचार्य आ षभ रूप | 


हो कर ब्रह्मचारी को वृहि में सहायक 
छोल है | शोजन छादुन, रहन खहून की 
विधि बतला कर आचार्य बक्तचारी फे 
शरीर को भी बज छे तुल्य कर देता है। 
इसी बेद में अयज्र आया है कि जब्र / 


पन्न ¦ 


शिष्य गुरु के समीप, खसित्पाणि हो कर 
जावे तो पहली भिक्षा यह मागे-“'सेर 
शरीर चट्टान को तरह दृढ़ हो जावे|” 
इस के लिए उपर फहा है कि दध रूप हो 
कर चाय अपने शिष्य ब्रष्म चारी को 
शरीर को पुष्ट करता है।यह खब कुळ 
आचाय क्यो कर सकता है! इसलिये 


कि जीवन के नियसो' को उसने 
स्िटु कर छोड़ा है। "नित कला-” 
घर के अन्दृद से, टीक... क्रिया कर 


टा शुक्रवार १६ श्रावण समजत १६७७ ॥ 
cs TIT कस re RNR 
आचाय जीवन ओर सृल्यु-के रहस्यों | के यहः ह्मच१री को सुडौल शरीर इन्द्रि 


एर आत्ना का स्वासी बना 
र ना चाहता है उस में स्वयम 
र्‌ कर आया हे | इसी लिए तो खं 5 
लग गए हूँ 7 
अयोग्य होने पर इतनी हाल 
की संभावना 


राजः 
नहीं है जितनी आचार्य == 
अयोग्यता राष्ट्रको हानि पह चास त्हह 
है । यथा राजा तथा प्रजा! यह लोको 
तो सिद राजा _व्= 
इतना प्रभाव अजा पर नहीं पडटा 
जितना आचाय का शिष्य पर पडता है 
जाय इस लिए आचार्य और ब्रह 
चारी आदश हों, वहां ही मोक्ष सुख कडे 
प्राप्ति हो सक्ती है। वह आनन्द ` जि क्क 


परन्त 


| के सध्य में दुःख-काल कभी.न आवें, 


लभरी फैल सक्ता है--जब की उत्तम आचाय 
शिक्षा देने के लिए मौजूद हों | 

संसार में इस समय घोर अशान्ति 
क्यों फैल रही है? इसलिए कि आचाय 
का अभाव | टीचर हैं, प्रो फेसर हैं, प्रिल्सि - 
पल हैं, उपाध्याय हैं, उस्ताद, मौलवी 
हैं--परन्त शिक्षा शिष्यों को उल्टा 


| अर्वद्या के बढ़े में धकेल रही है। जो 


स्वयस्‌ भोगी हैं बे दूखरों को त्याग कैसे 
सिसळाएंगे, जो स्वयम्‌ पापों के गन्दे 
इ में फंसे हुए हैं वे सुकमार शिष्यो 
को शुद का पाठ कैछे ज्नो 

घ हैं बे दूसरों निःस्वा 
तपस्वी कैसे बनाए गे ? फाइली के शायर 
के श्विषय में ही 
ऊ त्रश6न्‌ गुमम्त किरा रह बरी कुंद? 
आप गुमराह है ( सारो झला है तो 
र का पथ दर्शक कैले बनेगा ! 
अन्धे नेव नीयमाना यथान्वाः?? थद्‌ आन्धा 
अन्थे को झेकर साग पर चळे लो अपने 
साथ उसको भी गढ़े में गिश्‍ायगा । 

श्वरोय शान फिर से सावधान कर 
रहा है । क्या संसार के 'शिक्षक-वन्द 
इस पवित्र घोषणा को शुमेगे ? परभेएबर 
ऐसा करे कि जो लोग सुकुमारो के भविष्य 
को अपने हाथ में लेने का साहस करते 
हैं, बे अपनो पवित्र उत्तरद[शयिता को 
समभे | शसित्यो शम्‌ । 

ग्रद्धानन्द सन्यासी 


——— 


पहायथण। 


fn 


ऽ 
स्वाथ क्क 


शिक्षक 
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+ 
कलेबोर कहाँसे उ 
लिए यह 


c 


प्रण 


मातृभमि के 
समय भी 


| एक 
और शारीरिक कष्ट पर कष्ट ओर प्राकृतिक विपत्ति पर 
विपत्ति पड रही है दूसरी अं र तामस अवस्था से राजस| 


[बिकट ही नहीं आशा 


जाति के अन्दर जीवन के 
। जो पत्ते के 
व्कांपन लगते थे वे ताप के 
ज्जाने के लिये तय्यार हैं; 

व्कोन इस से इन्कार कर सकता हे ? इस परिवर्तन 


व्को देख कर शासक जाति को आंख . खुळ रह 


ब्ावस्था में जाते हुए 
चिन्ह दिग्वाडे दे खडकन से 
निभय हो कर 


जले 
थ 


मुंह में 


यह परिवतेन बड 


हैं । जो कळ हिन्दुस्तानियों को ठुच्छ ओरं न | 
ध्यान देने के योग्य समझेत थे वे आज र्न्हीं 
हिंदस्त।नियों को कह रहे हे-*'हम वाइ गीळ 


is 
पर थष्पंड खाकर दाहिनी गाळ आरो न करेंगे प्रत्युत 
लम्हारी चोट के उत्तर भं जत्रद्स्त चोट ळगा- 
लगे |” यदि कोई हिन्दुस्तानी दो व+ पहिले यह 

ता कि वह भी गोरों को चोट ळगा सकता 
है, तो सुनने वाले कहते--मेंडक को भी 
जुकाम हुआ है |” कल यह दशा थी ओर आज 


स्‍्ड 


ह है कि हिन्दुस्तानियों की चाळों की २ 
सक शिकायत करते. हैं ओर धमकी देते है 
'संदि ऐसी अवस्था रही तो वेमारतके प्रवन्ध में 
दखल न देंगे | गोरों का यह झोरं मचाना 
च्चाहे केवळ “केंळ?? मात्र ही हो परन्तु ऐसे शब्द 
गोरो के मुंह से निकलना एक आश्वयदायक 
~ 

घ्यटन( हैं । 

कुछ ही हो यह घटना सामने € | भारतवासी 
स्त्र अपने आप को .गिरा हुआ. नहीं समझते, 
विद्या में ग्रस्त नहीं समझते, अयोग्य नहीं सम - 


झते समझते यह हैं किं आज ही थे स्वराज्य प्राप्त | 


करने के योग्य हैं । इसका सीधा अथ यह है कि 
वे। समझते हैं कि उनके अन्दर मलुष्यों पर राज्य 
करने की शक्ति आगई हैं | राज्य कौन कर स- 
कता है ? कृष्ण भगवान्‌ ने गीता में कहा 

“६नराणां च नराधिपम्‌ ^ नरों के बीच में नराधिपति 
अर्थात्‌ राजा हूँ इत से कृष्णभावान्‌ का क्सा 
मातढ्ब है ? कृष्णोक्त गीता मं निष्कामता का एक 
गीत गाया गया है | यदि सब से बढ़ कर कोई 
बात गीता से सिद्ध होती है तोवह यह कि कृष्ण 


ज 3 
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| मझते थे; तत्र 


। रोक टोक हथियारों का लाइसेन्स मिळता 


न नमन 9न्‍क मन म+ नमन Sr न अमन र 


भवान्‌ अपने आपको निःक्रामता का आदरी स- 
कृष्ण की इस उक्तिं का अर्थ यह 
[जी वा शासक होने का वही मळुऽर अ- 
हैँ जो कि बिना फळ की आकांक्षा के अ 

का पालन करे । कप्रा भारत निवा- 
वा उन? सुशिक्षित £ 


कम करन का भाव जाग उठा 


प्रश्न स्पष्ट है परन्तु इसके उत्तर में कहा जा 
सकता है कि कया हमारे वतेमान 
मता के स्वरूप 
ल्या हैं 


जीत 
न्दा रहा ? 


हैं ? कया उहां ने स्वार्थ को 
? क्या उनेम पञ्चपात का लेश 
दूर जाने की आवस्यकता नहीं, एक्र सम्ताह के 
समचार पत्रों को ही उठा८ तो पता लगता है 
कि उनके अन्दर क्या काम भाव कर रहें हैं | हथि- 
यारो का कानून बड़े बाजे गाजे से संशोधित 
किया गयां परन्छु फळ उसका यड्‌ हैं कि जहां 
गोरों और गत्रमैमैन्ट के खुशामदियों को विना 


९ 
वहां अन्य भद्र पुरुषों को बडा कष्ट उठाना पडता है | 


गुरुकुल कांगड़ी जंगळ में है, हां हिंसक पशुओं का भय 
रहता है, हथियारों का लाइँसन्स पहिळे से हे। 


३ महाने से लाइन्स बदळवान को दश्ख़्वास्त दी 
हुई ओर हथियार दिखलाने के लिये भेजे हुए 
हैं, आज तक हथियार छोट कर नहीं मिळे और 
शायद उस समय तक न मिल जब तक कि आ- 
गामी वषे का छा मेन्स बदल्वाने की जरूरत न पड़ 
जात्रे । अर गवनमैन्ठ कह रहो है कि उत्तन गोरे 


FP 


ए्‌ 
कालों के, अधिकार दशावर कर दिये हैं । एक 
छोटीसी हंसी दी बात है--एक गोरे छैफूठीनेन्ट 


को तमाखू पीने की पाइप चुराइ इ । अपराधी 
को ४ वष की सख्त सजा दी गई । हाइकोर्ट में 
अपील हुई वहां ले केरळ २ बरस की सजा रह 
गई । किसी हिंदुस्तानी का हुक्का चुरायांजाता तो 
शायद ३ महीने से ज्यादा केद न होती । अभौ 
जनरल डायर के मामले भ॑ जिस प्रकार की 
वक्तताएं बड़े प्रसिद्ध पुरानि जर्जो नदी वे सिद्ध कर 
रही है कि हमारे शासक जाति ने अपनी स्वार्थ 
सिद्धि को ही शासन का गुरु समझा हुआ है । 
एक ब्रिटिश जनरल शैतान की तरह निहत्थे युवा 


~ 


ज} 


वाळ ओर डुढ़ों को भून डाळे, जइमी रात भर 
तड़प २ कर मरे और कोई पानी पिलाने वाला 
नहीं, बिना ओषधि के रेकडे रात भें मर जामे 


ओर इस एक व्यक्ति को बचाने के छिथ ब्रिटेन के 
पुरान प्रसिद्ध साई चान्सलर उो$ हाल्सबरी 


Lord Halsbury ) बूढी | में चलते 


जन्‌ 


%, 


क्‍ 


शासक निष्का- | 


| 
| 
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` की चालों से हम इन्हें हराना चाहते हैं 


र्‌ 


की शक्ति न रखते हुए भी टडखडाली टागों कों 
लये हाउस ओफ लाड में पहुंच जायें । समाचार 
देने वाळा लिखता हैँ क्रिइतन लाइ किसी मामले 
पर बहस करने को जमा नहीं हुए और “५ ०००7७ 
the vortex......... was the Vetgon Lord 
Tulsbury who was only Jiotable to hob- 
ble through the lobby.” जो राजमत्री भारत 
के बड़े हितेषी समझे जाते हैं उनके लेख और 
कतेब्य भी पक्षपात से भरे हुए हैं | अभी बहुत स 
मुसलमान यह देख कर कि इस राज्य के आधान 
वे अंपने धम के कतव्य पालन नहीं कर सकेंगे-- 
हिजरत ( देश छोड कर विदेश में जाने ) के 
ढिये तय्यार हुए | उनमें से कुछ पेशावर से आगे 
चले | उत ट्रेन में गारे भी थे जिन्हाँ ने दो मु- 
सलमानी देवियों को कुदृष्टि से देखना आरम्भ 
किया । देवियों के रक्षक महा० हर्वानुल्ळा खां ने 
उनको स्त्रिर के कमरे में जाने से मन किया क्यों 
कि उन्हों ने अन्दर घुत्त कर त्रियो को तंग 
करना झुरू कर दिया था । गरतः दोनों ओर 
निहप्थे थे इस लिये पत्थर की मारामारी होकर ट्रेन 
चळ्दी | अगले स्टेरानपर फौज ने ट्रेन को घेर 
लिया । हबीबुल्ला को बन्दूकें ओर संगीनें दिख - 
ठाक! बाहर बुळाया; बड़ी निदेयता से उसके प्राण 
लिये गये । खिलाफत कमिटी पेशावर का बयान 
हे कि उसके ६ गोलियों के जसम थे और ९ 
तल्वारों तथा संगीनों के एक ओर “मुहाजिर!? 
बाहर निकल आये था, उसको भी संगीन से 
घायल कर मरा हुआ समझ कर फेंक गये | 
ऐसी निर्देयता क्यों हुईं ? इस लिए कि हि- 
न्दुस्तानियों का, 'ग्रन की ओर से अत्याचार होने 
पर भी, उसकी डोर आंख उठाकर देखने का 
ताहश न रहें | शासकों पर विश्वात नहीं रहा, 
द्िविकोन्सिछ के न्याय पर से इकषबार उठ 
गया, फिर साधारण गोरं की तो कथा ही 
क्या है।यह ब्टान्त अपने देश के सामने 
है । राज विदा में यही लोग हमारे गुरु हैं इन्हीं 
। प्रश्न 
हे है कि छळ को छल से पिशाचल को पिशा 
चत्व से अन्याय को अन्याय सै क्या कभी दबाया . 


या जीता जा राकेगा ? ? जब हम अपने झासको | a 
से राजनीति का पाठ पढ़कर उसी के सहारे ख- 
ज्य प्राप्त करना चाहते हें तो हम भूल जाते हैं 

कि जिस नौति ने १५९ वर्षा तक भारत से. 


राज्य करने के पीछे भी उन्हें अकृतकाय सिद्व 
कर दिया है ओर इस योग्य उन्हें बना दिया 


है कि वे बुरे भले में विवेक ही न कर सकें और | 


्षा ठंग रही थी: उसके मिलते में बहुत कसर 
नहीं है | वह खराज्य इस लिये नहीं मि- 


शासक जाति के साम्राज्य का बढ़ा हुरा 
व न जाने किस रुमद् उन्हे एकदम से वि- 
करदे और थे भारत निवार्शयों को सन के 
पर छोड़कर चछ निकले । दोनों तग्ह से 
समीप है । यदि ब्रिटिश जाति की अति, 


अनुसार वे भात्त को छोड़ने को वातरित हो 
गये ततर भी, ओर यदि सम्मझ कर उन्होंने अ- 
' परी नीति को बदळ दिया और अपने हाथ से 


और एक दासता से निकल कर न जाने 
कैसी. दासता में उन्हें फंसेना-पडे | यदि 


_ 

» | । 
ई क कलावर है जिस भ॑ भव और 
दोषों से सुक्त होकर पढ़ित्रात्मा का काम 


` धोखा है| इस लए नहीं कि राजनेतिक लोग 


' कि जनता समझती हे कि उन ( राजनैतिकों ) से 
` रिशवत देकर कुछ भी कराया जासकता है। 


_ 
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जत्र कि उन्हीं उ५निप्रदों में ( जहां यह कहानी 
लखि है ) ब्रह्मचर्यश्रमों और शुरुक्ुलों कें आदरी 
का ही केवळ वर्णन नहीं, अपितु गुरु ओर 
शिष्यों का जवत रुम्बन्ध भौ दिखलाया गया है 
अयोध्या का वर्णन करते हुए वाल्मीकि ने वहां 
की प्रजा को रूवगुसम्पन्न बतळाने के साथ 
ही स्पष्ट लिख दिया है कि उस सरे राज्य भें 
कोई भी ब्याक्ति त्रिया झून्य नहीं था । वहीं पुराना 
आदरा जव तक सामने रख कर शिक्षा का काम 
फिर से आरम्भ न किया जायगा तव तक कर्मग्रीर 
मनुष्यों के दशन दुळेम हो रहेंगे । 

गत चार वर्षा से में पश्चिमीय राज प्रबन्ध प्र- 
णाली के विरुद्ध आवाज उठाते हुए बृटिश पार्लि- 
मेन्ट के प्रतिनिधि सचिवोका दृष्टान्त पेश किया 
करता था, जहां एक कानून बनाकर वे “मार 
कोंनी कम्पनी” के हिस्र का बाजार मंदा करा 
देते ओग अपन एंजण्टों द्वारा दूसरों के हिस्से 
खरीदवाते, और फिर दूसरा कानून पास कर 
उन के दाम तेज कराके वही हिस्से बिकवा करे डॉ 
के वारे न्यारे करते | में कदा करता था कि राज 
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मंत्री वरिष्ट से त्यागी होने चाहिये जिनके सामने 
कानून वनाते हुए, अपना काई साथे न हेः ।. 
मेरे इस कथन की पुष्टि छःडन के अखबार “न्थू- 
विट्नेस! New Witness से होती हे ।वह 
बृटिश पाछिमेंट को विचित्र प्रशंसा-पत्र देता , हे 
बटिश गंवनमेंट के एक सचित्र ( मिस्टर चा्चिछ ) 


= 


En 


ने एक लेख में शिकायत की थी कि आज. कळ 


की. जनता डुटिरा पार्टयामंट से क्रेसी भो, एक 
शासक शक्ति को अच्छा समझी है, छुछ यु 
क्तियां दृष्टिश पाछियोमंट की स्थिरता की रक्षा के 


छिए दीं । इसके. उत्तर भ॑ डन युत्या को मान- 
ते हुए “न्यामट्नेस का सम्पादक इस 
बात का उत्तर देता हैं कि 'प्रतिनिवि राज्य की 
आवश्यकता स्पष्ट होति हुए भी क्यों लेग उसके 
विरुद्ध होगए हैं, वह लिखता हैं---“वह विचार 
वा कल्पना यह हैं कि १९ वस्तु (पालिमन्ट) एक 


यह करते हे वा वह करते हैं, प्रत्युत॑ इसलिए 


यह नहीं है कि वे जातीय आवश्कताओों को सर्वथा 
भूल जाते हैं, परन्तु इस लिए कि यह विश्वास 


होकर, भय को दूर मगाकर ओर ब्यर्थ हं 
क्रोध और ईयी से सुरक्षित होकर हा थ 
' योग्य महान ताकत को पहुंच सक्ते हें 


mnt ~ 5 

कि आजकल की पालिमेम्ट के मेम्ब्र इमान 
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नहीं हं ।? फिर “मार्कोनी कम्पनी” के हिः 
की मिस्टर चचिल को याद दिलाकर सम्पाः 
लिखता है--“'उस समय से यह ।नि.चय 
गया हे ओर शायद अन्तिम निश्चय दोगया 
कि ऐ समस्य ओं से अपनी राजनातिक उन 
को नहीं रोकना चाहिएं । .--प.मेंट 


हाल यह हूँ ।के यद पालिमम्ट नही हे । 
जो 


एक प्रकार की धनाढ्य सभा है 
न धन्यां की ओ.र नहीं प्रजा की प्रतिनि 


कही जासकती है ..................... 
यह है पार्लेय,मेन्ट जो हमे क्रमशः स्वराज्य दे 
लगी है | यदि इस आदश गुरु के लिये पीछे 5 
कर स्वराज्य लेरं है तो बह चलों के [लिये के 


| सुख शई होसकेगा । यदि पूरे बृटिश पालियं'े 


के नियम आज यहां लागू करदें ता उस.से क 
लाभ होगा जब यहां की पालिमट के .मेम्ब्र ३ 
से भी बढ़ कर स्वार्थी होजायंग । यह सोको! 
अधर्म पर है| घटती है कि “गुरु गुड़ रहे ळे 
चेला शक्कर होगए?? । माडेरट आर एक्स्टी मिस 
कांग्रेसी और हो मरूला, वेसन्टी और तिलः 
सब उसी एक पश्चिमाय रंग में रगे जोकर फा 
खलेन की तप्यारी कर रहे हैं । क्‍ 

इस विकट समय की समस्या कौन हल इ 
रेगा ? 


मनुष्य ओर हम कागज, कड 


> ^ ~ ~ ~ ` 
ओर स्याही के पीछे भाग रहे हैं । अभी लरी 


मं जो डायर पर बहस ह! उसेक विषय ई 
एक महाशय ने डाक्टर रवीन्द्रनाथ ठ कुर 
सग्माते पूछी | उन्हें ने उत्तर।दिया-* इससे है 


प्रत्यक भीख के लिए 
असारता 


उन पर नि#र करने 
ओर अपमान को अनुभव करना इ 


हैं | हम अपनी क 
मान गिरावट की गहराई से तभी उठ -सक्ते 


हिये जो हमें तुच्छ समभते 


जब अपने अंदर की निबेलताओं के स्रोत को 3 
लग करें ओर अपनी समाज, शिक्षा और सम 


सम्बर्न्धा शक्तियाँ को संगठन मं लाय । 
अधीनता ओर भिखारीपन के भावों से 
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दाशानक तथा कविता पूर्ण कल्पनाओं के 
सुंदर वस्त्रों से अलग करके यदि ऊपर को दोनों 


+, ~ ~ [2 ¢ 
सम्म,तसा पर ।वचार कर ता परणाम एक हा. 


द्ग्त्र 


~ 


डे 


[नकालता ह | स्वार्थ आर भाग का अग्न 


बतमान सभ्य साष्ट अर राज्य ओर उनः 
नेता भारत वपे के लिए पथदशक का काम नहीं 
दे सकते | लोमी गुरु का लालची चेला भवस।गर 
से पार नहीं होसकता | यह ता सम्भव है कि 
दोनों एक दूसरे को ले डूब -;. यह सम्भव नहीं 
है कि गरु को गहरी भंदर में धकेल कर चिला 
ने ठीक कहा 


षार हो जाय । कवि — 
लोभी शुरु लालची चेला 
दोनों खेल दांब । 
लवसागर हें 
बैठ पथर को नांव ॥ 
संसार की वर्तमान घटनाएं घुकार पुकार कर 


हैँ । हमें, 


ड बले । 


हम सावधान कर रही कम फल का 
वले कभवीरों 


इस, 


त्याग करके कत्तव्य पालन करने 


की आवश्यकता है. । परन्तु भरतानिवासी 


समय अनि मुख्य कत्तव्य को भूले हूए असार । 


कर रहे हें । स्त्ारथी, 


छरमतर से निभय कमवीर 


संसार को न्यॉछात्रर 
भयभीत दासो को 
नहीं बनाया जासकता, इस के लिये “वैराग्य?” 
ओर “अभ्यास” दोनों की आवश्यकता हें । 
क्या भारतवर्ष में गुःकुलो से भिन्न कोई ।श- 
'त्मक पठ प- 


क्तणालय है जहां त्यांग का क्रिय 


he 


ढ़ाया जाता है ? क्या इभके 


भारत संतान को तपस्वी बनाने 


जाता है ? ऐसी संस्था के मांग 


संस्था है जहां 
का यान किया 
में जो आर्थिक तथा अन्य रुकावर्टे हैं 
करना भारतसंतान को मुख्य कत्तव्य ' 
यह है 


नत्र परन्तु दृढ़ निवेदन कि 
के लेखानुसार देश के 


( माली मदद ) 


गतीङ्क 
की झोर से आक सहायता 
मिललजावे तो एक व्याक्ति अपना सारा वल लगा 
कर, इस अंश में, जो कुछ भी करसकता है उस 
में कमी न रहेगो । 

यदि गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी तथा उसकी 
बर्तमान शाखाओं के लिए धन की चिन्ता न रहे 
शर यदि देश के धार्मिक दानी थोड़ा सा भी 


५ © | 
अतिरिक्त काई | 


| लसे द्वष्टि कर देती है। प० (४) 


EE SII, 


ध्यान दें दो इस चित्ता स्रे मैं एक बर्ष में मुक 
हो सक्ता हूं--तब मेरा संकल्प है कि जिन्हें 
अलछूत बदलाकर जाति का चाथा अंग काटादिया 
गया हे उन की शिक्षा का काम हाथ में लिया- 
जावे और उन्हें भारतम.ता का शत्र बनाने का 
जो यत्न इंग्लैंड और अमेरिका की ओर से शुरू 
हो गया है उस यज्ञ का मुकाबला कर के सच- 
मुच दिखला देया जावे कि माता की ६० करोड़ 
से एक भी कम भुजा नहीं है। 

अद्धभानन्द संन्यासी 


पुस्तक --समालोचना 
पष्प-लता 


राम प्रेमी । ऑहन्दी ग्रन्थरत्नाकठ काया 
लय नस्त्रद्े । स्रल्य १॥) 

इख पुस्तक सें लेखक ने अपनी दस 
सोलिक और मनोरञ्जक गल्पों का संग्रह 
किया है | प्रायः सभी गल्पें उत्तम -तथ्रा 
शिक्षा प्रद्‌ हैं | कइयों 'को रचनाविधि 
(000 ) करी बहुत प्रशंसन्तीय है । लेखक 
ने कुछ एक सानवीय-सनसिक विकारों 
के रहस्यों को थोर्ड सें ( एक वाकयं में ) 
अच्छी तरह खोल दियं८ है | 
रद ह रणए थे 

(१) “जो कायं वाणी नहीं कर सकती 


(२) प्रन खब कुछ सह लेता है किम्लु 
उपेक्षा. नहीं सह सकता ( ए० १६२ 

(३) “लोग क्या कहेंगे । यह सोय 
क्या कहेंगे”का भय बहुत कुछ करवा देता 

-( पृष्ड १४५ )इत्यादि | 

भाषः सुन्दर , मधुर और काकमयी 
है। निद्शेन सात्र के लिये यइ! हम एक दो 
उदाहरण देते 

(१) “'छुन्द्रता की कृत्रिम सूति 
नौ जादू भरी) चितवन के साथ (सज्जित) 
हो कर रङ्ग भमि ( ९४४१९ )प२ आतो है--- 
तो प्रेमियों के 'लिबे प्रलय छो जाती है । 


अप- 


| सुन्दरता चलती है तो श्वाथ हो देखने बाली 


आंखे झुनने वाले कान और अनुभाव 
करने वाले हदय चलले हैं | साधरी छवि 
के समुद्र में दशक निमर्द हो जाते हैं। 
देखने बालो अपने. आप को भड 
जाता है ।” ए०(१४२) 


mmm ् ४: 
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_ म्यादी | स्यबादी | 


| प्रसादुका मल 


(२)- “संसार में .ऐसे मनुष्यों की न्यूनता 
नहीं जो फूके मार. कर आंग जलाते 
परन्तु जब - उस में से चिनगारियां 
ङठने लगजातो हैं तो दर हट जाते हैं ।” 
“रिक्षा? शीषंक बालो गलप का अन्तिम 
भाग बड़ी रसिकता से लिखा गया है 
लेखक अपने प्रथम प्रयत्न में ही बहुत कुछ 
सफल हुये हें। हम समकते हैं कि अगर 
काल्पनिक गल्पों की अपेक्षा ऐतिहासिक 
उत्तम घटनाओं को कल्पना भिश्चित 
कर लेखक गल्य लिखते तो बहुत उत्तम 
होता | हम ईइन्दी ग्रन्थ रत्नाकर के 
सझुलकों को ऐसी मौलिक पुस्तके नि- 
कालने के लिये हरदिक धन्यवाद्‌ देते हैं | 
यह प्रसन्नता. कए 
अवसर है कि हिन्दी 
में अब कदे दैनिक पत्र मिकलने- लगे हैं। 
इस, मामले में कलकत्ता ,ही- अगुआ है। 
विएब्रसित्र और क्रारतमित्र के अति रिक्त 
अंग एक और नया दैनिक पत्र “'साम्यवादी?? 
पिछले: कुछ दिनों से, निकलने लगा है । 
पत्र में ताजे समाचारों का संग्रह उत्स 
होने के अतिरिक्त टिप्पणियां भो सामिक 
होती हैं ।. यड पत्र ठयाप'रियों के भो 
बड़े कास का है क्यों कि इस में ताज़ो 
देशी विदेशो 'ठयापार-समाचार होले 
हैं। हिन्दी प्रेमियों को ` प्रकाशकों 
का उत्साह बठाना चाहिये। वाषिक 
सूल्य १२ ) मिलने का पला १३-नारायण 
कलकत्ता 
साहित्य . शास्त्री 
नसेदाप्रसाद मिश्र 
बी.ए, विशारद्‌ के सम्पादुकत्व में शारद 
भवन से प्रकाशित हो नेवाली इस सासिक 
पत्रिका का हम हादिक स्वागत . करते 
हैं। मुरुय एष्ट पर दो देवियों के सुन्दर 
चित्र के अतिरिक्त बीच में और भी कडे 
रंगीन चित्र हैं । लेख सत्तसम, सामयिर 
और खोजपूण तथा कडे मौलिक भी 


हैं । कवितायें सो मनोहर और भाव 
समी हैं। वाषिक झूल्प ५) 'मिलने का 


श्रो शारदा 


पत? दोक्षितपुरा (जबलपुर ) है । | 
द, 


~ 


। ः ही 6 "योडासा” 

| लेखक श्रीयुत “शर्मन्‌” 
गतक से आगे 

|. मैंने शराब तो बहुत दिनों से छोड़ 
` दोहे। किन्तु आज यह सामने दूकान 
' आगयो हे, लाऊ तो थोड़ीसौी-केवल एक 
कोटा सा प्वालो ~ ॥ एक प्याला 
पी लिया । 'टुकानव।ले से! फिर पांच 
आने की और देदे!। पांच आने की भी पी 

|" . डाली । “अच्छा फिर जब पीनो है तो छक 
कर क्यों न पीले! । जेब में सब टटीलने 
से कछ पूजी सवाचार रुपये के पैसे निकले 
वे सब दुकानदार के हवाले कर दिये गये 
k कड़े घोतल सालो कर के चल दिये। 
| “मुहे पेचिश हो रही है इस लिये यह 
ती का पानो और चाट खानो तो 

नहीं चाहिये किन्तु थोडासा केबल पामी २ 
' चावलों में डाललेता हूं? । थोडी देर में 
' पांच चार चस्मच और छाल लिये गये । 
' मौर कुछ देर में “अब सें जीऊ या सरू 
 डसेतो खाऊ गा ही? ऐसा कह कर सारो 

' कूड़ी उठा कर पी डाली गयी । 

बे रात दो बजे घड़ी का अलारस बज 
रहा है क्‍यों कि बाबू साहब ने ७ बजे 
की गाड़ी से कहीं जाना है और २ घण्टे 
। त्तस्यारी में लगेंगे। उठकर ऐ' दो तो बज 
गये । किन्तु अभी देर है थोड़ासा भौर 
पोलेव | १२ मिनिट बाद्‌ उठ जायेंगे।। 
न बजे के लगभग फिर आंख खुली 
गाड़ी तो ४ बजे आती है और ४३ पर 
_छूटतों | है थोड़।सा सोले । जल्दी से समान 


| चाले बाबू साहेब चार- 
ब मलते हुवे उतर आये। 
जैन है । गुरुजी ने इस से 


£| हे? । कुछ दिनों बाद दिल कहंता 
(| जब मित्रता ही फो है तो इन को सभी 


बजे सूरज की धूप आंखों पर पड़ने ल गी 
घन होता रहा है! 
ट बदल कर रहे,अर ठीक आठ 
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सिलले से रोका था। किन्तु कभी २ 
थोड़ीसी बात चीत करलेने सें क्या हजे 
है कि 


बातों सें थोडा थोडा सम्मिलित होना तो 
रहिये, नहीं तो दोस्ती केसो! | अब उन 
को स॒भों बातों में सस्घिलित होमे लगे । 
अपने यार को मैंने सभी इच्छा्स पूरी 
को हैं तो एक यह क्यों रह जास । 
अच्छा कल भाडे को विष खिला ही दू गा | 
यह आंखों का कांटा दूर हो जाय तभी 
ठीक है | पकड़ जाने पर कुळ होगा 
फिर देखा जायगा? | अगले दिन अपने 
सहोद्र भए्दै को भोजन में संखिया खिला 
दो गई । 
x x x x 


हर एक काम आदि सें थोडासा” से ही _ 


प्रारम्भ होता है। प्रारम्भ सें थोडीसी 
उ गली पकडते पकडते ही पहुंचा पकड़ा 
ज्ञाता है और मनुष्य सर्वे था वशंगत हो 
जाता है। 

वह आग जिस में कि खारा नगर 
जल गया प्रारंभ सें थोड़ीसी केबल 'एक 
चिगारी के रूप में थी । 

यह बूण जिस का कि बिव सारे शरीर 
में फैल कर प्राण चले गये पूररम्भ में थो- 
डासा-एक जरासी फुसो के हूप में था | 
बह आपस की लड़ादे जिसके महायु 
सें असर्यों प्राणी नष्ट हुवे और सम्पूर्ण 
संखार को एक धक्का पहुंचा, प्ररम्भ में 
थोडीसी केबल एक कटु नचन के रूप में 
पैदा हुई थी । 

'सस घीये नाश करने बाले ने जोकि 
आज़ गले सड्ड शरीर में पड़ा हुदा भयंकर 
आंखे दिखा रहा हे और जिसे कि कुछ दिनों 
की दुनिया में नेराशयछे सिवाय आल कुछ 
दिखाई नहीं देता प्रारम्भ में केबल एक 
चार थोड़से कामविचार के रूप में उधर 
सुह उठाया था। 

बह धोखा देने वाला जो कि आज 
संसार में किसी पर विश्वास नहीं फर 
सक्ता और जिसके लिये झूठ बोलना 
सच को तरह बिलकुल साधारण होगया 
है प्रारम्भ में केबल एक बार डी थोडासा 
झूठ बोल कर दूसरे की धोखा दियाथा। 
वह विष्रूचिकारोग जिस में कि बंडा 


पुष्ट शरीर दो चन्ठों भें छटपदा- 
उंडा हो गया प्रारस््र सें थोडासा 
दिखाई भो न देने बाछे क्षद्र से कद्र 
स ` > 
कीटाणु के रूप में था । 


बहू पापढ्क्ष जो कि आज बड़े ऊच्चे 


| कये और दर २ लक फैली हुईं विशाल 


शाखाओं में दृढ़ खड़ा है 
से चीज 


स सें य,डा[सा[ 


केवल एक न रूप में था। 


xX xX xX 4 


को उपेक्षा करने वाले को 


क्या मालम था कि इस 


छोटे से छेद 
“थोड से? संपूर्ण 
जहाज में पनी भर जायगा और इतना 
सामान तथा ये हज़ारों यात्री देखते २ 
समुद्रगर्भ में जके हो जायेंगे । 
थेड़सी ( केबलं पांच मिनट की) 
देर करने वाले सेनापति.को क्या मालूम 
था कि इस से उसके महाराज की सदा के 
लिये पराजय हो जायगी और सागरे संसार 
7 इतिहास बदल जाथगा । 


~ 


साता को क्या नाखून था कि अज 


थोड़ोसी केबल एक पुर्तक को पाठशाला 
से चोरी कर लाने बाला उसका पूत एक 


दिन चोरो में फांसी चढ़ गा और उसका 
कान भौ काट लेज्ायगा | 

अनजाय को क्या मालूम था कि थो- 
डीसी केबल रत्ती भर इस चीज़ के डल 
जाने से सारा कुा विषेछा हो जायगा 
आर 
पीदेगा बह यमाछय में ष्टी पहुंच. कर वि- 
आमलेगा | 

ऊंचो पहाड़ी पर छुख से खड़े हुवे 
प्राणी को कया मालूम था कि पास 
की बेरों से लदी कड़ी पर सारने के लिये 


जो इसका थोडासा भी पानी 


के 


थोडासा केवल एक पग नीचे को तरफ | 


उठाने में वह खाद भें जा पड़ेगा भौर्‌ 


| तब इन्द्रियां चकनाचूर हे जायेंगी | 
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श्रहु( शुक्रवार १६ श्रावण सम्वत्‌ १६७७ ॥ ` 


अआरयसमाज में एकता को लहर 


. आयसमाज के सभी दूलों की ओर से 
xa 


निकलने दराने मखपत्रों में एकता की 


.'यचरी चल पढ़ो है। इस एकत की लह 
ने प्रायः प्रत्येक छो अरयेखससाणी के दिख 


सें नई आशा का संचार कर दिया 
एकता के इस युग में समज में भरो इस 
लहर का चउनर सहज और स्वाभाविक 
ह्री है। पर इस लहर के साथ जो नडे 
लहर चलपडी है बह निश्चय छी समाज के 
लिये घातक और इसलहर के प्रभाव को 
भी मारने वाली और बडो खतरनाक है। 


बहू लहर यह है कि किन्ही ख़ास 


नियमों कोः आ'ज कल के लिये ढोला कर 


द्या जःय! 

आयसमाज के“अःचरण को अयाद्‌” 
के शीषंक में सहुमंप्रचारक के सम्पादक 
'संहोद्य भी इसी सस्मति के दीखते हैं 
'और उन्हेने 
भी जोर शोर से किया 


गलांक में इस का समर्थेन 
। पहली लहृर 
"जितनी आशा जनक है दसरी लहर 
उतनी ही निराशासय है । जहां पहली 
न्हर से समरज को उन्ब्रति कलकलो 
व्द्खरी आर से ससज को गिराघतठ निश्चित 
ह्ै। यदि पहली लहर ने समाज संगठन को 
हूढ़ कर दिया तब दुसरी निससन्देह उस 
सें ऐसे छुन लगा देगी जिनका प्रतिकार 
व्भसम्भव होगर। 

दसरी लहर का यह परिणाम है 
कि आयंसमाझ द्हली ने एक ऐसा धर्ताव 


छ्‌ यहा 


पास कर डाला हे जिसका सतऊज बार ! 


ब्यार सोचने पर भी समझ नहीं आता । 
च्वाहे, सदुरेम चारक के सम्प्रादूक सहोद्य 
से अनकरणीय प्रस्ताव कहते हैं पर हसे 
वैसा ही चालक प्रतीत होता है जैसे कि 
भारतीयों के रष्ट्रीय अधिकारों क लिये 
सौलट कानून घोतक है! प्रस्ताब का यह 
आशय है कि “जो अन्तरङ्ग सभा का 


साभासदू प्रतिदिन सन्ध्या तथा स्वच्याय 
ना करेगा और मादक दूव्य तथा सांस 
ष्क सेबन और ठघमिचार करेगा तथा 


® 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


ह 


रिश्वत टेगा बह टीक निश्चय होजाने 
पर्‌ तुरन्त अन्तरंग सभा से निकाल दिया 
जायगा और छः मास के भीतर बहू 
अपना आचरण ठीक न करेगा तो वह 
आ्येत्तभासदू भान रहकर केवल आर्थ रहेगा |; 7 
प्रस्ताव का पहिला रूप न्रस्सिन्देह अनु- 
करणीय है एरण्लु पिछला रूप जड़ा क्षय कर 
है। हमें आश्चर्य है उन लोगों पर, जिन्हों 
ने यह प्रस्ताब पास किया है और भी 


अधिक आश्वथ उन पर हे जिन्‍्हों ने इस 
प्रस्ताव को तस्यार किया होगा । अस्लु:- 
हमारी सम्मति में प्रत्येक अआयंसमाजीं 
के लिए आयं होना आवश्यक है और 
आयं वही होसफता हैं जो सन्ध्या तथा 
श्वाच्पाय करता हो, मादक द्रव्य मांस 
का सेवन और व्यभिचार न करता हो, 
तथा रिश्वत न लेता हो, पर उक्त प्र- 
स्तव से देहली आर्यससाज उन्हें भी 
अरय कहूभे को ,तय्यार है जो इन दोषों 
से युक्त हो | अश्शा है कि देहली के समाजो - 
दे हमारे इस निदेश को ओर भ्यान 
देकर अपने प्रस्ताव का पन; संशोधन 
रंगे । यह प्रस्ताव दूसरी लहर का ही 
परिणाम है | शायद यह प्रस्ताव इस लिए 
को क्रिया गया हो कि आगासी मनुठ्यं 
गछना में आयो के खानों में आरी भारी 
संख्याय लिखी हुई हों । हसरा पूरा वि- 
श्वास है कि यह दूसरी लहर आर मनुष्य 
गाना का यह खाना खसाज को खाजा- 
यगा । यह इस लिए कि इन दोनों बातों 
मे समाज को सच से गिराना शुरू कर 
दिया है । जब श्री १०८ महर्षिं दृयानन्द्‌ 
सरस्वली सत्र सचाझ्यों का निर्णय कर 
गये हें तब हमें समभ नहीं आला कि | 
| 


इन सचाइयों में अब समभोता करने की 
क्या कावश्यकता है ? 

यह समक्षौता और सचा से ' 
गिरावट दूदशे लहर से उत्पन्न हुए 
कीटाश हैं जो समाज में अनेक ऐसे रोगों 
को यैंदा कर दे गे जिन से सामाजिक जी- 
बन सें एकता से होने वाली भलाई भी 
बुराई में परिणित होजायगी। 
. एकता का होना बहा हुपंप्रद है पर 
सचाई में इस प्रकार का समझौता होना 
बढ़ा दुःखद्‌रहे है। हन समझते हैं कि स- 
भाज के लिए यह परीक्षा का समय है। 
परीक्षा सचाई पर स्थिर रहने को ही है। | 
ऐवा समप प्रायः प्रत्येह समाज के जीवन | 


र ES 
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में आता है | यदि समाज इस परीक्षा में | 


पास. होगा और यह भयानक लहर समज को 
डाँवाडौल न कर सकी तो निश्चय ही स- 
माज दिन दूनी रात्त चौगुनोीं उन्नति कः 
रलः जायगा.। समाज के जीवन को द्व- 
ढत्प सचाई पर टूढ़ रहने में ही है न कि 
खचादे से नीचे गिर कर फिर ऊपर च- 
हुने का यत्न करने पर । थोडासा भी स- 
चण्डे से गिरना समाज को सद्र के लिए 
रसातल में गिरगदेगा । हमें आशा है फि 


एकता को नडे लहर फे प्रलोभन या भः | 


जुष्य गणना के अलग खाने का सभ 
समज को सचा दे से थोड़ासा भरी न. खिस रूने 
देगए क्यों कि इसी में समरज का श्रय और 
कल्याण है| सत्यदेव बिद्यालंकार 


चिट्टी--पत्री 
१-गंगागिरी संन्यासी मुरूया थिष्ाता 


संस्कृत पाठशाला रायकोट लिखते हैं 
कि स्थानीय पं० गोपोराम जो के सुपुत्र 


का मुण्डन संस्कार १८।७२० कोः उक्त 
पाठशाला के सुख्याध्या पक जी ने कराया । 
स्टेशन मास्टर जी ने २००] स्थानीय 
पाठशाला को और ४० ) दूंसरे रूथानों 
को दिये। धन्यवाद्‌ | ३ 

२-संत्री मारवाड़ी अग्रवाल महासभा 
बम्जदे अपने भाइयों और अपनी सभाम 
को सूचित करते हैं कि सब प्रतिनिधि 
को सहासभा को रिपोर्ट केज्ञ द्री गई है। 
नियम छपरहे एँ, जो शीघ्र हो भेजदिये 
ऊायंगे | जिन्हे यह न पहुंचे वे कायालय 
से अवश्य ही मंगएले | 


~ 


दूसरी सूचना आप जातीयफ्ण्ड क 


जिषय में देते हैं कि जाति में शिक्षा 
प्रचार, विधवाओं और आानाथों की 
सह्यत! आदि के लिये एक बड़! फण 


चाहिये | फरुंड के लिये 8, १७,३० १) कौ रे 


प्रतिज्ञा होचुछो हैं । 
एण्ड के लिये एक टरसूद की. योग्पला 
होगी । इस विषय में वे जातीय भाइयों 
की सम्सति चाहते हैं । | | 
३- प्रोफ़ेसर  नन्द्रकशोर जी विद्याः 
लडुपर-रामज़सकालेज देहली लिखते हैं 


कि में असेरिका अफ न जाऊंगा मेरे 


इष्डमित्रों से कहीं से अफवाह फैल गडे है 
और सुरते बराबर चिंटियां आरही हे 
सञ्च मित्र ञञपनी झूल सुधार 


अहुर शुक्रबार १६ श्रावण सम्वत्‌ १६७७ ॥ 


' संसार समाचार पर 
Fe टिप्पणी 

पाठकों के हथ पहुंच जाण । इस 
दिन प्रत्मेक जाती याभिमानी को ''श्रहुए!? 
की विशेषतया आरधना कर “श्रहुर के 
वत” का पालन करना है। देश आर 


जाति के प्रति श्रहुए के, तथा देश बन्धुं 
और जाति भाइयों के प्रति प्रेस के स- 


स्बन्ध का ट्रू करना है । अपने आत्मिक 
बल की धरीक्षा देनी है । निश्चय ही यह 
। परीक्षा का दिन है । जो इस दिन प- 
| रीक्षा में फेल होगा उसे समक लेना होगा 
कि देश फे लिये उसका जोना ठयं है। 


ने हाल ही के. नष- 
जीवन में लिखा हे 


कि “बतं मान सरक्रार के अन्याय ढींठ- 
'पन और पापों का पूरा खुलासा करना 
असम्भब है | एक फूठ के लिये दूसरा 


महात्मा गांधी जी 
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झूठ नोला जाता है | बहुतसा कार्य केबल . 


.चमको या भय से ही कराया जाता है। 
जातीय उत्पात कदापि सम्भव नहीं यदि 


' जरति इन सब बातों को चुपके से सहूती 
। जायगी । यदि भूखा भादमी भूख मिटाने 
 कायत्नन करे और यत्न में मरने तक 
“है को तय्यार न होवे तो बह अपनी भूख 

को भी होंडी पीटता फिरे कोड उसको 

भूख पर विश्वास न करेगा ।? आगे 
|... आपने इस समय के लिये औषधि ढूंढ 
निकालने के लिये कहा है और उचित 


षध नयी कोंसिलो' का घायकाट ही 


बताया है। आप का कथन है कि ओ- 
। स्मिथ और श्रीराम से दुष्ट ठय- 
_क्तियों का बहिष्कार यदि कठिन है तो 


हती है | अत्याचारी राजाओं 


को पीड़ित प्रजाये छोड़ती ही रहती हैं। 
प्रजा का यह अधिकार है | भारत में भी 
लोग निराश होकर राज्य को लात मारते 
ही रहे हैं |)! 

यद्यपि आपने यह गुजरातियें के 
लिये लिखा है पर दूसरे प्रान्‍्तवासियों 
को भी इस पर विचार कर लेना चा- 
हिये। 
हमें एक पंजाबी भदे 
का पत्च मिला है 
जिस में यह एंक 
सम्बाद है कि “यद्यपि इधर वर्षा नहीं 
हुईं परन्तु फिर भी बरसाती जन्तुओं 
ने नाक में दस कर रक्ख़ा है। यह बर- 


सैम्बरी के बर- 
साती कोड़े 


सात जन्तु मेंडक मच्छर, बिच्छू, सांप. 
आदि नहीं यह उनसे भी अधिक 


मचाने वाले, कान के पास आकर मधुर 
स्वर अलाप कर सो हित कर तुरन्त काट 
खाने वाले, चालाक और खूब सूरत, परन्तु, 
विषैले जन्तु हैं । बरसात अभी नहीं आई 
परन्तु यह आपहुंचे है। सम्पादक सहो- 
दूय! यह उन्त्‌ मेम्जरी के बरसरती 
जन्तु हैं जिनसे संभलने की बड़ी अएब- 
यकता है । अस्तु आपतो गंगा की प- 
रिखा से चिरे कुल भूमि के दुगं में आ- 
नन्द्‌ कर रहे हैं वहां वर्षा का आनन्द 
लेते हुए भी आप इन जन्तुझं सेत'गन 
आते हैंगे ।”हमने उन्हें लिख दिया है 
कि “श्रीयुत लाला जी इन्हीं . के लिये 
खड़े हुये हैं, और महात्मा गान्धी जी 
भी बहदं पहुंच चुके हैं।” यह सो 
प्रंजाबी भाई से बात चीत हुई पर यह 
अवस्था आज सारे देशवासियों की 
होगी | बड़ा भला होगा यदि देशवासी 
इन जन्तुअंप की भली प्रकार परीक्षा कर 
के ही इन से नाता जोड़ंगे। नहीं तो, 
नाता न जोड़ने का उपाय तो सहज है। 
मि० साणटेगू को म- 


हांत्मा गान्धी जी 
मन| विषय को स्था- 


'प्रना के पूरे शब्द अब भारत सरकार ने 


.मि० माण्टेगू को 
बड़ी बात 


यन्त्रालय कांगड़ी में नन्दलाल के प्रबन्ध से भ्रुर रे मिन्टर भर पढिलशर शादीराम के लिये छपर । 
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प्रकाशित किये हैं। बह्‌ प्रायः बही + 
जो कि रूटर ने तार पर चढ़ा कर यह 
पहुंचाये थे | उस में एक नगत यह है वि 
“अनेक सलुष्य जिनका आचार बड़ाउ 
होता है पर वे राजनेतिक टूट से बहू 
शरारती या चूत होते हैं |” वस्तुतः जाई 
जो आचारहीन.न हीं है 
बड़ी बात 


दूसरी बड़ी बातों अभो आपने कही ह 


“चत जे 
कल “धूत बही है 
एक तो सि+ माण्टेगू को 


कि “महात्मा गान्धी का असहयोग आ 
न्दोलन कभी सफल न होगा । असहयोग 
और युवराज के स्वागत के बहिष्कार क 
भी जनता न सानेगो'”' | अस्तु समः 
स्वयं दिखायेगर कि क्या होगा! 

जललाबा द्‌ के मुरूर 


हिन्दू मुस्लिम ऐक्य एत्र ने कहा हटे 


सीसा प्रान्त मे जो वह के मुमश्माः 
हिन्दुओं को लूटते हैं वह केवल घः 
के लिए ही करते हैं उस में धमं का मत 
भेद कारण नही है । और उन लोगो 
को “इस लूढ से हिन्दुमुस्लि् ऐक्य में मे 
नहीं आना चाहिए | बदि बस्तुतः ह्‌ 
हिन्दू मुस्लिम ऐक्य टुं करना : 
तो इस ऐक्य को पहुंच उन गांबो में भ॑ 
होनी चाहिए | अरशर हे हिन्दू मुस्लिह 
नेता निश्चय ही इस ओर यानः देंगे । 


श्र! के नियम | 

भारत वर्ष ळे लिए एक वर्ष के ३४ 

६ सास के २) ६ साख से कम के गः 
भेजने का नियस नहीं---भारत विभिष 
देशों से एक बं के | 
बन्धकर्ता श्रद्धा 
?. 0. गुरूकुल कांगड़ी ( hi 


श्र 


लिए 
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राजनीति का सूर्यास्त [तिलक-अंक] 
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सम्पादक---श्वद्ठा नन्द सन्यासी 
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प्रति शक्रघार को द : 
> > गर्छ [a दि f न्द्‌ ~~ tt सरूया २ ६ 
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सराग १ 


राष्ट -सत्रधार राजनेतिक-सन्यासी लोकमान्य 
तिलक की यादगार ! 


जिशके महत्त्व को द्विलाने के लिए हस दिसी भी विशेष की आवदबयकला महो घसरते, 
जो अपने आप में एक स स्था स्वरूप था; ' . 


जिले व्यक्तित्व के चारों ओर ऐसी बलवती शक्तियां इकट्री होगई थीं कि जिवसे नौकरशाही थरथर कांपती थीं 
जो चलान जागृति का पिता, वतमान राजनोति का एक माच आधार और “'स्वराज्य-मय?? थां--- 


डस महापुरुष के लिए सबसे उत्तम यादगार क्या हे ? 


यही कि भारत छे प्रस्येक ज़िले और ग्राम में “जातोय-राजनेतिक-विद्यालय” श्घापित किये जाये जिनसें अन्य जातीय शिक्षा के 
साथ २ उन शालणे तिक सिद्दानतों की विशेष रूप से शिक्षा दी जावे जिनका आजन्म प्रचारक यह राजनेतिक सन्‍्यासी--र हा ह | 
लि इन खथ विद्यालयों के ऊपर भारत के "किसी उत्तम केन्द्र में एक “तिळक-जातीय-विसबियाठय” क्था पिल किया जावे जिस 

में जातीय शिक्षा के साथ २ उच्च कोटि को राजनेतिक-शिक्षा दी जाबे। 
सके अतिरिक्त, हिसालय से कुमारो अन्तरीय तक “ततिलक-प्वराज्य-मएंडल” सूथापित किए 


Co आ ना 7 किए जावें जो व्यारूपानों, पुर्लकों 
त॑था अन्य साधनों से एंक मात्र “राष्ट्रीय दल” के राजन तिक सिद्दान्तों का प्रपार करे | | *%-%? 


S st REE 
विवाद में व्यर्थं समय न खोकर शीघ्र ही घन इकट्ठा करना प्रारम्भ फर देना चाहिये। 3, i 

प्यारे देश भाइयों ! $ पने सजनैतिक पिता; राजनैनिक सभ्यालो. राष्ट्‌ ३ याः 
दंगे ! उठो | अपना कर्सव्य समभो 'भ्रौर कृतच्न भत बनो !!! 


छो यादगार के लिए कग आप कुड भी आथिक सहायता नहीं 
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श्रहुर शुक्रबार २३ श्रादण रम्वत्‌ १६७७ ॥ 


nnn 


| 


ब्रह्म चय सूक्त की व्याख्या । फंस कर बिद्यायथियों के साथ अन्हत ठय- 
| ह वेट वा वहार करने वाले हो सक्त हैं, यहाँ तक 
2 य वरुणः 
i जारो स्का 9 कि ठयभिचारो छ्लोने पर भी उन्हें कोदे 
हे हा | हद न्चार प्रायच्छ | „क्ति िन्सचल के पद्‌ से नहीं गिरा 
५ अध्यः '< ; < ई है 
बा Er के शक gh सक्ती | अत्र तक वे विद्याथियो को अ- 
हे , है 5५ ते ) हल भूवा ) पना विषय पढ़ते आय ( चाहे किसी । 
शि भत) पुरुष प्रकार से हो) और जब तक - साधारण 
. 'आचायं हो कर (अमात्रृतं केरल कृणुत) 
. Fe प्रबन्ध कालि का कर शक तत्र सक 
|| इस घर में हो ( ज्ञरणशील) जल के | | जल के 
` समान शद॒ ( केवल शुद्धि अथं में भी आता le मा रे कोई देख 
है यया-कातये केत्रशानीतिः' ऋ० १, ४७ ) लड र रन्त कः स सचाई 
। _ , छहरदेता हे ( यदत मजापतो एच्छत, तत मित्र: | पदै ee क चे अशुट है 
„ ' ब्र्चारी अत्मनाः अघि स्रान्‌ प्रभयच्छत्‌) स्नेही | ॐ ॐ ॐ धु फ नहीं कर सक्ता । 
4 अच्च वेद्‌ वर्णित, आचोय ब्रक्मचारी के 
` ग्रत्तचारी जिस जिस को प्रजा पालक 


शरीर, अन्तः करण और आत्म को इचु 
कर देता है तब उस से “गुरुद्क्षिणा* की 
आशा बांचता है। इखी के विघय में उ- 
पनिषद्‌ का प्रसिठु वाक्य है जिससे आ- 


आचाय के लिए अभिलाषा करता है, 
अपने आत्मा बा शरीर में से पदार्थों वा 
। ` गुणों को उसको सेवा में देता है।” 


आचारयं बनने के लिए आवश्यक है | 
कि पंहिले ष्ठ गुणों को धारण करने | 
वाला हो | वरुण पवित्रता प्रदान करने 


चायं स्नातकों को दीक्षा देता है-(“आ- 
चार्य.य प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तुंम.व्यवच्छत्सी:?? 
| 5 ५ | आचाय के लिए प्रिय धम देकर विवाह 
` ` बाला, स्थान स्थान पर वेद में बणित है। * 
AR + ५० | पूरक सन्तानोत्पत्ति कर-आचाय. का 
' स्वयम्‌ पवित्र हो कर दूसरे अपवित्रों को जो 
: प्रवित्रकरसके वही वरूण देव! अर्थात्‌ सदा- 
| चारो विद्वान्‌ है। ऐसा पुरुष जब, वेद्‌ के पूर्ण 
| 
आदेशानुसार, बालक उपनयन करता 
| और ब्रह्मचारी बना कर सावित्री 


प्रिय धन क्या है ? व्रक्मचारी शिष्य से 
छह यही यायना करत। है कि “जिस 


प्रकार मैंने तुझे काये, वाचिक और 
। मानसिक शुट भाव से विद्या दान देकर 
प्रविर किया है इसी प्रकार सो जहां 


माता के गर्भ लें स्थित फराता है! दूसरों को इसी विद्या का दान देकर 
' तन्नः पितारूप होकर रक्षा करते हुए दसे | पवित्र कर खहां प्राप्त को हुई शिक्षा को 
 'उइसीचरमें( अथात्‌ आचार्य वा गुरुकल | भपने आदरण मेला” दीक्षान्त संस्कार 
} ) पवित्र कर देता है | आचाये चुनते | के समय इसी प्रकार को प्रति्ाए: र 
. समय प्राचीन काल में जिस वेद मयोदा : 2 लक पे पड 

| का भवलम्बन किया जाता था उसकी | आचाये ब्राह्मण ही हो सक्ता है। बह 
| __ और आज ध्यान ही नहीं दिया | जात किसी | ब्राह्मण मनुष्य समाज सें ऐसा छी है जैसा 


कालिज का प्रिन्सिपल नियतकरते हुए ! शरीर में मुख्यभाग-गले सेचोटी तक। 
यह नहों देखा जाता कि. वह दुराचारी | जैसे प्राकृतिक भोजन सारे शरीर में प- 
i ती नहीं है, फिर यह कोन देखे कि वह । हुंचा कर सुख अपने लिए कुछ नहीं रखता 
अपने शिष्यों के हृदय और आत्मा शुट्ट ! इसी प्रकार आचाय को भी अपने लिए 
i करने की शक्ति भी रखता हैवा नहीं | किसी भी आथिक सम्पत्ति की आवश्य- 
आज फल के आचाये मांस खाने और | कता नहीं है.परन्त जैसे अपने लिए कुछ 
४ पीने बाड़े हो..सक्ते हैं, हैषा द्वेष सें | भी .०पेक्षा-न.रखते हुए मुख सारे शरीरके 


निकल 23 
8 
१ f 


= 


है 


न 
लिए अन्न फलादि की याचना करता 
इसी प्रकार आचार्य को अपनी अर्क 
ल्मिझसनन्‍्तान के पालन पोयणार्थ प्रग 
तिक सम्पत्ति को आवश्यकता | 
पुरानी कडे कथाए' म्रसिटु हैं, जहां आ 
चायो ने तब स्नासकों से गुरूद्क्षिख 
करोड़ों रूपए सांगे हैं और सूनातकों 
निर्धन होते छुए भी चोर तप द्वाड 
भिक्षा कर कै गुर को आज्ञा का पालन 
किया । आचाय को इस थन को क्य 
आवश्यकता है? इस लिए कि सारे कुड 
के पालन पोषण सथा पठन पाठनं का 
बोक उस पर है । पूवं काल में आचार्ड 
संज्ञा हो उसको थी जो दस संहून्त्र शिष्यो 
का पालन पोषण कर सके | 

तब अन्तेवासी बुच्म चारी. का विद्या: 
त्रत स्नातक होने के पोळे कल ठय है बि 
आचार्यं को उसका प्रियधन ( प्राकृतिङ 
या सानसिर ) अर्प करने के पश्चाट 
खन्तानोत्पत्ति के लिए विवाह करे, 
सांसारिक पहिले पिदश का जो पितृत ड 
है उस से मुक्त होने का थत्न करने डे 
पहिले.शरीर, सन और आत्मा की रक्षा 
करने बाले अएत्मिंक 'पितए-आचाये डे 
ऋषि ऋण से मुक्त होलिपा जाय! 
रजस कुल से अपने शरीर, मन आर आत्मा 
को शुद्ध किया उस कुल का जीवन बः 
दाने में जितनी भो सहरयता हौ खळे, करका 
कुल-पुत्र का धमं है | यदि वेद मयादा 


के अनुसार आचायं घृह्मचारियों को शबं 


शुङ्कि में लगे रहें और ब्र्तचारी शट भाव 
से जहां सन,बदन, और कम में कभी अशुट्टि 
आनेन दे=बहरं अपने गुरुकुल का गौरव 
स्थिर रखने में सहायक हों और साथही 
उस कल के कोब' को पूत्ति करना अपना 
कल ठ्य सम तो यह देच निर्मित भूब्नि 
फिर से आदर्श बन कर संसार की जा 
तियों का उटुपर करने लगजाय। शमि 
त्यो३म्‌। 


Br, लक की 


अ्रद्धानन्द सन्यासी 
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राजनीति का सूयास्त 


सोमवार १६ श्रात्रण ( २ अगस्त ) के प्रातः 
दैनिक अस्वार सनाचार लाए कि लोकमान्य 
तिलक का देहान्त हो गया ! मैंने उसी समय 
सोचा कि भारतत्रप से राजनीति का सूर्य अस्तं 
हो गया । तिलक के होश संभाल नेसे पाहिले भी 


+ 
se 


है | परन्तु फिर भी भें यही कहता हूं कि अपनी 
मातृभमि मे राजनीति का सूर्य अस्त द्दो गया । 
यह क्यों १ इङ्घलेड के तंत्वज्ञानी बेकन [2९००] 
के पिषय में लिखा गया है 
विप “में निश्चय है 


लाया: तिलक महाराज 


ड़ियों में पहुंचाने के ययुअं ४८ही थे। केसरी 
पहल। राजनीतिक समाचार-पत्र है जो किसानों 
की मोपडियों आर मजदूरों की गो ट्रियें, में पढ़ा जाना 
शुरू हुआ था और गणपति पूजा पहिला से- 
गठन है .कि जिन जनता के बड़े भाग को एक 
राजर्न,॥तक सूत्र में पिरो दिया । त्तमर्थ रामदास 
ने जझित्राजी को द्विजन्मा वनाया और छत्रपति 
शि.जी ने स्व॒तम्त्रता का नाद बजाया पएम्तु समर्थ 
तिलक ने स्वयम्‌ अपना राजनेतिक संस्कार किया 


जन्माघिकार हे, और में इसका दावा करताहूं। 
राजनीति का सूय अभ्त होगया । फिर क्या 
अन्धरा होजायगा । हे पुनञन्म पर विश्वास रखने 
बाली भारत प्रजा! सू ` अस्त होगया 
उसका यत्यंताभाव नहीं हुआ । जो काम एक 
सुप करता था, उस से प्रकाश पाए हुए सहस््ों 
तारे उस को पूरा करेंगे. । 
मुख की थोर देखो--उसका मुख मालिन नहीं 
है, क्यो कि वह जानती है कि जो प्रकाश उसके 
सम पुत्र ने फेलाया था वह एक एक भारत 
पुत्र ने अपने अंदर सुरक्षित करलिया है । 
लोकमान्य तिलक 
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राजनीतिज्ञ य औँ,र उनके समय में ऐसे नीतिज्ञ. | 
हो चुके हैं ओ.र हें जिनका लोहा मानां गया | 


किः वह फिलासफी | स्वामी श्रद्धान 


( P०5०१ ) को आसमान पर सेजुर्मान पर | किसी दाट तआस्छुख नहीं; ळेकिन पुराने सरकारों 
॥ की वजह से छोग उन्हें गुरुङ्ुछ पार्टी का नेता 
के मारंत वर्ष में राजनीति को अप्रेजी पर्दो के ६ 
पुस्तक्ाल गँ से आहर निकाल कर जनता की झोप- | प्रकाश ने यढ लिखा, और १० श्रावग के अं 
| में सद्वम्मप्रचारक के संपादक ने इसी का अनुक 
॥ रण करते हुए, मुझे महात्मा पार्टी का नेता बतट़ा 


भारत माता के उज्य्ळ § 


| राजनीतिक नेत। महाशय कृष्ण हैं 


विछोड़े पर कौन आंसू । 


2 


श्रद्ा शुक्रवार २३. श्रावण सम्वत्‌ १६७७ - 


न बहायगा ! विवश होकर अश्रधारा बह निक- 
लेगी । परन्तु वह देखो विद्यत के अक्षरों में सर्य 
| लोक पर क्या लिखा गया है-““स्ग्राज्य मेरा जन्मा- 


स्विकार है और मैं उसे: प्राप्त करूंगा ।?” ओे इम्‌ 


| शांतिः शांतिः शांति: । 


श्रद्धानन्द्‌ सन्यासी 
पार्टी का नेता नहीं 
चेदिक धम को सेवक हूं। 


. आयसमाज के मिल;प पर मैंने कुछ. लिख 
दिया था; डसर्म आर्यसमाज _ के -दोनों प्रधान 
दों के संच।लको! का नाम देकर सम्बोधन किया 
था कि बे सव मिलकर एकता का कोई ढंग. नि 


| कालं । इस पर प्रकाश में लिखा गथा-“अगला 
| कदम उठ.या.नहीं जा सक्र, जत्र तक लाला 


हंतराज.जी अपने खयाल का "इजहार म॑ करें | 
जी का वकौल उनके. गो. अब 


समझते हैं ? | अपने तीन श्रावग - के अंक में 


दिया दवै | में यदि चुप रहूं, तों कळ को पार्टियों 


॥ का फुटबाल बन कर मुझे फिर से आयसमाज के 


क्रीड़ा क्षेत्र में शायर इत्रर उधर ठोकर खानी 


| पड़ें इस ठिए में स्पट शब्दों में लिखता हूं कि 
॥ में किसी पार्टी का नेता नहीं, 


थ्ज् 
में आयेप्तमाज का 
भी. 'जरखरीद गुलाम? नहीं, मैं सार्वभौम १दिकथने 


| का एक ठुच्ड़ सेवक हूँ | 
और स्वयम्‌ ही भारत प्रजा को राजनेतिक स्वः | 
तन्त्रता की घोषणा दी ~ Hormerule is my | 
birth—right and I claion it. स्वराज्य मेरा | 


महात्मा हंसराज को मे) राय में चुप नदीं 
रहना चाहिए, उन्हें तो चार अन्तरीय सहय।गियों 
से निश्चय कर के अवश्य अपनी सम्मति प्रकाशित 
करनी चाहिए । यदि यह कोई ऐसा पत्र लिख 
भो चुके हैं जिस से एकता के विरोध की गन्ध 


। आतो हो ( जिस के प्रकाश करन की छुष्ण- 
परन्तु | 
| हज है, महात्मा हंसराज जौ केवल इतना लिख 
सक्ते हैं कि उन्हों ने अपनी सम्मति बदळ दो है। 


महाराज ने प्रकाश में धमकी दी है ) तो क्या 


परन्तु महात्मा हंसराज जी के नवोलने से महात्मा 


| वा ुरङ्कुल पार्टो के नेता अपनी उत्तरदायेता से 


मुक्त नहीं हो जाते | इस समय उक्त पार्टी के 


र धामिक- 
नेता प्रो० रामंदेव जी हैं | इन दोनों का कव्य 
है, कि आर्थप्रतिनिधि समा पंजाब के प्रधान महा. 


करना चाहिए । प्रकाश का वह पर्चा मेरे सामने 


-और केवळ कागज पर टिखे हुए सिद्धान्त निर्जीब 


सम्मति किसी दलविशेष को सम्मति नहीं हे । | 


| देवे । 


RR i TEE छः , 
रामकृष्ण जी को सम्मति देकर उनसे घोंषगा पत्र 
निकलवा दें, जिस-से यह सिद्ध हो जावे कि किन 
शर्तों पर इन दोनी दलों में एकता की संमावना 
हैं. फिर यदि मंहातंमां हंसराज जी. अपने दळ की 
सम्मति प्रकाशित न' करेंगे, तो सवं सांबारण की 
दृष्टि में भाईयों के विलाप. में रोड़ा अठकाने वाके . 
वह समझे जायेंगे | 

एक आशंका सद्वमप्रचारक के सम्पादक महा- | 
शय ने की दे । मैंने लिखा था कि तीने सन्या- _ 
सिर्यो की परिषद्‌ बना करं उनसे निर्व कराया | 
जाते के सिद्धान्तो 'में मुख्य कौन और गौण कौन 
हैं | इस पर उस प्रचारक ने जिस को जन्म मैंने | 
दिया, और २९ बर्ष तक चलाया, मांस  भक्तण | 
के सिद्वान्त का लम्ड उदाहरण देते हुए, उसी | 
प्रचारंक के सम्पादक लिखते हैं=“हेम:पूछना 
चाहते हैं यंदि इस प्रस्तावित सभा सभासदों | 

से वहुत से सभासदों की यह सम्मति हो कि | 
खाने पान को सिद्धान्तगोण है, चाहे कोई महेष्य | 
शाक भोजी हो ओर चाहे मांस मोजी सब कोई | 
आयसमाज का संमांसद हो सकता है, तथा “यह 
सभा इस खान पान के.सिद्धान्त को गौण-ही ठ- | 
हरा दे, तो कया श्री स्वामी श्रद्वानन्द जी महराज 


इस वात से सहमत्त द्दो जाबेंगे ? '? 

प्रचारक के सम्पादक मह्दादाय को विदित हो | 
कि जो प्रश्न मुझ से क्रिया है वह प्रो० रामदेव 
ओर महा. कुष्ण से करें । प्रकाश में छोकमान्य | 
छाठा लाजपतराय के मन्तव्यो पर लम्बी बहस 
उठाते हुए यह लिखा गया था कि यदि किसी 
गोण श्षिद्धान्त पर लाडा. जी का मतभेद हो तब ते। | 
उन्हें आर्यसमाज का काम करना ही चाहिए किन्छु | 
घदि किनी प्रधान सिद्धान्त पर मतभेद हो तब 
उ'हे कालिज पाठीं के साथ भी मिलकर काम नहीं | 


silted 


नहीं है, शब्द तो ओर हो सकते हैं, परु जहां 
तक मुझे स्मरण हे, भाव य था । इसी विचार 
से मैने सिद्धातो में मुख्य ओर गौण का ननैणेय | 
करने की अर संकेत किया था । मेरे लिये वेदा- | 
नुक्ूल समी सिद्धान्त मुख्य हैं, गौण कोई नहीं । 


हैं, उन म जावन तभी पड़ता हे, जब कि सभी 
आवेपुरु तदनुकूछ आचरण करें। 
सारांश मेरे सारे लेख का यह है, कि मेरी 


एकता के लिए पहला पग तभी उठेगा जब किसी | 
दळ का नेता अपनी स्प सम्तरति प्रकाशित कर . 


अहु' शुक्रबार २३ श्रावण सम्वत्‌ १६७७ 


ओर कई स्थानों में न केत्रल व्यारू पोन दूंगा प्रत्त 
दिके धर्म के प्रचार का भी उन प्रान्तो में कुछ 
प्रबन्ध वंरूगा । परन्ठु सावदेशिक "सभा 
प्रचन्ध ऐसा क्षणिक नहीं है. । मं चाहता हूं. कि 


सहायता दो । 


4 का 


: «सात्रदेशिक सभा ने कई-वर्षो से :य& प्रस्ताव 
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` उक्त स्कूल के संस्कृटाब्वापक अक्षर बे करा ञो 


रहे हैं १ जिस के बाद वे विद्यार्थी भी पं० सत्यद्रत 


~ 


१देरिःक भाडी 
सःबंद!दक सभा का 


| 
स्वीकार कर छोडा- था कि मद्रास में वैदिक प्रचार । जब तऊ मद्रास प्रान्त में घम की जिज्ञासा ठोक 
: | के लिए एक उद कोटी का प्रचारक भेजा जाब। | प्रकार से जाग न उठ और प्रान्तीय विद्वान्‌. सारा 
# | द्वेश तक यह प्रस्ताव, विचार कोटी में ही पड़ा | बोज्ञ अपने ऊर लेने को; तैयार न हों उवं तब 
$ | रहा | बज में इस के लिए १५०० ) सक्खबा गया, तक वहां पर नि-न्तर क्राम होता रहे । साबदोरिक 
| | एए केबल ३४०) आर्ष प्रतिनिधि पंजाब की ओर | ने यह पला काम सिर पर 'उठाया-है.१ दूसरा 
| | ३ इस निधि में आए . रेपः किसी प्रतिनिधि ने | काम मद्रास प्रांत के नकी लर पं होर्ने 
| | जुध्न छी. | संयुक्त प्रान्त-की -सभा ने फ्रतिज्ञा | वाळे ङुम्म पर वैदिक धमे का प्रचार है। सदु 
| | की हुई दे कि. जो|रक्म,पजाब्र सभा देगी. उतनी | में सा्वदिशिक सुभा के स्थारन किये हुए धम 
; | हो उही. देंग; अर्थात्‌ ३५०) नकद ओर ३३०) | प्रचारक एम० जे शर्मा ने उक्त कुंभ में से मिल 
र | का वादा-कू-इतने में ही सा*देडिक सभा-के | के टेक्ट बांटने के लिए. ५००) के ठिए  अपीळ 
र, | प्रधान ने. ठंगोटी में.काग- खेळ... झाटा;- ओर ३ | को है उन को विना समा की आ. के स्त्रतन 
६ | आप द के '्रददी१ सत्र में ५०००) को प्री | अपीठ नहीँ करनी चाहिए । उक्त कुंभ पर तामिट 
| ज्लिङाङ कर १० वरत्यबूत सिक्धत्तालंकार को मद्रास | कंनाडी, तैटगु आदौ भाषाओं में हृपवाकर बांटने 
! | की ओर द्विदा कर-दिया | १० रुत्यवत ने बंगः | के लिए बढ़त से ट्रेक तैयार करवाए जांयगे और 
लोर में पहुंच कर जब्र ` अपना परिचय दिया तो | निठने भी हमारे उपदेशक वहां पर दोगे उन्हे वि- 
काळ्जों -के.सेकड़ों विद्यर्धी हिंद्री पढने. के | शोप प्रकार से वहां पर टिकाया आयगा | 
i उनके गिद जमा हो. गए । विद्यार्थी ही नहीं | आगामी माब मास में वह कुम्भ होगा और एक 
[-सुशिक्षित बहुत से सज्जन मी ,टत्खुक दिखाई | मास तक मेळे की भीड़ भाड़ रहेगी | रस समय 
| दिए, प्रश्न स्थाब्र का था 32६००३! ए६h | २ ढाई द्र से कम क्या खच्च होगा। और 
; । S९००] बंगलौर में इतना कमरा मिछ गया जिस | फिर एक वैशाख सम्बतू १६७८ के दिन हद्व 
i | में ७९ विद्यार्थी पाठ छे सकें । संस्कत जानने वाले | के आने वाले कुंभी का पत्र हे । उस दिन से | 
| | | विद्यार्थओं को पं० सत्यत्रतं स्यं पढ़ाते हैं और | २०, २५ दिन पूव ही प्रचार का काम शुरु 
| | केवळ देश भाषा ( मद्रासी ) जानने वाछों को | हो जगया करता है । स॑० १९७२ के कुंभ पर 
| 


से किए गए प्रचार का 
बार उत्तसे भी 


बड़ा प्रभाब पड़ा या-इस कर्‌ 


| 


होगा; यदि थन पर्याप्त मिठछ गया, तो और भी | १००००) से कम रुपया उले नहीं चाहिए | 


का प्रचार वैदिक को को सं्वेसाधारण में कैठोने | होगा कि इस अन्तर में अपीळ का फळ _ क्‍या 


| का पहला साधन है | इस जिए में ध्मप्रचार ' के 
"साथ इल पर जघ्रिक बळ दे रहा हूं । 


यदि दो ढाई महीनें के लिए ही 


हुआ-। उत्तर यह. है कि केवल दो महाझ्वरों 
पांच २%०-मेने शेप सव छुप है | अर्थात्‌ इस 
समय हमारे पास ३५०+ १०३६० रुपय हे 
असस काम चलाया जारहा हं । इम अपा 
त इलनी उपेक्षा क्यों है । मुझे झात है कि अलग 
अढग प्रतिनीदया अपना प्रभाव-डाछने की लिए 


हा 


इतनेः बड़े 


व DF 26068: 2 दक 
eo 


मरे सक्न में मद्राप्ति पहुंच जाऊंगा 


इ 
उ? 7 


FR 


र्‌ | 


जी के पास ही पढ़ने ढग पड़ेंगे । अंग्रेजी में आय- | काम हो. सकता हे, क्यो डि साडु महात्माओों के 
॥ समाज का साहित्य मैंने कुछ पंडित जी के पास | अन्दर भी देश दित और स्वदेशा-सेत्रा की बरूर 
भेज दिया हे । और यदि पर्याक्त धंन मिळगया तो | चल रदद है, और इस डिए दे आयसमाज के 
और बहुत सा मेज दिया जायगा। एक और | प्रयत्न को बड़े मान्य की दृष्टि से देखते हैं । उस 
'नातक एक दूसरे साधारण पं डत सत दस बारह | समय व्यय करेन के डिए भ अच्छी रकम चाहिये 
“दिन के अन्दर मद्रास की ओर प्रस्यान करेंगे सावदे शिक, आयप्रतिनिधि सभा इन सब कामो 
इतना तो निश्चित है, इसी पर-अ.र बहुत व्यथ | को अच्छी तरट्र करना चांद. तो देल _ सहज 
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बहुत सावन खत्र करने के छिथ तैयार हैं; परन्छ॒ 

_सारवःश्चिक समा को सहायता देना उन^प्रत्तिन्निः 
थियों के संचालक धन को गगा में! प्रतराह 
के टुल्य समझते हैं । मुज्ञ माळूम हुआ है 
पंजाब प्रादोशिक सभा ने तीन 


करन 
कि 
हजार से अधिऋ 


घन एकत्र कर के अच्छी पार्टी मद्रस भेज दी 
है | ओर उसके सम्य दो महीनों तक हिन्दी 
शिक्षा का प्रचार करेंगे | यह बहुत अच्द्ी बात 


है । यदि आये प्रतिनावि समा पंजाब को भी 
अपना डे पुटेशन भेजना होता तो उक्त सभा 
शायद अ पसे ही यह धन दे सक्ती- 
परंतु इस तरद. के प्रांतिक डेपुटेशन। के जाने से 
कीं मद्रास में भी अं थसमाज की परस्पर दल 
दी का विष पहले पइल ही -न फैल जाय। 


प्रांतिक सभाओं से सम्:थ रखने वाले समाजो 
का कतेन्व्र हे [कि अपनी २ सभा की रक्षा छे. 
वृद्धि का संदैतर व्यान रक्खें परतु प्रांतां से बाहर 
जो सार्वदोशेक धर्म प्रचार का कोप हो 
सावेदेशिक सभा के लिये छोड़ दे (जिस से 
आयेसमाजों के अदर फैला हुआ वैमनस्य नए 
प्रांतों में वेदिक धमे के लिए ऋसी न पैंद 
कर दे । 

आये प्रतिनिधि सभ.ञों 


>> 
उत्त 


| 
| 


> 


~ 
स जा 


श्माजायगा, परतु अ\वश्यकता इस समय (०००७ 


दप्तहजार रुपए की है | मं भारठवप को सम्न्र 


ग्रायसमार्जी ओर अ यरु से अपील करता है 
यह घन शीघ्र जमा करदं | मंन गुरुकुल फे 
इस निधि का हिसाव खोल [दि 


~ 


हैं। अपना 


ग इस से अरे दग तहोगा 


~ 


अगस्त १६२० के दिन 


2 2 ] 


से 
मुः 
जितना _ धन 


>» 
प्रस्थान करना हे । उस से पहिले 
ब्यायगा आर शष 


जो धन 


जायगा वह उस वक्त काम 
घन सब जमा हेता चला 


~ Y 


नऽ 


|| 
से गुगकुछ 
जका गुस्कुल 


जायगा 


oN 


नाञ्ाडंर या वै.मा मेरे 


व 


गाम 


sl? 


gfteiuitss 35s 


कांगड़ी पते पर भेज । रसीद 


सहायक मुए्ताधिष्टाता (५० इंद्र जी ) की तरफ हे 


पहुंच डाबेगी । 


क्र 


इतना धन एकत्र होना कुछु कठिन नहीं दै, 


pT PP SR 


दा 
EE 


Mss 


२ आयसमाज एक २ सी रुपया और एक 


rx 


चात 


! hegre. 


श्रा शुक्रवार २३ श्रावण सम्वत १६७७ २ 


आर्यसमाज पचास २ रु० जमा कर के भेज दतो 
एक मास में १००००) जमा हो सकता. है। 
बहुत से आरै पुरुष हैं जो मद्रास में वैदिक घमे 
प्रचार के लिए प्रान्तिक सभाओं। को बहुत साधन 
देने के लिए. तैयार रहते थे । उन्हें अब खुला दान 
देकर अपनी मने।कामना सिद्ध करनी च;हिए.। 
अन्तिमं निवेदन मरा उन पक्षपात रहित महाशयो 


से हैं जो आर्यतमाज में परस्पर कें काड़ों ' को 
देख कर दान देने की इच्छा होते हुए भी आ- 


यतम.ज के कामों से अतग हों बैठे हैं| उन के 
लिए दान देने का यह वड़ा अवसर 
“ आयसमाजो के परस्पर के झगे को दूर 
करने के लिए सावेमै.म सभा की ` आवश्यकद्धा 
थी, वह सभा वर्षो से निर्जीव चली आई । एक 
दो बार उस में जवन डालने का यत प्र 
जो स्थिर नं रहसका । इस समय एकं ओर 
कन्या गुरुकुल के लिए भूमि मिल चुकी है; और 
उसे को भत्रन बनाने के लिए धन भी सामने है 
दसरी ओर वेदिक धर्म के उच्च ऋदर्शा का प्र- 


~ 
हैँ । 


चार मद्रास आदि में हो कर दश का काया पलटने | 


में बड़ा भारी माग यह समा ले सक्ती हैं। आ- 

यैसमाज से मेरी प्रार्थना हे कि मा अपील को 

` सावधान होकर सुने, य ओचित 
उत्तर दें। 

मेर! आगामी 

सस्मर 

६ अगस्त को गुरुकुल से प्रस्थान करने का 

१६ 

ब्य 


>, न्प 
ओर इसका 


व्ह काल कर 
SS 


मेरा विचार ६ । एक दिन काशी ठहर कर. 
अगस्त को कलकते पहुचूगा । सितम्बर के 


भाग तक कलकत्ते में स्थिति रहगी। इस वीच में 


दो दिन के लिए कनी सररबीन्द्रनाथ का शान्त 
[निकेतन देखने के लिए जाऊंगा । शष समय 
कलकते में ही व्यतीत. करूंगा । इस” ऋवर्‌ 
में भी यदि किसी समोप स्थान के सभ्य एुरुष 
गेरे उद्देश्य में सहायता देने का वचन देंगे तो 
थधावकाश वहां भी जासकता हू | १४ ।सतम्बर 
१६२० तक मेरे साथ सारा पत्रव्यवहार आर्य 


समाजे नम्वर १६ कस्नवालिस स्टीट कलकत्ता 

के पते से होना चाहिए | कलकता से में सितम्बर 

के तीसरे सत्ताह के आरम्भ में मद्र/ः्स चला जा- 

ऊंगा, और वहां का समय विभाग पैछि से समा- 
चार पत्रों में छुप जायगा । 

अ्रद्धानन्द्‌ सन्यासी 

प्रधान सार्वदोशिक आय प्रतिनिधि सभा 


—0$— 
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जागति के पिता की 
परलोक यात्रा 


( सेख रः श्री -पं० इन्द्र विद्याघाचश्पति मूत 
पूर्व सम्पादक “विज्य” ) 

यों तो हर समय हर स्थान पर भारतसं- 

घासो अनुस करते हैं कि इस भाग्य- 

शाली भूनगडल पर वही अभाने हैं, परंतु 

अपने दी भाग्यं का इसन अधिक अनुव 

कभी नहीं हुआ था जितना तिलक के 


स्वंगेबास को संमाचरर जाने कर हुआ | 
सारे एथ्वी मणडल पर खो घटनायें हो रहीं 


हैं, उनको लहर पूरे ज़ोर से आकर इस 
बूढ़े देश को शोमाओं से टक्कर मोर 
रहो हैं, जिस शिटिश साखाज्य का माः 
रतवपं माम हे, उसी में घटना चक- 
गयाः रवाह ळे वेग से बह रहा है । आ- 
यर्ळँरडः मिसर मखो पोटा मिया और फूस 
यह खय क्षेत्र हें जिन सें अग्र जो के फैले 
हुए आाधिशा्य का आश्य सिय. हो 
रहा है ! नहीं फ सकते क्या होमेवाला 


| हे-पर जो कुद्ध मो होगा, भारत का इस 


में पूरा भाग्य होगा । अत्र लक संसार को 
घड़ी घटनाओं के वायुं के ककोरे भरल 
को छुए विनर ही चले ज्ञाते थे; पर अब 
घट सम्भवं नहीं है। भारत के लिये 
जहा आशंकार्य है-घहा .,आशायें और 
सम्सापनाय थो हैं। | 
भारतदर्प की प्रज्ञा जाग गई है । घष्ट 
अपनी स्थाधीनता के लिये कुछ करना 
चाहली है । ठीक एसे समय में जब कि 
देश फी छ्िएली संकयग्र सें है एक 
छीथा चण्पू लग गया तो उस पार हे, 
और एक उल्टा चण्धू छग गया तो फिर 
ठीक जशलूम नहरों {के किस गहराई में बैठना 
हो, ए ते सल्लाह की आवश्यकता थी 
जिस के हाथ को परीक्षा हो चुको हेर, 
जि पर प्रज्ञा का विश्याख हो, और 
जिसके सिक्के को देश का हरेक सिर स्वी- 
कार करतार हो । इस से बढ़ कर देश 
के दुभाष्य कपर होगे कि ठोक ए से सगय 
में प्रजा के प्यारे सबंमान्य नेता तिलक 
का स्वर्ग वास हो गया | फय! भारत का 
दूभाश्य निश्चय कराने छे लिये एस से बडे 
किसी प्रमाण की अरवशयकता थी ? 


आज देश में जो राष्ट्रीय जागति दि- 


खाई दे रदी है, भाइयों ! यदि छो० मा० 
तिलक को डस का पिता कड़ा. जाय तो 
अनचित.न होगा । जब में सात साल का- 
था, पढ़ने के जिये स्कल में भो न जाता था 
सच्च मो मेंने अपने घर. में गिलक महाराज 
को तस्वीर देखी यी, और सनां था कि यह 
आदमी देश के लिये कैद हुआ है। उख, 
दिन से आजतक लंगभग २४ खाल. हुए 
हैं । इस समय में देश छे हरेक आन्दोलन | 
से, सरकार के अत्याचार को रोकने न्दे. 
एर एक यहम में तिलक का नाम सनता | 
रह हूं | मजा को जिहर पर प्रजा के हृद्यो 
में यदि कोई नाम है तो बह तिलक है । 

तिलक सद्भाशाज को इस लोक-प्रियता 
का कारण क्या था ? इसका पहला का- | 
रण यह था कि उस महा पुरुष ने अपना 
शत्र कछ देश हित के लिए अपण कर 
दिया. | रो० भा० , तिछक ने वकालत- 
पास को थी । आपके दिमाग काः उराः | 
द्म यदि वकालत करने लगता तो ख; 
न्देह महो कि आज हाइकोट को. कुर्सो 
पर छ्लोता | कायं सतत्र में उत्रने छे कुछ 
हो समय पोळे और बम्बई को लेजिस्ले- 
टिघ छौं सिल के सभ्य छो गए थे यह 
सळ आपने छोड़ दिया, इसे लृणबत्‌ 
त्याग दिया कपोडि देश की परतन्त्रता 
छे पहले यह सत्र कह आपको पाप 
प्रतीत छोने लगा | | 

अप को लोकप्रियता कर दूसरा का- 
रण बह था जि आपने देश के लिए 
जितने छप्उ सहि हैं, उतने दूसरे किसी 
नेता ने नहो सहे । दो चार या छः सं 
होने कः जेल बगत दूसरी है । देश के 
जिन्न रस्नों ने देश हिल में कष्ड सहे हें, 
में उनको तपस्या का महत्व नहरों कम 
करना चाहता, पर घह. अवश्य कहूंगा 
कि दख पचास पर सो आदूमियों के साथ 
कुछ दिनों के लिए जेल भोगना दूसरी 
बात है और साले तक अकेले बन्धन 
का दुःख भोगना दूसरी घाल; है। सर- 
कारी कोप प के कारण जितना कष्ठ लोक- 
मान्य ने सह है उतना दूसरे किसी नेता न्ने 
शायद हो लहर हो । ® कु 

लोकमान्य का . जक्ोत एक क- 
संबीर योहुं। का जीवन घा, जो क्य डच 


ने रखा थर, उशळे लिए स्वस्थ न्‍्यौंझाजब 
£ 


“लक. 


र । यहां लंक-कि जिन 
म न, प्रम था. और पराना 
हे बा, रजन ह के साय मिल 
क. ct .या, और जिन में 
| श्रद्वा थी, जब ऊ चे उद शय की पूति 
[ बनते देखा तो तिनके के 


दुर फक दिया, और आवश्यकता 


तका लघय था 


उसका साधन था।-यईद्‌ 


i Fs “ts 


“है और आगे नहीं बढ़ती 
[पुराने साथियों कौ रत्ती भर 
करणें और संस्था के म्रेम को 
सूरत को ऐतिहासिक 
कांयेस को ' तितरबितर 


हा! तिलक !! 
फंटवा है ! -सकतो है रुधिर !! अल्येरा खाता है !' 
? ऋठहे? क्या है! समर में कन आता है !!! 
छुद्र ह | तुम्हारे रंग भ कैसे निराले हैं ! 

कश्च इंन्सा ! अभी आता है !! जाता है!!!॥ २ || 
क्यामल्‍्शा तभी बस पूण होती है! 


ह सहते हैं न अपने हाथ में कळ है! 
'होती है इघर झब काम जाता है!!! ॥ ४ ।। 
भारतका! था ! हैं! क्प! किधर! कर्घोकर 
! नङ यह कूठ है कोइ बताता है!!! || ३ !! 

क्यो! देख! जाता हे !!! 


क हम नें ठगाना था ! 
रुटाता है ||! ॥७॥ 
है ही उठाना | देखना ङश्च तो ! 
पनां उठाता है !!! ॥८॥ 
चूर होकर से? . 
रर देखो वो जाता है !!! ॥8॥ 


[क सूप्त .सें कांग्रेस स के अंग को एक घटना 
एडी है जो लोकमान्य के सारे चरित 
की व्याख्या कर देती है । भाडरेटीं के 

` पडाल में लदुधारो पहरेदारों की पर्या 
नहीं को, सैकड़ों जोशीले नोजवानों को 
चसकिथों पर कान. नहों दिया, सालों के 
सरङूच पर बैठे हुए सहयोगियों की उपेक्षा 
को, जोर देश क्ो.एक मात्र जरती य सभा को | 
फोलाइल में परिणित-कर के सोड़ दिया- 

53728 यंह लश्न क्रिसः लिये 2? केवल ` इख लिये 
किः लोकमान्य -को सम्मति में कांग्रेस 
समय से“पीळे रह गई -फी-। यहो- गुल ये 
न |` {जन्होले सो कंस्र्ग्र को एंफ-कासयाव और 
पजागियःचेलःं बंधाया था | „-. 
“तरसे नेतो का इस पेचोदा संअय में 
भारत चे, उठ जाना राष्ट्रीय जाप 'त्तिहै, 
देश के राष्ट्रीय दल'के लिये सिर फोड़ 
देनेबालो चोट है । आखरी रज द्वोछ् के 
मुकदमे सें जस्टिस दावर मे जब लोक- 
मान्यं को अपरायो करर “देकर ७ खाल 
की सजा दो सब लोकसाम्य ने सिस्न 
लिखित शब्द कहे हैं । 


डस कको छा ते हो वो जब कछ कर दिखाता है ॥ ३॥ है छाती जश रही मेरी, बदन है टूटला जाला । 


जो यों हमारा दिल उठाता है !!! ॥६॥ 


फकत नेरे लिये इसने थीं, छोडीं चाहें दुनियां की । , 


| बंधा खुद घेड़ियों में हाय ! ये मेरी छूडाने को || 
ण जाता है |! ॥ १०॥| ` 
k ¬  नजाने मिटगया केसे ये माथे का तिलक मेरा । 

म्द” | मिलेगा अब नहीं कोई, तिलक ऐसा लगाने को ॥ 


अदा शुक्रवार २३ श्रावण सम्वत्‌ १६७७ ` ` ०५५०० 


“In spite of the Vordict of the Ju: 
ry Iviaintain that Yam -innocént. There 
are higher powers that rule ‘the destiny | 
of things, and it may be the will of pro: 
vidence that the cause which-I -Tepre 
sent may prosper more by my Suffering 

| than by remuing free - 

उन्हीं शब्दों को कख बद्ल. कर एस 
समय मो हम कह सकते हैं कि 'लोकमान्य 
मोत कर फैसला छो. जाने पर भी जीवित 
हें? ओर शायद भगवान छी यही इच्छा 
हो कि वह उद्दृश्य, जो लोकमाम्य को 
प्राणों से सी प्यारा -था, इसभौतिक 
शरोर सें रहये को. अपेक्षा शरो रत्यागदेने 
से अधिक उत्तलता से पूण छो जाय | यह 
अश्चम्भव महीं हि । पर हून जैसे चाम को 


चश बलों के लिये यह दुःख प्रदः घटः. 
अशस्य है दःख ऐसा गहर! है चोटः ऐसी 
सारो है, कि छुद्थ को पतर है 
जीभ थरथराती है और दिल खोचता है 
कि इस दुखिया भारतमाता का आविष्य 
क्या होम! ९ 


( एक बादल को तरफ देखकर प्यारे लिलक की 
चिता के पास बेटी हुयी रारत-माता की जाह!!!) 


१ 


घतादो सुकको ए बादल ! ये दामन ओडढकर काला, 
चले हो हाय ! तुमरोते कहां आंसू बहाने को ॥ 
२ 


रुकोमे क्या नहीं मेरी, गरस अगहें काने को ॥ 
३३ 
गरस हो कर बह! जाता है, द्रया भी थे बरपानो । 
बची कोई लहरों बर्त, ये दिल ठण्डा कराने को || 
२ TR 
इधर देखो पड़ी है, लाश ये मेरे दारे की । 
करोड़ों थे मिले जिसका, यहां साठस सनाने को ॥ 
| ५ 


मइल शाही समक्ता था, ये जालिम ज़ेछखाने को ॥ 


६ जहा 
हो इज्जत मेरी दुनियां में, यहो थी वस लगन इस को ।. 


i ` शद्धा शुक्रवार २२ अवया सम्वत १६.७७ SS 


3 ‘= 
कहां प्यारा वबद्न इसका गया काफूर हो हो कर। 
बचो बस राख की ढेरी करोटों दिल दुखाने को ॥ 
& 
है सिर भो और सीना भो, भुजायें भी है गदुन भी । 
नहीं हे वो तिलक प्यारा, मगर माथा सजाने को ॥ 
१० 
इसे यो देखने की चाह जीले ज्ञो तिलक मेरा । 
गया पर बीच में छी यह तिलक फिसका कराने को || 
११ 
बिना इसके मुझे सारो है दुनियां दीखती सूनी । 
ए बादल ! आ जरा आजा मुझे ढाढस बंधाने को ॥ 


निधिः 


—:°:— 


वज्रपात ¦ 
अरे ! हृद्य ! यह क्या सुनताहूं अन्तरिक्ष कया टूट पडा ? 
भारत जननी की छाती पर बज कहां से ळूट पड़ा ९ 
तिमिर विदाशक “बाल? भानु पर.काल राहु का कोप हुवा 


भावी भारत क्षग्प अदन का सूल स्तरूभ क्‍या भग्त हुवा ? 
बीच घार सें छोड नाव को क्या नाविक जल सर्न हुखा? 
समर असि में बढते दलको विज्ञय चब का भङ्ग हुषा ? 
हाय हाय कया कहें आज तो सभी र्भ बद्रङ्ग हुषा ? ॥२॥ 


आयेभूसि के अस्तक से सौभाग्य“ तिलक' का लोप हुबा | १॥ 


हे दुभांगे देश ! अंधेरी तुभ पर केसो छाई है. २ त । 
जह सुबह के ससय ठिप्रराय। सूय, शएम - पिर आडे है USE” 
अधखिल लाल कमल कुनलाये, श्वेत कुमुद मुद पाते हैं, 

चमगीद्ड़ फिर लगे घूमने उल्ल शोर मचाते हें॥३॥ क है 
दध्दैव ! क्या तने हम को यह दिन भो दिखलान था म 
ठगडी होती छुडे चित्ता को फिरा से य्‌' झुलगाना था [' 
क्षत विक्षत इन हदयों पर ऐ। निर्दय ! नमक लगाना या, 
रोते हुवे हमें पहले ही इतना और रूलाना ' घर ॥।2॥ 

सम्हल सम्इल ऐ दिल ! चीर घर क्यों होता है. चकत्ता चूर : 
ठहरो ठहरो आंखों ! तम भो सत हो आंसू.से भर्‌ पूर .| 

क्या कहते हो “सह कठिन भी पट्यर आज हुये शतखण्ड, 
जड भी बाद्ल-द्ल शोकाकुल बरख रहे हैं थार अखण्ड ।|५|| 
हे भारत ! अब कोन तुम्हारे बेडी बन्ध तुड़'वेगा, . 

“जीते जो स्वतन्त्र देखू गा” ये शुभ शब्द सुनावेटर | 

कौन तुम्हारे लिये जेल को अपना तीथे बनेगा; 


“बढो बढो? यह कह कह कर के धीरज हमें बचोवेगा ।| ६ | 


| 'गु्ज़. गण कर कौन आज दिल दुश्सन्त का दहलावेगा 
: जान जाय पर आन बचा कर एक बीर .कहलावेगं | 
| चूस घूमे कर जो स्वराज्य की हरद्स घूस सचावेगा, 7 


युढु भूमि सें अचल अटल छो आगे-कद्‌म अढावेगा ॥७ ॥ 


`. धन्च धन्य हे मातृ भूमि के तिछक तिळंके,] तुम गये कहा; ` 


क्या मारत की दशा सुनाने स्वम लोक को चल वहा ॥ : 

किन्तु हाय क्थासभी पुराने नाते हम से तोड़ क्ळे 

और सदा के लिए गोंद को इस की खाली छोड़ चले ॥ ८॥ 
वागीश्वर ( लि्द्यालंकार ) 
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[ ए० ८ का शेष ] 
बाला यदि कोई श्रा तो वह तिलक हो 
था परइन्त ! जब उस्का परिणाम दे- 
खने का अवसर आया तो खहु छ्श्रयं यहां 
से खिधार गया | वैया क , जिया ख%- 
चार में डुबले को जो हालत , छोतो है 
बही अब हमारे देश कों होगी |” 

१४ वां श्रेणी ब्रह्मचारी भोमयेन जो ने 
इम शब्दो के साथ इख प्रस्ताव फा सस- 
थनं किया “हम विद्यार्थियों क लिए 
लोकसरन्य का जीवन क्या शिक्षा दे ख- 
कता है ? उनकी कृतकार्यता का क्या 


_ रहस्य हे ? गींतर, के शब्दों में उनके जी- 
बन को सब सहुस्व पूण घटनाओ' को 
जोड्ने व्राली लड़ी रूप जो भाब काम 
कर रहा था वह “लिष्कास कसे यो ग?) का 
था । यह्वी उनके जीवन का रहस्य है 

“संस्था को म्रलि प्रेम?! यह दूसरी शिक्षा 
है जो कि उनको जीवन से सिल सकतो 
है। सूरत को दुर्घटना क बाद हस उन्हें 
एक अलग कांग्रेस स्थापित करते हुए 
नहो देखते जैसे कि आज कल कई मान्य 
नेता सम्मति भेद होने क कारण, कांग्रेस 


से अलग छो, अपनो कान्फ्‌ न्स स्थापित | 


कर रहे हैं । तिलरु सहाराज अपने ब- 


अपन से ही बढ़े साहिप्ण, अन्याय न | 
शह सकने घाले और असत्य का खण्डन 
करने घाले थे। उनके बिचार सोलिक 
हुआए करते थे । थे सब्र गुण ऊमन्हेने अ- 
पमे माता पिता से पाप्त किये थे जो 


दपम्‌ थे । तिलक क जयन पर विचार 
करसे हुए उनका यह द्ूढ़ सिद्दान्स कभी 
नहीं भूलना चाहिये कि बे बाह्य परा- 
जय से अधिक भयंकर और नाश कारक 
सभ्यता की पराजय समरूते थे । अपने 
सम्पूण जीवन में उन्होंने जो कुछ किया 
है वह इसी भाव से किया है। हमें भी 
उसका अनुकरण करने फा प्रयत्न करना 
चाहिए । 

श्री पं गयाप्रसाद जी श्री हरि ने 
तिलक महराज को प्रशंसा सें एक गीती 
सुनाई जिस के बाद सब ने, मौनभाष से 


र्हं हो कर इस प्रस्ताब का ससर्थन 
किया । 


| 
| 
| 
| 
| 
कि स्वयं चामिक, सत्यवादी और खि- 
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इस प्रस्ताव को एक प्रति समाचार 
पन्नों में मे जने के निश्चय के अनन्तर शरिन्त 
पाठ के साथ सभा समाप्त हुदै । | 


El 


दश्यक--निवेदन | 
अबतक वो.पी; द्वारा “श्रद्ठा का भेजना 
बिलकुल बन्द था चू कि कुछ सज्जन वी, 
पी. संगा लौटा कर तिज्ञा भंग के दोषी | 
होते ये पर अब इमेंसञ्जनों के आसह 
से बाधित हो कर बो.पो.. भेजना शुरू 
करना पड़ा हे । आशा है सञ्जन - लोग: | 
वी.पो, की आज्ञा पक्का. निञ्चय करके | 
हो दिया करेगे। वो,पों, लोटःन. पर 
जहां लेखक प्रतिज्ञा भंग करल है हमें | 
भी आर्थिक और सानसिक हानि उठएनी | 


EE | 


पडती वहां है। सालिक सूल्य ३॥), ६ | 
सास का २)। ६ सास से कम का वो,पो,. 
. प्रबन्धकता-श्वहुष | 


नहों सेज्ञा ज्ञाता | 


| ;' | गरूकल में शोक सभा 
१८ श्रावण ( २ अगस्त ) सोमवार 


| को प्रातः यहां पर राष्ट्र सूत्र चार, लोक- 
|| सान्य लिलक महाराज को असामयिक 
सत्यु का समाचार पहुंचा जो कि क्षण मात्र में 


| सब कुल 'ें फैल गया | सबने इसे अह्यन्त | 


खेदुना और दुख के साथ सुना। श्री 
मुख्पाधिष्टाता जी को. विशेष आज 
' | द्वारा विद्यालय त्तथा महाविद्यालय की 
| पहण्दे, परीक्षाएं तथा अन्य सत्र 
विभागो के कायालय एक दम बन्द 


श्रा शुक्रबार २३ श्रावण सस्वत्‌ १६७७ | 


सायंकाल, ३ बजे, थञ्जशाला में, एक 
शोक सभा मनाई गडे जिसमें सब ब्रह्म - 
थारी शिक्षक बन तथा अन्य काये 'कत्तो 
उपस्थित थे । सबके हदय दुःख से भरे 
हुए ओर चेहरे शोक से कम्हलाए हुए थे। 
जिट्टा पत्थर हो गडे थी और आंसुओ' 
से अनबरतं अश्र चारा प्रवाहित हो रही 
थी | श्री पूज्य आचाये जी ने अत्यन्त 
विषनण दूय और अश्र जल पूण नेन्रो'' 


'के साथ सभा में प्रदेश किया | उत भमय | 


आपने , निम्नलिखित संक्षिप्त पर खार 
गित भाषण द्यि | 


| ब्लीच में से 


समाचार आया है । उसके साथ व्झि 
विशेषण नहीं दे सकते । शीक जनक वडे 
कह़ें-क्यों कि इस का परिशाम अभी तक # 
ज्ञात है। क्या मालूस, न्यायका 
-उस परमात्मा के राज्य में कया घटना होन 
व्ली है ? परन्तु देश को इस समय क 
अवस्था है उसे द्रविड में रखते” हुए एड 
ऐसे व्यक्ति का जिख पर खारा देश बि 
श्वाश रखता हो, जिसने जन्भ से अन्त 
काल तक एक ही लदय रक्खा हो आरे 
सब आपत्तियो' को फेलते हुए और उनके 
गुजरले हुए भीं इस. 


। कर दिए गए । [ आज प्रात: काल ही यह शोक जनक | लह्य था चपये को अपनी दृष्टि बेर 
| | 3 | जप कि लेख के रूर | 
० भारतमाता ! निराश मत होवे!! 
| ऐसी अहानाह्मो- || त्‌ [ता | T । | त्‌ ह्‌ व hs में अन्यमा 
| ° है| इस आशण के 
वाले व्यक्ति का न पे छू है न सर 
यहां से अचानक नकरशाहा ॥ ब हर्त रब्वश मत होवे |! अन्त अपने निम्न + 
उठ जाना, उसका | Ss 3 त प्रस्ताव उपसत 
वियोग किए अ- | राष्ट-सूत्रचार तिलक फिर इस भोतिक देह सें | £३४ 
साधारण पढ़ना ps ° + 
॥ « | है। ऐसे समय में अआावबगणग !! “गुरुकुल का- 
वाणी रह जगती है लोक मान्य ने, जगदम्ब! को गोद में प्रया करते हुए गीता का यह | गड़ी सव निवार्स 
| . > 
| ' | और इदय ही भ श्लोक अ था ४ हँ लो० मा; तिलक 
| || नुभव करते हैं ।? यदा यदाहु चमस्य उळान भवात भारत । का अ्ूत्यु पर हा- | 
| | तदनन्तर श्री० अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम्‌ ॥? दक दुर्य पा 
0 I , शिल करते हं! 
„ | पं० इन्दर ज्ञी नेएक || पनज़न्स के सानने वाले र भारत सप्तो | इस भावी “'लिलऊ” का RB ६5 
. | मनोहर और भाव | चास्तविक स्वागत यदि करना चाहते हो तो सब निद्रा छोड़ो ! कमर कित. तिर्य पढ 


यूं ठयान दिया 


¦ | न डगमगाने वाली सहिष्णुता का 
लो० मा० तिलक जीवन्त उदाहरण 
थे। भारत के नवयुवकों और भविष्य 
| में आने घाले काथ कत्ताओं के लिये 

लो? माः का चारित एक ' उदारहण 
स्वरूप होगा । नइराष्टोी थ-जाशृति 
' के पिता क्रे देहान्त पर सारा देश द- 


| 
| 
% 


$ 


ह करले हैं कि श्स महाएुरुष्रं की 
ग भी अन्य क्राय्यशैत्ताओं के उ- 


हर 


ip “>रप >फ कक ] 


कस लो ! दस दासता से मुक्त होने का ग्रयत्न प्रारम्भ कर दो !! 


करके देश के कल्याण 
होगी ७४! 


इस प्रस्ताध जा अमुसोदन करते हुंए | 


श्री प्रो सुधाकर जी एस ए, ने कहाः+- 
#बस्लतः वंत्तेमान जागृति कै पिता ली- 
कसान्ये तिलक हैं | यह तो ठीक है ही 
! कि उनका हमारे हृदये पर पूप अआभि- 


टीक है।कि हमारे . दिसाशो' पर भी 
_ उसीका ठप्या लगा हुआ था | कई नेता 


` | जनतो के हृदया को ही मालिक होते हैं 


कई दिसागो' पर छी ही मोहर लगाने 
बाले होते'हैं परन्तु :लिलक दिल आर 
` द्विमाम- दीनो का स्वामी था । यह उस: 


न ननाननमनन+ पनाननननननमनन न न न moro ~ 
अन्च्रालर्य कांगड़ी में नन्दूलाल के प्रबन्ध से भ्रट खे प्रिन्टर जीर पडिलिशर शादी राम लिये छा । 
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का कारण | 


रहेगी और आने बाली सनन्‍्तति के लिए 


अआपूचे दृढ़ता और ' 
के चारत्र को एक बड़ी: भारी 'डिशेषत्ता) 
हे.। हमारे हृद्यो का अधिणिति वह इस | 
लिए था कबोंकि बह साथारण से साधा-| 
रण भारतीय के भरी दुख को अपना ही | 
दुख शपकता था। अपनी पूर्व । 
और अगाथ ज्ञान क कारण उसमे ह- 
सारे दिलागो को भी काडू किया हुआ 


अभिस्तान का कारण हीशो । वत्तेमात् 


वाले और -ठसे अत्तंशान रुत्रशय . देने ' 
(-इद्रसे आगे ए० ७ फे नीचे) 


rem 
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सम्पाइक--क्रठुपनन्द्‌ सन्यासी 


।प्रलि शुक्रवार क्तो 
प्रकाशित होता है 


! ३० श्रावण सं० १६७७ वि० { दृयानन्दाडद्‌ ३७ } ता० १३ अगस्त सन्‌ १९२० दे० 


PN TS TT TT TT TT TS TS TT TE CE SO Si TS I I 


संख्या १७ 
साग १. 


__- — ० 
SS rT पा a SCI YO 


हुद्योद्‌गार 


प्यासा पषीहा 
मोरि कौन बुझाते प्यास--टेक 
उबरसगडे फरिया सावन को फूलन आये कोस | 
स्वाति की बंद बिना पापहा के गललों अखे सांस ॥ 
RY i 
प्यास लगी में चनि रमाई जगल्‌ करत उपहास ॥ 
त्तम सों प्रभ पुनि छेते फहिये तुम रुघामी में दसः 
DT >) _ वराद 


रागिया ! 


स्ुनरहा है क्यों रांग अपनी ऐ ! रिया मस्त हो यहं पर ! 
ज्जहां पे बैठे हैं सुनने वाले भो देख झालों पे हाथ देकर ॥ १॥ 
कज! के अपनी हदय की तारे तू नून कर लान है उषड्डाता, . 
ङ्कघर वे कहते हैं कौन पागल है गारहा खिर हिला हिला कर॥२॥ 
लाच्मारे ओठों पे भो हंसो है मधुर, सुरोमल,स हावनो है, 
अधर भी मे मुंह बिगाड़ कर के हैं हंस रहे सूर खिल खिलाकर॥३॥ 
सज़ा है दोनो का क्या अजब है? यहां बनो है निराली संगत, 
नन्ञानते हैं जो रागक्या है? उन्हें सुनाता तू राग गाकर ॥ ४ ॥। 
ध्यक्षेगी तेरीजुबान होगी इधर से क्षेषल है. राग अच्छो, 

रो यूछलो गे कि क्‍या कहा था तो टाल दंगे बे. सुस्कराकर ॥४॥ 


OTS यघययघय:य>-उ+त-- 


सपालस्भ ० अब ओ 
( अस्त होते हुये सूर्य को कमल का ) .. 

हे! है! हृदयाधिप रवि | तुम अब्र चले कहां पर जाते हो ९ 
अपनी आभा अपनी शोभा किसे दिखाने जाते ह्रो? ॥। १ ४ 
क्या है कोई नूतन प्रेमी ? जिका चित्त चुरानर है, 
या भेरे इस सिलले दिल को तुमने हाय ! दुखाना है*॥ २ 
खेरी शी इस प्रन- शुध पर सद्‌! फूल कर खिलता था 
| लुक को एक रिफाने के हित छहिलता, और मचलता या! ॥ हे ४ 
प्र ऐ | थाय! सुझे अब तज्ञ कर तुमने आज किया प्ररुषान... 
नेरे लिये भला इस जग में रहा दूसरर कैसा संथान ॥ 9. 
अपे प्रेमी मिय को पाकर सज्जन खुश होजाता है > 
बैसे इक तुक को पाते ही मेरा मुख खिलजाता हे | हँ /' 
बर तेरे छिप जाते ही मुखहा बस मुरभावेगा, अह क 
बार बार इक तेरे हित हो मेरा दिल तरसाथेगर ॥ Rs: (बल 
चाहे तुम सुक को मुरफ्रादो पर मैं तेरा छी गण गान. 
गले गाते सदा सरूंगा दिल में रख सेरा सन्सान ॥ 
क्या मैंने कुछ ऐसा प्यारे तेरा, किया बड़ा है दोष, ° 
जिख से तुम इस जले चद्य को ऐसा कुक दिखाते रोष ॥ ८ | 
पर ऐ ! रबि इस. नस्‌ हृदय में नहि कुछ भरी साया का स्थान, 
| फिर भी जला जला कर मुझ को क्यों लेते हो सेरी जान ॥ ३ र 
पदि मुक से है सच मुष रूठा और न फिर तू आयेगा, . ७. 
तो भेरा बस तुच्छ देह यह आज भरूम होजालेगा boss 
फिर यदि मुझे सनाने को तू अपना मुख दिसला . | 


> 


sR, | ! ख दिखलादेगा, : . | 
जञान्ति-सदन शानन्द| बारम्बार सनाते भी यह कभी नहीं oR है के 
_ यु कुः कांगड्ी ड शान्ति-सदन ! Fe ३ १ 
यु० कु० कांगषी ‘eS 26% RO ही 
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आटु शुक्रार ३० श्रावण सम्वत्‌ १६७७ |॥ 


- he: ~ ENN इक ककफा हट ० 7“: rs 


ब्रह्म चय सूक्त को व्याख्या 


`. ` चार्यो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी प्रजापति 
प्रजापतिर्विाजति विरान्द्रो,भवद्वशी ॥१६। 
_ ४ब्रक्मचारो आचाय छोता हैं; ब्रह्म- 
चारों ही म्रज्गपाछक ( राजा.) हो ता है 
प्रजापति होकर विविध प्रकार से राज 
करता है -( राष्ट से ऊपर उठता है) 


| 


 कुचा. उठकर ( प्रजा को) बश. में कर 


सालिक छोता है ।” 
आचाये पद्‌ के योग्य ब्रह्मचारी है। 
 अहचिद्याहण्द्‌ इधी अआंशय को लेकर 


` संस्कारविधि-में लिखते हैं। “आचाय उस्को 


कहते हैं किजो साङ्गोपाडू ( अङ्गों शिक्षा 
'कररपादि-आऔर उपाड्गों-न्याय वैशेषिक, 
अाङ्कुययोग भोमांसा वेदान्तसाहइत ) वेदों 
ळे शब्द अथे सम्बन्ध पौर क्रिया का 
जशालने झारा, छल फपट रहित अति 
ग्रस से खरो चिद्या का दाता, परोप- 
क्री, तं सर मीर चन से सब को सुख 
बढ़ाने में जो तत्पर,मषाशय पक्षपात फिस 


कानकरे और सत्योदेशण्टा सबका हितैषी 


के 


चमाह्सा जिते/द्वय छोवे।” आायाय 
त्यास शिव्य किस उट्टशय से जाता है? 
कसका धर्णन यजुवेंद्‌ २९, वें अध्याय फे 


अन्त्र ४६ से किया हे-ऋजीते परिदृढग्ति 


. नो इश्मामवतु तर्तन; । सोमे अधि्गर्तीतु ते- 


ऽदितिः शर्मयच्छत ॥ “हे आचाय ! अपने 
सेज से हमारे (शारीरिक सथा गान शिक) 
रोगों को सअ ओर से दूर फोजिए, ह- 
आरा शरीर चष्टान.को न्याइ टुढ़ दो; 
छत भीर सत्यु का हमें उपदेश कीजिए 
और इमारे लिए सुख का बिधान कीजिए 


. (अर्यात्‌ मौत से दुष्टा कर अमृत. पान 


कराइए )। !! जिस में ऊपर कहे गुण नि- 


५ वाइ करते हों. जो सहज में ही उपरोक्त 


गुणों का धारण करने घाल. छो बष्टी 
अर्चां होने के यीरप है। जिस का अ- 
रीर.अजु के तुल्य नहीं घह दूसरों 


| अमु कले; पिला सकेगाए। 


+ 


यहां अन्तिम बल इसी पर | दास ने ठीक कहा 
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दिया है कि अन्नह्मचारी पुरुष वास्त्री 


| कभी भरी अरचायं छे पवित्र आकझन पर 


न चेठाए जाय | मकरारी से छता को 
चोखा देकर यादि कोह भ स्न दारी अः 
चायं बन भी जय तब भी टमके प्रयत्त 
का परिणाम उसफे वास्तविक रूपको 
प्रकशित क्र देता है | दक्ष - अपने फल 
से पहिच्चाना जाता है। जिस गुरू के 
चेले लपके जीवन में न ठर सके आर 
स्वाथे तथा भोग से न बच सकें, उ को 
ब्रह्मचारी न समकना याहिए। 


जहां आचारय पूणे व्रत्मचारी छो बहां 


प्रजा का रक्षक राजा भी अवशप ब्रह्मचारी | 


ही होगा । एक सत्तात्मक राज्य चा पू ज्ञा 
तन्त्र्ाज्य दोनों में शासक ब्रह्मचारी 
दी होने चाहिएं | रेजा वा पचान परूष 
से लेकर चपरासी और चौकीदार त 


सय पूजा को रक्षा के काम में लगे हुए 


हैं। युदि पजा के “जान और गाल दी 


शिफाजुत* वे नहीं करते तो उन्हें पञ्ञ३- 


~ + 
एत नष कडू खकते | पर्रत क्यों ब्र्स्ता- 


चारी ही प्रजा नने के योग्य है? 
इस लिए कि उसे राष्ट से ऊंदा उठना 
पड़ता । रक्षक घडो सक्ता है जो अपने 


से fि स्‌ न्त्र अ ह 
पै रात प्रजा से ऊंचा उठा हुआ है 


| 
| 


| | शुरू ने चं. हु को 


$ ट; { 
निबंलो की सहायता वढी कर सक्ता है | जञ राजकुनार पीछे र ने लगा सो उ 


जो स्घयस्‌ सबघल हो, अन्यथा अने । 


को अन्धा. गढ़े में ह्वी गिरा देगा | 

जब शासक प्रजा से ऊपर उठा हुआ 
हो तभी सारे ऐश्वथ का मालिफ लहू 
होता है। जो कामनाक्षों का दास है, 
सम्पत्ति का मालिक वह नहीं बन. स्ता ) 
जो सम्पत्ति के पीछे साथ के मद्‌ से अर्धा 
हो कर दौड़ता है उस से सम्पत्ति कोसों 
दूर भागती है, परन्तु जो सम्पत्ति 
को लात सार कर कपर उठता है उस के 


पीछे खम्प्रत्ति भागी फिरती है. मुगिदर. 
पलञ्जाल के शब्दीं में भस्तेयप्रतिष्ठाया सव 
रत्नोपर्वानब्‌-जो दूसरों के पदार्थ पर टूष्टि ः 


न्वी रखता उसके पास सारी दौलत 
हाच बांदे खड़ी रहती है | गुसाई तुलसो- 
१-“'जिमि सरिता सागर 
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पहाट; जयपि ताहि 


सुख सम्पति बिन 


कामना नाहा | ठि£ 
बुलाए, धमे शल माँ 
जाहिं सुभाए ।”-आपने अन्दर के पशु भए 
पर लय पाणस कर के डी स्थां छे 
पररि छोली है | भर कर स्घर्श प च्छि 
को रोको के सङ्घ अथ हैं। § 

तब शासक यही ष्ठो सक्ता है ऋ 
तप और सत्य प्ले प्रभाथ से साधरण ब्र ड 
से ऊपर उठ जाथ | लभी उस के ब्रश के 
सारी प्रजा छो ख'की है। इसी वेदाहए 
का प्राच था कि कारला बष सें राजा 
के झेटे को राज गट्टी देने से पश्छे आच्च द 
कुछ सें रक्खा जाता था | एक दूष्टान्ह, 
से इस देव्‌ सज्ज के भोव को उत्तम रीः 
से स्पष्ट कियर है। युवराज छा गुरुकुड 
निवास का समय सभाप्सि पर आपा तो 
उस का पिता ( राजा ) ससे घर लडे 
के लिये आचार्य कुल में, सजे हुए घ डे 
सहित गया । खारी दीटः!र्स घी घिछि 
पूरी होने पर आचार्यं से राजा से कड 


(क्क अम्तिक्ष एक शेप: ह 
पूरा होह छी राजकरोर को उके 
कर्‌. दया जायगा | यदू कए कर आचाय 


पर अदुगपा अं रर 


राजकुमार फो साथ भागने छो भाझा दा 


आचा पालक शिष्य साय चछ दिपा | 


cd र्‌ हि भौर | 
घ्र छतं लभ कर गद्पा ञः 


फे कोड क्षमता गया । राजा की अआ 
क्रोच से छाल हो गर्ह | चक्र काट कर 
गुरू ने राजकुसार को पिला का चरएूदे 


| को आज्ञा दी और राजा को सम्ञ्रोचल: 


कर्‌ के कहू-“राजन्‌ ! शायद्‌ कलङ्गी 
बस सेरे शिष्य को राजगद्दी मिल जाइ 
और लाखों के जान 'ौर माल का रर: 
घने | लअ अन्याय और अध्यांचार्‌ हे 
बचने के लिए इसे अंज की शिक्षा फाम 
आयगी, क्यों कि इस ने समर लिया है, 
कि पराधीनता आर दासता से कितना 

कषु है ।? राजा खन्तुए छो फर राजकुमार 
को घर छेगया | संसार इस समप सड़ 

कुठ इसी लिए बना हुआ है कि Et 
के रक्षक ब्रह्मचारी नष्टो हैं। 


श्रद्धानन्द्‌ 


Sr ee “तन अन्‍मथ 
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कोडे किसी का स्थान 
नहीं लेता--- 


जत्र कमो किसी असाधारण पुरुष की मृः्यु 
होती है, तब पदला प्रश्न जो जनता के सामने 
आता है, यह दै--*“इ?का ' उत्तराधिकारी कौन 
होगा १? जब* पुिटिकल सन्यासी? नामघारी गो- 
पाळ क्रृष्ण गोखळे का देहान्त हुआ तत्र यही प्रश्न 
सामने आया था । गोखले महांदाय अपना उत्तरा- 
धिकारी श्रौ निवास शाहतरी को वनागए थे | एरन्ठु 
क्या कोई कड सक्ता है कि झा्त्री जी ने उनका ठीक 
स्थान ले लिया । शात्त्री महोदय सच्चे देशभक्त 
त्यागी. हैं, अपूव वक्ता हैं, समय आने पर न दद्रने 
वाले निभय राजधर्म सेवक है, परन्तु मैं यही 
कहुँंगा कि वह गोखळेका स्थान नहीं छेसके । 
-आज लोकमान्यतिलक के विषय में भी वही 
प्रश्न उठ रहा है | अपनी अपनी' बुद्धि के अनु- 
सार सभी 'रम७? फेंक रहे. हैं । माडरेटों के “अ- 
` फालुन? मिस्टर सी.वार, चिन्तामणी की सम्मति 
है कि छत्रपति तिक महाराज का मणिमुक्रुट 
मिस्टर केल्फर के शिर पर रख दिया जावे। 
अन्यां की अन्य विविध प्रकार की सम्मतिएं होगी 
और वह अपने अपने भाव के अनुसार होंगी | 
मिस्टर चिन्तामाणि ने केल्कर महोदय को क्यों 
चुना मैंने कारण कुछ मापा दे | अमृतसर 'में 
जत्र सशोधित स्क्रीम के प्रस्ताव के विषय में महा'मा 
गान्धी एक संशोधन चाहते थे ओर उसके अ- 
स्वीकार होने पर कांग्रेस से अलग होने को तथ्यार 
थे तो मैने मिस्टर केळकर से कहा-“'मैं मिस्टर 
सी.आर. दास को समझोन जाता हूं आप ठोक 
मान्य तिछक को समझाइए ।”? उनका उत्तर बि- 
चित्र था ।उ'हो ने. कहा--“स्वामी जी ! आप 
समझते हैं कि मेश लोकमान्य पर कुछ प्रभाव 
हे । उस कैम्प में तो मुझे प्रायः सन्देह की दृष्टि से 
देखते हैं | परन्तु आपके कहने से में जाता हूं. |”? 
[गुरे के 'डाक्टर“मूंजे” मेरे पास उतरे हुए थे । 
इस रहस्य पूण उत्तर का मम पूछा । .उन्हों ने 
उत्तर में कहा--“*क्या. आप॑ ऐस] प्रसिद्ध, बात 
नही जानते । मिस्टर केकक्र तो माडोटों फे समान | 
ही समझे जाते हैं ।!? बात॑ चाहें यही हो कि 
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जोशीळे गरम अ दमी प्रत्येक बिचार शीळ को ही भी 
तथा संदिग्ध समको हैं 
बतछाती है कि मनुष्य अपने हृदय का 
अपने कमदधेत्र में खेच देते हैं । 
माराबारी के समर्थक मिस्टर 


ह चित्र 
कोई हसौड 
ख्ापरडे को ही 
छ)कमास्य की गद्दी संभालन के योग्य और कई 
किसी और को।में तो यहां लक कहने को तय्यार 
हूँ कि यदि गहात्मागान्धी का गद्दी दी जाय तो 
वह भ। तिका स्थान नहीं ले सक्ते | गांधी जी 
भले ही उस गदी से एक वाता ऊर 
परन्तु उस गद्दी पर नहीं बैठ सकेंगे । 

यहतेा असाधारण बेडे पुलिटिकल नेत्ताओं का 
जिक्र हे, धार्मिक, सामाजिक तथा अन्यक्षेत्रों का भी 

। हा हाळ है ।ब्राह्मसमाज में केशव के स्थान 
वी पूत्ति किसने की ? महिदेवेन्द्रनाथ का उत्तरा- 
तिकारी कौन वना ? रत्ीन्द्रनाथ ने संसारव्यापी 
यश प्राप्त किया परम्तु उन्ह महत्रि का उत्तराधि- 


0, 


ठडर जाय 


Ea 


कारी नहीं कह सक्ते । ऋषिदयानन्द की चर्चा. 


इतना ही कहना पर्याप्त 
कि ऐसे घमाचाये सेंकर्डों ही नहीं. सहस्त्रों वर्षों 


जाने देते हैं । वहां तो 
हे 
के 
के मरने के पश्चात्‌ बीसियों ने खयं विद्यार्थी की 
उपाधि लेकर भी कया उस महत्ता की 
की ओर एक पग भी उठाया | वेदानुशालन 
गें अव भी कुछ उत्साही युवक ठगे हुए 
हैँ । परन्नु गुरुदत्त की बात ही और थी | बह 
छवि ही निराली थी । लाला साइंदास के पंछे 
कोन आंया जिम की वक्तृता की विद्युत्‌ एक की 
उपस्थिति में ही काम करती थी | लेखराम से 
पीछे क्रितनों ने “आस्य मुसासिर!' को उपाधि 
धारण की, परण्ठु क्या उनकी कोई तुळना ले- 
खराम के साथ है । इतनी दूर क्यों जायं अभी- 


YS 
क्र 


*।८ | 


. कल की बात है! कि गुरुकुल कांगड़ी के सार्थ 


त्यागी और निष्काम सेवकों में से छाला बीरबर 
का देहान्त हो गया है । वह केवल स्टोरेकीपर 
थे | परन्तु फिर भी बहुत सोचने पर भी उनका 
ठीक उत्तराधिकारी कोई नहीं मिलता है । तब 
क्या गुरुकुळ' के रटोर का काम बन्द हो जायगा? 
बीरबर;जी से भी शायद कई अंशों में उन्नत म- 
हाशयः मिल जाय परन्तु मुख्याधिष्ठाता के मन की 
वहू स्थिति. न रह सकेगी जो बीरवर'जी के 
सम्य. में थी । 

जिस प्रकार यह छोटा काम बन्द न होगा 


इस प्रकार ळोकमान्य .के विछोड़े पर उनका रा|ऊ- 


नी५क काम.बल्दः न- होगा । भेद केवरल-इतत्तार- 
हैगा कि पृद नु; होंगे | ४5७ 55 ह0 रा 
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पीछे आया करते हैं | परन्तु गुरुदत्त विद्यार्थी- 
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. ही रहंगे और उसका स्थान यह शुभ Re ले 
` हेवे के इस विस्तृत क्षेत्र में सब केः लिए' .स्थान 
है तो आये समाजा में आज सुलह हो ज 


कयां इस संसार में कोई मी किसी का उत्त- 


6, परन्तु फिर भी यह घटना |. राधिकारी हो सक्ता है । मनुभगवान्‌ तो यहां. 


ते हैं कि पुत्र भी पिता का: उत्तराधिकारी 

| हेसक्ता वह लिखते हैं: 4 
* नामृत्रहिं सहायाथ पिता माता च तिष्ठतः 
नपुत्रदा रंचज्ञातिधभ स्विष्टति केवलः ॥ फिराकिखते 
है:-मतं शरौरमतिसज्यकाष्टलोष्ठ सर्मंक्षितौ ॥ 
विञ्युला बांधवा" यान्ति घर्मेस्तमनुगच्छति .}*पर- 
लोक में सद्दाय के लिए मा बाप नहीं - रहते, न 
पुत्र न स्री | केरळ एक धर्म रहता है |. ळकर्ड़ो 
और ढेलास। मृतक शरीर भूमि पर छोड़कर भाई 
चन्द्‌ पीछे टीट जाते हैं-धर्म उसके पीछे जाता 
है |!” तिलक महाराज कां धर्म उनके साथ गया 
और जो काम घर्माळमारं वह यददां'कर गए उस | 
का परिणःम' चिरस्थाई रहेगा । न वह किसी के 
उत्तराधिकारी थे' और नही उनका कोई उत्तरा- 
घिकारी होगा ।“शुद्टी वांयें आया बंदे हाथ पसार | 
जात” | वह न उतरं से, सिवाय अपने पूवकर्मो 
के, झुटल'ए थे और यहां से सिवाय धर्म 


~ 


कुछ ले गए। 
दि लोकमान्य तिक के सहायक मेरी बात - 


मानें तो. उनका गद्दी संभाडने के य्न को छोंड़ 
दें, और जिस हित और ळगन से तिलक महाराज 
माबछम की सेवा करते थे उसरी को अपन अ- 
दर दृढ़ करें । 

आये समाज को अब तक में प्रत्येक धर्म 
नौति में भारत वप का पथ दशक समझता हूं ॥ 
इस लिए प्रत्येक विषय पर लिखते हुए मेरे सामने 
आये समाज की अवस्था ही आखड़ी होती हैं 
कई बार आय समाज में द्वेषाग्न को शान्ति कर | 
के एकता स्थापन करने. का प्रश्न: उठा; परन्तु | 
उटते' ही उबले हुए दूध की फेन की तरह. थोड़े 
से छीटे खाकर हो बैठ गया | यह सर्दै छौँदे | 
किधर से आते हैं ? य वही गद्दी का सवाल हवै । | 
जो. लोग समझते. हैं ` किः अन्योः के बोच में आने 

उनकी. गदी .छिन जायगी, वे बड़ी भूछ कर. 
रहे हैं कोई व्यक्ति भी, चाहे कितमा ही ऊँचा ` 
क्यों न उठा हो, दूसरे की गद्दी नहीँ संभाळ कता | 
यदि आदश मनुष्य समाज में-आह्ृग, क्षेत्रिय, 
वैश्य ओर शूद्र चारे वणो की गुंजाइश है तो 
समझ में नहीं आता किहर तरह से नेता की | 
आर्य समाज के अन्दर क्यों गुंजाइश है। यदि. 
यह मद मस्तिष्क से नकल जाय कि अकेले: हम $ 


» 


का 


है| महात्मा गांधी का असहयोग 

अवश्य विचारणीय है । उन को इस की अवश्यकता [ 

' पर विश्वास हैं, और अन्यों को इस की आवश्यक 

` । उपयोमितौ में सन्देह है । परन्तु इस से किसी को 

` 6 इन्कार नहीं कि सामयिक राज्यप्रबन्ध के साय अ- 
` सहयोग प्रजा का अधिकार है । 


~ 


महात्मा गांधो का असहयोग सीमा द्ध. &.| 
यदि आज ब्रिटिश सरकार अपने 


राजी कर के खिलाफत के प्रश्न का फसला गांत्री 


~ 
2 
रक्त अ 
~ errr श्र 


सरकार पंजाब में अत्याच्मर करने वाले अपसभतियों 
को दण्ड दे दे, तो गांधी जी का. असहयोग 


समाप्त हो जायगा | मेरी सम्मति में उस से भारतः. 


k के भविष्यत्‌ भाग्य का कुछ .भी निगय 


हीं होन्ना | गांधी जी के इस क्षणक असहयोग 
से लाभ नहीं-यह-मेरा मत नहीं हैं, मेरा कडूना 


+ केवल इतना है कि उस असहयोग के प्रचःर से . 


. भारत माता के गौरव की पुन; . पुरी स्थापना 
नहीं होती । गांबी जी का असद्वयोग एकतरफा 
` हे। उम में खेडन को ही स्थात है मंडन को 
| pir | हां / यदि उन का यह मत हो कि इस 
Fs से हिन्दु मुसलमानों की एकता दृढ़ हो 
जायगी तो किया अश में इसे सहयोग भी कह 


छ 


देहली आए. थे, उसी समय मेंने उन 


प्रस्ताव किया था कि दो स्थिर 


Uo । प्रथम यह कि नगर 

में उन के हिन्दू मुलळमान सिक्ख 
आदि सभी सम्प्रदायों क प्रतिनिधि 
अदाडती बन जांय ओर ऐसा यत्न 

ग, कि कॅम से वम दीबरानी'का कोई 
मां झग्रजी थदांलतों में न जाय । दूसरे 


प्राग्राम : 


मित्रदल को 


जी के मतानुसार क! दे, ओर भारतीय ब्रिटिश. 


श्रु शुक्रवार ३० श्रावण” सम्वत १६७७ 


निउुण 
( ९४१९7 ) हैं, इस लिए उन्हों के प्रस्तावित 


वर्जित साहित्य झयादि के बांट) सें शीघ्र कृतकांयता 
होगी | जब पल्वळ के स्टेशन पर, उन को शिरि- 
फतःर कर्‌ ल्या गेया तो वहां से उन्होंने स्वदेशी 
को घोषणा भेजी थी | स्त्रदेशी का के प्रचार खूब, 
होगया है, परन्तु मेर पहले प्रस्ताव पर अभो त्च 
विशेष 'व्य,न नहीं दिया गया | 


सत्याग्रह और असहयोग की विद्यां में 
| 
| 
| 
| 
| 


देहली में जब गोलो चली, और जब गांधी 
जी के गिरिफतारी पर हलचछ मची और १८,१६ 
दिन तक सभायें होती रही, तो उन में भी में 
यही घोषणा देता रह। | फिर २३ जूनको ' एक 
विशेष सभा करके, मैने इस बिप्रप में एक प्रस्ताव 
स्वाकार काया, और एक प्रबन्धकतृभा नियत 
कराई जिस के सभ्यों ने मिलकर कभी नियम हर 
नहीं कियाण । 

मेरा प्रस्ताव है [कि नगर नगर और ग्राम ग्राम में 
पंचायती अदालतें स्थापति की जायें । सब दीवानी 
सुमद उन्हीं के सामने उभय पक्ष की खीढृति 
से पेश हुआ क । मैंने दिल्‍ली में उनादिनों जत्र 
कि प्रजा का ही अधिक्रार और रामराज्य था, 
अनुभब कर फे देख ड्य था कि यदि पंचायती 
अदाळत चळ 4नेकछ, तो काइ भा मुकदमा अ- 
प्रजी अदाठतों में न जाय | यदि यह स्थिर असहः 
योग चळ ज!य तो सरकार के। सब न्यायाधीश 
मंकूफ करने पडें ओर फिर न जाने वह हकमत 
किस पर करेगे | मरा विश्वास है कि दौवानी मु- 
कदमों को अंग्रेजी अदालतों से बचाने पर साधारण 
मारपीट के झगडे जिन में वादी प्रतिवादी आविस 
में राजी नामा कर सक्त हैं भी इन्ही पंचायती 
अदाढतों के सामने आने शुरू हो जाबेंगे । यह 
तो इस अस्नहयोग का अंश हुआ । दूसरा अंश 
सहरोग का है। जब कभी विविध सम्प्रदायो में 
सम्प्रदाय वा जातिसम्वन्धी कोई मगर उठेंगे, उन 
का फॅंसळा परस्पर की सहायता से यह पंचायत' 
करा सकेगी | और उस से न केरळ , हिंदू-बा 
मुसळमानें प्रत्युत सिक्ख पारसी इसाइ : इत्यादि के 
“अन्दर बडी दृढ़ एकता का.बीज बोधा जावेगा । 

दूसरा बड़ा प्रस्ताव जिसः को में ' जातीयता 
का बुनयादी पत्यर समझता हूं, करोड़ों से आधेक 
जातियों के साथ सहयोग है | अमृतसर कांग्रेस के 
अधिवेशन मैंने स्पष्ट ऋब्दों में कहा था कि जब तक 
उन भाइयों के साथ समता का व्यवहार नहीं 


| होता, यहां तक कि रोटी बेटी। का रुम्बन्ध नही 


साळा जाता, तब तक कौम ( ॥५६४०० ) की 


यता न्यायालय स्थापित काना चाहिए 


सत्र सम्प्रदायो के 


“ओर उनेफ़ साथ वैसा. ही सामाजिक बतीव' 


पुकार व्यर्थ है | योरप की स्वाथ परायण जाति८ई 
हमारे ६ करोड से अधिक भाइयों को हम छे 
सदूब क लए जुदा करनं का तेपार हैं| अंग्रडी 
[दरियो ने यहां को नोकरशाही के साथ संधि भी 
कर ली है, ओर अनरिका में करोडो रुपया 
इसी शुभ संकल्प से जमा किया जारहा है । यह 
लोग इस लिए ईपाई नहीं बनाए 
।के वह मसीह को अपना बचाने 

द॑ प्रत्युत इस लिए कि उनकी सामाजिक दशा 
सुधर जायगी | प्रिसपळ रुद्रा और उनके साथ 


जाते वा बनते 
वाला समझते 


के सभ्य इंसा३ मरीइ पर इमान लाकर भी अपने 
आप को भारत-पुत्र समझते हैं । परन्तु यह & 
करोड यढिं अपना मन वेच बठे, तो समझना 
चाहिए कि डायरशारी के ६ करोड अंग और + 
बढ़ गए । | [ न 

ऊपर के विचारों से प्रेरित हाकर मैंने निम्न- 
लिखित दो प्रस्ताव जातीय महासभा के संचालक्रा 
के पास कछकत्ते में भेजे है | भें देखूगा कि उनका 
भत्रिष्प क्या होता है | 

( क ) इस कांग्रंस की. सम्पाति में भारत बर्ष 
के प्रत्येक जिले के सदर-मुफाम पर एक पंचा- 
जिस में 
हन्दू, मुसछमान सिक्ख ईसाई, पारसी इस्मांदि 
प्रतिनिधि मिळ कर आपस के 
सव झगड़ों का नित्रटारा किपा करें । ऐसे 
पंचायती न्यायाळयों के नियम बाने के लिए नि- 
म्नेडिखित सञ्जनों की एक उपसभा नियत की 
जाय जो नियमावली तय्यार कर कांग्रेस के बा- 
पिक साधारण अधिवेशन भें पेश करें । है 

१) श्री० सी. आर दास ( कळलकचा ) | 

(२) श्र० पण्डित मोतीलाछ नेहरू (प्रयागों 

(३) श्री० मिस्टर जिन्नाह ( वम्बई-) 

(४) श्री० विजयराबवाचार्य ( मद्रास ) 

(५) श्रो० टाला छाजपतराय (पंजाब ) , | 

( ख ) इस कांग्रेस की सम्मति में बह समय | 
अगया है जब कि उन जातियों के अविकार | 
को उपपेक्षा नहीँ की जा सक्ती जिन्हे अछुत जा- ६ 
तियों के नाम से पुकरा जाता हे और इश लिए 
उन के सामाजिक अधिकारों को लक्ष्य में रखकर - 
तत्काळ ही उनकी सन्तानों का साधारण शिङ्ग-.. 
णाल़थों में शिक्षण ओर उनका सश सभाओ के भः 
विवेशन में समा धिकार से प्रवेश आरम्भ कर दिया 
किया 
जाबे जैसा कि ह््व्दूओं के चार बड़े बणों.आर उन 
के उपनिययों में परस्पा प्रचीछित हैं | : 


ओम 455 80 ५; ~ Ns 
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' विचार तरंग |` 


“शो खा” 
( गतांक से आगे) 

“यह “थोडसर बहुत भयंकर वस्तु है । 
कभी इसकी थोडा समभ उडपेक्ा सत 
करना । केन्द्र से -हिलते हो-थोडा - या 
अहुत-सारे संडल से सम्बन्ध बिगड़ जाता 
है । गुरुताकेन्द्र से अतिरिक्त किसी भी 
अन्य स्थान पर वस्तु को संभाला नहीं 
जा सकता, वह स्यान फिर बहूं से थोडी 
डटर हो या बहुत, इसी प्रकार संसार के 
5यावी नियमों को सत्यरेख ओं से “थोड़सा” 
मो हटने से जगत से हमारा संबन्ध बि; 
गाइ जश्ता है और हम उसको महान्‌ रक्षा 
से ततक्षख बंचित हो जाते हैं | अतः प्रश्न 
तो किसी काम के विलकुल ही न करने 
[कर डालने सें है,थो डा करन या बहुत कर्‌- 
र सेंनहीं। और फिर यदि सुई की नोक से एक 
उ४र “थोडासा” भी डिद्र बना दिया गया तो 
उस से निकलने रली चरा कुछ छी क्षणों 
में बढ़ कर एक भ्रयंकर प्रधा बहाने 
राले मागे के रूप में आजाती है । थोड़ा 
कभी थोडा नहीं रह सब । एक बार 
नी रस आजाने पर फ़िर उसे कौन छोए 
नकताः हे। मागं चल निळखने पर उसे कोन 
नाक खकता ,है । एरु वर चारा में पड़ 
नाने पर फिर कौन वापिश् लौट सकता 
थे | इस लिये विधारने भौर संभलने का 
बदि कोडे समय हे लो तभी है जब कि 
बल्तोभन “थोडासा, थोड़ास।?. कहता हु 
म्मे गढ़े में डालने के लिये पास आता 
=» , उस समण कभ से कस यह तो - सोच 


|. के हो सयय यह 


थोष्ठर २ पढ्ने | प्रदत्त [je 


छा चाहिये कि जब में इस “थोड़े से! 
ज्ञा नहीं रोक सकता तो क्य बढ जाने 
ऱ्रः रोकू गां। अअ से यदि फिर कभी 
जह्य थोडासा’ आवे तो कहक के गंभीर 
न्र्‌ से फड देन “नहीं, कभी नही, . विलकुछ 
डी | क्या में इतना तुच्छ हूं कि इस “थोडसा? 
ब बहकीयरंट में आजाऊंगा । यह मेरे दृष्टिपात 
भी योग्य नहीं दैः। में, जिस में महादाक्ति: प्रबा-' 
नत दो रही है, अगाध, अट हूं | में इस 'योडेसे' " 
हिल जाऊंगा पह थोड।७। एसा कहू छर्‌! 
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इसे अस्वीकारः करदो, ज्ञात मार -दो, 


h दूर फेंक दो । 


किन्तु मद्दा-आएचयं है कि प्रलोभन्‌ 
“योड्से’ का सिद्वान्त 
है। अच्छे कामीं में “थो- 
थोड़ता! क्यों नह्दीं किया जाता 


क्यों याद्‌ आता 
ड्रासा, 
थोड़ा २ हम रोज क्‍यों न स॒त्संग करें, 
"इत्यादि 
यहां भी थोडासा को कभी तुच्छ भत स- 
मकन । एक २ घूलिकण से हिमालय से 
पहाड़ खड़े हुवे हैं, एक २ बूंद से महा- 
सागर भरे है। एक एक पल से मिल कर 
यह अनन्त काल बना हे, एक परमाणु 
में जुड़ कर यह विश्वत्रह्माण्ड खड़ा Ey । 
एक २ सलत्कर्मों के पुष्पों से महात्माओं 
की चरित्रमालायें गू थो गयी हैं, एक २ 
पग ऊपर रखने से उच्तर से उच्च- इन्द्रा- 
सन पहुंचे गये हैं। यही दिशा है जहां 
“थोहसा! २ कर के जितन बढ़ा जाया 
उतना ही थोड़ा है। -यदि इस “थोड़ाए! 
के सिदान्त उचित प्रयोग है जिस के कि 
फरते २ सहज में बरम अभरीष्ट प्राप्त किया 
जा सकुला है:। “शमसेज्‌” 
—:0:— 
श्रूल़ा के नियम 

१. बाषिक सूल्य भारत सें ३॥ ) 
बिदेश सें ५) ६ माश. का २) 

२, घी ० पी० भेज्ञने का नियन अय 


| फिर कर दिया गया है। ६ मास से कम 


का वी० पी० नहीं भेजा जा सकता । 


ग्राहकों से प्राथना 
१, पत्र व्यवहार करते सप्तय ग्राहक 
संख्या अवश्य लिखा कर | 

२. ३ साख से कम अवधि के लिए 
यदि पता बदुलवाना हो तो अपने डाक- 
खाने से हो प्रथन्थ करमा उचित है। 
इससे कम समय के छिए हस बदलने सें 
झस्न्थे हैं | 


प्षन्धकत्त शद्धा 


डाक गुरुकुल कांगड़ी ( {लः बिज्ञकौर ) 


mers ~ oe 
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( ए० दः का शेष ) 
हिन्दी मनोरजंन--सहृयोगी काः नया 
अगस्त अक झुगाठ्य गल्यों के साथ नि- 


दोनों का ढांचर ( ?।०४) बहुत अन्तम 
है। गल्यो के अतिरिक्त कबिता. 
भी बहुत भावपूण हैं | “श्री० राजररास 
शक्ल की “भ्जा?? यह कब्रिता विशेषतः. 
सुन्दर है | पाठको' के मनोरंजन के लिए 
एक पद्य हम यहां देते हैँ:— 
न्द्र तन का अभिमाती था | 
समकर अपने को ज्ञानी य ॥ 
प्रभुबर्‌ ! पर मैं अज्ञानी था |... 
दूध नहीं, उज्वल पानी था | ७ 
अब तो हाय मिटर जाता हूं ज्यों क्षणभंगुर 
_ सुद्र बब्ूला। | 
में तुको तू भुकको भूला ॥? . 
“हास्य विनोद्‌” और “विविचंधि- 
नोद्‌? इन दोनो शीषेंको' के नोचे इ- 
कही को हुड विनोद्‌ सामग्री, पत्रिका 


गृह लच्मी-सहूसोगिनोी पत्रिका का 
“चैत्र! का अक ए समय इनारे सामने 
है। सरस्वंती के आकार वाले ४०पृष्टों में 
कडे सुपाव्य लेख हैं । “नवयुग का 
सन्देश” इस शोष क के नीचे लिखे गये 


करा है | कर्मफल” और ““उपड्वार इन _ 


के महत्व को और झी बढ़ा देतो है। - 


प्रो० रामदेव जी के विचारों का संग्रह 
करने बाल श्रो० बादरायण जी महाशय | 


यदि और विचार से यह संग्रह करते तो" 


अधिक उत्तम होता क्यों कि कई स्थलों | 


पर उनके विचार कुळ अस्पष्ट भावा सें 


लिखे ज्ञाने से सवंथा उलटे भाव के झो- | ठ 


तफ होगये हैं । तथापि कवितायें और 
लेख साधारणतया अच्छे हो हैं | पत्रिका 
के संचासकों से हमारे दो निबेदन और 
हैं | एक तो यह फि कथा-कहानियों की 


संचालकों को यथा शक्ति, इसे ठीक 
समय पर प्रकाशित करने का प्रयतन 


करना चाहिये । बैशाख के अन्तिस स- 


tl 


अपेक्षा बंदि महिलाओं छे उत्तम २ लेखों . 
को संग्रह करने में विशेष च्यान दिया जावे 
तो अधिक उत्तस हो | ओर दूसरा यह्‌ कि 


ह 
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हैः 


प्ताइ में चैत्र सास का अक मिलना 


ग्राहको' को ज़रा खटफता है। तथापि | 
पत्रिका फित्रयों के लिए चिशेषतः | 
उपयोगी है। 
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श्रु शुक्रवार ३० श्रावण स॒म्बत्‌ १६७७ 


संसार ससाचार टिप्पणी अज कल जब कि गरूकल के लिए 


लखनऊ का सहयोगी 

आनन्द? सद्धात्मा 
गान्धी के स॒हूयोग- 
त्याग से इस लिए बिरूढु है क्योकि इस 
से वैयक्तिक कष्ट होगा । यह . बढ़ी भट्टी 
युक्ति है। क्या सहयोगो संसार के इति- 
हास से एक सात्र प्राप्त इस शिक्षा को 
भूल गया कि बिना बैय क्तिक कष्ट उठाये 
कोडे भी छोटे से छोट आन्दोलन सफज़ 
नहीं हो सकता ? जगत्‌ के विस्तृत इ: 
तिहासं में से यदि एक भी ऐसा उदा- 


हरण सहयोगी पेश करेगा तो हम 
सहष अपनी! मल मान लेंगे । 


शोक जनक सृत्य !! 


सहयोगी “अशनन्द्‌? 
ओर सहयोग-त्याग| - 


हमें यह लिखते हुए हादिक.दुःल है 


गुरूकुल के प्रसिटु कार्येक्रत्तो. श्री०.:छा० | 


बौर्‌षल.जी का २४ श्रावश वा ७ अगरूत 

को देहळी में देहात होगया | गत १३ 

वर्षा से आप निःस्वार्थ भाव और प्रेम 

'से शुरुकुल' की सेवा, केवल आजीविका 

मात्र पर, कर रहे थे। आप बड़ हदी 
सरल चित्त घामि और _शान्तर्वभाव 
के व्यक्ति थे। अपने कार्य्य के प्रति आप 
को उत्साह और. प्रेम होने के कारण 
गुरुकुल के अधिकारियों का आप पर 
मटूट विश्वास था । इसी. कारण श्री 
मुख्याचिण्ठाता जो निःशंक होकर आप पर 


सब; का्यरेक्षार छोड़ते हुए कड़े सप्ताह 


बाहर रह सकते थे | उनकी अनुपस्थिति 
में आपने कडे ठार सह्वायक मुख्या धिए्ठाता 


 काकोकाम, बड़ी योग्यता के साथ 


किया था| पिछले मास आप अपनी धमे 
पत्नी का इलाक करवाने के लिए दिल्ली 


_ हाऽक्षेशवदेव जी के पास गए थे। उनका | 


क्ररकालं ने इस तरह आप्रको: 
बलिया | आपकी इस असाम- 


न के. नये. 


उत्साही सच्चे, निःस्वाथ भाव से काम 


| करने वालों की कमो है उस समय हमारे 


एक मुख्य कार्यकत्तो 'का इस तरह 
अचानक उठ जाना यस्तुतः कुन के लिए 
एक बड़ा भारी चक्का है। अन्त में आप 
के परिदार के खाए सह ए्जुभूति प्रकट 
करते हुए हम इश्वर से .यहो प्राथना 
करते हैं कि वह आपको आत्मा को 
प्रदान करे । 


स्वगंवास ! 


हमें यह सुनकर बहा दुःख हुआ कि 


शान्ति 


बम्बङ्ग के श्री वेडुटश्बर प्रेस और पत्र के 
स्वोनी स्ीयुक्त सेठ खेमराज जी का 
बम्जदे में स्गेबास हो गया। वे बड़े छी घ- 
सेनिष्ट और परोपकारी सेठ थे। साहित्य 
व्यवसाय के अपनाकर उन्होंने समस्त देश- 
सें नाम पाया और सैकड़ों. संस्कृतज्ञ प- 
णिइतों और बिद्वानें। को आजी विका प्रदा- 
सकर पुय छै भागी बने | सेठकती बड़े सिल- 
नसार और सीधे साथे मनुष्य थे। मारवाडी 
जाति में जन्न्न लेकर उसका मुख उ- 
ज्जबल किया और देववोणी संस्कृत तथा 
सातृभाषा हिन्दी का बड़ उपकार किया । 
मृत्युरे पूबंदाई लाख रुपये का द्‌।नसावे- 
जनिक कांयों के लिये कर गये लोक मा- 
न्यके हाथ! से बम्बदे की सावेजनिक 
सका में आपको एक सानपत्र प्राप्त करने 
का सौभाग्य प्ररण्त हुआ था | हम परमे- 
श्वर से उनकी स॒दूगति के लिये प्रार्थना 
करते हैं औरउनके पुत्रों के साथ ससवेदून 


प्रकट करते हैं । 


5 “सामयवादी 


विद्यावाचस्पति के, 


सरू : र , 
तन | गरुजने की आज्ञाः 


नुसार दिल्‍ली छोड़ कर गुरुकुल मेंकाय्ये 
` | संभालने फे कारण; सहयोगी “विज्ञय! 


की गतिं पिळले कद सप्ताह से, जरा- 


० पं० इन्द्र जी.. 
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सन्द्‌ हो गई थी | हमें यह समाचार ३ 


नकर, अब, हमें अत्यन्त प्रसन्नता ड 
है कि हमारे स्नातक भाई श 5 
सत्रदच जी विद्यालकार ने उसका हू 
स्पादून ---भार स्वीकार कर लिया .है 
इन द्वारा सम्पादित तिलक अक ॐ 
देख कर यह अब निसंकोच कहाजोसुकत 
है कि जिजय! फिर अपनी पुरानी. शाः 
को स भाल' लेगा | अपने सहयोगी भाः 
पं० सत्यदेब जी की योग्यता 'परिश्रम' उत्तः 
आर कार्यशाक्ती से हभ अच्छी .तरह से प. 
रिचित हैं और इस विश्वास पूर्वक बह 
सकते हैं कि उन्हें इस कायं में अवश्य ह 
सफतला होगी। 

हमारे हदय सम्राट 
लोकमान्य "तिल 
क देइावसान फः 


शैतान के घर दि- 
बालो 


जहां भ केबल भारत सें अपिलु इङ्गलेरु 
आर अमेरिका में भी ह हा कार मच 
गया, है वहां कुछेक गो रे पत्रों के घरों सें ख- 
चमुच दिवाली को ससियरं सनाई 
रही हैं कलकत्ते का “स्टेट समेन? और 
बम्मई का “टाइम्स आव इणिष्ठया!! इड 
संकुचित और गहत नोति के ज्वलन्त-र- 
दाहरण है, “जिस में खाणा 
उसी में छेद किया” खाली कहावत हे | 
अनुसार ये हमारा खाते और हमारी ही 
जछ खोखली करते हैं। इसका एक ही 
उपाय है। अग्रेज़ बनिये की जात 
हे। वे जो कछ करते हैं रुपये के लिए 
करते है | इस लिय जब कभी इनकी 
भरी हुई थैली पर आक्रमण होता 
है तब ये बुरी तरह से होश संभा- 
लते हैं । इनकी इस निब लता से लाभ 
उठाते हुए भारतियो' को चाहिए कि a 
इसे खरीदना! और इस में विज्ञाप्रन देना: 
एक दस मन्द्‌ करद | प्रसन्नता का भवः 
सर हे हमारे भाई इस सामसले सें. सचेत > 


पत्तल 


हैं जिसका यह परिणाम हैं कि कलक | 


आदि शहरों में घड़ाथड़ वहिष्कार के ४९ 
स्ताव पास होरहे हैं। | ; i 
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___ शा ३० भावण ९९७७ का क्राडपत्र 


La 
पुस्तक-परिच्य 

पाषाणी यह नाटक बंगला के सुप्रसिट् 
नाटककार श्रीयुक्त द्विजेन्द्र लाल राय की 
प्रथम रचना है । उसका अनुवाद श्रीयुत 
रूपनारायण पाण्डेय ने हिन्दी में किया है 
जो कि अत्युत्तम हुआ डै। मूल नाटक 
पद्यात्मक था किन्तु भाषान्तर गद्यपद्य 
मिश्रित किया गया है । 

गोतम को पल्ली अहल्या को कथा षी 


इसका विषय है जिस से कि रामायण | 


पढने बाले सब परिदित हैं। महर्षि 
. विश्वाभिन्न गोतम सुनि को - परीक्षा लेने 
के लिये आते हैं तथा उन्हें पत्नी वियुक्त 
हो तपस्या करने के लिये चलने फो क- 
इते हैं। गोतम स्वीकार कर लेते हैं। दोनों 
तप के लिये चलेजाते हैं इस ही स्यान 
पर अहुल्घर के चरित्र की शियिलता प्र- 
थमर२ प्रकट हो जाती है । बह नवयुवती 
शी: उसकी सांसारिक सुखों के भोगं की 
वाखनायें दछ नहीं हुड थों। बह एक 
मुनि के साथ विवाहित हो फर अपने 
अरपको जंगल में बिखरी हुड शरच्चन्द्र 
को चन्द्रिका अथवा शुष्क छुक्ष पर चढ़ाई 
'हुईं चम्पक लता के समान इत भागप 
समझती थी | । 


एक तो अनिन्द्य झुन्द्री उस पर नव- 


भ्यौँ बन का विकास तीसरे पतिका परदेश | 


न्यले जान! चोथे अतृप्त वासनाओं का 


क्ल्लास-इन सब अधस्यथाओं का जो. 


अनिव्रायं फल होना था वही हुआ। | 


काह पतित हुई, इन्द्र के प्रेस में पड़ी, पुत्र 
शातानन्द्‌ का गला घोंट दिया, पवित्र 
_प्रातिब्रत घर्स को तिलाझलि दी और प्रेस 
—पिपिपासा को बुकाने के लिये मृगठुष्णिका 
डो ओर भागो । चुला चित्त बाले 
ज्ज्वस्न्ट्र ने अपनी पाप कामना पूगं कर बे 

च्ब्यारी को धोखा दिपा । रुघग से गिरी 
न्ने पुथियी पर भो जगह न मिली । न- 
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उरो३्म्‌ 


रक को अही सें लुढ़क गई | मानवी से 


पाषाणो छ्लोगद । गौतस के पित्र फ्रेम से 
ाञ्चुत हुडे डथर इन्द्र से सुल की आशा 
दुराशा मात्र रह गई | अन्त को श्री रास- 
चन्द्र जी की चरण रज आथाल्‌ सनके 
उपदेशामुर्त से उसका उद्दार हुवा । 

अरजकंल के बेमेल दिबाहों के दुष्पा- 
रिणाम का यह ज्वलन्त उदाहरण है। 
क्वि ने अइ्ल्या को शापसे पायाणों नहीं 
किया किन्तु अपने परिताप तथा पञ्चा- 
ताप से वह सरवंय शुन्य हृदय अधोत्‌ पा- 
घाणी छोगई। यहां कबि को उत्कृष्ट क- 
ल्पना शाक्ति का परिचय प्राप्त होता 
है परन्तु रामचन्द्र जी को साधारण बात 
चील से उसको अवस्था सें एक दुस प- 
रिबन हो. जाना आस्वाभाधिक प्रतीत 
होता है। रासचन्दू जो को बातों से 
उसके हदय पर कोडे विशेष प्रभाज पड़ता 
प्रतीत नहीं होता तथापि बहू अन्त में 
अपना उद्दार मान लेतो है । यह हमें कुछ 
खटकता है | अइल्पा स्वयं चरित्र भ्रष्ट 
हुईं थी यह रहों कि उसने भून से इन्द्र 
को गोतम समभ लिया था| 

इन्द्र का चरित्र ठीक बहू ही खींचा 
गया है जो कि पुराण में पाया जाता 
है | अहल्या को बश में करने के लिये 
काम देव को बुलाया गया है | उसको 
पढ़ते हुवे कवि कालिदास के कमार सं- 
भव का तीसरा अंक याद्‌ आजाता हे । 
कसि ने बहीं से यह भाष लिया है ! इन्द्र 
और अन्थेर नगरी के दरार में कोडे 
भेद नहीं प्रतीत होता | इन्द्र तथा आ- 
हल्या का सम्न्रन्ध अत्यन्त शोपघ्र होगया 
है जो कि अनुचित सा दीखता है तथापि 
ऐसी अबर्था में यह असम्भव लहीों । 
परिपूर्ण समुद्‌ चन्द्रमा के सुख रो देख- 
ते ही बिक्षव्व हो जाता है तथा सर्यादा 


'को छोड़ देता है। अपने पंप का फल 


इन्दू को अहल्या के हाथ से हो भिल 


| 
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तचा काठ्य बने और बसते हैं किन्तु 


जाता है । बस्त॒तः परस्त्री लम्पटो की यह 
ही दुर्दशा होती है। कविने गौतम के 
चरित्र को उच्च दिखाने के लिये उय द्वार. 
साहत इन्दू को सेवा करवाई है नाकि 


पुराण प्रसिद्दु शाप दिलबाया है। द 


द्विजेन्दू लाल राय की चरित्र चित्रण _ 
चालुरी को देख कर ' चित्त चमत्कृत हो > 
जाता है | महर्षि गोतम का चरित्र कि- . 
तना पविक्ष है, वे गहस्थी होते हुये भी | 
सवेत्यागी मुनियों में परम श्रेष्ठ हैं। . 
उनके सम्बन्ध से पापी पवित्र हो जाते 
हैं जैसे कि पारस के सम्पक से लोहर सोना _ 
बन जाता है | अन्त में अहल्या को क्षमा 


| करने का द्रुश्य एक स्वर्गीय दृश्य है । 


इस दृश्य में उनका हृद्य अपार पारग- हि 
वार के समान गम्भीर तया विशाल हि- 
सवान क्ले सनान सहान दृष्टि गोचर 
होता है | विश्वामित्र उनके महत्व को 
देख कर मन्त्र सुग्ध हो होज्ञाते हैं। 
नाटक के सभी दृश्य अत्यन्त मनोरंजक :; 
तथा शिक्षा प्रद्‌ हैं | अनुबाद भी ऐसा उत्तस 
हुवा है कि कवि का भाव कहीं लुप्त नहीं 
होने पाया जैसे कि दर्पण में पूरा पूरा 
प्रति बिम्ध पड़ जातो है। यह पुस्तक 
हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय बम्बदे 
मे प्रकाशित हुई है मूल्य ॥) आने । . 
: 7 हायर! 
जया जयन्त-गुजराती भाषा के सहाकथि अरे. 
युत नन्हालाल दुलपतराम सहो दयकृत 'जया- | 
जयान्त' नामक नाटक का हिन्दी अल्ु-' डर 
वाद हमारे सासने हे । श्री गिरिधर शमर 
जो इस के अनुवादक हैं । श्रीयुत नन्हा- 
लाल जी का यह प्रथम हो यन्य इसारे. 
देखने में आया है । यह्‌ पद्यात्मक नाटक | 
का पद्यात्मक हिन्दी अनुवाद है । अभी - 
तक हिन्दी साहित्य सें अलुकान्त कबिता | 
तथा पद्यात्मक नाटकों का प्रचार नहो . 
इवा है, केवल एको हो पुस्तक इस 
प्रकार के प्रकाशित हुवे हैं। अन्य प्रचलित , 
भाषाओं में इस प्रकार के अनेक 


८ RO 


|] 


! FF ना भाषा में अभी तक इस प्रकार के 
साहित्य का प्राय; अभाव हो है | यह कार्य 
। अस्तुतः कठिन है | तुकोन्त कविता में 
अदि बिशेष उत्तम भाव न भो हों तो भी 
बह बुरो नहीं मालूम होती किन्त अत- 
कान्त कविता के लिये तो आवशयक है 
' पक बह विशेषतया ऋठप नरव भूषित हो । 
जो फूल देखने में अत्यन्त सुन्दर होते 
| हैं उन में चाहे मधुरगन्ध न भी हो लोग 
' उन का कळ न कठ आदर करते हैं कि 

जिन फूलों में वाक्य सोन्द्य्ये नहीं उन्हें 
आद्र प्राप्त करने के लिये सुगन्धित होना 
अत्यावश्यक है । यह कहना नहीं होगा 
को किं संहोदंय की अनुपम प्रतिभा 
जप सुरक्ति से यह काव्य कुसुम कितना 
. ऋमनोय होगया है | कोडे समय आवेगा 
` झक खंहदय हृदय इस के महान्‌ महत्व को 
रूबयं समर्फंगे । यह रचना साहित्य संसार 
एक उज्ज्वल रत्न है, तारकित गगन 

ल॑ सें चन्द्र लेख तथः पुष्पित उद्यान 

पर भालतीलंता के सभान है | इच को पढ़ते 
समय आत्मा मानुपोय संसार से कुछ ऊपर 
' ' उठ जाता है| वह अपने आप को स्वगे 
| के किसी प्रदेश में विहार करते पाता है। 
.._ कभी तुषार शुर कैलाश के शिखरों पर 
| घूमता है; / कभी 'कलकल करती हुई 
` आकाश गङ्गा की तरंगों दो उमंग में 


की लीला में विलीन हो जाता है, कभी 
. दिव्यवीणा की अनुपम तान में चेतना 
. बिहीन हो जाता. है । 

न स्यं गुजराती भाषा नहीं जानते 
अजस से कि हस यह 'निणेय कर सकते 
दके अनुवादक महाशय, अपने प्रयत्न -से 
' कहाँ तक कृतकायं हुवे हैं तथापि हम 
उनक? धन्यवाद्‌ किग्ने बिना नहीं रह 
ः कते लिन को कृपरा से हमें दस. सुचारू 
_. रखना के रसास्वदून का सौभाग्य प्राएत 
५ हुवा है। किसी भी 'ग्रन्थ का--विशेष 
कर्‌ फविता का अनुवाद अथवा भाषान्तर 
करना कितना कठिन कार्य है यह किती 
से छिपा हुवा नहीं है | प्रथम तो कवि के 


आवरं को सनभना ही सुगम नहीं उस 
घर भी उन की भाषान्तर में प्रकट करना 


| तो महा दुष्कर है| इन चब बातों को 


मंता है कभो मानस बिलाखी राजहंसों 


.अन्नुबादूक सहाशय को सेवा में अबश्य 
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भ्रा शुक्रवार ३९ त्राण सरूत्रत १६७७ कैर क्रो इप 


च्यान में रखते हुवे हंस एक दी बते 


निवेदन करेंगे (१) अतुक्रान्त पद्यात्मक 
नाटक कर अतुकान्त पद्यात्मक अजुत्राद्‌ | 
करने के लिये हिन्दी का ही कोडे अच्छा, 
गाने योग्य अथवा उच्चारण कर ने रःय 
प्रचलित छन्द चुनते तो अत्युत्तम होता। 
(२) जहाँ २ विशेष तौर पर गाने को 
कवितायें रक्री गडे हैं उन्हें त॒क्रगन्त 
गेघ छन्दों में ही अनुवाद करना चाहिये 
था।( ३) हिन्दी अनुवाद में स्थान 
स्थान पर गुजराती ढंग की ही वाक्य 
रचना हो गई है जैसे--“बजाओ आप 
को देणु, और जगाओ जीवन--का मन्त्र” 
(३६ ए०) यहां पर “उशप की के स्थान पर 
“अपन? होना चाहिये । 
“ज्य ! गावेंगी तेर' हंसों के आवा- 
हन का गीत?” (२५ ए०) यहां भी तेर! 
के स्थान में “अपना! होना ठीक है । 
इसी प्रकार आगे “पिता ! अपराधी न 
करो, सुभ्हे खुखी को है आपने” यहां पर 
“मुझे सुखी किया है आप ने” ऐसा होना 
चाये थर-इत्यादि | 
हमें आशा ऐे फि अनुवादक सहाशय 
हृपारी इन दो तोन बातों पर शयान 
देंगे | हमें उन द्वारा हिन्दी साहित्य को 
बहुत कुळ सेवा होने को पूर्ण आशा है। 
“कोन्ताखम्सिततयोपदेशयुञे” अर्थात्‌ 
मधुर उपदेश द्वारा मनुष्य समाज के 


आचार फो सुधारना ही काव्य नाटक 
आदि का सुख्य उद्देश्य है जिसे यह 

यरज्जयन्त/ नाटक अबशय ही पूणं करेगा। 
पुस्तक अत्यन्त -उपादेय है । सूल्य १) 
श्री गिरधरशमी नवरत्नसरस्वती भवन । 
झालर पाटरन शहर राजपूतानासे प्राप्त 
होती है । CS 

“जागृति! “कथि! ग्री युत मेलारास अआग्र- 
बाल भिवानी, मिलने का ठिकाना, नर्‌- 
सिंहृदास सेलाराम, कालब्रादेबी रोड़ 
बम्ब मूल्य ॥|) [ 

छोटे साइज के १८० पृष्ठों में श्रीयुत 
भेलारास जी ने अपनी प्रतिभा का 
खासा आविष्कार कर दिखाया है | ऐसे 
अच्छे काग़ज़ों पर, ऐसे साफ टाइप में 


कविता देवी का ऐसर उपहास शायद हो 


| 
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के आशु कर्ञ्रियों से निवेदन करना चाहते 


कहीं मिले, कछि कालिदास, केवल शगोर 
को कवि ये, सवभति का करूणा में कमाल 
था, और बाण अद्भुत सें - चसत्कार दि- 
खाता था--पर श्लो युत मेलारास वैशय ने - 
देशवर से लेकर रीडिंग सस लक को अ- 
पनी प्रतिभा का शिकार जनाश हे । 
कोडे प्रचलित विषय शायद छी कवि 
ने छोड़ा है । सभी पर कबिता कर 
डाली है । 
लेखक के जिचार उत्तम हैं । गुन्थ का 
आशाय श्रेष्ठ है । बीच २ में मामिंक 
वाक्य भी हैं । परन्लु वह बड़ा भारी 
हइसिक होगा जो इन १८० पएष्ठोंर्मे 
लिखी हुई पंक्तियों को कविता कहे 
कविता है या तुरुचन्द्री-यह फैसला क- 
रने को अध्वश्यकता तब पड़ती, यदि पद्यों 
के पद्‌ तुकबन्दी को कसौटी पर ठीक 
उतरते । पर यहो तो भाषा 
बड़ है | कहीं डेढ़ मात्रा अधिक हैतो 
कहीं आधी आएत्रा कम है। कुछक चुने 
हुए नमूने लीजिये | 


श्री गइ- 


( १) “बीणा बजा रह 
पास में हमारे” | इस प्च 
डाने से पद्‌ ठीक छो सकता 


्े 
९ 
° 
ग्य 


(२) “बचन सें 
आती नहरों” । यहां 
[ह 

(३) बने बनाये स्थान समी हैं 
और रहतः पन्नारी 


(४) मन्दिरों में पढ़ते विद्यार्थी पवकाल 
केबीच। 

इन पदों को स्वरसे गाने के लिये 
गःयक को जितना यसन करना पड़े गा, उसे 
सहृदय पाठक स्वयं समम सकते हैं । 

विचार सब भ्रष्ठ हैं, क्या यह भाव- 
एयक है कि उन्हें छन्दोजटु छी किया 
जाय | कविता करनं? एक कठिन काये 
है। न्दू शास्त्र की सब शत परी हो 
ले पर भी कबिता परी नहीं होती! | जब 
तक कि अथे विस्मय या आशञ्चय जनक न 
हो-रसात्सक न हो-परन्तु जब ढन्दों | 


की रचना भी परी न होतो फिर कविता 


करने का यत्न केबल उपहास्य ही नहीँ 
दुःख जनक भी है,। हम अग्रवाल महाशप | 
से और अन्य बहुत से थामिंक सनां 
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श्रहु। शुक्रतार ३० श्रावण सम्वत्‌ १६७७ का करोड़ पत्र 


ne 


हैं. कि वह उत्तम आावों को गद्य में ही प्र- 
एशित किया कर। उसमें न उनका 
भाव बिगड़े गए. और नकविता देवी का 
उ्अंग भंग होगा | जिस देवी की वह डपा- 
ब्सना करने चलते हैं उसी का लपहास कर 
द्देने में क्या सुख छो सकता है। 
स्‌? 
वैराग्य शतक--अनुव्राद क, श्री युत हूरि- 
दास वैद्य, प्रकाशर हरिदास एण्ड क- 
'रंपनो कलकत्ता सूल्य २) 


न्ट 


: हरिदास करूरनी ने लोक प्रिय पुस्तकों 
के प्रकाशित करने में अच्छा नास कमाय 
है। रूय रग और छपाई में इस.करूपनी 
को पुस्तकें अनिन्द्य हैं । पुस्तक हथ में 
लेकर पढने को जी चाहता है .। इख कः 
म्पनी को पुस्तको को एक विशेषता यह 
भो है कि प्रायः सब पुरुतको में चित्र भरी 
होते हैं | इस वैराग्य शतक में भी ऊपर 
कही हुई, सब विशेषता टोंकी रक्षा को 
गड है। 
बैशपग्य श 
हिले हिन्दी गद्य 

न्दी पच्य सें अर 


के हर एक इलोक का प- 
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अनवाद दिया गयः 


उसेन हैं। अंग्रेजी अण वाद्‌ के लिए ग्र- 


न्थकार ने किसी बिद्या अनुवद्‌ को सहा- 


यता ली है या नडी यह महीं बताया गया 
हे।भल हरिके शलोको का अभिप्राय रुपष्ट 
करने के लिए ओर कहीं रोनक्र बढाने के 
लिए तुलसी सूरदष्ख गालिब जोक आदि 
महाकवियों के समाचार वाक्य भी उ- 
दधत किए गए हैं। डनसे पुस्तक की 
सनोरंजकता बढ गडे है। बीच २ में 
इलोको के अभिष्राय को स्पउट करने के 
लिए चित्र दिए गए हैं, जिनके वरे में 
इतना ही कहना पर्याप्त है कि जितने 
हैं, बह अच्छे हैं, औरर होते तो और भी 
अच्छा होता | भद हरि ने वैराग्य शतक, 
इस उट श्य से बनोया था. कि संसारी: 
लोग दैराग्य द्वारा बन्धनो' से छूट सके। 
उस शतक को वैद्य हरिदास जी ने ऐसे 
लुभोषने रूप रंग में प्रकाशित किया है 
कि हमें सन्देह होगया है कि लोग इसे 
पढ़कर संसार को साया से कूटेगे--यो 
उसझे- जाल में फंसंगे। इतना निःसन्देह 


'हिन्दो करे पद्य प्राय 


'कहा जर सकता है कि बहु उस रूप ढंग | 


को देखकर दो रुपयो' के बन्धन से छूट 
जांयगे । सञ्ज वस्तुओ' पर ध्यान देते हुए 


। इस साड़ी सलवार से सुसज्जित वैराग्य 


प्रचारिणी बारवनिता के लिए दो रुपये में 
कुद अधिक प्रतीत .नह्ीं होते । 
र्‌! 

आर्यसमाज का इतिहासः ( द्वितीय भाग ) 

सस्यादुऋ, पं० नरदेव शास्त्री बेद्तीथे । 
सूल्य १॥) 

आयं खमाज फे उत्तम इतिहास को 
आवश्यकता चिरकाल से अनुभव हो 
रहो थो | पं० नरदेव शास्त्री के इस इ- 
तिहास ने उस आवश्यकता को और 
भी बढ़ा दिया है । एक प्रामाणिक इति- 
हास का अमात्र जनता को खटक रहा 
था-इस पुस्तक के ळपने से बह और 


| भी अधिक्र जोर से खटऊने लगेगा | 


| 


इस छतिहास के एक बड़े 
आर्य समाज के गुश बह ये गए 


हिस्से से 
हैं, दू- 
सरे बड़े हिस्से में उस पर आपनी रथ 
दी गई है, तोसरा †दस्शा हरेक प्रसिहु 
आपस्ये खमाजी को गून्थ कत्ती को समूम- 
त्पासुसार सा्टिफिकेट देने में ठघय किया 
गया है। और शेष भाग में ऐसो कुछ च- 
टनायें दी गडे हैं जिन्हें इतिहास कह 
जा सके | ३ 
यदि इसका नाम इतिहास है तो उस 
अभागे शब्द की कोडे दूसरी ही व्याख्या 
करनी होगी | इसे कुछ संस्थाओं तथा 
व्यक्तियों फा महत्व बढ़ाने था घटाने को 
दृष्टि से बसायो हुईं आय्येससाज को अ 
घूरो डायरी कहैं तो अधिक उचित होगा | 
अपनी राय में ग्रन्थकतो ने एक हो तीर 
से दो पक्षी मार दिये हैं-इतिहास भी 
लिख डाला है, और ठयक्तिये! से पुराने 
हिसाब भी चुका लिये हैं। इस कायं कहो 
कामयाबी से करने का उन्हें पूरा अधि- 
कार था 'उस में समालोचक को कुछ 


कहना नहीं, कहना है इस बात पर कि 
ऐसा इतिहास “न भूतो न भविष्यति? 
ग्रर्थकत के हृद्य के ठट्वेग और विक्रार 


नर नी न न न ऑन खत 
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घुश्तक के एक एक पृष्ठ में कलक रहे हैं | श- 
द्‌ किसी समय में-शायद्पौराणिकं काल 


सें-दस का नाम इतिहास हो ग-परन्तु 


इस समय को वैज्ञानिक मसाषा में इस का | 
नाम इतिहास नहीं। | ह 

इस इतिहास ( ? ) ने आय समाज को 
उत्तम इतिहास को आवश्यकता को 
आर भी बढ़' दिया है । 

हि ब्य्‌ः 
E k ; 5 - ft. FR 

पतित पावनः--लेखक श्री पं० श्रीरामं: . 
शस्ता; सिलने का पता, भगवहृत्त बन्चु .. 
मण्डली बड़ौदा । आकार मकोला  ए० 

० १8२ सूल्य || ) py 7७ 

हमररे देश में इस समय लग भग.& 
करोड़ दीन अकूत हैं जिन को बड़ी दु-.; 
दशर है | प्रस्तुत पुरुतक में जहां: देश के , 
प्रसिद्द नेता स्वर्गीय सि० गोखले, अ- . 
हात्मा गांधी, ला० लाजपतराय आदि २ 
के भादणो' से' इसको आवश्यकता दठू- + 
शोयी गडे है वहां “प्रमाण और इति- : 
हास” इस अध्याय में-ऐतिहासिक सदा- | 
हरण और शास्त्रीय -म्रमाणों से भरी. प- 
तित्तोद्दार की आवश्यकता पर बल दिया - 
गया है । पस्तक खोज ओर परिश्रम से लिखी: 
गई है । वैदिक चर्साब्रलस्मिधों को अपने ¬. 


प्रचार 'में' यड पुरुतक सद्ायक दो 
क्तो है । 
५ “हे है उउक 
सयाजी चरितामृत:--पूर्वोक्त लेखक और - 
पूवे क्त ही प्रकाशक । आकार सोसा, 
दूसरा संस्करण, ए० सं०२५५ सूल्य १॥।) ` 
१२ चित्रों के अतिरित्त इस |पुर्तक 
में बडोदा नरेश क. विस्तृतता जोवन. और 
उत्तम २ व्यरर्पानों का संग्रह किघा गया 
है | गायकञ्राइ जैसे कमेशील और सुः 
रक नरेश का जीवन चरित्र सब (हिन्दी 
प्रेमियों को पढ़ना चाहिए । ““शासन्न _ 
काल” इस शीर्षक बाला अध्याय विशेष . 
खोज और विवेचना से लिखा गया | 
है । भाषा यदि और रोचक, सरल ओर | 
शुद्द होती अधिक अच्छा छोता। ..... 
PN 
अज्जुतः--अनुजादुक श्री० बा० कृष्ण. 
एल माथुर, प्रकाशक छुरिद्‌'ख एस 
आकार समोलग, पूृ० सं० १४. 
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| . मूल्य १।) हे । चिकने कागज पर उत्तम 
. छपादे है। 
| प्रस्तत पुस्तक बंगला के प्रसिडू लेखक 
| ्रीऽ बा० योगेन्द्रेनाथ गुप्त का स्वतन्त्र 
| आषान्तर है । वीरशिरोमणि, नर्‌पुंगय 
'अझेन? का नाम फोन भारत सुपूत नहीं 
। नर्र जनता ? उस महाबीर, महृायोदुा 
` का सुमधुर, ललित, सरस शुहु और भा- 
समयी होने के अतिरिक्त ओजस्विनी 
| 
| त प्रस्तुत पुस्तक प्रत्येक हिन्दी प्रेमी 
को अवश्य पढ़नी चाहिए | अनुवाद ब- 
| हुत उत्तम हुआ है । पुस्तक में १० 
लंग भग रंगीन चित्र भी हैं जिससे इस 
का सौन्‍्दय्ये और भी बढ़ गया है। उ- 
त्यों खा जल्मदिवसों पर पुस्तक सेंट 
के काम आ सकती है । | 
४/६)) 
भूलोक का अफृत( दूध )--लेखक बैद्य 
| शप्त हल्दौर ( शिजनौर ) 
प्रकाशक आस्ये पुस्तकालय ( हर्दीर ), 
आकार समोलूर; प० सं० ६१, द्गस ।-) 
` इस छोटसी पुस्तक में दूध के गुण 
उपयोग परीक्ष इत्यादि प्रश्नों पर विचार 
पण पकाश डाला गपा है | सुस्तक पठ- 
नीय है और संग्रहणीय है । 
f प्द्‌ः 
'वन निर्वाहः-लेखक श्री० बा० सू- 
रजभानु जी वकील ( सहारनपुर ) म- 
काशक हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर--द्ीर!- 
बाग बम्त्रई । आकार भभोला, प० 
२०३ मूल्य १) है। छपाई ओर काराज़ 
उत्तम है । 

' इस पुस्तक में लेखक ने सभ्यता, स 
जुष्य यमे, समाज इत्यादि के भिम्न २ 
अंगों पर स्वतन्त्र रीति से विचार किया 
है। यद्धपि फई स्थलों पर लेखक के पक्ष 
प्रात से कास लेने के कारण हम उनके 
चारों से भसहमतहेपरतो भो पु 
र| मौलिक है और खोज तथा परि 
|जन से लिखी गई है। “मन को अपने 

चीन रखना” “इन्द्रियों को बस में 

बा» ' क्रोधादिकषायों को बस में र- 


४ कोम वासना “कलियुग और 
एदि अध्याय विश्रेषतया 


प्क 


क 
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| त 


पठनीय हैं । पुस्तक पुस्तकालयों सें 
रखने योग्य है । 
“दृ ११ 
वीर प्रहलाद: भक्त प्रहराद्‌ का जीबन- 
चरित्र उदू में नए ढंग से लिखा गया है। 
पुस्तक को रोचक बनाने में कोडे कसर 
नहीं उठा रक्खी है। लाला गिडीदास 


ऐसी ही लाभदायक ८६ पुस्तकें पहले | 
| छपा चुके हैं, यह नं० ८७ है । पुस्तक 
भाया में यदि जोबन चरित्र पढ़ना हो | 


सहत्मा गान्धी के अर्पण की गदे है । 


विडीदास पुस्तक भंडार लाहौर से मिल 
सक्ती है । ह 

मैहरबानी के पाठ- इख नाम से एक ८ 
एध. का ट्रक्‍ट फोरोजपुरफो पशु- 
मित्रसभा के अन्त्री लाला-भक्तरास ने 
छपबाया है । सूल्य दो पैसे। पशुओं 
पर द्या सम्त्रयो ४ छोटी कहा- 
नियां हैं | बच्चों को पढ़ा देनी चरहिएं। 

अमृत--उदूं का सोसिक पत्र। रियासत 
पटियाला से निकलता है-सम्पादक 
सह्शय चजाराम आयं 
मूल्य ३) 

बैशाख १8,, का अंक समालोचनार्थं 
आया है। वैद्यक सम्बन्धी लेखों ' और 
नोटों के अतिरिक्त वेद्‌ भाष्य पर एक 
विशेष कर्पनात्मक लेख है | सया अन्य 
उपयोगो . विषयों पर अच्छे नोट रहृते 
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| 


हैं। उदू जानने बालों के मतरूव का 
मासिक पत्र है। 


हिन्दी शिक्षा की नवीन पद्धति (हिन्दी प्राइमर) 


खत मौन पहुति में बच्चे को प्रथम | 


घणेमाजा के बण घोटने होते हैं फिर 
उत धर्गां को मिलाकर सरल फर के 
शब्द्‌ बनाने होते हैं जो कि उस बाल- 
मस्तिष्क झे लिये अत्यन्त कठिन कायं 
हे। इसी विचार को साम्हने रख कर 
सहाशय ब्रिहारीलाल जी अध्यापक नास- 
लस्कूल लाहौर ने नवीन पहुति से हिन्दी 
सिखाने के लिये “ हिन्दी-प्राइम! यंष बालो 
यान! पुस्तक लिखी है। कदे वर्ष से आप 
शिक्षा विभाग में काय्यं कर रहे हैं और इसी 
लिये आप ने बालकों के मस्टिष्क - का 
पर्याप्त अध्ययत्न किया है । हमने 
पुस्तक को स्यन्त देखा है। भ संगरूते 


बेद्व-बाधिक | 


| 


नन्दलाल के रः से भदा के म्न्टर और पल्लिशर शादीराम के लिए छपा | 


झट शक्रवार ३: क ऋो डपत्र 
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es 
हैं कि हिन्दी शिक्षण की यह एक तुत्त 
पट्टुति है । 

बालक पहले दीघे वर्ण सहजमें उच्चा 
रण करसकता है शने: शने, हस्व उच्चाट 
ण करना सीखता है| पुम प्रथम ऐसे छ. 
ब्द चुने गये हैं जो सार्थक हैं और दरका 
खण से सिलकर अने है जैसे आम-आग-= 
चल-जल-आदि इसी पकार शने शने व= 
लक को पदार्थ और पद्‌रर्थो.के चित्र दि 
खाकर वर्ण माला तथा शाब्द समूह का 
ज्ञान दिया गया है पुस्तक की उपयोगि 
ता इसी थे जानी जासकती हैं. कि पंज्ञा- 
ब सरकार को टैकक्‍्स्टक्ुक कमेटी ने इसे 
परन्द्‌ किया षै । 

हिन्दी को उच्च श्रेणी की श्र भाषा 
बनाने के लिये आवश्यक है कि इस की 
शिक्षण पुति को सुगम बनाया जावे। इसल 
तेत्र में महूरशय बिहांरीलाल जी का यह 
प्रथम प्रय्न है और अत्यन्त सराहनीय 
हे। आशा है शिक्षा प्रेमीं इख पुति का 
हुद्य से स्वागत करेगे । मूल्य - )। 
आर अतरचन्द्‌ केपूर एणड सन्स बुकसै- 
लसे,पञ्जिशस और प्रिशटस से प्राप्य है। 

नन्दकिशोर विद्यालेकार 


प्राप्ति स्वीक।र 

--निम्न लेखकों की पुस्तक भायी' 
हुईं । तदर्थ अनेक धन्य वाद्‌ 

गुरुकुल का प्रसाद और सामाय क़ गीताबळी:- 
दोनों पुस्तिकाओं के लेखक श्री० पं० 
शिषचरण लोल कालपी' सूल्ष च 

ब्राह्मण कौन है ? लेखक ऋ० सवामी 
मंगलानन्द्पुरी प॒याग और उन्हीं से 
पाप्त, मूल्य ३ पे से | 
गंगाजःत्री:—ले० बा० पसाद गुप्त अली» 
गढ़ लेखक से पूएण्य सूल्य -) 

पतितोद्धारः ( छू में ) अनाथालय मुः 
जफफरगढ़ की रिपोट और बही से 
पाप्य, सल्ण लिखा नहीं ! 

निगनेह अर्थात्‌ विनियोगः ( उदू में ) लेखक 
श्री० स्वामी ब्रह्मानन्द जी परमहंस 


'विलीभीत उन्हों से एाप्य मूल्य लिखा 


नहीं । 


r—at—™ 
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अड्डा शुक्रवार ३० श्रावण सम्वत्‌ १६७७ 


सार व्र सूचना 

रै, महाशय अगलरामस ऊंग्रो एनिमेछ 
कू रट सोसाइटी छिरोजूपुर छा बनो से पशु- 
आं पर बहुत अधिक भार छादने से हो- 
ने खाली हानियों कों दूरशाते हुये उन पर 
उचितं भार लाद्ने की ओर जनता का 
छपान अरेकषि त फरते हैं । | 
` २ नजीषाबोद की नित्र येत्रा समिति 
के मंत्री श्री बिहारी लल जी शर्मा सूच- 
न7 देते है कि इश खिलि का बषिंको- 
स्स २५-२६-२७स्ितर्त्रर्‌ को झो नानि- 
शिचल -हुअर है ओर साथ ही में रुछह्ेल- 
खण डिलन छी समिति की फानफॉस 
भो होगी गजिसमेंडडुत सी बातों पर बि- 
चार होगा | खनितिओं से प्रत्न द्वारा प्र- 
तिनिपि और पूस्ताव भेजने के सिए 


लिखा जारहा छे । उठछरने. और भोजन 


आदि का घूत्रन्ध शमिति को ओर से छोगए। | 


~ 


२ गरूकसल क 
EC DN 


युत पं इन्द्र जी सूचना : देले हैं फि 
गुएकुछ शिक्षक सम्सेसन . अब गुरुऋुल 
इन्द्रमस्य में न होकर शुझकुल फोंगडी- में 
हो घुरानी लिथियो' ,पर (अघल ३२ 
्राधन वर १४ अगस्त) दोगा जिस में 
निसूल दो ब्बयो पर विचार छोगा-? 

(१) गुरुकुळ में अंग्र जी की शिक्षा कन 


से पगरस््र हो-- 
(२,ठघाकर्‌ण को पढ़ादे क्को कैसे खरल 


बनाया जा सकता है | 
सब गुरुकुउ शिक्षः प्रेमियों से पचारने 


को पूरथैना को गै है-- 


ल-सं शो घन 
पिछले सिशकाङू में “हा !! तिलक !!! 
वाली कविरार कुछ 'अणशुदु दप गडे थी। 
हमें पूणे ओशर है कि सच्ददूय पाठक उस 
'को इस तरह मिलाकर पढ़ लगे । 
तीसरे. पद्‌ सें-अजब हैं ! चप हैं !! 
के ऐसा चाहिए | 


` दूसरे पद्‌ में-रंग को जगह ढंग चाहिए 


` छठे पद्‌ में-देख जाता है |! वो ज्ञाता | 
८ | णाम फूट है। 


। है !! रेसा दाह्किये। 

सातवें पद्‌ में-घिना इसकी छिपाता 
क्यों है? 

क्यो” नाइक रूलाता है !'! 

ऐस साहिएग 7 

पक ` उप सम्पांद्क 


यक सुख्या घिष्टा ता श्रो 


आख्य-सामाजिक-जगंल्‌ 

क्या आय्य -विराठ्री को आव- 
३यकता है? 

यह प्रश्न कडे वार उठ चका है कि 

आग्य्ये बिरादरी को आवश्यकता है बा 

नहीं । इतना ही नहीं, हमें याद है, कि 

पंजाब के कुछ दृढ़ और उत्साहीं आय्ये- 


युत्रकों ने इसे काम में परिणित भी किया 


था परन्ल वे भरी अपने प्रयत्न सें विफल 
हुए। सएयोगी “ आरय्पे-मित्र'? ने अब 
यह फिर प्रश्न उठाया है। सहयोगी को 
सम्मति-में आय्ये बिरादरी अवश्य बच्नी 
चाहिए क्योंकि “हिन्दू विराद्री ही 
आय्घ समाज के लिए सोत है |” - हुम 
हस बिंघय सें अपनो असहमति प्रकट 
किथेःजिना नहीं रह-सकते । हम तो स- 
सक्ते है कि इस प्रकार अलग एक शिः 
र्दूरी बनाने से जहां हमरा न केबल 
कगय्येक्षेत्र अपिल विचार क्षेत्र सी खंक 
चित हो जावेगा घहां हल भारत में 'एक 
और उपजाति छे वेद करने वाले हो 


अरचैंगे जब कि इस अभये देश में पहले 


हो ३०० से कार उवज्ातिय बिद्यानरन 
हैं| इस बिषय से हमे व्रात्मोसमाअ के 
हूलिहस से शिक्षा लेनी चाहिए | क्रेशव- 
चन्द्‌ सेन आद्‌ कळ ब्रक्न समाजियों ने 
मिलकर, इसी प्रकार, अपनी एक अलग 
बिराद्रो स्थापित को थी । उस से जहुर 
अन्म देश वासियों में एक [दिर खड़ी 
हो जाने से जातोय एकता में बाचा पड़ी 
वहां दूखरी ओर उनको अपने समाज सें 
भी फूट पड़ गहे और ,अवरूथा यषां तक 
पहुंच गड कि अद्रलत के दरवाजे कडे 
बार खटखटाने पढ़ें ऐसी संकचित ि- 
राद्रियों भें यह बात स्वाभाविक होती 


| है कि हरेक अपने को दूसरे! से दृढ़ चा- 


| सिक सिह करम को इच्छा से दूसरों पर 


आछेप करता है और उनके छिद्र ढूंडरेता 
रहता है जिख का स्वाभाविक परि- 


बाह्मो समाज में यही हुआ और 
आय्पे समाज में भी यहो होगा यदि ह- 


क्‍ 


हसने भी, उनकी तरह, बिराद्री बनाने _ 


के लिए इतना उताब्रछापन दिखाया । 


` कुछ बास्तविक फल निकलेगा । 
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इस समय हिन्दू-ससाज पर आय्ये-समाज 
का चुप चापं बहुत प्रभाव पड़ रही है। 
ऐसे उदाहरण 'कस नहीं हैं जहां कि 
आय पलि ने अयनी पत्नो को बा आये 
पटनी ने अपने पति को आय्य, अपत्ते 
द्ूढ़ सामजिक चरित्र मे, बना लिया (छो । 
यदि हमने भी बिरादरी का जू अर अपने 
गले डाल लिया तो यहु प्रशर्सनीय करय 
जो कि के इस ससय आप से आप छो रहा 
है, सबवेया बन्द छो जावेगा । इन सब 
विचारो! को दृष्टि में रखते हुए . हस तो 
आय्पे-बिराद्री की तनिक झो अरशय- 
कता नहीं समते | bp 
वेद प्रचार की सहायता करो, 
२. आयं प्रतिनिधि सभा प्रंजाब ई 
सन्क्तो घ्रोः० वऽ ठाक्रदत्त जी शम्मो वैद्य 
ने हमारे पास खद्‌ प्रचार फण्ड के लिए 
एक लम्दी अपील भेजी है ज़िस में ५० 
हआर रूपये को आवश्यकता दूशीइ गे 


है। इस के अतिरिक्त, टौकट बटने कं 

लिए सभा नेतो १. छुजार का बजट 
पास किया है परन्त श्री० सन्त्री जी क्षे” 
२ हजूर. की अपील की है । केद पसार: 
अण्ड को आर्थिक दशा कितनी शो-च- 


सीय छै, यह किसी से भी छिपा हु उरा 
नहीं है | उसमें सहायता देना पस्थोक ; 
अय्य का पूचान कत्तव्य है। यह फि- 
तने शोक का अवसर है कि पचार क. 
उत्तम २ समय हमारी शिथिला फे का- .. 
रण छी गुज्र रहे हें। अभी नासिक 
सें कुम्भ का सेला था | जहां तक हमें 
सलून है, किसी भी सभा वा पूरन्त कहीं | 
ओर से वहां पूचार का कोई पबन्च ल 
था | न्द्र'स के कुम्भ कोणमू नामक स्थान | 
कुम्भ होने बाला है | खिर इस वर्ष | 
क अन्त में हरिद्वार में अर्थ कुम्भी का 
का महासेला है। वैदिक धसं पचार को | 
लिए ये उत्तम २ अवसर योंछो चले जा- | 
येगे यदि वेद्‌ पूर कृएड कैर द्ौक्ट | 
विक्षाग के लिए परयोप्त मात्रा में धन | 
एक त्रित्तःन हुआ | 7 फं पाप 
आय समाजें को सचेत हो कर आपने . 


त ठय पालन फो ओर अब कर घयाल | 


देना चाहिए । इस आशा करते हैं कि छ- 5k 
सारा यह कथन उयथ नहीं जावेगा 


वेद्‌ पधार फएड की ऊपीज का शीघ्र ही. 5 , 


कण Sheen] 


ee Sa se Se "णः 
fn 


. हिन्दो-साहित्य 
| संसार 
| द 
। हमारे नवीन सहयोगी 
““्राय्यादश-- ! अस्ती से इस नाम 
| का एक नया मासिक पत्र निकलने लगा 
' हेजिसकेसम्पाद्कएक साहित्यं. सेजी” 
महोदय हैं। पत्र का उट्‌ शय “धमे समाज 
' साहित्य,-द्‌शन, इतिहास, पुरा सर्व 
| ` इत्यादि’? विषये पर उपयोगी लेख 
|. ग्रकाशित करना है । इस कः प्रथभ अंक 
र इस ससय हमारे सामने है जिस में उत्तम 
[{' लेख और कवितायें हैं। पत्र संचालकों का 
उद्योग सराहनीय है| आकार बड़ा, एष्ट 
संख्या लग भग ४० मिलने का पता 
इरिहरपुर-बस्ती । घायिंक मूल्य. ३) 
२. भास्ती--बाब्‌ खन्तराम जी दी, 
ए. के सम्पादुकत्य में निकलने बाली 
J कन्या महाविद्यालय जालन्धर को मुख- 


में बड़ी ` पृशंसनीय कार्य कर रही हे।' 
बाबू सन्तराम हिन्दी संसार में कोई नये 
! लेखक नहीं है। कुद साल पूर्व आपने 
9 लाहीर से“उष।?' पत्र निकाल कर पंजाब 
' मेंहिन्दीपूचारका कार्यं प्रारम्भ किया 
| था | अब आप के इस दूसरे उद्योग को 
देखकर हमारा चित्त अत्यन्त पसन हुआ है। 
पंशान से एक हिन्दी पत्र को प्रकाशित 
करने में जितनी कटिनाइ्ये आती हैं 
उन्हें दूषि में रखते हुये यह निः संकोच 
कहा जा सकता है कि "भारती! अपने 
ध्येय में सफल हो रही है। पत्रिका महि 
 लाओं के लिए विशेषतया उपबोगी है | 
कन्या महाविद्यालय जालन्धर के खभ।- 
चारों के अतिरिक्त अन्य भी कई उत्तम्नर 
लेख और कबितायें होती हैं। अकार बड़ी, 
एष्ट, संझ्या-लगे भग ३५; वर्षिक मूल्य ३) 


द्यालय जालन्धर। ' | 

` हिन्दी-गलप-माला-; इस नाम की एक 
नवीन पत्रि का काशी से प्रकाशित होने 
लगी है जिस की प्रवतिका श्री कौश- 


पत्रिका “भारती” वस्तुतः नारी संसार 


हैं। मिलने का पता कन्या मह्ावि-. 


श्रहुर शुक्रवार ३० श्रावण सम्बत्‌ १६७७ का क्रोड पत्र 


० >> 


ल्यादेवी जी हैं | मुख्य पृष्ठ पर भारत 
सहिला का एक सुरम्य चरित्र होने के 
अतिरिक्त अन्द्र कडे सामाजिक और 
शिक्षाप्रद्‌ गल्पं हैं। अगस्त के इस नये 
अंक में “कार्दिर के करघे'? यह गलप बहुत 
उत्तम लिखी गडे है । हिन्दी में विनोद्‌ 
साहित्य को कमी को यह पत्रि का बहुत 
अंश तक पूणे करेगी आकार छोटा ० 
सं० ४०; मिलने का .पतो काशी और 
बार्षिक मूल्य २।।) हे । 

कंथा सुली-ःअयःच्या से प॒काशित और 
श्री बिन्दू ब्रम्हचारी जी द्वारा सम्पादित 
मासिक पत्र| एष्ट ४० बाषिं क मुल्य २॥ ) 

नेतिक शिक्षा में उत्तम गाथाओ' 
कितना महत्व है-यह किसी भी चिज्ञ 
पुरुष से छिपा हुआ नहो है। यद्यपि 
हिन्दी” साहित्य में इस कमी को भरी 
पूणे करने का पूयत्न हो रहर है पर बह 
बहुत कम है। हमारी इस नई सहयो गिनी 
से इस क्यं के शीघ्र पुण होने की आधार 
है कयां फि इस का एक मात्र उद्देश्य नदे 
रोचक आर उत्तस२ गाथाये पकाशित 
करन है | पत्रिका का ७ था अंक इस 


| समय हृसारे सामने है जिस में कडे सरल, 


भाव पुण, शिक्षाप्रद मनोहर गाथाये 

हैं। भाषा शटर और परिमाज्ञित है। 
मिषक्‌-आयुवंदिकि सिद्वान्तो' का प चरर 

करने क लिए अकरगंज्ञ मु गेर सेपह मासिक 


पत्र पुकाशित हो ने लगा ऐे । खरूपा दु रू सह - 


दूय का नाम उपर नही लिखा गया है। २४ 
पए क इस मासिक पत्र में कई सुपाठ य लेश 
रहते हैं! पत्र धाथारण जनता और विशे 

बतः वैद्यो के लिए उपयोगी हैं। विक 


मूल्य १।) मिलने छा पता अखरगंग 
सुगेर है। | 
सामायक साहित्यादलो कन 
प्रभा।--काथपुर से प्रकाशित होने 
चाली-त्रावण मास की “पभा! अपनी पूरी 
सशधज के साथ निकली है । चित्र और 
कवितायें एक दूसरे से बढ़ -कर हैं | “- 
न” इख विषय परं हिन्दी क्रे झुपसिदु 


कथिरत्न बाबू मैथिली शरण गुप्त को 


कविता बहुत भाव पूर्ण और मनोहर हुई 
है। पाठकों के ममोरंजक के लिए दो 
पद्य हम यहां देते हैं । 


गुरुकुल यन्त्रासय कांगड़ी में नन्दलाल 


¬ 7 रुकल यन्त्रालय कांगडी में नन्दलाल के प्रबन्ध से श्रद्धा के पिन्टर ऑर पल्लिशर शादीराम के लिए छपा । 
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6८ => 
चुन ले चला हमारा साथी सुमन कहत 


साली, कठोर मछरी 
झेल कराल कणटक है छोडंता यहां ठु 
यह रोति है निराली ॥१४ 
“हे बन्घु जा रहे हो तम आज टट कर य 
पर बश नह! तुस्हार।; 
हम रह गये गहन में कों छुरय | कूट कर योह 
चारा नहीं हमारा ||२॥ 
इस के अतिरिक््य “समर्पण” इस विघब 
पर्‌ श्री० भगवती चरण शर्मा की कविता 
भी बहुत उत्तम और भावमयो हुई है 
लेखों के विषय में इम इतना कहना इ 
पयाष्त शमते हैं कि प्राय; सभी लेख 
सोलिक गवेषणा पूर्ण आर विचार पूछ 
होने के अतिरिक्त सरल भाषा में लिखे 
बये हैं । प्रो० छेदीलाल जी वैरिस्टर का 
“एशिया निधासियों क प्रति यरोपियड 
लोगों का वर्ततां” श्री० छुरिवंश सहाद 
का “स्वास्य और स्वत त्रता” और पो 
रासदास गोड़ एस ए का “विज्ञान संसार? 
ये लेख विशेष सहस्‍्व पणं हैं। हिन्दी 
लाहित्य में नख जीवन उत्पन करने वालो 
इस पत्रिका छे सम्पादकों और संचालकको 
को बधाइ देते हुये अन्त सें हम इस डे 
पराशकों से एक चृ्टता पणं आवश्यक नि- 
वेदन कर देना अनुचित नही समखऋते और 
बह यह्‌ कि जहर भी अंग जी उदुरख 
दिये गये हैं वहां, पायः, शब्दें -की, डन 
के ड्ज्जिंको तथा अन्य कई द्ोटी मोटी 
शुद्धिय रह गए हैं ओर कहीं बीच २ 
में अक्षर शर्वथा डड गये हैं जैसे ए० ७६ 
पर इन देखते हैं। यद्यपि यह न्यूनता 
बहुल तच्छ हे चर एसी उत्तम पत्रिका में, 
बहुत खटकती है! आशा हे, हमारे 
निवेदन छी ओए आघषय च्यान दिया 
जादेगा। ` 
घमःम्युदय-छश्योगी थनोम्युहय के 
नये जून के अक में वह शान नहीं जो कि 
इसने इसके विशेषांक में देखी यी तथापि 
लेखों की उत्तमता में कोडे कमी नहीं आइ | 
है । इस बार को सम्पादकोीय टिप्यणिषां | 
बहुत उत्तम लिखी गई हैं और “हा पेट!" | 
इस शीर्षक के नीचे . लिखी गई टिप | 
। लेखों में“जी- | 
बन के जटिल. प्रश्‍न” यह विशेषतः पठ \ 
नीय है | उत्तन कविताओं - को प्राध्त 
करने की. और यदि भौर अधिक - ध्याव 
दिया जाता तो श्शिप्र अच्छा होता| | 
( शेष पू ० ५ ये में देखो ) 
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सम्पादक---श्रट्ठानन्द सन्यासी ` ¦; 


ति शुक्रवार को 


ः संख्या १८ ! 
व्काशित होला है ४ आद्ररद्‌ स० १६७७ वि० { दुयोनन्दाब्द २७ ) त्ता० २० अगस्त सन्‌ १६२० दे भाग १ ; । 
नाथ! अब भूलि रहे कोइ ओर । निरस्त अवलम्ब तुम्दीं प्रभु, .. दुपा के अनुपम पारावार, _.. :- 
'विलछयलल्लपत ठण्त हृद्यपद्‌ क्यो पुनिधिलस्म अथोर । खरलला-खींब, सुजनत-रुएग | 
भारत दःछतृचलोर ( ध्रव) | अध्षरण शरण हुबे दुःख दारिद्‌ तुम्हारा भारत-हित -बलिदान, 
नाठुर, निरूज्ञ, दस जोसिच्युस, | करो दद्य अकठोर | ६ ॥ हमारा है आदर्श अनूप । 
शाखत शासक घोर । | शीएगेर निजञनयनन निरखस, bs a । कक 
नाज़ निःशस्त्र प्रजा को करसे, | नथ ! कृपाटूगकीर | » दनो , 
जे ईती न तुम्हारे जीवन फा है सार, 
गन गोली खरवोश || १ || | “श्रीहरि” निन यह भारत चैय्या, सगत के सब वैभव को ळोड़, कर 
टिल, कल को, छूर, छुमति मति, | कोन करे तठ ओर ॥ ७॥ छिया है प्रेम-पन्थ स्वीकार ॥ 
कलुषी ट, कदु कोर | है प्रं० गयाप्रखाद ( श्रीहरि ) घम्हारा कक सम्देश 
गत्वा शालन पर सर'सत बस, | सारत हितैषी श्र० सी० ऐफ० हसारा है अदश महान | 
-बाजु साल के जोर ।| २॥ | न शूस्छारा जीवन क्या है. देव 
ऋस भारत ने यह काल में | ऐन्ड्रूज र प्रेस-की णा. को है शुभ तान | 
जन, चन, दिया करोर | | शक्ति-सागर के उज्ज्वछ रत्न, मक्त श्री (रवि! के प्रे म-सूवरूप, 
; तेज के पुण गुणों के कमल भारत- 
शंस भूमि निज रक्त से सोंची, | सुण गुणों के घास | रु रत-सर के सुकुमार, 
प्रान सो मंख्मोर ॥ ३ || | प्रेब-लरु शुखि भारत-उद्यान, शील.के सिन्धु ज्ञान फे खान, | 
र झो जा श पचे घश,' प्रसारित सौरभ अति अभिरास । परम सुकृती, गरिमा आगार || 
नारखत जो बहु आश पा ४ दिए बन उस्न वै लिची 7 ; | 
प्रभु रुख झुखद्रग जोर्‌ | श्रटिश-जन-कुत्य-तिमसिर अतिघोर, है 
४ न पक प्रकाशक द्रवित-दुद्य द्वि भराज, हुआ शन अष्रीका में प्रबल, 
गलियाॉवाला जले उसी के, देव-पेरित पावन सुर-दूत, अन्यतम कुटिल स्वाथे का ग्राई । 
अबला बाल किशोर ॥ ४ ॥ | ` म्हारा शुभं स्वागत है आज | विकल हो चाये हो तन तभी 
लपति हीन दीन दुःखियों के, - बब लिख स क स दिखाने भररत-गज़ को राहू। . 
विरद्‌ घह्कि के ओर । % जय भिण्टर खी० ऐफ० ऐन्ड्रूज भारतो- | झुनी कर्ती? छो जधी पुकार, ह 
जल कर शाहु हुये नहि भदन फीरोजाबाद में कविरत्न प॑०सत्यनारायण (रुजो 
र १९) का चित्र खोलने गए थे उस समय उनकी सेवा |. "श को फिया तभी प्रस्थान, | 
लि गरन 0५५] में यह कबिता श्रपिंत की गई थो। | (शेष पृष्ठ ७ वे में देखे) 
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| अशम्भव है । राजा का चमे ही राष्ट्र 


२ 


श्रु शुक्रव र ५ भाद्रपद्‌ सम्वत्‌ १६७७ 


€ 

ब्रत्म चय सूक्त की व्याख्या _ 
ब्र्चरयेणतपसा राजा राष्टंिरश्चति। आचायों 

्रह्चयेण ब्रह्मचारिखमिच्छते ॥ १७ ॥ 
५ ग्रह्मयय्ये के तप से राजा राष्ट्‌- को 
; पविश्वेष रक्षा करता है आचाये ( भो ) 
` खह्मचर्थ्य से हो ब्रत्तचारी को इच्छा 
: रक्षा का काम तर्पस्वो: कर सक्ता है, 
' भोगों नही और तप बिन्ना ब्रकह्मचय्ये के 


का पालेन हे । आज कळे राजा का अ- 
सिकार राजशासन है । इस ससय अ- 
'फंचकारों को घूम है । इस लिए कत्त>ंय 
पोळे पड़ गया है | वेद्‌ की' आज्ञा है कि 
कत्तेठ्य पालन ही जीबन का मूल है। 
राजा फो प्रजापति इसो लिए .कहते हैं 
कि प्रजा का पालन उसरा चस है! 
The king can 00 70 W002, “राज्ञा कोड 
अधमं महों करसक्त--इस घाक्य का 
अव कपा है? क्या इसका यहद अथं है 
उक राजा जो भी पाप चाहे करे, यह 
दण्डनीय नहीं । ऐसा नहीं है । इङू- 
खेरह के जिन देश हितैयियों मे प्रथम 
चालेख को फांसी लगादी, क्या वे अ- 
न्यायी थे ? कदापि नदीं । लोकोर्कि के 
अथं यह हैं कि जो अधमं फर सक्ता है 
वह राजा होने छे योग्य नहीं । जो 
स्वरार्थी है, भोगी है, वढ भध से नहीं 
बच सक्त! । अधस से बचने के लिए पूण 


अस्री होना ज़रूरो है। . 


वेद्‌ उदाइरण देता है । आचाये 
अ्रक्मचर्य के बल से षी शिष्य को 
| अपनी मोर खींचता है और उसका 
पालन, पोषण तथा शिक्षण करता है | 
-प्रहछे बतछाया जा चुका है कि पूर्व 
काल में झाचाय्ये उसी को कहते थे जो 
दूस संइख ( १९,:०० ) शिष्यों का पा- 
लन पोषणं करता हुआ, उनकी शिक्षा 
का प्रबन्ध फरे | जिस प्रकार आचार्य 


ooo ----+__++++++++++ | 


त्रत्तचर्यं फे तप से ही ब्रत्तचारी को आ- 
कर्षित करके. अपने अचीन करता है, 


इसी प्रकार राजा झी प्रह्मचस्य॑ के तप 
से ही प्रज्ञा को अपनी ओर खींचता और 


उनकी रक्षा करते हुए उन्हें अपने षश सें 
रख सक्ता है । 

आज उलटी गंगर बह रही है। राजा 
भोग के लिए राज संभालते हैं। जहां 
एंक- स॒त्तात्सक राज है बह एक भोगी 
को ठष्ण ए को संतुष्ट करना पड़ता है, 
जहां प्रजातन्त्र रोज कहा जाता है बह़ां 
बहुताें को विषय कामना फो लुष्टि देनी 
पड़ती है! कहीं व्यक्ति का स्वाथे सं- 
सार में हल चल डाल रहा है और कहीं 


उत्ति का स्वार्थं संसार में हा हा कार 
सचा रहा है | इस अनाचार तथा अधमं 
को जड़ जब तक न खुद जाय तब तक 


संसार में शासन और राजनो सि कि नाम पर 
अन्याय और अत्याचाश होते ह्ली रहेंगे । 
इस अधस को जड़ कैसे कट ९ 

बचपन में जैथो शिक्षा छो मनुष्य 


युवा हो कर वैसा छो बन जाता है। | 
यदि अच्यापक और उपच्यय (Teachers 


an 7०६९58075 घ्रह्म दोरी हैं, यदि उनको 
इन्द्रियां अपने वश सें हों, यदि थे सप्र 
प्रकार झी फंसाबटों से मुक्त हें तो उन 
के दिन रात को सहवास का असर उम 
के शिव्यों पर भी अवश्य पढ़े । आर 
तब उन आष्चा्य्य फुले! से शासक भी 


योग्य निकल सके | 


जिस देश और जाति में शिक्षक रूव- 
यम्‌ चरित्रवान्‌ न हे उनकी दशा कभी 
झुधर नहीं सक्ती । जो दिया स्वयम्‌ जल 
नहों रहा वह दूसरों फो क्या जलायगा | 
जिस का हृदय स्वयं अन्धकार से आच्छा 
दित है वह दूसरों को प्रकाश फैंस दिख- 
लायगा । कहते हैं 'मशालची अन्धा” 
होता है परन्तु दूसरे! को मागं दिखा 
देता है। परन्तु जहां गढ़! आगे छो तो 
'उसके गढ़े में गिरते ही उस फे हाथ को 
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मशाए मुझ जाती है और उसडे | 
चलने बाले ठसी गढ़े में गिर पइते 
यही छाल उन शिक्षकों के अभागे हि 

कर है, जो चरिज्र-शास्तरों की शिकः 

हुए स्वयं उसके विरुद आचरण कछ, 
ऐसे शिक्षकों के नियन्त्रण से निक 
जो रगलकीोय पुरुष शासन के कामः 
गले हैं उन सेरक्षा स्थान में राज़ की डू 
ही होती है । पिता पालक को ३ 
हैं । राजञा प्रजा का पालक, रक्षक ६ 
से री प्रजा का पिला कहलाता है 5 
पिला ही अद्यमांस का सेवन करने इ 
और उयभशियारो छो सो सन्तान का 


ठिकाना रहे | राजा सारी प्रज्ञा 
पिता है । सदि खक ठयमभिचारी - छो 
चस का नाश छरी हो जाय । अपनी 


पस्नी से सन्तानेत्पत्ति करने के 5 
रिक्त जिस किसी अन्य स्त्री से वह 


म्घर्थ खोडता है, बड़ी तो उसकी 
है। सारे संसार में इस प्रकार ब्य 
रत? का राज हो रहा है| एस घोर 
म्लान्ति को जड़ जज लक न भिलेयी 
तक संसार में शान्ति भष्ठीं फैल खर 
हिलनर ही पर्याप्त नष्टॉ--स्थिर श 
के लिए इस छो जड़ हो कटर 
चाहिए । परण्सु जह कैसे कटे ! 
आअहभो भरल वषं से छी पहल ड 
र्द्धी भोडी णघनैमेन्टों से ङ्‌ 
होगा । जो अवश्यकता छो अनु भः 
स्ते हे! और शिक्षा नेने को योर्यत्त 
खते हो थे साधने! द्वाशा श्यं बझ 
बने भीर झूह्फथय्यं रूपी सप्र के ७। 
विद्याथियां को अपनी ओर आइ 
करे | जब यान श्वास में ऐसे रू 
खर्पर शिक्षक काल करने लग ३ 
लो पूर्व काल में ब्रह्य चर्य प्रथान यह $ 
हो संसार फो जातियों की परक 
नन सक्षेगी । 
शमितो डे 
श्रद्धानन्द बन्ाः 
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गुरूकुल कांगड़ी वी 
वर्त्तमान दशा 


आज जब में ये कुछ पंक्तियां लिख रहा हूं, 
भाद्रपद्‌ मास की पहली तिरि 


प 


हे ॥ आज हो 
में गुरुकुल के लए स्थिर राखि एकत्र करने के 
उद्देश्य से कुछभूमि से बाहिर जा रहा हुँ | स- 
म्वत्‌ १९७७ के पहले रत्र की पर्रक्षाएं समाप्त 
हो गई हैं | स्नातक श्रेणी में इस समय १३ छात्र 
हैं | नियमानुसार उन सब का अधिकार है पके 
दो मास के दीर्घावकाश पर घर चले जायें । प- 
रन्लु उन में सेदो ने तो मेरे साथ गुरुङ्गुल की 
सेवा के लिए बाहर जाना स्वीकार किया है, एक 
ने एक विशेष आयं समाज मे एक मास तक घ- 
मोपदेश द्वारा सेरा का ब्रत किया है | यह आये 
समाज. उस के माता पिता के निवास स्थान से 
सैकड़ों मील दूर है । दोने विशेष तय्यारी के 
लिए गुरुकुछ भूमि भं ही रहने को इच्छा प्रकट 
को है; कृषि के दो विद्यार्थी अपने उपाध्याय के 

[थ कानपुर, अलीगढ़, झांसी आदि स्थानों में 
कृषि का विशेष ज्ञान उपलब्ध करने जायेंगे | 
दोष अपने घरों को जायंगे, परन्तु उन्होंने भी 
भी अवकाशा का कुछ भाग अपने सेवा 
के समपेण करने क वृत लिवा है | महाविद्यालय के 
रोष ब्रह्मचारी पर्वत यात्रा के लिए जायंगे । 


ज 
कुल का 


सुर्य गुरुकुल कांगड़ी में इस समय सर्व विपयो 
के पढ़ाने के लिए पर्यात्त और योग्य डपाध्य;य 
तथा अध्यापक मौजूद हैं और प्रबन्ध का कार्य 
भी ठीक चल रहा है | पणिउत इन्द्र विद्यावाच- 
पति सहायक मुख्याधिष्ठाता हैं | जब से उन्होंने 
यहु काम संभाला है शुक्ले प्रवन्ध के कापे की 
आर बहुत कम ध्यान देने की आवश्यकता होती 
है । श्री महाशय रामकृष्ण जी प्रधान आर्ये प्रति- 
निधि सभा पंजाव अभी गुरुकुल भूमि में आए 
ये, और परसों ही यहां से छोटे हैं | उनकी स- 
म्मति है कि पं० इन्द्र प्रबन्ध का काम अच्छा 
करछेँगे । आर्य सिद्धान्त के उपाध्याय भी यही 
होंगे । सम्पत्तिशा्र तथा इतिहास के लिए प्रो- 
कसर शिवराम आप्यर एम.ए, आगए हैं । एमए, इन्हेंने 
प्पाश्चात्य द्दीन (४४९३६९० एh।।०३०॥} में किया था | 


. ILS आ ऊी ७. 


छा हि 0 


पर भांगल भाषा तथा सम्पति शास्त्र -भी बहत 
अच्छी तरह पढ़ा सक्ते हैं। कृषि के नए प्रोफेसर- 
देशराज जी लायळपुर के प्रेजुएट हैं. और 
परीक्षा में प्रथम रहे और प्रशंसा सहित अपने 
विषय में उत्तीर हुए । पुराने उपाध्याय सव अ- 


पने काम में निपुण हैं | प्रोफेसर देशराज जी के | 


कारण वाटिका तथा गोशाळा की दशा भी सुधर 
गरे है और झोष..स्र काय भली प्रकार हो 


रहे. हैं 


इन्द्र पस्थ गुरुकुल इसी महाविद्यालय का एक 
भाग है |कुरुक्षेत्र में भी इसी कुल की शाखा है। 
इन दोनों संस्थाओं का अमी निरीक्षण कर के 
में छोटा हूं | दोनों में काम उत्तमता से चळ रहा 
है । अध्यापक परिश्रम से काम करते हैं । कुरु- 
क्षत्र में जिस दिन में रहा एक भी बीमार नथा । 
अभी मर्टीडू गुरुकुछ की परीक्षा लेकर उपाध्याय 
जयचन्द्र आए हैं । वह पं० पूर्णेदेत्र के कार्य बड़ी 
प्रशमा करते दें । भेसवाळ के -नए गुरुकुल के 
प्रचन्धक्कर्ता भी पूरे मन से अपनी संस्था को कृत- 
कार्य बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं | मुलतान गुः. 


<रुऊुछ के आचारय इस समय महाशय चम्पतिराय 


एम, ए: हैं । उनके पत्रों से पता लगता है कि 
वह भी उस गुरुकुल को .ठीक माग पर चलाने 
कां प्रयत्न कर रहे हैं।। . । 
पिछले ६ मह॒नों के छगातार प्रयत्न से गुरु- 
कुळ और उसकी शाखां इस अवस्था में आ गई 
हैं, कि अब उन में निरन्तर उन्नति हो सक्ती है। 
परन्तु उस उन्नति में घन की आवश्यकता पहले 


है । उसी आवश्यकता को लक्ष्य में रख कर में 


कळकत्ते में काम शुरु करूंगा । मेरा विचार यह 
है कि मारत-वर्ष का कोई कोना भी ऐसा न छुटे 
जहां भिक्षा के लिएमैं न पहुंच सकूं। भें जानता हूं 
हि जातीय शिक्षा की आवश्यकता को शिक्षित 
भारत ने अनुभव कर लिया है | यदि अब से ही 
आर्थिक सहायता की मानसिक प्रतिज्ञा कर के 
गुरुकुल के निमित्त देवियां और सज्जन पुरुष 
अपनी सम्पत्ति का कुछ भाग जुदा करना आरम्भ 
कर दें तो कोई संदेह नहीं है कि शीघ्र ही मेरी 
इच्छित धनराशी जुदी इकठ्ठी हो जायगी--ओर 
गुरुङुल को जिस आादश तक पहुंचाना चाहते 
हें उसकी एक बड़ी भारी मंजिल ते हो जायगी | 

कळकचा से मद्रास जाकर मुझे कुछ दिन उस 
प्रान्त में सावदेशिक सभा की ओर से धर्म प्रचार 
करना और कराना होगा | और वहा से बम्बई 
टिक कर काम करूगा । बम्बइ से छोट कर कुछ 


| 
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से भी एकत्र होजाय | जगा देना और दान शील- 


दिन गुरुकुल में विता ब्रह्मा देश में पहुंचने का 
विचार है | नवम्बर मास के मध्य से दिसम्बर के 


मध्य भाग तक वहीं रहूंगा । ब्रह्मदेश से लौट कर ' 


पंजाव के ग्राम २ और नगर २ घूमने का 
संकल्प है | पंजाब की जनता में गुरुकुल के लिए 
असीम प्रेम है | गुरुकुल कांगड़ी ने देवियों के 
दय में विशेष स्थान छिया है । यदि आज से 
ही वह मुझे भिक्षा देने की तैयारी करने लग जायं 
तो अ'रचय-नहीं कि, ६, ६ लाख रुपया पंजाब | 


ता.की ओर ध्यान दिला देना भिक्तक का काम है 


ओर अपना कतेव्ब पालन करना दानियों के - 
अधीन है। 
सार्वदेशिक सभा की अपील 


सुनी गई 


सावेदेशिक सभा का वड़ा ऊंचा स्थान हो 
सकता था । भापेसमाज की बिखरी हुई शक्तियों 
का इकट्ठा करने का काम, इसी सभा से होसकता 
या | परन्तु जब कभी किसी अधिकारी 


किस्ती 
सावेदेशिक काम की आवश्यकता को अनुभव करिया 
उसी समय धन के अमाव ने उस के हाथ - बांध 
दिए । परन्तु धन कैसे आवे ।. बिना बच्चे के 
चिल्लाए माता भी दूध नहीं पिछाती, तब संसार 
के घन्धों और धम भौर समाज सुधार के अन्य 
कामों में लगे ब्यक्ति कैसे हिल सक्ते हैं पात्र 
को सहायता मिछ ही जाती है, इस में संदेह 
नहीं । भार्य समाज का बडा जोर संयुक्त प्रान्त 
और पंजाब में है | जब में सदधरीप्रचारक का सं- 
चालक था तो मेरी भावाज इन दोनों स्थानों भें 
में पहुंच जाती थी । श्रद्धा को निकाले ४ मास 
हो गए अबतक उस की ग्राहक सख्या कठिनाई 
से २३४ हुई है । इन में भी. अधिक ग्राहक 
गुजरात काठियावाड बंगाल और बिहार के हें । 


oie 


पंजाब और' यू० पी० के सञ्जनों को यह पन्न | 
पंसद नही आया | शायद इस लिए कि इस में हे 
इश्तिहार नहीं, वा पाटिबाजी के समर्थक लेख... 
नहीं, वा कट्टर आर्यों के सिद्धान्ताहुसार धर्मोपदेश ॐ 
नहीं होते और भी कारण होसकते हैं, यथा | 
भाषा की अतेजिस््रता वा असभ्यता । द 


कुछ ही कारण हो श्रद्धा का क्षेत्र परिभित है 
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` नी कालेज में व्याख्यान देने का हाठ 
| पढ़ेंगे । पं० देवेश्वर सिद्धात्तारुंआर को में “अपने 


प्रचार का प्रबन्ध अभी से सोचा जा 


द्वारा १००००) की अप्रीछ की | प्रकाश में 
अपील पढ़ते ही सदर आयेसमाज रावलापैंडी की 
और से नीचा लिखा पत्र १००) के नोट सहित 
प्रत्तहझआ। 

` 'ध््रीमान्‌. जी कीअपील गत सप्ताह के प्रकाश 
में पढ़ी । खीवार 
गई, और आउको इच्छा अनुसार इस पत्र के साथ 
१००) का नोट मास प्रान्त में प्रचर के 
लिये भजा जाता है । रसीद से कृतज्ञ करें. 

हमें शोक है हम को अब्र तेक पता न थाकि 
साबैदेशेक सभा ने यह कार्ये अपने हाथ में लिया 
हुआ है और इसी कारेण हमारी समाज के सभा- 
सदो, ने एक अच्छी रकम पं० ऋपि म. व .ए. क॑ 
५००) का अपील पर काळेज .समाज में दिई 
नही तो हम एक अच्छी रकम ( इस से दुगनी तो 
अवशर ) आप की सेवा में भेजते । असल में 

रवदेशक सभा की कार्यवाही का समाजों को 

ता ही नहीं छगता । में . आज आर प्रतिनिधि 


सभ] पंजाब को भी इस वारे भं छिखरहा हूं। यदि ' 
प्रतिनिधि सभा अपन कोश ले रुपया न भी देवे | 


तो मी केवळ पंजाब से जहां १४० से आधिक म॑माजे 
दह १००००) एकत्र करना, कोई कठिन बात नहीं । 
आप प्रतिनिधि से यह अनुरोध करें कि अपने 
ग्रान्त की समाजो से अर्पाल करा कर इतना रुपया 
रो कोई कठिन कार्थ नहीं हैँ । 
बद्र ; 
धर्मदेव 
उप मन्त्र? 


2 


मद्रास में पंडित स यत्रत सिद्धान्ताळकार के 


दाम का हाळ इसी पत्र में पहळे छप चुका है । 


"आज के अंक में -भो अन्यत्र उनके ऋृश्चिन डिवि- 
पाठक 


साथ लेचढा हूं योर कुछ महीने काम के ` छिए 


` टिकाऊंगा । और भी. काम करने वाले भेज जा एकरे 


हैं, परन्छु धन पहले आना चाहिए । मद्रास में पहुंच 
कर कुंभकोणमू के आनि बाळे मेळे का भी प्रवर 
करता माऊंगा । फिर हरिद्वार गें भध कुंभी में 
रहा है। 


मे इन सव कामो पर श्पया खचता जाऊंगा श्स 
आशा पर किं आय एरा की हिम्मत से घनाभाव 
के कारण कोई काम बन्द न सहमा 


„` श्रद्वानन्द संन्यासी 


{i 


अधिवेशन में अधीळ की | 


शहर शुक्रवार ५ आद्रपद्‌ सम्वत्‌ १६७७ 


| 
| 


हमारी सद्वास की चिट्टी 

बाह्यण अबुह्वण-फगड़ा 

( नि संबाददाता हारा ) 

“स्वराज्य! को हलचल जिन दिनों 
अपने ज़ोर पर आयी उन दिनों में शः- 
सद्‌ गोरखपुर में था । जड अखुअार को 
सठाता उसो में मद्रास को सरफ से उठी 
हुदै एक विचित्रलहर दिखाई देती। हमें 
स्वराज्य लहों चाहियेः--'इस ब्राह्मण 
वूरोक्रेसी नहीं चाहते? | यह आवाज घी मी 
नहों थो । दिनों दिन यह जोर पकड़ती 
जा रही थो | और इस को बांग देने बाले 
सुस्ला हमारे भ्रु मद्रासी डा० नायर 
थे | जितनी कश्मकश उन बेचरों छे हो 
सकती थी उन्होंने की अखबार निकाला 
लेक्चर दिये, इङ्गलेणड गये और अन्त. में 
सैद्गन में लड़ते २ घ्राण देदिये। यह सब 
कुछ उन्हों ने नान-ब्राहनशों’. के लिये 
किया | 


मुझे बड़ा आश्चय होता था। क्‍या 


¡ ये लोग पागल हो गये हैं ? क्या ये पि- 
| शरे में रहते २ उसके आगदी हो गये हैं? 


फछ समक नहीं आता था तिलक सइर- 
रन ने लखनऊ को कांग्रेस सै समभाया 


| (कु तिकोनी छड़ाई क्यों लड़ते छो? 


पहले बाहर घाले फा हिसाब चुका दो 
{फुर आपस में सनकफीता कर छेन ! 
किन्तु नही, नान वाह्मण इण बात छे 
लिये राजी नहीं हुए | उन्होंने कए कि 
“इ'रिठश बूरो की? दन पर इतने अत्या- 
चार नही करतो जितने ''्राह्मण छूरो- 
घेछी? करतो है । ब्राह्मणों के मुकाबिले 
सें आग्रज हमारे सां हैं, बाप हैं, देवता 
हैं और इश्वर हैं बस फसा छुआ । 
आज से एक साज पहले मुझे फोल्हा- 
पुर में एक साल तक रहने फा सोका 
सिला वहां के “नान ब्राह्मणों? के चेहरों 
थे, उन फी बात चीत में उदासी टपकती 
दिखाई दी। ऐसा सालूभ हुभा कि वे अपने 
ष्ठो एकं भारी वायु-नण्डल सें पाते हैं। 


, थे उसे सहन नहीं कर सकते, किन्त उसे 
दूर भी नहीं कर सकते | जित का नोम 


मैं प्रातः स्मरणीय समझता था उनके 
लिये यहां रोज़ कानों प्र गालियां प- 


ro लक फसल 


इली यो | असु ब्राह्मण ऐसा है, अमुच | 


वैचा है--इसका आचार ठीक नहीं 
सक विचार ठीक नहीं ! विद्यार्थियों 


प्रप्मणरय'स्मण का ऋनछुए, 


उनके विः} 


लाओों में बही कगडा अरर उनके पिता : 
के पिताओं सें ओ बढ़ी कऋगड़ा ! हमारी | 


सर स्कलों आीर ८> 

तर स्का स्क 
[न 

द्यूतर्थर-जो दल 


घु छे ची थ 


7 छे उसमे चौ 
(थाई भी यह! नहीं 


जां सें जो कि- 


दीख पड़ता है| यहां के विद्यार्षो मुदां 


है-उन में जान नहों ! सें बक्ममण हूं, 
इस लिये सेरा काम “न 


गालियां देता 


लाह्णों! को 


है-यह पढ्त्ति विद्यार्थियों 


में, संरक्षकों में ओर छोटे से लेकर बड़े 


सें, सब्र जगह बड़ी जोर से काम कर 
रही है| उन्का! खाना, स्नान करना; 
उठना बैठना; बाल चोल करना; पढ़ना, 
लिखना; स्व॒राज्य सांगना और जूती चा- 
टना;-सन्ज 


'बह्ाणा-दुरहाए? के चक्कर 


-पर झूम रहा है। 


अब सूरू कोल्हापुर छोड़ो लगभग एक 
सहीनो हो चुका है। इस समय में कळ 
शौर आगे बढ़ा हूं और ज्यों २ मद्रास 
की सरफ चलता हूं त्यों २ घायु-मण्डल 
फो क्षशः शारी होता छुआ परता हूं । 


प स्दरा्ज्य फी हलनसी चचरी नदीं ज़ि- 


तना बाह्य भोर “नान दाह्मर' को। 


~ 5 2; ञे र ग 
झुमे बंगयोर में अग्रे एक मद्दीना ही 


हुआ है, 
छो इतनी बाते छुनी हैं निलनी को ल्हा- 
पुर से १२ गहीनों सें भरी नहीं सुनी थी! 
अभी परसों की ही आत है | मै अपने 
एक मित्र से मिलने को गया। आप 
मानल-बाह्य य? के यहां एक 
महाशय बैठे हुए थे, जो देखने में उन्हीं 
को बिरादुरी के सालूम पढ़ले थे. में गया 
ओर एक कुर्सी पर जाकर बैठ गवा | बात 
चील शुरू छुई । झुक से प्रश्च किया गपा 
क्यों जो, आप के यहां बाहाण लोग द~ 
सरी ज7तियों से हैषा नाव करते हैं 
सेंने कह, बहुत धुरा नहीं करते, आपके 
यहां कैंचा करते हैं ?? 

सेरा प्रश्न खुन हो भेर सित्र के समीप 
बैठे हुए महाशय एला उठे 'कुत्तों से भी 
बदतर 


रत इतने म शपथ च 


es ५ 
हूँ | व्ण 
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भढ! शुक्रवार ५ भाद्रपद्‌ सम्बत्‌ १६७७ 


enn 


- ङन्ह्व ने अपने जीवन को चठनाएं 
सुझे सुनानी शुरू कों | चे -कइले छगे:- 
“जब . - में चौदह नर्च का था 
तब सैंने एक दिन टये! तक चोलो पहन 

ली | गांव के खारे जहम ग सेरे पिता के 

पास आये ओर कहने लगे कि अअ तुह्यरे 
बंश का नरश होने वाला है । देखो 
तुह्म/रा लड़का छुटनोां तक योती पहले कके 
बजाय पूरी चोली पहनने लगा है। सेरे 
पिता से सुझ्दे डांटा । सें रुकूल सें पूरी 
धोली पहन कर जाने लगा किन्तु थांड 
सें प्रवेश करने से पछले उसे डागर कर 
लिया करता । दू ए-लड॒को को जूना 
पहनने को आज्ञा थो परन्तु हमें जूता 
पहनने की मनाई थो । सें स्कूल के बा- 
हर से गांब के बाहर जूता पहन के आता 
आश फिर उसे बाहर ही छिपा कर 
गाँव के अन्द्र जाता था स्कूल में हमारे 
लिंये अलग बैचें लगी होती थी और 
डाह्मणों के लिये अलग | हम दूरह्य हों के 
साथ नहरी वेठ सकते थे। अब कभी 
किस बाह्यशों के पास जाना हो और 
यदि बह बरामदे में कसी परबैठा हो ता 
मुझे बरामदे के फर्श के नोज खडा रहना 
पुतला घए” । ४ 
उन्हे ने स्वराज्य के विषय में जो 
जात कहीं ते माव-ब्राहयणें के हृद्य को 

चार्शविक अवस्था को दुशाती हैं| क- 

ल्पना कीजिये {क आज अंश जां ने सारस 
का शाथल हमरे छाय दे दिया । स्वञ्ञा- 

वहः, छो उपादद्द दिलाग बाले होंगे डन के 
साथ सें रएउ्प आशया | ग्रपह्मग निरुस- 
न्देह अधिक विचार शील तथ पड़े खिखे 
हैं। नान-ब्रह्मशों में शिक्षा का इतना 
प्रचार सहं जिसना प्राह्मशों में हे । इख 
तरह यदि ब्रह्मणे। फे इथ से सारो सै- 
शीनरी आएणई तो छे भससानी करने ल- 
गेगे | सभी तक तो आपनो श्रतिभों छे 
और स्मृतियां के हीं कोटेशन दे २ कर 
सनसाना। अत्य!चार करते हैं, फिर तो 
(( Penal (०१७ ) के छुघाछे देकर जैसा 
न्याहगे करने लगेंगे क्यों कि उस का घणा- 
ना उन्हीं के हथ मेही होगा | यहां के 
नान-बाह्मण अग्‌ जे के शऱसन को त्र(- 
हले! की शासन से अच्छा समझते हैं। 
अगजा के लिये ब्राह्मण, नान-ब्रःझग 


PN 
7 


एक से हैं, परन्तु ब्र हक्षें के छिये नान- 
भ्र ह्यय अत्यरचार करमे की सामगी है । 
इस लिये स्वराज्य नहीं चाहिये? .की 
आवाज़ उठो थी । 

इस समय दुक्षिणीय-भारत का बायु- 
सणउल क्तठ्य है। यहां एक ऐसी आंधी 
चल रहो है जो कि भारत के जहाज को 
छरंबाडोल फर रही है । यहां को समस्या 
iखकटलर हे। यहां बाह्यण जितने 
सथबत हैं उतने ही नान-बाक्षण मजबत 
ठे | दोनो एक दूसरे चे पोळे हाथ चोकर 
पड़े हुए हैं । 

छा० नायर को सृत्यु के साथ “स्व- 
राज्य नहीं चाहिए” की भी सत्यु हो 
गड | भव नान-ब्राह्मणे! को क्रिया ने 
दखरा रास्ता पकड़ा है और सम्दे - पण 
आशधशा है कि इसमें उन्हें कृतकायता द्वोगी । 
बस जाशति के नेता “सर त्यागराय यही? 


षे 


| हैं। हाल ही को “नान -वूऱ ग-करन्सफ - 


रेन्घ'के आप ही सभापति थे । में अपनी 
दूसरी चिट्ठी में इस नड लहर के बिषय 
में कछ लिख गा । 


« 


——$o: 


एवासी भारतत्रासी 
“एक मारतोय चदय? 
फूजी खरकार की 
ऊोड।यरशाही । 
जाँच को आवश्यकता . 

शुचीं जुलाडे भारससित्र' में फिजी 
से लीटे हुए प्रवासी भाइयों के .जो उत्तर 
छणे हैं, उन्हें पढ़ कर प्रत्येक भारतीय फो 
अत्यन्त दःख अर आश्चय होगा | दुःख 
डस साल पर कि हमरे प्रवासो भाइयों 
को शो में केसे कैसे अत्याचार सहने 
पड़े, अर आश्चर्य इस बात पर कि 
फिजी सरकार ने पंजाब का नाटक 
फिप्नी में कितनी सफछला और समानता 
के साथ खेला है। 'फिनी से लोहे हुए 
हमारे प्रवासी भाइयों ने कहा है “दो 
सौ के उपर सरद भौर कुछ स्त्रियां भी 
पछड़ी गई । जब थे लोग पकड़े गये, तो 
नित्य थे लोग सखबेरे छः से शाम के छः 
अजे तक धुप में खडे किये जाते थे, भौर 


' साले के सिमे रोटियों के ट॒कड़े इन लोगों 


| 
| 


Se 


की तरफ़ इस तरह फेंक दिये जाते थे | 
सानों सत्र कुत्ते हैं ! यह बड़ा ही भयानके | 


कष्ट था, जिस को कल्पना आप नंहीं कर 


सकते | इसके साथ ही और प्रकारसेक्षी . 


अत्यायार होता था । गोरे और -.-ब्वं गली 


सिपाही आकर स्थ्रियों को मद के सासने | 
और मर्दों का स्क्यों के स्मने नंगा | 
कर्‌ के .तमाशा देखते थे! सिपाही संगीन्सों 


a 


से रित्रयों के लहंगो को चोरते थे! कहां: 5 | 


तक कहँ, जो अत्याचार हुए. उन के सासने 
सशीनगन भी कांप जऱयगो। 

यदि ये बातों सत्य हें - और इन 
क्ले रत्य हाने की बहुत कुछ सम्भावना 


तो इस में कळ सन्देह नहीं, कि | 


फिजी को आइायरशाही कळ अशों सें 
पंजाब को ओडायरशाष््री से झी बाजी 
सरश ले गदे है। स्त्रियों 
और मर्दों को स्त्रियों के सामने नंगए 


कर के तमाशा देखना, एक ऐसा अमानु- 
बिक अत्यचार है, जिसको कल्पना और 


आविष्कार ब्रिटिश सास्राज्य के गोरे 
सिपाही ही कर सकले हैं। फिजी में 
भारतीयपुरुषों और स्त्रियों पर जो घोर 
अत्याभार हुए हैं, उन से हमारी म ल्मी 
का भो अरमान हुआ है। 

क्या इस इस अपमान को यों हो 
सुपच्राप सइळये ? हमारा कल व्य है को 


हम तुरन्त ही एक कमीशन इन अल्याचारों _ 


की जाँच करने के लिये फिज्री सेनें। हम 


को सदो के सपसने - 


pe 


जानते हैं कि इस छैपूटेशन या कमोशन | 


छे केमने सें हम रा चोर पंच हज़ार रुपया | 


खये होगा, लेकिन इससे 'र्हिक्ीप्रवासी 
भारतीयों को जो भलाई होगी, उसे 
झ्याल में रखते हुए यह रक़॒प्त कोई बड़ी 
भारी नहीं है । 

इस समय फिजों सरकार यह समझे 
हुए हैं कि प्रवासी भारतवाशियों पर चाहे 


कितने छो अत्याचार किए जलें, उन्नका हि 


पक्ष लेने घाला कोइ अह्री है | फिजी 


प्शाणटर और सो, एस. अर कम्प्रनो, हैः 3 ४ 


हा हि 


बिलायत के काछोजियलछ आफिस पर्‌ 


प्रभाव डालकर, अण्डे जब घर जानो सस | 


सानी झर सकले हैं, और नर डः 


देखता । सैक्षहों शिन्दुस्तानो स्रो 


फिजी सें गिरफ्तार हुए, सैकड़ों को ह हि 
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जेलखाना हुआ । उनके अगुओं फो देश 
निकाला दिया गया, हिन्दुल्यथानियों पर 
. गोलियां चली, कितने छी सारे गए और 
 प्रचासों छी घायल हुए, लेकिन इलने पर 
| भो कालोनियल आफिस निष्पक्ष क्षांच 
को आबश्यकता छी महीं संघरता ! 
क्रारत सरकार बिलकूल चुप्पी साचे हुए 
है, म कोदे सूचना उसने निकाली है 
। औरन कर तसल्ली छी फिजी प्रधासो 
 हिन्दुस्तानियों को उसने दी है। अब 
. फिजी के हिन्दुस्तानी भारतवर्ष को 
.. जनता की ओर.टकटको लगाए हुए हैं। 
. यदि जनता ने भो उन्हें निराश किया 


सो ५५ इजार फिजी प्रवासी भारतीयों 


' के कष्ट अनन्त हो जावेगे । सरकार 
` द्वारा कमीशन नियुक्त कराके हमें दूसरी 
 हुन्टर रिपोट की अशवश्यक्ला नहीं । 

मारा उद्व॑ श्य तो यदी होना चाहि 
कु फिजी प्रवासी हिन्दुस्तानियों पर 
hr किए गए ऊंत्पायारो' छे वृत्तान्त झो 
सम्पूण देश फे सम्सुख उपस्थित करहुं । 
हमारे इस फाय का फिजो की वत मान 
परिस्थिति पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा और 
नैतिक प्रभाव की दूष्टि मे झी यह बात 
_ बड़ी लाभदायक होगी; क्यो फि इससे 
रुजी सरकार भी यह समक आप्रेगी कि 
. आखिर प्रवासी ह्न्दुस्तानियो' को भी 

. छोद्दे सुनने वाला है । 

एक बार सन्‌ १९१३ मक लिटिश गायन 
सें भी इसी प्रकार की दुघेटना दी चुकी 

' है, जिसमें १५ हिन्दुस्तानी आरे गए थे 

{ आर लगभग ३० घायल हुए थे। उस 

समय भी भारतीय जनता ने कछ काय्य 

नहीं किया, अब फिर फिजी में उसी 
प्रकार के अल्याचार हुए हैं। यदि हम 
लोगे ने फिर भी वैसी ही अकर्म्यता 
दिलाई, तो २० लाख प्रवासी भारती ये 

[ की परिस्थिति पर इसका अत्यन्त हानि- 
कारक प्रभाव पहंगा। पिशी की इस 

. भोहायरशाही की प्रोल खुलनी चाहिए 
आर अवश्‍य सुलनी चाहिए | इस काय 
के लिए चार पाच इजार रुपये चन्द 
क्र लेना कोई कठिन बात न होगी | 


कया हस आशा करे कि भारतीय, 


इता इस भोर समुर्थित शयान देंगे 


| (RR, 


"देते रहे 


ग्रह शुक्रबार ५ भाद्रपद्‌ सम्बत्‌ १६७७ ॥ 


गुरूकुल जगत्‌ 
गुरुकुल-हन्द्रप्रस्थ? 
घल अच्छी है। षो क्री पर्याप्त 
छो गडे है। जहां कुछ दिन पहिले चारों 
लरफू भूख के सारे पदउ कुलसा हुआ 
सा दिखाई देता था वहां अब हरियाली 
हो छरियाली नज़र आती है । 
बरामदे का-फशे न बनने से अबल 
ब्रत्मचारियों को यहा कष्ट या अब घड 
भी बन गया है अतः जहां वह कष्ट दूर 
हो गयां वहां अरश्रेम में भी बहुत स्वच्छता 
आगे है । । 
पं० जगत्प्रिय जी सिद्दानलालंकार ने 
पंजाब में रेलों के बन्द रो जाने से अ- 
पनी छुट्टी अपने इसी कुछ सें ठयलीत को 
आप समय २ पर आवश्यकतानुसार 
अश्रस आदि में कई प्रकार की शषह्ायता 
हैं जिस के लिये थे चन्यबादाइ 
हैँ। इनके अतिरिक्त स्वासो सोमानन्द्‌ 
ली जो शषेवछ भोजन सात्र पर छोटे २ 
ब्रह्मयारियों को सेदा में ब प्रेम से लगे 
ए हैं उनका भी प्रेम सराहनीय है तथा 
घह चन्यघाद्‌ छे योग्य-हैं। . 
सपे कुए फा फाम बरावर जारी है 
जिस जोर से झुदाहे का कास आरम्भ है 
उस से अवश्य आशा होती है कि शीघ्र 
छी इस छुए' से कुल घासो का रहा 
सहा जर का कष्ट दूर हो जावेगा 


इमारतों में विद्यालय के दो फसरे शो 
शेष रह गये थे घनगये हैं| केवल छत एनी 
शेष है जो शीघ्र ही समाप्त हो जाधेगी। 

गतसास में गुरुकुल इन्द्रप्रस्य के झूल 
पूर्व प्रबन्धता श्रीयुत म० निरंझुननाथ 
जी भकस्मात्‌ छी गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ सें 
पचारे | विद्यालय फा -गहुरी दृष्टि से 
निरीक्षण करते हुए आपने जो अपनी 
लिखित सम्मति दी है बह नीथे उदूर्‌ त को 
जाती है- | 

(मे यहां कल गुरुकल देखने फे धास्ते 
जिला किसी सूचना के आया । ग्रहन चारी 
तथा अध्यरपकगण बड़े प्रेमपूर्वक मिले । 
मुझे यक्ष देख कर बढ़ी. प्रसक्रतर हरे 
कि सब व्रह्मचारी. प्रसक्ष चित्त हैं भौर 


अपने भधिण्ठाताओों और अध्यापकों से 


EE 
खन्लुष्उ प्रतील ष्ठते छ । आश्रम का नि 
सन्त्रत्रण इडा अच्छा है और सब कार्य 
नियम पूर्वेक होते हैं। घिालय को पढाई 
के समय जाफर भो देखा लोक , संस्कृत , 
गणिल तथा घस्तुपाठादि पढ़ते देखा। 
यह देख कर बड़ी प्रसन्नता हुछ कि नदे 
प्रह्म चारियों में गुजररत प्ररन्ल प्ले ब्रह्मचारों 
योड़े ही समय में हिन्दी भाषा अच्छी 
तरह पढ़ने लगगये हैं। लय से छोटा ब्रह्मचारी 
अपनी शेणी को अष्टाष्यायी के सूत्र याद्‌ 
कराता थर। सिफ एक श्रेणी संस्कृत में 
कुछ कमज़ोर मालूम होली थी | गणित 
के प्रश्न लगसग सब प्रह्मचारियों ने टीऽ 
किये | सुलेख ब्रह्मचारियों झा अच्छा है। 
मैंने यह माना की है कि कुछ एफ बुछा- 
चारी सुलेख में आछेइय मिला. कर 
लिखने का अभूपास छरें। प॑० प्रियव॒त ञ्जी 
सुख्याच्यापक अपने कायं से घड़े दृत्तचित्त 
हैं। सब अध्यापक गण उससे लीर्‌ आपछ 
में सन्तुष्ट प्रतीत होते हैं। जाग्रम के 
बरामदे फा फशे छोले देख कर बड़ा 
सन्तोष हुआ, नपरछूप छुद्रहा है” 
शास को ४ ३ बसे से शमं अच्यापक्षीं 
तया अन्य कर्ने चररियों ने ० निशंगनताघ 
जी के स्वागत सें फल भोज किय?! रात्रिको 
एक स्घागल सभर हुदे {जय सें दब अध्यापक 
राया अन्य क्सेचारियों ने अपने २ कआः- 
न्तरिक भावों छे प्रकर शित करसे हुए प्री | 
सान्‌ जी फी प्रेम पूणं और उदार नीति से 
को हुद्दे गुरुकुल की. सेजा सथा सद्ठ्यक्” | 
हारों के प्रति विशेष कृतछता के भाव | 
प्रकट किये | इसके पश्चात्‌ व्रह्मचारियों | 
को सधुर रुवरमयी स्थागत गीति मौर । 
शान्ति पाठ के साथ सभा खमाप्ल हुई। ; 
पाएभासिफ परीक्षा लग भग १३ | 
अगरुत तदनुखार ३० शाघश १६७७ तक | 
समाप्त छो जावेगी | १६ झगरूत तद- ¦ 
नुसार ? भाद्र पद्‌ से सम्नाल्तावक्राश आ- | 
रश्भ हो जायेंगे । 
देह्छी. निवासी श्रीशती देवकी दैबी 
ली मे एक कमरे के लिये १५००) देन | 
को प्रतिन्षा को जिस में से ४० ०) उन्हों 5 
ने गुरुकुछ के कार्यालय सें क्रिजवादिया } 
है। शेष रुपया भी शी प्र ही सिजदा दैने 
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- पात्र हैं | परमेश्‍वर उन्ह 


की प्रतिज्ञा को है। उक्त श्रीमती 
के नाम का कमरा अल रहा हे | छल शेष 
है। इसो पर उनके नाम का पल्यर भो 
लगा दिया जावेगा। उनको अभिलाषा 
शोच ही यश्च प्रवेश संस्कार अपने सामने 
कराने को है और संस्कार में कुछ और 
सी दान देने का संकल्प किया हे । उक्त- 
देवी जो गुरुकुल के हारदि क धन्यवाद्‌ को 
चिरप्यु छरे । 
प्रियद्ल 

ख० मुख्यभिष्टाता 


घ० पहिले का शेष 


अनेको” सड़े यद्यपि अपमान, 


ल छोड़ी बत्सलता को बाण । 
खिचा पंजाब-द्रौपदी चीर, 
सहायक षुए बघाया चीर, 
थति जय कमंबीर बलषीर, 
जयसि जय धर्मंबोर रणधीर ॥ 
(४) 
न होने देते हरश कबापि, 
र्घत्व दीमों के पूज्य महान, 
सहन होला है तनिक न तुम्हें, 
_.. देवियो' का रङ्चक अपमान । 
कहीं यदि छोता है अन्याय, 
सित होते भारत-खन्तास, 
झडा देते हो अपनी देह, 
लड़ा देते छो अणनी जास । 
दोष देते हैं स्थार्थ लोग, 
लुम्हैँ है तनिक नहों परवाह। 
सत्य की खोज न्याय को चाए, 
आर बस्त भारत-हित को चाह | 
(४५) 
'हद्घ-भन्द्र में सदा बिराज, 
` इही है देव, तुम्हारो सूति, 
तुश्हारे शब्द्‌ तुम्हारे काये, 
: देश को देते हैं प्रस्फूत्ति । 
जगाओ प्रिय भारत के भाग्य, 
झुनाआ प्रिय रवीन्द्र-सन्देश, 


तुम्हारे अनुकरूपासय कारये, 


सिट दे माला के सब क्ल श | 


' उठे इस भारत में वह रोग, 


शिथिल छो कभी न जिस की ताल । 


जगे. हुम सें जीवित ज्योति, 


.न जिसका दुरे प्रकाश महान । 
ठाकुरपूसाद्‌ बी. ए, 
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सार और सूचना 


“निप्गरी प्रचारणी सभा लाहौर”? के 
सन्त्री श्री-डा० नन्दलाल नतैयड़ लिखते 
हैं कि १ जुलाइ को डा० ग्रोकुलचन्दु 
नारंग के सभापतित्व में हस सभा का 
इहदधिवेशन हुआ था जिस में सूनिघ- 
सिंटी में हक्न्दी-परीक्षा, इस सका के 
सभासद्‌ बनने, गलीसुइल्लो में †हन्दी 
पाठशाला खोलने, हिन्दी में पत्र ठयव- 
होर करने, डॉकखानों में हिन्दी जरनकर 
कास के और चिठोरसा रखने, (हिन्दी 
स्कूछ खोलने के लिए स्यूनिसिपैलिटी 
खोलने इह्यादि विषयों पर प्ररुताव पास 
हुये | पं० रघुवरद्याल शास्त्री एमए. प्रि- 
न्खिपल सनातनथमं कालिज, बरूशीरएम 
हेडमास्टर, प्रो रामदेव जी बी.ए., चम - 
दास सूरीबकोल, ला० रामप्रसाद, ५० 
युधिष्ठर ज्ञी रुनातक गुरुकुल कांगड़ी, 
पं‘ दीनदयाल जी व्यारूयान बाचरूपलि 
इत्यादि ` मुख्यवक्ता थे | . प्रो रशमदेव 
जो सभा के प्रधान और श्री-नन्द्लाल- 
नयड़ और पं? जरूशीरामरत्न मन्त्री 
चुने गये । 

२, काशी आiर्यश्चमाज्ञ के अन्त्री श्री- 
चन्द्र्शेसर घाज्पैयी जो सूचना देते हैं 
कि स्थानीय फन्या तथा पुत्र गुरुकुल का 
काशी-शमाज से कोई शम्श्रन्ध नहीं है 
और पणिइत इन्द्रदत्त शमो के कामों का 
उत्तरदायित्व आयसमाज पर नहीं आ- 
सकता । 

३. श्री स्नातक देश्वरद्त जी दक्षिण 
अफ्रिका का में,-नेरोबी समाज को ओर 
से, प्रचारका जो प्रशंसनीय काये फर 
रहे हैं, उचकी विस्तृत रिपोट हमें प्राप्त 
हुदै है | परन्तु चू कि यह खारी “प्रकाश? 
और “सहुमेप्रचारक! सें छत चुकी है, अतः 
उसे पुनः प्रकाशितक रजा आवश्यक नहीं 
है। वस्तुतः पं० देश्वरद्त्त ज़ी दक्षिण 


अफिका में वैदिक धसे को जो सेवा कर 


रहे हैं, बह अत्यन्त सराहनीय है | जाव 
के इस स्वार्थेत्योग को जितनी प्रशंसा 
को जावे उतनी ही घोड़ी है। 

४. सयाद्रपुर ( थरनेशवर ) समाज के 
सण्त्री लिखते हैं कि पणिइत बालमुकुन्द 


जी शमा और स० कल्यो नासिह जो के 
प्रचार के कारण वहां समाज : रूथापितः 
छुआ और अधिकररो निर्वाचन हुआ । - 

५. सदिणडू .जि० रोहतक से स० मह~ 
सुख जी वम्मा ने एक स्लस्वेलेख में यहः 
मत प्रकट किया है कि जुभोदारों को 
कौंसिलों में अपने प्रतिनिधि उन्हें छो. 
बनाकर भेजना चाहिये जो कि विद्वन्‌ 
योग्य, द्रढ़ और सच्चे देश भ्रक्त-छों | | 

— °: ४७ 


संसार समाचार पर 


टिप्पणी... 
= | यह संमाचा[र अत्यन्त 
सुनाजावेगा कि नि- 


जाम हैद्राबाइ ने डद पर गोबध, सवेद 
बन्द्‌ कर दिया है । यद्यपि निजाम ने 
आर्थिक कारणों से प्रेरित होकर हो ऐसी 
आज्ञा दी है पर तो भी उनका यह काये 
गो-घश को रक्षा में अत्यन्त सहायक होगा। 
बालशबीकों के अ- 
त्याचार और कूर- 
कमो का णेन गोरे 
पत्रों में इम प्रायः पढ़ते. रहते हैं पर 
उनके कार्य, कभी २ इसके विरुद्ध ही 
साक्षी दिया करते हैं। एकताज उदाहरण 
से हमारा अभिप्राय स्पष्ट होगा । सित्र 
दुल ने जमेनो के साथ सन्चि करते हुए 
जिन शर्तों को उपस्थित: किया थर 
और सोवीट रूस ने, अभी हाल हो 
में, पोलेण्ड के लिए जो शत' रक्खी हैं, 
उन से स्पष्ट ज्ञात छो सकत! है कि 
नैतिक दृष्टि से मित्र दल ऊ खा है वर 
बाछशधीक्‌ ? रूस ने पोछेग्ड का एक 
एक एथ जमीन पर भी अपना हक 
नहीं दिखाया अपितु है रूस सास्राक्प 
को खोटी २ रियासतों फो भी सवाची नला 
स्वोकार को है | इस के विरूद्द सिन्ज 
दूल ने जमनी के साथ जिन शर्तों पर 
सन्धि को घो--वह अरज सारा संसार 
जानता ही है | रत 
कया सैनिन क्र | दम यह माया कहा 
और नृशंस है? | जाता है कि लैनिन 
0... | बड़ा हो कूर, न॒शंस? 
अभिम'नो शौरण्शुष्क व्यक्ति है. परन्तु 
इङ्गछेण् के “नेशन” पत्र में रूस से लौह 
हुये विशेष संवाद्द्प्तर ने लेनिन” से 


i 


क्या नाशवीक 


बहुत बुरे हैं ? 


द 
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| f स्वयं मिल कर उसके विषय सेंजो समूमति 
_ प्रकाशित की , वह इसके संथा विरु है। 
वह फहताहैे 


९... यह 
स्पष्ट हे कि उसे एशो-अराम से विलकल 


| प्रेम नहीं है । वह बड़ा मुदु, मिलनसार सादा 


और अभिमान शून्य है | एक अनजान आ- 
द्रमी उसके चेहरे को देख कर यह कभी 
नहीं कह सकता कि वह बड़ा शक्ति- 
शालो बा किसी हो प्म श से, महरनात्मा 


है ।उतसेक म अभिमान-चून्य व्यक्ति मेने कोई नहीं 


| देखा । बह खूब हंसता है । अपने दशकों को 
. बह गद्दरो और तेज नजर से देखता है। वह 


| सरवधा शत, निर्भोक और अखाधारणा 


। रूप से स्वार्थे-शून्य व्यक्ति है। एक भ- 


' <्पापक को न्याइ बह अपनी श्यूरीको | 
` ` संमभाने अपने विरोधियों का पक्ष खण्डन | 
करने और अपने विषय अशुटू सत को दू जि | 


करने में बह बट्टा चतर और सदा नत्सुक 
हृतो हे। ” (टेडे अक्षर हमारे हैं ) 
सारत "हितेपो कनेल 


या अब भो पं- 
जाबी कोंखिलों डक Ai विशेष 
व्क र द्वारा भारत स- 


चिव -मि०- साणटेगू 
के "उस कथन की 
सूचना दी है जो कि उस ने पंजोब के 
नेताओं के विषय में गत सप्ताह, हृश्कस 
अवकामन्स में क्या है । इस के द्वारा 
पंजाब फे घे नेता जो गत बर्ष माशेलला 
'के कैदी बसे थे पे. नह काऊन्सिलों फे 
लिए उमेद घार नहो बन सझते कों कि 
यद्धपि वे छोड दिये गये हैं पर उन्हें 
राजकोय घोपणा के अनुसार क्षमा नहीं 


नहीं करेगे? 


` क्रिया गया है | पंजाब के साथ घस्तुतः, 
यह चोर अन्याय है । भारत सचिव को 


थहू अच्छी तरह से समझ लेना चाहिये 
कि इस संकुचित नीति से सुधार स्कीम 
कभी फृतकाय्ये नहीं हो सकती | पर ह- 
मरा प्रशन तो सीधा पंजाबियों से यह 
है कि अपने भत्मसम्मान का झ्याल 


क्रते हुमे क्या अब भी वे क!ऊम्सिलों 


का बहिएकार सहाँ करेंगे? 


गत ३ अगस्त के दिन 
ट्हरी 4 हिउ्रो महाराज का 


जन्मोह्सच.था। स॒ह- 


"नो माढ़बाल दा 2? कहता हे 'फ़ि उस्र ईद्‌न्न 


A 


गुरुकुल यन्त्रालय कांगडी में नन्दलाल के प्रबन्ध 


के उप लदय सें महाराज ने टिहरी--रि- 
यासत से बेगारी के सवथा उड़ा देने की 
उद्घोषणा की । गढवाल ओर कुमांसू के 
च्रवेतों को ओर जाने का हमें कड़े घार 
उपबसर पड़ा है ओर हम अपने अनुभव 
से छह सकते हैं कि इस कप्रया के कारण 
वहाँ कोगरोब असहाय और अशिक्षित प- 
हा ड्य पर अत्यन्त अत्याचार, कठोरता 
को जाती है! इस क॒प्रथा को उड़ा देने 
के छिए उधर. चिरकाल से आन्दोलन 
हो रहा है पर अभी तक-उस का कुछ 
विशेष फल निकल था! टिइरो नरेश के 
इस काय्यं की हादिक प्रशंसा करते हुये 
हम बृटिश सरकार से झी इस का अलु- 
करण करने का अनुनय करते हैं । 


हाय | 'तिलक-तरू टूटा । 
द्रको साठभूमि को छरती, 

भाग्य द्विजों का फूटा ॥ 
छाया-छत्र रुवराज्वयादियो 
आज तुम्हारा छडजा | 


| और सुफल को जो आशा थी 


उसे काल ने लटः ॥ 


सैथिलीशरण गुप्त ६ 


कया गुरुकुल के 
स्नालक अद्भ ग्रे जो 
नहीं खोल सकले ? 


छिपा हुआ नहीं -है 
कि खावेदेशिर सभर 


प्रचार कटने गये हुये हैं । घे बह्ों पर रक- 
तना सत्तम कास कर रहे हैं, यह इसी 
घटना से ज्ञात हो जंदेगा कि गत श- 
निवार को उनका एक ठयार्पान “दियो 
लो जिकल काले३” ( 7henlogical College 
में “गुरुकुल में हमारा जीवन” इस विषय 
पर अग्रेजी सें हुआ । सभापति का आ- 
शुन-इसी क!लेज-के प्रिन्सिपल डा० ला- 
गन एल,एल, ढी, ने सशोभित्र किया था | 
उपारूयान के अन्त में स्नातक जी को 
प्रशंसा करते हुये दन्‍्हेंन ने ये शब्द्‌ कहे - 

“The ‘government shoud take the 
lesson from the graduates of the Guru 
kula, Sonskrit is the first language - in: 
the Gutukula as the speaker said. Hindi 


‘| is thesecond language and English _ is 
‘| the 


third language, The Gurukula 
graduates can speak English, though the 


are it as a third language, much better 
fhan the qverage number of ihe ४ A 


of the Madras U pT नमक 


वन्ध से श्रद्धा के प्रिन्टर ओर पब्लिशर शादीराम के लिए डपा | 


| आपस भे सझिछकर उश से अधिक र 


4 
| कलर छं {जसन 
! 


हमार पाठक! से यह | 


की आर से श्री - पं० 
सत्यञ्रत जी सिद्धान्तालंकार वैदिक चमे का 


> 


Fie iS 
er 


इसका आशय यह. है--“सरकार को 
गुरुकुल के स्तात से शिक्षा लेनी चाहिए | 
दहा पर, जैसा कि वक्ता ने कहा, संस्कृत 
मुख्य भाष है, हिन्दी दूसरे और अंग्रेजी 
तीसरे.मरूघ्र पर है । यद्यपि वहां पर अंग्रेजी 
तीसरी भाषा हे पर तो भी युरुकुल के जातक 
मद्रास-य्रनिवसिटी के ओसतन बा. .९.. पार्स 
से कई गुणा अच्छी अरजी बोलसकते है । 

एक निष्पक्षपात विद्वान्‌ को यह स- 
स्ति गुरुकुल के. उन विरोधियों क 
सुह बन्द करने के लिए पर्याप्त है जोकि 
हमारे स्नातको की अये जी को योग्पतर 
पर प्रायः आक्षेप किया करते हैं| 


“आज हमारे सामने का राष्टीYु 
काये इतना बढ़ा और बिशाल है कि 


कार करले की आवश्य 
दिशा सका हूं । यह 
कायें स्थगित नहो किया जा सकता, 
| सेरी सरभस ऽत्येश ठय्ि का आइहान 
। करती और जाधकर करस करने को क 
इती है । सेरा मिशबाय है कि उसके पुञ 
उसकी पुकारकीं उपेद्गा नहीं करेगे । चाहे 
जो हो, से अरघ से प्रा्थेना करना अपन 
कल ठय शसस्सा हूँ कि ` आप _ सआातृमू रि 
को षस पुण्र पर हाजिर हैं और हृदुर 
से सब प्रक१र्‌ फे लभेद्‌ सिटाकर राष्टीं 
आद्शे की सत्ति झनने की चेष्टा करे। 
अब एषो द्वेष और अय के लिये स्थ 
नष्टो है। भगद्वान्‌ हसारे उद्योगे!.में फह 
लाने में.सद्द्‌ देगर और. यदि हुन नहु] 
ला खके सो यह *=श्चय है कि दल ४ 
| आनेदाछी सन्तानं अवश्य फल मा | 
| करगी |” 


अभर साहस 


( छिषवसित्र ) 
ग्राहकों से प्रार्यना 

१. पत्र ठयबहूएर करते समय ग्राहक | 
संख्या अदय लिखा करें | हु 
२. ३ सास से कस अवधि के लिए 
यदि पला बद्लबाना हो तो अपने डाक- | 
खाते से छी शबन्‍्थ करना उचित है| 
खसे कम समय के लिए हम बदलने सें | 
असमै हैं | ; 
`` प्रन्धकर्ता भद्ठा ६ 
डाक० गरुकल कांगड़ी ( जिला विजञती() 


ET 


ee लिया नर 
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सम्पादक---श्रे्ठा नन्द॒ सन्यासी 


DDS SS ene 


प्रति शुक्रबार को 


१२.भ्राटर गद स० १६७७ बि ¦ दयानन्दाव्द ३७ » ता दः : संख्या १8. 
प्रकाशित होता है 2060 १६ (5 द्व्द्‌ ३७ } ता० २७ अगस्त सन्‌ १९२०३० 


ताय १. ३; 
ha TTT TST SS 5S NN NN EN 
ह साथ | 2 छुपा के सूरज को हमसे, जग में | 
गजर चुकी नाथ ! जिनकी मौसम-- | न्‍न्‍हो ने अन्धेर है मचाया । 
दो फुल कब तक छिपे रहूगे। ये घूआं पानी के देंह कब तक  - 
ये पश्चिमी मेघ और कब तक यो परदा बन कर पड़े रहेंगे । ८ | 
इस आश्चमं में चिरे रहेगे || ? ॥ | वि नाथ !. सूयं . हुम करे ` 
इन्होंने कोटी सी ज़िन्दगी में त*त न दर मत 
हज़ारों मनमाने गुल खिलाये । द्‌ दूर, हमत 


उसी को “निधि? दिलःनजर करगे \ # 
न्रिगल खरो के ये और कम्र तक । द्‌ र करेगे ॥ ६ ॥४ 


| 4६ 99 
बजा के यों नाचते रहेंगे ॥ २ ॥ | इनी कर हे निधि: | 
पहन के पोशाक काली आये । । व्आाशचय !! sn केला 
हमें डराने उमड़ घुमड़ कर | हम तो जल जल के राख. होते हैं । डे 


छपा के यो वेश असली अपना । 
ते कब तक यहां रहेंगे -| ३ ॥ 
हवा केको के कहीं से लाकर 
इन्हें यहा पर जस! गये हैं । 
तो ज़िन्दगी भर हमी गरोबो 


एक तेरी अधार हंखी होती || १ ॥ हे 
छट पटाने से क्य। हुआ मेरे। | * 


कुछ तो उनको भी कसे छ्ोतो | ९ ॥- 
“मेरे रोने में बल हू”? यों मत अल । 


तेरे रोने पे वां हंसी होती|] ३॥ ४ 
के सिर प्रे क्या ये खड़े रहेंगे॥ ४ ॥ ; आनन्द | 
हजारो' थोथे पहाष्टी नाले ु का 
PPR? SN घास की विदाई 
यों दिल दुःखा कर सहानदो के अब के आने की सररी है तय्यारी हेर चुकी । 


ये भरते कंबतक उन्हें रहेंगे ॥ ५ ॥ 
; - रुखसत ऐ वादे ससम 
न उन ह॒हाड़ों पे बस चली जब ऐ वादे समूम अब तेरी वारी हो चुकी ॥ १. 


'# 


तो .माज़को' को लगे हराने । ह गुलशन चमन नालं है तेरे हाच में। 
RS | . __ तशरीफ़ अब ले जाइए, बस काफ़ी यारी हो चुकी ।|२ 
क़द्‌म wR र सह रह Rs . इभतिहां अब हो चुका पर दिल जले कुछ न टले। 
i Oe का न तोपखाने तेरे अब गोला बजी होचुको ॥ ३ ॥ 
यहां जो जरूमी बनाए प्रणो । क नेस्त होने के हैं हजरत अब के बारो्‌ भापको | ` 
बिना लिए दण्ड उसका कब तक, ? #१ आतिशकूशानो हचुकी सीना6कगारी 


ये भे हंसते यह रहेंगे ॥ ७ ॥ ९ बादल, २ घाम ३ रोने वाले, ४ अग्नि वर्षा, ५ सोने च 
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ब्रक्म चय सूक्त की व्याख्या | 
ब्रह्मचयेण कन्या रे युवानं विन्दते पतिम्‌ । 
अनड्वान्‌ बरह्मच्ेणाशोवासं जिगीषति | १८ || 
| | क... “रून चर्य से हो फरन्या बलखान पलि 
`को प्राप्त करती है। खांड बैल 
` और घोड़ा भो ब्रह चयं पूवंक घस खाकर 
हो सोंचने सें समये होता है |” 
| kk | _ घुरुष और स्रो क सम्बन्ध वेद्‌ ने 
| केवल सन्तानोत्पत्ति के लिए बतलायों . 
_हे। जिस प्रकार अन्य इन्द्रियां तित 
| ` ` -उपयोग लेने पर ही. बलवती रहती हैं 
' ` और अपने विषये में फंस जाने से दा- 
सता को प्राप्त होतों हैं, इसी प्रकार 
जननेन्द्रिय को भो यदि स्वादेन्द्रिय बना 
॥ लिया जाय तो बह भो नष्ट भ्रष्ट होजातो 
j हे.। प्रत्येक इन्द्रिय से तभी काम लेने 
से कल्याणं है.जब कि वह पुष्ट छो कर 
उस बोर के उठाने योग्य हो जाय जो 
उस पर डाला जाता है। तव कौन पुरुष 
' खन्तानोत्पत्ति करने का अधिकारो है? 
वही, जिसने कम से कम २५ दयं को 
, आयु तक वीयं रक्षा करः के उसे पुष् 
कर लिया हो ओर इस प्रकार जनने न्ट्रिय 
` को बशी भूत कर लिग्रा. हो । परन्तु 
यद्‌ उसे पत्नी योग्य न _मिले तो वढ 
उत्तम शम्तान कैसे पैदा “कर सकेगर । 
' ; जोक कैसा ढी उत्तम हो, उसके अन्दर 
कितनी ही उपजने को शक्ति क्‍यों न 
|, | ह्ो-यदि भूमि रधर है, यदि भूमि सें 
रू बल नहरों है तो बीज निष्फल जायगा। 
' उत्तम घोज के लिए दूढ़, स्वस्थ, उपजाऊ 
अमि होनो चाहिए, तब वनरूएति रूपी 
सन्तान उत्तम और हूण दायक उत्पन्न 
होगी | इस लिए जहां पुरुष के श्रहम- 
चारी होने की आवश्यकता है, जहां समा- 


Ae 


बर्तन पूवक गुरुकुल से लोटा हुआ ब्रह्म- 


दारी छी विवाइ कापात्र है वहां उस 
ऐश्वर्य बानू इन्द्र को माप्त करने का 
अधिकार भी प्रह्मचारी को ही. प्राप्त 
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। अथवंबेद्‌ में उत्तम बिबाह सूर्या अथोत 
आदित्या ब्रह्मचारिणी का दी लिखा । 
है। ब्रह्मारो का तेज जहा साधारण 


ठयक्ति को जला देता हे. वहां ब्रह्म चा- 


रिणी के सेज के साथ मिल कर बह 
जया तेजस्वी आत्मा का संसार में प्रवेश 
कराता है । ठोक है-प्राण को धारक 
करने को शक्ति रयि में ही है, पुरुष की 
व्यापकता को सहन कर, अपने अन्दर 


-लय करने को शक्ति प्रकृति में ही है । 


मनुष्य हौ नदो, पशु सृष्टि में भो 
यही नियम बत मान है | वहां भो जी- 
बन तथा वृहि के लिए ब्रह्मचय ही 
प्रधान है । सलुष्य को अयस्था में व्रह्म- 
चयं शब्द्‌ के पूरे अथं लागू हैं। बस्न 
बामोवेद्‌ ओर बस्स नामी परमेश्वर कए 


चान प्राप्त करना. उनको आर चलना. 


आर उन्हें प्राप्त करन-यहू सनुष्य में 
बिशेषता है-धर्माहितेषां अधिको विरोप१--फ- 


शल्तु पशु में केल अन्न रूपी संसार में 


- शव से बड़ प्राणीमाज' के, आधार कर 


क्षण ही व्रक्मचय्ये हे। बेल और चो डा 
शेोनों प्रफार फे 


संयम ) घेदल से ट्टी तो अपने चारै को | 


पचरते हैं, और उसो पघाकर गाय और 
घोड़ी में लवती तथा दूटांग स्नातक 
उस्उष्न करते हैं । इस नियस को मनुष्यों 
ने ऐसी गिर देली कि बेल और घोड़े 
फे बळें को विशेष रक्षा कर के उन्हें 
प्रह्म चारो रक्खा जाता है और उनकी 
पैत्रिक शुद्वि का विचार रक्खा जाता 
हे । परन्तु भनन शोल मनुष्य ने अपने 
सम्बन्ध में इस पवित्र नियम को भुला- 
दिया है | जहां पशुओं को ब्रह्मचय्ये 
नियम के अनुसार रखता है वहां स्वयं 
उसके गुण जानता हुआ भी अन्धा 
बन जाता है। | 

आय्यावत्ते ही श्रह्मचय्ये प्रधान देश 
था और वहां ही मनुष्य इस समय |; भ- 
भिक अधोगति को प्राप्त हैं। नालिन्दा 


। जिन स्थानों में सरोिथन 


| सक अपनी सभ्यता 
सांड व्रक्तचस्ये ( इन्द्रिय | 
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और तक्षशिला का जहां: निशान भी 
सिट चुका था और जो विदेशियों के 
खोद कर पुनः प्रकट शिया है, वहां भी 
पशुओं के लिए: ब्रह्म वर्याश्रम ( अर्थात 
सरण के लिए नियमिति कास) की 
प्रथा अब तक चली जाती है। 

पशुओं को तो-प्रकृति से स्वभाविक 
ज्ञान सिला है। उन में सो "बादर 
ऋत के बिना सर! को शमोप नहीं 
आने देतो । जङ्गल में इसका प्रत्यक्षप्रमा प्य 
मिलता है। यह झो मनुष्य की ही कृपा 
हे कि जो पशु जंगल में ब्रह्मवारीं ऋतु- 
गामो रहते हैं वे अगज कल के मन्ुध्यों 
के संस में आकर ठयभिचारी बन जाते 
हैं| उन्हें आज को मानवी शभ्यता ने 
प्रभावित कर छोड़ा है | 

जिन जंगली मनुष्यों को भी आज 
कल को सभ्यता ने असभूयता को ठ- 
पाधि प्रदान छर रक्खो है उन जातियों 
में जननेन्द्रिय की रक्ता को त्रया ख्रियों के 
अन्दर अब लर विद्ामरन है । 

यूरोपियन डाक्टर सःक्षी देते है कि 
लोग अब 
के चिन्ह “भार 
शराय और "लिफालिस लेकर नहीं पहुंचे 
घहां अब राफ गभस्यित होने के २३ बा 
३ यपो पोछे तळ गर्भवती अपनी जनने- | 
न्द्रिय को रक्षा करतो और पुरुष को 
अपने ससीप नहीं आगन देली । 

बेदाज्ञा अपनी सिद्धि के लिए अपब | 
अन्द्र ही हेतु रखती है । इस समय मो 
दशवरीय नियम वैसा हो ताज़ा है जहा, 
कि सृष्टि की आदि में था । वह कः 
रहा है कि जो व्यबस्था उस स्वभा विर! 
अनादि नियम मनुष्यों को दूर लेजा! 
रही हवै वह त्यागन के योग्य हे। जिसके | 
देश बा जाति में प्रह्म बस्ये व्रत के पाउस. 
पुष्ट हो: कर कन्या आदिल्य ब्रह्मबाएँ | 
को प्रप्त होती है उसी का जीवन स 
स्थाई होता है। शमित्यो३म्‌ | 

श्रद्धानन्द्‌ संन्यासी 


Pee, —— 


~) 


- जड़ा शुक्रय'र १२ भाद्रपद्‌ सम्यत्‌ १६७७. 


| धारणा और सरना एक न था, कयो कि 


सामाजिक शिथिलला यदि देली RE प्रशन 


| त्रा हः, इस दस सदियों लक राजनैतिक परा- | 
4 १ र | 
है 3) || थीनतार्सें रह कर भी अठारहइवों शताठ्दि | को समाजिक सह्ृत्व है तो- चतर 
El स सु ष्व द्धे न्् Fo | 
| 2 5 | पर इस वार का संथषण | खरकार की बुह्विमत्ता उसे राजनैतिक 
प्र ३ 259 PNP NF NPN NPN ST CN NPN ESPNS ६०६०८ bn पूयं 
६ अपूर्व ईैं-पह आक्रमण सब्र .से अधिक | द्वृष्टि से भी बढ़ा आवश्यक नना देती है ।. 


भीषण है । इसबार हारना और मरना | मद्रास में प्राह्ण नोन-ब्रह्मय का जो 


सहयोग का साधन | 


सहृधोग है 
. थदि छुन्त चलती हुद्दे हवा के विरहू 
जाना चाहले छोतो प४ले अपने अंगों 
को सम्भाततया पड़ेगा और कपड़ों को 
समेटला पष्ठगा | यदि लुम दूसरे पहल 
वाल को कुश्तो सें गिराना चाहते छो तो 
पहिले अपने खक्ष अवयघों को एक दूसरे पर 
सहायक दमना छोगा। यह दहीं छो सकता 
कि सिर पैर की सायता न करे, भुता 
गले की रक्षा के छिए न जायं और हाथ 
कमर ळड़ाने के लिए न शएएफे, आर 
दूसरे पहलषान को ज्ूसि एर पटक दियो 
जप्य। 
घिरी शक्तियों का साधना तश्री 
हो शकला है जज्ज शरीर छा अग प्रत्यय 
एक दूखरे की सहायता पर फटिवढु हो, 
शौर सय झीर एक भिछ कर एक छो 
जायं, शासाम्य दृशा में भी एक़् शरीर के 
स आ गों को परर्पर सहायता फी अपा- 
घश्धफला होती है पर उशका प्रभाघ 
खटकला- लमी है जब्र किणी बिरोधी 
'शक्ति ले टगछराणड़ | उ समय बहो जो 
'छक्ला है जिसका संगठल अच्छा है, 
"जिस में छष्टने की शक्ति है, जिसके अंग 
एफ दूसरे की सद्द को भागते हैं, और 
जो सचमुच एक जीविल' शरीर है 
भारतवर्ष, खारत वासी, और भारतीय 
सभ्याता ने बष्टुत युद्ध देखे हैं-महुत वि- 
नोय देखे हैं और ब्लुस सी चोट खाइ 
हिं-भीर चोटें लगोएई भी हैं। इतिहास 
ओऔट खाने और चोट एणाने फो कथाओं 
'की रा खण है | संयर्बण बहुत हुए-जाति 
गप्र जाक्रमण बहुत छुए पर एस समय 
{कैसा भीषण संघय ण उपस्थित है, भौर 
'जिख. प्रकार का अनिधाय आऋ्मश ही 
रहा है छसे देख फर फएभा पड़ता ऐ कि 
“लभूलो न भविष्यति’ ऐसा संघर्षण न 
ग्कभी. देखा न देखा जायग! | पहले सं- 
अपणों में हम जीते भी और हारेभी-पर 


| घराबर है | पहले आकण नंगे हथियार! 


आर शस््नों के आक्रमण ये-यहू आक्रमण 
भावों आादर्शां और प्रझोभनों की ओट 
में छुपे हुए हथियारों का है | पहले अ7 
क्रमए की चोट सचय थी-इस:; फी चोट 
सच्चा प्रतीत सहं होती | इस समय कितना 
आशधश्यक है भ्ारतीय-शरीर का ७रंग प्र- 
त्यंग एक दूसरे को झापन!।बे और एक 


| दूसरे की सहायता फे लिये हाथ बड़ावे ? 


छस आपत्ति समय में कितना जरूरी है? 
क प्रत्येक भारत बासी शैब सब“भारत 
वासियों को दुःखी समक कर उसे 
अपना समभ्ते ? जबं कि देशीय भाव 
आर विदेशीय शः से अखहयोया करने 
का ठत्वाइ चारों ओर दिखण देता है, 
तब क्या यह अत्यन्त आवश्यक नहीं 
है कि भारत निधासी और भारत निवा- 
यी में जो ऊंच नीय, पराये अपने, आर 
सून अछूत के डिचार हैं, उन्हें एक घार 
छवो लिलांज्ञलि देदी आय । 

कितने दुःख से देखा जाता है फि 
अदा एक ओर हम लोग राजनैतिक 


उह्‌शय को सामवे रख कर हिन्दू ओर ! 


सुवल्मान के घासिक सेद आव को दूर 
करने का यत्न कररहे है बहां उन अळूतों 
के लिये हमारे हृदूय के फिसी कोने में 
स्थान नहीं निकलता, जो हभारे ह्रो 
उ'ग हैं, हमारे ही भरोसे हैं, और इनारे 
छी सधर्मी है | फ्या यह हसारी ना 
समझो और अदुरद्शिंकता का सबूत 
नहीं है कि जब हम भमणडल की सब्र से 
अष्टो राज्यशक्ति के साथ सुकाथिलाः 


करने की तय्यारी कर रहे हैं,तव हमारे 
चर में हजारों व्यक्ति परोया-सुख-ताक रहे 


हों और हमारी उन्नते में प्रसन्न होने 
की जगह उस से भय मानते हैं? अकूतों 
का प्रशन नेषल धामिक है, और नके- 
घल सामाजिक छी है, घह राजनैतिक 


भी है | हेसाईयों का उद्योग उनके प्रश्न 
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राजनेतिक नगडा है वह उख फगड़े कर 


. एक नसूना मात है जिसे एक निपुण 


खरकार देश अर सें पैदर कर सकती है । 
प्रश्न ऐसर कठिन नहो हे जितना 
समक जातः है | भत्यन्त अनुदार दल _ 
मी अब अनुमउ कर रहा है कि अकूतों 
को ओर हमारी उपेक्षा का लाभ उठा 
कर ईसाई मिशनरी अपनी फसल काट रहे . 
हैं। यह लोग भी अब कुछ २ अजुभव. 
करते हैं कि अळूतों की ओर से -लापर- 
बाहो एक भारी. अपर्‌रथ छै। अशबशयकतइ' 
यह है फि इस प्रश्न को छल करने के. 
लिये एक छार जरति की इच्छा शक्ति को 
पूरे जोर से लगाया जाय | इच्छे शक्ति 
का प्रयोग होने से आघी समस्या स्वयं 
पिघल जायगी । इस समस्या के पिघले 
विन्ता हमारा जातीय संगठन. बशर 
है-बह संघर्षण. सें आकर कभी. देर तक 
खड़7 नहीं रछ सकला | 
-ाणंससाजिक जगंत्‌ 
एकता के लिए यत्न 
आप्येघमाज केदो बड़ो दलों को प- 
रस्पर मिलने के लिए ज्ञो उद्योग भएम्भ 
छुआ था, वह शान्त हो गया है। उसके 
प्रत्यक्ष कारण तो यह हैं कि ला० खुशा- 
लचन्दर भूमि को छोड़ कर पहाड़ पर 
चले गये हैं, और महात्मा इंसराज जी. 
ने अपना मौनव॒त नहीं तोष्ठा पर्‌ परोक्ष . 
कारण अनेक हैं, जिन की -गह्राइे सेन 
शाना ही अच्छा है |. इतना फहूना प- 
योप्त है कि अभी बहुत से सामाजिक 
लेताभों फा यड विश्वास हो _ नहीं है 
कि दोनों दछों का सेल कोई अभीष्ट | 
वस्तु है | वद्‌ भेल से इरते हैं। ब स- | 
सरते हैं कि मेल हो जत्ने से हमारी पाडी 
का कोड आरी अहित हो जायगा। 
जब तक यङ्‌ अधिइवास और सन्देह है 
तब तक सेल को कधा सम्भावना है? 


` इवत या उपादेयता पर ही विचार | 


oe भि 


यहं एक बहाना है 

` ज्ञो सञ्जन समभते हैं कि आस्येसमाज 
के दो दलों कर मेल हो जाने से [किसी 
हानि को सम्भावना है, बड़ी प्रसन्हता 
छी वात हो यदि वह स्पष्टरूप से. ऐसा 
कहदें, उस से जहाँ उनको देमानद्‌री 
प्रकाशित हो जाय वहां लोगों को भी 
एक होने न होने के हानिलाभ पर वि- 
चार करने का अच्छू भोका मिल जाय 
किन्त जब स्पष्टरीति से कारण न लिखे 
जायं और असली प्रश्न को उलकाने का 
यस्न किया जाय तो अवश्य हो शोक 
होता है | क्या हो अच्छा हो यदि आय- 
समाज के भागय विधाता लोग प्रश्न को 
उलरून में डालना छोड़ फर एकता को 


 करें। उस से अधिक लाभ को सम्भा- 


वना है । 


पं० रामदेव जी का दौरा 
| जानकर प्रसन्नता हुदे कि आये- 
निथि सभा की ओर से पंजाब 


५ की समाजं में पं० रामदेव जी दौरा खगा 


रहे हैं मोर समाजो को निद्रा को तोडने 
का यत्न कर रहे हैं। आप प्रकाश सें 


` दोरे का जो वृत्तान्त प्रकाशित फर रुऐ 
हे, उच्च से ज्ञात होता है कि आउ घो 


सत्संग से सामाजिक पुरुषों को बएुल 
लाभ झो शङ्का है। पिछले साल को'दु 


' सेटनाशी ने पंजाब सें अआयशमाज छे 


र 
=] 


करयं को बहुत शिथिल कर दिया था । 


' आशा है एं० रामदेव जी सभालहेर फो 
_' तशी अमूत घुष्टी पिला खफेगे जो उसको 


_ अूर्ळौ को दूर कर सके | 


॥ ॥ 


बैद्िक मेगजीक की सावधान 


- कया गया 
पंजान सरकार की ओर से जैदिक- 


निलीन के बम्पादक को सावधान किया 


है क्‍यों कि वैदिभेगज़ीन के' आया 


नरस्‌. के अ % के कुछ सम्पादकीय नोटो फो 
-नरकार ने अशुखित समका है। आज 
च्ल सरकार की ओर से सावधान किया 


ना इस घात का सबूत होता है कि 


| 
| 
|! 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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। पत्र में जान है । वेद्विकमेग जील को भी 


अच्छा प्रमाण पत्र सिल गया हे; छथ क्क 


बात है कि यड भेग्ज़ीन दिनों दिन 


उन्नति कर रष्टी है। बह अब सार्वजनिक | "गनु 
| निधि सआ ने 


पत्रिका छोती जाती है | उस सें धामि क, 
तामाजिक और शाजचेतिरू सभी 


प्रकार छे लेख और डछिचार रहते हैं । जो 
लोग सममते हैं कि चरमं को राजनीति 
| स्वर्श से धोया जा सकता है, वैदिक 
सेगज्ञीन उनके विदार 
FR 
| वादु चस 
बैदिक थस नास का सासिक पत्र 
औंध ज़िला सितारा से निकलता है । 
इस के सम्पादक आयं जगत्‌ के विदित 


क 


उन के पास कभी सअन्त्रों को कमी नहीं 
रहती । धेदों पर दत्त चित्त होकर आपने 


जो परिश्रप्त किया है वह कम लोगों ने | 


किया होगा। आप अपने दीघ परिश्रम का 
कूल. वैदिक धर्मे पत्र हारा जाये जनत 
छे सन्म रख रहे हैं । अरप जिल उत्तम 
परिश्रम सें एथे हैं ठस कर शूरश और भरी 


हक 


ढ़ जात! है जब एसे छग्त छोत्त 
यड सम कायं आउ छ 


इर छर रहे हैं । जत्र तक ऐसे सहानभव 


SS 
हुए गोचर होते हैं तब तक आयेदभाज 
छे अदिप्य छे निराश दोने छे लिये छोड 


ध्थाज नदीं | 
मद्रास में प्रचार 

आखिर लदा को भी सुध लो गई । 
सभाज ले नेताओं की दष्ट उस दूर 
दर्सी प्रान्त की ओर भी उड़ो है | स्त्र० 
छतोनन्द छी देर से वहां वैदिक घस को 
शोल जगाने का यत्न कर रहे हैं। कुळ 
मह्दीनो से पं० सत्यव्रत जी सिदान्त लंकार 
स्वामी जी की  सद्दायता फे लिये जा 
"पहुंचे हैं । खू कान हो रहा है। कलकसे 
में घन संग्रह का कार्य समाप्त कर क्ल 


श्री स्वामी श्रद्धानन्द्‌ जी का डेपुटेशन 
मद्रास जायगा और महीनः डेढ़ बही मा 
वहाँ खूब प्रचार का कायं होगा | श्री रुवा- 
गी जो के खथ पुशनडे के कायं पर कुछ 
स्नातक और छप स्नातक भी गयं हैं। 
आशा है कि इन दिनों के उद्योग से सदास 
में भायंसमाज मजबूत जड़ पकड़ जायगा 
और फिर काम कभी ढीला न पड़ेगा | 


>--+ 7 


पं० श्रीपाद्‌ दामोदर सातवलेकर जी हैं। | 
पणिङत ली देद सन्त्रों के भणडारो हैं। | 


| लक कि चोरे २ 
जत | गये । यदि अनुकरण कर ने में कुछ अधिक 


| सायचानला से कास लिया जाय, और 


आर्यसमाज के कमीशन 
भारत सरकार ने दो सालों सें कडे ळ- 
मीशान बना ठाले-लबघ अरा आर्यसमाळ 
डिलकल पी ले केसेरहता। पंजाब की प्रति 
गुहकल कमीशन को र्या- 
मा को ओर संयुक्त प्रन्त की सभाने उस 
का अनुकरण किया | परन्लू नकल कभी 
अखल फे बराजर नहीं होरी] इन कमी 
शानों की कार्यंबाहो शप्त रहीं-ओऔर ये 
कसोशनल ही गुप्त ही 


एओं की अनकलता देखली जाय 
करे तो शायद हमारे कामों का ऐसा 
बुरा अन्त न हुआ न कर | 


( ए० ६ का शेप ) 
याज्रो 
यद्धपि गंगा पर ससेड हो आने जाने 
का एक सात्र सथन हे, लो भी यात्रियो 
का और दूर्शाको' का आला जाना बन्द 
नहीं है | प्रतिदिन चार पांच को औसत 
इतो है| जो दशक भूमि में 
भाते हैं घड़ यहां के 


जरू कल 
Rl 


छरा 


आर कार्यक्रम 


se ~ bt ~ 
६ प्र्स न धकर ५११ & } 
न सोः i ० 
बन रुख नम्रा स्दीना क्टानसनद जा 
CA 
हे ~ हे 
ष ३३्रे आचाय अर सरड्प[च- 


ग्रदामन्द जी गत 
यहां सांक के 
; हुआ, बाञू- 
गा शेशंक्ूर प्रदाद सभापसि ये | श्रीं स्वामो 
को ने अश्षहुयीग फो ठयाङ्या करते हुए 


उका! ठ्या Cert Er] 


बराय कि शिक्षा सें रकार के असहयोग 
को पश्स कोडि तक पहं देले का दादा 
एदि किसी का है तो वह गुरूझुल बि- 
शश्रविद्यालेय कांगड़ी कर है । उपस्थिति 
बहुत थी | वृसरे दिन श्री रूवामी जी 
हिन्दू युनिवसिंटी को देखने गये, जहां 
आपने ब्रह्मचररियों को उनके कल ठ्यों पर 
उपदेश दिया | 


कलकचा बा 

बनारस से श्री स्रामो जी और उनके 
साथी कलकर्त्त गये हैं । बहर जाप अ 
यंसमाज्ञ के अतिथि हैं । समाज भें उप- 
निषदों की कया आरम्भ हुदे है। श्री: 
स्वाझी.जी का कलक में लगभग. डेढ़ 
दो सास तक रह कर कार्य करने का. 
विचार है 
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er 
ooo 


रत नामं का होगा 


र 


<p 


दयालुता का भीषण चित्र 


0 * मकान 


i 


सच्यप्रदेश और वराबररे चोफ कसि. | है। सुझे इंस विषय में विशेष मालम 


शनदर सानळीय सर मकं जाजे रुलोइ, के० 
सी० एस” अ।इ० सी० एख० 
गत १२ जुलोद को खाबर पधारे थे। 
दुसरे दिन डिस्ट्कि कोंसिल और रून 
'सिपल कमिटी की ओर से उन को. च।- 
दी के गोल कारूकेट में मीन पत्र द्या 
म्गयो । उक्त सान पत्र में एक रूथोन पर 
कहा गया है, कि “कमिटी गाय वेलों के 
काटे जाने के सम्त्रन्ध में प्रजा के जो 
म्भाव हैं उन्हें अप्पके दयालु हदय के सा- 
म्सने प्रकट करन चाहती है । प्रज्ञा 'मदे- 
शियो के काठे जानेको बड़ी छा को 
व्व से देखती है याप को जयइ छे एक 
स्[तपूवं अधिकारों ने कहा घा कि याथ 


कडन 5 


छेलों के काटने से सरकारका कोडे संगन्ध 
नहीं हे, उस का स्मरण र्से हुए अज 


य्यह सुनकश कि रशोना में एक बड़ा 
कसाई खान? सश्कार को सहायता से 
घ्यन रुष्टा है, प्रजा को बहुल भारी नीरौ- 
शा हुई है |? इसके उत्तर में, हारा शा- 
गारक शंवादुदूरला लिखता हे, चीफ 
कमिशनर साइन गे फर्माया कि स्यू लि- 
सिपल कमिटो के इन्तञास से पहले से 
बक कसादेखाना चल रहा हे जिस से 
नक सिठीकी माकूम आमदनी है। इस क- 
न्याईसाने में ठेर निदयता से मारे जाते 
जज और उसका कच्या साल ( कच्चा 
न्यामड़! आदि ) बाहर भेज दिया जाता 
ने जिस से सागर को विशेष लाभ नहों 
याहुंचता | ये खब वाते विचार कर हा 
नरे पूवं के चीफ कमिशनर साहब ने नया 
= साखा बनवाते और कच्चे चमड़े 


= यहीं पकवाने का इन्तज्ञास किया ! घबराहट से धड़कने लगता है; आर 
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.कसादेसरना दनाय जायग! | इस तरह 


नहरों है परन्त इस नये कसाईखाने में 
गाय बैल 
“हा मेनिटेरियन?? 

तरीके से अर्थात दयालुता के साध 
मारे शायगे | पक्का चमड़ा यहीं “तैवर 
किया जायेगा, जिस से सागर जिले में औ- 
द्योगिक उन्नति होगी |?! सहयोगी हित- 
वाद्‌ में दिये हुए कपनी के पह में यह 
शत्ते है कि, कंपनी दयाल ढंग से काटने 
का काम करेगी |” कंपनी फे प्रांसपेक 
में एक स्यान पर यह भी विश्वास दि- 
लाया गया है, कि झूरोप'सें ओ सब से 
bumane and Sanitary द्य आर सफादे 
का तरीका साना गया है उस तरीके पर 


का प्रदन्ध रड्लेगा कि एक जानवर दुसरे 
जश्नवरळी द्रटि-छे सामने नहो काटा 
जायगा। 
दयालु क्रूरता 

गाये काटी जायंगी ; किभ्लु कहते हैं 
दयाछु ताके याथ ! डस कर हृदय सें भी 
दया है | हगने झुना हे, अफधोस कि 
हिन्दू होकर भी सुना है, कि गलेसे 
खून को और आंखों से आंसू की चाराए 
छोड़तो' हुई गाये किस तरह करुण रुबर 
से रंभा कर अन्तिम श्वास फे साथ अप- 
ने इन दयालु हत्यारों को घन्यवाद 
दिया . करती हैं; किस प्रकर 
चकित चयनों से, इन नर पिशाच्यो फ्लो 
चौड़ी चसफदार छरी को देखकर वे सारे 
शरीर से कांपने लगती हैं और किस घ- 
कार उनका हुंद्य एक अनुभूत पीड़ा और 


गायि कटेंगी, किन्त दयाळतासे |! | 


~~. 


किस पकार वह छरी का आघात खाकर 
ळटपटाती हुईं सिर डाल देतो है और - 
निःसहृरय. भावते जीभ लटका देती हे । 
हमारे पाख हृदय नहों जो उसको. यस- ॐ 
यातनाका अनुभव कर सके, हमारे पास | 
शब्द्‌ नहीं, जो उसकी करुणावरूथा कए ७ 
बर्णन कर सके, ओर हमारे . पाख रंग 
नहों, जो सहसा संसार को कूटता छुआए.. 
देख सतृऽ्ण और अनन्त निराश्यथधकारु 
पूण नयनों का चित्र खींच खक । हाय . 
रे! हमारे पास शक्त भी नहों कि ह्म. + 
ऐसा दृश्य रोक भी सके । सूरोप और | 
उसका थाई अभेरिका इस ऋ रता सें दू- 
यालुताका समावेश करने अपया है ! देखे” 
NN 
यह दयालुता केसो है! 

सि० छान फारेस्टर फू जर “असरिका 
ऐट दए? नामक पुस्तक भें लिखले हैं, 
“जार घरस पहले मैंने आरमर के कसाई 
खानों सें शास्त्रीय पहुति से सूअर, गाय, | 
बैल और भेडा का काटना देखा था। 
सेभे कलन स्वादे कि सें कभी भी ऐसा | 
दृश्य नष्टं देखू गा | सेस कसा इखा नेसे | 
घबराकर बाहर निकल जाया थ।। तोभी' 
आज से छिर शिकागो ( अमेरिका ) से 
सेससे स्विफ्ट के कारखानों से अश्या हे, | 


हू, 


मेने अपना पतलून ऊपर चढ़ा लिया है 
और सहोगनो लकड़ी के फशे पर चल 
रहा हूं, फिसने का डर है, क्यों कि उस. 
पर गरम खून बह रहा है और मेरे मुह 
और नाक में गरम खूनफी बदबू घुसो « है: 
जा रही है। यहां पर सेंने देखा है कि | 
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एक घम्टे में ६०० सुअर मारे ज्ञाते 
६२० क्षेढ़ें के गले काटे जाते हैं और 


शांत आंखों बाले मवेशी एक 


५ २४० के हिसोब से अपना दुख भरा 
' अन्तिम चीत्कार समाप्त करते हैं ,यह 
' सद कामस्य मेनलो-द्यालुता के साथ, 
बैसो ही दयालुता के साथ जैसा बह. हो 


दृश्य दिन भर सुरे सतता रहा |”? यह 
लेखक आगे चल कर लूअरों के काउ 
जानेका वर्णन करता है कि किस प्रकार 
वे भय से खींचते चिल्लाते षह्टुए एक स्यान 
में लाये जाते हैं, फिर किस प्रकार उन 
तट्टफते हुं गले फाटे जाते हैं और 
उनका प्रणान्त होता है। यह स्तिफ्ट 
कम्पनी अपने छे कारखानों में प्रतिदिन 
२७,३८६ सूअर काटती है । इसी पकार 
फुर्ती क साथ गाय बैल.मी मारे जाते 
हें। एक घन्टे में २४० का काम तमाम 
होता है। में कसाई क चमकदार डूरों, 
पपिचकारी के समान उहरते हुए खून और 
जोर उसको रंगे हुए छाल कपड़े और 
i खूखार कसाइयें का वणेन पाठकों 
| कल्यना पर ही छोड़ता हूं । पहले 
ये जानवर नहलाये जाते हैं, जिस में 
' उनका शरीर कुछ ठंडा हो जाय बाद में 
वे तंग रास्ते में हंक जाते हैं। षष 
ऊपर सेद्रवाजे नीचे दरवाजे खिसका 
कर दो दो जानवर अलग कर दिये जाते 
हैं, ऊपर प्लेटफार्म पर मजब्बूत भीसकाय 
मनुष्य लोहे के भारी हथीड़ लिये तैयार 
रहते हैं गाय बैलों क एस पक्र. एक 
स्थान में बन्द होते ही ये नशंख आगे 
बढ़ते हैं, और उनकी आंखो के बीच 
कपाल पर्‌ जोर से घुमाकर हथीइर मारते 
हैं । भयंकर आघात !.बे दरवाजे ऊपर 
खींच लिये जाते हैं, और बेचारे पश 
बेहोश होकर निर्जीय के समान नीचे 
ढेर हो जाते हैं। चरर आदमी फुर्ती ते उनको 
. पिछली टांग सकल से बांघ देते हैं अध बहू 
जानवर ऊपर खचा जाता है। बाद में उस 
की नसें काट कर सून निकाला जाता है । 
घढ़ियए गोश्त इ'गलेणड़ को भेजा शाता 
है | हड्डो भोर सोंगो के कघे दरुते आदि 
_._ बन ते हैं , खुरो से बदन तैयार होते हैं 
_ चसड़ा जुते ,बेग जीन आदि के. काम में 
_द़ातांहै, भौर खुन से <ग त यार हो ता 
ह्वै तथा शक्कुर साफ की जाती है। इस 
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सकता है, किया जाता है, परन्तु यह | 


र 


प्रकार देशवर का खीला. जागता प्राग़ी. 


अठुर शुक्रबार १२ भाद्रपद्‌ सस्वत्‌ १६७७ ॥ 
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विज्ञान की सहायता से देखते धी देखते 
शोरवा और कमा बना कर सभ्यता की 
य लियां सजाता है , साहुनल बना कर 


' शरीर साफ करता है, रङ्भब्रनफर वस्पों 


की शोभा बढ़ाता है , और कंधा बनकर 
पुरुष तया महिलाओ के केशपाश रचता 
दसी सभ्पता की भडकीली सांग के लिय 
सच्यप्रान्त को सरकार गाय वैल काटने 
का कारखएना खोल कर सागर का व्यवसाय 
बढादेगी जिस से मच्प प्रदेश का सुख 
उज्बल होगा । देखे इस .खून खराबी 
भौर दयालु निद्‌यता का दृश्य मध्यप्रदेश 
मध्य . प्रदेश ही नहीं, सारे भारतवर्ष 
को प्रजा, हिन्दू और मुखलमाोन दोनों 

किन आँखों से देखती है ? 

कमी र!? 


गुरुकूल-- समाचार 
( गुरुकुल कार्यालय से प्राप्त ) 
ऋतु परिवतेन 

घर्ष इस बर्ष इतने जोर से हुई है 
कि शायद इसने थोड़े दिनो में इलनः 
अधिक पानो बहुस्‌ साले! से न बरसा 
सोगा । कुळ सहीनों तक लगातार मानसून 
चलती रषी और दिन मे दो एक वार 
पानी गिरता रहा | जिस शीघ्रता से पा- 
नी आया उसी शीघ्रता से गया भो । | 
१,१ खसित्तम्बर तक यड़ो जोर .दार दण 
हुई-गंगा झी खव बढ़ रही थी | य 
तक दो तीन घयटों तक गंगा के किनारे | 
कुछ सद॒द्‌ भी रखनी पड़ी-परन्लु पानी | 


बढ़दा २ रुक गया और किनारे फो नहीं | 
छु सका | उस रोज़ चषा ऋतु योवन 
पर दिखाई देती थी | परन्तु ऐसा भरा 
यौवन और ऐसा जल्दी छुढ़ापा भी कहीं 
न्न देखागया होगा । १६ अगस्त फो आए. 
काश साफ हुआ। उस दिन से आज तक 


कोड गम्भीरं बादल नहीं आया आर 

एक घार भी भूमि सर॑ नहीं हुई | गंगा 

एक दम ऐसी कमजोर हुई है कि मनें 

इस साल बढ़ी ह्ली ज़हीं | पानी सफेद - 
चल रहा है । गदलापन जाता रहा; और : 
त्तीला प्रन अभी दूर है | 
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स्वास्थ्य 

यह दिन सारे देश में सलेरिया ज्व 
के हैं | वपा के शीघ्र ही हृटजरने से चू 
बहुत कड़ी पड़ रही है । परन्तु डेशवग 
की दुघा और साघने फे समय पर उय- 
स्थित हो जाने के झारण इस समय कोई 
रोगका कोडे बल नहीं है, साधारणत य। 
दो एक को ज्वर छो जाता है | यदि यह 
दिन इसी प्रकार बीस गए तो आशा है 
कि अक्टबर के आरम्भ सें सर्दी भारम्भ 
होने पर ब्रह्म तारी ञरिल्कल स्वस्थ और 
हुए पष्ट शरीरों के साय कायं आरम्म्र 
कर्‌ सके गे | बीमारी कः एक भारी कारंप्त 
घूटो होती है जो बरसांत में बहुतायत 
से उत्पन्न हो जाती है| बह उखा दी 
गई है और मलेरिया के अणुओं के बढ़ने 
के अन्य साधनों को भी रोक दिया गपा 


है। आशा है, खम कुशल ही रहेगा। 
सुनसान 
>) 
छुट्टियां प्रारम्भ होते ही महाविद्या 


छय्‌ के उपाधच्ययथ एक दुस घरों को चछ 
दिए | विद्यालय के शी आये अच्यापक 
चले गये हैं | मद्रविद्ालय के ब्रच्नचारी 
प्रो० शुखरांस जी और घं० जयचन्द्र जो 
के खाथ-नेनोतता र आदि को 
यात्रा के लिए चले गए हैं । इस कारण 


हो गद्े है। वि- 


AIS 
SR 


बहुत सी रौनक कम 
चालय के ब्रह्मचारोी अपनी खेल . कूद 
ओर अस्यास सें लगे हुए हैं। तेरने का 
आनन्द्‌ अश्री तक शी आ रहा है। 
जन्प्तीत्सव 

विद्यालय के ब्रह्म वारियों की साहिः 
त्योल्सादिनी भोर साहित्य स'जीवनी 
नास को दो सभाये हैं | दोनों छे जन्मो- 
त्सव ब्रह्म चारियों ने बढ़ उत्साह से 
सनागमे हैं | सभाओं के उत्सवो फे साथ 
सहभोज भी किये गये, जिन से कार्य | 


कताओं के जोश का अनुमान हो सकता | 


था | इसी उपलक्ष में श्रहमचारियों . ने | 
चन्द्रग न!टक और महाभारत फे कु | 
चुने हुए हिह्खों के दृश्य शी दिखाणे 'जिन | 
में उच्चारण और भाव को प्रचानता दी ् 
गई थी | सभाओं के जन्मोत्सबों से नि- | 
बढ़ कर अब विद्यार्थी अपने २. बहियों । 
के लिए दिए हुए कायं के करने में शा | 


ए हूँ । 
(गेत ए० ५ वें के तीसरे कालम में देखी ) 
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सहाराजतिलक 
( श्रद्धा के लिए विशेषतया लिखित ) 


» 


आज मढ्रपुरूष तिलक भूतल पर नहीं 
हे ्रारल का तिलक मिट गया ऐसा 
होरे हजार क्यों न कहे किन्तु मेरा चित्त 
इग्से मानने छे लिए तय्यार नहीं होता। 
पाहू क्यों? इस लिये कि तिलक भारत 
मरं एक खत्यसिदुएन्त के सचमुच आत्म- 
भाश ये अतः वे सत्य थे। इस लिए कि 
उनका वचन था कि वे भारत को जीते जी 
राघराज्प-स्थित हुआ देखेंगे और भारत 
सभी स्व॒राज्य-स्थितनहीं हुआ है; इस 
लिए कि भारत को रुथाघनोता के लिए 
किये हुए लोकमान्य के शक्ति शालौ कमें 
उमरा नष्ट नहीं हो गये हैं, उनका परि- 
खाम अरी चिरकाल लक निकलना है; 
दिए कि तिलक अपने आप को जा नले 
हुए ( 0025/05 ) आत्ना थे-नहीं नहीं 
म्नहात्म थे | वे कभी भरी बूढ़े होने घाले 
य्या मरने. बाळे न थे । 
अतः अच्छा हो कि इंस घटन पर म 
त्तो कोइ दुःख सें बहुत शोकाकुल छोवे 
बौर म दूसरा आनन्द सें हुरी ( 077! ) 
मचाये | क्योंकि ये दोनने! ही काम द्रष्ट 
बहीन. होने से होते हें। जो कुछ छो रहा 
कै और होगा वह अटल नियमों के अनु सार 
नोक ही होगा । 
RR 


जब बिलकल अचानक सेरे काने! में 
त्यहं पहा कि “लोकमान्य का देहात हो 


“गया” तो म जाने क्यों इस शब्द के अन्द्र 
:से टकरा कर प्रतिच्वनि सी निकली फि नो- 
व्करशाही (अस्घराज्य) का पात होगया | 
“भारत के सम्भालने वाले इस भारी स्तस्भ 
करे एकाएक पतन हो जाने से फटते हुए 
अपने कलेजो को जिन हाथे| से पकड़ 


गए काय को झट पट कर डालने के 


लिये व्याकुल हो रहे हैं । तिलक 


से सूने भारत को देख कर आंज जहाँ 
ताँ विवश अश्रुारा बहा रही हैं वहां वहीं 
आंखे न जाने क्यों किसी शीघ्र ह अनि 'चाली 
अच्छु इ कों देखने के लिये अशा भरी प्रत्ती क्षा 
में उत्सुक हो रहो हैं । 

आज तिलक को न पाकर जी चाहता है 
कि फूट फूट कर रूदून क्रन्दन करे किन्तु 
दूसरों तरफ उन्हें अपने महाराज लोक 
सान्य का भय होता है कि उन का हमें 
आदेश तो हमें शोक छोड़ कटिब्रहु होने के 
लिए आज्ञा दे रहा है| 


भरत वासी ! महाराज ने अपना 
संपूर्ण जोबन काल तेरे लिये ऐसे अनवरत 
घोर परिश्रनो में बितायर कि आज उन्हें 
बिलकल थक कर सो जाना पड़ा। अब रोने 
से क्या होता है, जब कि श्रमका में उनका 
की जीन से हाथ नहों बंटाया। अब भी 
उन की भस्म साथे पर चढ़ा कर. चतुगु- 


| {णत परुषा्थ से अपने उस भवन छे निसोण 


में जट कर लगजाओभो जिस क्ले. कि 
करने के लिए हो उन' क्री एक वेष्टा होतीं थी 
जिस से कि इस तिलक हीन रात्निमें ही 
यह इसारत जिलकल तय गर छोजावे भौर 
जब तिलक महारज फिर ज्ञागें तो सिवाय 
उन्हें इस मन्द्र में सिहासना रूढ़ करने 
के और कोडे कार्य्य शेप न रहे | जल्दी करो 
आपनी कृतघ्नता का यहु प्रायश्चित्त जितना 
अल्दी हो सके समाप्त करो | इस फे सिवाय 
उसके महा ऋण से सुळ होने फा आर 
छोडे उपाय नहीं है.। 
४ 
मुझे छोकमान्य छे कभी दशन नहीं 


प्ण 


| प्राप्त हुए | चित्त में सोचा करता था कि 


कभी होजावे गे किन्तु आज यह क्या सुन 
रहा हूं कि उन्हों ने अपने आप को सदा 
फे लिए अन्तहित कर लिया है। 
अच्छा, अब मैं ससक गया कि उन्होंने 
यह क्या किया। अब सें उन के विराट- 


लीय में समाजावे! भारत.को एक एक रो पड़ी 


हनन नी न क 


उन का मानसिक ध्येय (आत्म शासन नान 
8) (राज नैतिक भारत में) जो शरीर घारण 
करने बाला है उसी में-ठसी 'विराटू स्वरूप 
“वभव तिलक के शीघ्र ही दर्शन करू गा । 
अब विलमूच क्या है। इस परिमित देह 
निकला हुआ 
तिलक का आत्मा ( जोवन) एक एक आार- 


बन्धन फो तोड़ कर 


में “भारत”? का राज तिलक हो जावे । 
अब देर क्यों हैं । आँखे शोघ्र' ही देशेन 
करना चहं एतो दें | ; 

5 शसेन्‌ हा 


गुरूकुल जगत्‌ 


गुरुकुल भिण्ड समाचार 


आर खाणडे में वैदिक धर्म मचार - 


पारमासिक परीक्षा आरम्भ होगडे है। 
४, ५ दिन पूर्व १६ व्रह्मचारी रोग से 
भ्रस्त -ये। अब केवल दो ब्रह्म बारी 
बोसार हैं । 

वर्ष सूज छूई है। चरे! ओर खेती लह 
ल्ला रही है। दच्या जति के बहुत से लोग 
गुरुकुल भें एकञ्तित हुवे। उसी समय गढ़ी 
कुण्डल के चौचरों इरनान सिंह ने सर्वे 
अध्यापकों का एक मास का वेतन दिया। 
गठवालों के सेल को देख कर द्या के 
लोग भी जागने लगे हैं । स्थान .२ से ब- 
लावा आ रहा है। पहिला बुलाबा खाणडे 
से आया | खागडा सनातनीयों का गढ़ 
है। यहां पर १२ गावों केचौधरी रहते हैं। 
१२ गायों की सम्मिलित एक चोपाल है। 
( अर्थात्‌ पञ्चायत भवन ) आस पास के 
गांवों में अगर गुरुकल के पक्ष सें किसी 
गांव के लाने की जरूरत थी तो उच्चौ 
खाणे गांव को दो थी क्यों कि इसी के 


साथ ही १२ गांव और पक्ष में होते थे. 


इसी लिये इस पर बहुत जोर दिया गया 
और दिया जा रहा है। कालूराम. जो 


रूप में दर्शन करू गा अवश्य दूर्शन करू'गा। | *जैसीक ने अपने भजञनों के प्रभाव से 
अब विलस्घ नहीं सह सकता- “कभी दर्शन | उणे वालों कोमोहित कर लिया। उसके 


हो जाथे गे” ऐसी उपेक्षा नहीं कर सकता 


बाद लोग यज्ञोपवीत लेने उगे और गंरकल 


a 
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POT ७ FFP 


क लाला राम सिह जो 
TFPI ve 
नि को साथ 


लेकर प्रचाराय | 


> किक सनाते \ परिङत भौसाइ जिस का 


3 7 उसे बुलाकर संस्कत में ब-एतः चीत 
रएमभ-कर दी। ३ चरटा भो बहु बात न 
7} दो पहर फो लए० रामसिह 
क और रात को सुख्याध्यांपक जी के . 
इयान होने लगे। शाखां के लिये 
क्वेलज्चं दे दिया। लोगों को भीड बेहद . 
डी थी। रत को खुले सैद्रन' में प्रचार 
होता था । औरतें भो राते, को ; बहुत 
 ऽहस्सा लेती. थों। काल्रास जी के भजनों , 
.. : ने मन्त्र को तरह लोगों को मुग्य कर 


जरं 


 लियः। रात के १२ बजे तक प्रचार होता | 


त हे द्वियो ने छ्ञोपत्रीत सांगे। 
खणडे में कोडे ऐसा'ठोलाः नहीं बचाया 
[ जिस में लोगों ने.यज्ञोपबीत न लिये 
=. 
| |$ इस प्रचार के दाद्‌ मुख्याध्यापक जी. 
(तथा कालराम जी लौट आये। ७, ८ दिन 


Ep 


तक खण्डे में प्रचार बन्द रहा पर लोग 
८, १० “मिल कर खण्डे से' गुरूकुल में 
“लगे. और प्रचार के लिये-फिर-बा- 
चित कर ने लगे। इधर परोक्षा को तैयारी 
i उचर प्रचार के लिए लोगों कर ठत्साह। अन्त 
लोगों की ही जीत हूदे। कालूराम जी 
को फिर क्षेजा गया उनका ` खाणडे से.पत्र - 
पया कि कहे सनातनी शास्त्रार्थं के वस्ते 
हैं. इस लिये. ग्न्य सोथ लेकर | 
चर कदे व्रह्मचारी बीमार हो गये 
परीक्षा पास थी फिर भी मुख्या- 


है| 


तथा „रबिदत्त जी कोः मेज़ 
र 'करवादी.. कि'जो 


र से संस्कृत में शास्त्रार्थ कर 


में क्र ले. अथवा जो 
आषा में कर सकता 


Fre? 


है कोई मुकाबले 


ज्जी ने प्रणिडत शाएन्तिस्वरूप जी ० 


अदु! सुवार १२ भाट्रयद्‌ सन्वत्‌ १६७७. 


हैं ( ? ) समाज स्थापित क्को' गडे 
(२) पाठशाला गुरुकुल के. आधीन 


खुल गई । 


गये | 


तहो राम जोअ्पढ़ाने वास्ते भेजे गये हैं । 
इधर कढोली ने रुख पलटा है। ५ गा- 


सन्‌ गेह तथा एक जोहरू बेचकर ६००) 


रू० नीव रखने पर भेज दे गं । 

चोलका, सेहरी, .फरोट, शेखूपुरा के 
लोगों ने भी बुलाया है. और चन्द 
एकत्रित करने का प्रण किया है । केवल 


रूएडे ने ही ७६५ सन गेहूं भेजे हैं सहरी | 


ने २५५ गेहूं अभो हाल में इकहू किये 
हिंतथा चोलके ने १६5 सन | उधर गोच्छी 
तथा ब्रेरी में पं० घस्तीराम जी प्रचार 
कर रहे.थे। शास्त्राथ सनातनियों से होने 
वाला था अतः गुरूकुल से पणिङत बुलाये 
उपरोक्त दोनों परिडतों.(पं० शान्ति- 
स्वरूप जी तथा पं० रखिदृत्त जी ) को 
भेजा गया। खूब प्रचार कर के आये | उधर 


से भो बुलाबा है। अब्र परीक्षा के वाद्‌ ' 
दीचे अवकाश होगा इस में प्रचार का. 


अच्छा मौका मिलेग। 
पू्णदेव, 
प्रबन्धकत्ती 
ग्राहकों से प्रार्थना 
. १, पत्र ठयवहार करते समय ग्राहक 
संख्या अवश्य लिखा करें | 
२. ३ मास से कम अवधि के. लिए 
यदि पता बदलवाना हो तो. अपने डाफ- 


.. प्रबन्धकर्ता श्रद्धा 


गा डाक० गुरुकुल कांगड़ी ( जिला बिजनौर ) 
क 
7 tt 


Caer अंक र 


न ६ अध अं 
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उसके बाद समाज के अधिकारों _ चुने. 
-पांठशाला ' सें २५: लड़के एक दस 
दाखिल हो गये हैं | ग॒सकल को ओर:से ' 
ड्या भूसे की. पहिले. भिजबादी ३ ०5 


:रू० का .एक मकान बनाने का प्रण किया ' 
हे ।; २०,०.) रू० नकद्‌ भेज दिया है। ४००) । 


खाने से ही प्रबन्ध करना उचित है.) | 
क | इससे कम समय के लिएं हम" बदलने: में 
. | असमथे हैं |. 


र फू 


सतपव लाटसाहिब - 


पजाब को आज्ञा 


येगार मत दी. - 
पराधीन स्वपनेहुं सुखनाही 
। की फनी ०0 
जमीदारानं ठुकानदारान 
कमीनान पंजाब :-.. 
चूंकि यह प्रथा. प्रचलित है कि स 
-कारोी सुलाज़िस दौरे के समथ खद 
पदार्थ दिना सूल्य प्राप्त करते हैं अथा 
लोगों से बिना सजदूरी दिये लकही'- 
घासं कटबाते हैं या अन्यं सामान भिन 
मजदुरी .पषुंचवाते हैं तुम को सूच 
किया जाता है कि श्रीमान लफ्टैनेन 
गवेनर बहादुर पंजाब ने इसकी पूणत 
सुमानियत करदी है ओर आज्ञा प्रकांशि 
करदी है कि यदि कोडे राजकीय कम 
चारी ( घानेदार तहसीलदार कलक्ट 
इत्यादि ) इसके प्रतिकुल आचरण करे 
तो उस से सखतhी के सायं बत्तीव . किय 
जावेगा | 
जब कभी किसी राजकोय फमचार 
के लिये जिस समय यह दौरे में हो वर्‌ 


एस 


'प्राण्त करना आवश्यक प्रतीत होगा त 


तहसीलदार किसी व्यक्ति को पेशयी घः 
देकर प्रबन्ध करा दे गे । जिस शझूस से को 
बस्त सूल्य लो जायगी अथवा किस 
प्रकार. की मजबूरी यहां तक! सामान भ 
कैरूपतक पहुंचवाया जायेग ॥ कराहई-ज' 
यगी तो रूपया उसी. समय दे दिय 
जावेगा और मूल्य थन निरख नाम 
तहृसोल जिसपर लहसील की सो हर. लग 
होगी जो को वम्तयं मूल्य लेने के सम' 
या मजद्री कराने के समय उनको. दि 
खाया जायगा, के अनुकल चुकाया जाथे 
गा । ( यह. निरखनरमा ठंजार के अनेक 
हो ) यदि कोडे राजकीय. परुष न्रग 
अदायमी सूल्घ बस्त्एं देने छे लिये. क 
अथवा मजदूरी करने के लिये कह त 
रुतूकाल इनकार करंदेना चाहिये हरगि 
उसकी खफंगी से न. डरो यह छश्तहा 
तुम्हारे लिय सनद्‌ .होगा और राऽ 
तम्हारी रक्षा करेगा | | 
( नोड ) इस विज्ञापन में जो शड 
बेकट में हैं वह सेरे अपनी ओर ले हैं 
. दौलतरास गुप्त 
(.उपमन्त्री डिस्ट्िकट कांग्रेस कमेटी 
रोहतक |. 
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सम्पादक---श्रद्ठानन्द सन्यासी 


प्रति शुक्रवार छो 


'प्रका शित हछ्वोता है आज ब 30 


(| दइ्यागन्द्शङ्द्‌ ३७ } लाए० ३ छिलम्यर खन्‌ १६२० द्वे० 
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हृद्यादगार 


शाशत ञाता छा विलाप 


“श्फमजन्थु ! इस घराघाम में सुकवा रोग अभागा है, 
उअ्तक भी जिसका इश्च जन घें शुसौभाग्य न जाना है । 
कहां गई यो खेरी विद्या, काटा णये घो विश्वाषा्ल्‌, 
ख्वच्छ हदय से सारे जग में जो करते थे इसङ दाल ॥ १ !.? 
“(ऊंचे २ कोट जहां र कभी शगिपति रहते थे 
बंड २ नायक यश शिनका जग में गाते एडले थे | 
गीदू$ रोते रोज वहाँ पर पए सांप फु कार रहे 
हुवे आज्ञ बो महदी २ दीमक उनको चाट रहे ॥ २।।” 
“सेरे सुन्दर महल शण थी जिमी खूरज् से जडुकर 
जिनमें हीरे मोती पन्ने लगे हुवे थे ्रढ़ चढ़ कर । 
सेरी बो सोने चांदी की काने हाय कों हैं अपज 
को हनूर से मेरे हीरे कहां गये वो सुन्दर ताज ॥ ३ 0४” 
(“कहां गये विरूयात जगत्‌ में मेरे प्यारे कारीबर 
जिबस ताजमहल से अद्भुत महल बनाये अति सुन्शर । 


b> 


कहां गहे ढाके को सलमल कहां जुशाहे हैं वो आज़ 

_ जिस के रचे पहिर कर कपड़े योरपभर सजत था साज।। ४ ॥ ° 
“कहां गे घो सेरी जीठी-गंगां यमुना को धार। . 

जिनके शीतल जल को प्रीकर खुश होता था जग सार । 

>हाय नहर ! तू कहां ठेगड़े उनकी शोभा सारी 
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“पम्ेरे शान्त तपोवन जिम से कमो तपस्वी रहते थे 

सिंह और मृग शुद्दद्भाव से मिन में मिल कर रहते थे । 

अरज लोभ फे मारे सूने ओर पष्ठ खो जगल बन्द 

हाय ! थड़ां उर दोन सगों को भगया होती है रुबच्ळन्द || ६ ।| 2 
“नेरे चारों तरफ पह हें चार शाख के ऊ च ढेर : 

अयल सहे आांथो पालो में मानों कोडे खंडे दिलेश । 

छभी राज्य थे ये बलशालो रशाओों के अति सुविशशल 

बो तो मह हुवे पर उनरे हाय ! पढ़ हैं ये कंकाल | ७ (१ 
शोफ ! उशुंग इधर देख चे है भीनार खष्ठी केषी ! 

कहते हैं इसके पाये की रचना और नहीं ऐसी | 

छतरी किसने तोड़ी ! बे तो सुकट समान सुहती थी 

कभी यहां चौहान फो छःल उघज्ञा फ्हराती थी ॥ ८ ॥७४ 


‘ues 


लाश किला ये किलनी मिहनत इसके लगी बनाने में है 
ये बहिश्त या इस बसुथा का सचमुष किसी जसाते में । 

पर रे तरूले तररूस कहां है !! उतर गे यसुनर प्यारी हे 
मोती हीरे.उखड़ चके अधर इसी किले को है बारी ॥ 8 ।|” . ५ । 
ऐसा कहते २ दोनों हाथ उठाकर नभको ओर 0 उ 
प्यारी भारतमाता रोकर लगी सबन दुगनाशोर। Pg 
दर्दनाक बह आह कभी भी जो ज्ञानी जन सनखेगा | क 
एक वार तो अलग बैठकर बह निश्चय ही रोलेगा ॥ १० ४७१ 


° 5 


' ब्रह्म चय सूक्त को व्यार्या 
._.. ज्रह्मच्येण तपसा देवा मृत्युवुपाध्तत । 
इद्रोह ब्रह्मचर्येण देवेम्यः स्व॒राभरत्‌ ॥ १९ ॥ 
| ER ब्रह्म चय्थे के तप से ही विद्वानों ने 
के "मोल को हटा फर नए किया हैः ब्रह्म- 
ऋय्यं से ही इन्द्र ( जोवात्मा ) ने देवों 
` (इन्द्रियों ) के लिए सुख को चारण 
fi तकया है। ” 8388 
| झत्यमेवंहि देबा: अमृतम नुतः साथर- 
इण अवस्या में मनन शक्ति रखने वरले 
'को मनुष्य संज्ञा होती है; जब बह सत्य- 
मानो, सत्यवादी और झत्यकमो छो 
जाता है; तब उस को “देव? संज्ञा होती 
है । भौत को हटा कर ही अमत को 
प्राप्ति हो सक्ती है औरं यही मनुष्य का 
परमोर्ड श्य है । यद्यपि प्रकाश शरीर- 
घारी जीवात्मा के अन्द्र हो विद्य- 
सान्‌ है तथापि अन्दर को आंखें बन्द 
कर रखने के कारण वह उस से लाभ नहीं 
उठता | देवत! और राक्षस बनने के 
समान अन्दर हो भौजूद हैं । 
से ही देव भांव का पश फाव पर वगय 
होता है तब महुष्य देवता बन जाता है}. 
झोत को जील" कर अग्र हो कर दौ 
मृत के अरडार के अन्दर विघरने को 
शक्ति मिलती है-सत्येन लम्यतेः-बह सत्य 
से ही प्राप्त होतर है ओर खत्य की घा- 
रण फरने की शक्ति ब्रक्मचय्थे से प्राप्त 
' छोती है । संत्येत पंया विद्तो देबयान 
। स॒त्य की सडक पर ष्ट्री देवताओं के घाए- 
न चल सक्त हैं | देवता पद्‌ से ऊ?र कोई 
पद जीवात्मा के लिए नहीं, तभी और 
ः ने कहर है-सत्यमूंडानि रुर्वाणि सत्या 
फ्रम. वरम्‌ च्चत्य से बढ़कर और कया 


क्र! देकों का. राजा इन्द्र कहा गया । मजा 
ज "राजा द्वोता है । परन्तु पहले 

रा है कि प्रजा पालक बनने 
ष [ साच है ।इन्दर 


त्रह्मच्चय्य - 
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है इमांत्वमिन्द्र- मी ट्वः 
को श्रेष्ठ पुत्र और सोभाग्य युक्त कर !! 
तब इन्द्र ज्ञीदात्मा का हो नगम है क्यों 
कि जिस प्रकार सारे संसार में ठयापक 
होकर उस कर मालिक होने -से परमात्ता 
इन्द्र कहलाता है ( यथा इन्द्र मित्रै इत्यादि 
देद्‌ में और इन्द्रेमके परे प्राणं परे ब्रह्म शां- 
श्रातम्‌ मनु सें ) इसी प्रकार निज शरीर 
में व्यापक. हो कर उस का मालिक होने 
से जीवात्मा भी इन्द्र कहलाता है | 
डस शरोर सें देव कोन हैं? ज्ञान का 
प्रकाश करने से रूनुष्यों को देव कहते 
हैंड; 
प्रकाश करने से “पझुज्ञानेन्द्रिय/ को देव 


मनुष्य की बनावट में ज्ञान का 


कहते हैं | प्रत्येक ज्ञानेन्द्रिय का एक एऋ 


'नासिकर का गथ, जिहा का रस, और 


` . 
स्वचा का .स्पशे-पदि कोडे इन्द्रिय 


अपने विपय,के अन्दर फंस जाय तो जी- 


घात्मा छे लिए :्टी. हान. कारक डो ती 
है, अधिकार में बाजी होतो है 
प्रकाश अन्दर है, क्यों कि परमात्मा का 


सघ से उत्तम सरज्दुर वा शरीर (. उपन- 


पद्‌ में कहा भी हे-यस्प आत्मा शरीरम्‌ 


es 


Cr s 


जदाल्मा प्रकाश स्वरा 3 


दड्दारण्यक ) जीवात्मा हो है। तब 
द्‌ बद चेतन 

सामने 

रन्तु बाहर प्रकृति दै, और बढ़ अंघका- 

रसय है | जो इर्द्य विपय में फंस जा- 


ती है बह मन को बाहर खींबलेती है 


क्यों कि इन्दिय मन पूर्वक ही काम कर- 


सी है और मन एक समय सें एक काभ 


ही फरता है! उसका ठ 
यगपज्ज्ञानानपप त्तिमनसो लिड्रम-जब इभ्द्रिय- 


जे मन को बाहर खींचा तो”'उस ने 
जीवात्मा को बहिर्मंख कर दिया और 


बाहर अन्धकार ही अन्धकार है| अन्दर 


की आंखें घन्दु हुई और प्रकाश छे अन्दर 
निवास करते हुए भी अन्घेरा ही 'अन्धेरा 


-छागया। यह अन्धेरा क$ दूर होः? 


झुपुत्रां झुणां क्कएु । | 
हे ऐश्वर्य युक्त झुरुष तूं इख स्त्री | 


क्षण ष्टी यह है. 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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व. कल्याण 


अन्दर के पठ खुले जव बाहर के पट देव | चा 
इर के पट कैसे बन्द हो? जन अन्दर 


वाला टस्य तरय्ये का अस्यास कर के पूण 
ब्रह्मचारो हों । मन वश सें करे और उस 
के टार इरिट्रिपों को अपने आज्ञा पालक 


सेवक बना ले | अपजूय जहां पूजे जायं 


अचेलन जहां चेतन के प्च दशक बन 
कहां रहसच्दा है |- मालिक 
जहां दासों के वश में हो वहाँ मालिक 
और दास दोनों ही दुख पाते हैं। दरः 
का भी कल्याण इस्री में है कि उन की 
बागडोर अलिक के हुत्थ में हो। इन्द्रिय 
में है कि बे जीवात्म: 
के बशीक्ूत होकर रहें । 


यह कैसे हो सक्ता है? इस का भी 


का भो कल्याण इसी 


| एक सात्र साधन ट ह्म वय्यं ही हे । जिस 
| 
विषय है--आंख का रूप, कान का शठद 


जीवात्मा ने साधनों द्वारा अपने आप 


को पुष्ट कर लिया है उस की इरि 


परन्तु मौत है बधः? ई 
भीत जोदत्ट्मा रहता ४ 


का लः हे । जिळ के संयोग का आदि 
है डन का विदयोग री अवश्य होगा 
० 

ओर एुन! संयोग झी हो सत्ता है। जब 


यह आच छहोजाय तो मौत भयाःवन्री नहीं 
इसी । परण्त इस ज्ञान क सघन क्या 


~ 


है? निल्‍्वन्देह इस का साधन अहम वर्य 


छी है | जीवात्मा को कन्दर कब कहुसक्ते 
| 
हैं ? जब वह ऐशबरयंवान हो जावे। 


पंरन्त्‌ ऐशवर्य प्राप्ति के लिए ब्रह्म ब्य 
रूपी संयस को आवश्यकलाः है| परमा 
त्माकर बल हो इस में है कि साप्ति 
रूप अनादि ब्रह्म थारी है। तब. उस का 


पुजारो जीवात्मा भी अपनी इन्द्रियों का 


श्चा स्वामी क्रह्मचय्थ के लप से ही हो 


सक्ता है और तब तपस्वी रूप के सहवास 
में बह मौत को जीत लेता है । श सित्यो उम्‌ 


श्रद्ानन्द्‌ संन्यःसी 


sme lO —— 


£ 


हि 


3, 
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° 
रक्षाबन्धन का सन्देश 
` ` अबलाओं को पुकार 
माता का घुत्र पर जो उपकार है उस 
को संसार में सीमा नहरों | यही करणा 
है किहर समय ओर हर देश में मातृ शक्ति 
का स्थान झन्य शक्ष्तियों ऊंचा सममा 
लाता है | जहां ऐसा नहीं है वहां. स- 
भ्यता और मनुष्यता का अभाव सेलका 
जाता है । ह 
ज़ब बह मात शक्ति ऊंचे स्थान पर 
रहती है तो वह शहुए और भक्ति की 


` अधिकारिणी होती है और जब यह ब- 


राबरो पर आती है तो बहन के रूप में 
आड़े पर प्रेम और रक्षा फे अन्य साथा- 
रण अधिकार रखती है। एक सुशिक्षित 


सभ्य देश सें देश को सरलायें पूजी जाती 


हैं, नडिने पेम और रक्षा की अधिका- 


रिणी .ससक्ती जाती हे और पुन्नियाँ 
आावी माताये और भावी बहिमें होने के 
कारण उस चिन्ता और सःबचानता से 
शिक्षण पाती हैं, जो बालकों को भी नसीब 


'नहीं होतीं ! यह एक खभ्य और उन्नत 


जात के चिन्ह हैं 
भारत क्ले शवतन्त्र सुन्द्र 
काल में मालाओं बहनों ओर पुद्रियों 


प्रधचोन 


का यथायोग्य पूजन रक्षण और शिक्षण 


होता था | यष्टी कारण था कि भारत 
की मह्लि!ये प्रत्युत्तर में पुरुषों को आ- 


शीर्बाद्‌ देती थीं, उन्हें नाम को अधिका- 


रिणो बनाती थीं, उन्हें अपनी जन्भघुही के 
साथ बीरता और स्वाधीनता का अमृत 
पिलाती थीं । उन्हं पूजा पाई हुदै सा- 
'ताओं का आशीवाद था, जिस से भारत 


वासियों में आत्म सन्मान था । प/शढ॒थ 


` उन्हें अपना 
' 'तन{ 


बीर थे, पर यह न॑ भूलना चाहिये कि 
“परण्डव' यहू उपास उ- 
प्यारा न था, जितना प्यारा 
'क्कीन्तेय? था, रास का सब से प्यारा नाम 
'क्वौशल्या नन्दन’ है धे वीर भात! के 
नास से नाम फमाने अपमान न ससभते 


f |e 
Dr oe ड 


५ 


els als; 
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Se 


| ये—उस्े अधिक अच्छा समते थे, और 


यही कारण था उन पर साताओं का 
आशीवाद फलता था | 

राजपूते।ं | जेति की रक्षा क- 
रना आवश्यक चञ्च समकक्षा ज्याना था । 
रक्षाबन्धन उसका एक अझूरा शेष है । 
यह दिन बहिन और भाइ देश को अ- 
घलाओं और बोर घुरूघों के पररूपर' रक्षा 
रक्षक सम्त्रन्च को दूढ़ करने का दिन है । 
जब भारत में स्वायोनता आत्म सबन्मान 
ओर यश-का कुछ भी मूल्य समका जाता 
था, तब देश के नण्युबक्त अपनी देश ब- 
ह्निं की मान मयोदा की रक्षा के लिये 
प्राणो' फी बलि देने में अपना अह्ो- 
भाग्य समते थे | 

परन्तु आज क्या दृशा है ? पाठक 
यह समक कर विस्मित न हों रु हम अब 
स्त्रो शिक्षा और विधबा विवाह का 
रोना लेकर बैठेगे | बहू. रोना रोते २ 
आची सदी बीत गछझ--आओर अव उसका 
असर देश छे सभो विचारशीलो' पर है। 
हम तो आज आपने पाठकों केबल यह 

भव कराना चाहते हैं कि स्त्री जाति 
के एति भारत पाशियों के जो घत्तमान 
भाव हैं, वह कितने हीन ओर तुच्छ हैं। 
यह याद्‌ र्ना चाहिए कि जो जाति 
सोठाओ' को इतना छीन आर तुच्छ 
समफती है, बहु द्गसता को ही अधि- 
कारिणी है| हमारे हरेक ठ्यवहार में 
हमारे शहरों और गांव के हरेक कोने में 
छमारे असम्प और सभ्य नागरिकों के 
मुह्‌ में दिग रात माताओ और बहिने 
का नास लेकर गालियां निकलतो है। 
लड़ादे आदमी से गाली और बे इञ्ज़ती 
घिन के लिए । यदि किसी 
दूसरे को बद्नाम करमा हैतो उसका 
सञ्ज से शडल उपाय उसको अहिन या 

ड़को को बद्नाम करना संमका जाता 
है! सामाऊिफ स्थिति में स्त्रियों को 
अरूते! से बढ़ कर गिना जाता है 
सारी सभा सोसाइटियें फे योग्य उन्हें 
हीं समका जाता । | 

स्त्री जाति पर शत्रु का आक्रमण एक 
ऐसी घटना हुआ करती थी, कि उस पर 
हमारे घोर पूव पुरुषओो के ही नहीं 
साधारण लोगों के भी खूब सबल पड़ते 
ये। राम ने रावण को मारा अपनो स्त्री 


A आ 


को रक्षा लिए । पाणइवें ने कुरुछुल का 


संहार फिया--द्रीपदो के जपसान “का 


बदला लेने क॑ 'लिए। राजपूलि में कितने 
युद्द केबल महिलाओ को सामरक्षा के 
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सिये हुए और- फिर महिलायें भी अपनी. 
निज बहिन या बेटी नहों-अपितु जाति , 
की । आज हम लोग अपनी _मांतांओ  ; 
आर बहिनेा क लिये गन्दी से गन्दी 
गालियां सुनते हैं और चुप रहते हैं | लि 
देशी लेखक अपने समाचार पत्रो ओर 
य्रत्थो में हमारी स्त्री जाति के लिये 
निराद्र सूचक शठ्द्‌ लिखते हैं और इस 
उन्हें पढ़ कर चुप रहते हैं । इतना हो 
नहीं, पिले साल की साशलला की च- 
टनाओ को याद्‌ कोजिये। एक विदेशे 
अफसर आगता है और भारत पुत्रो और 
मातंगओ' को गांव से बाह्र बलातकार 


“से बलाता है, उनका पर्दा अपनी छड़ी 


से उठाता है, .उन पर शकता है, उन्ह 
गन्दी यालियः देसर हे, और भारत बाल 
हैं, जो इस पर प्रस्ताव पास करते हैं.। 
क्या किसी जोवित ज्ञाति सें स्त्रियों पर 
पूसा अत्याचार सहा जा सकता था? 
क्या किसी जरन्दार देश में. ऐसा अप- 
मान करने वाला व्यक्ति एक मिनट भी 
रह सकता ? हस पूछते हैं कि क्या राम 
दे समय के सत्रिय, कया आोम और अ- 
जॅन, क्या हरूमीर्‌ और खांगा के समय 
के राजपूत, और कया शिवाजी के सराठे 
ऐसे जातीय अपसन को क्षण भर भी 
सहते ? क्या भारत की अमि ऐसे 'तिर- 
स्फार के पोळे भो शान्त रहती ? कभी 
नहों, उस में वह भझूडोल आता जिस सें 
शासको. छा दुवे और पायी का पाप च- 
कना चूर हो लाता । पर हाय. | वह 
आत्म सन्मान का भाव इस अभागे देश 
में बाकी नहीं रहा | सालाओ' और ब- 
ह्विलओ' के लिए वह अतुल भक्ति और 
प्रस का भाव अब भारत वासियों में 
नष्ठी रहा | रक्षा बन्धन उन्हीं भावे 
चिन्छ था। आज भी वह कुछ सन्देश 
रखता है। आज भी चह अबला की पु- 
कार देश वरसियां क फाने में हाल स- 


. कतः है-पर यदि कोइ सुनने वाला छो । 


जिनफे कान हैं बह रक्षा बन्धन क से- 
न्देश की और भारत की अबला ओ' की 
पुकार फो सुन सकले हैं । यदि बह आ 
नहीं सुन. सकते तो फिर हे देशवासियेए! 
अपने भविष्य से निराश हो जाओ | , 
तम्हारे. जीने से न कोडे भला है और न 
उसको कोडे आशा है | जिस जाति के 
पुरुष अपनो आताओ' बहिने और पु- 
त्रियो क. सान को रक्षा नहीं कर सफले. 

वह जाति इस अतल से धल जाने 


हो योग्य है । 
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हसारी कत्लक्त्ता ककलो चिट्टी परमात्मा से प्रार्थना है फि वे इमें शक्ति 
कलकत्ते में गुरुकुल-डेपुटेशन का | द्धोड़े' ।” 


७ 
काय्य 


( निज्ञ-संवाददाता द्वारा ग्राप्त ) 

१६ अगस्त को हम सब गुरुकुल से 
चले-भागी रथी को शीतल चार में तसेड़ों 
की-सेर का आनन्द ऋलुभव करते हुये 
१२ अजे गुरुकुल सायापुर याग में पहुंचे । 


बहा भोजनादि कर सांयकाल को सात 
बजे की टे.न से कलकत्ते के लिये प्रस्थित. 


हुये। १७ अगस्त को २ बजे बनारस 


पहुंचे । वहां स्टेशन पर बनारस के प्रसिठु 
प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने श्री स्वानो जी का 


बड़े समारोह से स्वागत फिया | सायंकाल 


| 


को ७ बजे श्री गोरी शर बारएटला जी के | केअर्नन्तर १० बजे श्रौ स्वामी जी का | 
कापतित्व में टाउन हाल के खुले मैदान में | सेन्द्रल हिन्दू कालिज में ब्रह्म वर्य "विषय | 


सभा हुईं | इस सभा में श्री सवामी जी ने 
चर्म और राजनोति में अभेद विषय पर 


ग्रभाबभ'ली व्याख्यान दिया व्याख्यान | ६ है| “प्राचीन शिक्षा और छा 


राज्य को आधषश्यकता तभी हती हे 
जब कि देशसें अव्यवस्थ दो | याद मजुध्य 
अच्छे हो शो सरकार की कोई जरूरत 
नइ है। भारतीरों फो घृूरोए रू अनु 


करण कर राशशोति को धर्म से पथक | था भूछ बरदरूषय ए । अर्दय छा पपा 


न करणा चाहिये। यदि धसे को राशन ति 
से अलण फपा जायेगा शो आारस का 


कल्षाण न,टरोगर । परोप और भारत 
बड़ा भेद है। वतमान उसय मे घर्म को 


अ छोद्ृते हुये आत्मरक्षा 


छाट करना चाहइिये। २। पश्चायवी कदाछतों 


2 कि नें जसड्धोन करणा चाएिये। 
“अतानाम शिक्षा ने हमारे बबयुवकों के दिः 


स्थापना करमी चाहिये । ३। एमें 
"शाला अशएधोग म॑ करना चाडशिने 
बिना शर्तों के जातीवशिक्षा दे 


जानो को दास दा दिया 8। इलोदा- 


से हटाने के लिये शिक्षा थिषय में 
4 प लेकर ही गुरुकुछ 
बी । इन उपायों 


ञंभी 
। देश 


| दी 


| छिबे निभय | ट्रशावर्य झो सिवर तपा दिद दरने घे 
._ होकर बायफाट छा आन्दोलन चलाना 


.._ आहिये यधास्म्प्रव घ देशों का घाय- 


से कलकत्ता छे 
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दें जलिसले छल चमम्ाग को छम्री म 


तद्रूनन्‍तर  शिवप्रसोद जी गुप्त ने 
दकएणकत्ता कांग्रेस नें जाने के बिषय सें 
च्याइ्यान देते हुए झोगों के सन्सुरश 
छसहूयोग के असिप्राय को €पछ िय!- 
धरोर सभा समाप्त छुदे | 

१८ अगस्त को प्रातः काल प्रथसतः 
घ्री रायसाइजच ज्वालाप्रसाद जी तथा 
शिवप्रसाद जी के साथ बनारस हिन्दू 
बिशषविद्यरलय को देखा | विश्वविद्या- 
लय को देख कर यड़ी विचार उठता थः 
कि इतना बड़ा स्वदेशी विश्वविद्यालय 
भी खरकारी छाप से मुक्त नहीं है । इस 


पर एक उपयोगो जीर प्रभावशालो 


वयारूयान दिया | इस कर सार इस प्रकार 


{- 
कचस्त धशाएचन्तब प्राप्त करने को "यं छथ 
सत्तम दय ठयतीत करने के लिये एय 


खपी दघम छो 
धि। षसो में दर घ्न यन्पित है। इथ 


है ओ ® 
छपाट्रभ थर 


भिप्रप्य है एय छे लिये बहत दर आने 
शी जरूरत नो है | यदि प्रह्मथय शडद्‌ 
छठ्दारं मीमांडा फो शाय तो धय | 


शं स्पए धी जाता है। व्वास्मात में 


{लये दाउन बताते हुये लप खल्य आर 
चियग्रपूर्वळछ झीयन विताना सीम शुरूप 
उछापन घताये |! तदनन्तर समा सम्ताप्त 
एुए । इछी दिन २६ वजे की टेन 
'डिये चछ पढ़े । 
१६ ७ो प्राहः छाछ कलक पछुंचे। 
प्रधम दो दिन तक तो आराभादि कर 
२१-२५ अगस्त तफ आाय्प़राश स- 
न्द्र में थो स्थामो जो ने नियमपूणक 
वेद आर ठपज्ञिषदों की बघा की । २२ 
गर्त रविवार को प्रातः काण भायंखमाच 


| मन्दिर में साप्ता हिङ अधिवेशन में स्वाभी 


झो का “देव और असुर” विषय पर 


ठंयारुपान हुये । इसी दिन सध्यान्छोत्तर 
| हाडा a जे स्थापित आय समाज 


न्तांकार का हिन्दी भाषा में प्राचंनः 
ऋ पर्यो का सन्देश दि८य - पर प्रझालशाली 
व्याख्यान छुआ । 
इस्त प्रकार से हे | 
४ जिस प्रकार साथारणलया हस देखते 
हैं कि टे.न को चलाने के लिये लाइन 
छणादे जातो है उसी प्रकार हमारे प्राचीन 
ऋषियों ने सलुष्य समाज के छित क लिये 
छणाश्रस चस को स्थापना को थी | आज 
थद्‌ पुनः अपनी उल्ललि करणो है तो 
हमें उल प्राचीन ऋषियों द्वारा निदिए् 
षण्रश्रम ठपदस्था, का पुनः 


ठ्यारझूयान का सार्‌. 


अबलबञ्ञन 
करना चाहिये |? २५ अगरूत्ट को कालेज 
ग्क्लेयर्‌ सें ब्र० अरसंदेड जो का अगरेज्ञी 
झे The Gurukul system and Education 
विषय पर ठयाझ्यान छुआ । ठयार्टयान 
का सार यह हे । 
“बर्तमान सरकारी शिक्षण का उह श्य 
हसे शिक्षित करना नहीं था अपित्‌ क- 
ल मात्र अपने काम के लिये क्लाक या 
धोकर अनाना हे । सरकारी शिक्षा ने ह 
परफीभ थर्दसा का नाश कर डनारे 
पको दाथ जंचादिया है। याद्‌ 
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फ़ रएाऊ स्प फ्हरन्रा ष्द्रकले 
छाप छो उन पाचीन अदश को 
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लद्गन्दर उक्षो रूथरपना पर ब्र० भो 
मसेण दार खसफकूत में “दयानन्द्र्य साहा 
सम्यम्‌” धिदय पर व्याख्यान छुआ 
उग्स्दादा भड्ोदय मे १९२ घो ख्दीकी 
संचार को भयंकर स्थिति को दिखा कर 
स्थासी दृधामब्द को आधश्यकफता को 
दिखाया | स्थायी दुथानन्द लथा अन्प 
सुधारकों छा तलमाह्भक थिार कर दि 
खाया फि दुानम्द सारवक्रोम भारतीर 
दुधारक थर पर अन्यों छे क्षेत्र घरिमित थे 
डी दिख राल को आयंसमाअ में प्री 
ह्बामो जो का “जातीय गशक्ष7” विष 
पर व्याख्यान हुअआा। | 


व्याख्यान का सार निम्नलिखित | 
“ज्ञा बहुल मङ्व्च कर विंपय है 
जिस समय योरोप में युट चलरहा घ 


उस फ़ित समथ लें भी गंगलेणड निषा 
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सी हैल्डेन को ऊधच्यल्लत्ता में पिहला 
सस्यम्धो समाचारों के हल कर्ने मे सभे 
हुये थे । हमारे देश में रो इस विषयक 
आन्दोलन चल रहदा है। “जाति को 
शिक्षा जाति छे छाश सें देनी चाहिये? 
इश सावेभोस सिद्द।नल फे अलुंखप्र हम 
लोगों को जातीय शशक्षा फी ओर विशेष 
उपान देना चहिये । जातीय शिक्षा पर 
शिचार करने से पूर्व झज्तजोतलीय शिक्षा 
पर विचार करना चाहिये | प्रगचीन शा- 
स्रों में जो. शिक्षा को, विधि दी हुई है 
उस की ओोर हस च्यान नहरें देते । £१११! 


3णा या शिक्षा का अर्थ मनुष्य को सर्वाङ्ग 
म है | अन्तर्जातीय शि 
पूणं खनाना ह्‌ | अन्तजाताोय शक्षा छा 
प्रथम सिद्लान्त यह है कि शिक्षा का ऊा- 
रम्भ गीधान संस्कार के समय से आरम्भ 
हि ~ ‘~ D 
होन7 चाहिये। हमारे यहां के गर्साधाना- 
दिं संस्कार इसी ठयापक खसिट्दाल्त के 
पोषक हैं । आज बड़े २ पाश्चात्यथ वि- 
चारक शी दसी नात फो स्वीकार कर 
रहे हैं । वर्तामान शिक्षाप्रणाली ने उप 
नयन संस्कार को बिलकुल जड़ा दिया है। 
जातीय शिक्षा का दूसरा अग शि- 
व्य और शिक्षकों का 'डित्तापुत्र' आव से 
एकब्रित छोना है। प्रमारे देश में EE 
a t Ce EE 
पिता घृ के भर फेका का पुणय 
नहीं होता है । यह दसरा मर्न रिछाएज 


५3% 5 


है। आज भी मौलवी षर ' परशिउतें के 
बहा इस नाव की झलक दे। छीग फद्ये 
कि थे क्या विद्या्ियं! में णुझामी 
साव पैदा छरती है पर उन्हें <पाण 
में रखना चाद्ये छि पद सम्पूर्ण घ्र 
अदूर के खिद्दान्त एर आाशओअित छो कर खड 
रहा है। जय तक शिष्य को गुरु सें श्रद्ठा या 
अक्ति नहीं है तय तक बास्तबिक विद्यादस्य 
नहीं प्राप्त किया जा अकता । ततीय 
जब लक (शिष्य शुरू के पाश रहे 
तब लक उसे घर छे.एरू रखना अहिये। 
- अन्यघा बह मी घारिधारिछ शोफ घो दे 
अंघनों सें फंशज्ञावेगा और एकाग्र चित्त 
से बिद्या को न प्राप्तकर सछेग। खख 
देशों और आंखियों को हन अन्लर्शा तीर 
सिद्दा'न्सों को एधीकार करना चाहिए | 
जातीय शिक्षा छे क्षियय में निम्नलिखित 
दालों पर च्पान रखना आाहिये। 

१, शिक्षा का साध्यस नातूअरघा छोना 
व्याछिये | असली भाव इशो छ द्वारा प्ररूट 
किये जा सकते है | जिदेशी लोग भार- 

तीयों के अंग्र झी आवा द्वारा पढ़ाये जाने 
पर अध्यर्म प्रकट करले हैं पर शोक थे इेखसे 
हैं कि आजं हिन्दू जिश्‍बबिद्याय तषा 
अन्म जातीय विश्वविद्यालयों में भी इस 


2 §y mi 


री. 


मौलिक सिहुएलल को छवहेलना को गयी 
है | सातूभाषा या. छिलदी द्वारा शिक्ष 
का देना कोडे असम्भव बात नहीं है! 
जो लोग इसे असम्भव समझते थे उन्हें 
की. गुरुकुल के पाठ अणाःल्तलि को देख कर 
अपनी खम्मति बदलनी पड़ी है | लाछ- 
हरडिङकक सघा वायसराय चैम्सफो् भी | 
इसके सहल्य को समझूते हैं | वे इसको 
द्विया रूप में करने को आो तय्यार थे पर 
उनका कहना है कि आपके राजनेतिक 
नेता ही इसके विरोधक है । वे कहते हैं 
कि सरकार हसें आगू जी से वञ्चित कर 
आजादी के भावों से टूर रखन{ चाहती 
है। वास्तविक बनत तो यह है कि ये 
लोग इस बात से डरते हैं कि यदि आज 
कोंन्सिलों में मात सषा का प्रचार होगा 
तो' लोग . हमारी अंग जी. लियाकल 


को न पूछे गे | जैसा कि ब गाल मे रुब- 
देशो आन्दोलन के समय में हुया था । 
लोग विपिन बालू को बंगला को खूब 
ध्यान से सुनते थे पर sCrowned King 
o£ Benए२] सुरेन्द्रवाथ बनर्जी को | 
कोन पूछता था | कारण यही था फि 
उनकी ०४४०७ अ'गेजी में हो चलती थी 
०7४079 मैं छपा घरा है । भाषः्ती न्नी 
हिदि दिल में उचादे है सो स्वयं झापा 
ञे भी कोर ॐ फायेगः । 

२. शुद्धि फो दूबरों के अधीन नहीं 
दाना चाहिये | पढ़ाई स्वदेयी द्रि से 
होनी उाहिये। अंग जे द्वारा लिखे हुये पक्ष 
पत पूर्ण आरतीय एतिदाय छो पढ़ फर 
देश शक्ति फा माघ फेडे दह्यन्न छो | 
इकरार हे । 

३. इमारी शिक्षा 
दुद रएन और ऊंचा विचारच” फर 
सिट्ठान्स इमारी आधतीय शिक्षा का मूल 
सनन्‍्प था | उत्र ध्री एमे उसी पर च्यान 
देगा चाहिये। शम्त “अब्राह्मणो दून 
बच्ची जायताम्‌? सन्त्र छो व्यापा कर 
बैदिक राष्ट का आदर्श बता झर उसके 
लिये परच्ची न ब्रह्म प्य प्रणाली को द्वी छावच 


बताया! जातीय शिक्षणारूणों फे संभलके। 
छो अपने चाटंर लौटा देने चाहिय । और 
स्थः अपने मिरीक्षण में अपने पुत्रों को 
शिक्षा देशी चाहिये । श्री मष्ठात्मा- 
गांधी जो के शिक्षा सम्बन्धी असहयोग 
की शूल छरने फा शी यष्टो एक 
सपाय है। इस से जिद्याथियों छे जीवन 
सो खराब न होंगे ।'? 

.पाठकगण ! इनने झरपछे सामने कल- 
कत्ता लें जो काथे हुघा उसका एक ओर 
का ही वर्णन किया है। आजकल यहां 


क = 


शादी थो। | 
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व्याख्यान! का बड़ा जोर है। आज इस 
पाक में विपिन बाळू कर क्याख्यान .. 


हैँ तो दूसरे में डाल ललिल मोहन घोष 
का | इन सब का विशस्तत हाल लि 
खन सुश्किल है । पत्र बहुत लम्बा ही 
गया है अम्तः अब यहं समाप्त करता हूं । 
अगले पत्र में आप सज्जनां के विक्तोदल 
कलकत्त को विलायती हलचल पर झुर 
लिखू गा-तथापि यहां को ऋतु आदि 
के खिषय में यही कथमोय है कि. यहा 
गर्मी क्री बहुत है और वर्षा भो छर रोज़ 
पड़ती है। लोग कांग्रेस केलिये बडी 
पूतीक्षा और उत्शुकता से आ रहे हैं । 
इस उत्सुका से सें भो खाली नहीं अतः 
भ आपसे विदाई छी लेता हूं। 


(ए० ७ का शेष.) 
छो जन्म घुद्दी है जिस के कारण उनके 
अन्दर स आत्म सम्मान आत्म रक्षा और आत्म 
गौरव के उच्च और पवित्र भाव सर्वथा नष्ट हो 
गये हैं | पुरुष यदि उन्हें अपने स्वेंठछा- 
दर्‌ के नोचे पद दुलित करता है तो चे 
मरि अपने आपको पतित समकती हैं। 
पुरुप यदि उन्हें जूती समता है तो वे भी 
अपने आपको ऊजूतो की एड़ी वा खुर 
दी घःकतो है । उनको हिम्मत नहीं 
हे कि वे सिर उठा कर अपने आत्म 
इम्मान आर गौरव को रख सक्र । यह 
इली विसैले वायुगयइल का प्रभाब है कि 
एयररी. आताये प्रायः उरपोक होती 
हैं और अपने बच्चों को भो डरपोक 
बना देतो थे । 
x x x 


भारत को सम्पूणं महिला गण की प्र- * 
| तिपि स्वरूप ए बहनों ! आज ङ्स 


शुअर सुहूत्तं में, जब तुम अपने भइयो के 
फळडे पर, हादिक प्रम और स्नेह के 
खाथ, यह “राखडी” बांध रही हो तो 
उसी समय, नहीं २ उसी क्षण, अपने 
दुएहो में, अपने मन ओर आत्मा में इृढ़ प्रतिज्ञा 


की एक गरे देठो, उस्लो सुषूसे में, बेश्थर . 


को साक्षी करक, एक प्रण फरली---कि- 
सुका ?. इश बोत का फि तुम कमी अपन 


को पराश्रित और पराधीन नहा समझोगी, कि . 


तुम आत्म-रक्षा और सात्म-सम्मान की प्राणपन 
से रक्षा करोगी ! देवियों ! अपने भादे 
के टाय में इस स्नेह अम्धन को वांचले 
समय भरत को सम्पूण शनणी-सण्डल 
को ओर थे उसे कछदो क्िसाज से तुमने भी 


अपने जीवन में, अपने पवित्र हृदय में “आत्म रक्षा?! 


वा “त्म सम्मान!” को एक अहूट गांठ देली हे ! 
बहिनों ! बुद्धिमान छोग तुम्हारी इस गांठ 


न ह र 
te Fi 


का अन्वशय समागत करेगे । 


LR हक i 
वचार तरग 
युरोप का युद्ध तथा भारतीय 

दुष्कोल 

Ces १ | 

. एक दिन शमन्‌ पुस्तक होय. में लिए 

अपने कमरे में बैठो था. कि एक:दस उस 
का च्यान सामने दोबार पर अआकषि त 
' होगया। ऐसा दिखाई दिया कि एक 
गहरी काली. छाया सी सीर २ दीवार 
पर चढ़ रहो है । कौतूहल घश उन 
. के पास जाकर देखने से मालूम हुआ कि 
. कोड़ियो का एक वड़ा भारी. समूह नोचे 
6. छेदो से निकल पड़ा है और इन निकली 


हो देखते दीवार ऐसी ढक गहै कि. दूर 
तसे यही ज्ञात होता था कि धहां. पर 
तारकोल पुती हुडे.है । इतनों अधिक 
सख्या में कीडियां शमन्‌ ने पहिले कभी 
न देखी थीं और वह भी अन्य दशको' 
५... के समान इन क ऐसे शहत असाधारण 
समुदायको देखता हुआ आश्चये में 
खड़ा था। 
°, २ 
' कभा आप जानते हैं कि इन्हें देख कर. 
. शुमनु फ मन सें कया बिचार आया? भार- 
तीय मन (जो कि पू ऋषियो क उच्च 
'मात्मिक विचारों के पवित्र कणो' से 
 भषश्य कुछ न कुछ सम्बन्ध रखता है) 
कोडे तच्छ सांसारिक बात न सोचने 
लगा था | शर्मनू के मन ने किसी पा- 
सन को तरह इन कोडिया को 
$र यह नहीं सोचा कि इन से 
¡० 4०0 कैसे निकाला जाय किन्तु 
mere प्रशन उठाया । 
छा कि कपा इन सभी कीड़ियों 


ह्‌ अनग्रिनत कीडी 


५ Fs 


हुईं. असंख्या फोड़ियो' से हसारे देखते 


श्र! शुक्रवार १६ भाद्रपद्‌ सम्वत्‌ १६७७ ॥ 


३३ 
' एस प्रशन फो हल करने के लिए भी 


क्षण भर से अधिक समय को अएवशयकला 
न एुडे। तत्क्षणा ही (बिजली सेभी अधिक) 
वेगबान्‌ सन फास, जनी, रूस आदि के 
युहुक्षेत्रो में जा पहुंचा और वहाँ रूचि- 
रांकितः भूमि पर तड़फते पड़े हुए -खहस्त्रो 
घ्रएणियो' के मरने का दृश्य दिखाने लगा। 
इस ( काले ) कीछी देहो में आने क 
लिए क्या, आज भी आत्माओ' की कोडे 
कमो छो सकती है? । नद्दों, आज 
तो जगन्नियन्ता के पास शरीर होन 
.आह्माये - बहुतायत में उपलब्ध हैं--- 
बिद्यमान है । उसे ( जगन्नियन्ता को ) 
“ये यूरोप क छत्र अष्ज उसो तरह आ- 
त्माओ को उपलठ्धि ( 9007 ) करा 
रहे हैं जैसे कि भारत को खेत इ गलैणड 
को अपनी तपो को उपलडबिधि कच्चे 
साल ( 8४ material ) क रूप सें खदैव 
आर सब दृशाओ सें कराया करले हैं। 
ये सामने हिलतो जुलती हुए कोडियां 
इस प्रकार से छह सय्यार किया छुआ साल 
थ niSh९d [?700प्र०७ हैं जो कि विशबपति 
को विशाल कारखाने ( ?०४०८ ) में यु- 
रोप से छोळी हुई अरत्मओो क कच्चे 
सल सेतय्यार को गढ़े हैं । क्यो अज 
शर्सन्‌ अनुमान करसकता है कि घल सान 
योरुप आज हून आह्साअो रूपी कच्चे 
साल को चले जाने से वही दुःख, आर 
दारिद्य झलुभधच कर रहा छोगा जो फि 
भारत--अभागा भूखा आइह-गेहूं सडे 
आदि अपनो प्राणाचार घस्तुओ ( कच्चे 
साळ!) से घश्चित होकर अनुभष 
करता है । 
४ 
अच्छा, घह इसे अनुभव करता हो 
था न फरता हो, इसे जाने दो । किन्त 


क्या यह सच है कि दध्रह्ममायह में 


आह्माओ' को शरीर पघरिषस न करने 
वाला विभाग आजकल "जिता फाय 
'व्बय्र है उतना बह पहले सहिझेमादि से 
' की नहीं रहा ! अथदा क्‍या योरोप में 
भएज सचमुच बहुत ही भारी नर संहार हो 
रहा है ! अथवा क्या फेबछ दो वर्षा में 
१. करोड़ २० .लाख ( १२ मिलयन ) 


गा मनुष्यों का भ जाना एक ऐसी घटता 
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इतिहास. सें 


~ 


है जोकि मनुष्य जाति क 
पहिले कभी नहों हुई ? 
ह ५ 
छस प्रकार शर्मेन्‌ को तरंग में भंग 
। उस फ अयव २ सें ठयाकलता 
नभव होने लगी । उसके सन: ने अपनी. 
गति फो दिशा बदल लो | सन-अब एक 
उसे भयंकर स्थान को तरफ भयाकुल राह 
से ले जाने लग7। बह नया द्रुश्य .भो 
जहां कि उसका सन अब कापता हुआ 
पहुंचता है एक भयावह युद्ध छे त्र का. ही 
दृश्य है । किन्तु यहां एक बात जान लेनी 
चाहिए-कि यह घोर द्वश्य सब लोगो को 
दृष्टिगोचर नहीं है । यह चतुराई से एक 
' सुनहले पर्दे से ढका हुआ है, अतः लोग 
बिलकूल इसके समीप से गुजर जाते हैं 
किन्त इसे नहीं देखते, इसकी आशंका 
तक नहीं करते | ः 
(८ सेरे पाठक ! सेरे प्रिय पाठक! शमन्‌ 
ससक्ूतता है कि यदि चाही तो तुम्हारा मन 
सहज से इल मनोहर आवरण क पार 
पहुंच सकता है, और उख परिच्छन्न वां 
स्तविकलर को देखरूकला है--उख युद 
के भीषण दृश्य को देख सकता है--जिसे 
इस समय शमेन को आंखे देख रहो हैं 


£ 


§ 
सेरी मानसिक चक्ष शो क आगे इस 
समय उस युदु का करुणा जनक चित्र, जो 
कि भारतवासियो' ने पिछली दो शताएब्दिय 
में एक बड़े ही अखाधारण शत्र के साथ 
लड़ा घा-और अघ भी सड़ लष्ठाई थोष्टी 


/ 


घा बहुल चला ही करती है न तो भार- 
रतीय ही सर कर सब खतम होते हैं और 
नाहर बह शत्र. समूल नष्ट होता है।. 


७ 

_ सामने देखो ! केसर'सड़ाई का करुणा 
-दृश्य है । क्या यह सामने दिखाई देने 
वाला निदंय युद दिल दृहलाने बाला 
लोम हष ण नहं है ? क्या इस पत्थर 
पसी झक द्रश्य, फो देख कर तुम्हारा 
कलेजा नहीं फटता. ? क्या. खत सान्‌ 
योरोण का युद इस से भी अधिक भीषश 


है, इस छे भी अधिक घोर है इस से भी 
, अधिक मर्मवेधफ है | ( क्रमशः ) 


¬~शमंन्‌ 


£ 


ee 
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“इछा” की गांठ दे लो 


( टेक श्रीयुत 
“श्रहुए का यह्‌ अक जप पाठकों को सेवा 
में पहंचेगए तब लक “रक्षा बन्चन का प 
चित्र त्यौहगर बीत क्ता छोया; तब॑ तक 


उनके पहुंचा में 'रखडी)? पहुंच चक्री होगी । 


सत्यभसिक्ष ) 
~> 


पर इससे घ्या ? जिस गांठ को ब चवाना | 


चाहता छू, जिस तरह को “रखड़ो? को 
सें आवश्यक समता हूं बहू तब भी 
शरी आर अब भी है । 


इस ह्थी हार को आवश्यकता, विशेषता, 


और महत्व पर मुस्े कुछ विशेष नढीं कहना 
है। इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि 
इस त्यौहारं को तह में हमार पूबेजञों को 
अएूवं दूर द्‌ शितर, और गम्भीर बुद्धि, काम 
छर रही हे। इतिहास इस विषय में हमें 
यही तक लेजात है, कि राजपूत-काल 
में जब वीर साता का सच्चा पुत्र युद 
में जाता था तब उसको बहिन, अपने 
कर फसलों से, उसकी कलादे पर कुछ 
तागे वांचती थी । पर ये 


{द्न्ह 


se छ 
जवो 
ईद र 
छदि 


4. 
कू छग दोन रूपइ- भध्हल 


= 
ड hi 


हो वह प्रेम 


> 
च्छ 


ढ़ाये; अपने साडे फे साफने 
होती घो जब बहू उस से साद श 
छू लिए रक्षण और पाएन को आशा 
करली घ्री। उसे विशवास था कि न केऽ 
युद्द में अपिलु शान्ति छे समय में थी, ल 
केबल खिंपत्ति में किन्तु सम्पत्ति सें शी 
माइ का बह लाल प्राणपन से भात शादित 


का आदर करेगा, उसको रक्षा और पा- 


लन करेगा । 
x x x 
परन्त अब वे वातत काफर हाोगृडे 
रखी? अब आ बांधो जाती है, भगि- 


निया अच भी अपने भाइयों को कल द्वयो 
को इसपणिन्न धागे से छुशोभित करती हैं, 
परन्तु जहा एक ओर बांधने वालों भे 
बहू आशा नहीं, वह विश्वास नहीं और 
सक्ष से बढ़ कर अपने अप््मसन्माम के 
लिए वह उल्कट दच्छा नहीं, वह 7 बांधने 
बालों सें भी वह दूढ़ ता नहीं, बह बीरता 


चाय | 


Mmmm eo 


जा खड़ी | 
क्ति नान्न .| 


नहीं, वह्‌ पुरुघल्व और पराक्रन नहीं 


और खंब से बढ़कर र्ष और पालन-का | 


उच्च भाव नढ़ीं जो कि उस समय' के 
कों में होता था । 
x x x x 

परन्तु इस से क्या ? क्या अब वें 

भाव और वे आदर्श नहीं उत्पन्न किए जा 

सकते ? यह ठोक है कि ससय का रूख 


ह्‌ 
न 


बहुत बद्ल गया है और यह की 
ठीक है कि हमारी अपनी अधस्या 


और स्थिति ने भी अब कुळ और ही रूप 
धारण किया हुआ है परन्तु तो भी हमारे 
अपने हाथों में असी तक बहुत शक्ति 
है, सामथ्यं है और बल है ।. 
PN x x 
“खड़ी? के महत्व ओर पवित्रता को 
नष्ट करने में सारा दोष पुरुणे का है युह नात 
उतनी ही अशुहु है जितनी कि स्त्रियों को 
सवेथा दोष सुक्त समका, न्यनता दोनों 
में है परन्त इससे सडिलाओं का अपनः 
तेच्य, अपनर चत्तर दातृत्व और अपना 
फेय किसी ऊंश में, कम नहीं छोजाला | 
(कं Ne 
पग कत्तव्य है? 
ट में रखते हुए 


i 


कर अय 
कारण भाता स्र में, गाह्स्थ अस्त 
केनतते से रहण रूप में, ऐश्वय, 
पराक्रम और उन्नति में सहायक होने 
के कारश भगिनी रूप में शोर सन्तान 
सूप भें रक्ता और पालन को इच्छा रने 
के अधिकार से पुत्री रूप सें | इस प्रकार 


एक ही सातृशक्ति ने इन चार मागो | 
-| ले पुरुष के देनिक जीवन फो जहां अपने 


प्रभाव का केन्द्र बनाया हुआ है वहां 
पुरुष भी पूजन समानाधिकार, सहायक 
अथवर रक्षण आर 
साथनों हारा अपना कत्त व्यपालन 
करता है । परुष अपना ये कत्तव्य और 
सत्तरादृश्त लव कहां तक निभाते हैं-यह 
अगज के सुर्य लेख से बताया जा चुका 


है इस लिए उस पर विशेष विचार. की 


पालन--इहन वार ` 


| 


| 
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आवश्यकता नहीं | प्रश्‍न तो महिलाओ 
का है । 
EE 5 आर 
. परन्तु यदि महिलायें भी अपने इन 
चार रूपो को सदर द्रस्टि में रक्‍्खे' तो, 
उन्का फत्त ठपपथ भी स्पष्ट होजाता 
है । फलतः माताओं को अपनी सन्तानेई 
के प्रति आदर्श होना चाहिए। उन्हें 
कोड ऐसा कारय नहीं करना थरहिए जिख 
से सन्तानो पर अनुचित प्रभाव पड़े 
जिस से उनके हद॒यों में उस के प्रति जो. 
त्र और चू जा का भरव है वहू-कम. हो, 
जावे। शहिणो के रूप में महिलाओ 
को गृहस्थ चरे का पूरे रूप से पालन 
करना चाहिए । हर घड़ी सजग रहते, 
हुये उन्हें अपने पातिवुत और संतीत्थ 
को रक्षा करनी चाहिए। भगिनी रूप से 
उन्हें अपने भाइयो के दुःख खुस .. में . 
हाथ बांटते हुए उन के जीवन ऐश्व् ` 
और उन्नति में पृण सहायक होना चा-. 
हिए । पुत्री रूप में उन्हें अपने मातर 
पिला को आज्ञा और रक्षा में रहना 
आऋ््शह्रण | ५ 
+ % हक ह 
परन्त प्रश्न फिर वही है क्रि “गाठ” 
किसकी बांधी जावे? यदि हम तह में 
जरा और जालें तो यह भो भट समभ में 
आजाताः है। सिक्न २ दृष्टि से सहिलाओओ 
के लिए मैंने जितने कत्तंउ्य अलाए हैं. 
सन सब को तह में एकही सिदान्त का~ 
म कर रहा है और यह है “आत्मसम्मान? 
[ “ अःत्म रक्षा? क भाव । 
We 
भारतीय महिलाओ के जीवन पर जब . 
में विचार करता हूं तो सब से अधिक > 
जिस अरव वा गुण को कसी पात्र हूं बह -. 


२५ xX. x. 


„ यही आत्म सम्मान दर आत्मरक्षा का - 


भाव है । हसारी महिलाओ को. 
सातो के दूध के साथ यदि कोडे आत 
सिखादे जाती है तो वह यही कि वह परा- « . 
श्रित हैं, पराधीन हैं । आथरैल्‌ बचपन “से चे - 
माता पिता के, जवानी सें पति वर ससुर 
के और बुद्पे से' अपने पुत्रो' क । ह्वी 
पराचीचता का भाव है स पराश्रय 
( शेष पृष्ठ ५ थें के तीसरे से 


गुरूकुल-- समाचार 

` ( गुरुकुल कार्यालय से माप्त ) 
डेपुटेशन 4 
शुरूळ्ल का डेपुटेशन कलकत्त में क!य्ये 
र रहा है | ्री-स्वामो जी ने समाज 
उपनिषदों की कथा आरम्भ को है। 
इस क अतिरिक्त २५ आगस्त को श्री- 
स्वामीजी का जातीयशिक्षा पर एक 
` ड्यारूयान आय्यंसमाज सन्द्रि में हुआ 
_ उसका विस्तृत विवरण फिर दिया जा- 
| यशर! उसो रोज शाम के समय कालेज 
स्क्कायर में ब्र० धमंदेत्र का अंग्र जी भाषा 
में गुरूकुल (कछ शिक्षा प्रणाली पर और व्र० 
भोमसेन कं युग का सत्र से बटर सुधारक 
 ऋृषिद्यानन्द्ः इस विषय पर संस्कृत 
 भाषामें व्याख्यान हुआ । उसका भी 


अन्य कार्य 
साथ २ अन्य कार्यंभी हो रहे हैं 
गाली सज्जने! .मेंगरुकल गशिकाप्रणाली 


के लियेरुचि बहुत बढ़ रही है। श्री 
स्वामी झी क पत्रों से ज्ञात होता हैकि 
दिन भर मिलने बाले से फुंत नहीं 
। यह लक्षण. शुभ हैं। जिस 


| 
| 


और सत्य की महिमा को सूचित 
अन्य सार्वत्रनिक कार्य भी 


i ——् = 
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यात्रा मण्डलो | 
. गुरुकुल महाविद्यालय के ब्रह्म वारियेरं 


`को याजा मण्डलो बरेली ४ दिन ठहर 


कर नैनीताल पहुंच गई है । बरेली में 
मण्डली ने पाग़लखाना : और अन्य सं- 
स्थाओं को देखा | कुळ स्कूलों के साथ 
हाकी आदि क मैच को लैयारो थी, परंतु 
अन्त सें दूसरे पक्ष ने इन्व.रर कर दिया । 
आयसमाज की ओर से वबणठपवस्था 
पर शास्त्रा का चैलेंज दिया गया था । 
कड़े प्रश्न किसे गय, ब्रह्मंचारियों ने बहुत 
ही खन्तोष जनक उत्तर दिये | जनता पर 
वैदिक सिद्दानतें। की सत्यता का बड़ा 
असर पडा । f 


रक्षावन्धन-श्राबणी 
रक्षाबन्धन था आवली कः! उत्सव 
१४ भाद्रिपद्‌ को खुब उत्साह ले मनए्यए 
गया । प्रात: काल सब अध्यापक आर 


'ब्रस्मचारी यज्ञशाला में एकत्रित हुए। श्रा- 


णी को विशेष विशि इषो सफलता से 
समाप्त हुदै । अन्त में पं ० इन्द्र ने आचाये के 
प्रतिनिधि रुप में ब्रह्म श रियों दथा अन्य 
डपस्ित सञ्ज्ञमों के सन्‍्सुख्ध श्राथणी के 
गौरव के समइन्ध में कुछ विचार रखे । 
वक्ता ने ब्रक्मचारियों काबतश्या कि श्रह- 
घरी कर उत्सव बस्लुतः यज्ञोपवीत और 
घेदारम्भ को विधियों को पुनरावृत्ति हे 
हरकि व्रह्मचारियों को अपने अध्यादक 
अधथारयं और आगायो के आचाय पर- 
मात्मा से जो रुप़्मन्ध हैं बहू उन्हें 
स्मरण हो आयें | उन सम्इन्धों को ढह 
आर स्थिर करने का यह सम्य है। 
शहल्थियों के लिये रक्षाबन्धन छ? जो 
मइक्व है उस पर भी भाषण में कुछ प्र- 
काश डाल गयर | 


टाईप राइटर का दान 


दिल्‍ली के म नारावशद्क्त जी ने | 


अपना खगभ्रग ३० ०) का टाइपराइटर 


गुरुकुल कांगड़ो को दान दिया है जिसके 


लिए वे हमारे हादिक धन्यवाद्‌ क 
पात्र हैं। | 


प्रबन्ध से अद्धा के मिल्टर और पब्लिशर शादीराम के लिए डपा । Ts 


सरस्वती-याञ्जा 

( निज्‌ संवाद्दातां द्वारा प्राप्त ) 

दो सही नों का अवकाश प्रपररूभ छो गय 
है | सहाविद्यालय विभाग के हस सष्ठ 
ब्रह्म चारी नैनीताल को ओर यात्रार्थ गये 
हैं । हम सब २० रातको बरेली पहुंचे | ह 
हमें डा० उयामस्वस्ूय सत्यचूत जी ने 
बु प्रेम पूेक ठहराया । चार दिन तर 
रह कर उन्हों ने पा/छखाना, कालेण्टरो 
स्कूल तारपीन तेल का कारखाना और 
अन्य दशनीय स्थानों का अली प्रकार 
निरीक्षण किया । अन्तिस दिन रात को 
आर्यसमाज में वर्शव्यवस्था पर एक बड़ा 
सबोरञ्क विवद्‌ हुआा-विवाद की चो- 
षणा शहर में भली प्रकार को गडे थी- 
खभाएति का आसन बरेली आयं- 
हमाज छे प्रधान पं० बुदुदेब जी ने ग्रहण 
किय था। विदाद छोड ३ चम्टे तक होता 
रछ्का। कई प्रकार को दुलोले दोनों ओर से. 
पेश की बदे' थी।सनातनी परिइतों ने. 
भो इस में भाय लिया | अन्त में श्री-स- 
भापति जी को बक्तता बड़ी ही ओज- 
र्बिनी, गम्भीर और कवितासयी हुई । 

बरेली से १० भादूपद्‌ को प्रातः हम हल- 
हनी डहुंचे। बहा आयं खमाजी भाइयों ने 
झो छुमारा आतिथ्य किय उसके लिये 
हप उनके अल्यन्त आाआारी हैं। 
हल समय सज ब्रह्म चारी नैनीताल में है। 
छड्र के सज़्तनों ने हमारा प्रेम पूर्वेक जो. 
आतिथ्य और अभिनन्दन किया है- 
सश लिये इन अत्नत कृतज्ञ हैं। इन 
नों रामगढ़ के (जो नैनीताछ से 
१४ मील फ्रासले पर है) आय समाल 


का जलसा है | हम सब वहं जामे की 
लथ्यारी में हैं । 


s 


i 
| Si 


भ्रूढ्ा के नियम 
१: बाषिक मूल्य भारत में ३॥) 
विदेश से. ५॥) ६ माल कार) | 
. २, छी ० प्री० भेजने का नियस भब 
किर कर दिया गंया है। ६ मास खे कम 
कर वी० पी० महीं भेजा जा सकता | 
प्रबन्धकर्त्ता श्रद्धा 
डाफ़ ० :गुरुकुल कांगड़ी ( जिलत्बिजनौर ) 


र] 


IER 
REN ४४ 


र Registered No. A. 875 | 
FE) अं: 
A 
= | 
> छः | 4, § a 
क्र र Er 
ड k I fs 06 कक: 
0: hen I - 
द क 
ES Er 3 ही अं 
tr Zw A =? ox 
ft 5% ह he Fi) 
FS E [o) 
5 fe Ci नं 
ie Io? ZS DEVO ७. 
£ कट ड ॐ, par | 
ह ३ है >ा: न 
si 4 ु 
HS fl +>ः जप 
हि तर कक 
ep, IE I 
EE 2४ 78 74 
[6 
5% म AU? i I 
कि क 
ws HM A: 
— ©. 
ri ci 
ज eM 
EEESSEEEESSOOIIIESSOOSS SIONS SES VCE सम्पाठ्‌क--श्दूटानन्द्‌ सन्यासो . 
[०३ डर Fi ooo 
प्रालि शक्कसार को { i >, 
ti र “5 के 9 
का पु २६ काद्र रद श० १६७७ वधि० | दृयामनन्‍दाठदद्‌ ३७ ५ स० १० सङ सर्न 
RI जित होता है 0९ के द्र रद श० ६ (+दुआानन्दाडद र७ १० लितस्वर लल १९२० है० नाय 


I ` GD SSS ee न न्म 


DP च “~ कक च्छ ् र 
ह्ढ्यादगार | 
> * 
£5 क्तौ ~ / 3 
गश्सिथों की यादगार 
व्‌ ® है 
( दाणो स्वतंत्र है). 
(१) 
कैसी छड़ी अप हे नभसे अत्गवरसलो छपरों भोर 
घी श्र अर अष्टी फेंके विकट मखीवे छू हू शोर । 
चरती लपणे लगी गरम हो पथिक लोग सम्र-अकु डासे 
छाया थें पश बैठे बैठे हांप रहे हैं यंहूबाये ॥ 
२ 
चरागाह जब्र सूलगये ओ लगीं लता झुरकाले 
लोह पीकर लने केसरी शीतल चाटोी सें जाने । 
ठ्याक हो नद्बाळे हाथो कह़ों रूपते फिरते हैं 
प्यासे सुग पानी फे करने कहीं दूढले फिरते हें ।॥ 
ड्‌ 
देखें शीषप्र की ऐसी सेना लगे विजेता भयस्वाने 
अपने बंगले छोड़ लगेबो शिमला अंसूरी जाने । 
शिमला वेव! ! हाय यहां तो खड़ी स्हेपडी नहीं अघी 
कड़ी शुत में लेटे लेट सरसे भारतपुत्र गरीब | 
७ 
गरमी ! यद्यपि तेरी प्रभूता सारे जग ने है मानी 
गनख्सन्देह आज इस जग की ब्रनी हुवो है ल रानी। 
-फिएभी एक चीज़ है जिस पर तेरा हीं तनिक अधिकार 
नहीं जगत में उसका कोई राजा या कोडे सरकीर ॥ 
ढः > 5 
देख सामने इस सिकुज में यह कोयल जो गाती है 
सुनकर इस छो सीठो बाणो हुृद्ूयकली खिलणालती है। 


कठिन शूप सो दद्ध बालो को यशश नहों करसकती है 
४, आयी दसको बन्द नहीं करसकती है || 
द्‌ 
सुनले इसकाशी पर कोड अश्पचार नहीं करना 
इसे रोकने का ए सरख | व्यथ यत्त भी मत करना | 
इस पर ताला नड़ीं लगाना कहीं क्षणिक योवनपर फूल 
यह्‌.स्वत तर है, इसे रोकना होगो तेरो भारी झूल ॥ 


निचिः 


RO 


~ 
हा भारत तिलक । 
वाल्घ काल सें उत्सुरु होकर, शुभ चित्र दशेर थे किये | 
मुग्ध भाव से भक्ति भयन हो, जब पुज अपित थे किये ॥ १ ७ 
भठय छटा से अन्त्र मुग्ध हो, चरित कमल में भग्न छु अर= , | 
आन्त खवर से चझुल सनका, वेग जहां पर अग्न हुआ ॥ २ || 
निर्जीव चेतन चित्र के बल, था सहारा नाय तव- . : 
पर हाय वो भी छीन लीन्हा, क्या भला करता सें तब || ३ ॥ 
यह कर कट्सित कमे कर के, हष अनभव जिज किया 
सन राक्षतों के सामने सें, था पड़ा वेबस हुआ | ४ ॥ 
बस चाह अग्र थी दुशनों को, था पड़ा जिज्लिस हुआ म 
भाव्य पलडे अक्त जन के, अमृत दर्शन होजयों | ५॥ | 
उस पुएण दिन में भक्ति रस में, सर्त मेरा था डय, | 
खरया. परसन चाइ बस थी, पर प्रभो यह क्या किय | ६॥. 
लेबन्त | कहां तुमहाय गप हम दोन वेबस कपा करू, ' 
अबतो निराश हुप पड़े हैं, छा ! प्राण धारें या सरैं 
“निराश” भिज्ञ, त 
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हमारी सद्रास की चिट्टी 
( निज संवाद दत्ता द्वार ) 
यहे! के “नान-बक्ष्ण! शिक्षा में त्रस 


सों से कोसों पीळे हैं । यदि ब्राह्मण १०० | क्वास में नहीं स्या "जायगा । मैं ठीक 


बघं तक सोणे रह आर नान-ब्राक्मण , 
दिनि रत, लगातार भागते रहें तो भी 


उन का ब्राह्मणों को पकड़ लेना-सुश्किल 


दिखाई देता है । यदि पढ़े लिखों को 
बामण कहा जाय तो यहां के जन्म के 
अ्रह्मण कम से भी व्र.ह्मण हैं--यदि अन 

षढ़ों को शूद्र कहा जाय तो यहां के जन्म 
क्के शूद्र, कुछ एक को छोड़ कर, कस से 
सो शूद्र ही हैं । इसो (लिये मेंने अपनी 
पहली चिट्ठी में कहा था कि यहां कको 
समस्य बडी विकट. हे ।'वैसे तो यहां भी 
पकौडे तलने वाले ओर रसोइ-घर के 
अोचायं काफो हैं और शायद काफी से 
सी ज्यादह हैं, परन्तु शिक्षा को द्रष्ट से 
ब्रह्मश और नान-बन्राह्मणों में ज़मीन 
आस्सान का फरक है। नान-त्र ह्मण 
अशिक्षित हैं, इतना ही नहीं, परन्तु वे 
जान ठूभ कर अशिक्षित हैं | पढ्ने में उन 
को प्रवृत्ति ही नहीं। में अच्छी तरह 
सममभता हूं कि इस का कारण ब्र ह्ाणों 
का नान-व्राह्मगों को शल्वड्द्रों तक 
शिक्षा देवी के. सन्दर में युरने म देना 
ही है! बेंगलौर में ही एक संस्कृत-कालेज 
है, जिस में अध्यापकों से बाल चोल कर 
ते इए मालून हुआ ““अब्राह्नाणर नांप्रवेश 
'निषिद्रो ऽस्ति” | “द्री शद्रों नःधीताया- 


| ताम्‌” की दुगड तो यहां ओर ह सारो तरफ़ 


एक सी ही है, परन्त हां, यहां सस्मियों क 
बड़ी खुल मिलती जा रही है और कई 
यार तो वे हमारे ग्रज्ञएटोंसेभी तेग 
'गिट=पिट करती सुनाइ देती हैं। ना- 
न-ब्र ह्मशों का अशिक्षित होन! और 


उन मे. शिक्षित होने की प्रवृत्ति फा ही . 


अभाव छे।ना--घे दो बड़ी शोचनीय 
अवस्थाए' हैं। यद्यपि इन का कारण 
ब्राह्मण दवी, हैं तथापि इन अवस्याओं को 
मौजूदगी से कोई इन्कार. नहो कर 
सकता | 

यहां सरकार को तरफ से एक संस्था 
व्यायाम के लिये खोली गई है | कुछ २०० 


के कपर विद्यार्थी रोज सायंकाल एकत्रित 
` होते हैं परन्तु १०, १५ को दोड़ कर 
। झन ब्राह्मण ही ब्राह्मण हैं। एक महीने 
से ऊपर हुआ कि विद्याश्ियों की प्रेरणा 
से मैंने एक हिन्दी स्कूल खोलने का वि- 
` (वार क्रिया। २०० से रुपर नान आर गये। 
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| न्थ कैसे हो सकता है ? दूसरे दिन मैंने 
सूबनर भिजवा दी कि जो हिन्दी पढ़ना 
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| सक्ने तो किसी 


| चाहें वे सरकारी स्कुल के हाल में जसा | 


छो जावें | समय से पीछे आने वान्तं को > 
| लङ्ाड कराना तथा नगन-व्राहाणें को 
| असने साथ मिलान है । परसों ही “म- 
। द्वरस्त से? 23 सवाद दाता ने अपने खेल 


समय पर हाल सें पहुंच गया | देखा तो 
सभी ब्र ण विद्यार्थी मौजूद थे, नान- 
ब्रह्मणो का कहीं पता भी नहो चला । 
२०० की संख्य 83 तक अ7 पहुंचीं । 


स्सण स्वयं भी अनभव करते 


करने के लिये इन्डों ने हाथ-पेर मारने 
शुरू किये हैं | शिक्षा क प्रचार के लिये 


शिक्षणालय खल रहे हें, अखबार निकल 
रहे हैं और कान्फरेन्से हो रहो हैं। 
सरत्यऱग राय चही यद्यपि ड० नायर 
के चेले हैं और कभी २ अलसे वेरी इ 

ताने छेड़ देते हैं तथापि उन के दिसरग 
सें महुत गर्मी नहीं | ते. नान- ज्रपह्मणों 
के बत मान नेता हैं और शिक्षा पर यथो- 
चित च्यान देने की कोशिश करते हैं। 


| पिछली नान- ब्र हण कान्फरेन्स के 
| अध्यक्ष की हैसीयत से जो वत्त्तता आपने 
| 


दौ वह शुरू के २०, २५ एष्टों तक तो 
ब्रपह्मणों फो गालियां देने में ही श्ये को 


हे 


गयो 
पृष्टों सें सान-ब्राह्य यों को भी कळ नसी 
हत दो हैं | शिक्षा का प्रचार उन्त भें से 
एक छे की शिश इन लोगों सें 
शिक्षा का प्रेम उल्उन््न करन है। 
सहीत्मा गान्ची ने इस प्रए 
समझ है । “से कालेञ' के क 
चिंयों मे बात चील करते हुए ने 
कहा, कि ब्राह्मणों को अब तक जो अ- 
साधारण अधिकार दिये गये उन से उन 
में जरा गरूरी आ गयो है। अत्राह्म ऐं को 
सुह शाम घाह्मणों की पूजा तथा अक्षरों 
से ह्रेष करने का ही पाठ पढ़ाया गया 
जिस से उन्न का आत्म-घिश्वास जाता 
रहा । बरसे तक लोम घ्रहमण, ब्रह्मणं 
के पांव पकड़े आंखे संदे चरती पर पड़े 
रहे । अब वे उठने से घबराते हैं । 
निस्सन्देह कभी २ नान-व्राच्मण अ- 
पने ब्राह्मण देवता को अंगूठा। भी दिखा 
देते हैं, परन्तु नान--त्राह्मणां में. ऐसी 
संख्या बहुत है जो कि ब्राह्मणें की ग- 
लास गिरी अपने जीवन का उद्देश्य 
समझती हैं | उन के अन्दर यदि किसी 
तंरह से भात्म-विश्वास उत्पन्न किया जा 
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भिन्न २ संस्थाएं खड़ी हो रही हैं । उनके : 


लेकिन उस फे पिछले १०, १३: 


| सकती है | 


| प्रान्त दो आगों में दि 


तरह कों सन्तरति क्क 
सम्कावजा हो सकतो है | एंग्नो-हन्डियन 
पन्नों के सरयन कभी २. सान-व्राच्मणे फे 
नाम रते हैं । उन का प्रयत्न दोनों में 


खेले हैं | उस का कथन है कि कोई भी 
अच्छे दिसाग्‌ का सगन-त्र।ह्मण असहयोग 


a CS 
~ । क क पल्प क्क 
अपनी इस कमजोरी को नान-व्र- | पयसे महात्सा गान्धी के साथ 


। इसे दूर | 


नहीं । अेचारे भोले आले नान-ब्राह्मण 


बहुत बार दन चालाकों के चगल में फंस 
| भी जाते हैं | परन्तु उन्हें इख से -बहुत 
बचने को ऊरूरत है। यदि ब्राह्मणों की 


तरफ से इस खसय पहल छो तो क)स बना 
बनाया है | प्रत्मेक ब्राह्मण यदि वत मान 
भगड़ों को दर करने को को शिश में लग 
जाय तो “नद्रास मेल , 'एय्ड़ को, के 
असार्‌-गसित उपदेशों को जिल्द बांध 
कर्‌ उसे चम्यवाद्‌ पूर्वक वापिस को जा 
हरं कठिनता एक है | ब्राह्मण 
खोपड़ी से खारवेभौस श्रातृत्व का 
घुस हो नहीं सकता ! उस के लिये 
हू असम्भव है और कदे वार असम्भव 


कको 


भाद 


कि इस समय मद्रास 
ई | एक बड़ा 


तसर जान-बा- 


है! यड़ो कारण 


हर्श व्रगहाणों कर और 
ह्ाणों का गर्स तथा गे दोनों के नेता 
तथा अधिकांश सें बाह्मण 
ही हैं । और ये ही राजनीति सें. भाग 
लते हैं 'अळह्म गों फा ठण्छा-दुल है। 
ए ग्लो टन्डियन इसे गरें करने को को- 
शिश कर रहे हैं छेङि बड गर्मी और 
तरह को है। उस गर्भा से 'सन-स्ट्रोक! 
हो जाने छा खतरा है | अस्त | 
मच्यो को कोशिश कुढ़ 


द्‌ 


मशु सशय। 


के 
अश में देश के लिये बड़ी अशुभ है। 
नानाह यदि किकी के चुंगल सें न 
फंस कर अपने पांव पर उठ खड़े होगे 
तो देश का बड़ा कल्याण होगर । वरहम- 
णों को तरफ से नान-व क्ल शें को किसी 
तरह के अधिकार दिये जाने की मुझे 
कोई भी आशा दिखाई नहीं देती। 
नान-बास्नणेर को ही अब हिम्मत करनो 
होगी । यदि नगन-बाह्मण अपने पराये 
का र्याल रख कर त्र.ह्मणा से लड़ ग और 
जबरद्स्ती. उन के हाथे से अपने अधि: 
कार छीन लेग तब तो कृल्कायंता हो. 
सकती हैं; परऱ्लु यदि वे अपने कगड़ों के 
निबटाने के लिये किसी बन्दर से जाकर 
फ स॒लर करवाना चाहेंगे लो बन्द्र-बाट? के 
मखोल.के सिवाय अन्य कोई झल न होया।' 
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(| कहों पुराने शिक्षा युप शे फ्री अधिकङ्ा- 


6. निकारक मं छो । 


सरकार फी नङ शिक्षा प्रणाको का 


(४७ अससी उद्द एय बिखरी हग शिक्षा स्स 


3 PIES > 
CR MT SR ३07०१ है २० 


एक नय? खत 
डस समय रउलट कमीशन क? रर 
प्रकाशत हू चुकन के कारण कदा ज 
है कि खारत को सरकारी 
नयर यग 
र 
युग दास र बाहल झु द्र 


यो 
गले 
शिक्षा क्का 
दला 
है। भरल सरकार अब स्थान २ से झू 
निवर्सिटियां बना रही है। पटना, ढाका, 


लूखबजक, आगरा, दिल्ली आदि - शहरों 


ऐश होंगे । विद्यार्थियों को पटुना भी 
शद्रे पं गए--रहलाए आ वहीं । कम से 
कस व्च शिक्षणालथ एक ही स्थान चर 
एकडजिल ही ज्ञायंगे उन पर आंख अचो 
सकेगा | रेक विश्वविद्यालय में 
बका आर प्रकाश का एक विशेष जश- 
दऱयु उत्पन्न छो आायगा । शिक्षण ऊ 
लार! कारखाना विश्यधिद्यालय छ 
खंपालकों की द्रष्ट में रहेगा । 

यह रीति उत्तम कों नहीं--ज्ञत्रदि 
शंशार के खुञ्च वषड २ विश्वव्द्यालण 
ऐसे ही हैं । अरळ्स्फोड और कैम्बिज ऐसे 
ही हैं । पेरिल की मश्तिद युनियसिटो 
शी हो हे।भ्हारत में जो लोग शिक्षा 
छुथार के लिए चिरला रहे हूँ, दह भी 
जरकारी शिला में यही दोष बताते हैं 


क्रि चहू विखरी हुई है। शिक्षक लोगों 


का विद्यार्थियों पर निरीक्षण बहीं रह 
खक । 

छख प्रकर ऊपर फो दम थक्ष ले तो 
दिष्ट देता है कि भारत, सरकार मे 
ध्शाखिर अपनी अल स्वोकार को हे थर 


शिक्षा के मामले को निसशा से सिए- 


टाने क यत्न {किया है। परम्तु जश 
महरादे सें जायं झर उन उद्देश्यों पर 
बिचार करे जिनसे प्रेरित होकर सरकार 
ब्रह मोलि का आश्रय ले रही है, और 
डम परिणामां पर ध्यान दें जी इस रोति 
के राघशयक फल हे सो प्रशन्नता बहुत 
कम हो जाती है। सरकार की नह 
शिक्षा नीति ब्रिल्कस्न दूसरे हो रूप में 
दिखाई देने लगती है और प्रबल सन्देह 
उह्पन्स हो जाता है फि मया शिक्षा युग 
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सुधार के नास पर दिगा 


4 | 
जाररूक छी गया है | बह ऋउधा | 


5 न | ट्शरो कठियरदे खरकार 
को बपने २ विश्वविद्यालय मिण जा- ; ६%”: ए 


[> ~ ~ 45% 
है | के कळकच्े थर घम्बई मे 
यंचे । यइ विश्वविद्यालय प्रायः 7०अतशा-` | है रि करुकत्तं जोर छ पने 


| हों तो खरकार के थह 


स्फ्म्ज्धी शर्किगों को एक्क ऋरषनर आर 


एक पन्त के एक ही केन्द्र धिश्‍दइ- 


चलथ के शासन की पकक छदे शक्ति को 
बखेरना हे । िम्न ३ ख्यानं पर्‌ स 

स्टल रहते हैं उन धर्‌ सरकार एर 
नह रख बलो । उनझे अध्यापकों आर 
प्ोफेवरों को बह अली प्रकार 


De ol 
|) 
A 


नहीं कर सफतो। छ 


ङ्य ङ 


ब 


2) a 


४) 5 = 
A 
$ 


? 
|) 4) 


फिलद्यार्थी ओर अध्यापक पर गहरी 
hoe 
बस्य सकेगे। घह सो न्द्री करण 
दे थुरभने यह 
दिइंबवि- 
द्राउय रभथी २ खरकार करा भी खामनर 
ब्र देले हैं। उनकी बढ़ी हदै शक्ति के 
खलूने खरकार को जाएं चल सकती । 
एक ही प्रान्त में भनेक विश्यविद्यालय 
बना देने से हन मुख्य विश्वविद्यालयों 
को शक्ति टट क्ञायगो | लदा जद छोटे 
< ~> SD + 


ally ० 
A 


छोटे शिक्षणाएायों को वश में रखना बड़े 


इठे विश्वविद्यालय को अपेक्षा बहुत 
रूुहल है एस जानते है कि यदि सरकार 
का किसी प्रकार कर दसल न हो, यदि 
यनिबसिंटियो के चान्सलर हमारे देश घे 
बड़ेघठ राजनीतिक नेता हों, ( जैसे ए ग्लैशछ 
लघ अन्य झपानों में ोते हैं ) यदि 
छारेजों के मिशिपल देशभक्त भारतवायी 
सुधार, देश के 
उट्टार के रारण हो सकते हैं करी कि उस 
इशा में शिक्षा भारतवासियों को अचि 
लरतवाशी बनाएगी । परन्तु दल नान 
हशा क्या है ? खारी शिक्षा पर सरकार 
को छाप है। खारी नशीनरी सरकार के 
नवयदें से वनी हुई हैं| म्रिसिएल, गोरी 
मीझरशाही के अङ्क छोगे। दरन्सस्दर 
प्रान्त के गवनेर हे।गे | ऐशी दशा में 
कया यह समझना कुथ भूल है कि शिक्षा को 


` जितना ही अधिक कायू में लाने का यटन 


किया जायगा शिक्षको को जितमा ही 
अधिक दृष्टि में रहना पढ़ें झा, विद्या 
थियो पर जितने ही अधिक गछरे प्राव 
पहं गे--जासि को उत्तमी ही अखि 


हानि है। जाति के हित में, ज्ञाति द्वारा, 


प्रति छे बच्चो को शिक्षा तो हो कम 
रूवया होने पर, थोड्ी योग्यता के अ- 
च्याएक छोने पर और ळोटी इमारत 
होने पर भी परिणाम जाति के लिए 
बहत अच्छा इो सकता है। इस समय 
शिक्षा में जिस प्रकार क सुधार की आइ- 
वणश्यकल) है, वहू यह कि शित्त! का 
न्यस देश भाषा को बनाया . जाय, 
घथिलद्यःथियों के जोवन को ऊचे बनाने 
का यसन किया जाय, उनके राष्टीय 
भरावे को दृढ़ किया जाय, फिजल सा- 
डिल्यिक ईशक्षा को हटा कर क्रियात्मक 
शिदार दी जाय । यह झुधार आव्यक 
ह- भीर जाति का धन यदि इन पइ 
व्यय किया जाय लो वह सदूड्यय होगा । 
रन्त यहां तो दशा हो दुसरी है। जो 

छुथार हो रहे हैँ-वड़ वस्तुतः विगाइ है। 
शिक्षा की समस्‍यायें जातीय द्रूष्टि खें 
अधिक नन्भीर हो जायगी । झजनाएे 
भावी राष्ट्रीय जीवन पर सरकारी शिशर 
का जे! बुरा प्रभाब होने को है उचकी 
घनता और मी अधिक बढ़ जावणो । 
झो भआारतवशसी सरकारो शिक्षा के नबे 
युग का रुवागत कर रहे हैं, और ए एक 
एक यूनिवर्सिटी पर करोड़ो रुपये क 
व्यय को आवश्यक व्यय बता रहे हैं; 
बड भणते हैं । 

भरत में शित्ता षहा एक ही सब से 
बड़ा अवश्यक सुथार है। सुधार 

है कि राष्ट्र की शिक्षा राष्ट के हाथों 
में हो । सरकार के अ गभरस मिनिश्टरों 
फे हप में शिक्षा का होना राष्दू 
हाथ में होना नहीं है| सरकार का प्र न 
रस्भिक शिक्षा से सीधा सन्द्रम् ही 
मध्यम शिक्षा में यह केवल सहप्थल रूष 
में रह ऊाय-ओर ऊंचे दूजे को शिक्षाल- 
ददा स्वतन्त्र होनो चाहिए | विश्वकियाए- 
लय अपने चान्सलर, प्रिर्सिपल पेर देर, 
संगठन, शिक्षा क्रम आदि जिश्वक करले 
सें स्वलन्त्र हे | यश सल से बा आब- 
वश्यक सुधार है । हारे जिशने दख 
इस ओर उठते हें, उतना डी इब राष्टीय 
सोता के पाख पहुंचते हैं और जितने 
कदम द्ख्रो जोर उठते हैं, हमारी जजोरें 
उतभो पूल होथो जाको हैं। 5338. 
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-आयंससाजिक जगत्‌ 
सामाजिक साहित्य 

आयसमाज का सामाजिक साहित्य 
अज कल यदि बहुत निबल दशा में 
नहीं तो कुछ प्रबल दशा में भी.नहों 
छै। सडमप्रचारक जो किसी दिन आर्यंस- 
माज का सेनापति था आज कल बढ़ पेन्श- 
नरः की हैसीयत को पहुंच गया है। 
आशा थी कि प० ब्रह्मदत्त जी को 
सम्पाद्कता में बह खब चमकेगा परन्तु 
कळ दिनों तक चसक कर अब पत्र छ्ञस्त 
पड़ गया है। अब प्रचारक में अधिक 
स्थान =ंटुरण और स्यानीय समाचर 
लेले ते हैं क्या पत्र को कळ दिनों तक 
जीवित रखनेका कोडे उपाय नहीं हें? 
लाहौर का प्रकाश चला ज्ञाता है पर 
पहले कीसी उस की दशा नह्दो रहो। 
पहले म० कृष्णा की सारी शक्ति प्रकाश 
में लगती थी अब बह प्रताप और प्रकाश 
से अट गई हें। कभो २ पुराने तरकश के 
। दोएकतीर अब भरी निकल पड़ते हैं, पर 
पुरानी बात जाती रहो । आर्यमित्र को 
पं०, घसन्द्रनाय जी ने बहुत झूछ जगाया 
है पर हमें उर हे कि पशिइत जो री 

. कई झमेलों में फंसते जा रहे हैं कळ अ- 
सम्भव नहीं कि अन्य कार्य उन्हें अपनी 
ओर अधिक खेच कर लेजायं । आर्यगजट 
“यथा पूषमकल्पयत्‌? है । उसके सम्पादक 
 सहोद्य आज कल पहाड़ की यात्रा पर 
| ' गये हुए हैं' बरेली: का आये पत्र अपनी 
` घुनका एक हो है-पर उख में उन्नति 
' को गुजायश बहुत है । आय प्रकाश जैसे 
.. पत्रों को दृशा पूर्वव्त्‌ है-वह अपना २ 
' आन्तोय कार्यं निभारहे हैं । इस समय 
ऐसे पत्र का सवथा अभाव है, जिसका 

' प्रभाव ओर नाम आयसमाज के बाहिर 
 ' के संसार पर भी पूरा हो आअगगरे के 
 मुस्ाफिरने चोला .ब्रदल लिया है उस में 
इमें कुछ वक्तव्य नहीं । अब सम्पादक 
का फाये क्षेत्र बदल गया, तो पत्र को 
. नौतिमें प्ररिवतन आना ही था । 


_ क्लैदिक घमं और ज्योति 

. जहां साप्ताहिक सःमायिक साहित्य 
बहुल /शिथित हो गया है, वहां भाविक 
य ने अच्छी उन्नति की है। औ- 
: ्रौपाद दीह दुर सातव लेकर जी 
दकत्व में वैदिक घमं? नाम का 
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सब एक इरी लेखनो के लिखे हुए होते 
हैं, तो भी उपयोगिता में सन्देह नहीं । 
पत्र में स्वाध्याथ के लिये काफो ससाला 
होता है | लाहौर से श्री मली परिडता 
बद्याबती सेठ बी.ए, के सरूपाद्त्ध सें 
“ज्योति? नाम की पन्रिका निकल रही 
है | पत्रिका सार्वजनिक होती हुईं भी 
आयसमाज और खत्री शिक्षा की ओर 
विशेष च्यान दे रही है। अभी तक प- 
त्रिको को बहुत उपयोगी बनाने का यत्न 
किया गया है और हषे को बरत है कि 
अच्छे २ विद्वान्‌ लेख भेज रहे हैं। आ- 
यंसमाज सें उत्तम मासिक साहित्य को 
बहुत ही आवश्यकता थी-जो घोरे २ 
पूरा हो रहो है । 
आर्यं बिरादरी 

श्रा क सम्पादक महाशय ने कछ 
सप्ताहू हुए आय्य बिराद्री पर लिखते 
हुए यह विचार पकट किया था कि खदा 
आय्य दिरद्री बनाने में आयसमाज 


“चुपचाप१ पूचार को होनि पहुंचेगी आयं. 


मिल आये बिरादरी का प॒बल पक्षपाती 
है | उसको राय है कि “हिन्दू बिराद्री 
ही आय्यसमाज को लिए मौत है! श्रदुए 
क सस्पाद्क को भिन्न के सम्पादक ने 
आइ हाथों लिया है | सव से बड़ा आ- 
क्षेत मित्र ने यह किया हैं कि श्रद्ठा को 
तक के अनुसार इसाई और सुप्तल्पमानेरं 
से हम-मिलजायें तो उत्र पर सो इसी 
प्रकार क्या चुप चाप बहुल पृथाव! न 
डाल सकेगा ? मित्र को इस युक्ति की 
तह में गोहत्याभास है बह बहुत रू.ष्ड 
है । एक थामिंक संगठन के रूप में हि- 
न्दु और वैदिक धियो में जो स- 
म्धन्ध है वह बहुत गहरा है। दोनों 
वेदां के अनुयायों है--बेंद में श्रद्दा र- 
खते हँ-दोने| क ऐतिहासिक संस्कार 
एकसे हैं- दोनो' क त्योहार लगभग ए- 
कसे हैं-नाम एक हैं-साहित्य एक हैं- 
रहन सहन एक है | इन दशाओं में आयं 
पुरुष या आयं देवियों को हिष्दू समाज 
में मिश्रण द्वारा विचार कान्ति जिस 
शीघ्रता से हो सकती है, मुसलमानो' या 
देसाइयो' में मिश्रण से वैसी क्रान्ति बहीं 
उत्पन्न हो सकती | इस समय आयें स- 
माज का बड़ा विस्तृत पभाव है-णहां 
सनातन चमं को गढ़ है वहाँ पर भी 
एक युवक या एक कन्या के प्रभाव से 
वैदिक धर्मे का दीपशिखा दिखाई देती 


पि रहती है- जो ोरे २ कई दीपशिखायं 
| जर देने का सामथ्यं रखती है । भायं 
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एक 'ओरेस! का झण्डा लगाया जाय। 


समाजं हिन्दू विराद्री में ही या नहीं 
शब्दे के बारे में कोई झगड़ा नहीं-- 
पर इतना निश्चित है कि आयसमाज के 
क सभासदू हिन्दू समाज क साथ इतने 
सम्बन्धो से बंधे हुए हैं, कि यामिक 
छुण्टि से एक भी विचार में खुलहनाता 
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न करते हुए भी उनका सामजिक दृष्टि: 


से जुदा छो कर भाग जाना ,जहां एक 
ओर असम्भव है, बढ़ा दूसरी ओर आत्म 
हृत्या के समान है ! 
जतिसैदू निबारण समिति 
आये सित्र सें पं चमेन्ट्रनाथ को 
बहुत से आन्दोलन पर गुरुकुल दुन्दाबन 
उत्सव पर धातिभेद्‌ {नवारण समिति 
को स्थापना हुईं थी, जिसको अन्त्री पं० 
मदनमोहन सेठ और उपमन्त्री पं० धमे- 
न्द्रनाय जी बनाए गए थे | अब तक स- 
मिति कळ अधिक कायं नहीं करसको । 
पं० थसन्द्रनाथ जी ने आय मित्र में एक 
पत्र प्रका रित किया है, जिस में अपने 
पर अधिक कार्य भार होने की शिकायत 
करते हुए सभासदें को दूसरा उपमभन्त्री 
चुनने को प्ररणा को है। में अपने भाइ 
से (निवेदन करना खाहुता हूं कि इस 
निति का प्रादुभरब उन्हीं के उत्साह 
का फल है | गह इसे न छोड । यदि 
वह इस समिति से कुछ कायं करना चा- 
हते हैं तो इस के उयमन्त्री बने रहे। 
नहीं तो जैते और बीते सभ्रा समितियों 
उत्यन्न हो कर मर गई, 
इस समिति को भी होगी । 
समाज सान्द्री का सुधार । 
आय प्रतिनिधि सभा क वत मान 
सन्त्री पं० ठाकुरदत्त जी के उत्साह और 
पो० रामदेव जी'बी० एस एक आर ए० 
एस क उद्योग से आय समाजीं क सु- 
चार का बहुत कुळ यत्न हो रहा है। 
आपये प्रतिनिधि सभा की अन्तरंग सभां 
ने अपन गत अधिवेशन में निश्चय 
किया है कि हरेक समाज मन्दिर में एक 
यज्ञशाला और उपासनालय जुदा बनना 
चाहिए जो खामान्यतौर पर पबित्र स्थान 
खनका जाय | यह परुताब बहुत ही उ- 
त्तम है । इस समय हमारे समाज मन्दिर 
धमंशाला, पाठशाल, यष्नशाला और 
बिशेष उत्सवे! तक भोजन शाला तक 
का काम दे देते हैं। इसका दूर होना 
त्तम हो है। सभामे यह भी निश्चय 
किया है फि हरेक समाज मन्दिर पर 


इन्द्र 
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बैसे ही दृशा | 
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सध्योह्‌ नोत्तर १ २{ जगदीश च- 
न्ट्रवोख के Research Institute क देखने 
गये । श्री प्रो० नाग जो ने बड़े प्रम से सब 
कुछ अच्छी तरह दिखाया | यह सस्था 
प्रत्येक दृष्टि से देश भक्तो' के लिये बड़े 
आत्म सन्मान को चीज है। व्याख्यान 
भघन के चित्र तथा सर्व अघन रचना 
अपने स्वदेशी स्वजती पढ़ने से कीमती 
हे । चारों ओर नाना प्रळार के वृक्ष लगे 
हुवे हैं। इस संस्था में अनेक कुलीन नव- 
युवक बड़े परीश्रम से जगदीशचन्द्र बसु के 
निरीक्षण सें रुषतन्त्र गवेषणाय करते हैं । 

इस संस्था केलिये आवशयक परीक्षण 
पत्रादि भी स्वयं तैप्शर किये जाते हैं। 
आज सायंकाल ५ बजे कालेज रुकवेयर पर 
मि० पाल का खिलाफल विषय पर 
व्याख्यान हुआ इस में उन्हीं ने विटिश 
मुख्य सरकार को इजिप्त सम्बन्धी नीतिका 
खुलासा कहते हुये बताया कि खिलाफत 
का मासला जहां एक ओर रुसलमानों के 
लिये चासिक दुष्टि से महत्व का प्रश्न है 
वहां हिन्दुयों के लिये र'जैनतिक दृष्टि से 
इस का कस गौरव नहीं है अट? हमें इस 
में पूणे सहयोग देन! चाहिये। 

इसके अन्तर ७२ बजे से आर्यसमाज सं दिर 
में ब्रश चमे देव जो का “देश भक्तों के 
प्रति वेद्‌ का संदेश? विषय पर ठयाख्यान 
हुआ श्री स्वामी जी ने सभापति के 
आसन को सुशोभित किया था। ठ्या- 
'रुयान का सार इस प्रकार हैं:--- । 

आज कल को नवशिक्षित, देश प्रेम के 
भाव को अ'ग्रेजो का सिखाया हुआ मानते 
हैं। पर अब हम वेद्‌ अनु शील न करते 
हैं तो घहां “नरोमात्रे पृथिव्या” इत्यादि 
म्मन्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि हमें अपनी 
स्मात्र भूमि के लिये सन कुछ न्‍्योरावर करने 
व्को तैयार रहना चाहिये देश सेवा क 
लिये तप और सत्य को परम आवश्यकता 
है | तदुनन्तर श्री सक्षापति जी ने अपने 
भ्भाषण में बताया कि ऐसे स्वतन्त्र विचारों 
न्को जो कि ब्रह्म घारी ने आपके सामने 
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उपस्थित किये हैं बिना जातीय शिक्षा 
के नहीं पैदा हो सकते | अतः आप खज 
लोगों को जातीय शिक्षणाय की स्थि- 
रता. के लिखे यत्न करना चाहिये । 

आज रातं को corincle of national 
educeetion की ओर से आर्यसमश्ज 
मन्दिर में श्री स्वामी जी का आंगल 
भाषा सें जातीय शिक्षा पर बहुत प्रभ्राव 
शाली व्याख्यान हुआ सारा भवन खचा 
खच भरा हुया था । 

२६ ता० को ब्र० भीमसेन ने “वैदिक 
सभ्यता और भारत का भविष्य# विषय 
पर ठ्याख्याॉन दिया । व्याख्यान का सार 
यह है । इस समय देश अविद्या में हैं 
आज छे १५० वर्ष पूवं जिस सभ्यता को 
भारत ने स्वीकार किया था आज उसका 
आश्रय लेने पर भी उसे शान्ति नहीं मिली 
इस समय भविष्य के लिए भारत को 
कोन खा मारं लेना चाहिये व्याख्याता 
सहोद्य ने भारतीय इतिहास का 
निरीक्षण कर क दिखाया कि भरत 
निवासो हिन्दु जाति ने, आक्रमणो' के 
होने पर भी अपने अस्तित्व को नहीं 
खोया था | 

इस का कारण उस के नेताओ' का वै- 
दिक सभ्यता का अवलम्ब लेना था। 
सहुषिं द्यानन्द्‌ ने भ्री यही पाठ पढ़ाया। 
आज जापानदि भी इसी ओर आ रहे हैं 
वैदिक सभ्यता का मूल सत्य तप दम 
और कमं में है । जिस जाति ब व्यक्ति 
में ये चस नहों रहते बह उन्नति नहीं कर 
सकती । बत मान प्रचलित आन्दोलनों 
को कृतकारयंता के लिये भी इन्ही चारो! 
का आश्रय लेना चाहिये | 

वैदिक आद्शे के अनुसार संसार में 
फिर शान्ति स्थापित करने के लिय बै- 
यक्तिक , राष्ट्रीय आर्‌ सार्वभौम शान्ति 
को साथ ही साथ स्थापित करना चाहिये। 


बोलपुर का शान्ति निकेतन 
पाटक गण ! अपने बंगाल के शान्ति- 
निकेतन आश्रय का नाम बहुत बार सुना 
होगा | ३० अगस्त को हमें श्री स्वामी 
जो के साथ वहां जाने का सौभाग्य 
प्राप्त हुआ | प्रातः काल को रेठगाडी 
से प्रस्थित होकर १० बजे बोलपुर स्टेशन 


पर पहुंचे । स्टेशन पर श्री पं० विधुशेखर 
जी महगशय. और जगरानन्द ततथा श्रो 
पं० भूदेव जी विद्यालंकार शान्ति निके- . 


तन के विद्यार्थियों के साथ उपस्थित 


थे । वहां से घोड़ा गाड़ियों. पर .खवार . 


| 
हकर सब लोग शान्ति निकेतन आश्रम 
| में पहुंचे । सुख्य मागें के दोनों ओर वि- 
द्यार्थी खड़े थे । श्री मि० एन्ड्रूज तथा 
अन्य सहकारी खरग भी उपस्थित थे। 
सब आश्रम निवासियों ने श्रो स्वामी जो 
का वड़े समारोह से स्वागत किया! 
तदनन्तर शान्ति निकेतन भवन र्म 
हम सबको टिकाया गया । श्री प'० _चि- 
चुशेखर जी क्षद्वाचाय ने बढ़े प्रेम से 
सारा आश्रम अच्छी तरह दिखाया । 

२ बजे के लगभग कला भवन में सब 
आश्रम निवासियों ने मिलकर स्वामी 
जो की सेवा में अभिनन्दन पत्र समपित 
किया | अभिनन्दन पत्र--शान्ति नि- 

| केतन आश्रम के निपुण चित्रकारों द्वार 
तैयार किया. गया था | 

तद्नन्तर श्री स्वामी जीं ने अभिनन्दन 
पत्र का उत्तर देते हुए बताया कि. इस 

| आश्रम क आदि स स्थापक महूषि देवेन्द्र 
नाथ जी ब्रह्म वमाज और आर्यसमाज को 

| मिलाना 'चग्इते थे। उस समय उनकी ओर्‌ 
से इस कार्य को पूरण करने को लिए 
बलेन्द्रनरथ ठाकुर को पञ्जाब . सें भेजा 
उनमे बात चीत कर दिल सें निश्चय 
किया थर कि इस आश्रम को अवश्य 

| 

| 


देखू गा । आज यह चिरकी अभिलाषा 


पूरी हुई । आशा है दोनो' संस्थाओ सें 
परस्पर प्रेममय सम्बन्ध स्थापित रहेगा । 

तदनन्तर श्रौ प० बिघु शेखर जी ने 
आश्रम को ओर से स्वामी जीका झा भि- 
नन्द्य छिया! उपस्थित सज्जनों झे 


आग्रह पर श्री स्वामो जी ने गुरुकु 


बिषय पर अनुभव पूण ठयारूयान दिया। 
तद्नन्तर सभा विसजित हुईं । रात को 
वहां के विद्यार्थियों ने श्री कवीन्द्र नि- 
मसित बाल्मीकि प्रतिभा नाम का असि: 


नय किया । अगले दिन उनका प्रातः 
काछ इैशबरोपासना तथा पाठ क्रम देखा। . 


इसके अनन्तर ६॥९ बजे की गाड़ी से . 


कलकत्ता के लिए लौठ पष्ठो । 


इस संस्था को मुख्य विशेषलायें नि- | 


र्नलिखित हैं । RF 
( शेष एष्ठ ७ ते' पर देखो) | 
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तकण मम 


३९0२ २९%| शस्त्र धारण कर लिये होंगे या शस्त्र जि 


AS 
Cf |) 


( गतांक से आगे ) 
ष्या नहीं देखते ! यदि नहीं दिखाई 
देता तो अशखें खोलो अच्द्धीतरह खोलो 
' और देखो ( तम देख सकते हो, और देखन र 
. चाहिये )--सामने मुरकाये हुवे भारत 
वासियों को अनगिनत लाशों समि पर जहां 
तहां बिछो पढ़ो हैं । बुडे एक तरफ प्ड़े 
अपने प्राणत्याग रहे हैं । जवान भी कळ 
देर बाद पीले पडते हैं, निश्चेष्ट होते हैं 
' मौर फिर मरणान्त व्यथा सें अपने 
` शबाख छोड़ने के लिये भूमि पर ठंडे पड़ 
` जाते हैं । देखो बहू झुलीन महिला, बच्चा 
जोद्‌ में लिये कैसी व्याकुल है, यह लो 
वह्‌ छठपटाने लगी, सूछित होगयी और 
बह और उसका बच्चा झाकड़ 
. यह है वह हृद्य विदारक भयंकर बहु 
जिते कि भारतनियासपों ने किसी 
आक्रान्ता शत्र से १६ घी घरबिट्ट थसाडिड 
से लड़ा या । 
i प 
` कोई रहता हुवा छुनाई देला है छि 
jl इन दिनों तो दटिश सरकार की शान्ति 


rd 


किसी कत्र से युद्ध लड़ने का भो. कभी 
कष्ट नहीं उठाना पड़ा, फिर ऐशा यह लो 
दूर रहा जिस में कि इतनी सारी भारतीय 
इस युरी तरह झत्यु का यास हुओ 
च है बिलकुल खच है भारत उघ 

[सचमुच ब्रिटिशद्धाया की ऐसी एरी 
हल शान्ति सें पट्टा हुवा था। और 
बो तो ग्रद्दी कहता है कि भारत 


हुवा ऐसा आरो युद्ध 
भी भंग म कर छछा | 


(0 ना मिले कैसे कास चला होग |?” तम्हारोी 


शंका बहुत ही युक्ति युक्त हे किन्तु बात 
यह हुई कि हमारे और विशेषतया हमारे 


योरोप का य॒द्ध तथा भारतीय दुष्काल| सचन्त शासको' को सौभाग्य मे ह पर 


आकमश करने बालः शन्न ही ऐस्ता अः- 
या था कि जिससे लखन के लिये शस्त्र 
अस्ञ्रो' को--तोप बन्दूक तलबग्र चलाने 
की--ज़रूरत न थी क्योंकि बहू चि- 
चित्र शत्र हम पर ऐसे शस्त्रो' से हमला 
न करता है। वह अलौकिक था उका 
सब कुछ काम अमानुपीय घर ! 
प्यारे पाठक ! कपा अब लक भी शिशवरख 
नहों हुवा कि ऐसः कोड युट भ्दारली खो” 
इन शलाड्द्यो! में को लबु था ? 
(१०) | 
इण अख दारो के पत्र क्या डलटादा है 
लग वपं हे । यहरंपर उस नहायहु का 
छृत्तान्त रही मिलेगा । इस लोट से अ- 


स्वश्रारसे शो छ्य? 0९5 के जनगत्वकतश- 
कोडे 


क कामें में भी इल संसार कर 
दर्ण व कोई घटन! तीक्षय टूच्डि से भी 
दूं न मिलेगी । तु समकतेही कि छ- 
तनाम युदु के समाचारो की तरह जि- 
नसे फि आजकल खल्शार को लत अख- 
थार चारों तरफ से काले किय हैं उ्ल- 


अप भी उस सहाससरको समचार घट- 
झो De DN 
नाओं' मीर रूटर के दैनिक तार सघ 


पत्रों में प्रकाशित हुवा करते हैं।ने | किन्तु 
बहां तो यात ही झीर थी । बह युद्ध ख 
थंचा शविदि्त ने वाले को दू 
मियां भर की सब घटनाये टीक ठोक बनाने 

का दुम भरने वाल इतिहास मी 
इख विषय में गू गो है । उसे कोर नदी 
जानल, कोई नहीं सान | बह संघषरर 
छो ऐसा विलकछ अज्ञात हैं कि मानो 
लग वहु युदु भारत में होरा था तो खा- 
रासंशार आधीरात ढी गाढ़ी निद बे 
शोय पड़ा था |. 


कक ६ ः 
जैसे कि पहिले निर्देश किया था हुए छछ 
भांख इश युद्र को नहीं देख पाती । इश- 


छे देखने के लिये एक विशेष प्रकार की. 


आँखों की ज़रूरत है -- ऐसी आँखे जो 

'कि उस सुन हले पद्‌ क पास. देखसक 

जो कि उसको मनोहरता में उलक कर न 
| क्विन्त॒ चीर कर पीछे पड़ी हुई 


को, अलोनिक! 'अबाचारण्” की 


चोर रूपए क्यों म हो) को ग्रहण कर सुं 
इसलिये उस युद्ध का वर्णन यदि किसी 
पुस्तक में पाना चाहते छो तो उन उत्तम 
गन्थेर को देखो जो को रमेशचन्दुदत्त या 
इठलस्‌ डिग्वी र्गो जोसे सत्य की खोज कर देख 
ने वाले अथील्‌ उन पवित्र चक्षओं के 
धारण करने वालों के रचे हुवे हैं। बही 
चर और केवल वहां पर इस का वणेन 
मिल सकता है, अन्यकिन्हो आओ छपे हुए 
छाणशज़ो में नढ्मों | 
१२ 
क्या अब अपने अपने उस चोर जैरी को 
पहिचाना जिसके ग्रसित २ बा देस संसं 
हारक हमले सारत पर पिछली शताडदीं 
भें हुवे जिनमें कि करोड़ों भ्रारतवाीं 
देखते देखते सोल क ग्रास होगये । सीधी 
भावर में, यह वैरी अकाल हैं (नहीं नहीं 
बहू तो करल हैं--साक्षात्‌ जत्यु स्वरूप 
विङराल कलह, लोग इसे भूल कर अकाल? 
कहते हैं । ) यही हशार! जानो दुष्मन 
है, यह हमारा इश से अधिक बहु वैर 
कौर प्राणों हा प्यारा देरी है जितबां 
कि जसंनी हुरसेंड का है या हृरलेड ज- 
नी का | यह बढ़ा करर और हत्पारा 
है। यही शत्र, है कि जिस के साथ भाः 
इसीयों ये बह अत्युमय युद्दु लड़ा था 
जिस का कि दिन्र पूर्ण दरश मेरे अण ने. 
भरी मुझे दिखला है। 
१३ 
लश युष्ट भें आरतीयों को दुबचोंट छर 
बारने के लिणे शत्र को किलो 
गेल फे प्रयोग की ज़रूरत न हुई | इन 
का खास आए हो जाप दय कळू किये 
खट जशा था आर वे केबलं सर भर 


लड्फट़ा फर दान पर लाश होकर रह 
जाते थे | 


४ उत्त युदु में जारतीयों को शून डालने 
केलिये शत्र को किशी १४ 'मेन्टी 
नीटरों? के आविष्कार करने का कष्ट न॑ 
लठाना पडा | किनल वे बिका किसी ती 
च सशीनगन को अग्नि वर्षा के हुवे सयं 
अपने ही ऐट की जाठराग्नि में प्रतिक्षण 
बलर कर बिलबिलाते हुवे समाप्त 


ज्ञाते थे | 
यही कारण है कि शसन्‌ ने इस शत्र! 


| 
| 


¢ शाख नू I + 


85.38 नस्ल है 
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( पष्ठ ५ का शेष ) 

१. शान्ति निकेतन आश्रम की सीमा 
के अन्दर कोडे विद्यार्थी या आश्‍श्रमवासीो 
सांस नहीं खा सकता | 

२- यहां सत्र एऴाहै अदि यथा स- 
ऊश्च ९०४ M९०१ सन्न पढ़े जाती ह्ै। 
पढ़ाई छक्षों के नीचे ही होती है। प्र- 
त्येक अध्यापक झपने २ विद्यार्थियों को 
लेकर. व॒क्षो' की छाया में पाठ पढ़ते हैं। 
. ३, लड़के लड़कियां दोने इकट्टी ही 
पढ़ती हैं यद्यपि लड़के आश्रम में नि- 
यस पर्वेक रहते हैं परन्ल लडकिया अपने 
अ<्यापको' को के यहां रहती है । पढ़ने 
तथा अन्य कासो के लिए वे लड़की के 
साथ हो रहतो है 

४, यद्यपि यहां के विद्यार्थी भेक 
परीत्ञग देते हैं परन्तु अध्क्षतत अंशी तक 
पाठविघि में प्रायः सब पुझ्तक कबन्द्र 
द्वारा सञ्चित को गई ही पढ़ाई जाती 
है! ५. अन्यं सरकारी रुकूलो' की तरह 
यहां विद्यार्थियों 


लोगे। को के कहने के अनुसार ही जि 
दयाथि ये को श्रेणी सें चड़ाया जाल है। 

ड्ख परीक्षा विचि से बहा फे विद्या- 
थियो को बहुत लाभ पहुंचता है | 
के विद्यारयी भेगडिक परीक्षा सें बहुत हरी 
कम संख्या भें अनुत्तीणं हीते हं । 

६, विल्याथियों को शारोरिक दण्ड 
नहीं दिया जाता | 

७, बिद्याथि यों को २०), २२) आर 

ने पड़ते हैं शेष अन्य बस्त्र पु- 
'रुतकादि- का ख्यं विद्यार्थी. को स्वथं 
अपनी रोर से करन होता है | 
` ठ. भोजन के लिए दो किचन हैं। एक 
'मैं बंगाली विद्यार्थी भोजन करते हैं इू- 
'सरे में पकाने बाले क्राहमण अन्य दि- 
द्यार्थी । 

8. दिनदयरे इस प्रकार से है। प्रातः 
मकाल ४ बजे उठते हैं । तदनन्तर आात- 
'छ्यक क्रियायों से मिबत्त होकर. स्नान 
करते. हैं। लो इए समय स्नान बहा 
व्करनः चाहते ले ८, ९ दजे के लगभग 
म््नान करते 

स्नान के अनन्तर रत्र विद्यार्थो अलग 
तअलग. १० मि० तक अलव भअछय 
ज्ध्यान करते हैं धासि सहिष्णुता 
ए्पर पूरो भ्यान रखा गया है। काथ ही 


को निर्जोब परीक्षा | 
चक्र में महीं पिखना पड़ता । अध्यापक | 


| उचित लुप्त चित्रात्मकला को पुन; 


यहां | 


की 


आश्रम में एक व्रह्म समाज का घज़ा 
मन्दिर है । हिन्द, सघलमान सब अपने 
अपने धर्मानुसार पूजा <्यानादि करते 
हैं तदनन्तर सज मिलकर दो २ मन्त्रों 
को उच्चारण करते हैं | प्रतराश के अ- 
नन्तर विज्वालय लगता है। विद्यालय 
लगने से पूर्व सच विद्यार्थी सिल्क़्र 
देश्यर प्रार्थना गीति रूप में गाते हैं। 
प्रातःकाल ळे अन्तर पढ़ाई होती है म- 
च्यान्हो त्तर ह अन्तर पढाई होती हे। 
सायंकाल फुटत्रालादि खेलते हैं । रात 
झो भोजनादि के अनन्तर अपना आराम 
करते हैं | विद्यार्थो गण प्रायः सनोचि- 
नोद्‌ के लिए अभिनय करते हें। इस 
अभिनयनिद्‌शन सें बालक आर बालि- 
कायं दोनों हो भाग लेते हैं। सोने से 
पूवे सत्र वैतालिक गान करते हैं । 

8. इस आश्रम में सुझ्यतया दो वि- 
भाग हैं एकतो विद्यालय- शिभाग। 


समें विद्यार्थी लोग मैडिक की तैयारी | 
करते हैं | दूसरा भाग महाविद्यालय है | 
इसका नान विश्व भारती है । इसमें | 


हिन्छी भाया, गान कला, चित्रकलादि 
बिषयो का टी विशेषतसा शिक्षण किया 
जाता है । 

नस विभाग में मुख्यतया भारत को 
लु- 
ज्जीदित कराने का सराहनीय यत्न छी 
' । इसके rinccplc रूदोव्यक्ष त्रो 
चुशेखर जी भहचारयं पं० 


A 
44. AN 


जातोय 


| संस्थायां को इस विषय में इस सस्था 


का थथा शक्ति अनुकरण करना चाहिये। 
डूख खस्था के सफलता एवक चलने का 
मखमसन्त्र यहां क ९४६०१ अपनी 
खस्था के प्रति अनल्य प्रेस क! देना ही है। 

प्राकृतिक शोक्षा तथा स्वास्थ्यादि की 


| दृष्टि से यह आश्रम बहुत अच्छा है। 


चनिक माता पिताओं क पुत्रो', और 
गदेषणात्मक काय करने वालो तथा 
कक्ितायस भअनन्द्सय जीवन ईवताने 
से वाले के लिए ही यह संस्था बहुत 
उपयोगी है। तथापि पूत्येक भारतीय 
को प्राचीन चित्रकला तथा मानचिद्या 
को पुनर्जीवन करने में पूबत्त इस संस्था 
को अबश्य ह्वी यथाशक्ति सहायता प- 
हुंचानो चाहिए | अन्त सें हम उस संस्था 
के खबे अधिको रियो तथा बिद्याथियो' 
को हार्दिक -चन्यबाद्‌ देते हैं जिन्हे ने 
अपना अमूल्य समय देकर हम लोगे! 
ने अनुशहीत किया । 
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सार ओर सूचना 


१. भगवानघुर ( सुरादाबाद ) की 


प्रेम समिति के मन्त्री ्रो-लाला गीौरी- | 


शंकर जी सूचना देते हैं कि 
ने लोकमान्य तिलक की 
१००००) को लागत से 
आयुर्वेदीय चिकित्सालय 
न्य किया है । चर्सात्मा 
चघनकी अपील की गदे है। 

२. सोगा ( पंजाब) की सेवा स- 
मिति के प्रधाज़ श्री चन्द्र डाल जी सूचना 
देते हैं कि रजोन्ामें गोबच के लिए खर- 
कार को ओर से खङने वाले कसाइखएने 
के विरोध में वहां एक सार्वेजन्तिक सभा 
हुई थी । 

३. भेरा से एक संवाददाता लिखते 
हैं कि गुरुकल कांगड़ी के ब्रह्मचारी वि- 
दयारत्न जी ने यहां पर वैदिक थमे का 

चार प्राररूभ कर दिया है । खाप्ताहिक 
उपदेश के अतिरिक्त समाज सें मनुस्सलि 
की कथा करते हैं और सत्यार्थप्रकश 
गते हैं । रतोनमें गोबघ के लिए खुलने 
वाले कसादेखाने का विरोच प्रकट करने 
के लिए वहां एक सारवं्निक सभा हुई 
थी जिघ में ब्रह्मवारी... जी का प्रभाव 
शाली भाषण हुआ | 


यादगार से 
एक चम्नों थे 
खोलने क 
सज्जनों से 


४. “श्रद्वा? के. १७ वे अक के कऋ्ोडपत्र 
में 'समाजपन्न इस पुस्तक के मिलने का 
पता ठीक नहीं छपा उसके भिलने का 
पत्ता “राजपूतान हिन्दी साहित्य संभा 
इनालर'पाटन शहर” है | 
प्‌. गुरुकुल कांगड़ी में एक सेवा स- 
मिति स्थापित हुदे है जिसके संत्री श्री - 
म० दीवानचन्द्‌ जी सूचना देते हैं कि 
अभी तक इसके १२ सभासद्‌ हैं 
समिति का मुख्य उट्टेशय रोगियों और 
नि; सहायों को तन सन धन्त पूर्वक 
सेवा करना है | इसका पधान कायरल्य 
“केबल आज्मम” सें है जहां इसके खा- 
प्साहिक अधिवेशन भ होले हैं। 

४, स० रासप्रतापलाल - उपमन्त्री 
द्पनापुर-आर्यसमाञ सूचना देते हैं 'फि 
इस समाज कार वां बरबिंफोत्सव १२ 
१३-१४ भश्बिन? था २४-२५-२६ 
अक्टूबर को ह्ोगः | न 


इस खमिति 


= | 


IBF ALIS IANMIINEYIE) Bp J | 


उ 


५. भवानो से म० नेको रास जी शमा 
सूचना देते हैं कि पंजान्रसरकार ने ज- 
 'सोद्ररों, दुकानदारों और कसी ने के नास 
` 5 एका्गश्तो चिह्ठो प्रकाशित की. है जिस 
के अनुसार उन्हें बगाएर जेने - से चचचेया 

निषि किसर गया है। , 
६. मेरा ( पंजाब) से एक झङ्जन. 
सूचना देते हैं कि गुरुकुल विशववि- 
. .#द्यालय कांगड़ी के ग्रक्चारी तिद्यारत्न . 
(१४ अ )'जीः अपनी, कुहियों सें यहां 
उधचार गधे हैं । वे यहां एक सास तक: 
० रहते हुये वर्मा वदेश और बैदिकचर्स का 
पचार करंगे। २२ ता० को उन्हें 
यज्ञोपवीत संस्कार करवाया और समाज 


श 


से व्याख्यान भी दियर । 
७, बरवालो क एक सज्जन सूचना 
देते हैं कि बा० इरिक़ष्शदत्त अग्रवाल बी० 
अर ए० एल० एल० बो० वकोल हाइईकोटं 
हिसार को ग़ेर-मुसलमानों को ओर से 
- काऊन्सिल को उम्सेद्‌ दारो के लिए 
ख़ हुये हैं । 
८. वैदिक मणडल काशी के सुर्या घिष्ठतता 
 श्री० स्वामी बेद्पनन्द्‌ तो थे सूचना देते हैं कि 
इख सांस को वहां एक संस्या स्यापित 


की जावेगी जिस में बैदिक भसं के प्रचार 

„के लिए घुरन्धर पणित त यार फिए जा: 
 येगे। विद्यार्थियो के भोशन, वस्र आ- 
. चास, पुस्तक अ!दि के सिए श्री स्वामी 

. जी जनतो से ५००० ) को अपील करते हैं ! 

8. स० नानकचन्द उपदेशक ' "अळू 
जाति आयेघमान सिरसा जि० हिसार 


= 


कह्ध्ा में श्री० तिलक को झृह्यु पर .जो 
शोक सभो हुई थी उस में वे अछूतो 
प्रतिनिधियों को ओर से बोले थे जिस 


7०% ७७ 


पर बह के हिन्दुओ ने अत्यन्त अस- 
` म्लोष प्रकट किया | उपदेशक जी कहते. 
है कि उन्हें ऐसा करने का कोडे अधिक्रार 
“जहा | |. 
मेरे ध्यारे देशब्ासियों 
इस प्पारी जन्म. अमी (भारतवर्ष ) 


क कछ भागों में बेगार व रसद्‌ जैसी गिरी 
हुई प्रथा कुछ समय से जारी है जो फि 
तया राज नि€म॒ के प्रतिकूल हैं इस 


श्रा शुक्रबार 


६ भाद्रपद्‌ सस्चत्‌ १६७७ || 


रतवासो का कर्ताठत हैं, में अपने जातीय 
तजरूद के आधार पर बड़े बल के साथ 


.कड्ता हूं कि अधिक तर ग्रामीण तो इस 


f 


जझिखते हैं कि 8 अगरुत को सिरसा. 


अनच्ित दखदायी प्रथा से इलने दित 


है कि वइ इसके हटजाने को ही स्वरधज्स 


प्राप्ति खमसहेग । 
अतः सें देशबासियों को खबरदार 


देना चाहता हूँ कि आपर लोग हर ए 


किस्स को. मुफ्त बेगार ( गाड़ी घोड़ो ऊंट 
सजदूर इत्मादि ) अथवा न्यून सूल्य पर 
रखद्‌ देना ततक्तण नन्द्‌ करदं सरूभव हे 
कि बहुत स सरकारी सेय चारी आपको 
निंजु स्वाथ के लिये अनेक प्रकार को 
दफा. ३४ से -उरावेगें . परन्तु. आपका 
कत ठय है कि आप इन फल बातों में 


>छरणगिज न आवें सरफि्टज पेलिक आड़े 


I MS Ss 39030 ००००-०० 


| 


गम््रालय कांगडी में नन्दलाल के मदन्त से श्रद्धा के 


सी,एस., के. खी, एस. आएडे,, सूतपूर्वे 
लाटसाहिब पंजाब ने जो पिज्ञापतर 
केशार का निकाला था जिसका भाडा 
नीचे उद्धत किया जाता है सुस्हे पूणे 
बिशयास है कि आप इसको पढ़कर ख- 
समकेग कि खे गार रखद के छल खश्घता 
को हो लिकूछ प्रथ।नही हैं बलूकि का- 

के खिलाफ है इस से पड़ सतलघ नहीं 
कि पूछे कोमल लेकर आो सररूररो नौकरों 
का काम न करो या फू की बल लेकर ख- 
सान नदो वल्क पूरो मजदूरी लेकर कास 


करो और पूरी कोसत लेकर सालदी | 


किसो को लिये छकावट स छी । 
(चोट ) यदि कोई सहाशय कु 
शेष पूछना चाहे तो झुफ से पूछ खक 
भारत वर्ष का तुच्छ सेवक 
गुरूकुल प्रेमियों को 
सूचना 
एक सज्जन घसौत्मा दारमी एक बलक 
को गकल विश्वविद्यालय कांगड़ी में भर 
एक बालिका को भावी कन्या गुरुकुल्व में 
अपने व्यय पर प्रविष्ट करन चाहते हैं । 
दोनो ऐसे हों जिन के शरीर तथा बुद्धि 
उत्तम हो और स्वदेश तथा स्त्रचस के लिए 
भविष्य में लाभदायक सिठठु हो खक प्राथना 
पत्र १५ अक्टूबर तक नीचे लिखे पते पर 
आने चाहिये। उससे एक महोने पीछे को 
तिथि नियत कर्के चुनाव होगा | 
श्रदानन्दु 
for sr सथा आचार्यं 
गुरूकुल कांगड़ी 


ल 4 4 > 


Fe 


म्िन्टर और पब्लिशर शादीराब फे लिए छषा । 
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REEF ब 
CR मोर न न ¢ 
सुसाञ्चार आर विचा 
डा लशणलचस क (९ 

मित्र से भारत को | पडन क ज्टाइस 
सिलि क्त आधार पर दे 
पन्नों सें यह समा 

प्रकाशित हुआ है कि थोट-ब्रिटेन 
मिक्रको यद्यापि पूछ लो न्धी पर ब 
छुछ स्वाचीनलर देखे को. घोषणा 
है | सय्यपि न्रिटिश अफघरों के चि 
अधिकारों को सुरक्षित रखने के £ 


कहे पाबंदियां रक्खो नदे हैं पर तो 
इतना स्पष्ठ है कि बह्ां की नौकरश 
अपने डच्च आसन से पर्याप्त नीचे द 
आदे है मिश्र वासियों की इस कृतः 
स्येलर पर प्रत्येक भारतीय हृद्य 


= 
च्द् 


बधाइ देगा । पर इस से भारत'को व 


शिक्षा सिलती है? हमें याद रझ 
खाहिए कि सिश्र को यह सफल 
लम्बे २ अदेव पन्गों क साथ भीख: 
गले से नहीं मिली है किन्तु सहः 
त्याग की नीति का. अघलमभबन करने 
ही | भारतवासियों की भी यह सः 
हुदप में अंक्िल कर लेनी चाहिए 
राजन्ही ति सें ए? का कोड रू 
नहीं है और जान बल तभी रूकता 
जब कि ससे कूफने पर बाधित हि 


~ 
ब्दा 


Eo 


TNT 


जाता है। 
सहयोगी “हम 
द्वारा ज्ञात हुआ 
कि गया ( बिहा 
च. घराने छल्मानो में ह 
हो से एक विश्रवा विवाह हुआ 
प्रसब्नता की वाल है कि. सुश्चह। 
भाई क्री अब ऐसी करोतियां को 
छरने का श्रयत्न कर रहे हैं । यद्यपि 
सका विरोध हो शहरा हे पर इस्लाम 
को दृष्टि से ऐसे विवाह की ई 
आज्ञा छी है किन्त वह प्रशंसनीय 
ठहराया गया है । 


श्रा के नियम | 

१. विक सूल्य भारत सें ३] 
विदेश सें ५॥) ६ माश्च का २) | 
ची० पो० क्षेजने का नियम | 

फिर कर दिया गया है ।-६ मास से 
क्र थी० पी० नहीं भेजा जाए दह 
प्रबन्धक श्रद्धा 

डाक० गुरूकुल कांगड़ी ( जिला विजरं 


कणा 


सुसंल्सानों में लि- 
चवा विबाह 
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> 
प्रकाशित होता है 


~ 


a 


साग २ 


दिन धन्य आयेगे क्या वे भी कभी हमसारे। 
~ ~ 

आकाश छी हमारे गयर पर करेगा द्याया | 

पृथियी पलंग होगी बिस्तर ये घर 

जगसप जगे दोपक ये सूयंचरट्र तारे । 


भोजन पबित्र बनके फल कन्द सूज होंगे । 


||| 


रिप काम क्रोध लोस होंगे न क्कश कारो | 


तेरे ही भ्यान में जब लग जायेगी समाधी । 


सत्त को आकांक्षा 
आसन जमायेंगे हम गंगा के जब किनारे ॥ १ ॥ 


ह दर्ग ये द्विसालय छोगा उना उनाय। | २ ॥ 
5 


स छग | 


शीसल पडन का पंखा हर वरुत पास होगा ॥ 
तेगा कटम्ब प्यारा -पश पक्षि हुन्दखारे ॥ ४ ॥ 
कटिया शरीर होगी वल्कल दकल होंगे || ५ ॥ 
बहता सदा रहेगा आंखों से प्रन बारी ॥ 


बस तीसरा 'न होगा होगी ज कोड अरथी ॥ ७॥ 


हृदुयोदगार / ४ 


दर से 
मत दूर करना मुझको में आपड़ा चरण सें । 


® 


निज. भक्ति भक्त वत्सल, भ्र दान दी जियेगा | 


है बार घार विनती स्वीकार कोजियेगा॥ ११ ॥। 


५ 


जाऊंगा छोड़ तुकको किस की भला-शरण में ॥१२॥. 


“ब्वोगीश्वर विद्यालंकार!! . 


ल्‍-+-++३ 0 (जल 


सरस्यति | फिर भी दशन दीजो 


इस अध्वरो गहन गा 


देर हुई छब लघ मर्दूर का 


= 


से 


दीपशिखा चर दोजो \९॥ 
घर एक घुजारो । 


क. 


बहुत तुच्छ अनजान सूढ़ था , तो आ खद! सुखारी ॥२॥ 


आंघो फा कुछ झोंक आया बहूए लेगया सुर को । 


नया घास नूतन था पानो , बहा न देखा तझ को || ३॥ 
तड्तिदीष को जलते देखा, देखाजगत पसारा । क्र 


पीयेंगे गाय सिंह जब एक घाट पानी । 
सहिमा नहीं अहिसा की जायेगी बखानी ॥ 


` तेरे हो दुशंने की बस प्यास लग रही है । 


क्‍ 


पर तेरे दर्शन बिन सूखी हदय स्रोतं की चार ॥४॥ | 


एक बार फिर शून घाम कर तब मन्दिर में अया | 
पर #प्राग्यक्श अञ्जल दर्शत जहां पाया ॥४॥ 


कोप उ? ड़, दिवयभाव चर, तनिक दिखादो कांको। 


कुछ और में न चाहूं इक आस लग रहो है ॥ ९॥ 


वही बड़ी ऊजुपम अति सुन्दर, सुझलित चितबन बांकी ॥६। 


क 


* 


तेरे वियोग में में लन छीन हो रहा हूँ। a ४ _ “रसिक? fe 
s ® चै i 

जल हीन मीन जैसा अति दीन हो रहा हूं || १०॥ i . 5 क 
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| हि 


(लेखकोश्री ° :प॑० युधिष्ठिर जी, विद्यपलंक५र 
` ०: आयोपदेशक ) 
| ‹ ` वैदिक चमं का पुन्रुदुार करने वाले 
fF महिं 'द्यानन्द्‌ का ऋण एक बहुत बड़ा 
ऋण है| जिसके उतारने के लिए प्रत्येक 
>आश्यु>भादे 'को अपनी बहुत सो सम्पत्ति 
ओर शकि अपण करनी चाहिए । किन्त 
` लिस आप्यं पुत्र को सच्ची तपस्वीनी 
| ', साता, व्रैदिक धसे को "निष्कास सेवा 
करने वाला पिता और जिस सोभाग्य- 
| "शील को आयसमाज और आयंवत्त 
सर्व मान्य नेता महात्मा स्वामी श्रदुन 
जी महाराज ( भूतपू्े मृह्ात्मा मुन्शी रास 
|. जी.) आचार के आ्ीन अद्वितीय परस- 
.. ‹ पवित्र संख्या गुरुकुल विश्वविद्यालय 
कांगड़ी में शिक्षा प्राप्त करने का सौ- 
भाग्य प्राप्त हुआ हो और जो आर्यपुत्र 
आर्यस मश एवं अय्याबत्तं की आंखों 
के तारो और लाडले लड़कों में से एक 
. हो, ठस पर तो अपना तन सन घन 
[; जीवन प्राण एवं सब कुछ इस ऋण को 
` उतारने के लिए ही न्‍यौछावर कर देया 
चाहिए | इस ऋण को उतारने 
ओरं इसी कत्त ठप कसं का परिपाल 
करने'के लिए मैने गुरुकुल कांगड़ी की 
स्वामिनी आरयंप्रतिनिधि सभा पंजाब 


अंपनी हादि क अभिलाषा पूर्वक आव 


पड 


शयक समभा है | 


|| इस आवश्यक कार्य को पूत्ति के लिए 

... लिए जो यात्रा करनी आरंभ की है उस 
|; का नाम चने यात्रा रखता हूं | उस घमे- 
|. यात्रा का यात्री होकर उसके कांटों ऊंचे 
नीच स्थानों तथा . विषमताओं को जड़ 
समेत ठखाइने के लिए में प्रतिक्षण सत्य- 
प्रेम रूपी परम पत्ित्रे और तीब्रता शस्त्र 


का भिखारी हूं । यूह सतू प्रेम, सुझें कहां से 


रे ~ 
0 
जो. 


धसे यात्रा का प्रथम पथ | 


| के खुजीबनो' वा डपदेशो' 


“कितने ही :वदिषन संकट ओर 


लिए 


के आधीन होकर आर्यो पदेशक्र बनना . 


श्रा शुक्रवार २ आएिद्रन_सस्चस १६७७ 


RRR Tonnes 


वाले आये -भाइथो' तथा आये -बहिनो 


से ही मुके 


यथेष्ट सत्य प्रेम की पूप्ति हु आ करेगी। 


«सत्य प्रेम, को पाकर अपने कत्तव्य! कर्म 


फ .प्त्येक अश का स्वागत करने के. लिए 
के 


पूणं घूयत्न कर सक गा चरहे 
~ A F ~ » 


न चिपटे हुए हो ॥ क्योकि 
श्वास है कि में. अपने  कत्तेठय कर्ल के 


साथ जितने सत्य ० म से जिपटता जा- 
ऊ गा, उस के साथ पहले से चिपटे हुए 
विधघनो' को उतना ही उतारता भी 
जाऊंगा | । हि 

मेह्टे पूजनोय और प्यारे आय्य भए- 
: छसो ! आपको सेवा करने कं लिए सत्र 
हे पहले सुझे फिरोजपर के जिले में सै. 
दिक घसे का प॒चार करने को आखा पपत 
छदै । अतएव सेरी घर्मयात्रा का प्रथम 
पथ जिला फिरोजपुर छी हैं। इस पूथम 


हु परी नेम ञौ "ज ले क़ 
का पक एकर उर इस जि 7 


दस 


दणन सें थान का निदेश छेवल' उसी 


अवस्था में कसू गा चय उसकी अशयएय- 
कता होगी | । ; 
(१) इस जिले में जाकर मुझे यढ 
शिक्षा प्राप्त हुई कि भारयंयसा की 
दो पाटियो का एक होना अलि कठिन 
है। अपने जीवन से प्रेम की वर्षा करने 
वाली और बैदिक धसं की निऽळशमभाव 
वा सात्विक भाव से सेवा करने वाली 
कडे विशेष प्रभावशाली ड्यक्तियां 
कर्‌.ही इस कार्य में सफलता प्राप्त, कर 
सकेगी | ऐसी व्यक्तियो'' की “सामान्य 


[ हो ? दत्य प्रेसपीयूषपयो निथि- के 
मा से, हस्य प्रेस प्रचारक: संहर्षि. | चेष्ठा पर्याप्त न होगी किन्तु इन के 
के आदर्श जीवन से वा लेखों | दीघोद्योग सें हौ साध्य की सिटि हो 
चर्म से पूणं प्रम करने  होसकगी | a ४ 
ई नह CC-0 ह Kangri University RE. 3205 0 
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चावन-पहुति के अनुकूल शिक्षा | 


(२) फिरोजपुर छावनी में इचर बहुत 
से भाइयो' को प्रति दिच प्रगत: 


साय 
हवन करने -की . आवश्यकता भसकन 
का प्रयत्न करता था और उचर 'प्रनि 


दिन प्र[तः साथ और टुपहर शौ चशालाओ' 
/ टह्ियो') के समीप. ई'टो' के दोवारो' 
से बन हुए बड़े २ळड़ो सें 
करके उसको झव 


ग्नि प्रदीप्त 
से शोच को सा- 
सग्री से आहुति दी - जाती थी ताकि 


पे 


शौच को सारी दुगंन्ध वायु में फैल कर 


सत भाई वहिनों को थोड़ी २ फ्राप्त' हो 
सके | यहु कय सरकार की विशेष अज्ञा 
से हो रहा था । एक ओर में मांख प्तक्षण 
के स्तिए निच्चेदुन 
था आर दूसरी ओर मार्ग सें च- 


का परित्याग करनं 
करता 


ते हुए प्रतिदिन देखा करता था कि कई 
बैल गाडियें गोमांस से लदी हुई अण्रही 
हैं और गो आंस आदि एक ` अलग 

केट भी ननो इदे है जहां से छावनी 
के खास हत्यारे लोग बड़ी सुगमता. मे 
गोमता का भ्क्षण कर खक | यह  काय 
भो सरकार की आज्ञा को पालन के लिए 
छरी छ्लोरहा घ? । इस दोनो अधर्म पूर्ण 


< 
| 
3 
a 
नल 
७-५ 
2% 
थ्र्श 
8 i 


इन ओभर सन्च्पा 
व्यायाम ब्रह्मचर्य को नियञो का पालन 
कुद रडा . गया 
वणो से ही 


| || | 


उसको तलन्हो न केषल 


स्वीकार नहीं किया किन्त उस को अन 


सार कस भी करना प्रसरम्म कर दिय 
इन विचारो'को जैसी शिक्षा दी .ज ड 
हः हसे दी बन ज!ते हुँ । 
यही है कि अच्छे सुचरिञ्र शिक्षक 
मिलते | वे तभी मिलेंगे ज्य कि वै 
चमं तथा सदाचार का प्रचार अधिका 
बढ़ेगा और गुरुकुलों को . प्राचीन 


कंबल न्यन 


जावेगी ।- 
2 क्रमशः 


श्रु! शुक्रवार २ आश्विन सम्वत १६७७ 


Ed | 


Tg ह डौ टी डीह ह मेरा प्रस्ताव केवल इतना थाः--- इस 
= श्रद्ध T 4. कांग्रेस की सम्मति में भारत ब के प्रत्येक जिळ 
ii ; 
५ | श | के सदर मुकाम एर एक पंचायत न्यायालय 
00. भ्थःवित करना चाहिए जिस न हिन्दू, सुसलन'न, 
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हुयोग बिना असक्षयोग 


निर्थक है-- 

कळकत्ते से मेश विचार धर्म प्रचार मद्रा 
प्रान्त की यात्रा का था | कलकत्ता में बरावर 
` व्याख्यानो तथा निरू बात चीत द्वारा ब्रह्मचर्य 
` तथा वैदिक वण श्रत व्यवस्था का प्रचार करते 
` तथा स्पेशल कांग्रेस के विचारों में भाग ळेते हुए 
मैं ऐसा अस्वस्थः हो गया कि मुझे कळकत्त से 
सीधा युशकुल लौटना पड़ा | जीवन शेष है तों 
मद्रास को फिर कभी अनुकूल ऋतु में जाऊंगा । 

में ने कलकत्ता जाते हुए दो प्रस्ताब कांग्रेम 
की स्वागत कारिणी सभा के पास भेजे थे, जिन 
_ का विस्तृत बगीन ३० श्रावण के “श्रा” पत्र 
, में करसुका हूं। प्रथम प्रश्तात यह था कि भारत 
वर्ष के प्रत्येक जिडे में “पंचायती न्यायालय” 
र स्थापि ¶ करने चाहिएँ ॥ जो सव॒ दीवानी तथा 
सःशप्रायिक इगह़ी काका निवटारा किया 
SF 

मेरे प्रस्ताव को मेरे शब्शे में तो स्वागत का- 
रिणी सभा में नहीं ग्क्वा प्र'्युत अपने प्रश्वाय के 
साथ उसे स्थान दिया | महात्मा गांडों के प्रश्ताव 
बा भ्रौ बह एक भाग वन गया | भेरा प्रस्ताव 
यह था कि चादे वकील वक्राउत छोड़ बान 
छेड, परन्तु पंचायती न्यायाळय अवश्य स्थापित 
हों । महात्मा गांधी का प्रस्त.व यह हे कि वक'ल 
इने: शनैः वकालत छोड़ते जायें भोर अ्यों अया 
3 वक्काठत छोड़ते जायं तो तयां उनका सद्गयता 
से पंचायती न्यायालय स्थापित हातेजाई । 
मेरा प्रस्ताव अपने भाइयों के साथ सहयोग का 
था। उस में असहयोग की गंध भी न थी। 
उस में दिसा का भाव भ! न था । महात्ना गांधी 
“न्रायबाट' ( ००४००) शब्द के विरुद्ध इस लिए 
थे कि उस से मानसिक ' हिसा का गंध आता 
है । परन्तु पंचायती, अदालतों सम्बन्धौ ' प्रस्ताव 

उन्होंने राज़ानामा करते हुए “वायबाट? शब्द 
का प्रयोग मान लिया | प्रस्ताब का ( 4 ) भाग 


इस प्रकार हैं 

“oradual boycott of British couts by 
jawyers and litigantp und establishment 
of private arbitration courts -by ) their 
aid for the settlement of private 
disputes’ 
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सिवख ,/ ईसाई, पारसी इत्यादि, सत्र सम्प्रदायो फे 
प्रतिनिध मिलकर आपस के सब झगड़ों का 
नित्रृट'रा किया करें । ?” मेरे प्रस्ताब में एक तो 
मानतिक हिंसा का गन्ध तक नहीं हँ और दूसरे 
उस पर अमल होने स जहां वकालत पेशा स- 
जन बिना हमरे प्रत्न के वहाल्त छोड़ने के 
लए बाधित हो जाते वहां बृटिश सरकार के भी 
शीघ्र होश ठिकाने आजाते । अस्त, अब ते" कां- 
प्रेज ने जो प्रस्ताव पास कर दिया वद्दी ठंक 
है । परन्तु जो समझौता “निखिछ भारतोय कांग्रेस 
कमि” All India Congress commitee ) 
के १० सेधोध्वर वाले अधिवेशन में मा« 
ल्वीय जी तथा गांधी जी में हुआ हे उसके 
भनुमार प्रयेक ब्यक्ति को अधिर हे कि कां- 
प्रेस में शहत हुए भौ काग्रेस के प्रस्तात्र के विरुद्ध 
काम करता रहे + तब जा लाग, भरी तरह, यह 
समझते हों कि गांधी जी का प्रस्ताव दिसा-प्रक 
है, पे बिना वकीलों के वकालत छोड़ने की प्र- 
तीज्षा किए ही पंचायती भदाडतों “छा -स्थापना 
का कार्य आरग्भ करई तों उनका ऐसा करना 
उचित ही है । 

मेगा दूसरा प्रस्ताब यह था कि दिन जातियों 
को भविद्या बशा अछुत कड़ा जाता है उनके 
साथ सामाजिक ब्यवद्दार टकी प्रकार का आरम्ब्र 
हो जःना चाहिए जैसा कि अन्य जातियों के 
साथ द्दोता है | इस पर कोरं ध्यान ही नहीं दि 
गया । मदद गांडी जी ने भी इस समय य! 
नोति ठोक समझी कि इस प्रश्न को न हिलागा 


| जाय | परन्तु ये बड़ों भारी भूत थौ । विरो- 


बिनी जाति के साथ पूरा असहयोग तनो हो 
सक्ता हैं जबकि आपस में पूरा सहयोग हो। कां- 
प्रेस की वागड़ोर जिन न्ताओं के हाथ में, महात्मा 
गांधी की सहायता से, आगर है उन्हें समझटेना 
चाहिए कि जब तक व अपने ७ करोड़ भाइयों को 
सन्हुष्ट कर के अपना न ठगे तबतक उनका अस- 
हयोग सवथा कृतकार्य न होगा | तिळकमहाराज ने 

पने जीवन काल में ही कह दिया था कि यदि 
अह्छुतो के साथ भोजन करने से मातृभमि का 
कल्याण ह्दोता हो रँ वह उनके साथ भोजन 


-क्रने को त्यार हैं | त्तिटकमहाराज यदि! का 
प्रयोग न करके ऊ {तों 'के सह भोज में सम्मिलित 
हो गए होते तो भाज उन जातियों की ओर से. 
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कार्त्रेस का इतना विरोध न दिखाई देता जिसे 
आज हमळोंग देख रहे हैं + गांधी महाराज १२ 
मदीनों के अन्दर खराज्य दिलाने क यत्न में लग 
जापं---टीक हं । उन्हें जटिशः गबनमेन्ट कः शि- 


चिळ गात ( P2५८९ ) कर के स्वराज्य प्राष्त | 
करो का अवसर पूरा दिया जाय;' परन्तु उसके 
साथ हो उन टोर्गा को, जो अभिमानी ऊंचा | 
जातियों के वर्तात् को घृणित समझते हैं, चाहिए. 
कि अपंने ७ करोड़ भाइयों को अपनाने के काम : 
में टग जा4 | वह समय अब नहीं रहा जब इन | 
भाइयों को केवट एक फी पर बैठने का अधिकार ' 
देने से वे अउनाए जा सकते थे | इस सम्रय तो 
तभी कान चले] जत्र उनकी सब सम्रांऽकार 
दिए जावें | 

देश के सामने ये दो बड़े मारी काम हैं । 
तीसरा काम जात की शिक्षा अपने हाथों में टेने 
को है । नद्ठात्मागा-्धा के प्रस्ताव भें तौन प्रकार 
के शिक्षाटयों से छात्र निकाल लेना है:--( १ ) 
गवनेमेन्ट के शिक्षाळय, (२) गवनमेन्ठ से म- 
हायता लेने वाळे शिक्षालय, ( ३ ) गवनेमेन्ट 
के अधीन शिक्षालय । इन मं से शनिः झंनिश 
जाति की सन्तान को निकालने का शायद यह 
मतलब है कि पहले जातीय ( 3६५००६! ) स्कूर 
बौर कालिज स्थापित कर लिए जायं ओर पीछे : 
अपनी सन्तान कों अलग किया जाय । परच्तु ' 
य़ भूल है । हमारे जातीय शिक्षाल्य तो इस 
समय भी चल रहे हैं | पहले पंजाब को लीजिए । 
टाहेर में दयानन्द एगंलो बैदिक कालेज, दयाल- 
सिह काठेज, सनातन धर्म सभा कालेज, इ 
टागिलया कालेज और इन से सम्बन्धित सारे स्कूल 
तथा रावळपिन्डी और जालन्वर के 'डी.ए.बी 
कालज तथा सारे पंजाब के प्राइवेट ओर एडेड- 
स्कूलूज-ये सब जातीय शिश्षूलय होने का दाशी 
कर के ही समे साधारण से. सहायता पाते. रहे 
दे जनता की मेइनतकी कमाइ स ये झिक्षाय ' 
वतेमान अतरस्था को पहुंचे हैं | इन सब के सं-_ 
चालकों को वाधित किया जाय कि-गबनेमेम्ट से 
यदि कोई सहायता उते हें तो एक ठम लेना. 
छोड़दें और युनिवसिटी को लिखंदे कि उसके 
साथ अब उनका कोई सम्बन्ध नही | ऐसा करने 
से सात दिनों के अन्दर हौ आपके जातीय शि- 


क्षालय गवनमेन्ट और मिशनरियो के शिक्तायो से. 


दुगने नहीं तो डेयोढ़े अवश्य हो जावे | इन में 


<॒ 
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हमें यह लिरुले हुए 
अत्यन्त हषे है क 
कानपुर के सह्थोगी 

प्रताप, अपने सप्ताहिक रूप के साथ, 


। सड्योगी प्रताप 


7 क अ § | 
ग्न | को सहायता देना सव सांवारग बन्द कन्या गरुकल की तस्यारो | 
~ De) 
कन्या गुरुकुल का संदेश देर से सुनाया नही | दैनिक रूप में३- 
। 


और उनके शिक्षालयों से लडे लड।केयां 
टाढें । तब गवनमेन्ट स्कूलों और कालियजें के 


गया था | कारण यह क्रि सुनाने को कुछ था 
“खाली हो जाद | फिर हमरे स्कूर ओर 


~] च ड प । + पु 
हीं | बररणपुर से आगे, मथुग की सड़क पर | इस बिजयादशमो ( २२ अक्टूजर ) से 


MR । भूग ह अ २], ५र्लु उ रजि- | (मीत्र ही. निगम के अमा दिल दम 
` कांग्रेस के प्र॑वान पर का अनुचत लाभ उठाते > oh ल नस्य ठ अकार को ८ पृष्ठ हेग 
हुए झूडाटाजगतराय CR Fi. J ( लक न 33 6000 TITS) Tet UOT 
उनका कोई उत्तर न दे रूकता था, कह दिया +ि.शिक्षा |, i हे घर जी मे डी iF झापा एिन्दौ में इस प्रकार उछच कोटि 
कक काम हे, कोई मा अपनी सन्तान को म « ह ज्ञा ह र म a की र के दैनिक पत्रों की संख्या को बढ़ते देख 
नाया समतल और ३ ब. | ` ए। FN र या है कि लग भ^ | किसे प्रस्ता न षो री । खःष्याहिक 
` तम.न गुरुकुछ ओर प्राइेट काडेज बाम्मूळ कोई RP क (रररे प्रधान तथा का ने अपनी लिआीँक डउगैर सूपष्ट 
जातीय नहीं । उन्हों में अभिमान पूवरेक यह | मती सावेदेशिक सभा के नाम हो गई है और | घोति से रप्दीय दल के फमिल्ठाब्धों के. 
नी कहा कि जातीय शिक्षा का म्म उनके बिना | भूमि पर “कब हो गया है । इमारत भो शीघ्र | प्रचार में बहुत सहायता दी है । इस के' 
` दह समझा नहीं | मेरी. सम्मति. में लाला जी | शुरू होगी केवळ नकशों की अन्तिम खंऋते लेख ने देछातेरं के भशिक्षिलेरं नें एक 
f लनं नहों समझ सक्ते कि भारत वर्ष के लिए जा- | बाकी है| ईंटों का भट्टा लगाने का प्रवन्ध हो Fa जागति ES करदो है । हमें 
त शिक्षा क्या है । जिस समय जिस के संस | रहा है। भूमिके मुल्य तथा हदबन्दी पर ५७००) पूण आशा है कि दैनिक-प्रताप की भी 
रहते हैं उसी का रंग उन पर चढ़ जाता है । | व्ययं होगा । ५०००) दोप समा के हाथ में धो नीति रहेगी । राष्टू प्रेनिें को 
` बह अभी अमेरिका से जाए हैं | वरसों वहा रहते | है | ५०,०००) इमारत कते (ए सेठ रघून्मल जी 
रए युरप और अमेरिका के भोग प्रधान देशों के . 


5] 


रंग से वह ङ्ग गए हैं। वह भूलजाते ई 


>> 


| शीघ्र ही झआहक बन परकाशओं का उ- 
सा सह स्थाइ बढ़ाना चाहिए | छी० परे० भेजने 
ओरं दग ।पर तु इमाज्त के लिए आर भी धन > ङ्घ 

रदो | पर तु इ ९ लर | दा नियन नहीं है 


चाहिए । जिन मह्दाशयो ने कन्या ' गुरेकुल के 


[कै इस देश का जीवन ही तप और निस्खा- एुफद चटी फा | "१° एक. ओ, पयन 


थता में रहा हें और रद्देया। रिक्ता चढ़े लिए घन देने के की प्रतझाश्‌ की थी डनहे अब कर्‌ ने White shadows 


अपना प्रतज्ञा किया धन शीघ्र भेज देना चाहिए | in the South 8688 
पुस्दफ लिखी है। छाफिका फे ए 


dxdt. ४ 3... 


॥ ` मुसलमानी शिक्षालय में हो, चाहे हिन्दू वा «सा३ | 
| दिदाल्य, में आवश्यक यह हैं कि गुरु शिष्य का | बालकों के गुरुकुछ बिना प्रयात इमारत वनवाए 
पता पुत्र वाळा सम्बन्ध हो तथा उनके जीवन तप | हो प्राय: आरम्भ हों जाते हैं, परन्तु बालिकाओं 

इस समय विज्ञेप्र आवश्यकता है जब कि | का शिक्षालय खेलने से पहले सत्र उपयोगी 
| की दसता की सांकल ते.ढ़ कर जाति | इमाःते बन जायं तभी टीक काम हो रुकेगा। परयेगन्स ( यहां के आदिन नयास) चेः 
पर अच केवल २,१०० छी रह गए हूं ।” 
ग्रल्यछतों इस पास का कारण इसाई 
सत ८ प्रदार फे साथ एसेलांगो का संसगे 


>. / 
प्रदेश का छाल लिखता छुआ घढ कडला 
है कि---“पहिले छह १६०००७ सार- 


द तनो चाहती. दे। _.. . ` | सब्र धन टाटा नारायगद॒त्त जी मत्री सावदेशिक 
है कि प्राइवेट ओर एंड सतर | आर्य प्रतिनिवि रूमा, एसप्डेग्ड रेग्ड (०७)४०४४१९ 
लिजों को एक दम युनिवरसिटी की | ॥१००0 ) दे&ली के प्रास भेजिए और जिस काग 
[ग कर लेना चाहिए। एक तो वि" | ६; लिए दान दिया हो उसका स्पष्ठ पता दिख 
दीजिए । 

जायगी और फिर किसी फून्क- | [ दी छात्र वृत्तियां ॥ 
सऴा न पड़ेगा कि दो घन्ों 
i र, परीक्षा में न टन देन 
|, हमारे शिक्षाल्यों के प्रिन्सिपछों 


पने दियो क 
दमड के लिए « देश | “व डन्‍्दोन के दिया है कि इस समय दो 


नित fe हो प्रुत भ बालक ले लिए उायं | जब कन्या गुरक्ुल खुल 
र एं। ` आज इतना | जायगा तब कच्या के प्रदिष्ट कराने की आशा 


होना बताता है । चड़ कहता है कि 
एसी कारण उनसें छे खेलने कूदने और 
स्वच्छन्द्‌ विहार करने की भौ स्वाभा- 
बिक बुद्धि का सबंथा नाश हो गया है। 
पुराने रीति-रिबओो को छोड़ने को लिए 
बादित किए जगने को कारण उनका अ- 
च्यात्मिक सस्व सर्वदा नष्ट हो गया. 
है | लेखक क शब्दों में थे अब केबल 
“प्रस्ता शून्य मैशोन वा “जीबन से 
निराश? मनुष्यों को तरह रह गए हैं । 
इसी सुफेद चमड़ी के भार के नीचे 


| बाये जाते हुए हम भारतीयों का भो 
| सुत्व क्षीण हो रहा हे। 


~ 


“श्रद्धा? कै गतांक में विज्ञापन निकटा हैं कि एक 


~ 


दानी महोदय १ बालक १ बालिका को अपने 
' व्यय पर गुरुकुछ में प्रदिष्ट कराना चाहत ४ । 
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C ~~ SS 
खायसञाजक ज्गलू 
गुरुकुल ठुन्दावन के आचायय 

ज्ञात हुआ है ज्वालाप्साद 
जी के जुदा हो जासे पर आायप्रलिन्रिपि 
सका युक्त प्रएजल अच्तरंण-मभा के 


कि प्रो० 


क्क 
श्रीसुल प॑० राजदेवब जी बी,ए.घूम, आर, 


ए.एस. को गुरुकल वृन्द्गवन का आचार्य | 


चुना है | अभी तक यदू ज्ञात नहीं हुआ 
कि उन्हों ने स्वीकार किया या नहीं 
'परन्तं इस में सन्दे नहों कि गरुरल 


वृन्दावन को पं० रानदेव जी से योग्यतर 


आचाय मिलन कठिण है। आपको 
; बिद्वत्तां, चे अक्ति और अनुव शारिः 
“ लता से यदि गुरकुल छन्दाचन लाभ उठा 

सकेगा तो- एम युक्तप्रान्त को बधाई 
. दंगे | परन्तु प्रश्न यह 


रामदेव जी अपने उस्न सुधार के जरद्‌ रुत 


कार्य को अधरा छोड़ आय गे, को उग्छोगे 
पंजाब की आप्थेसमाजं में शुरू किया दे ? 
आशः है, शोध छी. इउका थर न्न 
लायगा । जब तक पं० रासदेय झो द- 


k 
म्दाबन पहुंचे लज हक छे लिय यडा को 
छाल पं० द्विजेन्द्र शीश पं० फ 
कार्य सम्भाल लिया हे | 

« कन्या गरुकल, काशी 

'घहयोगी  आप्येमिन्र ने सस्या व्ह 
रक्षा छे छिये पिद्धलें दो सालों में घहुत 
उद्योग किया है) उसी डद्योग में उसने 
“ काशी के करुया गुत फे शम्यल्ध भें भरी 
टिप्पणी की है| मित्र का आशय यह 
है कि कोडे संशया किसी प्रन्त एसो 
न होनी धायि जो संगठन के साथ 
'खस्ञ्जन्ध न रखती हे | संसार का अनुभय 
शिद्दु करता है कि डां एक ओर घ्स्क 
समाज में शिन्न २ व्यक्तियों को जीने 
आर एलने फूलने का पूरा अथकार 
होना चाहिये, वहां दरेक ठ्पोक्त आर 
ठपक्ति समहं को लितर ब्रितर दोने से 
या परस्पर टकराने से ठचोने के िबे 
उनका कोडे एक केम्द्र भो छोना चाहिय। 
आय समाज में बीसियों पुकार की सं- 
स्थाओं का रहना उपयशी छो ने पर उनका 
एर केन्द्र की ओर दये रहना मी आव- 
शक है। भित्र में जो समाचार छपे हैं 
और कल्पा गुरुकुल कटो के अधिकारो 


या < 


nnn 


फो ओर से जः सूचना निकली छै, उनमें 
कुछ परस्पर विरोधच पायर जाता है। 
दूर थेठने वालो क एक बात पर पहुंचने 
के लिये अभी काफी सामग्री उपस्थित 
नहीं है-तोभी इतलत्रा हम ऊअवण्य कड 
सकते हैं कि कन्या गुरुळुल का किसी 
भन्दन्ध से-चरहे बह केसर दी शिक्षित 
डो-सभा से बचे 

लासदायक होगर । 


(eo रर्‌ र्‌ 
ससार गरा स्‌ 
नाराजगी 
इन पंक्तियों के लेखक की आयसमाज 


इनग गरुकल क लिय 


सम्उन्थो नीलि आगरे के डर० लक्ष्मी दत्त 
को को नीति से पाणः खद्‌ ही भिन्न 
रही है | कद्दे बार पत्रों में उसे मुसाफिर 
फे साथ रद्र युद में उतरना पड़ा है। इस 
लिए यड समझाना उचित रू होगर पि 
लेक को डः० लक्ष्वीद्त्तके लिए कोढ़ै 
। यह होते हुए भी सेरी 
न्ध मीद्‌ क्त 

ने पर 
दह छि- 


खास पक्षपाल 
सम्नति है कि इस समय डग 
छ रणनीतिक क्षेत्र के ड 
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५ श्त से शंभाते २्‌ 
शीर ट् दरो उर्‌ पागा रमे 


| 


= 
iy 


अपेक्षा एक आर पड़ जना 


[फर छे टा० हघ्मीद्ता 
हे मालिक भो आप हैं । ऐसी दशा में 
सदि सुशाफ़िए उनकी पूलिच्छाया होतो 
कोई दानि नष्ठीं । फोदे व्यक्ति किसी 
क्षेत्र में काम करे-उदका सर्वोत्तम नि- 
चचायक वह स्वयं हे । ऐसे भोकों से काम 
लेफर पुराने फोले फोन! कंबल अपने 
जीवन क्षेत्र को दिपेश और कड़वा ब- 
नाना है। पूवे ओर पश्चिम-दोनों ओर 
को पदबार क हाथ मारने से खुले दिल 
से एक ओर हाथ सारना कुछ कस गुण 
युझ्त नहीं है । 
एक अनुदारता 

यहां पर एंक झौर पुकार की अ्रमुदा- 
रतर को ओर ध्यान खेच देना भी अगा- 
बयर न होगा | जब आग्समाज के 
किसी पुराने सेवक के चित्त सें ` मिहु!न्त 


ठक आनला को पता | 
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सम्उन्थी कोट शंका रत्पन्न होती हे 


तब हम लोगो की टिप्पणियां ऐसी होती. 
हैं कि यह सठिया गया है | इसे नए गुरू. 
बनने का शौक चढ़ गया है| इस ने आ- 
यं खमाज से आगे बढ़ कर कृतघ्नता क-' 
रदी है, ओर इज्जत पाकर समाज: को 


लात मार दो है । पशन यह है कि क्या 
द्ेमान्दारी का ठ का दो चार के पास 


है? क्या अपने सन्देह या सतभेद कः * 


चकट करना कोडे पाप है? कया आरं 
निद्वान्तो' में सन्दे रखते हुए या उनकी 
ओर से जिल्कुल आज्ञानी रहते हुए भी 


सिद्दान्ती का दस भरते रहने की अपेक्षा: 


अपन सन्देह को साफतौर से पकट कर 
देनर कहां उत्कृष्ट कार्य नहीं है? ऐसे 
पशन हैं जिन परहमें गमूभररता से पि- 
चरर करना चाहिये। | 
रोते में °C ~ \ 
चकरोते में धर्म विचार 
रिछ्ले सप्ताह चकरौता आयसमाज 
के संत्री का. गुरुकल में तार आया कि 
यङुरोते में शारस्त्राथं को सम्भावना है। 
पररडत भेजो । गुरुकुल से उसो समय 
पं० दीनानाथ सिदुरन्तालंकार के साथ 


| ब्रश यशपाल और ब्र० आत्मदेव को र- 


दाना शिया गया। बहां जा कर देखा तो 
घनातनी पं० छज्जूराम ने आयेषुरूषों 
का नाकों दम कर रखा है खयों कि अभी 
झाग्यसमाज का कोडे परिष्टत्त नहीं आया 
था | गुरुकुल मण्डली के पहुंचते ही शा- 
स्त्राथं का समय निश्चीत होने लगा कु 
समय फा अगा पीछा होने पर पं० छ- 
ज्ज्राम जो तथ्यार हुए और य्चतक श्राहु 
पर शास्त्राथं हुआ | आयंसमाज़ का अ- 
पूवं प्रभाव पड़ा | विशेषतया इस बाल 
का कि जहाँ पं० छज्जराम जी ने अपनी 
युक्तियों को पुष्टि कड़षो भाषा से को 
वहां ब्र० आत्मदेव ने शान्ति से काम लेते 
हुए केबल प्रमाणों और युक्तियों से कास 
लिया | निष्पक्ष-पात जनता ने वैदिक 
चस के महत्व को ख़ूब भली प्रकार समक 
लिया । 3 इन्द्र. 


Foren खाना 7 


योरोप का य॒ट्ट तथा 

भारतोय दुष्काल 

( गतांक से आगे ) 

( १४ ) 

यह बड़े आशचय से कछा जाता है 
`क इस युद्दु सें कहीं २ स्तियों भी मेंशी- 
मगने घुमाती हैं औौर एक यार जर्मनी 
- के स्कूलों के लड़के श्री सेदान में आकर 


हक: एक लहड में छड़े थे | ले इस पर 


. बड़ा जथयम्भा करते हैं। किन्त उन्हें 
आलुम महों कि भारतीय युद्ध में कुछ और 

... कई नहीं किन्तु सभी छिर्यें और बालक 
_ ( जैसे कि सभी पुरुष) लड़ाई कर रहे 
चि-जो जान से प्रतिक्षण लड़ाई कर रहे 
थे। उस समय देश के जीवित प्राणिओं- 
चुझुषों खियों, और यहां तक पशुओं-में से 
कोडे भी ऐला न था ( छोटे बच्चे से ले- 
` कर बड़े बुड़ढ तक ) जो कि इस दुःख 


. . . द्वायी शत्र केक्रर प्रहारो का शिकार 
“ए भर हो रहा हो । सारतीय युहु में छर एक 


~ ` हो प्राणी निद्यसा से बच किया जा रहा 
_आ । इस लिये यह कोए बड़ी चिन्त 


की बात या अभूत पूर्द करता का कृत्य | 


"महीं कि यदि आज़ इस योरोप के युर 
« में लनं या अन्य स्थान पर कुछ ख््रिये 
या बालक ऊपर जेषलेतरों से फैके यमों से 
अचानक जर्सी हो जाते हों यामर जाते 
 हें। ठस युद्ध को देखो जिस में कि भारत 
६ _ के लौजवान जैसे मैदान में घराशायी 
है ह ४८ 2६  होतेथे बेसे बेच! रे श खिय और 
ते थे--शत्र के 


तथ अन्य सब प्रायुचारिओं को 
ल करते थे बहां वे विना 


` रोगी है या भशकूतहै? उस फो ज्ञान नहीं ( क्रमः ॥ | 
जिस हूँ ५ शन्‌ 
| बचा सकते थे | Fe न्‌ 
i = 
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Cone SSNS नकल घन नस 


| से कि फिर कभी उठन नहीं छोताः । 


. इस प्रकार उस शत्र के लिये प्रत्ये 
[त्रचार तरश 7 हो भारतबासी ( चाहें बह बालक हो 
¢ तुऽ व॒ या गर्भस्थ ) एक ही समान वैरी थे 


आदर एक छरी ससान उसको ऋरताओं छे 
शिकार फक हो रहे थे। 
(4) 
एहग्लेंड में अर ०००5८ ७४० है | छुर 
एक समय पुरूष का नाम जबरदस्ती लि- 
खा जाता है और उसे छड्टने के लिये 
ससुद्र पार किसी युहु छेत्र में जाना होता 
है | और जो ऐसे लोग अपनी जान जाने 
से डरते हैं वे किसी इाकुर के पास जा 
कर उस से अनी लड़ने में अशक्तता का 
प्रमाण पत्र किसो तरह ले सकते हैं और 
लेके हैं या किखी अन्य बहाने से बच 
रहते हैं । 
= किन्तु भारतीय युदु में आप ही शाव 
ख Conscription था |. विन कोई एषा 
कानून बने था सरकारी अाज्ञा निकले 
हर एक ही भारतीय ( घन्नथ हो या 
"असमथ ) लड़ने को बाधित था--उसे झ- 


| धष्तण लड़ना था, जीतना था या सरना 
| । भोर्‌ उस युहु के खिपर्इओं को 
| छड़ने के लिस्ने किसी सःत समद्र पर 
| इण भूमि में न पहुंचचा होता था किन्तु 


लथ इस देश का एक २ दर ही युट भरमि 


“बना हुव चा। उन्हें सरने छे लिये किसी. 


अन्य रण भूमि हतने का कष्ट न करना 

होता था किन्तु किसो भी जगह एक 
। भारतीय बैदः हुवा, लेट! हुवा या फिरता 
हुवा या किसी भी अन्य दशा में और 
चाहे वह किसी सुदूर सुनसान गहन जं- 
गल में जा द्विपे या वीस तालों के अन्दर 
किसी अन्धेरी कोठडी में बन्द हो जाय 
यह शत्र के हमले से किसी तरह नहीं 
बच सकता था । इस घातको शत्र के 


थे और उस का.घाण लेकर शून्य में स- 
उती हुईं लाश छोड़ जाते थे। किसी | 
सिविल सज़ेन के सटिंफिरेट कि “यह 


२० -] #* 


धादियी! क्या तुम्हारा दिल मारत ट ह 


जादू अस्त्र उसी स्थान पर जा पहुंचते, 


A 


ऐसा चा घढ़ भारतीय युद्ध जिसमें { 
किसी विशेष युद को जगह को ना 
किन्तु भारत के घर चर को इस प्रक 
शमशान ससि बना दिया थए। 

( १६ ) 

अफ जानते हैं कि शर्तामान युद 
एक बार एक घेहिमयन लोभ में खा३ 
आउने राजा क्तो शत्रुओं के हाथ में पथ 
इाने लगा था । इस विषएवासघात 
घोर पाप के लिये बहु कयों प्रलोभि 
हुवा था ? । इस लिये कि खह धन: 
भूखा था? ( चाहे प्रालिद्न कडे बार पेट 
भरने के लिये उस के पास बहुत. पर्या 
था | ) किन्लु यह और ऐसी. घटना 
रुख के लिये कुछ भी नहीं है जिसे £ 
पह मालूम हो रक भारत में -एक ऐप 
युद हुव थ जिस में कि हर एक प्राद 
साधारण भोजन के लिये भूखा था? खो भ 
रहा घा, फि उस कठिन समय में ए। 
री अपनी असहाय क्षया को किसी तर 
मिटाने छे लिये. तफडइपली हुई अप 
पुत्र को अगग में भून कर खग्ने.को तम्या 
देखो गयी थी, कि उश समय भूख: 
मारे बेसुध घहुत से लोग क्षा को अइ 
पनोय ठवःकुलला में दूसरे को को हु 
के ( बएन ) और सूफी हुदे बेर को गुट 
लिओं लक्क चाटने लिये सस्पद दीह 
फिरते थे | क्या पेट क लिये इस से % 
अधिक यित और चोर कृत्य कभी हि 
जासऊते हैं ? . कण छंपूणे संसार में क 
किसी अन्प शत्रु ने झी किसी छो ऐन 
माय नचाये हैं-ऐघा देशचे कर कर घ 
हड़फाया हे? । - 


mo eS) | 
ओ ! खखरर के प्रभावशाली शमा 


हुवे उन दारूण तम छूशयां को देख 
भी कभी पस्तीजा था ? । ऐ श।न्तिप्र 
शो कि आज शान्ति के लिये चिल 
रहे हो और मित्र दळ तथा जमनी] 
किसी तरह संधि हो जाने के प्रवल भ! 
छाघ्री छो! कपा तुरूहारे मन ने उन द्रि 
भी कभी भारत और उस के उस ६ 
संहररक शत्रु के नीच किसी = 


सुलइ होणाने को आवश्यकता भी 
भ्रष को थो | 
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ड ग्‌ 
गुरूकुल जगत्‌ 
“गुरूकुल साटपडू सम्पा पर?” 
खाणडे पर आक्रमण _ 
८-८5 
स्ब्ाणडा वाजत 
सेहरो कब्जे सें 
.. छलह्या-रोल का संगठन 
जैसा कि पहिले लिखा जा च॒क्रा हे 


शडे सें १२ गाव को चोपाल है 
कको 


केन्द्र बना कर बहा तथा अख पास 


fr 
. इसी लिये गुरुकुन्न 
ह , 

छे गांवों में बैदिक धसे का प्रचार करना 
आरम्भ क्या । खाराडे में ` सनातनी 
न्राह्मणों ने जब जाटों को अपने हाथ से 


_ निकलते हवे देख सो .सुन्शीरास को | 


शास्त्रा के वास्ते बुलाया ( बढ़ मुन्शी 
रास जो कि एहिछे. आयेप्रलिनिधिसन्ना 
का उपदेशक था! पर. ८ दू चलनी के कारण 
उपदेशकी पढ्‌ से पृथक किया गया ` था 
अब फीस खोर सनातनी उपदेशक .बन 
गया है) पहिले ४;५ दिन उसने खाणे 
च्छः का 
ज्यो {वि- 


सें ख हल्का किया लेकिन गुरू 
निरञ्जजदेव 
शान्तोस्दरूप जो लघा 


ओर से रब प० 
द्यालंकर्र, घं० 
पं० रविदुल् की गये तो ु 
गदतो के खभाचंशर जुन 
'उसक्गे होश उडगबे ओर शाःस्त्रार्थ बार 


गुरुकुछ के प- 
असे कर 
ते 
मुकाबले पर थ आया शीर अपना बो- 
सिया दिरुलर उठा छर चरूला बना। 
उसका जाटों पर छाच्छा प्रभाव पड़ा 
उपरोक्त लोगों पणिइतों ने खूब प्रचार 
किया, थोड़े घरों को छोड प्रायः सबने 
यज्ञो पळीत लेलिये । उघर सेइरी से भी 
गुरुकुल मे साग आइ । रए्ण्छ वाल! ने 
गुरुकुल के सब श्रह्मघारिये को दो दिन 
भोजन खिलाया उघर . खश्यडे के - उत्सब 
'तथा आसपास के. गांवे. ऊा-रुख-- देख 
कर यही, निश्चय किया कि-दुष्या योत के 


.लोगे। को इकट्ठा कर के शरूकस का स्थिर' 
प्रवन्ध कर लिया. जावे | 'अतः गुरूकल. 
कमेटी क, मंच को हैचीयत से सुख्या- 


पापक ने द्स्यागोत के गांवों के झु 


आदूमियंग तथा कमेटी के मेम्ब्ररें को; 


- यन्न लिखे और १४ अगस्त तारीख नि- 
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आर से खाणड़े | 


र 


शिचत को गई ) अच्छे कामों में विध्न 
अच्छा नौका देखा । सन्हें। ने २५ गांधे 
के ब्राक्षणां को इसो तिथि पर खारडे 
बुलाया जिसके कारणा खारडे नथा 
आसपास का कोडे आदनी गुरुकुलं की 
कमेटी में सम्मिलित न हो सका | लेकिन 
फिर भी कमेटी में २९ ०,वा३०० के लगभग 


-से लोगों को बुलाया .था बह पूरा नहीं 
हो संका अगर खाण्डे के लोग शामिल 
छ्ो जाते तो इस. में कुछ सन्देह नहीं 
था कि जिस उद्देश्य से दच्या-गोत के 


इस वृहृद्धिवेशन में, जिस के सभापति 


१S 


ने ५० सहस्त्र को अपील को थो | चौ० 


ठेकेदार होरा ने एक एक कसरा प्रदान 


किया तथा चो० भनर्ताचइ जी ने.१०० 


~ ० 
रू० देकर जीवन भर सभासद्‌ कमेटी के 


॥ बने | 
सरथ षी म्स 
आद्सीयों से अपना ..एक अस . 
दो माल सेवार्थ दिये | 
चौ० शुरजनशिंह जी असन २ सास 
बूकन सिह जी टीकरी कलां १ नासं 


एबनण्डे यद्धे । कहे 
तपर 


| सत्ति थी १) 2 


2? क्षत सिंह E निस्सोढी £ 
9. सायाराल ? मोरखेडी?” 
„ लज्जे )) 2. 9१ 
>) राजस १7 3 9) 
».. तुलझी मुगहापुरो `ˆ ’ 

नेकीराम कढ़ीली है 


कसेटी के और बहुत से सभासद्‌ बन गये।' 

अगले दिनः खाणडे के समाचार पतर' 
~ 

जो ब्राह्मण इरूहु हुदे' 


लगे | २५. गासों के 
थे उन्हें ने ये प्रस्ताव पास किये ३-- 


(१) जो कोई बाह्नण जनेऊ वाले 
जाटों के हाथ को रोटी खाय उसे जाति 
'से बहिष्कृत किया जावेगा | 
( १ ) जो कोई जाट बाह्मण को ज- 
माना चाहे प्ले उसे ४ ०) रू० जुमोना 
देसे पड़े गे झयों कि उसके भाह्ष्यों . या 
उसने आया क हाथों से सन्नोपषोत 


रु 


ड » 2 छ! 


पड़ता ही है । खाणडे के ज्र.ह्ाणे ने यह ' 


आद्मो शामिल हुवे लेकिन जिस उट्टे शय | 


लोगों को बुलायर थर वह पूरा हो जाता | 


चौ० ळोट्राम .जो वकील बनाये ,गये' 
| थे, गरक भठिण्ड के मख्याध्यापक 


छोट्ूरश्म जी तथा और ` अमूर्तासह ` जी 
ट्‌ | 


लिये । उस पर एक जाट जिसने अभी 
“लक जने ऊ नहीं. लिया था वह इन ऋत्रा- 


ह्यणों को पास गया कि सुरू तम हो i 
जन ऊ दे दो में आये से नहीं ल'गा करा हा णों 6 है 
नो कहा कि “शाद्रों को जनेऊ का अधिकार | 
नहीं |!? ऊ ररोकक्त वाक्य को सुन कर रहे सहे 
सभासदों ने भी जनेऊ ले लिया | तब आस 
पास कें गांवों में खूब घूम सच गडे | चारो तरफ 
से वैदिक चर्म को प्रचार को वास्ते बुलावा 
आने लगा पर प्रचारक इतने नहीं जो 
सांग को पूरा कर खक | पहला लुलंगबा 


सेइरो से आया जिस के सांथ पांच गाँव | 


लगते हैं। सवे अध्यापकों तथा त्रत चररि देर 
सहित मुख्याध्यापक जी वह गयो। रात | 
के १ वजे तक प्रचार होता 'रहं'। संडींरीः 


'तथा चौसे सेभी लोग भज॑नीक तंथउर्षः 5 


देशक बलाने वास्ते आये । कांजरास जो | 


'न ४,६ १द्‌न का अवकाश लकर चर गये ` 


हैं उनको आरनो पर फिर प्रचार जोरसे. 
आरम्भ होगा ] रोहणा, आशोद्र, गया- 
न से भी बुलावा अत्या है | पं०॑ वरूतों- 
राम जी को गयाने “फ्रेज दिया“ हे। 
इचर दीधे अवकाश को होन पर भी 
पढ़ाई निसन पूर्वक जारी रकी है ताकि 
पढ़ाई को क्षौ दूर को जांबे | इस वषे 
डुहीयोँ सें अध्यापकों -ने घरें जाना बन्द 
कर दिया ताकि त्रंह्मचारियेर को' पढ़ाई 
भी अच्डी टो. जाये और प्रचार की सांग 


r 


को को पूरर कर सक । | ; 


पणदेज 
गरकल-जगतू | 
गरुकल भसबाल ( कला ) 
अत ' साधारण तया अच्छी .है। दिन 
से गी झर रात: को - झुछ २- ठंड भो 
पडतो है । जो कि ब्रह्मथररियों के रुवा- 
रुध्य को कुछ ब्रिगाड देती है।इस समय 
चिकित्सालय में कोड रोगी सटी है । 
श्री पंडित बासुदेव जो विद्यालंकार इस 
ससय चिकित्सा का फाम सुफ्त करले 
है | जिनसे अन्य ग्रास बालो भी पूरा 
लाभ उठाते हैं । और श्री पंडित जी को 
सब हो प्रशंसा करते, हैं । पीछे ४ था ४ 


दिक हुप एक दुम ८ ब्रह्मथारो ज्वरा- 


क्रान्त हो गय थे जो पंडित जो को 
कृपा से दूसरे दिन ही अच्छे हो गय । 


ET fil | 
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| 

| 

| 

| 
है 
९ 
] 


२. गुरुक के काय्यं कत्तों बड़ो लग्न 
से कोय्यें कर रहे हैं। पंडित शान्तिस्वरूप 
जी आंखों के दुःख ने तथा जिगाड़ जाने 
के कारण दो मास के अवकाश पर गये 
थे।वेभी अब लौट आ्येहैं। और 
अपना काय्ये कर रहे हैं | गुरूकुल में अभी 
कोडे स्थिर अध्यापक नहीं है | झी पं० 
रामचन्द जी जो पीछे सेरी अलनुपस्थितो 


में गुरुकुल को सहायता के लिये आये 
थे । अध्यापन का काय्यं बड़ी योग्यता से | 


कर रहे हैं आप बच्चों को पढ़ाने में अ- 
त्यधिकदुक्ष हैं। और बड़ी जल्दी ही 
उन्हें अक्षराभ्पास-करा देते हैं । गुरुकुल 
उन के इस क्य्ये के लिये कृतन्ञ है। 

( ३ ) अभी तक बहुत परिश्रम करने 
प्रर भो पाचक तथा कहारों का एवं अन्य 
भट्यों का प्रबन्ध नहीं हो सका है | यदि 
कोडे सज्जन इन का प्रबन्ध कर सक्त हों 
लो गुरुकुल के सा. मुख्याधिष्टातः से पत्र 
ठयव॒हार करे | 

(४) पढ़ाई-खूब चल रही है। ब्र॒- 

ह्मचारियों को अब रूघयं पढ़ने का भी 
शीक़ हो गया है । वे स्वयं ही पहाड़े 
आदि याद करते रहते हैं। 

४, मकानात व्रह्मवारियों के रहने के 
लिये पक्के बनेंगे भहा लगबाने को तज़- 

बीज हो चुको है । क आ भी खुद्ने 
वाला है । 

६. चन्दे का काय्यं कुछ ढीला पड़ा 
हुआ है जिस का कारण भूत्यों को कमी 
है| जिन्हों ने चन्दे का कर्य्ये करना था 
बे गुरुकुल में ही "भृत्यो के काम प्हो बड़े 
प्रेम और उत्साह से कर रहे हैं। 

७, गुरुकुल को आवश्यकताओं गु- 
रुल को इस समय जहां भत्यें की आ- 
वश्यकता है बहां साथ छी साथ कुछ अन्य 
सामान की क्री अत्यन्त आवश्यकता है। 
जिस की तरफ दानी महाशय भ्यान दे- 

कर पुण्य तथा कोति लाभ करेंगे | गुरु- 
कुल को इस समय एक तोलने की मशीन 
की आवश्यकता है। जिस से हर मास 


ब्रह्मचारियों के. स्वास्थ को जानने के 


लिये उन्हें तोला जा सके साथ ही एक 


आटा पौसने की मशीन की भी आवऽ- 
~ द्ध मन्रालय गडी मे नन्दलाल के मवन्‍्ध से श्रद्धा के मिन और पब्लिशर शादीराम के लिए छपा । 


शुरुङुलं 


श्रद्द शुक्रवार £ 


आशिवन सम्वत्‌ ?६७७ ॥ 


यकता है। यदि कोडे महाशय इस सशीन 
को दान कर सके तो ब्रह्मचारियों को 
नित्य ही नया पिसा आटा खिलाया 
जा सके | 

गुरुकुल सम्बन्धी सब पत्र 
स, सुख्याधिष्राता गरकल में सैसवाल 
(कलां) डाङस्यान गहाना जिला-रोहलक 


ठपवल्लार 


से ही होना चाहिये। 


भवदीय 
शान्तिष्वरूप शर्मा 
स. सुख्याचिष्टा ता 


शक लोहार की 


असह योग-हस नहीं कर सकते । हअ 
इस का सिदान्त मानते हैं; पर कम से 
कम पचास साल तक इस पर अमल नहीं 
कर सकते ! लेकिन स्वराज्य? हां रुव- 
राज्य तो इमें आज ही चाहिए !!!! ) 


फिजी सें अत्याचार 
श्रीमन्‌ 

भारत सरकार ने जो असन्तोष जनक 
उत्तर फिजी के विषय में दिया है, उसे 
आपके पत्र के पोठक जानते ही हैं | इधर 
तो भारस सरकार ने फिजी गवर्नर के 
“बिस्दत वृतान्त? को ब्रह्मउाकय समभ 
कर्‌ स्वतन्त्र जांच कराने से साफ इनकार 


कर दिया है और उधरं फिजी में अत्या- | 


खार यराबर जारी है 

१२ जुलाई के फिजी टाइम्स और 
हैराल्ड से ज्ञात हुआ कि अनेक भारतोयों 
को कठिन कारावश्सका दण्ड दिया 
गया है| 

रामश्री और मुहसूमद्‌ हुसैन को अठा- 
रह अठारह महीने की सपरिश्रम जेल 
हुईं है । गनपत को दूस सहीने कठिन 
कारावास को । इन पर यह अपराध 
लगाया गया है कि इन्होंने ११ फवरी 
को तुराक में जेम्म ब्राउन नामक गोरे 
को चोट पहुंचायी । 

सेवज साहब के सुकटूमे में गराई भौर 
मुहम्मद्‌ को पांच पांच वषं को सजा दी 
गयी। ननक को दो वष की, रह्णीसन और 


फुलकुबर को.(य्ने दोतनों औरत हैं) 
अठारह महीने की, और धनपतिया को 
१२ महीने को सजा हुई है। केल्डवेंल 


साहब क मुर्दमे सें सूकड़ाउको तहा 
वष फो सजा हुई है। फिजी की भम 
शलला? क दिनों में १२,१ ३, और २ 
रखरीको जो आज्ञाएं निकाली गच 
था थे चार महोने बाद २६. जनको र- 
कर दो गयी । अब आारतवासी अिन् 
आज्ञा पत्र के चर से वाइर निकल ब 
केरे | इन आगज्ञाआों को रद्द करते हु 
फिन्नो सरकार ने कहा है “हिन्दुस्तप् 
नियों को यह बात ख्याल में रखना 
चाहिय कि आडोनेन्ख ( पब्लिक सेफ्टी 


' इन टाइम्स आय सिविल कमोशन आ 


डींनेन्स ) अबतक स्थिर है और आव- 
शयकता पड़ने पर बराबर काम में लाया जह 
सकता है” लेकिन हमारी समझ मे 
फिजी गवननेशट को यह 


देने की कोडे आवशयकता महीं थी ४ 


चम को 


किजो सरकार बासी भारलवासियो पर 
मनसाने अत्पाचार कर ले उन विचारो 
को सुननेबाला लो कोडे है ही नहीं! 


_ 


डथर विलायत का कलो जियल आफिस 
कान में उ गलो दिए हुए बैठ है, इचर 
भारत सरकार फिज्ली गवनंर के खरीते 
को ब्रद्धदाक्य भानकर जच की आवश्य- 
कता नहर समझती, अब रहे हस लोग 
खो इस बिषय में अठ्वल दुर्जे के कत'ठ्य 
ण्ट सिट छो ही च॒रू है।इस छुत्रवसर 
से भला फिजी सरकार नस क्यो न 
उठावे ? चिवारी निस्सहणया रहीमन 
भर फूलक'बर को अठररह अठारह म- 
होने क लिए जेल को हवा खिलाने को 
बार्ते इससे अच्छा अवसर फिजी सर- 
कार क हाथ फिर कज आवेगा ? | 

फिजी सरकार के कारनामे सुनते 
सुनते हम तग आगए, अब सवाल यह 
है कि आखिर फोजी में यह ओड़धायरे 
शाही कब तक अपनी कत्तव्य -खष्टता काँ 
परिय देती रहेगी ? और हस कब तक 
हाथ पर हाथ घरे बैठे रहेंगे ? 


एक भारतीय हुदुय 
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के | खिलाडी ! खेल तुक 


सन्न रलीबत भा हें आस्र भेस लर | १ ॥ 
आन पहुंचा हू तुम्हारे द्वार अब । 
चटखनी बेशक है तने भेड़ ली ॥ २॥ 
बत शमक्ना लौटकर मं जाऊंगा | 
एक ठक जब बो फल है देख ली ॥ ३ 
सें न रूकता देह यह रक जायया । 
लेने दिज--डोरी बहों दे खेंच लो ॥ ४ ॥ 
अब न मिलने में रही कळ देर हे | 
जब सभो चीज़ तुमडों सें मे लीं ॥ ५ ॥ 
शान्ति सदन ह ५2 “आनन्द? 
शुसकल कांगड़ी | i 
हा के नियम 
१. जापिक'मूल्य आरत में ३॥), विदेश मे ५॥|), ६ मास 
का २) । 
२, ग्राहक महाशय पत्र व्यवहार करत समय ग्राहक सख्या 
अवश्य लिख । 


३मास से कम समय के लिए यदि पता बदलना हो तो अ- 
ने डाकखामे से ही प्रवन्ध करना चाहिए । 
प्रवन्धकर्ता श्रद्धा 
डाक० गुरुकुल कांगड़ी ( जिला बिजनोर ) 


re हा टिया 
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प्रबोच !! की 


इन झाड़ियों में भौंरे, अब क्‍यों भटक रहा है। 

भुखी कंटीली डालों, सें क्यों अटक रहा है॥ १।॥ ' - 
सिर तो नहो खिलेंगी, मुरकागद कळी जो । 

किस आस से तू इन में, ऑर अत्र पटक रहा है || २ ॥ 
खिल खिल वहार इक दिन, की ये दिखा गये गुल । 
परदा विद्योह का अब, इन पर लटक रहा है॥ ३॥ 
ऐसा फिरा है पानो, सत्र ढल गडे जबानी | 


अब वो न-रंग फानी, इन में चटक रहा हे ॥ ३ ॥ 


' समझा इसे जिन्होंने, प्यारा व छक सहारा । 


उस ही हवा का भोका, इन को रक रहा हे ॥ ५ ॥ 

कुछ सोच तो जरा लू पागल क्यों दज रहा है। 
चितदन पै किस की भूला, अब लक मठक रहा है ॥ ६ ॥ 
काटो से इनके दिध कर, लो हू लुहान होकर | * 

जायगा मर तू दिल में, मेरे खटक रहा है । ७॥ 


पं० वागीश्वर विद्यालंकार 


विष्यत्‌ जगत, दिन और रात, ऋत ओं 
सहित व्ष-ये सत्र ब्रह्मचारो से. ही 


प्र 
वक्ष जो विना पुष्प लरए फल देते तथा 
ओषधी जो एण्पू से पूरित हो कर पालन 
करते हैं-दोनो प्रकार के उद्भिद्‌ 'प्राणी 
. क्री ब्रह्म चारो के तपोबल से हो फलदेने 
वाले होते हैं । इसी लिए वेद्‌ में जो 
आयां अर्यात्‌ श्रेष्ठ पुरुषों के लिए नैत्तिक 
कमं का उपदेश है उस में वनस्पति को 
रक्षा का भो विधान है | यदि मनुष्य 
इन्द्रियों को वशीभूत करने वाला न 
हो तो एक भी वनस्पति अपनी पूणं 
 आयुकोप्राप्तन हो । माली ब्रह्मचयं 
[त की सहायता से ही. प्रलोभनों से 
"चतः हुवा, दृक्ष और पौद्‌ की रक्षा करता 
और पकने से पहिले फलों को तो इने से 
ब्रचता है। 
भूत और भविष्यत्‌, व्यतीत होगए 
और आने वाले-दोनों-समयों का नि- 
माता ब्रह्मचारी ही है। ब्रीतेहुए अनुभवों 
जहां ब्रह्मचारी ही लाभ स्वयम्‌ उठा 
है वहां 
त" का भविष्य भो वहो सुधार सफ्ता 
हे जो इन्द्रियों का दास है, उसके लिए 


€ 


र 'वत्तेमान हो सब कछ है । उसका भक्षविष्य 
क 


& 


था संसार को दिलर सक्ता 


चलता है| बत पालन का 
है और सूर्य की (अपनी 


और अपने सामने 
देने की) शक्ति पर 


सिट्ठ॒ हैं ।” वनस्पति अर्थात्‌ वन के | 


$, | कर दिया हो, जिन्हें! नो विश्राम क 


कवि नहीं कह सक्त ) ने कासातुरों का 


श्रहा शक्कवार & आपण्िवन सम्त्रत १६७७ 


और रात में, विवेचना शक्ति को शक्ति 

नहीं रहती। वे न रात में विश्राम ले सक्ते और 
नदिन में सूर्यं की किरणों से अपने अन्द्र' | 
प्राणा शक्ति के धारण कर सक्ते हैं | कामी के | 
लिए न कोडे दिन ऐ और 
लिए सारा समय केवल अन्धकार सय है। 
कामी उलक क समान रत को ही ख्ा- 
वधान होता है| कासी तुकब्रन्दों (उन्हें 


रात, उसके | 


यही विशेषण दिया कि वे दिन और रात 
में तमीज ही नहों कर सक्तं। उन्हें चरर: 
तुओं में भी कोई भेद नहीं प्रती त होता | 
नके लिए “सब थोन बाइस प॑- 
सेरी” हे 

लोक में प्रसिदु है कि जिन्हें ,परलोक 
की लग्न हो, जिन्हें शुक्तिं की तलाश हो 
बे भछ़े ह्री ब्रह्म चर्य का साधन करे | 
दुनियां दारों क लिए ब्रह्न चयं का उ- 
पदेश नहीं । ऐसी लोकोक्ति को अनुया- 
इयों को इस वेद्‌ अन्त्र के भाव पर गाटु 
विचार क़रना चाहिए । जिस जूही और 
और चम्पा चमेली और जेला पर तुम 
मस्त हो २हे हो, उसकी भी नी खुशबू तुम्हारे 
'मस्तिप्क को तरावट न देती यदि माली ने 
बन्द्रियों को दूमन करक उसको रक्षा न 
को होली । यदि सालो प्रलोभन में फस- 


कर विना खिली कली को ही तोट लेता | 
आर अपनी स्वाथे सिद्दी में हो लग 
जाता तो तम्हैं गर 
तथा सोन्द्य से तृप्ति लेने का अवसर 
कैसे मिलता । यदि भूत समय में ब्रकह्म- 
चारिये!ं ने सद्‌चार तथा परोपकार को | 


ए फल की सुगन्धी | 


बुनियाद च डाली होती तो आज तुम्हें, 
अपना तथा अपन भाइये। का भविष्य 
सुधारने के लिए, कौन प्रोत्साहित 
करता । मनुष्यों की ही नहीं, वनस्पति 
की भी जान व्रह्मचय क हाथ में ही है। 
बनस्पति की ही क्यों काळ और दिशा 


और उनको विभागों तथा उपविभ्षायों 
की जान भी ब्रह्मबचय ही है | आज ब्र- 
हयचर्य्य अस्वाभाविक मालम होता है। 
जिन्हे! ने दिन का काम रात क सपुदे 


® पन्ने ७०७७ 


| संसार के सचा और स्वाधीनता के धम 


साप्ताहिक अध्विशनों और वाषिको- 


पहिचान लिया है। 


जिन्हे ने उल्टी गंगा बहाने का व्यर्थ 
परिश्रम अपन जोदन का उद्द शय बना 
रक्‍खा हो, .जिन्हें। नो. जान दभ कर्‌ 
आंखे बन्द कर रकखी - हु उन्हें आंखे 
खोलते हुए अवश्य कष्ट प्रतीत होता है। 
परन्तु इस क्षणिक कष्ट को भय से अपन 

जीवन को भविष्यत को ही तिलांजलि दे 
दना वुदुमाना का कास नही है। जड़ और 
चेतन सें मनुष्य, पशु आओ बनस्पति में 
राजा और रक में सब में ब्रह्मचर्य का 
राज्य है | जिस प्रकार प्रान्त के राजा 
आर उसको राजनियम को सुला कर उस 
राज्य में निवास कठिन है उसी प्रकार 
समय क राजा ब्रक्लचर्य को न्याय शासन 
को भुला कर ख॒खार में जीना कठिन है। 
प्रभु बल दे कि ब्रह्मचयं का यथावत 

पालन हो सक | शसित्यो३स । 


अद्धानन्द सन्यासो 


—— ——— 


(ववे ए० का शेष ) 
हो बहां सब से आगे आय्य समाजी रहे। 
जहां देश को स्वाधीनता के लिए सिरकटाना 
हो वहां पहला कटने वाला सिर आरय्यं-. 
समाजी का हो | जहां दुःखित मनुष्य 
जाति को सेवा के लिए सेवक आवश्यक 


हो, वहां पहला स्वयं 'सेबक आएय॑- [ 


समाजी पहुंचे | न केवल भारत अपितु | 


युट्गों स॑ सेनापति का बिल्लो आय्यं- 
समाजी की छाती एर हो दिखाई दे। 
सारांश थह कि सव 
दशाओं में शुभ यज्ञ के 
समाजी ही जिस दिन दिखाई दंगे, उस 
दिन ही यही कहा जा सकेगा कि 
ऋषिदयोनन्द्‌ का झह शय पूर्ण हुआ है। 
जब तक यह नही, जन्रलक 


स्थानों में, सत्र 
ऋतिबक आरय- | 


समाज के 


त्सवों को खूफलता से आय समाज की. 
सफलता समको जाती है तन तक यह 
कहना कठिन है कि हम ने ऋषिक्षे 
हृद्य को समका है या आर्यसमाज को. 
स्थापचा.की तह, में जो काव, है उन्हें | 


' लहासभा ने रलकत्त में. मांगा 
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अपनों के साथ सहयोग 
करते तो आज असहयोग की | 


शरण न छेनी पड़ती । 
इस समघ जितने भो आन्दोलन 


( धार्मिक, खमाजिक वा राजनैतिक ) 
हू रहे हैं, उन सच का अगुआ आयंस 
साज ही रहा है। आयसमाज का प्रघ- 
भक दूयानल्द था; इस लिए कह सकते 
हैं कि आज को खद गतियों कर यूथम 


छहिलाने बाला दुयानन्द था । झौर यह है 


भी दीक क॒ृधों कि कौन सी भारतवर्ष की 
लहरीक है जिख पर प्रथम स्वच्छ सम्नति 
झुयानन्दू ने नहीं दी। 

अपरिडिन्न स्वराज्य जातीय 


हे | ऋषि दयप्सन्द्‌ आज से yo 
बर्ष पहिले लिख गए-'कोओई कितना ही 
करे परन्लु जो स्वदेशोय राज्य होत है 


बहू सर्वोपरि होता है |” महात्मा गांधी | 
अपज कहते हैं कि “स्वराज्य मिलने पर 
चाहे कुछ दिख अठयबस्था रहे तब भी | 
मैं परवा नहीं .करता परन्तु ऋषि ४० 
बबं पहले लिख गए--''सतसतान्तर के 
आंगूह रहित अपने और पराए का पक्षं- 


परत शून्य, प्रजा पर पिता माला झं झ- 

एन कृपा,न्याय ओर दया के साथ 
विदेशियों क राज्य भी पृण सुखदायक नडी है|? 
महात्मा गांधी ने आज विदेशी राज्य 
की संरत्ता से विद्यार्थियों को. उठाने की 
अनुमति दी है, ऋषि दयानन्द आज से 
४५ वर्ष पहले आर्यो को उपदेश दे गए 
कि बालकों और बालिकाओं के लिए 
गधनमेल्ट को दासता से मुक्त पाठ- 
शालए' खोली जाय॑ । महात्मा गाँघी 


ने पंचायती न्यायालयों का बिचार चोड़ 
काल से ही उठाया है और फांर्ग्स ने 
उसे अभी कल स्वीकार किया है ऋषि 
दयानन्द अपने अर्ृपायियों को आज से 
४४ वषे पहिले “आर्थसमाज छे उपलि- 
मों! दरारा बतला गए कि आपा का 


} 

© . < ~. त्ने | 
कोई आऋगड़ा भो अंग्रेजी अदालतों में न | 
| 


जाय प्रल्युल अपने न्यायालयों में हो : 


| उनका {नबटारा हुआ करे | कड़ा तक 
AN < ~ = > . 
| लिए चत सान जातियों के राग ट्ष से ल'ग 


जातीय संगठन? का आश्रय युदप लेना 
चाहता हे उसको अएबशएपकला ऋषि 


| दृयरनन्द्‌ अपने सत्याथप्रकाशा के पण्ड 


समुल्लास में जतला गए । खहा यह बत- 
लाकर कि थाना, तहसील, जिला, ऋ- 
मनरी, सूत्रा अर राजसभा की ब्य- 
उस्था पाइचात्यों ने भी मनुस्मृति से 
नो है, ऋषि दुयानन्द लिखते हैं“ और 
थे सत्र शाजसभा महाराजसभा अथात्‌ सावभौम 


चक्रता महाराज सबा में सव भूगोळ का वत्त- 


मान जनाय करें !” और इस सें सन्देह | 


नहों कि जब अरज कल की स्वार्थपरा- 
णणता का नाश होकर वःस्तबिक “साय 
भौम चक्रवर्ति सहाराज सभा?! स्थापित 
होगी तभी संसार में शान्ति का राज्य 
स्थापन होया। 

२२१ बर्ष हुए जब वकालत का काम 


करले हए मेने पत्यक्ष अनभव किया कि | 


में बृटिश अदालतों को अन्याय करने में 

~ . णे ~ 
सहायता दे रहा हूं और उसी समय सेने 
घकालस के काम को "तिलाञ्जलि देदी 


। थी ! किर चिरकाल के जागे संस्झार दूढ़ हो 
| गए कि बत्तमान सरकारी वा अधे-सर- 


करी स्कूल हमारी सन्तानो को सरन- 
सिक दाख बना रहे हैं | तब से दरटिश 
सरकार को राय। से परे गुरुकुल शिक्षा 
एणरली के लिए कुछ मास पीछे काम फ- 
रना शरू किया और २० दब से चिल्ला२ 
कर कहता रहर कि इस बिष अरी शिक्षा 
के जाल से अपनी सन्तानों को नि- 
कालो। सीरा भारत काठ्य सुनकर जब 
ठयास भगवान्‌ को भी यह कहना पढ़ा 
कि--उध वाह रोम्पेप४ नच करिचच्छुणोतिमम्‌ । 
बमोदयश्च कामश्च सधमः कि न सेव्यते~ जब 
द्वापर के अन्त सें ब्यरस भगवान्‌ को बत 
किस्ती ने न सुनी तो सेरी अवाज कौन 
सुनता | ऋषि द्थानन्द्‌ कः सिहनाद 


पहले ही बहरे कानो पर पड चका था। 
यदि ऋषि के उपदेश को पहले सुनते 


आर सावधान होकर तद्नुसार आचरण 
करते तो आज यह समय देखने से न 
|] 


t 


| आकर जिस ( Lage of nnt।०0४ ) “अन्तर! है 
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आता | कबि ने सच. वहा हे--“दुख में 
नो सब कोई भज सुख में भज न कोय । एक 
वार सुख में भज तौ दुख कत्रह न होय ।» 
आज दुख में सब कुछ रुपए दीख रहर 
। सहात्मा गांधी अपना अमली अस- 
हृयोग का प्रोग्राम पेश कर रहे हैं ओर 
उख पर चलने को लिए उत्सुक है । जिन्हें 


| कलकत्त में कुछ संकोच था बे इरूपीरियल 


काउन्सल की कार्यबाहो देख कर पय 
आगे उठ रहे हैं । 

“श्रू? के गतईक में में तीन सहयोग 
वतल चुका हू -ए, थम “पञ्चायती न्‍्याया- 
लग? एक दुम स्थापित करदो | बायकाट कर 
चूणित नाम न लो | जब जनता क खळ 
अधिकतः फगड़े जातीय न्‍्यायस्‍लयोी' में 
जाने लगे तो न्‍्थायालय आरप से आप 
बन्द छ्लोजाय गे | तब वैरिस्टरो और 
वक्कीलो' से चिरोरी करने की म्या ३रा- 
वइयकता होगी कि “भगवान्‌ के लिए 
पेशा छोड़दो” हितीयी-तुर्हारे जिन 
भइयो" को अकूत कहा जातर है उन्हें 
शीघ्र अपनालो | छुटिश और अमेरिकन 

साडे मसिशनो ने तो यह संकल्प किय 
हे कि आगामी ४ वा ६ वर्षा में ७ क- 
रोड़ को देसाई बना कर उन्हें नौकरशाही 
गो रीगवलमेन्ट के ल गर बनादे गे 
उन्हें अपने गले लगा कर आरत 
मात के लिए ७ करोड़ प्राण अपण 
करने वाली सन्तान बढ़ा दो | तृतीय 
काम मैंने यह बतलाया था कि पढ़ने 
वाले विद्यार्थियों को बिना हिलाए सबं 
प्राइवेट तथा एडेडस्कूलज का सम्बन्ध 
युनिवर्सिटी से तोड़ लो । फिर देखो कैसर 
आनन्द होता है। सायकाट कहने को 
आवशयकता क्या! एक सप्ताह में 
तुम्हारे स्कूल और कालिज गबनभेन्ट से 
दुगने वा डेउढ़े हो. जायंगे । तञ. गबने- 
सेन्ट स्कूलों और कालिजों क्रो बेचें स्ब- 
यस्‌ खाली हो जायंगो । सेले' गतङूः ज 
पंजाब के कालिज गिन दिये थे। उन में 
आये कालिज ओर आणे से अधिक स्कू- 


ल दयानन्द ऐङ्गलो त्रैद्क कालिज लाहौर, | 


से सम्बधित हैं उस संस्था का आगन 
आएयंगज्ञट लिखता है--“हमारे स्कूर 


ओर कारिजों भें ताल्मि नहीं दी जाती बल्कि 


। महज जमांदानो सिखाई जाती है और अफसोस | 


चह भी नाछुकम्मिल......... इस छिए जवान्दानं 
छोड़ कर कौमी तःलं.म की जानित्र आज जरूरो 
है ।? इस के पञ्चात्‌ उद्योगी शिक्षा को 
आवश्यकत्ता बतला कर सातभाषा को 
शिक्षा का साध्यम बनाने पर ज़ोर दिया 
है--- “जब कोमी जवान को हो पूरी 
दकअत न दी गई तो कोसी तालीम कब 
आर कहां सुमकिन है ......... 
असूल यह हैं कि तालीम बर्जुरिया कोसौ 
जबरन हों............ अब कोम ने महात्मा 
गांधी के प्रेय्राम को अपना प्रोग्राम बना 
लिया है लिहाज़ा हर एक बशर का 
फुड़े है कि उस पर खुद अमल करे और 
दूसरों को अमल करने के फ़बायद्‌ 
खतलग्ए |” 
- इख से बढ़ कर और क्या आशा की 
कलक हो सक्ती है कि जिस संस्था के 
का आगेन स्पष्ट शब्दों में काम के भेदान 
उत्रने वी उत्तेजना देता है 


EE है कि दयानन्द ऐंगलो बैदिक कालेज 


अन्तिम नमस्ते कह कर एक बुम शिक्षा 


का मा्यस माठभाषा को कर देगे। 


ऋणिदयानन्द्‌ का पुरुषाथे भी उसी दिन 
सफल होगा जब इस काम मे भा आय- 


समाज ही अगुआ हीगा | 


' सार्वदेशिक, सभा अब दृढ़ हो 
सक्ती है। 

ऋषि दयान /नि आर्यसमाज का 
संगठन भी ञो नीति घर निर्धारित 
किया था जिस पर कि राज नैतिक राष्ट्री 
की बुनियाद बतलादे घौ । ऋषि के आ- 
द्वेशानसार हही सावदेशिक सभा की 
बुनियाद सं? EC ढें० के अन्तिम 
भाग में रक्ली गई थी | यद्यापि पहले भी 


ह इस सभा को एक जीवित शक्ति बनाने 


6 का यन्न हुआ, चरन्त उस मे कडे कारण 


ड ` कृवकार्यता न हुई ! इस समथ कन्पा' 


अफीद्‌ बनाने के लिए अबल और सुक़हूम | 


हाथ में पंजाब की आथो शिक्षा है उस । 


के संचालक ऊपर को पुरजोश आवाज़ , 


i is तु ~ i ~, 
को सनेंगे और पंजाब युनिवर्सिटी को | भी उन्हें अछ बख देना तो अःवश्यक 


फिर अपनी सुनिवर्सिटी बनी बनाई है । ' 


श्रहुर शुक्रवार र आश्विन सम्घत्‌ १६७७ 


गुरुकुल का काम इस सभा के आधीन | 
चलने लगा है | दिल्ली में मभा का मुख्य | 


का सकान सी लालकिले क सामने मिला 
हुआ है | सद्राख में प्रचार इसी सभा 
को ओर से शुरू है। 
पर इसो सभा के द्वारा ठीक प्रचार हो 
सक्ता है । इस सभय यदि इस सभा का 
कोष भरण कर दिया जाय तो आगे बहुत 


विशेष अत्रसरों | 


से काम, जो प्रान्तिक सभाएं नहं कर 
सक्तों, इस क द्वारा हुआ करेगे । 


मद्रास में पं० सत्यव्रत सिद्वान्तालंकार 
कर्म कर रहे थ । अब स्नातक दवेशवर 
सिट्टन्तालंकार को भी बही भेजा है । 
कुम्भ कोणम्‌ का कुम्भ साघ में होगा । 


उस समय भी मोखिक तथा लेख बदु 


| प्रचार होगा । वैशाख १६७८ की अर्च 
| कुम्भी पर हरिद्वार में प॒चार होगा । एक ' 


और बात है | जो गुरूकुल के योग्य रूना- 


तक अन्य किसी सक्षा के अचोन कास 


करने को तय्यार नहीं वे सावदे शिक सभा | 
के अधीन बड़ी उत्सुकता से काम करने | 
को तय्यार हैं । उन से काम लेने क लिए 


ही होगा । मेंने अभी कंबल १०.०० ०) 
कं लिए अपील की थी | परन्तु १ आ- 
शिवन तक केवल ५०१.) आया है | बड़े | 
आर्यससाजों ने इचर ध्यान हो नहीं<! 
दिया । अन्य आगर्यंसमाजें भो प्राय; मीन 
साथे हैं। १००) मा० रोशनलाल स्पोर्ट्स | 
वालों ने दिया है जो मेरी किसी अपील | 
ल पर थी १००) से कम नहीं देले। 


४.०), संयुक्त प्रान्त में से मान आ.स. 
ने ५०) मारवाड़ से.सोदत आयसमाज | 
न्ने ४०) भेजे हैं । शेष ब्य क्तियों का दून 
है। यदि एक सो सज्जन वा आयसमाज 
एक एक सी भेज दूतो सहज सें १०,०० ०) 
इकटू हो जाता है। यद्याप श्रा? क गाहक। 
कम हैं तथापि यदिः प्रत्येक गाह दूसरों | 
को प्रेरित करे तो एक द्बे के. कासं का | 
मसाला जमा हो सक्ता हे। फर शाथद्‌ 
मद्रास वहां क प्रचार का भार स्वयभू 
उठा सक) 


| 
पंजाब में से केबल शुजग्बाद्‌ आय.स, ने | 
| 
| 


श्रद्धानन्द्‌ संन्याक्षी 


~ 


४ ० 


स्थान है | एक २५ - सहस्त्र को लागत | 


| घन है कि अदालत की शरण लें, 


दम मन तन: :22422:2<2॑-_<_-++-:5--- >> न 


ss! 
~ ~ ~ ke 
नरपराचा को चल !_ 
संसुरी एक पहाड़ी स्थान है। यहा 
सरकारी छावनी भी है जहां पाद डियो' 
रच * Le £ = ~ 
के कडे गिजाघर हैं | इन में से एक का 
4 Ca ~ 
नाम “चेपलेन सेशट पल चच” है । उस 
क पाद्ड़ी साइत हैं रेवरेशड बी० एस० 


मेनाड | आप ४ जगनड 


१६२० को प्रात 
गिरजे के सहन में 
, उसी समयं कळ कली 
घोड़े लेकर गिरजे के सामने के 
से जारहे थे | कछ लोग 


i ° 
माग भूल कर दुसरे अगं पर 


काल साल सात बजे 


इरहे थे 


फल तो 

< 

राजपर से 
~> 

=~ 

सेदान को सड़क 

~ 

चछे गए, 
[ 49 कि 

इस लए एक कल) 

था, ड 


ने, जो सब से पीळे 
नको जोर से पुकारा | नस कली का 
आरा अपराध यही था । पाद्डी साहब 
तो जासे से बाहर होगए और सडक पर 


न t क्ते ब्त से 
ख़ब पीटा | बेचारा कली 
~> 


आकर उन्होंने बेचारे क 
~> 


स्या कर सकता 


था, अपना खा मह लेकर चल्न 


गया | 


इन बेचारों क पास न तो इतना 
इस पर 
ऐसा करे भी तो उसका फल 
“टांय टांय फिस” होता है । 
इंसामसीह की आज्ञा है कि “यदि 


कोडे तेरे एक गाल पर तमाचा मारे तो 


यदि कोडे 


त दूसरा भी उसको ओर फेर दे? इसी | 
| का यह नसूना है। 


खा० वि० इजारी लाल “शकर” 


बी, पी. मगाने वाले सज्जनों 
से प्राथयना 


गत १ सितम्बर से डाक विभाग ने 
। विना रजिस्ट्री किए बी, पी, लेना वन्द 


कर दिया है। रजिस्टी करके ची. पी. भेजने 
स मंगाने वाला को प्रति वी. पी 7) अधिक 


देने पड़ेंगे । इस के अतिरिक्त, वी. पी. का 
रुपया देर से मिलने के काररा हमें पत्र भी 


दर से जारी करना पड़ता हैं। इस लिए 
ग्राहकों से प्राथना है कि अच्छा हो, थे यदि 
मनीआआइर द्वारा ही धन भेज दिया करें। 


इस से ग्राहकों के जहां श) बच जावेंगे वहां | 


उन्हें पत्र भी शीघ्र मिल सकेगा । 
' प्रबन्धक तो 
श्रद्धा? 
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भ : 
कि त र डे: २ ` 38 
समाचार ओर टिप्पणी | टीम है, नैवा कि सवंधा ठोक प्रतीत | _डढली में उर | ने उर द्र | ९ क लक 
ती है, तो यह क्या कोड कम लाभ हे? | यरलेणड, पोलेण्ड 


| अश्हृयोग का अव- 


पायोनियर को लन 


रने फे का- 
दुवारी सल्दखार 


रणा जिन्होंने खरकरएरी 
दिए हैं उनको 
संख्या, छोल सेस्यर के कथनान सार, २८४ 
है। इसमें अधिक संख्या ववपदासियों 
आजर पतलिस के सिपाहियों को है। इस 


नौकरियों से इस्तोफ 


पर- टिप्पणी करता हुआ परशोजीयर 
कहता है फि एर्तोफः देने वालों में से 
फोदे भो सहत््व पुणं पद्‌ पर नहीं. था । 
क्यो पयोनीयर इससे यह भाव प्रकट 
फरना चाहता है कि शिक्षित दुल इश्व 
आन्दोलन के साथ नहीं है? यह भी 
« विचित्र युक्ति है | अब लक फांग्रेख, स्व- 
राज्य इत्यादि के आदोलन] को पायो- 
नोयर एण्ड को “थोड़ से पढ़ लिखों को 
हलचल” कह कर घत्कार देती घी, अब 
जब अनपढ़ सी साथ देने लगे तो शि- 


pe 


क्षितों को दूर हटाते हुए “अनपढ़ों की 


वेसमभ” कह कर उड़ा दिया। गेरे पत्रों | 
की इस दारी तलवार का थो थापन किसी | 
~> 


से छिपा हुआ नहीं है |... 

र | मित्र दुला ले टक के 
कोचड़ से कमल | 

; साथ जो कु-ठयवहार 


किया है उसके लिए हस* कई वार खेद | 


प्रकट कर चुके हैं परन्तु इससे एक ऐसा 


लाभ भी अवश्य हुआ है जिसकी उपेक्षा | 


नहीं को जा सक्ती! वह यह है कि 
इस अत्याचार के कारण एशिया में 
नवींन जागृति आ गदे है | देरान, अरब 
भैसेपोटोसिया, भारत, अफगानिरुत्तान, 


एक 


चीन इत्योदि में सर्बत्र प्रतिनिधि. सत्ता ' 


त्मक राज्य,. जरतीयता ओर राष्ट्रीय 


आन्दोलन के भाव पैदा होरहे हैं और 
जनतः अपने अधिकारों. का महत्व सम- 
झरे लगी है | एशिया को इस एक दस 
नीन जाशृति को देख युहप वाले बड़ 
घबरा रहे हैं और एक अग्रज सेख 
नें तो यहां तक कह दिया है कि “एशिया 
ने ३० साल में वह उन्नति को है जो कि 
युरुण कद्दे सौ साल में नहीं कर सका ।?? 
लेखक की सम्मति में एशिया में इतने 
बड़े और लेज परिचतन हो रहे हैं फि 
युरुए' उसके सुकाबले में बिल्कुल ठहरा 


हुआ प्रतीत होता हे । सदि यह सस्मि 


f 


4, 


+ 


टिव्यन के प्रतिनिधि 
से अटाकरत इए ला० 
लाजपतराय ने कहा 


कौ न्खिलों का बा- 
येकाट आर 
ला० लाजपतराय 
कि काय्रे के प्र- 
सताव के अनुसार आब हरेक को कौं- 


यहां तक हम भी उनसे सहमत हैं पर | 


आगे 
प्रत्येक के लिए बाधित रूप से नहीं है ।” 


उस्तो नि “जेष तीन बाते | डे । इ क 
उन्होने कहा कि "शेष तीन बाते | डरी हृप में है | देशे ऊट किस करवट 


|| 


| 


ऐसा क्यों ? प्रश्न यहहै कि कांगोस का | 


असहयोग का प्रस्ताव आज्ञ। रूप से है वा ' 
है रूप से । यदि तो आज्ञा रूप से है ' 


सळ 
< 

तब तो चहू प्रस्ताब सम्यूण -रूप से, 

प्रत्येक के लिए, बाघ्य है। उस अवस्था में 


लाला जो का यह कोडे अधिकार नहीं है 


कि वे उसके टुकड़ो २ करके किसी को बाधित 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
|| 
| 
| 
| न्सिलो' का बहिष्कार करदेना चाहिए | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


आर किसी को एच्छिक का जामा पिना 
दें।और यदि यह एस्ताब सलाह रूप से है 
तब भी लाला जी को यह कथन सवेथी 

पाठ ठहरता है क्योकि सलाह को बात 
प्रत्येक के लिए बाचित कैसे हो सकती 
परस इसका क्या 


है? लाला जी के 
उत्तर है ? 

भारत सचिव मि० 
माणटेग्य ने, पिछले 
दिनो, एक प्रश्न क 


¢ सु 
सुतह् का झूल 
शम को घर पहुंच 
गया |”! 


° ~ ~ सं फ उ हु 
| मार्शल-लग के जो क़ दी मुक्त किए गए हैं, 


| दान नहीं दिया गया है, इस लिए वे 
नए कौन्खिले! को लिए उम्मेद्वार नहीं 
| बन सकते । इस पर पंजाब में तथा अन्यत्र 
भ्रौ खूब अरन्देरलन हुआ | पता भारत 
इससे कोडे वाधा 


सकार की चुप्पी में 
नहीं पड़ी | अब उसे अपनी झू मालूम 
हुईं ओर उसने एक बिज्ञप्ति द्वारा शि- 
मला की ऊंची चोटियों से कभा का 


असृत-बिन्दु नरसाया है जिससे तृप्त हो 
चे सब व्यक्ति अब उम्मेदबारी के लिए, 
निःशंक, झड़ छो सकेगे। पत्ता नहीं, 
चेम्सफोड़ को सरकार लोकमत क साथ 
चलना कब सोखेगी । सेर, फिर भ्ये 
“सुबह का भूला हुआ शरम को चर प- 
छुंच जाबे” तो भो भला ही है । 


|| 


जसन, रूस इत्यादि में अशान्ति क. 
समाचार छुन कर नहीं थर्क थे कि इस 
सप्ताह इटली से भी भयंकर ठपद्रव को 
समा चरर आरहे हैं । मंत्री मशडल में गड़- 
बड़ है; मज़दूर दल ने झुतल्वीचरों पर 
अधिक्रार कर लिया है और शासन को 
बागडोर बहुत कुळ उपद्रवकारियेय के 


बैठता हे? 


भारत का प्रभ इ ग- 


~ 
क्या इड्भलेणड 
र लेगड को जल शक्ति 


दिवालिया हो 


ह आर सैन्य शक्ति 
i दोनों ही अत्यन्त 


' प्रबल है | उस की यह बल शालिता सभी 


उत्तर में कहा थ( कि | 


| लच्हें चू कि राजकोय-क्ष्मा का अभय- | 


को स्वीकार करनी पड़ती है। इनकी 
आचार पर वह जिस देश को चाहे दुब 
सकता है । नहों २ वह सचमुच द्बातर 
सो है इतना होने पर भो वह अपने आ- 
चीन देशों को संभालने में न जाने आज 
कल क्ये असफल हो रहा है? उसके 
पड़ोस में रहने वाले आयरलेणड में उप- 
द्रव है जिसे वह अभी, तक दमन नहीं 


कर सका । सेसेपटोमिया का सुफेद 
हाथी अभी तक उसको नकेल से 
बाहर हे । देरःन उसकी सैन्य-शक्त्ति 


का खम ठोक कर मुकाबला कर ही . रहए 
है । इस विचित्र अवस्था को देख कभी २ 
यह सन्देह हो जाता है कि इ स्लेण्ड कहीं 
दिवालिया तो नहीं हो गया? क्या वत्तेमान 
अवस्था का कारण प्रभुता का सद्‌ तो 
नहीं है ? 

--विज्ञानाचाय्ये सर, जे. सो. बोस. 
स्वीडन की राजधानी स्टाकहालस भें 
व्याख्यान देने के लिए गए हैं । 

>-नदी में कदू कर जान देने को ले 


यारो में ही एक उड़ीसन, आत्स हत्या 


को अपराध में पकड़ा गया था। मेजि- 
स्ट्रेट के पूछने पर उसने अध्त्महत्पा का 
कारण ६ दिन से अन्न का न मिळना बताया। 
सभैजिस्ट ट ने अदालल से २ ०) दिलवा कर 
उसे छोड़ दिया । सच है-- ः 

“बुभक्षित: किन्ब करोति पापम) झो! 
भारत फो भरकर दरिद्रता ! 


स र 3_' 
दर 
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चर 


———————— ee अभ्र्‌ 


पेर सूके हुवे कांट के समान रइगम्रे हैं; 
= केबल अस्थि पज्र झैष है जो कि उन्हें 


लाखों के खाद लाखों निरपराध चुप 


र तर Ee 


विचार तरंग | ट 


| ci 
योरोप का युद्टु तथा | 
भारतोय दुष्काल | 


( गलांक से आगे ) 
ह (१७) 
पोप ! यह खच है कि अगज लुह्म।री 
शान्ति के लिये अपीळे ( A९२5 ) लोपों 
को घड चड़ाहट में किसी भी लड़ने वाली 
शक्ति ने न खुनी "किन्त शमन पंळता है 
कि क्या उस निःशब्द युहु में खिपद्‌ग्रसत 


भारतीयों को उनको क्छैशमय यातनाओं 


से निकालते के लिये भी जातियों से ऐसे 
अपोले करना तुम्ह कभी स्मरणा आया 
धा?। ओ दूयालुओ | तरख खाने घालो | 
जो कि आज योरोप में मनुष्य जाति के 
रक्तपात पर अज्ुुकरिपत हो ते हो क्या कभी 
तुम्हारा हृद्य भ्रारत के उत्त अभागों पर 
भी करूणा से पिघला था ( वे जो कि 
सूखे और नंगे हैं, मुख म्लान है, देह वि- | 
लकुल कृश है, चसडी सूख कर काली | 
पड़ गई है, पेट रीड को हट्टी से लगो | 
हुवा, आंखें अन्दर धंखी हुई, हरथ और | 
| 
| 


अनुष्याकृति बनाये हुवे हे) जो कि 


एक अज्ञात कोने सें इस तरह न€ हो- 
हुई उस अनुव्य जाति क्रो शोचनीय 
भी तुमने कभी चार आंसू बह्नाये 
तुझारी ग़ग़ाल्ना में वे भारतखंड के 
गो कि डूस प्रकार बूचडख़ाने | 
के समान बध किये जा | 


अहुर शुक्रवार & आशिवन सम्खत्‌ १९७७ 


की प्रझय कहने लगते हैं । परन्तु, इय 
उन्हें यह माझम नहो ( इस विषय में थे 
चोर अन्धकार में रहे हैं ) कि भारत में 
दष्काल- के सुख्य २ बाढेस हमलों में से 
केवल एक ही हसले में ( १७७० में ) और 
अकेले बगाल क प्रान्त सें १००७०००१ 
मारतबासियों को आत्माय अपने मुतक 
शरीरों को इस सम्पूर्ण भूमि पर. बिळे 
हुत्रे छोड़कर प्रयाण कर गढ़ । क्या तब 
यह संसार को प्रलय न हुईं थी १ और 


फिर उनको यह विदित नहरों है कि जि- | 


तने मनुष्य सम्पूणे संसार के सब संथामों 
में सो वर्षो के अम्तर में मरे हें उस से 
~ ~f. शने ~ 
इस गुने मनुष्य केबल दूस बषाो सें अकेले 
भारत में सूखों-भूख की अख्रीम पो में 


बिलबिलाते और छटपदाते हुब--मर | है 
गए। उन्हें मालूम नहों कि इस प्रकार ' 


इस पिछली शताबडिद्‌ में प्रति मिनट ४, 
प्रति चन्टे २४६ और प्रति दिन ५७०० 
को चाल से अकाल पीड़ित भारतबाखो 
१० बर्षों' तक लगातार बिना ठहरै मरते 
चले गये । 

(१६) 


- 
उस समय भी, ओ मनुष्य जाति पर 


| रहम खाने वाले ! उन दीन, क्षथा खि- 
~ 
| इन, बिल्कुल निर्‌ रराध अपने जानें गं- 


बते हुवे भारतोम्रों पर छळ आंसु शिरये 
जा सकते थे । | 

डञ्च समग्र नी भारत सें मानव ज/ति 
का एक असहनीय हास--करोड़ों मानव 
प्राणिओं का विनाश-हो रहा था । 

उस समय भी एक संग्राम हो रहा था 
बह भ्रारतीय संग्रम--जो कि वंत्त मान 
संग्राम से कहीं बढ़कर करूणा जलक और 
दद्य विदारक थः । 

( २१ )' 

यदि तम्हें उस्का कुछ भालम नहीं 
है तो यह मत समको कि भारत में कोई 
ऐसा अतिहस्त, प्रलमृकारी यदु नहीं 
हुवा | 


ए कोई शोरशरावा नहो किया और 


यदि उङ्नमें भारतद्रामरि्रों ने भरते 


| 


-धरशरायमान होग़ग्रा था | 


संसरर में कोलाहल नही मचा दिया स॑ 
यह सत खमभो कि उन्रकी जाने नह 
निकल रहीं थी | | 

आर यदित्रे चुपचाप थे और शास्ता 
बनि रहे तो यह मत समको 'कि उन 
हृद्य अखक्ष कथाओं से फट नहीं रहे चे 
तीक्षण झूल देदूनाओं खे दिद नहो रहेये ढा 

(२१) 

वास्तव में एक युहु जहाँ भी लहा सट 
रहा था और उसमें बतत माज्न थूहु की 
अपेक्षा नर झंछार भो कई शुना अधिकः 
हो र्हा था । किन्तु भेद केबल इलन्ना चा 
कि ( १ ) यह युट संसार मसिटू है । इर 
पृक मन्तुष्य इसे जानता है ।-इसके व्रियय 
में बगते' करता है! इस से चिन्लित होता 
ह । किन्तु वह युद अप्रलील था । उस षे 
दुनियां में कोडे शोर वा हलचल न सची 
थी | उसको लर्‌फ किसी का ४यान्र नहीं 
जाला था | वह संसार के एक ऐसे कोने 
भें हो रहा था जो कि सब से उपेक्षित 
रहता है | वह युहु चुप था, गुम था, दबा 
हुआ चा | है. 

( २ ) इस युद्ध भें आज बड़ा शक्तपालं 
हो रहा है | युट भूमियां सृतकों और 
घायलों के रूचिर से लाल हुई पड़ी हैं | 
किन्तु ब्रह्न युद बिना रुचिर बहाए हुआ 
थर | शत्रु फो भारतोग्ों की जानें लेने के 
लिए कोई अंग छेदन य घायल करने को 
जरूरत न थी किन्तु उनका ससूचा ही 
देह बिना कोड चोट खासे निर्जीव शब 
होकर भस्त पर पड़ रक्षता था और इस 
प्रकार उस युद्ध सें शरीर से विदा होती 
हुईं आत्माय अयनी सातृभूंमि के नि- 
प्कलंक मुख पर कोई खस का धडत्रा' न्‌ 
छोड़ ज़ावी थीं । 

( ३) आज़ बड़े खट़खड घछुघड़ और 
बिशाल ते?पों क्ले गजित घोर नादालुनादों 
ये आकाश फटा जा गरहा है } किन्त उस 
निःशंक युटु में केवल पीड़ितों को दुःख 
भरो क्षाहों क्षीर द्रत्ने हुए इबंल फ्रन्दरनों 
द्वारा दुःख और क्रहणा की निकलती हुई 
कंपपूण लहरों झे ट्रयाएत होकर एक वार 
समझुत आकाभ मंडल अज़न्त बेपनी में 
(कम) 
“नु 


Poo „SSSI 
श्रहा शक्रबरर 
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गुरूकुल जगत्‌ 
गुरूकुल कांगड़ो 
( गुरुकुल कार्यालय से प्राप्त ) 
घी आचाये जो 
कलकुत्तेसे श्री सवामी जी की असगरू्थ- 
ता के कारण लौटनए पछा था| अब 
आप का स्वार्थ पहले को अपेक्षा बहुत 


उत्तम ह्वै । 


ऋतु न इधर है न उधर । दिन को 
~ ES 


झु काफ़ो कड़ी होती है, और रात को 
सद्‌ हवा भी ख्ब बहता है | ऐसी ऋतु 


में ज्वर के कोछ न कोडे रोगी चिकित्सा- 


लय में पड़े ही रहते हैं। तो री शहरों 


से दशा बहुत अच्छी हे। 
यान्ना 


सङ्गविद्यालय के डह्मबारो यात्रा से | 


लौट रहे हैं । कुछ ब्रह्म चारियों को अस्व- 
स्थ होकर लौट अनर पड़ा | शेर मण्डलो 
भी दो एक दिन में लॉट फायगी । 
विद्यालय के ब्रक्मचारी यात्रा के लिये 
जा रहे हैं | 
उपाध्याय गण 

अबकाश के दिन होते हुए भी 
ध्याय गुरुकुल में लोटे आए रहे हैं 
लालचन्द्र एस. ए. बाहिर गये 
गुरूकुल मेंही रहे। कज के 
प्रो, देसराज जी लौट आये हैं और कृषि 
के ब्रह्म घारियों को हांसी हिसार के खे 
दिखने ले गये हैं। प्रो, नन्दलाल बी, ए, 
कलकत्ते से एम, ए. को परीक्षा दे कर 
लौट आये हैं । प्रि शिवराम अख्यर के 
भीं शिघ्र ही आजाने को सम्भावना है, 
इस प्रकार छुट्टियों सें भी गुरुझुल जन 

न्य नहीं हैं 
शून्य नहों दै | 
श्स्ता 

गंगा बहुत कस हो गडे है, और उेके- 

दार से किशती चलाना उचित समका है। 
` चण्डी चाट पर यात्रियों के लिये किशती 

"दिन भर चलती है| गुरुकुल को तमेंड 
-भी यथा पूर्ण चल रही हैं। 


> 
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सार ओर सूचना 


१, गुरूकुल खसा काशी के मन्त्री श्री- 
उत इन्द्रदत्त शर्मा, अपनी एक लम्बी 
गशती चिट्ठी द्वारा,  काशी-आर्यसमाज 
के व्यबहार को अनुचित ठहरग्ते हुये 
उसको 'शिकायत करले हैं | इसके अति- 
रिक्त कन्या गुरुकल काशी के विषय में 
आयसित्र में दो लेख प्रकाशित होने छे 
कारण उन्हों ने आगयेप्रतिनिधि सभा 
सयुक्त प्रान्त के प्रधान से तद्विषयक प्रश्न 
पूछे हैं। महाशय इन्द्रदत्ततमों उनके 
उत्तर की प्रतीक्षः करते हैं । 

२. संयुक्त प्रान्त हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन की स्वागत कारिणी समिति 
के संत्री श्री जवालादुत्त शमी सूचना देते 
हैं कि सम्मेलन की बैठक३०, ३१ आ- 


( १०,११ 


अक्टूबर ) को होगी । स्वागत कारिणी 


श्विन रविवार और सोमवार 


समिति सगठित होगदे है जिस क प्रधान 


लढ प्रतिष्टा रईस श्री साहूराजकुमार चुने | 


गये हैं। 


सम्मेलन में महात्मागांचो 
लालाजपलराय, मालबीय जी आदि देश 
के नेताओं के आने" की पूरो सम्भावना 
है। इस सम्मेलन के सभापति के विषय में 
हमरी ठूळू सम्मति यह है 
प्रसिद्दु रईस शिवप्रसाद गुप्त ही इस पंद्‌ 


~ Cs - हैं CN 
के सर्वथा योग्य हैं। आपने गत कुळ 


वर्षों से अपने तन मन और घन द्वारा | 


हिन्दी साहित्य को जो सेवा को है वह 
किसी भी हिन्दी प्रेमी से छिपी हुई 
नहीं है । आप द्वारा संस्थापित काशी 
का ज्ञान मएडल? स्थिर साहित्य को प्र- 
शंसनीय सेवा कर रहा है। 


पे 


पुरुतकों क प्रकाशन के 


सत्तम २ 
अतिरिक्त वहीं 
से “स्वाथ” नास का एक अत्यन्त ञच्च- 
कोटि का मासिक पत्र और “आज? नाम 
का एक बढ़िया दैनिक पत्र निकलता है। 


® 


आशा है, स्वागत समिति इस परामर्श 


को ओर उचित ध्यान देगी | सचे हिन्दी 


प्रेमियों से प्राथना है कि वे इस सम्मे- 
सन में अवश्य पारे" । 


फि बनारस के ! 
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३. फिरोजपुर की “पश सित्र सभा? 
के संत्री श्री भगतराम जी, एक पत्र द्वार/ 
गथें पर विशेष रूप. से दया करने को 
प्राथना करते हैं। गथों के साथ लोग 
बहुल निर्देयता से व्यवहार करते हैं और 
उन्हें अनुचित रीति से मारते हैं । जनत 
से उचित ध्यान के लिए प्रार्थन्हा है । 

४. श्री गंगाराम जी सन्‍्यासी सुख्या- 
चिष्ठाता संस्कृत पाठशाला. रायकोट 
सूचना देते हैं कि भिन्न २ स्थानों से 
उनकी पाठशालः को ? २०), १००), १५) 
४०) और ३०) प्राप्त हुये है जिस के 
लिए वे दानियों को धन्यवाद्‌ देते हैं । 

५. देशीराज्ये में जिस अन्धेरखाले 
और नादि्रिशाही के साथ कास होला 
है उसका वृत्तान्त हम समय २ पर 
पाठकों को सुनाते रहते हैं । पर अब यह 
इतना आवश्यक विषय हो गया हैं 
कि उसके लिए एक स्वतन्त्र रूप से 
आन्दोलन को आवशयकता है। हमें यह 
उद्घो षित करते हुए अत्यन्त हृषे है कि 
इस कुरीति का मुख्य तथा अन्य झु- 
चारों के लिए गोण रूप से प्रबल आ- 
न्दोलन करने के लिए “देशी राज्य और 
रुयुक्त भारत नाम का एक साप्ताहिक 
पत्र शीघ्र ही अजमेर से प्रकाशित होने 
वाइ है जिस के सम्पोद्क दैनिक भ- 
विष्य के सहकारो सम्पादक “श्री सत्य 
भवत” हूैंगगे। वाषिक मूल्य ३) हैं। 
सर्वसाधारण आर खिशेषतया देशी 
राअय की प्रजा को शीघ्र ही ग्राहक बन 
प्रकाशकें का उत्साह बढ़ाना चाहिये | 

सहयोगी 'सभ्पला? के खंभ्पादक 
श्री-शेरसिंह जी आर्योपदेशक सूचन 
देते हैं कि विजय दशमी के अवसर पर 
इस मासिक पत्रिका का एक “बिज्ञय- 
अक” वा “भरत सिलाप अक” त्िक- 
लेगा । सूल्य १) होगा । जरल से ग्राहक 
होने को प्राथना को गई है। 

७. भादरा ( बीकानेर ) सेवा समिति 
के संत्री सूचन? देते हैं कि ला० ३ को यहा 
रतोनए में खोले जाने वाले कसाई खाने 
के विरुहु सभा हुे धी । विरोध सूचक 
प्रस्तर भो पास हुए | हु 


जज ms लत 


सद्गास प्रचार 


Es उसमें अच्छी सफलता हो रही है । पं० 
 स्तत्यत्रत सिदुरन्तालंकार और. स्त्रत्मी 
शर्सानन्द्‌ जी पहले से ह्री यथा शक्ति 
उद्योग कर रहे थे । अब पं० देवेश्वर जी 
 सिद्वान्तालंकार को' भी उनकी सहायता 
' केछलिएभेज दिया गया है | श्री स्त्रासी 
श्रदाचन्द्‌ जो का विचार कलकत्ते से 
सद्रास जाने का था, परन्त स्वास्थ्य ठोक 
न रहने से उन्हें गुरुकुल लौदना पड़ा, है। 
जो सम्नाचार आरहे हैं उनसे ज्ञात होता 
है कि प्रचार मएडली को अच्छी सफलता 
' हो-रहो है। 
॥ उत्सवों की सफ़लता 
शिम्ला आर्यसमाज का उत्सव बड़ी 
असफलता से समाप्त हुआ । सफलता के 
दो चिन्ह थे। उपस्थिति हर साल से 
अधिक थी, और चन्दा १२ सहस्त्र से 
अधिक हुआ । शिमला आास्येसमाज के 
अचिकारी इस सफलता के लिए बचाई 
के पात्र हैं । बधाई देने के अनन्तर, यदि 
_ अयोग्य न हो तो इतना मूछना और शेष 


व 


) #४ + 


र्यं र सामाजिक जगल 
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सहुम्म-प्रचारक की पुनरस्ति 


सदुरूमे-प्रचारक के बारे मे हमार अ- 
' नुमान ठीक निकला । अब उसको बाश- 
डोर स्वयं मास्टर लक्ष्मण जी ने फिर 
| संभाली है | जिस दशर से निकालने का 


उसे पं० ब्रह्म दत्त जी ने यत्न छिया था, 


सिशनल का बिज्ञापल लेकर आया 


9 


है | असहयोग के बार सेंप्रचाद् क निमून- 
लिखित समर्मात देता है-- 

“परन्तु नहीं, आ्य्येसरज के असहू- 
योग का रहस्य मुछ और हो है | हमारा 
,अखहृयोग हिन्दुओं से है, हंमारा असह- 
योग मुसलमानां से है, हमारा असहयोग 
इेसादयों से है, सरकार से है। इत्यादि”? 


4 + 
इस प्रकार्‌ प्रतीत होता है कि आय्य 


| समाज का संसार में किसी से भो सह- 
योग नहों है | आाय्ये-सम\ज क्रा बुराई 
के साथ असहयोग है--और सारे संसार 
सें, सड घम्मों सें, बुरादे ही बुराई है। 


इसलिए सहुम्भ-०चाशक की राय में बु- 
रादे के कारण आय्येसमज का बुरे से- 
खारे संसार से--असहयोग है। हमें यह 
ज्ञात नहीं कि इस प्रतिष्ठित स्थिति 
| को कित्तने आशय पुरुष पसन्द करेंगे । 
| पं नरदेव शास्त्री, और वेदभाष्य 
वेद्‌ भांष्थों के सम्बन्ध में आत्थ्ये मित्र 
सें पं० नर॒देवब शास्त्री ने कच विचार प्रकट 
किए थे। उनसे कुछ ऐसा भाव कलकता 
थो कि यदि ऋषि दृथानन्द अब तक 
जोब्रित रहते तो उनका बेद्‌ भाष्य कुछ 
न कुछ परिवर्तित रूप में पाया जाता । 
इस पर बहुत आक्षेप किए गए हैं। यह 
ठीक है कि ऋषि दयानन्द मे वेदभाष्य 
सम्बन्धी जो मूल मिट्ठान्त स्थापित किये 


५ न | ये, घह सत्य थे | इसमें कम देह नहीं फि 


इसमें खंन्‍्देह सही 


अलन्दिगध है कि ऋषि के खेद्भाएण क्ट 
एक २ एषठ 


GAS ८० 


पक्लर चिल्लर कर कह रहा 
है कि “मेरे से सें समय को बहुत 
लगी थी” ऋय से छोठे से क्रियात्मक 
जीवन में जो आरो कास किया वह अ. 
साधारण था । ऐसे क्रियात्मक जीवन्न में, 
जसका एक २ मिलट अर हुआ था, 
ठेद्भावप जैसे भारी काम के लिए क 
बहुल परमित समय दियो जा सकता 
था | ऋषि को अव पद्धति अन्य क्षा- 
ष्यकारों को प&लियों से उत्तम थी, परन्त 
यदि उन्हें इस से 
अधिक अवकाश मिलता सी भाष्य को 


अधिक परिपुष्ट किया जा सकता था । 
यदि पं० नरदेव शस्त्री का का यही भाव है 
लो जो लोग आक्षे प करते हैं, उनकी भूल 
है । परन्तु यदि वेद्तीर्थं जो का भाद्‌ 
यह हो कि ऋषि कुछ ख्य पीके अपने 
भाष्य सम्त्रन्धी सूल गसहुान्तों को पलट 
देले तो उनसे सहमत होना सम्भब नहीं 


है । 
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«4 


आगे ही आगे 


» < 
~ आय्यंससाजो का सब से बड़ा चिन्ह 


होना ख्राहिए कि वह हरेक अच्छे 

यये में अगे हो | आय्यं-समाज का 
सुझ्य उद्द एय वैदिक-चसे का जीबनों में 
हालना है | क्लैदिक धर्मे सज्ुष्य को भा 
दशे के समीप ले जीने खाला छूर एक 
तरफ, जीवन के हरेक भाग में, समाज 
छ्वित के इरेक काय्रे में, परोपकार के हः 
रेक समारोह में अस्य्य-खमाजो अन्य सब 
से आगे रहेगा । ऋषि दयनन्द्‌ ने आय- 
सुमाज की स्थापंनर इसलिये की है कि 
आव्यं पुरुष संगठन द्वारा उन्नति करते हुए 
सनण्य जाति कां नेतृत्व कुर सरक वहु 
जहां हैं वहीं नेता बने। हरेक अच्छे 
काय्य सें अग्रश्चर, हरेक घस युदु में फणा 
उठाकर आगे जढुसे घाले, हरेक तूफान 
में छाती अड़ाकर खड़े होने घाले यदि 
कोडे दिखाडे दे तो आय्यंसभरजी। जहां 
निजू जीवन को पढ्भित्रत का प्रश्न | 
वहाँ पहला नम्बर आसय्प समाजी का 
हो । जहां राष्ट्र की७ उन्नति की समस्या 
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अब जे कहां हैं हस कहां बह संग हो कुछ और थर || 
~ cy {र श्‌ अ ड रे ठी El 
हृद्य में जीबन को छो जरला || २ ॥ TN  कुजज पड़ेगा हाथ सल , 
> E Ce 
थे झर ही हस टूम किनारे गङ्ग ही कुळ और थर।। 


f 
हुआ है फएपों दा र्रज जब से 
पं० बागी श्वर थिद्यालंकार 


"ज्जादो सोहर ! उठे तरङ्ग 


शहा के नियम 
छुम्ड्ारी उपदेश की झुचर से | १. वार्षिक घूल्य भारत में ३॥), विदेश में ५॥), ६ मास 
हुआए यः यह तृष्त देश भारत । | का २) । ड 
'तम्दीं से इस सें घा राछ ! आर |` २. ग्राहक ग्रह्मशय पत्र व्यवहार करते समय ग्राहक संख्या 
` द्ग दिङयलस एक लेज डाला ॥ ४ ॥| | अवश्य खे । , 
| 
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[> 


सादो कह जाय परप का सिर 
पु्ाद्‌ 
ङट्ली हो फिर राज चम्नंदाला ॥ ३ ॥ 
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'अनाध रक्षक ! दुरूहं को सारे शपास से कम समय के लिए यदि पता बदलना हो तो अ- ' 
में दीन दुखिया पुकारले हैं । पने टाकखाने से ही प्रवन्ध करना चाहिए। | 
ब्यही था दिल शवो फिर प्रकट ही पवन्णकर्ता श्रद्धा 
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es 


ब्रह्म चयसूक्त की व्याख्या 


पहला पग भी उठरने की शक्ति नहीं | डालते निकालले, स्वयम्‌ मिठाई सह र 


रखता | प्राचीन कार्यों की प्रार्थना | डालने लगता है तो उखळी दुझान.क 


पार्थिवा दिव्या: पशव आर राया ग्राम्याश्च थे | 
अपक्षः पश्चिणरतर येते जाता ब्रह्मचारिणः || २१॥ 

“पूथचियो और आकाश के पदार्थ, 
और जोबन और ग्रास के पशु हैं, जो 
जिना पंख वाले और उएंखकले जीव हैं- 
वे ( खघ ) ब्रह्मचारी से प्रसिद्द होते 
अर्थात्‌ ( ्रह्मचये प्रभावाद्‌ उत्पन्नाइत्यथैः-सायण.) 
ब्रक्तचयं के प्रभाव से उत्न्र होते हैं |? 


पाथिव पदाथ जिनका गंधबती प- | 
; ! किसों लोक में 


पचचवी के साथ छो विशेष सम्प्रन्ध है, 


नित्य यह होतो थी कि पृञ्चिबी लोक | 
अन्तरिक्ष लोक और ऱ्रीःलोक उन के | 


लिए सुख कारो हों | प्राचीन शरस्ों | 


में मन वाणो और कस तोनों द्वारा प्रा- 


थना कर ने का विधान है | इस सिए 


था | मन से उन की ड्ड 


जैसे पत्थर सही औषधि अन्न, जलों“के | लिए शान्ति दायक हो, बाणी से भी बहू | 
जदी नाले आदि और आकाश में रहने | 
बाले बायु और वाष्प इत्यादि सत्र को | 


£ ~~ $ Ly ~ Ee i 
उत्पत्ति मौर स्थिति ब्रत्मचय के ER | करते थे जिस से 


इसी को विधि का अध्ययन तथा अ- | 


व्यापन करते थे और कम भी ऐभे ही 


~ 


संसार को सब शक्ति ' 


द्विला निकल जाता है। फिर जिः 
देश का राष्ट ही रक्षक के सूथान 7 
पजर का भक्षक बन जाय डसदेंश क 


क्या ठिकाना हे । पहले कह आए हैं दि 


` शिक्षक आर राजा दोनो! संयमी व्रह्म 
| चारी होने चाहिए | यदि राजा क 
शान्ति पाठ भी उन का ऐसा ही छोता * 

Se व 
होत थं । को लूट ना छी अपना अधिकार बनाल 
जो कुछ भी है उन के | 


NN ~ 
लगाने में कड़ाहो, यदि राजपुरुष पुज 


यदि एज्ा राजा के लिएन कि राज 
पका को सेना के लिए समकरी जाय त 


मनुड्य खमाज में विप्ल रहने में सन्देः 


| क्या हे 


जो अवस्था पथिवी लक की है तरह 


सियस सनुण्य सष्टि में ' 
हम हक | उन के अनुकुल-हों । 
` प्रचरित है उसी का प्रसरण पश तथो कोट ' 
पतङ्ग वनस्पत स॒ष्टि के अन्दर भ्रीहें।, 
खह्यचय का संयम एक गुण है अपर सयम | 


के बिना एक तिनका झो अपनर कान | डस का तात्प है कि भूमी हम।रे अनु- 


| अन्तरिक्ष और आकारा को है । वहां क 


_ | स॒ष्टि का आधार भी ज्जह्मचय्यं ही है 
पाथिबी लोक अनुकल हो, शान्ति | £ Es 
अघ्रकाशमरन एायवो प्रकरशमगन सथ्य! 
IE --त् क्क रे? । ~ ८ > 
दपच्छ ड उखं गा झया लाह्पय ७६ | दिलोक्क से डी प्राण शक्ति को ग्रह 


कर के अपने गये से मनुष्यों को निहाः 


= ठ | 
ड्ग गा त्ति > मे | रे £ ` 
शूरा नहीं कर सकता । सूये को गति | कूल अनाज फल और औषध उत्पन्न | कर देशी है | परन्तु यदि सूय्यं में र 
परिणाम है, घावी में चड़ x ~ आय अ 
hd ह i है १ अनरर । करे उस के लिए आवशयक है कि वर्षा यन न हो तो एथिकर उस से क्या ला 
ऋत का परिवत न संयन पर हं | 


- क्र 
- = £ : । उंडा सके | और यदि वही ब्रह्मत्र्य्य क 
समयानुकूल हो जहां ऐसी वर्षा नहीं | उठा सके | और यदि वहा ब्र 


- = | नियम अन्तरिक्ष में काम न करता ह 
खेती को तालाब ओऔर | Re न 
| तो सय्ये और यख के. शिद झभने वाः 


है | जिस देश क निवासियों में सयम 
का अभाव है उस में भूमि फल देती 
है और न प्रजा की रक्षा होती है | उपजाऊ 
८ असियों को निवासो संयम रहित होकर 
f अभीं मरते हैं ओर संयभीपुरुष, ऊसर 


fi भूमि को कमाकर, थन चान्ष से पूर्रित 


वहां परिश्रम से 


कप के जल से संसाजाय । फिर खेती के 
एह, एक दूसरे के साथ टकरा कर टुर 
{गद बाइ कर के उस को जड़ी जान- a 


आर अत्तारक्ष' ॐ 


टुकड़े हो जाप । 
और क्षाद्वर का ¦ 


वरों से रन्ता को जाय; ' दरौलोक के नियम जानने के लिए ब्रह्म 


, हैः लुटेरों से राष्ट्र को सेना उस को रक्षा! चर्यं पालन की - कितनी आवश्‍यकहे 
जस भारत वघ से अनाज - 00 eae - नै 
ह्रो ज्ञाते हे | करे \ परन्तु सब से बढ कर अःखझयक | छठ | बासरुतव मे छू ह गक ४ उर्मान आ 


८: 


| > तेथे भ्रौर जिस पवित्र ° 
| MD कह) So असमान” केवल ब्रह्मचय्य 'निमयः 


भमि पर दूध `को नदियां बहतो थो, 

; उसी आरत भमि में आज बच्चे 
बिना धिलक ब्रिलक कर मर रहे हैं ओर 
|  जनताक्ेतीसरे भाग को भर पेट खाने 
| को नहीं मिलता कारश दही संयम का 
अभाव मर ब्रह्मचयं का ह्राख है । ऋत्म- 
अर्य के आद्शं तक पहुंचने क लिए 
मार्ग का पहिल पड़ाव यम नियम कर 
परलनं है | जो हिंसा से झुकत नहीं, जो 
सत्य के गढ़ में गिरा हुआ है, जो 
स को अधिकारों को आकांक्षा नहीं. 


दोहा, जिसने अपनी क्स और जान को 
डन्द्रियों को वश नहीं किया और जो 
का दास है बड़ ब्रह्मचर्य को ओर 


यह है कि कृषिकार स्वय करुची खेली | 


त | ~ ८5 SAIS ए प्र ही सडे गष -पल ड 
को हो खाना शुरू न कर दें | अब तक किसानों ^ र पर हा सड़ ( गर्त ) ई। 


j 


~ ~ ce | य्य पर न > cS त्र 
में प्रहु है कि जो किसान प्रलोभन राग जल देश भ जरसा 


5 + = दा के जानने याले शिक्षक हों। बोर 
बश्च दीज में ही सेती खने लग जाता बिद्या के जानने वरले शिक्षक हों। 

दान्‌ संघसी झाज्रिय राष्ट्‌ के रक्षक ह 
नं चर्मा 
जिस सें धमॉलुसार प्रजा पालन के रू 


है उसको देती में 'बरकत? नहीं होती। 


ऐसे किसान को उसी युरुष से उपामादेनी 


कह! ' 


सान प्रजा तक पहुँचाने में वैश्य 


चाहिए जो वीय परिप होने से प- 


| 


हुए हरं मौर इख लिए जहां ट्र छ॑ 


हिले ही उसका नाश करने लगता है|, 
एव मे सेद्या ब्रत का चारण किए ह 


कोई भी पेशा करने वाला ही, जो “अ- | 
मानत में खयानत?' करता है, जो आपने 


।उस्च देश में कल्याण आर शान्ति 
कत्तव्य पालनं में थिश्‍बासथात करता | जप फेलता है | शमल्यो २स-- 
है उसके काम में बरकत नहीं हो सक्ती। अद्भानन्द संन्यासो | 


हलवाई का शागिद जब आते जाते, 
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जील या सेरे 
{ 
डर खखथ भआरलवध के लिए घिक्रट 


स्थान, अशयां हे | बहू अपनी खंखार 
यात्रो में देसी जगह माफ सा है, जहां 
आये कदूम् रखने सें अनन्त और प्रति- 
पठित विजय हे, और पीछे कदम रखने सें 
में निरादर युस्त सृत्यु है । यह सदः 
घियस है, कि आणे कट्स रश्म! कठिन 

परिश्रम साथ्य है, मौर पोछे 


क्क 


कदम 
रखनए हश है, परिश्रम से बचाने बला 
है, दस काश्ण आगे का भाग बहुत श्रेष्ठ 
छोसर छा भी कठिन है। 

हुर(री अयस्थह यह है। देश की आणे 
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खुल गये हैं, इभ अशय दयानन्द के शिष्य 
हैं | हज बड़ी प्रगत से कह सकते | हैं 

, कि इतने खाशी पीछे भरल के राष्ट्रीय 
लेताओं ने सिशाकर बह स्कीस तय्यार की 
Ee 


जिशधको घोषणा देखे खि दुयानन्‍द्‌ 
का जीलवजानत हुआ । आज देश के नेता 
कांग्रस के प्लेट झाम पर से शटु स्वराध्य 
को घोषणा देरहे हैं | ऋषि दयानन्द ने 
ने आघी खदी पूर्व ही दिया . घर फि 
कोडे कितन हो करे परन्तु जो स्वदेशी 
दाज्य होता है बह खपोरपार होता है|? 

कांग्रंस आज्ञ अपने देशीय न्यायालयों 
जोर बिशब््द्धालणों छो घोषणा देरह़ी 
हे, ऋणि दयाणन्द ले अपने सत्यां प्र- 
काश में अपनी घर्माय सभा विद्या समा 
रूर सकोस असाद) थी; आज राफ्ट्र के लेता 
स्वदेशी चलएे के लिए खरद्गी को आ- 
.वश्यक बता रहे हैं सौर कोटपैए्ट छाले 
मिञ खों० आर० दास की चोतो हुपहा 
पहछ्िनने पर बाधित किए जार रहे हैं ऋषी 
दुयाननद के घन्यों का साग यही है कि ब्र स्- 
चय ओर सादगी के अभाव से आय 
जाति का नाश हुआ और सनन्‍्हों के फिर 
से साथच से सदार होगा । सारांश यह 
कि उस काल दुर्शों ऋषि को सच्थी 
बाते आज मइरत्सा गांधी भौर उनके 


शिष्यो फे क्रखों से बल पर्दछ कर नि- 
कल रही है 


| हुए था और दसर की टांगो' 


। खड़ा होने सास उदारता माने 


हम उस दशा उर पहुंच यये हैं, का 


जाति सचाइ को कान लेती हैँ, भली | 


प्रकार पह्चिचान लेती है । अब तक ररष्ट्र | 


की आंखे बन्द यीं | घड़ भीख सॉगने का 
नाम आन्दोलन खमम्दे हुए या, बिदेश के 
अन्धे अनुकरण का नाम उन्नलि जग्ले 
के खट्टर 
इए थः । 
सभय के थपेटे स्एकर, अपमान पर्‌ आप- 
सान सह फर आर निरन्तर निरशशा का 
सामना करकं जाति बे सत्य को पहिचान 


लिया है और बह इख परिणाःस पर प- 


| हुंची है कि यदि गीन है तो आपनो 


आजादी जिन्दगी, नहीं तो नहीं जीना, 
चुस समय देश के सासने जो सकीस पेश 


दप है, 


सत्याग्रह है, असहयोग है, स्वदेशी है, 


है, उस की कद शरख्राडे' हैं । 


राष्ट्रीय मंगटल है! इन सब का सूल 
तत्य एक है | वहू यह कि अब भारतीय 
राछ अपनी रघतन्त्र-बिलकुल ऊआजाद- 
जिन्दगी जितान्ा चाहता हे | 
थह तलब बड़ा भारी है | इसके पाले 
क्ता मग्ग बड़ा विकट है । तपस्या, रनि- 
राहार, कारागार या सृत्यु-यह सब प्र- 
कार के कष्ट हैं जो देश वासियो के सा- 
ने हैं | परन्तु दूसरी ओर सत्मु है। 
आज तक हमार राष्ट्रीय जीदन अथान 
यर-अस्वाभाविक घर । आणे राष्रीय जो- 
यन थाभिक आर स्वभाविक होगा। 
इरा स्थान से खौटन का ताठपण है सत्यु 
और तिरस्कार युक्त सत्यु । अपग चलना 
चाहे कितनः ही कठिन है, पर जोन कर 


केवल एक बहो उपाय है। 


अपगे भरत वासियों के सन्‍्मुझ जो 
मागं है उसे केबल राजनी लिज्ञ लोग अ- 
सहयोग आरद्‌ संकुचित शब्दों में पुक- 
रते हैं, परन्तु मनुष्य छाति को दाशेनिक 
और घामि क दू्टि से देखने बाला ठयक 


उस की तह में लप सुखाय ह्याग सत्थ: 
स्वाभिमान आदि शिद्टान्तो' को काम 


हु 


डे 
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करते हुए देखता है। बह इन खब नदे रको सो 
को देश को आत्मिक जागति समझता 
है, और जानता है कि इन स्कोमो' को 
कार्यो में लाने का अभिप्राय यह है कि 
देश पाप के राज्य से निकल कर थस करे 


सस्या को स्दीकग्र कर रहा है | बहू ज्स्ड 
में किसी राजनीतिक दुल का विजय 


नहीं देखता, बह चमे के उन अटल नियस्रो' 


का अएयिष्कार देखता है जिन को म- 
जमा एक ऋषि के पीछे दूसरे ने और 
एक पैगम्बर के पीछे दुसरे भैग़म्बर ने गाड 
है | एक ठै!दक, धर्मो को इस  चास्त मई 
बेदी रू उन सच्चे खिद्वान्तो का विजय 
दीखता है, जिदको व्यारूया ऋषि दु-. 
यानन्द्‌ नेको है। यदि तप ब्रह्मचय 
सादगी कष्ट सहन सत्य और रुवाशिमान 
का नास धस रहो, तो चम कोई यस्लु'. 
भो नहीं । 

अणगे चम का विकट माणं है तप का 


कटीला ज'गल है, और उस ज'गल को 
आगे घसेराज्य स्वराञंय यइ, परमात्म 
का सामाज्य है । पीळे कदम रखने में 
वेद्ळती गिराबट और उनके कलंक खे | 
कल "कित मृत्यु है । यह भारत बासियों' 
को हए में है कि बहू इन दोनो द- 


शाओ में से किसे अच्छा समम्ह फर 


आवश्यकता... 

दो ऐसे िज्दी पढ़ाने बालो की आ- 
ऽयकतर है जो ऊुछ संस्कृत भी जानते 
हो तया अगो लिखने बोलने को 
भी अच्छो शक्ति रखते हो'। दो दो 
अ के लिए अपली सेबा अपरा करें। : 
आय -सिहुरन्तों फे जानने बाले हो । 
कलल गुजारे क लिए चालोस चालीस 
रुपए मासिक दे सकू गा । 

प्रार्थना पच्च बहों जेजे जो स्पाय प्राद्य 
से काम करने को तटात हो । शोच हो 
निश्चय करल? है | क 


Ee 
छल 


अडद्भानन्द 
पयन खाददेशिक आ० प० सभी, 
रुथान ?- ०गुरुकूल कांगडी 
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तक आगे विचार करना असम्भव हे! 
'सहात्माहंच्पज जी मऑर्यसमाज के एंक 


आरय्तसाजिक जगत्‌ 


दो पारियों का मेल _ 
“सरकारी कसोश्नचरों को रिपोट की 
भ्रांतो आय ससाज के दो बड़े दूलों क मेल 
कर प्रस्ताव यदि रदी को टोकरी में नहीं 


: डँ 
गया है| प्रस्ताव अच्छा घा-जुदाण्गी 


> को अपेक्षा मेल सदा हो अच्छा होता 


है--पर शायद्‌ आये जगत्‌ को ओर से 
प्रोट्वाह न मिलने कारण, या शायद ऊपर 
के दबाव के कारण प्रस्ताव इच्छा का 


श्रद्वा शुक्रवार १६ आशिवन सम्वत्‌ १९७७ 


तो भेज के दराज में अवश्य बन्द हो 
| 


पकाश मात्र रह गया है, मर आन्दोलन 
शान्त हो गया है । पस्ताव उत्तस था, 
उसे उठाना था तो पूरा कर के हो छोड़ना 
था | अधूरे यत्नों से बड़ी हानि को स- 
रभावना होतो है । लोगों के दिल में यह 
विचार जस जाता है कि मेल असस्भव 
है । बह देखते हैं कि मेल के एर्ताव ही ते 
ओर. दो चार सहानुझूति के लेखों 

| पीळे सर जाते हैं ।. जनता क हृदय 
हिते विकार जम जाने का. परिणाम 
बुरा'छोता है, और सेल के . विरोधियों 
(का पक्ष बहुत नज़डूत हो जए्ता है। 
हम आशा करते हैं कि जिन महुनुभावों 
ने इस्‌ उत्तम प्रस्टाव को उठाया था 
बह सित्रों को ट ढ़ी आंखों और. विरो- 
'थियों के पेने तीरों से न डरेगे और 
उठाये हुए पूस्ताव को कम से कम दो 
चरर प्रय 'अःगे लेजाकर ही छोड़ गे । 


मेल और महात्मा हंसराज जी 
मेल का पस्ताब आय गज़ट ने किया 


था । पकाश ने पसताव को तो तत्तम 


छ थाग के : नेता हैं, उनकां ऐसे आब- 


जये. कि पढ़ मेल के पक्ष में नहीं 


' के सेल को आवश्यक 
fr i i कर न कट र 


प्रश्न पर बोलना आवश्यक है, परन्तु | 


सम्भव सानते हैं क्या उनका हू कत ठय 
नहीं कि वह संल क प्रस्ताव को और 
भी अधिक वेग से उठावे ओर प्रबलता 
से आन्दोलन करे ? कठिनाइयों . को. 
कोन नहीं मानता पर आयसमाज की 
दो पाटिये! का मेल इ ग्लेगड और फांस 
को सेल को अपेक्षा और हिन्दू मु्षल्मानें 

के सेल का अपेक्षा अधिक कठिन नहीं 
है | महात्माहंसराज जी यदि सेल के पक्ष 
में आवाज़ उठावें तो बहुत शीघ्र मेल हो 
सकता है पर उनका न बोलना इस सि- 
हुएन्त को कूठा नहों बन सकता कि 
बिखरी हुइे शक्तियों को अचेका मिली 

है शक्तियां अधिक प्रबल होती है । जो 
लोग इस सचाई को मानते हैं इनके लिये 


यह बहाना नहीं चल सकता कि मेज के | 
पक्ष में रूहात्माहंसराज जी क्ये नहीं | 


| बोलते ? 


बहुतायत या कमो 
प्रा:य शिकायत को जाती है कि आर्य 
समाज में काम करने वालों की कमी है 
इस शिकायत में कुछ अत्युक्ति दिखाई 
देती है। आये समाज में काम करने 
वाले की संख्या में इतनी कमो नहीं है 


| जितनी कमी उनके संगठन की है | खं- 


| गठन का तात्पये ग्रह है कि हरेक कार्य 
,] 


कत्ती अपने २ स्थान पर नहीं है 
सकान बनाने के लिए इट काफी से 
ज्यादा हो सकती 


। एक 


स्थान न रखो तो मकान केसे बनेगा? 
मकान तो तभी बनेगा जत्र हरेक इट अ- 
पने स्थान पर रखो जायंगो । आंखे उठा 
कर्‌ देखिये तो यह कह्ने को जी न चाहेगा 
कि आमे समाज सें क्यं कत्तीओं की 
कमी है | योग्य पुरुष बहुत हैं, ऐसे लोग 


भी बहुत हैं जो आयं समाज को सेवा में 


'जी जान देने को तथ्यार हैं पर कमो यह 


है कि वह अपने स्यान पर नहीं । दू- . 


रन्त लीजिये | गुरुकल घृन्‍दावन को 
षस समय आचार्य या सझ्याधिष्टाता की 


आवश्यकता हैं | संयुक्त प्रान्त में बा०. 


गंगाप्रसाद एम, ए., बा० घासीराम एम 
ए० आदि कडे मद्दानुभाव ऐसे हैं, जोन 
केबल यही कि गुरुकुल के सुझ्याधि 


ष्ठाती या आचाय हो सकते हैं, वस्ततः . 
उनका स्थान भो वही है। परन्तु वह 
सज्जन गुरुकुल के लिये आचायाँ के चुः | 


नाव करने तक ही अपना कत्तव्य ,पूरा 
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समकते है, 'राजपाट? त्याग कर फे बन- 


-अन्य विभागों को दृशा है १ योग्य व्य- 
क्तियां को ऐसी कमी नहीं है जैसी कभी 
कि ठपक्तियों को यथा स्थान थिठा 


पर यदि बहू यथा ! 


आय झलाजऊ के घेरे में जो रूगले होते 

न्‍्हें देखकर कभी २ तो यह भी 
विचार उठता है फि शायद आय समाज 

काम करने वाले ओदर आगे बढने को 

मङ्क रखने बाले उत्साहो नवयुवक बहुत 
अशिक हें ओर कर्सक्षेत्र, जिससे शक्तियों 
का प्रयोग किया जाता 
उमंग को पूरा करने का रूपान कस है 
उसंगी बहुत हैं । स्थान थोड़ा है, सिर 
बहुत हैं । इसी लिए वह प्रायः परसप्रर 
टकराया करते हैं। इख टक्कर को दूर 
करने के दो ही उपाय हैं एक तो यह 
[क आय समा का कायध्षेत्र सब्र बि- 
स्ठृत किया जाय और दूसरा उघ यह 
है कि उसंगी नवयुवक आये सनाजी र- 


a 


इते हुए भी अन्य राज नोलिक साहि 
त्मक आदे छा ब्रों भें काय कर । उमंग 
पूरा हो जाने पर यह अखम्भव नहा है 
कि यह टक्फबण्हट दूर हो जाय | 


न्द्र 
| —:°®:— 
। 
( ए० ४ का शेव 
अक्षी ड त्रे 
भा अने १०,,१२ लेख यहां के एक 
| अंधी के आर्थ साप्ताहिक अखबार में 
| 
| 


भुरुकल के बिषय में दिए थे । बहुतों ने 
| सु पत्र लिखे | बहुतों ने सुफते मो सिक 


बात-चीत को । कडे अक्लमन्दे! ने मुझे 


कुल खोलना चाहते हो तो ब्राइमणे के 
लड़कों को ही लेना अच्छा हो गा । अ- 
बाहूमणों की बेदें में गति नहीं हो सकती। 
' बाहसस बड़ी झूल में हैं। जे अपने 
को जितना बड़ा समभते हैं वे अन्दर से 
उतने इ? छोटे हैं । 
बाहुमण तथा अध्ाहमणे! के झरड़ों 
के शान्त होने को एक ही आशा है। 
यदि अग्य्येसमाज मद्रास में लगातार काम 
करला'रहे तो सम्भब इ कि कौफी-छवब्ों 
के ऊपर जो 'कंबल बाह्मण के लिए” का 
फहा लटका रहता है उसे इटवाया जा 
सके और धीर २ उन्नति की तरफ प्रग 
बढ़ाया जा संक | 


rs ree 4 


है।. 


समझाया कि यदि सदूरख प्रश्‍न्त में गृरु- 


वास को तय्यार नह छोले] ङ्गी प्रकार = 


EES 
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हमारी सद्वास की चिट्टी 


( नजूसवबाददाता द्वारा प्राप्न) 
सें अपनी पछ 

हूं कि ब्राह्लवणा ब्राह्मस का ऋगढा सदूाख 
पान्त सें उचित खीसा को उल्लङ्कन कर 
चुका है | इस कगड़े भें दोनेरं आद से 


चिट्ठी में बलला चुका 


भे 
भूल हुदे हैं और लगातार होत्रो चली जा 
रही हैँ । आज फो चिट में उन्हीं भूले! 


को कुछ ठंयारयर फरने फो सेरी 
सलाह है । 
'अ-न्रनह्मशे” का कुछ हिस्स तो 


साकर आरत्मेवि- 
उनकी 


ञ्रास्मण्हं के दाब सें 


भ्यास को खथथः खो अक्रा छै । 


समभ से सड अगड नहीं सकता कि | 
दुनिंयां जें कोदे ऐसा थी ब्रःच्मण है जो 
इन फे सथ वेठकर भोजन करखक | 


आर १०,२० फल डकार 
| सहू लो चलते 


कपो उपने 
जाने का यहां प्रश्न नहो हे 
फिरते रूपा में हो ही जाता है। हां 
एक वाह्मण अ-दूर्हयश छो सरथ बैठफर 
ऐट अर चावल खा जाय--सह नहो हो 
सकता । ऐसे अ-ब्राह्मणे। फो स्हेरी दू्टि 
में बहुत देर लक खाभाजिक सीबन की 
अशर छो लक दुसर। 
“हिस्सा बड़े तेज्ञ मिजाज का है। उस 


गी चाहिये 


बदर को लोग फहते हैं कि हम बण 
जसोज पर जीता नहीं | 


'क्रेद्‌ को शब छस 


स्कोडेगे | ब्राह्मण-छ्लत्विय-लैश्स-शूद्र का | 


स्ेद्‌ हम नदीं आहले) इमे बेद जहीं 
न्चाहिये, जायजी नहीं 'वाहिये, पक्षोप- 
व्योत नहीं चररिये-एन्ही से लो अब लक 
स्मत्याचार होता रहा, जान दूफ र 
स्ठेसी भूत को अपने सिर पर क्यो नचावे | 
स्भार्थससाज घे ठणवस्शो को 'विरुद्ु 


रोः € £ FN hs 
नहीं, आयसमाज झुर रूम ते वणव्यवर्थ। 


म्मानता है । अग्रहण फहता है फि इसे 

से फिर पुरासे झगड़े खड़े झो आये तुभ 
ब्एक ब्राहूसणो राज्य को इटर फर दूसरे 
ब्प्राएज्मणी राज्य फो स्थाएमा करना चाहते 
ड्ग ! बस, ग्राह्मण शब्द को मुख ये मत 
अकाली । 

अग्राह्मण, ब्राह्मण के अत्याषारो 

ऱ्ूक्क जाखुका है । ऊपर को दी हुद्दे भ 
न्याइनर को वण-व्यवरूथा छे घिरूठु दी 
रहे युति यद्यपि बहुल ह 
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तथापि ऐसी झुकत देने का कारण उस 
का अपनी परिष्थिति से रापत हो अा- 


ना है। “ब्राह्मण? शठद को चीसी सी | 


यूज भी उख के मन में अत्याचार को 
लड़ी की लड़ी को जगा देती है। बढ क्या 


| 


| 
| 
| 
| 
| 


करे ? उस के लिए ब्राह्मण और अत्याचार | 


का एक ही अथं है। 

इस खसय भारत वषं में इग्लेंड का 
डण्डा अस्त रहा है| इस मार में कदे 
पीठ पकड़े खड़े हैं, कडे धरती पर बिद्ध 
चुके हैं कदे अन्तिम सांस ले रहे हैं और 
कहे सट्टी का ढ़ेर हो चुके हैं । ऐसी अब- 
स्थर में भी मोकर पड़ने पर ब्रह्मश अन्र- 
झशो पर और अत्राच्मण ब्रह्मकों पर अप- 
ना डण्डा चला देने में नहीं चूकते | जब 
सिर दुबाये सभी अपनी २ छान की 
| ककर में हैं लब भो देसी-डसडा चल 
पशुता है; जन बिलायतीं -डएडा सूक 
| जायगा तब अरीञ अ-ब्राह्मणों 
और उस से भी ज्यादह अछूलों की क्या 
दृशा होगी--इसे मेरे पाठक खू विचारें। 
इखो लिये अत्राह्म ए ब्राह्मण पर हल्ला बो- 


सतर हुए कभी 
कर्‌ द्या करते हैं 
यदापि अत्रा्मणों पर किये गये अत्या- 
, चारों को देख और सुद कर उन की हरेक 


चाहता है तथापि उन के बहुत से काम 
अल हैं और भारी झले हैं। त्र ह्मण के 


हूहू चिल्ला उठना भूले ही हैं । जिन को 
सट्रास में अभ्र यश कहा जाता है उन्हें 
महाराष्ट्र में मराठा कहा जाता है । जि- 
स दृष्टि से ब्राह्मण मराठे को देख्ता है 


उसो दृष्टि से भराठा अछूत को देखता 


है । ब्राह्मणों को एकता और सभ्यता की . 


अपील प्रायः एक तफीौ होतो हैं । वे 
रथ्यं ब्राह्मणों फ से समाजिक अधिकार 
पाना चाहते हैं परन्त एक बड़े समण्ज 
कों रुषयं घृणा की दूषि से देखते हैं।। पह 
सली सौद्‌। है और थह भ्री अ- 
ब्राह्मणों को बड़ी २ अलो सें से एक 

प्राह्मश अपने आपको जितना बहा श- 
सते हैं उतनी हो बड़ी २ भूलें कर रहे 


हैं । ब्राह्मण-सि यदि भज चे चारण 
करें तों कोदे भी फगहूः न रहे । ज्राहणा 


लिकम्सी है | फा मुख्य काम त्याग है । साथण, साचतव 


क्क { 
“] || 


रुवराज्य पर भी हमछा | 


इरफत के पक्ष में छी युक्ति देने को जी ' 


जाम से ही {खज जाना, स्वशाज्य केवि- | 


ने विजय नगर्‌-को म्लेच्छे? को ह्वाथ से 
छीन कर सखय उसका उपभोग नहीं 
किया | यदि बहू चाहता तो उसे रोकने 


वाला कीन घा? किन्तु नहीं, उसने 


हरि हर लुक्काराय को गट्टी पर्‌ मिठ-' 
लाया और अन्त में सन्यास लेकर वि- 
दारणय स्वामी के नास से ११ के 
शकरऱचायं के आंखन को अलंकृत किया 
सच्चे बहश दक्षिणंप्रान्तें में ऐस उत्तम 
आदे रख चुके हैं लेकिन उनसे "शिक्ष 
लेने बाला कोडे दिखादे नहीं देता। 
अस समय ळाहमणे! को आंखे पर 


| रूपयो कर जादू चढ़ चुका है। पेस" देखते 


ही उन के मुख से लगर टपंक पछ्तो है| 
लोभ की मोत्रा उन में बढ़ती जा रही है। 
दक्षिण पान्तो में बहुतायत से पेसे की 


| खारने--ऊंची नौकरिय--ब्राह्षयों। की 


ही सलकीयत जनी हुदे हैं। ब्र(ह्षण भी | 
कहलाना और पैसे क्रो थेलियों षर आ 


कदम पर रनबस सो रखना इसे न तो 
अ-ब्र।कह्षण ही पसन्द कर सकता है 
और न में ही पसन्द कर सकता हूं | ं 

अश्र ह्मण कहता है कि दुकान्दारी 
और पैछः पैदर करना तो सेरा फाम है ।' 
ब्राह्मण ने थह फास भम्भाल लिया; 
इसी लिए मैरी हंगंगलि हो रही हैं। 
अ--वाहमण ने तो भाता फे गण से 
पैसे को मुडारनियां पढ़ो हैं! उख के दे 
खते २ ब्राह्मण उस के {शकार को उड़ा 
ले जाय, यह उस से अला फड सहन 
होसकता है ? ५ 

आर कुछ नहीं तो एक बात तो ठीक 
ही है। यदि ब्राह्मण को भी पैसे की भूख 
लग गडे है सो बह अपने को हण क: 
इना छोड़ दे । पैसा की खाते जायं और 
'युह्मण' ब्राह्मण? भो जपते जय यह 
कहां का न्याय है? शिण्मंगे बाहायणे का तो 
यह हाल है खोहेही परन्त्‌ महाजनी 
बाह्मण इन से शो दो कदम आगेंहें।. 

इस भूल के साथ २ बाहमण छोग एक 
और बड़ी भूल कर रहे हैं। वे अबा- 
हमणे को घेद्‌ पढ़ने के सर्वथा योग्य 
समझते हैं । अपने को सातये आस्सान 
का फरिश्ता ससझले हैं। 

( शेष यञ ४ के अन्त २ 


छ 


योरोप का सुहु लथा 


| | 
ब | 
| भारतोय दुष्काल | 
छ] ``. ( गतांक से आगे ) | 
(२२) 
| 'बह यु चाहे कितना बिचित्र था, | 
| किन्तु घातका में कभी कम्रन था । | 
| | 


वह शान्त था, किन्तु उस शान्ति के द्द 
 -सन्नाटे में करोष्टों जानें निकल रही 
 दी।उस्त दिन अनगिनत ही भारतीय | 
_ मस्मायेशरीरद्वीन होकर आजारही षो । 
अकेले आरस ने उच्च युटु में विश्वयत्ति 
छो ज्ञितज्रा आत्थाओं को उपलडिधि फ- | 
रायो थी उलनो अरज योरोप के सात 
लड़ले हुवे देश मिलफर भी और आपश्च 


भ्रं लोपं, बन्दको, गेसों, गोले तथा- | 


अन्य भीषणतम अखों से एक दूसरे को 
मारते हुव्रे भो नहो करा सके हैं | कोदे 


ह्माओओं फी उपलर्चि ऐसी चहल 
पहल जोश खरोश और हक़ गुल्ले 
hd के साथ न कराई गद हो जैसे कि यह 
..... दत्तमान युदु कए रङका है, किन्लु नि:संदेह 
बह थी इस से बहुत रे अधिक । ठहर 
| - जाओ, मन! अब बस करो !! समाएत 
हैं, करो | मुझे क्राफी दूर छे आये अब, 
अधिक बहीं । अब बस, आर केश्वल मुझ 

अब एक क्रार उम निर्दोष आत्माओं को 

. संबोधित करलेने दो ज़ो छि -निए्प्रपो 
जन ही उस युद्दु में शरोर ढोड़ परलोक 


धार गए । 
| tes AR ( ३६ ) हे 
थे ठस “युद में ब्रालिद्रान हुई आ- 


 ल्माओ! ऐडस प्रकार की र॒गति छो प्राएत 


हर | बी 
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| इख लिए यि आज संसार तुम्हें ( तु- 

$| मुहारे विषय में कुछ भरी ) जासने से इन- 
थी! कार करता है, तो ऐसा ही सहो | यदि | 

hf i संसार को दुरूपयुक्त आंशे आज हसरी 

| बिपत पर आंसू बहने के लिए तस्यार | 


नहो है, तो कोडे नट्दी-ऐसा ही सद्दी । 
और यदि तुम्हारा इतनी भयंकर संख्या 
भें और ऐसी असीम वद्नश्‍्ओं के साथ 
तडफ तड़फ कर सरजान सुन कर कोदे 
हदय नहीं पिघलला या सहालुभ्रति लथा 
करूणा के भाव से रहो अरिष्ट छ्लोता, 
तो नहीं सही | तुम्हें इसकी भी कुछ एर 
बाहू नहीं । इस लिए शमन झो इर 


| विषय सें अपने को झंफट में रहीं डा- 


सस | वह तुम्हारी ए्चिन्सा फर भार उश 
भगवान को सोंप देता है बही करूणा- 
निधान जिसने कि तहहें सम्हृश्री डस द: ख 
की पराकाएदा के समय अपन शरख अ 
उठा लिया है। शमेन कि अन्त सें केवल 
एक यही यांदा और याचना है कि उस 
की आंखे तम्हारी उन विपदृग्रस्त 


| 
| 


naan ms ISSEY - > > न न कि — pacer 


साधारण तौर पर अच्छा हैं, पर दुर्दान्त) 
“पालित! 'अभरवनी य? “दो दश? आदि 
शद्‌ कई स्थानो पर छुत अधिक खट- 


। कतै हे | साथारण बातचीत का रूपान्तर 


किष्ल एक विचित्र सौन्दर्य से भरी सू- | 


| क्षिओं को कभी म भर सक आर्‌ उसके 
अश्त नहीं यदि वहू भारत द्वार आ- | 


कान तुम्हारे उस भुप्त उपदेश के सुनले 
के लिये खदा खुले र जोकि तुस अपनी 


| जानें गढांते हुवे क्षपने नन्द सखी से 
। संसार को सुत्राते हि अले ग़ग्ने थे । 


( समाप्त ) “श्न! 
LR 
( क्रोड पत्र का शेष ) 
राम्ना सुन्दरी--अइुवादु रु-पं०, रा्मैइदर 
प्रसाद पाण्डेप । पकाशक-हुरिदा्च एस्ड 
करूपनी । करुपनी जले ह्री १७४) मेंफ्ध्य| 
यह डपन्‍्यास श्री प्रक्नात कुमार झुखूयो- 


की बडुला-झुस्व॒क का हिन्द अझुघाद्‌ 
हैं । पुस्तक मनोरञ्भेक है, पढ़ते समय सन 


ज़ाहता | कडे एक स्थल मनु को - मन्अ 
मुग्ध भी कर लेते हँ । पर.“पुस्तक पढ़ते 
पढ़ते हंदूय-तशत्री के सूम से सूदेम तार 
एकाएक कत झला उठते हैं” यह #न- 


) et 


ह. न्मनताय 


पाध्याय बी, ए, बारिष्टर को छूसी सास / 


लगता है, शीघ्र छोड़ने को जी झहों. 


| हे का साहस हुम तरीं कर शकते | कई | 


. | एक घटनायें अपूर्ण हैं और ,ठन के क्रस 
हैं। अनुयरड | 


| भम घ्काशिल 


| प्रकार सश्ल 


I SS SIPS 


करने में आअनुबादूक के अच्छी सफलता 


प्राप्त' की है । छुस्तफक का रंग, हुंग, 
आदि सच्च उत्तम है, 
चित्रों शे घुस्तक का खीन्दर्यं और भी 
बडे गया है 3 , 
चिकिसा चण्द्रोदय, शैखक--ह रिदाइ 
कैद । प्रकाशक-ह रिदु)ख एण्ड करूपनी 
पष्ठ खस्था शे४१+१४+६॥ मूल्य ३ 
चिकित्सा का खश्थारण हाल सब मनुष्यो 
के लिए आएषएयक है, इस फे छिना स्वा 


कागज, छपरे 


| स्थ रक्षा के खरार निएमरें से परिचित 
| रहना सल्मद नह 


है । देद्यक जैः 


कठिन, परिश्ण छाउथ परम्तु आशयत 
बिषय कर, सघेसाधार' 
को ञान कराने बरो पुस्तकों का छिन्द 
आवा में शल्य! अस्लञाज या । इस अभा 
फो इस पुस्तक ने अहुत झु टूर क 
दिया है। अमी इस झुर्तक का पहल 
हआा है, आशा है 
टूसर। क्षमाय भरी शीघ्र हीं प्रक्ताशि 
होजायगए । दथ प्रहले भाय में चिकित्सु 
के अनेक आलठघ विएर्या को अच्छ 


सरलता पूर्यक 


डुंगा से समझाया गया है 
इस पुस्तक के द्वपरा चिदि 
फैयछ खश्यारण-पर अब 
उपलब्ध कर सकते हैं। ३ 
रोर रचज के अनेक रंगी 
{चित्रों हु उपयोभी बनाने इ 
ग्रस्न क्रिया गया है । रोग, ई 
दान, खिकिल्झ।, खिंदोब, चालु, ऋः 
मोषधि आदि सक्ती छठिन ड़िषः 
का जरल भाषा सें अच्छा वणस किः 
गया है । 

चस्तक को छपाई कागज आदि 
विष्य में लिखने की कोई आवश्यक 


नहीं; “हरिदास एड करुपनी! का ता 


सत्रेसा सार 
त्छा का स 
शयफ- ख़ान 
त्म को 
रा भ घ्िप 


ही पुस्तक को इन्द्रता के .खिए अच 
ग्रमाख़ है । पुरुतफ इर प्रकार से उपयो- 
है, जीर वैद्यक के शिक्षणहस््यों में पा 
पुस्तकों के रूप में रखी जा सकती है। 


oS 


BD अत 


re, + 


A 


िन्दी-स्ाहित्थ-ससुार 


।प्र! का स्रग---- 


आकर सकोलश 'ए2 झ्ंख्यय ४२४ 
२) मिलने कर पता सेनेजर वगे- 
बर्स 
खाच्यरण । 

सल अस्तक माजराती सें हें 
गडरा 
ककी 
कया साय से 
शमाजेश 


किन दी अनवाह महायोर प्रसाद 
सो कि 


। इस से 


[दसा 


“स्ख सरसा 
भुस्त्तक है 
ड का 


बतिरिक्त साम! जक ! री तियो 


£| 
Pe] 
4 
3) 
९) 


स्पार करसे छे हग फर भी फकरश 


खर गयर है । यद्यपि कहीं कळ अरो- 


लई अं) 


~ 


न्च अणजारति सयाज 


Fs 
| 
[| 
~ 
§ 


2 6x 


है। पुरुषों के कित के 
,होने से इसका सहर 
है। गहसरी ज्ञी हिन्दी 


: ङ त्लि t CS गग ~ : 
हैं, इस लिए आप द्वारा किये गये अ 


सवाद्‌ की अण्णा छे. विश्वण सें हसे कुछ 
बिशेष दक्कव्य नहीं है ॥ 
संस्कार विधिजूमण्डनमू ( अर्थात्‌ सहषि- 


दयानन्द कृत संस्कार विदि पर किगे 


| 


आएक्षेपों का उत्तर ) लेखक, पं० राम- ' 


भोपाल शाःश्क्लो  अ्मोश्पारक, लाहुर 
अकर बड़ा, ए० स॑ सूर्य |) 


मिलले का पत्ता, रामदु।ख बचल मैनेजर, 


~ 
Co 
~ 2 


शहालमी दरवाजा; बाजार मच्छो इटा, 
लगह्टीश fl 

Pe A दि f 9 

स्रहपिदुदानन्द्‌ सस्क्ारालिशि 


आक्षेप 


की 
पर अन्य सताब्ळख्ञी प्रायः 
किया करहे हैं । घे आश्षे प्रायः निश्चित 
ही हैं और इतने प्रसिद्दु हैं कि उनको 


घि्नेघ आवए पकना 


Do 


* 


घणन की यहा कोई 
नहीं है | भाय समाज के पं छित्ते की आर 
स यद्यापि उग आल पो क। उत्तर दिपा 
जाता रहा है पर तयावि ऐसी पुस्तक 


अभी तक प्होडे ब्हीं देखने से आई जिस 


„चें उन सब आउ्षपं कलश उत्तर के संग्रह 


BN, / | 


ह साथ २१ उन पर उर्‌ सहुरी दष्ट से 
विचार किया गपा हो. हसे यह लिखते 
हुए हुए होता है कि घरेणान पुस्तक के 
प्रकाशन से पहु अभाव प्र५; 


_ 
~ ® नः 


अहम 


[शिन ९९५०७ का क्रोडपत्र' | 


यर है । गस्थकरत्ी ले लड़पिदूथा- 
नन्द्‌ क कयन का अन्चाधुन्थ ह्वी 
समर्थेन नहे किया है किनल थुक्कति पर 
तोलले हुश ्रमाणों से पुष्ट किया है। 
प्रमाण के जिजर्त्तल संगृ को देखसे हुये 
यह ईनि संकोच कहा ज सकला है कि 


यन्णकसर ने खोज उरोर्‌ 
युस्तरक {सिगी है । इस 
| 


देते हं । 


कोन्सिछ को भम्वरो-- लिख पं० रग्थे- 
जयास सिश्र आकर खोट एञ -खं० 
६७; मुल्य ||, मिलने कह पला-सखाझरी 
सरगहस्य अवन कूटाला } 

कंगेन्सिल को सैप्त्ररी के लिए आज- 
ऊल जो धमन सची हुदै है, उख पर प० 


ह ¦ दत भें 
हर समावेश कियत यया है । 


हरस्यरस्ह का 
[र कहीं 
कम लेखक श्री लक्षी नगराथण दीज - 
द्याल अवस्थी । आकार मकोला, झ० 
झुं० ७६, खिलले कर एतः ईह्िन्दो खिल्य 


लेखक अङ्डोट्ख़ को हूुर्दंक बाडे | 


एक छोटा सा! 


भणडारः लखनऊ । सद्धिघार गन्थसाला ) 


२ वीं पस्तक है। प्राचीन 
जान कफ कारण ओअ'रल 
ऑनऽर्संरयता! और 

~ 
जिनके 


अल्पन्त आअघश्य- 


को य 
शास्यों के अण 
वासियों में झाल्य 


खस्न गय J 


पुस्तक एसी उट ई 

है है | इस सें कम का नहेर 

रीर उसकी वरस्तविक ठयार्घ! छो गई 
परम के] 

ग!लनुशीटन:-- लेखक और प्रकाशक 


ग्री० गणेशचन्द्र प्रासाशक । आकार; 


डा, ए० खं० छट; सर्य [5 )॥ 
गढ फाटक ध्बछपुर में ठेर से 
प्ररण्स | 


डीता पर छो० प्राशाणिक जी मै 


प्रश्ञोक्तर रूप भे 
स्थतज्स रूप से बिस्लूल उपारूया फ्ररभ्प 
को हओ छि खशड रग सें प्रकाशित 
छोगी } इशका प्रथस सएइ ३ हमें प्रप्य 
हुआ है | च्यारूपा साधारण है। मीला 
प्रमियों के छिए शायद्‌ यह उपयोगी 


“ स्ायानस्दी ४ - नास की 


|| 
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रूत भण्डार ( ज्ञान रामायञ्च ) 


लेखक आश फरकरा३(कः--अद्र शुष्त कैद्य 
आयुवेद विशारद; रख शास्त्री । ए० खं० 


, सश्लेश-ओौयफकरलय 
२गडञडपुर से प्राप्य † 


सल i=} 
तिलहर ईञ्‌० 
ते रबमश्यण का हिल्‍दी साहित्य 
उछ्च स्थगन ले ओर हन्द स्यात 
में जितनइ उसका जसूूत प्रचार है. बह 
किसी से भ्सै छप नह! हे । 
इस पुस्तक गें लेटा मढ़ीद्यने लम्ो 
तलसौ रसायया ओ खे शिन्न २ विषयों 
पर्‌ उपदेशों रूर संध रकया है | संग्रह 
चस हाने छे उपयोगी हू । 
सा्सक पत्र 
सोमः इस नाम कर एक सबस्िक 
पत्र स्ालरः पउ रजपुंताला खे निक- 


लबे लगा हे जिसका प्रथम अक इस ख- 
| समश्य 


इभारे सामने है। पत्र में उत्तम, रो- 
चक और खुपाउ्य लेख रहते हैं । समरूपाद्‌- 
कीय टिप्पशिर्या भी अच्छी होती हैं} 
इस अकं में समरज नोति और खीर 
रुणउल--ये दोनों लेख विशेष खोज दडे 
साय लिखे गए प्रेतीत होलि हूँ । चाषिंक 
झूर्घ ५) | 
फिजिकल-कल्वर-माजोन:-- दल जाच कर 
एक अय जी आसिक पत्र बंगलोर ( झै- 


सूर ) से निकलने लया है जिसका दू- 
सरः अक हमें समालोचनाथं प्राप्त 


। पत्र में शारीरिक-उन्त्ाति के 
भिन्न २ साधनों पर उपयोगो छेखे होले 
हुँ । हम: रे नो जवानों को क्षोण शारीरिक 
दृशा को उन्नत करचे में यह्‌ पत्र बहुत 
सूयक हो सकता है। मिलने का पता-- 


डाक दसावान भुडी (बंगळोर) वाषिक 


¦ मूल्य २।'} ङे । 


चिरी रमा गण-क्काशक 
ज्ञान सगउछ काशी । झूल्न सर्द २) 
अंग्र जो सें *गिलस अवसरणइने इटली” कि 
सान को शुक पुइतक है-ससी के आधार 
पर इस को रचसा हुई है । जिस प्रकार 
को घृहलके इस समय अत्पावश्य है, ! 
पइ एक दे । हषे को घात 


Eins | 


(ख) अहुए शुक्रवार १६ आश्विन सम्वत्‌ १६७७ का क्र डु पत्र 


—————————— 


ज्ञान सगल ने इसे प्रकाशित किया है | | तातो कारण यह क्रि यःरप को शिक्षण | सीखे सादे ढंग पर उत्साह वर्धन कहा 
युतक उपयोगी है, खपरंग उत्तम है पढुति पिछले २४ झूालो में स्पेन्सर से |. सियो सुनाई गई किसी चित्र में तो 
आवश्यक चित्र दिये. गये हैं. जिन से a न | 
तु भेर श ह हन पईक्तयों स पुस्तक की उपयोर्गनता | Ee SP 
उपयोशिसा और शोझा' बहुत बढ़गई च कोडे कोई चित्र अच्छा है । अच्छे और 


र कस नहो होती । हरेक अध्यापक को हू Ea 
है । पुस्तक का नाम ज़रा असम््रद् हु- कि „~ | बुरे खबर चित्र सित्व कर २१ हैं जिनसे 


और हरेक पिता को पस्तक पढ़ली ५ कर है 
अग्है। कई एलाॉफ।ी? को मह/परुष ~ है 4 पुस्तक को अनोइरता बढ़ गई है। खपरई 
आाईहिये। | ER , 
कले हूँ पर उसे एत्सा क सोम | काजग़ सब अच्छे हैं न॑ पड़ना हो 
कह स 3. एर्‌ सहात्मा छुन क जज जता भ न हूतो 


§ 
| 
eS ha < = | 
| 45% हर अल | चित्रऋला कोरूला दिया गया है, पर 
° न रर ट 

| 
t 
| 

ब्द का हृदय मात्र है सद्टात्मा' | | भी पुस्तकालय शोभा बढाने का यह 
RS i दा | काशक, प्रताप प्रेस | कानपुर । जूरूप 36:28 ` 
| 


पद्‌ इतन ट्टी ऋषोरव था? जितना कोई 


न 
| ~ | ~ आल | 
रूष हो सकता हैं । स्लम का जभ | ~ Ce जि नठ दमयन्ती--त्रकाशक, रासलालवबमा ! 
ग ली के वियऱय क द? या केवल विषय इतना उपयोगी है कि हमरो EOF 97 
{= * क भह ribs द र or a झल्घ २) 
२ दि ~ कायल र ह क्ू पलक बहल कदी < \ 
¢ = = 3 > _ ` - 
नवीन ङटली कें विधाला! नः ही 3 S | ह 
ङ्न | डलन te] ट | नाल ड ३ यन तो पर (रिक कथा सरल 


है| सरम्यबाद इम समय को समर्य 


| हि : >> , हे 
| नास रखादुथा जाता तो अधिक सगल है अर ~ सापा में छे गई है र 
ज है अर सवष्य का उम्र हैं। इस य | शषा म सुनाई गई हैं । छणाई 'कारालु 
| होता | पुस्तक की साप! अच्छी , MRS ९ ँ ट् £ 
| ैँ सम॒ुज्य समाज में सबन्न से घड़ी क बढ़या है| १३ सुन्दर चित्र हैं | उसमें 
ढ़ f “होते हब पका अं टग। जा हब ह ; ड > a छ । EE ` | के | उस 
| कारणी शाक्ति स स्ववाद्‌ को है-उस के | जितनी जगह नल और दशयण्लती के चित्र 
च गमने खप के महल भोर छत्र | 5 मे धर ~ 
| सासने लखपतियों फे महल और चत्र | हैं, रथ में भिन्न ही भिन्त शकले है| 


जो ईहुन्द भाषः में उपयोगी साहित्य 


तह 3८2 चारिणों के छत्र डग मगाते हुए दिसँ Fe आ 
पढने का शौक रखते हैं, उन्हें धस पुरुतक | ३५ ९३ | एक चित्र का नल सोटे शरीर का है। 
t 


| न हि - ठ देते हैं । शक्ति का कत्ताज्त लेखरः | _+ 
गा मलिजिवश्य सरावारी चाहिये। ६ जे का दत्ताल्त लेखक | त 


Rh RE 2 दूसरे चित्र का छोटे शरीर का 
सहाशय ने ८५ फटा से देनेकोा यत्न | & । एक जगह दमयन्ती की 
किया है हमारी हादिक इच्छा है कि | 5 ; 
पे ष्‌ ष र्‌ ह्‌ 5 दण्ड el पक | ष्ठं तो ह सर्‌ ' जगछ् छोटो डे f शायद यहू 
त ख i सत्‌ उ नते Ce क्क जड क्क | ह 
लेखक महएण्य इस से चीगुने आकोर की | भी उस काल का चमत्कार हो। जहाँ 
| 
| 


पुस्तक लिख कर साम्यवाद की शक्ति 


` योश्प के प्रसिद्ध शिक्षण सृधारक--लेखक? नाक लम्बी 


न्द्र शेखर वाजपामी एम. एस सा? एल. 


| | दी. सूल्प' १॥८) प्रकाशक, ज्ञानमशडल | 
बनारस | | भब देवता एक ही रूप चारण कर 


| 
|... यह एक ऐतिहासिक पुस्तक है, जिस | फा रहस्य सप्काले | इस छोटे से नि- | सकते थे बहा यदि एक ही व्यक्ति अनेक 


|| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
पर बहुत सा मत भेदू ङो खकता है । | 
| 
| 
| 
| 
| 


कै < ~) ङ > > जल Se ङोग न्न स्ेगी 
का प्रयोग हरेक ठ्याक्ति यत मान दशाओं | बन्ध से केवल प्यास पेदा होगी ग्ग | रूर अरण करले तो कया अं है 


i 
८. ~ ft 
है 3 ज्व | चित्र हर 
(प्रर अपनी सम्मति के अनुसार कर स- | "ह! ! अपश हं बुफाने के लियेग्रजु सचित्र महःभारत--सुर्पाद्क, प० डे 
2 लेखक भनिय शप एक बड़ौ ऽ तथ्य र | नह : 
ET हैं। लेखक ने कभोनियस, जानः i = oh 8 Pe ज | पूवरीप्रसाद शरम्मा प्रकाशक, रामलाल 
s ~ ~ © " « गत्र ह ' ९ ५- र्‌ त € 
` सेगक, रूसो, ऐस्टलागी हवीट, फनीबल श आ प्रकार्शत करगे आर ग्रताप ! उन्न । शल्य ) 
और हवटस्पेन्सर के शिक्षा सम्बन्धी | मर C7 SRST से मंकाशित भी जल दमयन्ती के ढंग ही की 
DT oie ~ ‘ र 
a भी करगे तक के लिये हिर ० 
विचारी का संद्चेप १८८ एष्टों में दया | सां करयं | तब तक क गल CG = किले Mh ४ 
ट TRE RT ~ पुस्तक है| रूप रंग उत्तम है | भाषा 
पाठियों को हम आगह कष्णे गक बह ल्‍ है 


चित्नों से बही च- 
चत्र उतनी आकृ- 


है) विषय के लिहाज से पुस्तक कर 


र्‌ 
| सरल आर सुग्द्र्‌ है 
आकाराछुळ छोटा है | हिन्दी में शिक्षा ढ़ म 


सत्कार हूँ | ेजलन 


|] 
{ 

£ 
t 


सम्बन्धी पुस्तकों का बहुत अभाव हू । तियां । यह विशेषता द्वापरथुग की कथा 
4 = ~ क यत्न क ef — 
रयाद्‌ लेखक इस पएतक को आकार में , 27572, र ~| नो ही चाहिये 
ठ + i है । वर परचरुमन--कावि, शा० सगबान्दीन ' 
कल अधिक बढ़ी परन्त विपण ठ्यवरघ। 
i 2 | प्रकाशक, रामलाल त्रम, आर एल ग्रा स्वीकार 
कछ आथिक विरुदत कर देते तो सामान्य | _ ३55 ह Re नकल 
> वर्सन एण्डको १५१ अपरचिल्युरर fndian Arins act, ( compiled by L 


पाठको क लिये डडुत जपसोयी होला! । कलकसर । सत्य ३ BURR So, ls. 3, Piezder 
पुस्तक में इतनी और त्रुटि दिखाई देरी ` ठन्दोट. js 5 अ 
है कि शिक्षण सुथार का हजट स्पेन्सर के चरित्र ज्जित्रित किए गए हैं । तौर प्र- 
पर ससाप्त कर दया शया है। यदि! ताप के चरित सो प्रारम्भ हुआ है आगे. ' 
जर्मनी र अनरीका के नये शिक्षा | ८ नीर बालकों के चरित, हैं } अन्त में ' हिन्दी प्रचार का निहार्‌णा-- 
झुधारकों का षहिठुत्त डहुल एडिस्तार | २० बीरांगनाओं दी पचिन्र : चरित्रों का 
हमे के भए में छोढ भी दिया गया था तो | वणेन है । कविता बलके के लिए हृदय Ed Ei $ 
नवीचतस माग्ट-सरीशिल्टम का सं- गूाहिणी होगी द्ोंकि आया अधिक | स महृएवद्याज॒प २०्दावन क 
क्षिपट बृतानत समाएित घर आजाता तो जटिल नहीं है, और न भाव हो दळ | 


बदतर गद्य सं : 
म है गर्ल ते बट क्की द्र्ग्ट से परिपू FM Minh A गहरे हू 26228 ‘rh Cs 


| Libore. 
[ ५७- [o> रि ५. ॥ t+» 
नक्त लिखिल पुउतेक प्र.ष्त हुड । 
प्रेचकों को धन्यवाद्‌: 


2 
प्रकाशक हिन्द य संभ्मेणस 


4२००-७०. ५ smears 


वीर के लिए छोपा। 


Kangr Univgrsi पु 
नन्दलाल के प्रबन्त्र से श्रद्धा के गिन्टर ओर पब्लिशर हा 


ee 


झन याजा का प्रथम पथ 


~ 


च्न्डे| खक श्रीच प ० युधिष्ठि 
र आपय्यो ददेश 

( .डातांक से आगे ) 
(४) एक २० लप पुराने आर्य के 
ज्य-र में गया | नहं ज्ञाले छी उन फी बैठक 


~ 
ष 


स्ने ऐसी लकीरें दिखादईे दीं जिन का 
>आइय यह में होन ३ 
बद्‌ तक आये जीलन 
न्को न छो पर 
स्वोर होने पर उसके 
अनमान यह्ली ह्‌ 
उसको अदइय आता होगा 


स्मन का ऋकछाव इसी ओर इोगर आर 


चुरी वा अच्छी तसवीरो' का प्रभाव सन 
प्पर बर! बा अच्छा अवशय पड़ता है। 


श्ट्स भान्ति निवेदन करक उन्हैं युरो तस- 


स्थीरे' त्यागने आर उनके स्थान में 


| रूपान सुनकर संदेह में पड़. 


उञ्छ तसवीरे लगाने क लिए प्रोत्सा- ' 


“हिल किया | उन्हो न मेरे निवेदन पर 
"ध्यान दिया पर्‌ उलन नहीं जितना कि 
'हेला चाहिए | 

(४ ) एक स्थान पर आध्यकुमार सक्षा 
और आय्य बालए सभा दोनों थों । उन 
को उन्मि क लिए उत्साह दिलाया | 
मन सें बिचार! कि प्रत्येक खमाज को 


* 


साय आर्यकुसरर सभये और आयं बालो 


सभये होनी चाहिय, किन्त इन सभाओ 
को खुळा छोड देना वा उच्छखल कर देन 
योग्य नहों | बस से प्रायः उन्नति 
स्थान सें अवनति ऑर लाभ क 
सें हरनि ही इोतो है | इन को छग्नले 
को लिए इन के ऊपर प्रत्येक अधिवेशन 
र न्यून से न्यून एक अधिष्ठाता होला 
है। झुसारो का अधिष्ठाता 
धामि क विद्वंगम्‌ प्रभावशालौ आ- 


अवबशघक 


कक 
यंपुसघ हीना चाहिए आर बालिक 

की अधिष्ठात्री कोई धमातर विदुधी प्र- 
क्षाश्ष्ालिनी स्त्री होनी चाहिए! सर्दु 
जुयोग्यस्त्री न सिरे तो उत्तम गुझ- 
युक्त वृद्ध पुरूष को बाला सभा का अथ- 
घ्ठाता बनाना हितकर है । जब कुमार 


युबक और १६ धर्ष की यु- 
दती हो जावें उस समय थे नियमानुसार 


२५. चष फे 
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। अवस्था को प्राप्त होते 3] 
र्‌ जी विद्यालंकार| 


शठा शुक्रवार १६ आशिदन सम्वल १६७७ ॥ 


ME hk i ERLE I Ne 


> 2जतचथार००० समय 


इन सभाओं के रभ्य न रह. सकें | इंस | 
युवक लोग | 
आगय्येसमःज सें और युबतिभे आय त्री 
समाज में नियमपूवक प्रदिष्ट हू अग करें | 

(३) एक सिख भाइ आरर्यसनराज में 
आकर भ्री बड़ी अक्ति और और पुर 
प्रीति से ठघारूयान सुनते ये और अपने | 
गुरू नातक देव तथा गुरुगुन्य साहब 
आदि पर भी बहुत श्रह्ाा रखते थे तथा 
कभी कभी कहे प्रभावशाली आये ठ्या- 
जाते थे कि 
जब डनका यह स्व- 
रूप सेरी समके में अशय तो मैंने उन 
से ३ 


5 `) 
लाप कया कि मनुष्य को थस का गहूण 


सें क्या मानू ? 


किस प्रकार से करना चाहिए: उन्हें स- 
सफ्ावथा कि प्रत्येक मनुष्य को बढ़ चमं 


दण 


सत्पता पाता हो अयवा अन्य मतो की 


गणा करना चाहिए जिस में बड़ 


पितर 
हे, इस 


— 


जा के खा fe (c [a ३० f ~ 
सोचना चाहिए कि क्योकि सेरे 
आर सेरी मातो का यहू सत 


~ 
डी मान । प्रत्येक 


S 
एत्येक सुचलमान आर पू- 
को इस विवय पर अली 
गर करना चाहिए कि में कित 
चम को ग्रहरा करू | जिसको जो चम 
अधिक सत्यपूण समभ में अरता छर उसे 


बही थम स्वीकार करना ऑर उस के ब- 


सान्ति ई 


तलाए हुए नियमों के अनुसार आचरण 


ER [ड 
a ~ ज्ञे < 
कहने छुनने से अन्त में उस ने आय चस 


करना चाहिए । इस पुकार से कुछ 
को ही ख्य एण 
विरदरी के डर से केशों को कटवाना 
अभी शीघ्र ही उचित न समकर । वैदिक 
धमे 
हुं । अतएव पल्येक सुविचार शी 


सिहुरन्त केवलमत्र सत्य से परिपुण 
भाडे 
को सत्य धम का अन्वेषण करते हुए वै | 
दिक थमं के िठुएन्ल ही मन वचन तथा हि. 
फल से स्वीकार करने पड़ गे । 

यदि संसोर के सब शिक्षित सनप्य 
डूसी नियम को पालन करना प्रारमस्श | 


कर दें कि किस सत या चस जें पूर्ण- 
सत्प वा अधिक सत्य होगर उसी को | 


आ 


घन्टा तक इस विषय पर चात्त- 


| बहिने विशेष ध्यान दे । 
गइन्दं ¦ 


जानए ओर माना किन्लु | 


$ 


स्वीकार करेगे, मातापिता आदि से प्राप्त 
हुए संप्रदाय को नहं और इस के लिए 
सत्य के अन्वेषणा में निरन्तर तत्पर हो 
जावें तो वह दिन शीघ्र छो आसकतर _ 
है जब संसार भर के सब शिक्षित मनुष्य | 

वैदिक धमं वा आर्यं चर्म के अनुयायी 
बन जा वे में और प्रत्येक नगर तथा प्रत्येक 
ग्राम में आयसमाजें बन जावेंगी | कृपाल 
परमात्मा की कृपा से वहु दिन शोघ्र ड 
आवे जब कि सकल भूमण्डल में केवल 


| मात्र एक अद्वितीय वैदिक चरं को 
| संस्थापना छो ज्ञशबे। 


(७ ) इस प्रयम पथ, का पथिक होते 
हुए-१-*जौवन सुधार की आवश्यकता? 
-२-“शरीर सुधार के साधन '--३-“इन्द्रिय 


| सुधार के साधन'-४-'मन को सुथाने 


Er 
~ 


साचन?-५-“सोने से पहले बोलने 
योग्य मन्त्रः-६-्रह्मययं को नियम?- 


। इन विथयों पर ठ्याख्थान दिये ताकि 
फ्रऐेक्षा अधिक सत्य पातो हो-- यह नहीं | . cS 
Ft है ज्हनहे | दद्‌ की आज्ञा के अनुसार अपना जीबन 


| बनाने की ओर आये भाई तथा आग्ये 


परमात्मा 
कपा करें कि प्रत्येक के सन में अपने: 
जीवन को अधिकाधिक उच्च एवं पवित्र 
करने को रियर वा दृढ़ अभिलाया उत्पन्न 
छो और उस अमिलापा के अनुसार सब 
का जीवन बन जावे और उनके द्वार 
बैदिक अमे का प्रचार पति दिन अधि- 
काचिक बड़े जिस से समरुत आ।य्येबल्त 
सेतथा सकल देश देशान्लरों में स॒त्य 
सुख सञ्चो शान्ति और सात्विक आ- 
नन्द्‌ का संचार हो ॥ ओम्‌ शम्‌ || 


सार ओर सुचना 


. ` ~ 
१, संत्री आय्येसमाज सूचना देते हैं 


कि प॑० खोताराम जो शास्त्री को अकर- 


ल-़त्यु के कारण बहा एक सभा छु 
जेस में उन के परिवार बलों के साय 
सहान भूति प्रकट को गड्ढे । 


२. मंत्री आय्येम्रसाज चौलयुर लिखते 


| हैं कि ३०-१ ८-२० कळो समाज ने रतौ 


ना में खोले जाने ला ' कसाई खाने झे 
विरुद्ध प्रस्तोद पास किये । 


———— *कडक अा5 


Se 


है 0 
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डके जमी 


ससा चार ओर लिप्पणी 

भारत सें अरज कल 

जितनी संहगी है, 

उससे कदे गुणा 
चिक सुरूप मर अमेरिका में है। इसी 
से बाधित हो, पिळले दिनों, 


चति निलमो 
पर्‌ !! 


ॐ- 


कई माताओं 


ज्ञे अपने बची को द्वेघने का, विज्ञापन | 


दिया है जिसकी आएसदूनी से वे अपला 
चेट भरेंगी ! इस सझूप्सलाह को विलायती 
डाक से जो समाचार आया है, उसे सुन 
इसारे पाठक अहुत ही चकित ' होगे | 
ओर) बह यह कि मिसेज़ रूसेश नास की 
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रिका से कलकसे का 'माडेल' 
अभेरिका से कछ र 

अज अह्विलाळं bt le 

RR के लिए उत्तर दूरता 

कर व्यथे क्रोच | » ६६ 5 

छ ग्श्त जन यत 


एक सहिला ने आघ अपने पति को निठाम | 


करने को सूचना दी है | वह कहती है फि 
सुझे इससे २० हज़ार पाउण्ड की आम- 
दो होगी | भारतीय महिला जिन पापों के 
रए स्वप्न में झी नढ़ीं विचार सकती, 
पाश्चाल्व महिलाए वे ही झकम डंके को 
चेट करती हैं | णे ही तो घटनाय हैं 
लो पूर्व और पश्चिम के बास्तविक भेद 
को दिखाती दें | 


वषर छायरशष्ही 
, समाप्त हो गई ? 


क्िटिश-पूर्वी प-अ - 
फिका के असली नि- 
वासियों पर अग जों 


ने, कुछ मास हुए जो अत्याचश्र किए थे 
वे अभी तक सर्च साधारण से दिएकर 
ही रकखे गए थे | परन्तु सर एच, एच, 
जी, हन्स्टल भरसक एक उदाराशय थ - 
गेज सक्शन ने उन्हें प्रकाशित कर, 
दस्तत! बढ़र उपकार किय है मग्ने 
कथनाजुसार लडुरू नामक स्थान मे, वहां 
के निवाशियों पर, इतनी कटद्ोरता झे 
देल मारे गए जोर भयंकर अत्याचार किए 
“ गये कि, डाक्टर के कयनामुलार, उस 
गरीबों के “पठ्ठे के अन्दर का मांस तक ब्राहर 
फूट निकळा £ भर कड कवस्थाओं 


0, 


, | मेँ “वत लगने और अन्य दण्ड दिये जाने 
(० छ कारणयमको म्रा बनना पड़ा।” आजं 


की “न्याय और स्वतन्त्र प्रियता का यह 
एक ताजा नसूना है। इस आशा करते 
द्धे कि “हायर शाही! अब फिर दुबारा 
न होगी पर प्रतीत होता: है कि हायर 
री इल रहा ह्लै। 


| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 


| 


[ 


| चाहा शिख फा सक्तर सि० 


सहोने से 'सान फालन्सिस्को!' में सि० 


गर झास के एक भ्रारतीय सज्जन 
हुये 


डुर नद्र 
ने ' व्यास्इपान देसे 


त्रिटिश शासन की कष्टी 


Ce 


भारत 
अर साली चना 


की | इस पर कड़े अगज महिणायें 


आपे से बइर छो गदे और, उयाख्यास 


को समाप्ति पर बका के सिर पर 


गन्दी गलियों की बैड फरदी | एक 
ने कहर “हुस्छैँ फाली पश लटका देना 
चाहिए” दूसरी चिल्लाई “लुम्हैँ देश 
निकाले का द्वड मिलन! चाहिये 

तीखरो ने हल्ला मचाया कि “डेल ही 
तुम्हारे लिए उप घुक्त स्थानद यरि | 


इलनर हो नहीं, 
दिखा कर अपने बीरस्व का परिख देनर 


कई रमारणियोंने सुकक 
कर्ने सीडी 
सुसकराइट से दिया | जान छुल को र 
ने इतसे एर भी सन्तुष्ट ल ढे 
फोनियात्यन्िबलिटी के घ्रेजिइेन्ट 


A 
से ४फप्ल 


पाए ४० सुरन्द्र कार्‌ 


लिए प्राथना प 


ऐच लगाया 
कता है | पाशचात्यो सें इसको फिलनो 


सत्रा है उसके लिए यह 


पयरएल है । (३. - 


थो रक्षा का अर- 
म्दोलल 


उदाहरण 


रलोना में खो ले जाते 
बाले कराई ख7ने का 
दिरर सद्धापि सर- 
कार से स्थण्ति कर दिया है पर उबे 


जनता को इलन्ना तो अवश्य ज्ञात हो 
गया है कि इस मामले में सरकार के 
कितने अयंकर विचार हैं। 
सरकार ऐसा करने का हाहस न कर 


छिर कभी 


घक_े, इसमे लिए प्रबल भानदोलन के साय 
कळ क्रियात्मक्त कार्य्य की की आत्श्य- 


सभे | 


| 
| 
| 
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लिळक ने, जो पुना कथले 


ee आज रर ज्य्डः न च > nn 


कलर है | पएसन्लर का जबच्चर है कि च्छ 
स्याह अ 
परिशम से कलक में पक करोड रू३ 


के गरय रान्य सञ्ञनो' क्ले 


पूजो से एक "गो रप़क खभ? स्व 
{ल क झे २६ लाख == 
बुक हैं | गो-दंश नाड 


सैशरेल-छधान स पन्न 
किस हा 
sf डझ्चासय है- पहल 
बताने की आयश्यकलपर नही | इर फी 
इतनी प्चानतर फो देख कर ही एक वि- 


for 
~ 


यछ ष्क 


हार्‌ भे आज फल के समय छो “कोरडे 


की ला Nr . कक दर {द्‌ hat 

की दासता” का थुन कहर थए! यदि किसी 
DT = os च्‌ः ७. उ 

अश्धुचक सभ्य देश सें अभासे के मालिक 
RS अब जद के = आक 

इस ोयछे फे ठवदखा सैं छो शत्र 


को शोचनीय दशा 


का अमुधान करना ऋाटठिय नहीं है। इ- 
डुलैशड सें यह अदस्था ऋण शीघ्र ही उं- 
पस्पित छोने बालो है क्योकि फोयले की 
शानो सें कास करने वारो लजदूर, वत्ते- 
सान वेतन से अझन्ठुए इगले छे करण, 
हड़ताल करने की सैयारी में है। 
पचान -मन्त्री भि० जायड जाझ क 
बोच-में दखल देले छ कारण यद्यापि हूड़- 


F 2 
लाल स्थागित करदी यूँ ह्वै तथापि 
क SU I: x Fe CAN खत 
मामला शाप खुलभूलः नहीं दी सता । 


योस््लस दिल का] 
योग्य छुत्र । | 


“ओषर-बाल 
फो बो७ ए० 

णी से पढ़ता था, अपर बाल इसलिए 
कटवा लिय है क्ले।कि व कालेज सर- 
कार से सट्टायता लेला है । वह कहता है 
कि कांग स के विशेषाियेंशन के निञ्चय 
के अन॒सार बेह ऐसे के में सहरी पढ़ 
सकत । बिहार तथा अन्य प्रान्तो' से 


si | 
8 , कई दात्रोः ने- स्कं 


भी, इसी लर 
और कालेज से अपने नहस कठणया लिएं 
हैं। देश के लिए थे लक्षण शभ हैं । 
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सम्पादक---श्ट्ठा नन्द्‌ सन्यासी 


SS 
प्रकाशित होता हे 


{ २३अरश्विन सं० १६७७ वि० ४ दृयानन्द्‌षब्द्‌ ३७} ला० ८ अक्टूबर सनू १६२० इई० 


संख्या २५ 
साग १ 


3 | 
म कि ee Fe | पृ rN स्र हा (> 
बाले दलों को स्सा 


स था कोडे पारसमणि को थी साया 
सोना सोना चसकाया । 

शोक दिवस में भी उस दिन थी कोई झलक जडठी बांको 

यह बीले स्वर्मीय दिनों की बह थी इक मोठी स्की || १ ॥ 


सातला के इर एक लाल पर र्‌ 
जस दिन इनकी सोग नींद को तोपें कर न सकी थी संग । 


सुनते थे सत्र कान लगा कर दक्षिण की बीशा ककार 

लहरे सब भें मार रहा था देश अक्ति का पाराबार || २॥ 
बन्द हुव दुकानें सारी कारोवार हुवे खब बन्द 

छुरियों की सरो मिटी करता गोले घूस रहीं स्वच्छन्द । 
अजन छोड़ा, चढ़ना छोड़ा यद्यापि फिरतीं टाम अनेक 
सत्याग्रह की खेल ₹ही थी खब में ज्योति अनूपम एकू ॥ ३॥ 
ऐसी भोली शान्त प्रजा पर कूटी गोली की बौछार 


| 
| 


| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 


। इधर बहे आंसू की चारा उधर तोप तैनात खड़ीं | 


माता को छाती पर गिरमे लगे उसीके प्यारे लाल ' 
८ 

आत नाद्‌ उठ लगा फैलने भूखी प्रजा हुई बेहाल ॥ ४ ॥ 

एक ओर नि१शसूत्र पूजा है एक ओर संगीन चढ़ों 


4 


है] 


कैसा हत्या काण्ड मचाया ! उठा पूजा सें हृरहाकार ! 

देख रहे थे सिह गगन से सन्नाटे में था संसार ॥ ५।। 

कितने पड़े शह्ीद्‌ यहां पर हुवे देश पर जो झुरवान 

सरनें, पर भी शान वही है, ऐसी भारत को सन्तान । 

आंसू बरसे, श्रा वरसो, बरसा नभ से जय जय कार 

साता ! असर पुत्र ये तेरे नमस्कार इनको सोवबरर | ६ ॥ 

चिद्य ! ये तेरे ही कारण अत्याचार हुवा बलवान - 

पीछे तो खंजर है खेंची ! सन्मुख कैसी सोठोतान । 

तेरे ही कारण भारत के नष्ट हुवे चन बल व्यापार 

इतमें पर भी लाज नहीं तो खौ सो वार तुझे भिक्कार ॥ ७ | - 
निधिः 


स्वराज्य ही एक मात्र ओषघ हे |! 


करत हितैषी मि:छी. एफ़ एज्डरू ने, मोलपुर से, हमारे पास निभ्न सन्देश भेजा है-- 

“वेने अपनो आंखों से पंजाब, फिजी, पूर्वी अफिका और दृक्षिण आफिका में भारतवासियों को अपञझ्चानिल होते हुए देखा 
है, और हे के सल्धि पत्र को वजह से हिन्दुस्ततन का जो अपमान छुआ है उसे भी मैंने बड़ी शर्स के साथ अनुभव किया 
है | इस से भे इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जब तक भारतवासी स्वराज्य के लिये-जो मिश्र देश के स्वराजुप से कर न हो, र 
अपना अधिकार ऐश न करें तब तक सुरझे आशा नहीं कि हमें आत्म गौरव किसो तरह भी प्राप्त हो सकेगा । इस लेटे श्य को ॥ 
छिट्टी के लिये हमें पूण नेतिक एकता को आवशयकता है, समफोते की नहीं और न किसी तरह को कमजोरी की हो । झुरे 


इस बात का खेद है कि इस संकटमय अवसर पर मैंने दक्षिण अछिका से हिन्दुस्तानी मजदूरों के वापिस बुलाने का रुमघेत 
छे. हदय को और भरी दुर्श्तत किया |! ५ ; रे 


किया और इस तरह अपमानित भारतवंणे 
< 


प्‌ 


t 
क कक मूः दळी 
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“सब परमात्मा के उत्पन्न किए प्राणी 
. अपने अन्द्र प्राणों को जुदा जुदा धा- 
रण करते हैं ( अथोत्‌ जदी जुदी प्रकृति 
रखते हैं )। उन सब को ( आचाय मुख 
; रा ) ब्रह्मचारी में भरा गया राग वेद्‌ 
. ज्ञान पालता है ।” 
१ 55 एक सनुष्य को प्रकृति दूसरे से मि- 
| . लती नहों | सब अपने जुदे जुदे संस्कार 
' , 'साथ लेकर उत्पन्न होते हैं। सब के 
 एकसीह्गी शक्तियां नही और न एक से 
: उद्देश्य हैं। उनके कमोनुसार उनको 
रूचिए' एयक पृथक्‌ हैं । सब एकही रस्सी 
` में बांचे नहीं जा सक्ते ।कवि ने ठीक कहा 
| है-भिन् रुचिहिलोकः) कहू सक्ते हैं कि 
| जितने मनुष्य उतनी ही उनकी लग्न 


उनके अन्दर कोई शक्ति ही दिखाई 
 नहोंदेतो। वे क्षेढ़ें केगल्ले को न्याइ 
चल देते हैं और जब शिक्षक रूपी गड़- 
रिया एक पल केलिए भी उनसे ओकऋल 
होता है तो उनके लिए सीधे रास्ते 


जीवात्मा मानसिक वाचिक और 
एयिक कमे करने में स्वतन्त्र है । केवल 


fe 


हो सके? उनके लिए 
आचाय अपने शिष्यों 


। को केदल ज 


चाहते हैं । 


पन्ना गौरब स्थिर रखने को लिए आपब- 
एयक खसकता है कि अपने आप को 
अपने शिष्यों के सामने रबज्ञ सिद्दु करे 
वह भूल जाता है कि शायद उसके 
हवाले एसा बालक किया गया है जो 
पूर्वे जन्म में उस से कहीं अधिक उन्नति 
कर्‌ चुका है | यदि शिष्य की बुट्ि गुरु 
को अपेक्षा तीब्र है तो ऐसे बतीब से उस 
को बड़ा गहरा चक्रा लगता है | यह्‌ भूल 
नही जाना चाहिए कि आचार्य का 
काम केवल शिक्षा देना ही नहीं, शिक्षा 
ग्रहण करना भी उसका कत्त ठ्य ही नहीं 
अर्थिकार है | अपने बीस वर्षों दे अलु- 
पूर्वीय अनुभव से सें कह सकता 
जिन शिक्षकों ने जीबात्मधारी 

इ यम्त्र समझ कर 
गरले बाल को तरह यतल्न 
अथोण 


हांकने का 
इकसा उन्‍न्हेंगने न केवल अपने 
५ ON ° ~ पे £ 
'बकुर्तथयों को उन्नति छी रोकी 


पूत्युत अपने आय को भी अवनत कियर | 


परन्तु जिन्हे चे इय आत्मा सरूप 
पाण धारियों को फेदल सरग दिखाना 


ही अपना कव्य समभा उन्होंने स 
केबल अपने शिष्यां को आत्मा को वि- 
चित्र पुकार से विकखिल किया पत्यत 
अपनी देबी शक्तियों को भी प्रादभंत 
किया । इसका विशेष कारण भी 
जो वाणी पर ही सारा निभर न कर के 
कर्म का आश्रय लेते हैं उन्हें अपने शिष्यों 


' का मार्ग दुर्शक बनने के लिए उन गुणों 


का अनुकरण सवयस करना पड़ता. है 
जिन्हें वे बिद्याथियों के सनों में भरना 


` चेद्‌ ज्ञान, ब्रह्मचारी के अन्दर क्यों 
भरना चाहिए ? इस लिए 'कि वैदिक 
शिः क्षाओं रें में छे ब्रह अपनी पूदुति के 


हूँ कि 


= ण आ 899 भभ 
_ बालक के अन्दर उसको प्रकृति के | एक दो शिझ्यों क लिए उपयोगी हो 
अनुसार ही विचित्र पू उत्पन्न होते | चेद्‌ छान सें इतनी लचक हे: छि : 
प्रथक सर्वे प्राजापत्याः प्राणानात्मसु विश्नति। | हैं । सूर्ख अध्यापक उनको दूबएले को | पृत्येक सलष्य अपनी अप्वशयकता 
ता त्‌ सर्वान्‌त्रहञ रच्तित ब्रह्मचारि राया भ्रतम। २२ | चेष्टा करता है। पूत्येक अध्यापक झ- अजु्ार उपयोगी बना सक्ता है। 


देर से जारी करना पड़ता है। इस लिए 


है 


पररूपरा से जिस ज्ञान को ग्रहण करते ( 
आए हैं उस में जो बल है बह एक बय 
के कृत्रिमरीलि से उपरजेन किए | 
में बह्वीं हो सक्ती । इस लिए बेद द्रा 


भगवान कर आदेश है कि जिस मनुष्य- 


जाति के अन्दर ज्ञान प्राप्त करने छा 
विशेष करण ( 


को सलाड 


बुद्धि ) विद्यमान है उम 
इसी में हैं कि उस करण को 
स्वासाविक रीति से सुष्ठ तथा विकसित 

करने के लिए उसे हिला 'दिया जाये 

उसे बलात्कार से स्वीच कर किसी एङ! 
ओर लगाने कर यत्न न किया जाय-| 
जब लक संखार सें घ्रहन चर्ये के सू ताने! 


का यसन न होगा तब्नतक 
बढ़ा छुआ रगग द्वेष उर संसार को डि [ 
उस के निभा दाने उन्नति का-थरम बनाया 
था नरक छुएछ ही दना रहेगा । शमि- 
ह्यो देम्‌ । 


से शायना 
गत १ सितम्बर से डाक बिभाग 
दिना रजिस्टी किए बी. पी, लेना वन्द 
कर दिया हे। रजिस्ट्री करके बी.पी, भेजने 
से मंगाने बालों को प्रति थी. पी. £)अधिक 
देने पड़ेंगे । इसके अतिरिक्त, वी. पी. का 
रुपया देर से मिलने के कारण हमें पत्र भी 


| 
जद्धानन्द स न्यासो 
| 
| 


ग्राहकों से प्रार्थना है कि अच्छा हो, वे यदि 
प्रनी्रईर द्वारा ही धन भेज दिया करें। 
इससे ग्राहकों के जहां ८) बच जावेंगे बह्ं 
उन्हें पत्र भी शीघ्र मिल सकेगा । 

है 
श्रद्धा 


श्र! शुक्रवार २३ अश्विन सम्वत्‌ १६७७ 
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वैदिक ध्म साव भोम ओर सारवदेशिक 
"पका के'ई आदि न केइ अन्त | जिस घर्म का 


~ 
| 


कि 


वादैव राज्य रहा है, जो उस समय था जव 
से अनादि 


तमान सृष्टि न हुई थो, जों प्रत्राह से 


वाला आता है, जिसका सृष्टि क्रम समथन 


करता है-बही वैदिक धम्म है । इस पवित्र धर्म | 


फ़ पुनरुद्धार तथा रक्तण हो, 
रान्द न आय समाज की बुनियाद 


इस लिए क्रदूणि दया- 
रक्खी । वह 
फत्यार्थप्रकाश के अन्त में लिखते हैं - “में अप्रना 
गान्सब्य उसी को जानता ड्र कि जो सत्र काळ में 

[वीन 

मात्र 
उसको 


त्र को एकसा मानने योग्य हो । मेरा कोइ 
कपना वा मत-मतान्तर चाने का लेश 
गो अभिप्राय नहीँ है किन्तु जो सत्य है 
[नना मनवाना और असत्य है उसको 
ded 


इवाना मुझ को अभीष्टहै " 
सत्र के सामने माननीय हवै उस को 
अंगोर जो मत मतान्तर के झगेड़ हैं उनको 
आसन्द नही करता क्यों कि इन्द 
अपन मर्तो का प्रचार कर मवुर्ष्यो को फंपाकर 
आरस्पर शत्रु बनादिए हें |” ( ए० ६२६ तथा 
३६ ) 
पिछ 


मतव,लो ने 


१२ वा १३ वर्षों से में इस' सचाइ 


मर अपने व्याख्यानां तथा लेखों में बराबर 


बळ 
दता रहा हूं । कि जब ऊपजाउ भूमि का जोतना 
ब्रोना भुला कर किसी प्रजा ने उसे जंगल 
खा होतो पहला काम, एक सच्चे माळी का, यह 
है कि एक हाथ में कुल्हांड़ा और दूसरे हाथ 
में आनि लेकर च । आग से झाड़ी बूटी इत्यादि 
व्को जलाता जाय ओर कुल्हाड़े से बड़े २ द्ृच्तों को 
व्काटता जाय | परन्तु जब भूमि साफ हो जाय 
व्मौर बुद्धिमान माळी उसे जोत बो चुके और उस 
गमे से कोमळ पोदे निकल आवें, उस समय आग 
व्र कुल्हाड़े का स्थान खाद ओर पानी और न- 
व्ठार ओर वार्डो के हवाले कर देना चाहिये । इशी 
प्रकार जब्र धर्म रूपी उपजाऊ भूमि के गिदे अन्ध 
विश्वास के कारण अविद्या-जन्यरिवाजों का फूस 
'और ज़ंगछ ड्रग खड़ा हो तब एकधार्मिक्र सशो- 


2 


£| वक को खन्डन रूपी अग्नि और 


(“| जव अन्ध विश्वास के स्यान में श्रद्ध 


| 


| 


आचारुधार 
रूपी झुल्हाड़े से काम लेना पड़ता है । परन्तु 


को स्थापन 


2१. कके शताब्दियों की अविद्या को दूर कर दिया जाय 


तब वाणी और कम द्वारा खन्डन की आवश्यकता 
नहीं रहती । 


जव खन्डन की आवश्यकर्ता थी, मैंने भी 
कुछ कम खन्डन नहीं किया । जब दुराचारों से 


वचान की आवश्यकता थी, उस समय मैंने और 


मेरे साथियों ने भी कुछ ढ!ळ नहीं की थी। 
५रन्लु कुछ वर्षा से छागो की आंखे प्राव खुळ 
चुकी हैं | जो संशोधन के कार्ये आयेसमाज ने 


[म्न किए थे वही दूसरे करेन का यत्न कर रहे 
४ । जहां कट्टर से कट्टर पोसाजिक भी मूति पूजा 
से स्वयम्‌ लज्जित होजायं, अपनी पुत्रियां का बिवाह 
१६ वर्षों की आयु से कम में ओर अपने पुत्रों 
का मिह २०, २२ वर्षों की आयु से कम्‌ में 
करने की कुप्रथा को छोडते जायं, क्या पुरानी 
खीर पीट कर उनका खन्डन करने मेंव्यथ स- 
मय गंवाकर मित्रों को शत्र बनाना कहां धर्म 
के लक्षण में आता,है | मेने एक आये समाजिक 


समाचार पत्र के छेखक़ का इस वात पर शोक 
करते पढ़ा कि जिप्त आये समाज में “रामचन्द्र 


A 


की जय बोळना पाप समझा जाता था वत्तमान 
समय भ आयेसमाजी उस जय के बुळाने में लज्जा 
नहीं अनभव करते 2 प्रथम तो यह कल्पना ही 


| स० १८८३ ३० मठाकुर नत्रलातह 
(ip 


¢ 


निमूल 
ने एक गीति बनाई थी [जस्त का टक थॉ- 
धन्य भाग इस नगर ओर इस मन्दिर के । जहां 
गुण वर्णन हो रहे रामचन्दर के ।” यदि मयादा 
पुरुषोत्तम रामचन्द्र से आयो को घृणा होती तो 
उनके विषय में आदि कवियों में से एक ऊपर की 
कविता अम्रृतसर ओर छाहोर आर्य समार्जो के 
मन्दिर में न गानि पाता । फिर कहाजाता है कि 
जव खन्डन ही छूट जावेगा तो आर्यसमाज की 
हस्ती ही क्या रहेगी। यह भी बडी भूळ है| मन्डन 
पर तो में और सत्र विचारशील-आर्य बळ दे रहे हैं 
और कहते हैं कि स्त्रमत के मन्डन का इस 
समय आये-समाज में अभाव शोंचनोय है 


रोष रहा खण्डन सो उसको तत्र आवश्यकता 
होती है जब जनता की आंखें न खुळी हों | 
जब मुसलमान हिन्दुओं को येच केनप्रकारेण क- 
लमः पढ़ा कर और गो मांस खिला कर “मह- 
म्मदी? बनाना अपना केन्य समझते थे उस 


समय गो रक्षा के लिए महम्मदी मत का खण्डन 


के 
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आवश्यक था | परन्ठु जब काब्ुङ और दक्षिणं 


हैदराबाद से राजाज्ञा मिळती है कि गाय कीं. 


कुर्बानी मत करो क्योंकि इस से उनकी हिन्दू 
प्रजा का दिछ दुखता है, जब खिलाफत कुमेंटियां 
खयम्‌ .गो वध बन्द कराती फिरती हैं, ` जब सु- 
सल्मान धर्माचाये यह ब्यवस्था दे रहे हैं कि दोनों 
दोन अपने अपेने मन्तब्य परविना रोक टोक चर्ले 
ओर किसी का भी दिल न दुखाया जाय, जब 
मुललमान अपने हिन्दू भाइयों के साथ एक स्वर 
हो कर गौ को माता की पदवी दे और रतोना 
के बूचड़ खाने कें घोरविरोध में सम्मिलित हो 
गवर्नन्ट को पत्रधित कर दें किबह अपनी आज्ञा 
को लोटा ले, जत्र मौलाना शौकत अली और म- 
हम्मदअळी न केवळ गो मांस भक्षण को ति- 
लांजळी हो दे दं प्रत्युत गो रक्षा में हिन्दुओं के 
साथ झारीक हो जाय, जब यदि आये सामाजिक 
संन्याती मुसलमानों की धम पुस्तक का नाम स- 
त्कार के साथ लेता हुआ उनकी उसे मस्जिद में, 
जहां पहळे कभी गैर मुस्लिम को निमाज के स- 
मय घुसने की इजाजतन हो, “कुरान मजीद्‌” का 
हवाला देता हुआ धर्म वीरों के लिए प्रार्थना करें 
तो मुसलिम मोळबी आयो.की धर्म पुस्तक को 
“विद्‌- ५-मुकृइस” का खिताब, देता हुआ उस 
वे; नाम पर एकता-के लिए अपील करे-उस स्व्र- 
गाय समय में खण्डन के दिनों को याद करके 
“आहरद्‌” भरना विचित्र प्रकार का आर्यत्र है | 

यदि आये समाज में सचम्रुच धर्म की तलाश 
होती तो इश समय को गनीमत समझ कर सब 
अपने धर्मे को क्रिया में लाभे का यत्न करने लग 
जाते । पहछे जत्र कभी घर्मे कम के लिए बळ 
दिया जाता तो उत्तर मिळता था कि जब 
चारों ओर अविद्या फैल रही है तो उपे ब्रिना 
दूर किए संयम में कैसे ळं ? परन्तु जब यमनि- 
यमादि के साधनों के लिए पूरा समय मिला है 
तोचकित से रह गए हैं और सूझता नंदी कि 
क्या करें । मैंने आथैसमाज के कुछ प्रचा- 
रकां को बात चीत सुनकर यह परिणाम नि 
काला है कि उनका संतोष तब होता जब ऊपर 
लिखित अवस्थाएं उन के व्याख्यानो का परिणाम 
होतीं । ऐसे लोगों की अवस्था ठीक उस जुलाहे 
की तरह हे जिसकी कथा मुझे जालन्धर के एक 
स्वगे वासा मुख्तार सुनाया करते थे--वस्तीञेख 
का एक जुलाहा प्रत्येक तीसरे दिन एक थान 
बुन कर जालन्धर शहर के बाज़ार में लाता और 
पांच वा साढ़े पांच रुपये में बेचकर चछा जाता 
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परन्तु हर बार बड़ी झंझट से थान बिकता । जु- 
लाहा ७॥) वा ८) से आरम्भ करता और खरी- 


`: दार ३) वा ३॥) से ओर बड़ी “रद-प कद? के 


पीछे ५) वा ५॥) एर फेसला होता । इस प्रकार 
उसे बाजार में २३ वा ३ घन्टे ळग जाते ।.एक 
बार उसे कोई मात्म भूबरीदार मिलगया । मूल्य 
पूछते ही. जुळाहे ने ७) वताए, खरीदार ने 

|). उस के हाथ पर रख करू थान छना 


- न्वाह्या | जुलाहा रुपये परखने ढग गया | जब 
; गिरा बजा कर 


पाया तो थान 
रह गया | 


उन्हें ठीक 
देना ही पड़ा | जुलाहा हक्का बक्का 
उसे प्रसन्नता के स्थान में चिन्तासी हो गई । 
पेर लौटने की ओर ओर नहीं पड़ते थे । उसे 
समझ में नहीं आता था कि दो अढ़ाई रुपए अ- 
छिक प्राप्त करने पर भी उस के अन्दर असन्तोप 
है । उसे इतनी जल्दी लोटते भी ळज्जा आई। 
मार्ग में एक वृक्ष को देखते ही ठहर गया ओर 
सिर की पगडी उतार दृक्ष के गिदे बांध दी ओर 
एक कोना उसका अपनी दाढ़ी में बांध दिया 
आर लगा धाढ़ी को झटके देने--'साढे स्तात 
ळूगा साढे तीन दूंगा अच्छा"""”""कहो जा ७) 
से कमले वाप का बेटा न हो जो 9) से अधिकदे 


इत्यादि-इत्यादि? जुलाहा दो.घन्टो तक इसी प्र- 


कार बोलता रहा, तत्र कहीँ उस का मन शान्त 
हुआ और वह अपने घर को गया | 

भं देख रह। हूं [कि विचार शीळ आय समाजी 
तो यह जान कर प्रसन्न होते हूँ कि जिस 
मत मतान्तरों के झगड़ा से 
को ऋषि दयानन्द ळाना 
अवस्था समीप पहुंच गई हैं और .इस र. 


सुक्त अवस्था 
चाहते थे वह 
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` आर्यसयाज आपने मन्तव्य का प्रचार करके अव 


लोगो को उसके अनुसार चछा सक्ताद्दै | कोई 


समय था जब कि आश्रम और वर्णव्यवस्था की बातें, 


समझता तो कोन, सुनना भी पढ़े लिख लोग पसन्द 


नहीं करते थे। आज समय है कि ब्रह्मचर्य के गो- 
रब, गृहस्थ के कत्तव्य और संन्यास के कमैफळ 
त्याग की महिमा को हिन्दू मुसठमान, सिक्ख जेन, 
ईसाई सभी सुनने और उस पर अमळ करेन को 
तय्यार हैं | कोइ समय था था जब जातीयमहा 


. सभा ( (०४०7७) ००८१९५४). की बेदी से 


धर्म और सदाचार के नाम अपील करना पाप 
समझा जाता था जब के प्रसिद्ध व्यभिचारी पुरुषों 
को “वायकाट” करने करनें का हौसढा कि विरले 
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EE) श्रहुर शुक्रबार २२ आश्विन सम्वत १६७७ 


———— 


महानुभाव को ही होता था ओर ऐसा करने. वाले 


पर खिल्डी उड़ाई जाती थी, आज समय हे कि 


गुप्त में यह सिद्धान्त रखने वाळे नेता, कि राजनीति | 


चाळ बाजी और युक्त कोशव्य का खळ है, भी 
भरी सभा में यही कहने के लिए बाधित होते हैं कि 
राजन।ति को धम के राज्य से हुदा नही किया जा 
सक्ता था | जिस एक बड़े ब्रह्म की उपासना. पर 
आब्समाज का आग्रह था उसके नाम की घोषणा 
कांग्रेस के पण्डाळ से गूज रही हैं | जिन सचाइयों 
को सिद्धान्त रूप स इस समय जनता, विना मत 
भेद के, मान रही है उस का क्रियात्मक प्रचार आय 
समाज के ध्म प्रचारकों का कत्तव्य है । 


इस से बढ़ कर ओर कोनसा अधिकार हो 


सक्ता हैं | राजनैतिक इस समय असहयोग का 
प्रचार कर रहे हैं । आये समाज ने अधमे ओर 
दुराचार और कृतध्नता और अन्याय के विरुद्ध अ- 


पने वस से ही असहयोग की घोषणा कर 


ए, 


डी हें । आदसमाज के प्रवत्तवदक ने आज से 


३८ वप पहने लिख 


~ Ro निब 0 


(¢ be रे ए बल ' C_ कद | 
ज्‌ {ए बलवान हावर निषला का 


हैं तो वे मजुप्प स्वभाव युक्त नहीं छि 
पशुवत्‌ हैं। ओर जो वलवा 
की र्ता करता हैं बही सलुप्य कहता ह 
आर जो स्याथंवश हो कर पर हानिमात्र 
करता रहता हं वह जानो पशुओं का भी 
वड़ा भाई हूँ ।” 

यह सत्याथप्रकाश की भूमिका में, और अन्त 
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में लिखा है-:“मनुष्य उसी को कहना कि मनन 
शीळ हो 
हानि लाम को समझें, अन्यायकारी बलवान 
से भी न डरे ओर धमात्मा निवल से भी 
डरता रहे । इतना ही नहीं किन्तु अपने सव- 


कर स्वात्मवत्‌ अन्यां के सुख दुःख - ओर 


सामथ्ये से धमोत्माओं की, चाहे वे महा. 


अनाथ निर्बल र एण रहित क्‍यों न हो, 
रक्षा, उन्नति ग्रियाचरण और अधर्मी चाहे 
चक्रवर्ती सनाथ महावलबान और गुण- 
वान्‌ भी हो तथापिं उसका नाश अवनति 
और अप्रिया चरण सदां किया करे अर्थात्‌ 
जहां तक हो सके वहां अन्यायकारियों 


| लाजपतरायने ढाहौर में कह 


8 

बसको हानि आर न्याय कारिय 
बल की उन्नति सर्वथा किया करें; इस 
[ सका कितना ही दारुण दख 


ह चाहे प्राण भी भले ही जावें परन्त 


| संझुप्ध पन रूप धम से पृथक 


न हो क 
गाँधी जी जिस सिद्धान्त पर शाने: झांनेः 
भव करते हुए अत्र तक भी पूणं रूप सत 


पट्टने £ 
पंह्च्च € उस क सव ङ्ग द्ढ 


स्वरूप का 
ञ शा सर र ह 
अ।यरुमाज के प्रत्रत्तक, अपनी दिव्य दृ 
देख कर, ३८ वरवे पहले ही करा गए है| 
प्रचार 
» परन्तु तुम्हारे आगे 


बाषणा ३८ वप से चली झातीं ह्‌ । रस सम 


वाटी तक ही पहंचे 


लना दूसए का आधकार है 
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वप से यह शब्द उठाया 


ढंग को रिक्षा “विष? हैं | महात्मा गांधी ने 


~ 


सत्य को पांच छ वर्ष पहिळे स्त्रीकार किय 


क SS KE 
कळकत्ं भ॑ यह सम्मति देते हुए कि एक ठ 


| वा खडका को भी सरकारी स्कूलों 
काटिजों सर नहीं उठाना चाहिए श्रा 


दिया कि ' 
गांधी आटस कालिजों ( arts 
वायक्राट को अपन प्रोग्राम का 


बनाते तो पूरी हिमायत करता क 


में. इस की 
में आस काढिजों की ताल॑:म कें मुखालिफ रह 
जिन लाला लाजपतराय ने अपने जीवन का = 
भाग डी० ए्‌० वो० आटेस काठ्ज के ड 
करने ओर डसकी आर्थिक सहायता में ल 


कया व्यय समाजी नेल 


~ 


उनकी यह सम्मति है । 


का कत्तब्व नहीं कि डी० बी० वी० 
लाहोर ओर उसकी रावलपीन्डी और जा 


| 


का 
कड़े 
| 


शाखे का सम्बन्ध एक दम युनिवर्सिटी 
करले ? ओर क्या कानपुर के कालिज को ४ 
का अनुकरण नहीं करना चाहिए ? ऋषि द 


Pr a = हनन 


की शिक्त पर अमळ कर ने का यह समय ! 
क्या निर्भय हो कर आर्य पुरुष आचा की { 
का पान करेंगे ? 

शद्धानन्द सन्या 
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डी० ए० वी? कालिज कमेदो 
से अपील 


Fe 


पर 


अपनी शिक्षा को स्वय संभालेगी | सर- 


कार्‌ से स॒स्त्रद स्लो और कालिजों से 


आज हम आर्यं जाति और आगर्यस- | भारततवसो अपने लड़के! को उठररहे हैं । 


साजिक संसार की ओर्‌ से डी० ए० बी० 
कालिज फसेटी लडीर की सेवा सें एक 
- अपील लेकर उपस्थित हुए हैं । आशा 


है कमेटी फे अधिकारी उसको ओर <्यान 


दूगे-आर स्थीफार फरके न केल धत्त- 
सान खारत के अपितु आने बाली करत 


सन्तानो का भी घन्‍यवाद्‌ कसायंगे । 
अभ्याथंचा यह है । आयसमाज जिस 

खचादई का सालों से अनभव करता था, 

पहुंची हैं | आ- 


र हुदै जब अनुभव कर 


जाति अखिर डल पर ३ 
पसंसा ने यह 
जलिया था कि जाति के सुथार का एक 


' झात्र यही उपाय है कि उसकी शशि 
अपने हणथों में हो । डटो० ए० वी करलिज 
उसी अलुभव कए फल था । मुरुकुल उस्तो 
कर पूरा परिणाम घर १ इलमे दिनों तक 
आये ससाज फे घजारक जाति को 
राष्ट्रीय शिक्षा के नाथ पर अपील 
करते रहे- आर कुछ न कुछ छाम- 
याव भी हुए । कुळ आय समाज के यत्न 


से, कूळ देश्वर कि दया से, अ 
देश में बोस्लविक जर्शलि 


को सब से बड़ी 
धोघणा देदी हे 
बच्चे सरकारो स्कू 


न भेजे जाय 


Ey 
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जब देश को अपने बच्चों को शिक्षा अप 


को समसति में घह ससय आगया 
ने हाथों में ले | 

यह शुभ घड़ी आय समाज के विजय 
की घड़ी हे | इस की सालों से प्रतीक्षा 
थी | हमारे सौभाग्य से वह आन पहुंची 
है । इस समय आय समाज के सासने 
प्रशन यह है कि घया वह इस खसय रा- 
ट्रीय शिक्षा के मैदान सें आगे बढ़ कर 
अपने विजय को संभालेगा या पीछे ही 
लटकता दासों को पंक में मिना जायगा। 
जाति ने यह इच्छा प्रकट को है कि बह 


ऑर उठाय ये । इस समय ऐसी संस्थरओं 
डुए 
बालकों और युवको को शिक्षा दे सकं । 


हु 


की आवशयकता है जो उन उठाएं 


क्या आया संसा खस ठोक कर बह्णदरो 
को भांती आपने आयगा या कायरो की 
भांतो पीछे लटकला रहेगा ? 

ड़ी० ए० वी० कालिज कमेटी से 
हमारा यह नित्रेदून है। न केवल सारे 
प्रंजाघ में, अपित सारे देश में यदि कोई 
शिक्त! सम्बन्धी ऐसा संगठन है जो एक 
फटके सें सरकारी जंजीरो को तोड़ स- 
कता है और साथ ही बहुत से बालको 
की शिक्षा को अपने हाथ में ले'सकतः है 
ता बह ड'० ए० व।० करलिज कमेटी 
ह | छी० ए्‌० वबी० कालेज कमेटी के स- 
स्वन्च सें जितने स्कल है, उत्तने शायद 
सरकारी द्रनिवसि टो को 


रोड 
NS 


अर १ सरी 


| भी एक सस्था फे सस्वन्थ में नही हैं। 


यदि डी० ए० बी० कालिज कमेटी आज 


सरकार से सञ्त्रन्थ तोड़ कर दयानन्द 

विश्वविद्यालय स्थापित करने 

सें ड़ख में कछ भी 
~ 


ह्ात्सापण्टां 


से ~ 
त्‌ 

कि 
नये 


बन्ध जोड़ 


स्वन्च लोड कर 


स 
झालय से 


कठिनाई पेद्र होने को सम्भा- 

है | आप समाज तोस साल से 
को चोट कहता आया है कि जाति 
ग्रोत्ष का एक सुख्य साथन यह है कि 


दे 
डंक 


जाति की शिक्षा जाति के हाथो में छो । 
डी० ए० वी कालिज के लिए अधिकतर 
अपीछे' कौसी तालीम के नास पर ही 
की जाती रही हैं | अब तक डी० ए० वी० 
कालिज कभेटी की कौमी तालीस सःपे- 
क्षक थी । पर अब अवसर आगयर है कि 
बची हुईं सरकारी अंजोर को तोइ कर 
उसे शुट कोमो बना दिया जाय । 


आय समाज और आय जाति की 


| 


भांखे' डी० ए० बी० कालिज्ञ कमेटी की | 


ओर्‌ लगी हुई है । यह स्वर्गीय समय है। 
इस समय जाति को शिक्षा की बागडोर 
इम अपने हाथ ले सकते हैं । आय समाज 
सच्चे अर्थो सें अब जाति का अगुआ 
बना सकता है परन्तु यह सब छी० ए० 
बीं० कालेज कमेटी के निश्चय पर अबल- 
मित्रत हे । हम कमेटी के सम्यो और अ- 
सिकररियो से आग्रह पूर्वक अपील करले 
हैं कि बह आर्य जाति की इच्छा को 
छुने, आय समाज के शठद्‌ को सुनें, अपने 
आत्मा का शब्द सुन, और अन्त में मातृ 
भूमि के विजय नाद को सुनते हुए खसर- 
कारी बन्धनो को तोड़ कर एक विशाल 
राब्टीय विश्वविद्यालय की स्थापना के 
सुण्य भागी बने | इसी में दयानन्द के 
नाम का गौरव है, इसी में आय समाज 
का यश है, इसी में आयं जाति का 
है। 
न्दर 
——$0:—— 


( एष्ठ ७ का शेष ) 
आर्यसमाज स्थापित होगी 
ऊाये सगडयों को यह सुनकर प्‌स- 

न्नता होगी कि मि० एस० जो० शरसा 
और स्नालक देवेश्वर जी के निरन्तर 
उद्योग और उत्साह का छी यह फल 
हे रि इस रविवार को मद्रा में एक 
आर्यंसचज स्थापित कर देने का दूढ 
विचार है जिस का सम्बन्ध किसो 'बि- 


शेष प्रान्तीय सभा सेन हो कर सीधा 


खावदेशिक सभा से होगः। 


इन पिडले कुछ सासों में इन चार 
आयंयीरों ने जो प्रशंसनोय कायं किया 
है, उसकी आवश्यकता और सअहुर्व पर 
हमें विशेष बल देने की आवश्यकता 
नही है । परन्तु इस के साथ साथ हमारे. 
आयभाइयों का भी कुळ कत्तेव्य है। बे 
यदि उसके पश्लन करन भे आलस्प 
करेगे तो प्रचार का यह कार्य सबेथा 
बन्द हो जावेगा । इस लिए न केवल 
आय्येसमाजियो को हो किन्त हिन्दी 
प्रसियों को भी तन,सन,घन से 

आथिक सहायता , 

देकर का्येकसोओं का उत्साह बढाना 
चाहिये । हमें पूणे आशा है कि वैदिक 
सताव लम्बी झरेर हिन्दी प्रेमी सज्जन 
अपनेही ओलस्य और प्रमाद, से इस शुभ 
कास को नण्ड नहीं,होन देने । 
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बंध जा 
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पाश्चात्य सभ्यता के कछ 


प्रभावों पर विचार 
( स्दास्थ्य-रक्षा को दृष्टि से ) 
व्यार्यानों और लेखों सें पाइचात्य- 
सभ्यता को निन्दा हम प्राथ; सुना करते 
` हैं| इसके अतिरिक्त, भरतीय-खभ्यला 
के साथ तलना भो सब के लिए अगज 
कल साधारण बात ही है। इसकी सोरतो 
या असारता पर विचार न करते हुए 
इम केवल यही दिखाना चाहते हैं कि 
इतना होने पर भो पाश्चात्य सभ्यता के 
कहू प्रभाव इतने रुपए हैं जो कि आंख 
से कभी -ओफल नहीं किए* जा सकते । 
पाठकों के विजोद के लिए कुछ यहां पर 
इम उपस्थित करते हैं 
मद्य और मांसः--शारीरिक हानि के 
अतिरिक्त इससे कितनी सानसिक आर 
आत्मिक हानि होती है--यद बताने 
की हम कोई विशेष आवश्यकता नहो 
भक्ते | देशी और विदेशी--प्रायः सभी 
न्त ने इसको निन्दा को है। 
(तना होने पर भो, भारत सें इसका 
अरचार घट गया है, यह सानने को हमारा 
दिल नहीं चाहता | यह ठीक है कि 
ऽवेतांगों के साथ संसर्ग होने से पूर्व आ 
इस देश में सद्य मांस तथा अन्य मादक 
दरत्र्यों का प्रचार था परन्तु इसके साथ 
यह भी ठीक है कि पाएचात्य-सभूयता के 
आगमन से इसका प्रचार आगे से बहुत 
अशिक बढ़ गया है । 
=( २) चाय;।--का ्रघोग आज कल 
बहुलायत से होता है ! अग्र जो के आने 


से पूवे इसका प्रचार बहुत कस थां। 


४ ६नठ्य-भारती य!! समाज स्ने अब यह एक 


` कशन समका जाता है। शराब चू'कि 
' सहंगी है और ज़्यादा नशा करती है, 

` इसलिए उसका प्रयोग हरेक प्रकार का 
. ठंयक्ति नहीं कर ख़कला | परन्तु, चाय चं कि 


। सस्ती है, इस लिए. गरी व-असी र-सभी 


इसे बड़े शोक़ से पीले हैं। पर इससे 


इसको हानि कम नहीं हो जातो 
 . एक प्रसि देशी चिकित्सक की यह दूढ़ 
 सर्मतिहै कि चाय अपचन का एफ 
मुख्य कारण है।” इसी प्रकार अन्य भी 
चिकित्सकों का मत उद्धत किया जा 


7 है | इग्गलेणड जैसे ठण्छे प्रदेश में 
ग्रभदायक हो पटर भारत के लिए 
हृसक्री कळ उपयोगिता नहीं है । 


7 पर अब शहरों में 


आकाश 


से बाते करने वाले पक्के और शरनदार 
सकन हमारी “उन्नति?! का परिचय देने 
लग गए हैं । ग्रारों सें भो इनका चोरे २ 
आविभाव हो रहा है | परनन्‍ल स्वास्ण्य 
रक्षा को दृष्टि से कछ्चे मकान आप 
उपयोगी हैं। कडे एक देशो खरिईकठसक 
का यहु मत है कि भारत सें क्षय रोग 
बढ़ने का एक कारण पक्के सकानों 
होना है | इसका कारण यह है कि कच्चे 
मकान जहां अच्छे छवादार होते थे बह 
उनकी दिवारों और फश पर प्रति दिन 
गोबर का लेप होने से धूल वा मिहो छे 
इक होने को बहुत कस सम्भावना 
होती थी। परन्तु दूसरी ओर पक्के म- 
कानों में, सुफेदी के बहुत देर से किए 
जाने और फर्श पर विळी हुडे द्री बगैरह 
को प्रतिदिन सफादे न होने के कारण शल 
जमा रहती है । इसके अतिरिक्त, उने 
अन्दर रहने वाले इसारे नये जूमनाने के 
बाबू शोशेदार खिड़कियों और रोशन- 
दानों को प्रायः बन्द रखते हैं जिखले उन्न 
के अन्द्र गन्दी हवा अरी रहनी है। 


$ 


प्र 


रह 
कण रोग के लिए और क्या चाहिए ? 
(९2 ) गरत सं पहले चणो में लजद्चो 
आर नीस के पेड़ों को लगाने का रिवाज 
था | स्वारुण्य रक्षा को टूष्टि से यद 
रिवाज बहुत ही उत्तम था। इस दोनों 
के पत्ते, फूल बहुत ही उपयोगी होले हैं 
ओर रीखमो बुखार का नाश करने बाले 
होते हैं । कुछ वर्ष हुए, एक अग्रज 
यात्री ने यह लिखा था छि “उत्तर भारत 
के जिन गांबों सें नीम छेसक्ष हैं बहां के 
लोग भौसमी बुखार की पकड़ में नहीं 
आते” | परन्तु आज कल इन उपयोगी 
भीर स्वाथ्य दायक वृक्षों की जगह सी- 
समी फूल और बेले ही हमारे “उन्नति 
शील” देश वासियों के मकानों को सुशो- 
मित करती हैं | ख!थारण सौन्द्य्यं के 
अतिरिक्त दून से और कोई लाभ नहीं 
है । इतना ही नहीं, अंग्रेज! की नकल 
में आज कल एक और रिवाज चल पड़ा 
है। और बह बरासदों की ळतां के 
साथ फूलों वाले गमले लटकाना | 
इस से लाभ फे स्थान में हानि ही है। 
और वह यह कि, हवा के खुले तौर पर 
आने जाने में ये जहां बाधक रूप होते 
है वहां, दूसरी ओर, हवा में गीला 
पन. वा सोल भी पैदा करते हैं जो कि 
स्वाथ्य के लिए हानि कारक है । 
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(४) इस देश में पिले भोजन च- 
रुकी देलियां स्वय पकाया छरती थों[ 
इस से कड़े अन्य लाभों के अतिरिक्त भो 
जन उत्तम और स्वएदु छोला था । यद्यपि 
अभी तक यह्‌ रिवाज रवे था नष्ट नहीं हुआ 
तथापि हमारे “उन्नति शील”? भा- 
हयों में अब नौँकरे| से पकवाने की प्रथ 
प्रचलित हो रही है। सभी दृष्टियां से 
यह हनि कारक है । उचित निरीक्षण 
न होने से भोजन का महत्व बहुत कुछ 
न्ट हो जाता है | 

( ६) भोजम पकाने के लिए पहिले 
लकष क प्रयोग होस था जिससे धीरे २ 
भोजन पकने के कारण दहु उत्तम होता 
था और प्रायः पच जाल था। अब लकड़ी 
छो जगह कोयले कः प्रयोग किया जाने 
लगा है | इस से जहां भोजन उत्तम नहीं 
बनता बड़ उस का शआ सो आंखों के 
हाइज कारक छोल हे | 
जैल्पे। और दिओं को उचित 
ऋरश को ऊगहू बिजली के 
चार हो रहा है जो 

करक छ्लोले हुँ | 
८ ) यह ठीक है कि हक्का पीना 


लिए हानिकारक है । 


परज्लु हुवे को छगछ अल सिगरेट का 
प्रचार हो रहा है जो {क उससे भरी अ- 
रिक नाशफ है | पहले इक्क का प्रचार 


होमे से घलते फिरते बः कहां बाहर 
जाते हुये इसका पीना अत्यन्त कठिन 
सा ही छोल था पर उद सिगरेट का 
प्रफोग खञ्ज जगह फिया जर सकता है 
जिससे अपरिमित हानि होती है। 

) प्रातः सूर्योदय के बाद उठना, 
बिस्तर पर पडे रहना, बिना नित्यकर्मों 
से निवृत्त हुये चाय आदि पीना, ठ्या- 
याम न करना, स्वणं बहुत अधिक कपड़ों 
पहिनना आर बच्चें को पहिलाना 
इस्यादि सब दोष भी पश्चिम से ही आयें | 
हैं और इनकी छनियां इतनी सूपण्ट हैं . 
किहमें उन्न पर कुछ विशेष कथन की आव. | 
इयकत नहीं 9लीत हरली । 

इस लेख को यहीं समाप्त करते हुए 
हम जमाने की लहर से बहते हुए शि- 
क्षित युरुषों से प्रतर्थेना करेगे कि वे 
एचात्य-सभूपता क स्वारुथ्य नाशक इन 
दोपो से छूटने का प्रयत्न करें | 
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वादक-चसे 
अन्यार 
सार्व देशिक सभा का प्रशंसनीय उद्योग 


सद्भाव 


'गु रुकुल के स्नातको का सराहनीय | 


काय्यं 

इणो का कुछ विरोध 
पिछले कब्ने सालों से मद्रास सें वैदिक 
चर्स प्रचार के लिए आन्दोलन हो 
ग्रहा था | पाठक जानते हो हैं कि श्री 
न्नती सावदिेशिक-सभा ने इस काम को 
अपने हाथ सें ले गल कड भाश से बह 
पक्रियाल्लक फास परस्भ् करवा दिया 
है | इख नवीन आन्दोलन से पूव आये 
'समाज के दो स्बलन्त्र उपदेशक श्री -रुवानी 
'घर्मानन्द्‌ जी और मि० एस० जे शर्मा 
वहां बड़ी लगन के साथ वैदिक चर्म का 
प्रचार कर रहे थे। परन्तु चू कि कार्य 


चहुत था, इस लिए उप्त 


को झहाम्लर्य सा्ेदेशिक 
2 


आर अहाजुभावों को सेआर को कि शुरू 
छल कागडा क स्नात 
फा काय आचदक्त ज 
साथ, सद्रास प्राम 
सें हो रहर है । “महुरा 
एस० जो शमी और स््रातक 
जो सिदुरम्सालंकार ओ 
त्री-र्बरक्रीधमानन्द जो आ 
सत्यञ्च जी सिद्धण्त्तालंकार प्रशंसनोी 
कायं कर रहे है 
हमें इस दोनों कन्ट्रों से 
एप्त हुये हैं जो कि हम ,अ 
आर्यभाइयों को सुनना चाइते हैं । 
से उन्हें पसा लगेग? कि हमारे आरयंबीर 
किस प्रकार आर्थिक कए को सहते हुए 
भी वहां तन-मन घन से प्रचार में लगे 
हुवे हैं-- 
वैंगलोरः--श्री रुवामी चमीनन्द जी 
आर रुनातक सत्यत्रत जो के लगभग 
प्रतिदिन ही वैदिक-थम के विषय में बहा 
सार्वजनिक व्याख्यान होते हैं | २५ और 
२६ सित० को उक्त महानभावों फे' एक 
स्कूल के बड़ कमरे (हाल) में दो अत्यन्त 
प्रभावशाली ठ्याझ्यान हुए | श्री रुंवाभी 
जी ने “वैदिक चम?) और श्री स्नातक 
सत्यब्रत जी ने“जोतीय “शिक्षा”? पर भा- 
पण किया | वहां को “'वैशय-समा? में 


ओर अब्राह्मेणों की सहानुभूति 


स्वामी जीने “चणम ठ्यबस्घा”” पर्‌ 
व्याख्यान दिया । व्याख्यानो. के जति- 
"रक्त बहा एक होटल में हो 'ड़िन्दी 'खि- 
सानं का काम. सूम्रालक झल्यत्रत जी 
है । इस श्रोणी में 
पढ़ने वाले लगभग ४० 
में कडे अच्छे ग्र ज़ुएट भी 
के साथ २ उन्हें सन्ध्या और 
नके स्रो का अभ्यास सो करायर जाता 
छे। २६ ला० को “खिलाफत कमेटी? ने 
स्नालक खल्यञ्रत जी का जातीय शिक्षा 
पर अग्रणी सें व्याझ्यान कराया । 
यह उस कार्यं की रिपोर्ट है जो कि 
उक्त दोनो महानुभावो ने इस सास में 
किया है | उस से पूव वहां जो काये 
किया गया है वह हम शअठा' के १७, १५ 
आर १७ थे अक में लिख चन्ने 
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ॐ 


) 


0 
श्थ 
~ 
£) 
ञी 
ml 
= 
4 
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SR 


होल । 


जे 


“ईजजिकल कलचर सेय- 


णकः शशव अगर अये न्त्‌ 


है 


2 
८2 
५८ 


ii) 


होते हुये भो 


द्दो 
हृता आर निर्दा 
के प्र 


क? "ऽब 


चार का कार्य कर रहे थे। 
के अतिरिक्त उन्होंने पने णास से 
जार द कट छपा कर ब टवाये हैं जिस 

सता में ओर विशेषतः अत्रास णो” 
आय समाज क प्रति बिशेष सझ्षान- 
नल चेद्‌ छोग ड्‌ 
प्रासहु २ अत्राइमण नेताआ ने “महि 
दयानन्द्‌? को जय बुलग्वाडै है । इस क 
अतिरिक्त शमो जी ने वहां कई स्कूलो' 
के विद्यार्थिषो' को हिन्दी सिखलाने क 
साथ २ सनन्‍्ध्या-हवन क संत्र आर फड 
सप्तम २ आये सामाजिक भजन भो छः 
शठरूथ करवाये हैं। यद्यपि ब्राह्म ने 


पादूरियो क साथ घिलरूर सनको काम 


श 2 


ट 


42 हा 


| यहां तक कि, वहां 


48 


5] 2. 


सें रकावटे डालने का प्रयत्न किया है 


सलातक जी ने “वैश्यो केक ब्य? भौर श्री| तथापि शमी जी, अब तक सञ्ञ पकार 


७ 


को सहते हुए भो अक ले सिंह 
को न्या उनका सुक्ाविला करलेरहे | उन 
का यढ धेरे, उत्साह, ट्ऱता और निः- 
स्वरयंत्र अत्यन्त प्रशंसनोीय है। परन्तु 

ब स्नातक देवेश्वर जि 
से पूचार दुगुन 


'च्ते कष्टी 


छूरं पंहुं च जाने 
उत्साह और द्रढ़ता से 
प्रारम्भ होयया है। स्नातक जी ने वहां 
जाते ही व्याख्यान माला प्रारम्भ करदी 
हैं | संस्कृत कालेज में उन्होने श्री कृ- 
ष्ण(राचाये एस० ए० के सभापतित्ब्र में 
“वैदिक चर्म को महिस” इस विषय पर 
संस्कृत में ठयारुयान दिया | व्याख्यान 
के बाद्‌ वहां के कुछ सज्जनों ने बर्णठ्य- 
वस्था पर शाकाय की जिनका स्ना- 
तक सहुरेद्य ने अत्यन्त सन्तोष जनक 
उत्तर दिया | सद्ररख का अत्राहाणदल वैदिक 
धमे के * “वशब्यबस्था? विषयक सिद्धान्तो को 
अत्यन्त प्रसन्नता ओर श्रद्वा से देखता है । 


२६ आर २७ घित० को स्नातक जी 
बंछ ---प छठिल क-- छू लगे “गर्ेक 
+> १६७११ हए | डुछुकुल ५ 


प्रथा छोी!? और “आयेसमाज का सा- 


4+ &| 


दो विषयों पर प्र- 
जल से जनता 
पति इड्लनी 
शदु और अक्ति पैदा हो गई है कि कुळ 

ब ते नपने आपको वैदिक चं की 


रल पर जयकर 


भवशाछा ठया 


2! 


ने छ्विदो की पाठ- 
है जिस में बे स्वयं 
ईद्न्दी पढ़ाले हें । इस के साथ ही सन्ध्या 
श्रेणी का भो क्यं प्रारम्भ हो गया है 
जिस में सन्ध्या अर्थ सहित सिखलाई 
| २८ ल० को "खाऊष इरि 
! पत्र के सम्पौदक श्री आदिशेष 
के सभापतिस्व मे स्नातक जो 
“आरयेसनाज” पर ठ्यार्यान दिया | 
सभापति जी से अपने अन्तिम भएपण 
में आयेसमाज, शुरुलुल और श्री र्घासी 
श्रदुएनन्द्‌ जी के कार्यं को अत्यन्त प~ 
शंसा को | २६ ता० को “तामिल संगम” 


स्नातक 
शाला भी खोल 


जाती है 


जाय 
से 


नामक रुथान में उन्हे ने “गरुकछ के 
उद्देश्य और जीवन) पर भाषण किया। 
शिक्षित जनता ने ठपारुयान को बहुत 
पसन्द किया | 


` ( शेष एण्ठ ४-के अन्त सें ) 
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- समाचार ओर हिप्यशी 


चूहा छोटा खर जीव 
पर इस हारा 


चूहों से हानि | 
को गडे हानि पर जत इन विचार करते हैं 


तब सचसुच दातो तलेअंगु लो दुबानी पड़ती 


है । डा० कुनहाड़ ने इस खिधय में खोज 


कर के यह एता लगाया है कि भारत में 
इस समय ० करोड ( =F0 सिलियण ) 
चूहे हैं.अर्थगल कल सनुष्य संख्या से 
२३ गुण अधिक ! औसतन प्रत्येक छूः 
वर्ष भर में 2 सेर ( ६ पाकुरड ) 

खाजाता हे | परन्त इस सें वह 
शामिल नह्गीं है जो कि वह बोये हु 
अनाज ओर बोरी इत्यादि में से 
निकाल २ करता है। इन चूहों 
भोजन का बिल,.इस प्रकार, १४ करीड़ 
रूपयो वाषिक है! गत २० वर्षा में 
चूहों से हसारी ज्ञो जातीय आर्थिक 
हानि हुई है, उसका हिसात्र यह ल- 
गाया गया हे-रोग आर सत्यु जो कि 


ह्रों ~ डक | 
चूहों के कारण हुई, उसपर ६३ करोड़ 


रूपया, अन्न इत्यादिको हानि पहुं चाई 


बह ६० करोड़ रुपये की, चूहों को मारने | 


और झोग को रोकने में जो कुछ व्यय छुआ 
बह २६३ करोड़ रूपया सवे योग १,२ 
४२३ करोड़ रूपया ! युरानी विनियम 
हुर के हिसाब से यह बराबर है ४२ 
८,०००,००० पाश के परन्तु वत्तेमान 
सरकारों विनियम दर के अनुसार यह 
थन नाश १,२४२,५००,००० प्राऊण्ड 


के बराबर है | इस अहर युट से एबं भारत | 
- पश्‌ जो ऋण था, उस सेयह घन राशि 


लगभग ५ गुणा है! गरीब भारत में 


' सेइतना घन नाश हुआ आर अब आ. 


हो रहा है, तो आ हन द्यालु? बने हुवे 
हैं | धन्य है, हमारी यह दुयालता ! 


राजाराम सोहून- | गत सप्ताह बंगलोर 


राय और असहयोग > 
राय का ८७ वां 


जन्सोत्सब सनाया गया | राजा के जीवन 


और कार्ये पर व्याख्यान देते हुवे सि० 
रेड्िने कहा कि राजाराम मोहनराय 


पक 
Fs 


आई 


| 


में राजाराम मोहूस- 


कि - 


अहुए शुक्रबार २३ आश्‍विन सम्वत्‌ १६७ ॥ 


| 


से: देश भर में आन्दोलन सच गया 


खूब ! बहू व्याक्ति जिसने बिना पढ़े 
हो हमारे प्राचीन अगाध ज्ञान उरौर 
विद्यप्सण्डार पर झुकते हुवे उस अंग्रेजी 
शिक्षा को, बड़ उत्साह के साथ, भरत 
सें निसिन्त्रित किया जिस को दासता 
से सुत्त करना ही असहयोग सि- 
दन्त का एक सुख्य भाग है; ऐसाः 


ठयाक्ति झी याद्‌ सहयोग त्यागी कहर जर | 


सकता हैं तो प्रेस एक्ट के परख कराने में 
सुख्य भ्राग लेने वले मि० गोखले को 
भी इस, निःसंकोच, सहयोग त्यागी कह 
सकते हैं | हस तो यह समफते हैं कि 
मि० रोटि के इस अगशुद्द नोन आरवि- 
प्करर से राजा राम सोइनराय क्म तोम- 
ह्व कुळ नहीं बढ़ ता पर हां इतना अवशय 
प्रतीत होता है कि कस से कम अश्षह- 
योग के झिद्दान्तें का तो जन 
तना अधिक प्रचार हो गया है 
किसी भोव्यक्ति के महत्व पर इसी दू 
विचार कर है। 


onl 
र 
¢ 
i 
— 


=~ 


Goel 


अपयरलेयड में से- | है 


निक अत्याचार 


Cr डु i स्ततः. द 
इङ्गलेएड को सेना ही, बर्तुतः, इथ समय 
सारी वग़ादत कर रही है। “शक्ति 
हम हि ने 
आर न्याय को” सालिक घुलिस और सेना 
ही इस समय अपने पाशविक अत्या- 
~ . ~ 
चारे! के कारण, इस अशान्ति को बढ़ा 
रही है | एक उदाह।ण ही हसरे कथन की 
रत्यला को स्पष्ट कर देगा । वशशियों से 
लड़ाई करले हुए सेना ने दो "टाऊन हृल? 


पर आग लगा दी जिससे आस पास के | 


कदे मकान जीर दकाने भी शा 
रोग उरक्रेसारे पास के जगले आर प- 
हाड़ों में जा छिपे | इस तरह के पाश- 
विक अत्याचार! से आयरलेरड में कभी 
शान्ति नहीं हो सकती । इंगलेएड यदि 
आज ही सेना वापिस बुला ले तो हम 
सममभते हैं कि शीघ्र छी शान्ति हो जा- 


गद | 


देगी क्योंकि उपद्रव का दमन उपद्रव से; 


नहो हो सकता । 
दशर समिंति की 


ह 5 287 रिपोह प्रकाशित होने 


ज 


कको ब्ष्त द्‌ 


इग था कि उब देश 
| कहा था एक उख दश न 


j ; Pe 
है ? क्या आपको विदेशी 
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रन्त वह रिपोट भारत--हित ३ 
द्व्ष्टि से, केवी होगी यङ 


स्वयसेव लेंगे यदि थे 


हमार पार 


जश्न इन दो दभाः 


( १) इस समिति के सुर्य सद्स्य ए 
अग ज सज्जन 

सब अरन्दोलनों आ 
शिक्षित ठयक्तियों के लाथ 
रुचेह?! रखने उप 


घटनाओं च्लेक 


““अत्यन 


“अत्यन्त यश? प्राप्त किया था। 

_ (२) इसी समिति के एक और सदर 
काले होने से ऊपर से यद्[पि “भारतीय 
हैं पर उनका हदय सवया “शव तांगम 
है। थे जनन से छी कट्टर “देश भक्त अं 
“देश हितैषी” हैं | पंञरन की पिळ 
घटनाओं सें ड 
“दुयाललतो?? 


ड 


थः । 

क्स t 

क्या अब 

योग नही 
Co ह लाख टः 
भेजा है कि भरल सरकार ४ लाख दः 
SR चः घे के क न 
णे हू करांची को अम्द्रयर्ह द्वारा, अनह 
साचे तक विदेश में भेज देने के लिए अन 

बोर 

से इकतठी कर रही है | सरकार को डू 


संकुचित मीलि का इन प्रबल विरोध कर 


संत्री भि०हगस र 
५ सिलियन टह 
इस अबरूयए सें हस नहीं 
ससकले क्िश्लारतल झैसे दुरिद्र देश से ळीद 
क्या आवश्य: 
गर्‌ लिए 
फिनत अडेन्टादैन भी सेजमे 'को तैयाई 
हैं। किन्त इस दृशा में हम अपने देश भाः 
इयो' से एक प्रश्‍न करला चाहते हैं। ब्‌ 
यह कि क्रया आप अज्ज भी उस सरकारे 
सहयोग त्याग नहीं करेंगे जो कि आपका भह 
भूख से छुटपटाते आपके नन्हें नम्ह बच्चों ह 
मुख का एक २ कोर छीनने का प्रयत्न कर ष 
| सरकार झि 

प्यारी है बा अना र अपने वच्चों का पेद 
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दा न पोह | ३०आशिवन सें १६७७ दिऽ ६ दुयानन्दाब्द ३७} ला० १३ अक्टूबर शन्‌ २१९२० दे | मारे 
हर ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्त्त्त्ल्च्च्च्त्त्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ललसससलसलतज्लल्सतसल 
छलयाळरी | ng | 
ड 2 < | Cg छू कि हि 
CoO च कक. # 
शाणानां क्रो च पीजे नीर तुम भस-स्यरोद्म्‌ ऊएण 4 
इ हे ञे । क्यों झूथों प्यास युझाइ हैं त्यों ल्दों देत बहाय ३३ ३ ७ 
दृघामरय दास हु एरा, दयः कुछ दरस पर की जले ४ | क 
सेरा मन हैं बहुत चझुळ, कुभारन पर रहे तत्पर | | है/हि नञ्ज पू ७ सां बड़े हॉय छण्िणा 
इसे छळजे में करने का, सुझे उामध्य अर दुले।॥ १॥ | रासे यह दुविधा पढ़ी परे किल थिथि भास । ४ ४ 
ही न्हाय! यहु सनसेरा, परम-प्रभु प्रीलि गंगा सें। | कभ्री न फूनो देसि अरसिक शीस स्मास । 


२॥ 
सदू' जलतर है सन देएवर, भलो देख रों को | 
जलन पेदूर न हो जिस से, मुझे बो झरन्ल रख दीजे ॥ ३॥ 
खरग कल्याणकारी अन, कृपाकर के करो नयदनू | 


रंग भे बस उसी रंग में, दयामय ऐसा बल दीजै ।! 


करे बलव सुखदाई, सुके बरदःन यह दीम || ७ ॥ 
को जिये अगवन्‌, ननाऊ में खफल 
करू उपकार जिस से कुछ, सुस्हे बल बुद्धि बह दीजे || ५ ॥ 


सें बाख राख भिज तन को, सदा इस जम्मभूपर ही । 


4 


दुपा सह सन को । 


कह अवलस्त्र इक प्रभुरा, कपा श्रीकान्त यह कोजे ॥। ६ ॥ 
लहित्कान्ल 


—° 


तहे 

कुछ दोहे-- 

समुक्ि तयार रिक्त यह ना भरि इस में घात | 
द्गृनो जोर सुजाइगो जब होगो अपघात || १ ॥ 


फूल कहे विधिने किया अरे बड़ा अन्याय । 
दे सुरूप भब पास ही कांटा दिया उगाय || २॥ 


| 
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करे बाह जाही बड़ी एर्‌ समझी नहिं बात १ ४ ॥ 


सुख दुर को उपजाइ है दुख रूख को सएजवछ | 
र्रर कॉल खग सोच के तुम इमे देउ बला || ६ | 
आनन्द 


झाहा झे नियम 4 
१. यापिक शूल्य पारस में |), विदेश में ५।१), ६ सला 
का २} १ 
ग्राहक झहाशण पर व्यवहार करते सएय खारक खंख्या 
अबश्य लिखे । च 


शमास से कम सश्य के लिए यदि पढ़ा झदूलसा हो तो 
पने डाकखाने से ही प्रबन्ध करना चाहिए | 


घवभ्धके्ता श्रद्धा न 
डाक शुरुकुल कांगड़ी ( जिला बिललीर > | 


Nr ७५ ---- oom 


|, 
रिः 


अदु T 


झुकवार ३० अरशिवन सम्वत १६७७ 


if 


57 | 


Po | 


ड 
= 
ti 


देवानामेतत परितषूमनम्यारूढं 


सर्वे अमृतेन साकम्‌ । २३ ॥ 


मानम्‌ । तरमाज/तम्‌ त्राणं ब्रह्म ज्येष्टं देवाश्च ' 


“प्रकाशमान लोकों का सवेया ग्रहण | 


( बश सें) करने 


वरला, दूसरों सेन 


हमला किया गया, यह स्वप्रकाश-स्वरूप् | 


( परमात्मो ) सब के ऊपर विचरत्ता है। 
उस से सब में उत्तम वेद्‌ रूपो व्रक्तज्ञान 


साथ होते हें।” 
इस से पहले मन्त्र में वेद्‌-ज्ञान त्रह्म- 
चारी के अन्द्र भर देना ही आचाय का 
कत्तठ्य बतलाया है । यह क्यों ? उस का 
हेतु इस मन्त्र में बतलाते हैं । कल्यनर 
करो कि एक बड़ा भारो यन्त्र है जिस में 
बहुत सो कलें चलरही हैं, सेंरुड़ों पहिए 
चक्कर काट रहे हैं ओर बीसियों प्रकार 
को लाभकारी वस्तुएं तय्यार हो रही 
हैं, यदि कोड साथ/रण मनुष्य को उस 
कलःघर में अपना काल-यापन करना है 
तो क्या आवश्यक नहीं है कि कलाघर में 
प्रवेश करने से पहले बह उख यन्त्र के 
एक एक सुओ से वाक़िफू हो जाय इस 
काम के लिए कोन उत्तस शिक्षक हो 
सक्ता है? यदि कलाघर के निर्माता ए- 
निजनियर को निश्चित तद्विययक पुस्तक 
का पाठ कराने वाला योग्य शिक्षक मिल 
ज्ञादे और एक एक वर्णन को कलाघर 
प्रर चटाता चला जाय, तभी कलाघर का 


 पचगामी कलाघर से लाभ उठा सक्ता है। 


अन्यथा पहियों के चककर में फंस कर जान 


: दें बैठ ने के अतिरिक्त और क्या हो 
सक्ता है | 


यह संसार सत्र से बड़ा ( मनुष्य के लिए ) 


असीम कलाघर है | इस के अन्दर, मा- 


नवी कलाघरों की तरह, केवल निर्जीव 


जड़-सु ष्ट 


ह्वी नहीं प्रत्युत चेतन/सृष्टि भौ 


भ्रमण कर रही है | इस विचित्र कलाधर 


ब्रह्मचय सूक्त की व्याख्या * 


| निर्माण की है । अरठोंवसु जिन के अन्द्र 
चरति रोच- | 


में दिव्य सष्टि सब अनोदि निर्माता ने ही 


ही सरी सपष्टि निवास करती है, ग्यारह 


रूद्र जिन के मिले रहने से शियिति और | 


जाने स मौत और रोना 
, संवत्सर के बार हों आदित्य 
डी 


खिद्धत ओर यज्ञये-सञ प्रकाश 
~> 


स्वरूप से होते हैं जिस ने इन सब को 
प्रकाशित कर छोड़ा है। और फिर उन 


~ ि 


| देवों में अमर पन भो उसी ने डाला है। 
प्रकट होता है और सब देव अमरपन के | 


L 


| कलाघर निर्माण क 


° विचित्र 'कलाअवन 


स्वामी है, जिस से संसार रूपी चङ 
न केल र्मात्र 
ही किया गया प्रत्युत जिसके आश्रय पर 
ही यह स्थित है--तज ज वेल्लA-तदन्‌-उस्नौ 
से सत्र सुष्ट होतो, उसी पर 


stebasnd iB हल IRINA) | 


सयित 

तो ओर उसी में लय होतो चङ 
सबको प्रळश दृता हुआआ आर सब्र का आ- 
चार होता हुथा, रूवपम्‌ किसी आधार 


को अपेक्षा नहीं रखता | उसी ने इस 


| इरे ब्रह्म एएड को रच कर उसका ज्ञान 


ये सन्न प्रकाशक देव जहाँ अपना प्रकाश | 


उसी छूव-प्रकाश-स्वरूय से प्राप्त करते 


। हैं, वहां इन्हें प्रचाह से अनादि भी इसी 


ने बना छोड़ा है । प्रलय के पश्चात जब | 


जब रूष्टि होती है तब तब ही ये शक्तियां 


नि 


अपना काम करती हैं 


घाला यथा पूर्व मकल्पयत्‌ ` दिवंच प्रथिवी श्च न्त | 


रिक्षमथो स्त्रः |! विधात्ता ने सूये चन्द्र, अ- 


न्ये प्रकाशमान लोकान्तर तथा पृथिवो, 


अन्तरिक्षादि पूर्ण कर्य 


सीण किए हैं | इ 


5. oS 
कलाघर का निलोता सवयस कसा हू? 
जगत के सब प्रकाशसान लोक डस के 
बझ में हैं। सांसारिक एन्जिलियर तो 


र के अलग हो सकता 
है, परन्तु यह एनिज 
किए कलाघर में . व्यापक है इस लिए 

हृ कलाघर कभी बन्द नहरों होता | क 
लाघर के निमांता मनुष्य को पकड़ कर 
अलग करदे तो उस के कलाघर को स- 
माप्ति-हो जातो है, परन्त॒ यह ऐसा सं- 
सार रूप माया का .स्वासी मायो है कि 
इसे कोडे पराजित नहीं कर सक्ता । यह 
स्व-प्रकाश-र्वरूप सब के ऊपर विचरता 
है।यह जहां सूम से सूकम इतना है कि सू दम 
तर पदार्थो के अन्द्र भी विद्यमान है 
वहां इतना बड़ा है कि. सब्र पदार्थों को 
चेरे हुए है । इसको एपेट से बाहर कोइ | 
नहीं । 

जो ऐसा ब्रह सब से बड़ा सवका 


3. 


~ ~ ° 
नियर अयने निमोण ! 


“सूर्याचन्द्रमसो | 


Ic =; eS 
| पक उसा भ॑ आवन 


सनुष्य का दिलाने क लिए बद्‌ का प्रा- 


दुभाव किया | जिसले आंख पोळे दी, 


पहले उसे दिखलाने क लिए सूयं का 

© fe शा 
निर्मोश किया, उसी ब्रक्म ने म॑नष्य की 
बु को पदोप्त करने के लिए सत्यज्ञान 


का संसार भें प्रसार किया । 


Iैनस्खन्देह साथे भाग पर चलाने के 


लिए योग्य ब्रह्म चारी सांसारिक आचार्य 


| का अवश्यकता परन्तु यृयाय ज्ञान 
को प्रप्त के लिए ज्ञान के प्रखारक पर- 
सात्मः ओर जिज्ञासु के बोच में काई 
लसर पदो जड़ी अन! चाहिए । बढ़ 
आत्मा को ही पहंच हे, इस लिए चन्य 


हैं थे नररस्न जा खस्य बद्या कां प्राप्त 


का सान साथारिक आचाय से देख कर. 
साथे ऋष्थेश्वर को शरण सें जाले हैं क्या 
डने से सडच्व की 
प्राप्त हुती हूँ | शानत्यो ३स 


सन्यासो 


से गाथना 
` गत १ सितम्बर से डाक विभाग ने 
विना रजिस्ट्री किए वी. पी, लेना बन्द 
कर दिया हे । रजिस्ट्री करके वी. पी. भेजने 
से मंगाने वालों को प्रति पी. पी. 2) अधिक | 
देने पड़े गे । इसके अतिरिक्त, बी. पी, का. 
रुपया देर से मिलने के कारणा हमें पत्र भी 
देर से जारी करना पड़ता है। इस लिए| 
ग्राहकों से प्रार्थना हे कि अच्छा हो, वे यदि 
मनीग्राडर द्वारा ही घन भेज दिया कर। 
इससे ग्राहकों के जहां ८) बच जाबेंगे बह | 
उन्हें पत्र भी शीघ्र मिल सकेगा । 
प्रवन्धकरत्ता 
श्रद्वा 
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अडु( शुक्रवार ३० आशिवन सम्बल १६७७ 


; १2) निकाला तो शास्त्री महोदव उसके विस्र 
| बुष फा | | Iani[०४६@ (निकलने को Be दु । भन 
a | इ २ उन्ह मना परन्तु उन्ह,ने न मान ओर 
है. | | अपना घोषणा पत्र निकल ही डाला | मेरी 
i ge os आह] ६ कि ९ अप्रेल १९१६ को जो 
सयसहयोग ष्क्ो्‌ हवी ग जा पलवस के स्टेन पर गगेरिफ्तार हुए 
उसक मुख्य कण माडरेट लाडर ही थे।अंर 
स । उस रिरिफ़तारी के कारण जा कुछ 'उ द्रव 
` जब जल का प्रत्राह वेग से चज रहा हो | हुआ -चहे सात छाठ गोरे बे रहमी से मारे गए 
ओर उसे पकने का यत्न किया जय तो ज्यों- | और चाहे सैंकड़ों निरपराध बल, युवा और 
ज्यों सामने बन्द खड़े किए जाय वों त्यों उसका | दृद्ध हिदू, सिक्ख, और . मुसलमानों! ने तड़फ 
बल बढ़ता हूँ छ सव बन्दा को तोड़कर पारी | तड़क कर प्राण देकर, जालियाँ बले बाय की. छा 
ऋआ वेग से चल निकलता हें । गङ्गातः पर | म वः टिक बना विल ल नल 


रहने से मुझे इस घटरा का बहुत अनुभव है । 
. चाइसराय महोदय 
तेहर।क 


न आसह [ग 
| याद 
तो शायद बड़ी हरकत न होती । 
शास्त्री तथा सुरे द्वाबू से मुद्गरनी 

पे 
माडर८ 
बिरोध 
सहयोग 


Movement क्ट 


का 


बतल।या 


को प्रेरित क्रिया कि इसका 


5) 


रे | लांड ]चलङ्गडन न मद्रान म॒ अ- 


[ unconstitutional और Aisloy: 
कर जनता को ओर भी 
भड़का दिया है। महात्मा गान्धी का 
जाति का प्रस्ताव हा गवा ह, एक 
प्रस्ताव नहीं 
नेता पर 


होगा 


प्रस्ताव 
आदर्म 


aE] 
का 
किसी 


9. 


वहा 


! 
कारण 


गया तो 


रु ~ 
सम्पाइका न 


भी 


ry 
| 
¢ | 


[ला 
समझदार 


2 = 


ला अ.दि को हवलात में लेजाशो--- 


क्या यह धमकी लोगों को डरादंगी ? 


~ 
ब 


है ! जहां सहस्रो बेंड़ियां पहिरने को 
बैठे ९, ऐसी गीदड़ भवकियों से क्या बे 
छोड़ कर भाग जायंगे ? मिस्टर माननटेगू 
तक ने वाइसराय को गांधी के लिए खुले बन्दो 
छोड़ दिया और व,इसराय थेम्सफ़ोडे होम मेम्त्रर 
के सर्व घोपणापत्रों पर, “बूबेशाह वाली मुहर” 
लगाने को तय्यार हैं | छोटों पर हाथ डाल कर 
शायद ये लोग जाति की नाड़ी देख रहे हैं। 
तौर इस समय माडरेट लोग नोकर शाही 
उनझी हां में हां मिलाकर, अधिक भड़का रहे हे 
ओर साहसी बना रहे हैं । 


को, 


जब गाधी जी ने सत्याग्रह का धोषणा पत्र 


~ 


इसी पर चुप रह जाते 


के पाप 
के भ.गी भी बही हैं । ने 
प्रसक्त देख कर भी, फि! मिस्टर चि- 


चब फिर झा ञं 


सब कु 


न्तात!ण का अनुकरण किया है ओर इसका जो 


२८ उस Ma हे 
रणाम हांगा उस क Iलएुभा[ यं ८ 


तर दाता ह | मुरचद्रबावू का अवस्था ता समझ 


ठ १ 
लोग 


[जाती हे, परन्तु शास्त्री जी से लाग- मृत 


he 
म ) 
(5 


ठ्ान्‌ का इस समय अमल सर्वसाधारण 


का 


की समभ म नहीं अता | 


भेंने बहुत सी घटनाओं में मिस्टर चिन्ताम 
की मानसिक बन वट का स्वाध्याय किया है । 
अर मेरी सम्मति यह्‌ हुई है कि माडरेट। में बहुत 
से विचारर्शाल पुरुष होते हुए भी उन से ऐसी 
रकत इसलिए होती हें कि मि'ठर चिन्तामणि 


उन को चिन्तित करके उल्ट मांग में चला देते 


हें। सच एूछा जाय तो मिस्टर चिन्ताउणि म.डे\ट 


पाटी के ९शो ९९nष४ हूं | 


यह सच है कि मिस्टर शास्त्री के घाषणापत्र 


> 


ने “सत्यःम्रह”' को बहुत हानि पहुंचाई । परन्तु 
वह समय ही ओर था । उस के पश्चत्‌ जनता 


साधन-सम्पन्न होमइ हे | 
ह्‌ ती 


उठती । बीसियों हड़तालें हुई, सैंकड़ों जलूस 


क्या पुरानी अवस्था 
। इन गिरिफतारियों पर जनता भड़क न 


श 


का 


~ 


से 
परन्तु मुप्तल- 
मान बहादुर ओर हिन्दू वीर खुजी पेशानी मुप्त- 
कराते हुए इन दूतो, को निराश कर गए | 
गांधी जी को जिप्त दिन पकड़ा ज्ञायगा उस 
दिन माडरटॉ ओर गवनमेंट-दोनो की आंखे 


~ 


खुल जायंगो | वह आये से देखेंगे कि करोड़ों 


निकल चुके, फोज ओर पुलिस ओर 


भड़काने में भी कसर नहीं रही, 
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डर 
गलों से आहलाद से भरे “जय जयकार” के 
गर्म्भ.र नाद तो निकलेंगे परन्तु और तरह से 


। एक पत्ता भी तो न हिलेगा । तब क्‍या पंजाब 


की गतबप वाली घटना की तरह भवभीत हो 


| कर प्रजा शिथिल गात हो जायगी ? यह नहीं 


हेशशा । अपने हृदय की साक्षी से में कह सकता 
हूं कि एक गांवी के पकड़े जाने पर सैंकड़ों उन 
का काम बां? लेने को तय्यार होंगे और इतेन 
वीर बेड़ियां पहिरने को तय्यार होंगे कि बृटिश 
गवनेमेंट के पास न तो इतनी हथकड़ियां ही 


| निकलेंगी ओर न ही उन के बन्दीगुदे ( जेल- 


खानः ) में स्थान देने की गुंजाइश रहेगी । 

ओर तब क्या रूरकारी कालिजों ऑर स्कूलों 

के बेंच भरे ८ रगे और हिन्दोस्तानी , सुकदर्मो 
वाल कचहरियो के अहातों में ही घूमते दिखाई 
देगे ! तब उपाधि घ रिश्रो की उपाधियों की 
या कद्र रहेगी ! फिर क्या भरत जातीय महा 
सभा को “असहयोग”? का नियमानुसार प्रस्ताव 
पास करने की आवश्यकता रहेगी ? माडरेट 
ओर उनके मित्र भले ही रिक्त स्थ नां को संभल 
ले, परन्तु बाडिश गवन्भिन्ट के हिन्दोस्तानी सिविल 
ओर मिलिटरी नोकर ऐसी गुलामी से जेल जाना . 
बद्रजहा बेहतर समझेग | भारत की शान के 
लिए माता के मान के लिए क्या सहलों तप का 
जीवन व्यतीत करना और मौत को भी हंसते 
मुख से स्वीकार करना अपना कत्तव्य समभेग ? 
शासकों ओर उनके खुशामदियों की समय 

होश ठिकाने अगड तब भी और यदि डायर- 
शाही का चक्कर चला तब भी दोनों अबस्थाओं 


| में भारत का बेड़ा पार होगा | 


श्नि 
मद्रास ग्रचारनिच्ि 
आ।ये समाजों के नाम मेंने छपे अपील भेज 


| दिए हैं । पिछले सप्ताह में जो पत्र उत्तर में आये 
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~ 


~ 


हैं उन से कुछ आशा बंधती हे कि मरी अ- 
पील बहरे कानों पर नहीं एड़ी । परतु काम, 
जहां तक हो सके झीप्रता से होना चाहिए । आ- 
वश्यकता और आदी शीघ्र भेजने की है । म- 
दुरा में चार लोकल उपदेशक रले जासक्ते 
बङ्गलोर में आदमी शीघ्र भेजना चाहिए ॥ 
यदि धन प्रर्याप्त हो जाय तो गुरुकुल ` कांगड़ी , 


~ 
६ । 


के दीच्षाग्त संस्कार से पीछे दो तीन नवस्नातकों | 
£ | न 

को भेजा जासक्ता है । 

अभी तक में कुछ वतला नहीं सक्ता& परःलु 


जो समाचार शआ रहे हैं उन सता लगता है | 


३५ 


यदि हमारे पास १००० ०) व्यय करने 
होजावे तो आगे का सब काम मद्रासी भाई 


भी व्यय 


अश चला सके । 


gS अदा शुक्रवार ३० आश्विन सम्बत 


: जाति शिक्षा में गुरूकल की सहायता 


| 
f 


इस लिए उन फे लिए गुरुकुल की शाखाएं खोल 


| 


` आरम्भ को शाय । 


| 


mts “Smemmipnc 


कभी २ केषल र्द्ियों के लिखे ही ठधा- 


| 


मेरे पास बहुत पत्र आरहे हैं जिनका भाव 
यह हे कि ले.ग अपने नए बच्चे सरकारी वा अर्थ 
सरकारी स्कूल में दाखिल नहीं करना चाहते 


दी जायं । भं इस अवश्यकता को स्त्र्यम्‌ अनु- 
भव करता हूं । जिन जिन प्रान्तों में ऐसी आव- 
श्यकता अबुभत्र हुई है वहां के सज्जन गुरुकुल 
के स्थानापन्न उख्याधिष्टाता से पत्रव्यवहःर करते 
रहें । में ब्रह्मेश से लोट कर ऐसे सब स्थानों 
में पहुंच कर अपनी बुद्धयनुसार ठीक माग 
बतला दूंगा । 
र शहुनल्‍्द सन्पासी 
——— ९ 600 —— 
। ( पुष्ठ ५ कर शेष ) 
( ३) साप्ताहिक अधिवेशने में 


रूयास हुआ करे | 
(४ ) खिया के लिए कथा को रीति 


(४ ) पारिवारिक उपासना का ऋन 
एर किया जाय। | 
( ६) समाज की ओर से हफ्ते में 

से कभ एकबार गलियों रें प्रचार हुआ 


) ) बात चीत द्वारा सी आर्य परुष 
ज्यों को वैदिक घर्म सम्बन्धी 


पतों सलाह अच्छी हैं। 
> ३ की कुछ अधिक उपयोगिता 
होती | यदि. समाओं दन 


कर आगरा 


फिर ने दो! सफ्ताह से 


१५६७७ 
( पृ० ८ का शेष ) विचिन्न है | उसने -कहग कि लोगों में 
ह गड़ो होते हैं जीर च 
सर दोराब जी ताता ने कैमि्रिज सनिघ- hi फिड छत ठ अर चने आप 
सिटी को इज्जिनियरिंग स्कुल की स्कीम | 2 Rh क्षपात से झू' प न हा सकोस 
फिर से बनाने के लिए २५००५ पौशड़ | ए ये सशोधन रबीकार्य नहीं हूँ। 
(२३०००० ढाई लाख रुः) का दान | जगता के प्रतिनिधि पक्षयाती होंगे और 
किम है । भारतीय दाली दान करना सारण ने सर्बेथ अनभिज्ञ कलक्टर 
लो अब लळ भी नहीं भूले है परनलापाना | नो कामकर से नगर ल a गए न्यायी 
र ञ्ै ह होग---क्या अच्छा लका हे। 
पात्र का विचार सर्वथा छोड़ जैठे हैं। |, उ : 
रा सूह ST TOIT स्युस्‌ FT 2 
अञ्ची तक जितनी भी दान को जड़ी iहायक सरक्षक सभा गुजरात 
रक़में शिक्षा के क्षत्र सें भारतीय नहा अन्त का कर्लडय” 
ड उ्त्सग गहे हें 3 {= 
gu द्वारा उत्से क्रो र प्रायः गुर्छ्ुन काॉगड़ी विश्वविद्यालय के 
व्ल डँ 2 
है Pe सी 5 | के असहयोग के विषय में लिखते हुए 
गया है, इस वषे देश में बहुत सी करूप-. A ज 
5 F ~ SL ९" त्रय जाक 
नियां ओद्योगिक उन्नति के लिए खोली EE ४ 5 गजु 
गई हैं और देश की परशथीनता तथा | "उ है उसे श्र्वः के पाठकों 
निर्धेनता को देखते उनको स्थिति बहुत होगा कि गशृरुकूल कांगड़ी को चन की 
खाए्ताप्प <+ ~ 
प्रसन्नता का कारण हो रही है ऐसे समय | संदायला फौ कितनी अएवश्‍पनर है और 
में औद्योगिक शिक्षा की कितनी आब- | स्वप्यी शी शह्वानन्द जी भहारो जने आ- 
श्यकता है ये प्रत्येक देश अच्छ अनुभव | वश्यकता पूरी करने को लिए पर्यटन 
कर्‌ रहा हे | तब न जाने ताता मधहाशय एर किया है | स्वामी जी सड़ार'ज ह्‌- 
ने यह दान देश को न देकर विदेश में क्यों | रेक नगर में तो ज्ञा नदीं सरे हैं इस 
उत्सर ऋ इण भारतवा- | ए घ क 
सर्ग किया है | यह भी इभ अउतदा- | लिए संरक्षकों का झु है कियो अपने 
दभरग्य का हर सचक छे ड = 200 2.५ 
कि सूचक है नजदोक के स्थानेए में से एण्ड एकब्रित 
भारतीय गणना विभाग के अनुखार गद - १) ~= 
3 करके स्वामी जी को सेल देवें। [भराल प्रान्त 
अगस्त सरस में ब्रिटिश भरर में ११६५ | -. NS 
RA क लंग भग साठ ( ६० ) दह्माचारो गरु- 
सोट्रकार विदेश से आये इनमें सेस यक्त कल कांगड़ी और ‘+ क्ल झा से 
3 द ण्ट अर उसकी भें शर 
राज्य असरीका से ६०६ छे लगभग; | ` = ३; ` >>: 8 ली ~ कि. 
> ही E पठेत € । गुरुकुल संरक्षकों शे खानपान 
सयुक्त राङ्घ ( 7064 0800४ ) से oe किक: 
2 की ४ > का एक छेला है शिक्षा सुफ्त दी जाती 
२६ ओर ऋचाछुर से ३२ आए | १९२० | 5 शित्ता का स "कद रे 
० एल से हक लक्क पाच स होन |! इ i 
| पञ्ञाय प्रान्त को जनल से चलता है। 


में ६४५७ सोटर आये जिमका गरस २५२ 
लाख घ | जुन्हों महू १६१६ ई 
मे २०६६ मोटर अये िनका झूल्य ५८ 
लाख था ! एस गणना से यह रुपए 
हो रहा हे कि देश के दिल दिन बढ़ते 
हुए शन के नियाट को रोकने / के लिए 
औद्योगिक शिक्षा को और स्वदेशी के 
ब्रत की कितनी आवश्यकता है | 

संयुक्त प्रान्तीय व्यवस्थापक सभा की ८ 
अक्तूबर को बैठक में परूचायत जि 


~ 
न 


पास होगया | प० गोकरणनाथ मिश्र ने 


प्रत्येक ऐसे ग्रास वा ग्रामसङ्रूहू में जह 


कोश सरकार से नियन्त्रित सकल हो 
पङ्चायत के अवश्य स्थापित किए जाने 


सथा पछचों के ग्रास वासियों द्वारा चुने 
जाने के आशय के दो संशोधन पेश किये 
थे जो कई माननीय सदृस्‍्यों द्वारा अजु- 

रोदिति क्लिए | जैसी सम्भावना 


न्त॒ धरकारी 


गुजरात प्रान्त की जयलर का क- 
तेंठ्य नहीं है कि वे गुरुकल को सहायता 
देवे । गुजरात की जनता जरूर सहा- 
यता करेगी, काम करने घाले। नही जरूरत 
है| सहायकसंरक्षक संभा से सेरी प्रा- 
थेना है कि अपनी संभाके उट्टे श्या नुसार 
वे सहायया पहुंचाने के लिये तयार हो 
जावं | सभा क प्रधान आर मन्त्री से 
प्राथना है कि वे अपनी सभा छलाकर 
एक डेप्युटेशन बनाकर काम करना 
शुरू कर दें | 
विजलपुर आपका सेवक 
8।१०।२० फोन काडे | 
हस शजराल क पाठकों का ध्यान 
इस पत्र को ओर विशेष रूप से आकर्षित 


क्य 


करते हैं | गुरुकुल ही इस समय सञ्यी | 


संस्था है 


जातीय शिक्षा देने वाली एक मात्र 
सं० श्रद्ठा 


अद्ठा शुक्रवार ३० आशिवन सम्वत्‌ १९७७ 


व्प्रायं समाजिक जगलू 


ba 
अकेला चुहुमान्‌ 
सटुर्समचारक आर्ये समाज अरर राज 


नीतिके सम्बन्ध को क्र ता 


'आये समाज में बहुत 


व्याख्या 


लिखता छे 
ह्र अ लखता छ 


जोड़ पुछष दिखाई देते हैं जिनसे आज 


कल छमारी समर्नात सिजलोी हो? बात 
ठीक है । सहुझेप्रचारक् को प्रकार को रस 


नेसाल वाले लोग आयसमाज में नड़ीं 


गलते उस्का एक नमूना उसी लेख सें 


मिळला है | पचगरक लिखता है-*हृसारी 


सम्मति यह है गि आायंसनाजी होले 
हुए भारलबासी तो हन हैं ही, और सच्चे 
आर्यखमाजी छोते इए ही हम भारत 
जाता की वरसरूलबिक सेवा कर सकते हे । 


परन्तु आारतवासियों के साथ वक्तसान 
a 


पालि! कस से सू{र्मनत छोर हुए 
सच्चे आय समाजो नहीं रह सकते!। इख 
~ 
रुचि से खहूत्रत होने बाठे आथ समजो 
सं त 
यदि संङ्यग में कम्त हों तो आश्चये 
_) (थ ~ ९ 
नहरों क्योंकि इष्ड भाज. छेसे पर झा 
समाज को घेद्‌ के सस्पूर्ण रअघ्रकरण से 
I oe Nr GS Loe श 
सृहू मोछनर पड़ ग आर खत्यापघप्रका 
का दशम खमुहलाख अप्राभाणिक साचा 
शा r भ्‌ प्ङ 
डेगरं । हरेक समम्ददार आय सखभएऽ 
जानत है कि सच्ची रश्जनीति भी चम 


'का एक अंग डे | 
जारयसमाज और आय समाजो 
यह रुमरण रखला ब हिंए्‌ कि आायं- 
ससा दूसरी वस्तु है, आय स॒माजी दू- 
सरी बस्तु हैं। आरर्य॑सभाज उन सभासदां 
के संगठन को गास है, जिन्होंने वैदिक 
"चस के सिद्दाल्त को सत्य मानकर समाज 
छे सस्य बनना स्वीकरर किया है। आय 
स्समाज में वह लोग आते हैं जो वैदिक 
ध्यम को आनते हैं, और चाइते हैं कि 
सार में वैदिक धसे फैले । आये- 
समाज उनको घासिक 
का केन्द्र है । किन्त यहु ध्यान में रहे 
कि आय समाज में आता हुआ कोई भी 


बृछल7ओं 


उआदसी यह प्रतिज्ञा नहीं करता कि वह 
जीवन भर फेवल आय समाज का प्रचार 
छायं करेगा, यह यही कहता है कि 
च्न्सःट्रानतों का सें केघल शब्द से प्रचार|कश गया | 


|] 


५ 


सलुणष्य के जीवन के कडे आन हैं 

5 a= re : 
कड सम्चन्थों से अन्य ननुष्येः से बंधा हुआ 
है| बहू परमात्मा की प्रजा 


अग है, 


रग व्क 
जाति का टुकड़ा हे, 
सातापिता का पुत्र है, और जिस समाज 
साहित्य और विचार सण्डल में उत्पन्न 
हुआ है. उसका प्रतिविज्च है । 

आर घन से भी अधिक सस्त्रन्ध हैं, 


अपनी 


चइतने 


मरुब्य को सज्ु्य समाज से बांचते . हैं। 
आय समौज में प्रवेश करता हुआ कोई 
आय समाजी इन सम्बन्धो को तोड़ 
नहीं खकता | वेदोक्त सब सभ्चन्ध-चमंर 
का पालन करना उसका कत ठय है | इस 
लिए जो लोग यह 
को 
न 


उपदेश देते हैं कि 


आायेसमाजियों अन्य किसी भो सभा 


संगठन में कार्यं न करना चाहिए, या 


अन्य किसी नी आन्दोलन में आाग न 


च द्ग 
5५ 


चाहिए, बह भूलते हैं । 


कळ दृष्टार 


अणष्य 


भगो 


से आजायगो | ऋषिदुयाजनन्‍्दु 


समाज को स्थापना कर देने पर प- 
रोपकारिणी सभा का जुदा संस्था ब- 
नाना अनुचित नहीं संनफा ! ऋषि ने 


7  रुघापना भी डपयुक्त 


देखिये । 


र्षिशी सभाओं 


ही जानी । बत साल सन्त्य सें 


सर्‌ 


ध पक्के 
हुए यदि देश की ख़ातिर जान ह्‌, तो 


लोग इसग्डै चस 


Ug 


ये 


चस के मरने कर खतरा 
रगन्दोलन को तोव्र 


। न 
खिलाफत 
रण इस्लाम को नाश का भय है, परन्तु 
एक अरण समाजी के अपनी मातृभूमि 
के प्रति कतव्य पालन करने का यत्न 
करते ही वीसियों .बोकल सिर हिलने 
लगते हैं । इस पर भो प० रासभजद्त्त 
स० कृष्ण जी, शर्शोठेकञअन्द्र जी, हुा० 
सहानुभवों 


लक्ष्सीद्त्त जी आदि आय 
ले गतवषं आन्दोलन से जो भाग लिया 
हे, उससे उनके लिए साधुवाद हो कहने 
को जी चाहता है, और निराशा के लिए 
कोई स्थान नहीं प्रतीत होता । यह स- 
ज्जन किसी दूसरे सहरनुभाच से कस 
आय ससाजी नहो हैं-. 


गो रक्षा के कार्य को बढ़ाने के लिये गो | 


के क- | 


OE 


गतवर्ष को आन्दोलन सें अगुआ बन 
कर इन्हें।ने आय समाज के काये को इ- 
जजत ही दी है । आय समाज का गौरव 


| कस नहीं बढ़ाया ही है। 


एक सोडा सपना 
यदि कोई इन पंक्तियों के लेखक से 
पूछे कि तुम्दारा सब से अधिक मीठ+ 
सपना कौनसा है, उसका उत्तर यह 
छद्वीगा | 
“भारत में चे, देश और ससाज को 


| भ्रलादे के लिए जितने आन्दोलन हैं, उन 
| का नेतृत्व अरय समाजियें झे हाथ में 


हे। । एक इश्वर की उपासना का जयनाद्‌ 
सुनाने का समय आये तो सब से आगगे 
आयंसमाजी हो; यदि देश को समाजिक 
कुरी लिये को दूर करने को खमस्या उप- 
स्थित दो, और विरोधियों के तीरों को 
बौछार छो, लो सब से आगे छाती तए- 
नने वाले आय समरजी हों; यदि देश 
की स्वतन्त्रता का युहू प्रगरम्भ हो तो देश 


« | की सेनामें अधिक सिपाहो ऋषि दूय 


यदि 
रज्य हो 
तो उसके स्तम्भ, वेदिक चने के अनुयायी 


नन्द्‌ कं शिड्य हे, और तो क्या 


कभी कोडे भारतीय प्रजा ल 


हे आर्य्समाज रहे और फूले फले परन्ल रुखका 


यह यत्न न हे कि उसके फूल फल याग 
की सीमा के अन्दर ही पड़े २ सड 
जायें । वाश का यश इसी में है कि उसको 
फुले। का सुगन्ध दिर्द्गन्त में फेले 
आर उसके फलों का गुणगान देश वि- 
देश में हे।। इस लेखक को ऐसे विस्तृल 
प्रभाब शाली आय समाज का दृश्य एक 
सम्प्रदगयश्भद संकुचित गिरोह की अपेक्षा 
बहुत उज्ज्वल प्रतील होता है । 
आर्य समाज और स्त्री जाति 
लाहौर के प्रकाश ने आय समाज और 
स्त्रो जाति के सम्बन्धों का वणेन करले 
हुए निम्नलिखित क्रियात्मक. सलाह 
दी हैं- 
(१ ) आय घुरूष अपनो खिये को 
साप्ताहिक अधिवेशने! सें छेज्ञाया करें । 
( २) व्यरण्याता' लोग स्नियो को 


मौजूदगी कर ध्यान रखें और कठेन | 


भाषा न बोले | * 


®, 


( शेष एष्ठ ४ के पहिले कालन के नीरे ` 
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गुरुकुल जगल 
गुरुकुल कुरुक्षेत्र " 


~ 


पठन पाठन का द्वितीय चन्र प्रार|ण्त हो | 
गया है। छुट्टियों सें चर गए हुए सञ्च अ- । 


च्यापक और व्रह्मचारी लौट आये हैं 
आर नये तथा बढ़े हुए उत्खाह से अपने 
कार्य में लग गए हैं | आलेझ्घाथ्यापक को 
कमी थी उसको रणजोत रभ्य जी ने, 
जो एक डत्साही सज्जन हैं, पूर्ण कर 
गद्या है ।* 

ऋतु अत्यन्त खुद्दावनी है और ब्रक्ष्म- 
चारियों का स्वास्थ्य भी उत्तम है । मलेरिया 
ज्वरं का प्रकोप अब नहीं रहा है ओर 
केवल दो ही ब्रह्मचारी औषधालय में हैं। 
गुरूकुल कुरुक्षेत्र अपने जल बायु के लिए 

बे गरुकलों से उत्तम है। इस वप छष्टियों 


में अन्य गरुकलों के कई खज्जन यहां 
स्वास्थ्य सुधार के लिए पघारे थे | गुरू- 
कल सेंसवाल के और इन्ट्रपस्थ के प्रव- | 


| 
स्थकर्ता भी कळ दिन निवास कर गए हैं। | 


नर 


से 
्री० स्ातक देवराज सिदुन्तालेंकार भी 
हैं आपका पाठकों से खुपारिचित सत्संग 
सम्मेलन में ब्रह्मचयं पालने के नियमों 
पर एक सरल उपदेश हुअ था । 
वर्षा के अभाव के कारण इस ब 
के समान जल की भी कभी है। पहिले 
' गुरुकुल के पशु जंगल में तालाबों से पानी 
फी आते थे किन्तु अव घास आर जरत 
दोनों का ही अभाव ही गया है। घि- 
चार है कि बाहिर के लाए फे पास इस 
प्रयोजन के लिए एक पक्का होज़ बना 
दिया जावे जो ग्रामां के पशुओं के लिए 
भी लाभप्रद होगा । किन्तु यह केबल 
घनाभाव के कारण नहीं हो सकता । 
« माज जहां देश में “गो रक्षा” के लिए 


आए हुए गणय ठपक्तियों से एक 


बड़े २ प्रयत्न हो रहे हैं और लाखों 


. रूपया इन्वा हो रहा है वहां पशुओं के 


पानी पीने.के लिए एक चहबच्चे का 
बनवा देना कोड़े बड़ी बात नहीं है। 
हमें कोडे दानवीर इस 
किन्लु आवश्यक कमी को ओर 
देने की कृपा करेंगे | 

: नौबतराय 


RN 
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_प्रुधकत्ता „| 


” 


है 
ई 
र खञि सक एरउ्प्रार ह्ला रए । खत्म भादयो' 
डु ण्ड्‌ 4008 । 
हसन गढ़ से बदक घम का नद| ने) ४,४ दिरू लगातार प्रचार करने को | 
ब्राह्मणों का यीखना | लक अगले (दिन सरा | 

~ ञी ल्य Tr TU ची शयो कोले 
प्रचार कराने हें सुछलसानों द्द्‌ | जी चतुर्थ, पल्चम षष्ठ अ शियों को सकर 
ऋतु साचारणलमार ऊच्छी है दिल को | हखत गड़ पहुच उसी दिन कालूराम की | 


खूब गरो रात को खद! आर अः प 
ड़सो है इस समय ख्रह्मचारी खघ निरोग | 
हैं| फू स फी स्होंपड़ियों के उड़ने के करण 
रहने के स्थाम का कष्ट था .अब दो लम्ले 
कसरों पर छत डलजाने के कारण सब 
कष्ट दूर हो गया है । 

चौ घरी कालूराम जी छुट्टी से वापिस 


आगये हैं और खब झूम चाम से जैदिक | 
3050 जब | 


पक स्व ~ 
| फ खरखल स 


धसे का प्रचार करना आरम्भ कर दिया | 
है प्ले पहिल चौधरी जो को सेहरी 


| की तरफ भेजा गया आपने सेडरी लथा 
उसके साथ लगले पांच ्रामों सें खप ध- | 
® | 


से 


चार किया इसका असर यह हु शरा कि 
इरी के लोगोंने अध्यापकों 
्रह्मचारियों ल 
को दो दिन के बास्से 
आर तीज के दिल फिया | 4 दिन 
र 


आये, गुरुकुल में ची० प॑ 


SOS 


कालराम जी उपरोक्त सं 


कक छाट 


समय हसन गढ़ से सकझ्ख्न 
दकान से लयो संगबाईू गड कालुराम जी 
ने अपने समय को सद पयोग:में लाना चाहर 
आर खष्ठताल लेकर हसनगढ़ पहुंचे दवो' 
कि दिए तले अन्येरा , था। बनिये को 
दुकान पर जाकर तयी लो छेली पर साथ 


ही यह भी कह! कि “भ्ाईनमक्खन, लोय | 


भजन सुनना चाहें तो हम एक दो भजन 
तेरी दुकान के खासने सुनादे” कपो छि 


उस की दुकाल बाज्ञार के बीच में है 
तीनो' तरफ़ रास्ता जाता है। मकखन 


बोला अगर किसी को भजन आते हैं तो 
एक दो सुना दो और एक सूढ़ा लाकर 
आगे घर दिया | बछ फिर क्या था कालू- 
राम जी थारा प्रवाह लरी भजन पर भजन 
बोलमे | उधर से मुखलमान भ्राई भी अपने 
ताजीये उठा कर छा रहे थे वे भी भजन 
सुनने के वास्ते ठडूर गए रात के १२ 


t 
+ 
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अजन होने लगे 
जो किव से खूत्र पसन्द किए | बीचर 
भें यदि कोई बचनन बोल भी पड़ता था 


~ 
Ee] 


ये 


तो बन्निए सूट कह देले थे कि कनागत 

पास आरहे हैं खीर तुम्हारी बन्द कर- | 
देगे। डर से कदे लोग थी काल में आर; 
कर कहने लगे कि सहाराज १ सास तक ५ 


खूुलो 


कद 


| 
प्रचार करएबें जलसा भी छोकयगा और | 
चादर भी होजासगा | शस दिन पशिइत 
रविदृत्त जी का व्याश्यान भी छुआ भ- | 
गछे दिन सख्यापक को छोड़ कर सब अ- | 


[गस जाए प्रचार क 
|| 


थर्‌ छता र्हा E 
शाख्न्रार्थ को | 


नहीं होगए तो शस्ञ्राथं लो जरूर ही हम 


0. » ~ -) 
करणे। सुसर न स्टाझयो के खड़ा होसला ; 


द्य कि सहुररगज आशण से एरना नहीं 
~ . त॒ ६ 

चार ऊझछर करे हभ आपका सघ तरह 

| से साथ देथे। | 
RR उ 

नयथ दिन सुख ॐ<घगपक टाथ कपर 

~ रब ~ ~ ~ | 

की तीनो अं शियो क द्ह्मचारो कालू-| 

j 

रास जी सछ्ित गए उस दिन यह. विशे. | 


ही चार २ को : 
उर बाजार में नगर 
फोतन करते हुए दुकान पर पहुंचे चारो' | 
तरफ से लोग झा २ कर इकट़े छोगए । | 
रोहणे के आय "जाट से भी खूब हिस्सा 
युर्पाष्यापक जो | 


है 


चरस्य 


लिया सब से पहिल 
ने खड़े डोऊर क्र कि शारुत्राथ के लिए | 
जो कोडे भी भाई आना चाहे आसकता | 
है । पर शाश्‍्त्राथं का जो चेलेज दिया | 
है इसके वास्ते नियेदून है कि चम को 
प्रचार कर्ते २ यदि हमारे प्रण भी हू, 


मारे भाई हारा चणे जायं तो हम अपना 
सौभाग्य समझो गे पर छस आपनी तरफ 
छे हाथ न उठावेगे। -लल्पश्चात्‌ चौ 
कालरास जी के सजन रणडन सण्डन &औ 
होले लगे बीच से ब्राह्मणों ने शोर म | 


£ 


iN 


SSS SSMS 


श्रद्वा शुक्रवार ३० आश्विनं सम्त्रल्‌ १६७७ | 


न्चाना अररम्भ किया। १०, १५ निन्द लक 
न्खब शोर रहा ब्र मंगा को सयडली एक 
ब्तरफ बैठी थो । स रे लोग सड होगये 


स्ससलमान शाद लाठियां लेकर इमारो 
क्षार्थं चारों तर्‌# खड़ होगये। उचंर 
'अहीरो जाटों ने वास्ननों सथर कुळेर 
दनियो फो चमका कर वहां से उठवा 


दिया बाकह्यनो' तथा कुछ एक बलियो' 
ने मक्खन बन्तिए को धमक्या फि क्यो" 
तमने अपनी दुकान पर जगह दी कालू- 
राम जी को गालियां भौ दो-आर बा जार 
में प्रचार करने से बन्दू भो किया। उस 
समय मझ्या<्घापक जो सुड़ पर खड 
छर लोगो' को शान्ति पूच नैडजाने के 
लिए कहने लगे साय हां कहा कि 

चार बन्द नहीं होसकता जा भाई 
सुनना चाहें वे जा सकते हें जो घनकोयां 
नहीं 
बैठ 


हमें दोगई हैंइन घमकोयो में हल 
आते आप सब भादे शान्ति पूर्वक 
जायें |लोग सब बैठ गये फिर बहुत जोर 
से पोपो' के खण्ढनस के भजन होने .लग 
बीच सें कई बनिए और सनार भी मुख्या 
ध्यपक के कान से आकर कहने लग कर 
सहा राज आपने डरना सत रोज आकर प्र- 
चार करें। हमने उन्हें कहग कि भाइ अगर 
इरन! होतालों तीन माल से चलकर रात 
को आने की क्या ज़रूरत थी बीच 
तीन दिन प्रचार सेहरी में छोगः 
फिर छसनगढ़ में छेरा जमाबेंगे । 


बाद 


यरशिडत रदिइत जी का छघाख्थान 
लगा लेकिन ळीच फिर 
लगा और त्र.ह्मग चौकीदार को बहका 
कर्‌ ले आए और बह काम करने 
वास्ते कहने लंगा स॒ुख्याण्यापक जी ने 
व्याख्याता को अपने ठपारझूयाल को जारी 
रखने बस्ते कड़ा और चौकोदार से कद 
कि भाडे त नान लिख कर चले जा पर 
प्रचार वन्द्‌ नहीं करंगे। उस दिन रात 
१ बजे लक प्रचार रहा | अगले दुन 
लिए धु्लमान आइयो ने अपनी चोपाल 
के पास प्रचार के बासते कहूष जो कि उन 
को प्रार्थना स्वीकृत छुडे । 

पांचत्रे दिन तीसरी चतथे, पञ्चस ष्टु 

णियों को लेकर सुझ्या<्यापक जी तथा 
परिङत रब्िद्त्त जी 'कालरांम जी सहित 

बजे रात के मुसलमानों को चोपाल 
की तरफ जाने लगे लोग बहुत दूर लेने 
बास्ते आये हुवे थे और अहीर लोग जो 
खेतों में पानी भरने वाइते जा रहे थे वे 
भी लौट आथे । पांचवें दिन को एाजरो 
बेहद थी बाह्मम वमि २०० 
औरते', अद्दीर, जाट, साली, मुसलमान 


से शोर होने 


roe 


बन्द 


~ 
et] 


Fe 
| 
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न्नेले में आसलोकां को जल पिलाने? का 


| सारः 


सबके सच लोग इकटठ हवे; कीस्त्रास जी | 
के १ भजर होने पञ्चात्‌ मख्याज्यप्पक | 
जो ने? चन्टे तक ठयाबघानं एकता | 
विषय पर दिया और मुसलभान भादेयों, | 
हि चन्‍्यवाद्र दिया।? चन्टै लक भजन | 
होने के बदं पनिडत रपरिद्त्तजी ने प॒- | 
राणो पर ठपाख्यान दिया और बाद | 
फिर भजन होने लगे । आज दो बजे तक | 
प्रचार रहा | प्रचार के पञ्चात्‌ अहोरे ने | 
कहा कि सहाराज आप सेहरी के बाद | 
जरूर आकर पिर प्रचांर करें हम सज भइ 
जनेऊ लेंगे। अब से कनागते के समय हस | 
† -खिलगदने | 

त्र सेहरी को तय्यारी हो रही है 
पाठको की सेवा सें सेहरो के सब समा- 


बाह्यतो को खीर म 


| 

चार आग!नो श्रह्ठु के अक में दिये जावेंगे। | 
TC 3 

पूणदेव/ | 

| 


pS PI 


जल्ला का सार. 


राय॑ होट, ( पटयाटा ) से गगागिरि स- 
न्गसी लिखते हैं कि टहां की संल्‍ूकू 
“वाउशाला छे व्रहझमचारियों ने रागयक्रोट के 


कास कतिया जिस से यात्रियों पर अइ- 
येंखमाज का उत्तम प्रभाव पड़ा?। | 
* ~ ते | 

साहस कार्यालय ज्ञांसी, से हमे सूचना 


सिली है कि यद्ययि “प्रेस आदि का 
अक्षन्थ ही चुङः था? आर 'सा- 
हस गत जन्माएमां को ही निकला गया 


| ड्रोता किन्त डिकलेरेशान को सन्‍्ज़रो न ' 


| बिजय दशमी से पत्र प्रकाशित होने 


मिली यी। अब सड्ीने वाद्‌ जाकर .१००० 
फी जमानत का हुक्म मिला और | 
पे | 
लगेगा? । 

आीसमाज, मुलतान छावती के जन्त्रो 
सूचना देते हैं कि लाला श्रीकृष्ण जी के | 
सुपत्र कशलकी कुड्सय सत्यु को समाचार 
जान कर यहों को आयसमाज में शोक 


| 

| 

सभा की गई और सम्बन्धियों को स- | 
| 


| 
| 
| 
| 


हानुभूति का तार भेजा गया | 

आ.प्र. सभा मध्य देशब बरार, नरमंहू 
पर के ख० संत्री झो म० शंकरलरल उक्त सभा। 
के डा० रामञ्रसाद्‌--स्मारक आयं अना- 
यालय के लिये सध्यपुदेश वासियों से 


अन की सहायताय अपील करते हुए | 
लिखते हैं कि “इस समय अनाथालघ | 
का सासिक ठपय २५०) के लगभग हे?। | 
“दच्चों, के दैनिक भोजन बच्चों के अ- | 
हिरिक्त अनाथालय को एक छहत भकान 

बनवाने के हेतु धन की अत्पन्द आव- | 


5 


| में 


~ 
~ 


इयकता हैं । मिजी मकान बहुल ही छोटा ` 
ह्वै । उसी के साथ एक शिल्प विद्यालय 


| भी खोलने का विचार हे”? | बहू आशा 
| क्रते हैं कि जनता उनको निराश न, 
| करेंगी | 


झांसी से वंजनाथ कोटी के सम्पांदकत्ख 
“योगी?” नामका सासिक पत्र ठीक 
दिवाली के दिन से सरस्वती के आकार 
श्रें निकलना पारम्भ होगा इस में मानस 
शास्त्र और आत्मविज्ञान के लेख रहा 
करेंगे | 


~ 


ब्रेगार बिराप्रिनी सभा के अधिवैशन २2,२५ 


| अक्टवर की शाम को अम्बाला प्रादेशिक 


परिषद्‌ के पशडाल में होगे । चार, 'था- 


नुक, कुम्हार आदि जातियों को, जो 


बेगार देतो हैं बलाने का विशेष प्रबन्ध 
किया गया है । बहुत से सन्य नेता भी 
पचारेंगे । देखा 
अस्तराला! कमिश्ररी की रश्जनैतिक 
परियतद॒ आदइबीन सुदी ११-१२-१३ 
२४,२४५ अक्टर ) को होया ¦ संत्री 
हात्मा गांन्ची 
के आने को 
रदास॑ जो. चितळिया ने 
से अक्षरेळी से भाद्रपद्‌ बदी १२ 
( 8 अक्टूघर ) शनिवार को होने वाले 
महात्मागांयो जी के जन्मोत्व का समय 
तिआाग बनाया दे जिस में नित्य कस 


A 


घनन्‍्ची १५ कत्तठ्य बताये गये हैं । इनमें 
स्वदेशी वस्त पहरना, स्त्रावलमूघी ब- 
नना, सेवा करना, अन्तः करणा के अनुकूल 
कामे ऊरना-ये दिशेब च्यान देने के योग्य हैं 
फिरोजपुर को पश-मित्र सभा के 
संत्री श्री स० अगलराम जी एक पन्न दूर 
माता पिता से बच्चों को दया थसं 
सिखाने का विशेष अनुरोध करले हैं | 
गरुकल की सायापर बाडिका 
( कनखल ) सें यात्रियों को ठहैरने क 
जो कष्ट होता है, उसे दूर करने का भर 
गुरुकत भक्त सुठामी ज्ञानानन्दू जो ने 
अपने सिरपर उठाया है। आपने २० 
इजार रूपया एकत्रित करने को प्रतिज्ञए 
की है और इसके लिए आप पंजाब में 


दौरा लगा रहे हैं | प्रसन्नता का अबसर 
है कि अध्यज्ञनता दान 'देकर उनका 
उत्साह बढ़ा रही हे । सहारतएुर, असः 
तसर, रावलपिशडी; स्यालकोट इत्यादि 


स्वामी ञ्ञानरन्नन्द जी को पराप्त | 


कृतकार्यंता हो रही है। 4", 


OS 
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सासायक [वचार 

मुराद झानफोन्स के सक्षापलि फा 
आयर प्रकाशित छुर या) हैं। जाळू- 
सळऋगळ्धाक्र्दाख जसे शान्त, खरल-जकूति 
ऊर औवद्वाव्‌ हैं यह छि मे क्षिपा सही 
है। आपके झट्सण में थे सब 
ऋंलक रहे है 
E> वेशेयता यह है कि इस में राज्मेतसिक : 
टब खिशयों छो भो सखे-साथारणव के ' 


गुर स्पष्ट | 
। आपके आडण को बड़ी : 


र्तय? सभापरतयों का आयण ल+्यर | 
ड्रोकर थकाने झालर? औरं अरूचिकर हो 
ही साजा करता है इस में बह अरत मः 
| है | इनके पर भी कोडे भरावशयक बात : 
|! | छटो जड़ों है) किस अक(र हमारे देख | 
॥ आर जाति के द>ख इगरम्भ होकर बढते | 


| . . इए जतोजाज अय्या में जा पहुंचे हैं | 


उनसे छूटकारे के क्या दया उपर्य हैं, जो 
पाज बतलाबे जः रहे हैं बहु कड़ा तक 


'शीक हैं इत्यादि फा पृदर्शन और परीकझला 


समने योग्य बजा दिया जया है } खरघ।- | 
| 
|| 


संसेउ में निन अल्पन्ल पष्ट किया 
गयर है | असहयोग फे पुश्च पर विचार 
करते टट्‌ कामूनज आर-ग रकानूनन 
mrconstitnsipnal 


{ Const atioas] ams] 
को ख्यार्का बहुत अलों यान्ति छो ग 
है | झहा उपो विट्टत्ता का छतर प्रकाश 
डुअम है ॥ प्रचीन जारतीय नतिशाहों , 


ज्ञे दिखाया झया टू पछ शारन-शखिहाल्त : 
का जादुश दबर है।इस प्त्येक प?ठक ; 
| हे अजुरोघ करेंगे क वह इस भणं को * 
| (दूडरे अघ्बायको )अवश्य पढ़े |. £ 
जक ताम उदहाण इस बात का एसला : 
है क्रि किली शो. अंड को हिन्दुस्तान में | 

करूनःक अपरघी अहे हराण३ जः सशश | 


डया मेळ मी ऊत काबदकी- 
, एङ सें छोलो है। यह | 
ऱ्ह कि कोड शहन्द- | 
किरी आंग्रे ऊ द्वारा झारा 


! छिए और आो अशिक थल को 
खन को आवश्यकता ह्वोयी, 
हैं उनको तो कंसल अपने प्रस्ताबो' 


| निम्नय है कि गोरे सैनिको' 
aS Re 
इश ! एरुूए डा'बन का दूज 


: चमकी दें लुके 


| य्‌ झल में 


~: 


ईशर कमिटी के संगठस पर विचार 


S22 STII RSE 


करते हुए हम पिछली बार निदेश कर 


चुके हैं कि यह रिपोर्ट कैसी हू।गो । यङ 


नात अब रूपडट होगले । आजकल क्रार- 

सोय सेना का ख़च युद्ध के 

` प्रेक्षण डरना है। डस कमेटी मे जो 
DD 


पहिले क 


: पस्लइख किए हैं उनको कायं में खाने के 


अआवब- 
ग्ूयकता छोशो ] और कितने अशिक 
इस का 
ही नहं 
क्का 
के झुख के 
ऊ सा करदेना 
ऊन्टेँ इस को प्षीह 


ईनएचय स्य. खरमिँत को 


चरहिए । है शी ठो 
ही म्यों हो, भारतोय कर देने वाले 'कि- 


सान अपने और अपने देश फे लिए क- 
कमीदे थोड़ा हो करले हैं! 
; केबल इतणा हो नहीं किन अभी 
| लक भारतीय सेना ब्रिटिश राज्य के पूर्ण 


रुदुपयोग में न आसती थो । अब वह 
सोचे ऑङ्रटिश सैनिक व्थाग के शासन 


सें होगो जिस से वह ३ जेर 
कंसाई ( भैदोपोटासिया इराक आदि ) 
पर भली भान्ति पहुरैदारी कर सके | 

रल रव्य ली अपन सर जद्ज को न 


` उन को सहायता रगा और न जन को 
/ श्रम जीवी और सम्पति शाली सूपघ्ट ही 


~ 


हूँ । और अपने ठ्यय की 


अष्यश्कल भी ख्या. है जब तक दशरो' 
त ही लूट से और उन केही खून बहाने | 
£ से काम चल सकता है!!! 


डस मं सहयोग करने की इस समय विशेष 
अपवषयकता है | ड्ैशर समितिने जो आ- 
पलि देश पर राने का प्रस्ताव फियः है 


उख्के बिरोध मे हुम शमझते है, कि किसी 
: क्री जरम वा गरणख का मत मेद्‌ न होगा | 


देश में स्थान २ पर हड़ताल हो रही हैं। 
बम्बई सें छाक,तार, सवारी की दाम और 
सोटर गाड़ियां, गैस का प्रकाश आदि 


न्ति नहीं है-इस प्रकार चारो 


जये | 


को नडे | 


} दास ओर प्रकाश 
की शुट्टलाल है। मद्रास में शाम्ति नहीं 
। ३-...रंलवे के एजगट को मारने के लिए 
छुजारों आदूमिषों के जानो माल 
ळी परह न कर पटरी साड़ी गदई-बं- 
| थाल लायछुर रेलवे और जी० जाई० पी 


* फल पाणा 


क्‍ 
क्‍ 


अठुए शुक्रर ३० आशिवन सरूबत्‌ १६७७ ॥ 


समिति को भ्रसलताशिल नई आथिक ठय 
स्थर का प्रप्य! सारी शिक्षित जनतर घिरे 
कर रही है। नई टेरिटोरियल फोसः 

स्वप्न का रहस्य दशर सिति के प्रसूता 
से खुल चुका हे | जादसराय पंजाब | 
दु्घटनाओ' पर अविक प्रकाश नहीं | 
इने देना चाहले | ऐसे समय सुधारो” 

स्पू की प्रसचन्जताः में सब कुछ भूले रह 
आर अपनो' की ओर दूिटपरल न कर 
छ? 


स पंजात्र 


गलदणषे आपस सें असहयोग करके हमने ' 


= 
श्‌ 


कहाँ लक चतुराई का कौम 


बहू सक्मापलि छाए षद 
~ = 
पढ्ने से एपण्ट ह 


DN ~ 
अनर है कि ये परस्पर ठ्टे विवाद 
CS >> 5 व 5 
रण बलेथो--वाः. ४ अख्सर छैक 7 


लिथियों से पहिले पहिले अः 
न = >: 
काय क्रस को निश्चय करखे' जीर र्‌ 
यक स्वर से इसमें ९रम लेणे से इनक 
~ 
कर्‌ द | 
इगल्णड के संसारी पन्नों को सानसि 
और अगल्मिफ यलएर विश्वास आ 
। ~ ° 
नहीं सक्ता ।, करदो के लठणडगेयर ५४ दि 


स्तन्दून के पशो को 
कि यह अघशय चपके 
खाते हैं । सरकारी शूचना ने उनका 
सः निकृत्त कर दिया है | परन्तु 5 
में से बहुतेरे उस सूचइला को भी सिश्य 
जरनते हैं भोगी को लपली के तपीझ 
पर विशवास कब छो सक्ता है? ° 

रूस ओर पोछेण्ड की अत्र सन्घ (nist 
२५ दिन के लिए इही यड है| 
शर्ते अब तक सुनने में आच हैं उनसे 
लगला है कि रूस फो बाधित हो 
अपमान खसहकरा पडा है! पोलिएड 
फांस की झुली और ब'गलेण की झु 
सहायता से यह विजय पा लिया 
किग्लु लोसी आर स्वार्थी मित्र कब 
पोल्लैशड कर साथ देंगे और क्या पी 
की बिजय में अपनी शहांयता 
हिरु्षा न चाहेंगे ? देखें घष्टनाचकर । 
का कया उत्तर देता है | 
( शेष एष्ठ ४ के दूसरे कालम से. 


= 
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छुदयादगी 


घ्रा के नियम 


विजय--दशमी 
3 ks ° ~ 
03 ea १. वापिंक मूल्य भारत में ३॥), विदेश में ५॥), ६ मास 
जय--माला 
(१) का२)। 
अक्ति-प्रे् से पगी हषे की अश्रधार ले घुलो हुई २. ग्राहक महाशय पत्र व्यवहार करते समय ग्राइक संख्यां 
कोमल, सन्दर, सरमित , भूतम कुसुभावणि से बनो हुई । अवश्य लिखें । 


सेरे इघामल कणठ देश. भें परहिराने को कर तस्यार 

शयोल्लाख में लाया हूं य साला-कया छोगी स्वीकार || 
२) 

लडती लेरी देख विमल यह विजञय-थै नयन्ती अभिरास, 


३, मास से कम समय केलिए यदि पता बदलना हो तो अपने 
दाकखाने से ही शबन्ध करना चाहिए । 


भरी गर्द से लठती गदन छोते नपन अचल अविराम | ग्रवन्धकर्त्ता SE 
मरा पाप-सरताज चर्म को चहुंदिशि होती जय जय कार। हाक० शुस्डुल कॉपड़ी ( निला. बिजनौर ) 
उमड़ रहा है सब के हिए में अगम प्रस का पारावार ॥ ` , 


र 
(३) | 
आर्य-जाति के नायक ! प्यारे ! सादा पुरुखोत्तम | राभ! 
मुक्त में साइस कहां तहाएरे, आगे अऊ हो उद्बास। 
किन्त आज इस घर्म-खिजय घर अभित दुप में हो कर चर, 
झापा टं निज खोस उठाकर तेरे अन्सुख बनकर आर | 

४) 

ठसल म्'स्तक कर्‌ में र खोटा अभिनव उपहार 
डोल गा इस श्यास-कणठ में रघुपति तेरी कर जय कार। 


ग्राहक च्योन से यहे # 


ग्राहक संख्या ४७४ और ६२ का ६ मास फा चन्द्र 
अंक के साथ समाप्त हो गया हे | इस लिए प्राचेन्ता है कि 
अपने अगले निश्चय से बे हमें शीघ्र सूचित करे । ख 


ब-शोभा को देख एक-टक-फिर हूंगा चरणो में डार, ४ प्रबन्धता ` 
अपना सिर, गर्वोलेपन फा मेरे यों होगा प्रतिकार ॥ $ 
4 fe) a ३... < 
; शान्तिसद्न +-६०:-- ( भानन्द्‌ ) ु 2 ee 
गुरूस कांगड़ी छ cf 
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= 
/ 


~ 


$ 

| - ब्रहचारी ब्रह्म भ्राजद्‌ बिभति तस्मिन्देवा अधि 
विसे समेताः । प्राणापानौज यन्नाद्‌ व्यःनं वाचं 
] मनो हृदयं तरह मेधाम्‌ । २४ ॥ 

है , “प्रकाश मान्‌ बच्मचारी ब्रह्म (परमत्मा) 
थ को घारण करता है ॥ उस से सब देव 
; याबत्‌ ओत प्रोत होते हैं | वह प्राण 


आर अपरान को और व्यान को वाणी 
- को, सन को, हृदय को, येद्‌ को और 
_ सेचा ( चारणवतो बुद्धि ) को प्रकट करता 
हुआ प्रसिदु होता हे।” 
ब्रह्म मे जिस को गलिछ्रो उसी को 
त्रत्त्तचारो कहते हैं | ब्रह्म तेजस्रूप है; 
खों ₹बयम्‌ तेजस्वी न छो उसकी तेज 
५ रूवरूप में गति कैसे छो सकती है। वेद 
में इसी लिए आग्देश है कि तेज स्वरूप 
सरमात्सा से तेज को याचना पहले 
करो-तेजो5सितेतो मयिधेहि-जब तक ब्रह्म- 
चारी के ज्ञान चल खुल नहीं जाते तब 
लक बह ज्ञान स्घरूप का न ज्ञान प्राप्त 
करता है न उसको ओर गमन कर सकता 
है ओर नहीं उसको प्राप्त होता है। 
परनत जब ब्रह्म को प्रतप्त हो जाता है 
सब उस ब्रह्म के निमित सब देब [ बसु» 
(| .... रूद्८आदित्य>विधुत&यज्ञष ] , उस ब्रह्म- 
; चारी में ओत प्रोत ह्रो जाले है-आधात्‌ 
ब्र्मचारी उनके यथार्थ स्वरूप को सस- 
झने लगता है| उन में से एक एक के 
. तब को खोल कर रख देता है और 
 उसज्ञानकी सहायता से वह अपने 
तथा अन्य सनुष्य के जीवन के लिए 
प्रकाश प्राप्त करता है। लोग ब्रह्मचारी 
को उसके गुणों से जानते हैं और तब 
 ससके पीछे चलते हैं । $ 
.._ प्राण, अपान और व्यान-प्राणों को 
न का ज्ञान उसे पहले होता है। वह 
र क को बश करना सीखता है। प्राणों 
प अन्द्र के विकारों को बाहर कैसे 


4 


केते लेजाना, सारे अन्दूर बायु की समान 


ति को कैसे स्थिर करना इस सारी 
पर ब्रह्मचारी ही प्रकाश डाल 


गति पर ही निर्भर है। एक 


`| और संसार की सारो गति' 


Fr ... 
ब्रह्म चय सूक्त को व्याख्या 


झट शुक्रवार ७ कातिक सम्बस १६७७ 


करने से पहले क्यों दीचेश्वास प्रश्वास का 
अभ्यास केरता है? इख लिए कि प्राणे 


को /गति ठोक छ्लोने से छी ठयधयास 
द्वारा शरीर कमाया जा सकेगा | एक मोक 


उठाने बाला पहछलखान खारमन छो 
| सगरी पर हर्य डालने से पहले प्राणों 


को क्पों बश में करता है ? इस लिए कि 
बहू जानता है, कि भझूगरी को उठाकर 
स्थित रखने के लिए प्राणों का साधना 
आवश्यक है । जिन बक्ताओं ने प्राणों 
को वशी भूत करना नहरों सीखा घे पानो 
पीते गला और, स्वास्थ्य सब कुछ व्यार्यान 
पर न्यौछरवर कर देते हैं | एक प्रखन्ध- 
कत्ता आदे हुई विपत्तियों का सामना 
नीं कर सकता यदि प्राण उसके वश 
न हों। और आत्मा को पश्गाठमर 


£ 
से 
प्र से 


करके हो सकता टै। इसी जिए उप'निषल 
~ 


जोड़ने का साहस 


शो को अश 
कार ऋषि ने कडग है-प्राणस्येइत्रशे सरथ त्रिदिव 


यधप्रतिष्ठतम | श्रौश्चप्रङ्ञंच 


माते व पुत्रानक्ष 
विधेहि- “तीनों लोकों सें चो ््‌ 
है बह सब प्राणा के बझ में हीह । 
[ हे प्राण? ] पुत्रों की साता जैसे रक्षा क- 
रती है तेते तुम हमारी रक्षा करो, छमररे 
लिए शोभा और 'अःन घी दूट्रो करो |! 

जब प्राण वश में हुए तभी बाणी चश 
में होती है ओर इसलोक और परलोक 
दोनों-की सिटी के लिए खाणी का बशी 
भूत होना बड़ा भारी साधन है। यजुर्वेद 
में घाणी को महिमा इस प्रकार डतलाई 
गड्ढे है-साविज्ञायु, साविश्चधाया, साविश्वकर्मी- 
बाणी ने जहां मनुष्य को चऋषर्ती राय 
दिलाया यहां वाणी के दुरुपयोग ने 
बादशाहतों के तखते पलट दिए। उच्च 


बना सकता है । तग मन बश में आता 
है | जिसने याणी के दुरुपयोग से शत्रुओं 
को संख्या बढ़ाली हो वह शान्त चित्त 
हो कर नहीं बैठ सकता । जिस मन फो 
संघार का बिजेता बतलाया है-मग़ 


बाणी को ब्रह्मचोरी हों कल्याण कारिणी 


> अछ f~ लत 
ड अवार्यदठ 
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| 
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ह्म 
मन ही की परतीत---ऐसे बळी जन 
क्रमशः साथनों के पीड्धे ब्रर्म चल 
कायू कर संकूल दे | लज छुदय की डि 
लता का अदुर्भाव होला है। 
पछूद्य खससाःर याञ्र! से पग पग पर ठः 
है-ओऔर जिसका अन चंबल 
विच सएव नाचाला है । यह 
सास्‌ कैसे बनायगा | 
पुनातु हुदये--छे परभेएधर ? अछ 
मह्ानला से छूमररे हृद्यों फो पवित्र 
यह नित्य फी घ्राथ ना कैसी महृल्व 
है। जब तक हुदय उदार नड्डी ठेव 
उस स्नु परशेश्लर की महिमा 
समनर्ूनर कैसे छो सकेगा ? उसके दिर 


संड् 
र्ला 
क्को 


= 


मे Cd] 


जगत कार स्स 


उलळधनै घाले देद्‌ = 
क्षेद को रुखके लिए कैसे प्रकट 
ख॒येःगे ? 

बाल ब्रक्मयारो बेद के भेद छो दूं 
कर सर्वसाधारण के खारूने रख सकते 
चहू बेद नहीं जो लेखनी और मस्ती : 
में अन्धी हुई है प्रत्युत बह बेद जो 


आर काल को सोना से परे है | ड्यः 
सखार ने जब लक द्रह्मयारी के दशेन 
हदय से प्रगथ ना को सब तब बाश-5 

य दिए। अब्र फिर प्र 
व्याकुल होफर याह्नब्र॒ह्मचारी की ८ 
जोह रही है | दूयासय प्रभो यदि ङ 
के प्रकाश से लेज धारण करने भें ह 
व्रतचारी निमग्न है तो उसे शीघ्र; 
प्रदशन करो जिस से छ 
और अविद्याः 


संसार से सन 
बगद्ले को दि ए 
कर के उड़ादे । शमिस्यो ३स | 

~ 


ग्रद्धानन्द्‌ संन्यादी 


आवश्यक सूचना 


` जिन दो हिन्दी के अध्यापकों के हि 
विज्ञापन दिया था अब घे स्थान † 


नहीं हैं। अब कोई सहाशय प्रार्थना; 
न भेज । 


ग्द्धानन्द 
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प्रयोच्या का राज्य और : 
राम के लिए चादह बष का "वनवास? रात का 
रम पिता का आज्ञा-पः-राज्यासिपेक का तव्तारा 
करके सो गए । प्रात! उठत्त हो सुमनन्‍्त केक 


दशरथ भूमि घृ, 


डे ह | हा 'राम ! हा राम ! कह कर 


दिना 
So 
।९२।६१; । 
reeoryyO 
स्टुसाa् 
रस ॥ 
रज कुल स्त्री 
के प॑र छूने नाचे आर उस अजब वेद्य!ग्रस्त 
दुष्टाने पेर खींच लिया | पेर न मिलने पर, हा 
| 9७" = 
राम ! कह भूमे पर ।गेर पड़ | राम बहर से | 
बुलाते, ` हलते हे, पर वहां तो राम अन्दर 
विराजमान हें, राजा बेले कँसे ? माता से पूछत 
~ ~ क न 
ह~ है माता | पता अप्रेसन क्यों हे ११! 
उत्तर मिरुता दै कि तुम्हारे भय से नहीं बोलते 


भरा भय क्यों ! भ तो पिता को आज्ञा से आग 


मे कूरपंड | हप स [4प-ग्रहण करल, समुद्र 
में कूर पढ़, हे देवि ! मुके स्पष्ट वतला रामो- 


नहीं कहता । 
उसका राम 
बालनाकि 


र बात 
देती ह 
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द्रिनाणिभाषते --रम 
विमाता स्ख कहानी छन 
पर्‌ कया प्रभाव पड़ता है 
[लिखत हैं --- 

नवचनं गन्ठु कायस्य 


त 


स्यजलरय 
धरस्‌ । 


स्ेलोकाति गस्थेथ छल्ले चिस्तवि- 
किया ॥ 

“राज व्याग कर बन को जाते हुए राम के 
मन में बंयुन्धरा छोड़ते का कोई विकार उत्पन्न 
नह| हुआ; जस ससार, का छ इत हए 4 तराग 
पुरुष के चित्त में कोई विकार उन्न नहीं 


होता । ? 

राम चल दिए, देवीसीता भी साथ हो रे 
हैं | जब पति चलरे तो धग पत्नी, पोछे केस 
रह सकती है ? उसमे लो सप्तपदी भे यह प्रतिज्ञा 
की थी कि पति के साथ छायावत्‌ रहेगी । राम 


0 
लता 


बन के भय दिखाते हैं, सास ससुर की सेवा का 


याद दिलाते हैं । परन्त वहां स. उत्तर मिलता , 
है-- “दोनों लोक में नारी की गति एक 
पति है--न पिता न आता न माता ऑर 
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| है, परतु कोई प्रलोभन 


छायावत्‌ तुम्हारे साथ लगो रहँ फिर आपने - 


= 


पता को आज्ञा का उलंधन घ दसे ८ in 
रम'क्यः उत्तर दे सम थे, सीता का साथ 
ले लिया । बिचित्र पति पत्ती के पवित्र सम्बन्ध 


न शस्त्र 
शुख पे 
TT i gq, 


कह्उं सुभ 


माता से 
पूछ आओ, अ चलो | माता 
सुमित्रा क्या आज्ञा देती है ? --“रामं दशरथं 
विद्वि मांतिडि जनक्रात्मजां । अयोध्या मंटवीं 
विद्धि गच्छ तात यथा सुखम्‌ । ” 
7 ये तीनों तो वन धो चल दिए । राम से 
बिछुड़ कर राजा प्राण कैसे रखते | “बिना राम 
के मरा जीवन नहीं -यह दिखालाबे की वात 


। न थी | उधर सुमन्त्र खाली रथ लेकर लौट 
आया ओर इधर महाराजो प्राण व्याग, दिए । 
भरत ओर शल्लवन ननस्ाल में थे । दूत उन्हे 
वहां से अयोव्या ठाया । अचानक साश राजगाठ 
मुठ्ठी भें आता & । अपना उसमें कुछ दोष नरह 
परः्तु मत्त उसे ठोकर्‌ मार कर अलग करदेते 
हें सार अवध को साथ लेकर ओर राज्याभि 
वक का सामान इक्रा कर के राम के पीछे चल 
देते हैं | माताएं, गुहजन, नगर नित्रासी सभी 
वन को अयोध्या वना देते हैं । जनक भी सेरा 
सहित आ पहुंचे हें | दिनों तक बिचार रहता 


अ-लगरास को हिला 
। राम अडोल सिय | अयोध्या 


नहीं सकता 
निवासियों को अशीए यह था कि थे राम को 


लं।टा ले चलें, परन्तु जव राम इढ़ रहे तो 
की मानसिक दशा का थी । यादि कबि बाल- 
मी।के कहते हं-- F 
“तदसुर्त स्थयमयेख्यराघसे समजनों 
इचेअद्ाप इः्वित्तः । 

नपत्ययोध्यामितित/लितो5नवलू 
एथ्थिर प्रतिज्ञस्वभवेच्यहांपित:?! 

राम की दढता देख कर सब को हभ और 
शोक हुआ । शोक इस लिए कि राम श्योष्या 


RPS 
त & 


Se _ 895. 


FEISS FS casement 

न सर तुम अभी भयरद्कुर वन | नहीं लोटते ओर हः $ इस लिए कि बह अपनी 
क लि ते-तो में दुम्हार आगे | प्रतिज्ञा में स्थिर हँ । 

वस और ६ दटातो हुई चलती । राम की इस अपर्य कहानी और राघव मण्डल 

यदि तुम्हारे घिना स्वा भी निवास को के इस प्िचित्र चरित्र ने, गिरे से गिरे हुए समय 

| मिलेगा तो भी उसमें मेरी रुची न होगो म, भारतया के चरित्र संगठन में सहायता दी 

। तुम ऋषये पिता का वचन पालन करने | है । क्या इस समय उस से बढ़ा कर को$ सदारा 

स पिता की आज्ञा यह थी कि | भारत निवासियों को मिल सक्ता है ? हम सब 


सन्तान तो हैं । भारत वष की ७ 
करोड़ सुदलमान प्रजा में स कितने हैं जो भा- 
रत विभिन्न देशों से आकर बसे हैं। और फिर, 
क्या वे भी उन्हीं आर्यो की औलाद नहीं जिनेन 


2 
रास का 6४ 


इरान ( आवदिश ) ओर अरब को जा बसाया 
था | कितने -साइ हे जो बादर से आकर बसे 
हैं 2 और उम में से भी कौन युरोपियन है जो 
जो आव्यवेशज हे ने से इनकार कर सकता है ! 
सीता, राम, नदन ऑर भरत इन सब के ही 
| ते। पूर्वज थ । <ब राधोन्द्र की जीवनी से उप- 
देश सनो क्श इन सबका ही अधिकार है ॥ 


स्वदेश की-इस समय -निवित्न। दहा हे t 
अन्दर और वॉटर देयो ओर से. आक्रमण दो 
रहे हैं । स्वा तो विदेशी नोकाशाही छर्‌ व्या- 
(दपि प्रः 


रियो को अत्या कर रहा है ओर वे 


कार्‌ की बम्केयों। से हमें युसामो की जजीरों 
में सविक्रत: जकड़न के लिए तय्यार हैं । वें 
जानते हैं कि यदि राण्टू रूपर्सिह सच एच साव- 
धान हाकर जाग उठा तो उनके हाथ से यह 


काम धेनु! स्प 
और भय झालर 


a 
भात कर रहा : 
बुठिश नोकरशाही का 


भूप संदा के लिए छिन जायगी 
: दी भाइयों के भय 
समम रहे हैं कि यदि 
विजय छुआ तो उनको 
मिछती हा आायगी ऑर यदि 
अन्त को भारत का आसिक विजय हुआ तब 
भी धर्मास्मा विजयी उनको भाई समक कर हिस्से 
दार बना ही लेंगे । - 
ऐसे नाजुक समय में यदि मातृभूसिके स- 
पूत, जिन्हेनि माता को गुलामी से शाजाद कराने 
का बीड़ा उठाया है, इढ़ प्रतिज्ञ रहे और कैद, 
हवाई जहाज और गरीनग ह़ीसे न 
ड़! तो जहां नोकरणाही के हजारो काट कर भी 
हार माननी पड़ेगी !त खुदपबदी भाइयों 
के हॉसल भी बढ़जायग आर ज भी भारत माता 
फे सपूत सिद्ध होजायंगे । हेराम ! जो सहस्रो वषी 
स पावेल भूमि के एक पक रोग रोम में रम रहे 


छः 


मठ्‌ 


हो फिर से इस जाति के आनर जीवन डालंदो जिस 


स डावां डोल हृदय सिर होजांय और आधेवत्त 


है, जाओ 2 


बही पुरानी पवित्र भूमि बन जाय जिसके सपुत्रो 
के चरणों पर बैठ कर लारे भूमणडल के लोग चरित्र 
संगठन की शिक्षा लिया करते थे । 

श्रद्धानन्द्‌ सन्यासो 


y 


ऐय-गान का पुरस्का 


हमसारशए--अक्तव्य 
[ छे? श्रीयुत आनन्द ] 
कळ सालो' से देनी माधव खन्ना ( बढ़ा 
देवी कशनपुर के ) किलर आ सें घुरर्कार 
रखते हैं | इख साल उन्हें ने 'राष्ट्रीय- 
गान! के लिये अपनो थैली का झह खो 
था इस सें रनदेश नहों छि यह विषय 
ऐसा न था कि जिसके लिये पुरस्कार 
रका जाता-यह खिय हृदय से अधिक 
स॒म्बदू दे-पुरर्छार रखने से हदय 
समे खुल कर ग्राहर नहीं आपड़ले बह 
। तो कवि के छुदय के भाव सागर सें ज्वार 
| भाटा ऊाने पर कभी कभी बाहिर तिकल 
 यहते हैं| आप से आप बन जाने पर 
ड्नास दे दिया जाता तो बहुत उत्तम 
ता । दनास-रकखा गया, सम्रय राई 
हे दिया गया बहुत खी कांबितायें 
दगडे ओर निणवय भी होगया कितु 
अब उत्र के सत्मुख आणे पर कविता को 
| राष्ट्रीय होने को कारण बहुलों को उन 
| गारं से तृप्ति ही नहीं हुईं। भष्लेप 
। हुये किसी ने उस में साथबा को अशुद््धि 
' पनकाज़ी-किसी ने यह कहा किये गीत 
। शाक सजी बेचने वाले कजरी कसे 
` गानों के बन्द में हैं इस में सन्देह नहीं 
| गकि रष्ट्रीय गानेरं को असी अशा थो 
5 न्न चे \ 
हस भी बड़ी जाशा सें थे, हसने भो 
था कि 'ब्रन्दे नइतर्‌म्‌) को टक्कर 
न्दौ गोत बन रहे हैं | किन्तु ज्यों 
अखवाहशो में रपे हमारी आशा 
फिर गया । हसरी खमक में 
गो में जो बिशेवतत्यें होनी चा- 
में से एक भी उन मेंन थी । 


को सनो सोहनी सूर्ति के 


~ 
> 


Co 


द्म 


हु 


बह 
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भला किइतो काहे को टिकादे जाय | 
जो कबिताये सबसे अच्छी समभ्ही गडे 
हैं पहिले हम उन्हीं क विषय में कुछ 
कहेंगे। 
बीर कवि की ऋविता का टेक है “हे 
इ हिन्दुस्तान हमारा”-प हिले ही भारी 
शढठद्‌ “हे? रकखा गया है। जो किगाते 
समध कानों को काटता है-फिर राष्ट्रीय 
गान सें कम से कस “हिप्दुस्तान' शळ्द 
हमें भला नहीं सालूम होता । कहां भ।- 
रतीयों को यह आदत कि मातृभूमि को 


= 
RE 


ते . 
जननो तुल्य स्तुति करना और कहां एक 
.दुल “हे यह हिटुस्तान हसरा” क्या 


Sy 


हमरे 
कवि भहोद्य भारतवष से हिन्दुस्तान 
नोस को बहुत अच्छा समझते हैं । और 
या वे इसे संस्कृत का नाम समभते हैं। 
सारी कथिता में भक्ति विचारो तो कहीं 
फटकले नहरों पादे है! 
के बाद: एक दस लीन 
को अन्तिमः सीसा को 


जोर से लिखर 


भारत की टेक 
पंक्तियों सें भ 
कहते हुए कवि ने 
है सारण हु! सारए का 
राष्ट्रीय गाल बनले हुए 
में आशंका हुई फि को 


का 
गड 


EO न 


तो ? अतः उन्होंने ए 
हके जोर से फिर कहा द्वा सारा का सार(| 
इस प्रकार उन्होंने सब हिग्ठस्तान को 
अपना कह कर फिर इरूफ़े सगल रूप-छ- 


उन्द 
णच करन का उप कून वाचा] छार बार-- 
यारी, प्यारी कहदेने से देश की 
भव्य सूरि छन्सुस नहीं आती | 
जिस देश के अन्दर एक मात्र ६ ऋत 
ओ क पूणं विकास है -शिसकी अद्वितीय 
शोभा और बविलायती देशों की तरह मड 
मास में हो नहीं कित सभी ऋत ओं में होती है 
उस देश का एक सात्र नदियों और पहाड़ों 
के सामने प्यारी, प्यारे लगादेने से भठ्य- 
रूप नहीं चित्रित होता । जो देश कृषि 
प्रधान है जिसके मैदानों में हरे-घान 
हमेशा लहलहाते हैं--जिसके बागों को 
शोभा उषा काल में, सूर्धादृय होने पर, 
तथा चन्द्रोदय होने पर और की 
होजाती है उसका भव्य रूप एक मात्र 
प्यारी, प्यारे कह देने से नहीं होजरतए- 
: वहां तो ऐसे ही शब्द शोभा देते हैं-- 


| 
| 
| 
| 
| 


शुञ्च॒ ञ्योत्स्मां 


में बीररख का रू 


{चह जर्मन देशीय राष्ट्रीय गान के 
स्य एक ठप्पे का अलुवाद्‌ है जो कि के 4 
 |ज्ञेद्धपाथा। 


पुलकित थामिनीं 
फुल्ल कुरुत दूरुस दल शोभिनीसू 
सुहाशिनी स 


आगे कडिबर देश पर कुर्वान होने 
को तय्यार हुये है--पद्ध पि यहां पंक्तियां 
अच्छो है त फिर भो अगर कविवर 


अपसान होने पर, ऐसा भदान छाल देते 
अत्युत्तम झोजइती-हस यह 
कहूसकते हैं इन पंक्तियों से उलन! हृद्य 


चरश न & र 


पक १ 


तो पंक्ति 


जत जितना 
कि बंकिस के 
शा-- 
होती जह सानहालि, ९ 
तक रुक साथ Rp 
हसे रक साथ पर्ण 
देते बलिदान साम तुच्छ प्राणा सारे॥ 


अगे कदि ने रूल जातियों शे देश 
निवासियों के सब भारतीय चर्मा से 


स्तान को अपनाया छै सघा उसको 


[य जयकार कराए है। 


कहा “बन्देतातम्‌?? 
ह्‌ द्‌ दू 


oN 
कर गील ओर 


= 
€ 


> जच 
१ स्य 


यह राष्ट्रीय गान । बन्देमालरम्‌ के 


ha 
x 


गश छरन्‌ 


कहीं की गान सें 
पाये हैं। 

अथे श्रीघर पाठक जी को कित 
समालोचनर प्रताप? सें क! फो 
सुचित निकल चुको है-अत; 
दुहराया नहीं चाहले--- 

सालूस छोता है इस वार नामों का 
प्रभाव बहुत छुआ है । शेष-कवि- 
तायें इनान-तो क्या किसी सी काम 
की नहीं है । हम खमकले हैं कि शायद 
हमने यह लिख कर बड़ा भरी दर्साहस 
किया है। किन्त हमें जैसा लगा है हमने 
वेसा लिखा है यदि यू किसी को बुरा 
लगे तो हम उनसे विनय यूवक क्षमा 
प्रार्थी हैं | | 


श्की 
र्‌ 
ह्म 


स्‌ - 


ड्से 


Ne 

अुरू कर 

चआहल पहल 

गरूकल भूमि जेरीनकी के दिन 
निदा हागये हैं, ओर अब चारो ओर 

ल. पहल दिखा देली है | प्रति दिन 
स्तनसान पड़ इए म्ण रगहिगों से आरहे 
छँ । आगस्त के अन्त में जैसे निकाख जरी 

, वैसे ही अब आग्स जारी है। उन 
दिनों यही प्रश्न रोज होता था “अज 
कोल गया !? आज कल यही प्रश्न हर 
जिह॒वए पर है 
बरी आचासं जी ने अपनी मश्इली साहिल 
$न्ितम्चर के अन्त में कलकत्ते से लोट 


SE जा जे £ | 
एक आज कोम. गया !? 


न्कर गुरुक॒ल की सूनी कुटियरओं को/सनएधि 
किया फिर व्रह्मचारी यात्रा से लोट ने 
न्लगे | महाविद्यालय के ब्रह्मचारी पबत 
म्यग्ज्रा से लोट आये यद्धपि उनका 
आना नेपोलियन के मार्को से 


br) 
आने के सम्वाल थ\- पर 


ल्लोट 
लौट 
सनी 


> 
हत 


लो भ थद 


अच्घापकं जीर 
स्थली में फिर 


उपाच्णागण लीड कर आग रहे हैं-आर 
उनके ऊने से अब प्रतीत होने लगा E 
कि गुश्दाऊ की अञ्ीन के पुञ पूरे दो 
गये हैं, बस अव डि ६ इश।र को अएव- 
शयकला है कि कल पूरे जोर से चलने 
लगे। 
चब्य्याद्‌ 
ब्रक्चचारी लोग याजा पर जिन २ 


स्थानों से भऋ™सणाथ गये, उन २ स्थाना 

आय सज्जनो ने जिस प्रस आर्‌ न- 
जपन से उन की सहायता को है,, उस 

लिये गरूकल की ओर से उन का जि- 
तना घल्यटादु दिया जाय करू है। छि- 
शेषतया बरेली मैचीलाल अल्मोड़ा दिल्ली 
आगरा भरतपुर और अधुरा के आय पुरुष 
धन्यवाद्‌ के पान्न है । इन्द्रप्रस्थ दून्दा- 


बन और कुरुक्षेत्र झे गुसकुलों में _त्रह्मचा- 
रियो को जो सुख मिला बह तो वैखा 
ही सुख था जैसर घर्‌ बालों को अपने 


घर में सास्टिकार सुखे सिहात! है 
7५ 


के लिये न फॉ घब्यकाद लेता छै 
न देता है । उन र्ब रहरसुभावों के ना 


लिखने फछठिन है न्द्रो ने यात्राओं भें 
क्रह्ममारियों को एदहायदा क्ये क्ति 


a) 


अहवा शुक्रार ७ कालिक सम्बल १९७७ 
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उनकी खंरूया बहुत अधिक है । आशा 
| इस सामाय धन्यवाद्‌ को बहू सज्जन 
रुवोीकार करेगे । 


व्यार अधर घारवलन 


डपाच्यायो, और ब्रह्माचारिये। के 
आजा से पर नियम पूर्वक पढ़ाई प्रारम्भ 


होने को तथ्यारी जारी टो गडे है। 
बिद्यालय और महद्बाविद्यालय के समय- 
विभाग सरार होगए हैं। इस सत्र के 
आरम्भ में दो एक परिवलन हुए हैं, जो 
आवश्यक थे प्रेए ० बालकृष्ण के बिलोयत 
जाने पर अर्थेशरणस्त्र और इतिहास को 
पढ़ादे का सन्तोष जनक पूचन्ध नहीं 
रहा था अब फो० शिघराम अख्यर एम.ए, 
के आजाने से वह ककी पूरी हो गई है। 
पिळले सत्र भर आचार्यं जी पर अन्य 
बहुत से बोफों के सिवा आये सिद्धरन्त 
की पढ़ाड़े का भी योक रहा इस सूत्र से 
आये खिद्दान्त को पढ़ाओ का कायं ७० इन्द्र के 
सपद किया गया है | विद्याय में अंग्रजी 
द बो ७बीं को अंग जो पढ़ाले का काम 

गसटर करते ये, उन्हें? जाना 
त ससझ इस लिए गुरुकल क पुराने 
ल प्रेमी पं० इण्मचन्द्र जी भ्रप- 
हैं| अःप उसी घुरानी शुरूुकल सुरष्िट 
ह ल श्चि हैँ जिन्हे धने 
इस फखती फूलती दृशा तक य 
करयं कया हे । 

विजय दृशमी 
दूर सत्र का संगलाचरण विजय दृशमी 


-S 
| 


[फर 


| की चमपथाम के नाथ हुआ है। १8६ अवटअर 
| द्खहरे को खेले शरू ह्रो गदं ठ । बड्डी | 


तऋीड़ा चेत्र-बही शामियाना-और थोड 
से परिबर्तच के साथ बही खिलाड़ी । 
सब कुछ पुराना होते हुए भो इस खाल 
बिजय दशमो को खेलो से नया जोश, 
और नया उत्साह दिखादे देता है। ऐसा 
ज्ञात होता है कि यह उत्सब कडे साले 
के नाद्‌ इसी साल फिर से किया गया 
है। इस की तह में केबल मनुष्य को क- 
ल्पना शाक्ति हो क्राम करतो है या य- 
थाथे सें इस वर्षं उत्सव का जोश ही 
विशेष है-यह कहना कठिन है | विजय 
दृशसी छा प्रा वृत्तान्त अगले सण्ताहू 
दिया जाॉयगा-द्ख खरर इतनरह्ी बतए- 
देना पर्याप्त है कि पुरुण जिजय को 
याद्‌ सें या नये विज्ञय मनवइणो कमे द्वारए 
स्थागत में गुरुकल बासी किसी से आी 
पीछे चहों हैं । 


लहरों का असर 


भारत वर्ष मे इस समय जीवन का स- - 
! मुद्र वेग शे उमष्ठ रहा है। नये कौर पलिन्न | 


जीवन की लहरें इचर आकाश से बाते 
कर रहीं हैं तो उधर किनरो' पर असच्य 
ठक्कर लगा रही हैं ! गुरुकुल में उनका 
कया असर. है? कळ भी नहीं और बहुत 
अधिक है | कळ भी नहीं इस लिए कि 
गरूळल के लिए उस सें कळ नया नहों 
उसके लिए इस तुफान से कोडे खतरा है। 
समल जिन आदशा को लेकर बनायो है, 
यह तफान उन अग्द्शों के समीप पडुंचने 
का यत्न हे | गरुकल इस तफान से हि-' 
ल<7 नहीं ठख में किसी प्रकार को चंच- 
लता की सम्भावना है | वह इस” जीवन 
रूपी आंधी को देखता है और सुरुकरएतः 
है “क्योंकि जिन सचाइयो का गुरुकल 


- पतिनिचि है, उनका विजय उसे राष्ट्रीय 


जागृति में दिखाई देता है | इस अश में 


गुरुलुल पर उन जीवन की लहूरो करए 
काई असर नहीं जो अलीगढ़ असुलसर 
या लाहौर के शाही कालिजो की दी- 
दारो. से टकर कर सिहनाद कर रही 
हैं, परन्तु दूसरी ओर यह सब लहरें 


गुरुकूल वासियो' से बहुत, गहरा सम्बन्ध 
रखती हैं | यह लहरें गुरुकुल के उपा-' 
ध्यायथो और ब्रह्मचारियो को पुकार २ 
कहु रही हैं कि “संसार तुम्हारे यत्न को 
इंसालदारो को तम्डहारे आदश के स- 
हस्व कोः समझ रहा है ।! अब खसय है । 
कि तभ सिह करो कि तस उन यत्नोॉ' 

र अदशर क योग्य हो? समय का 
सन्देश यह कि गरुकल वासी उपच्याय 
अध्यापक अधिष्ठाता और म्रह्मचारी' 
अपने २ कतव्य का पहले से भी अश्विकः 


पाल न करे और निराशा को तिलांजलि. 


a 


| देदे 


ग्रीस्वामी जी व्रह्म देश को 

गरूकल की आचाय जी इतने द्यो 
आराम करक ब्रह्मदेश को चल दिए जब 
यह्‌ पत्र पाठको' को मिलेगा तब श्लौ 
स्वामी जी वमा के लिए रवाभा होचुक 
हो गे आपका वहां सहोंना भर रहने 
का विचार है। जाने का उद्देश्य बैदिक. 
चर्म का पार है। बसो वासियों का 
बहुत वर्षो से आग्रह चला आता था 
अन्न ससय अनुङ्ल देख कर ओर गुइल्सुल 
छो आन्तरिक पुबन्ध से निवृत्त होकर-- 
श्री र्वश्‍मी जी ने जाने का निश्चय 
किया है । सांडे रंगून में आप के स्वागत 
को लिए स्वागतकारिणी सभायं बन 
चुकी हैं । ° `“ हुल 
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१ 
उठो, ररङ्ञघुत्र | बन्द्यण लुमें संगल 
गीतों से जगा रहे 
हु में आओ आर अपनी राजपुत्रता अनु 
भव करो । इस विशाल साम्राज्य के हूव- 
|| वारी राजपुत्र | उदो, बन्दी गण खड़े 
._तहझारे सतति गीत गा रहे हैं । 


। स्वप्न ळो ड़ जायत 


सेना नायक ! क्‍यों चेराइय ग्रस्त पड़े 
. छल्ले हो ? | यह देखो सब शिथिल विखरी 
पड़ी हुओ दिव्यशस्तों वाली आसन्त सेना 
तुझा हो है। उठो आर खडे छो कर 
एक वार अपना रणशंष्व वजादो ( सुनादो ) 
कि ये दिग्विणयी सेनायें सन्नहु होकर 
। वनों को कंपाती हुई और आकाश पा- 
ताल को एक करती हुई तुझारी आज्ञा 
में खड़ी ह्ोजांय। .देवाधिराण ! उठो, 


> 
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कहां पंखा पड़ा है | तू दिलय आपदगे का 
अधिकारो, बैराग्य के पित्र झाये हरा 


ब्रह्मानन्द को पहुंचाने के अधिकारी ! तू 


षले । 


कया इस दशा में पड़ने के खायफ 
ठ, त॒ मन्तष्प है-पशकों की 
भोग योनिओं से अतर्‌ उठ कर 
नथोल योनि को प्राप्त हुळा है 
३ 

ऐ मौत के सारे हुवे | शुरा आख रो च्छ 
कर देख कि यहां मल कहां है। ल॒ असृ- 
तपुत्र, जगत्‌ की सारिष्ठ सत्ता, लू अनादि 
काल से कब सरा है य! रर सकलः है । 
ऐ दुःख क्लेशों के आठो पहर सत्ये 
हवे! अब उठ कर खड़ा 
अख उठाकर चारोतरफ रल 
क झे स्य दिखाई द्‌ णह 
। अरे, यड तो भगवान का जगत 


छता है 


रसर खब- 


व 
है जो कि “आनन्द से उस्यन्ञ् 
आनन्द में हित 


लीन 


Cr 
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तता है! । यहां दुःख फा छा 
स्थान है ? | 

है घोर अन्‍्चकार से पीडित जिशे कि 
इस भयंकर तिसिर से कछ थी सुक्यादे 

>) 

नहो जरा उठ कर एक लार अपने 
बन्द कियाडों को खोल आर फिर देख 
सारा ब्रह्माएछ रवथंञ्योति सूर्यं की भ- 


स! 


समान किरणों से चका्चोघ हो शहा हे 


कि नहीं } 

ऐ श्‌ श्यो चित गको फे से ठद्रा- 
कुल ! तुस्रे यह भार लांगद्मे फो किसने 
कहा है। उठ; उस अपने खव रफक्तक सुह 


चन्तक के खदधाइफ कन्थो पर इन्हें 


परसश्रद्धः से अपिल कर नि शिचिम्ह क्यों 


अश्संछ्घों | 


होजा . ओर | 
कर देर | 
बे अथ ' 


ः से ही 


रहोहोजरता | अरे सूछ ! जिस को सवश- ' 


किमती माला हर दनय परस जाग रही दे 
उसे वेदी फिकर, किस को बिल्तर | क्‍यों 
नटीं, उसकी गोद में बेफिकरी में सस्तन 
हो कर लोटता फिरता? `: 
ED) 
` यहां पुरुष | तुम यहां साधारण पुरुषों 
की भांती कहां घूम रहे हो | सब दुःखित 


ns 


E 


च्य 


नहीं । संडी ! डो, य रे क 
खंसार का कार्सेक्षेत्र खुजा पड़ा है। तर 
~ में र 
जशिख छोटे से भी कम को हाथ में लेके 


लह्म।रे स्पशं खे बही महत्वपघ॒र्ण बन ज. 
यगा | ताम दीनों के उट्टार (यसे संस्था पन 


| के लग्रे आये छो । ठम से सहान शक्ति 


गर्शिल है, छिन्ल पवनछुत को ग्रालकऋ 

<, 
नहो कि वहू इस पारावार को लांफ 
सकता हवै। उठो, लोक लुहारी चोर 


अवश्यकता अजुभ्त्र कर्‌ रहा है| अ॑च- 


कार ससल जनल साम थे प्रकाश पाने छे 


लिखे छघाकल छो रहा है, सूर्य ! उदित 
द्ोओो-अपच्ौ तचो सेद 


#करणों का वि 


कास करो । उठो, तम से लोक कर भारी 
क 

जाल पर लात चरी 

रै लेरे लो खड 

लक्ष चक्षते! के से हैं । उठ, तू यहां 

फटा ९, तू तो देशों पर शासन करने के 

लगे घेहुए हु है । एलजुणज पंचान्नन ! 


he 
य् 


० गर 
इीडल हो रडी ७। सब जंगल 


© 6 
दुस्य {ष 


सठो, 
आतप से 


द 


भिपलि re 
फे अ$चणलि!] = 


वनी से विशाह 
आएब्रों को खोजो, 


ठो [ 
नहर | 
सुसमः पे 


दायो, वन्दीगशा 


(द 
3 


Sa 
हा 


बी. पी, झगाने वले 
से घ्रायगा 


सज्जनो 


__ 
as 


गत १ सितूस्वर से डाक. विभाग ने 
विना रजिस्ट्री किए पी. पी,' लेना बन्द 
कर हिया हें। रजिस्टी करके वी.पी. भेजने 
से मंगाने वालों को प्रदि दी. पी. ४) अधिक 
देने पड़ेंगे | इसके अतिरिक्त, वी. पी 
रुपया देर से मिले 'हे कारण हमें पत्र भी 
देर से जारी करना पड़ता है। इस लिए 
ग्राहकों से प्राथना है कि अच्छा हो, वेयि 
मनीाइर द्वारा ही धन भेज दिया. करें। 
इससे ग्राहकों के जहां #) वच F बह 
उन्हें पत्र भी शीघ्र मिल सकेगा । 


प्रवन्धकत्ता 


हसाणो सदास कोचि 
स्ह दिक चरमं प्रचार 
को नोव 


एना० देवेश्वर सि० झ्म० 
दक्षिण भरत के जिस शहर में शुस्के 
प्रणस आकर कम्य करना पड़ा है, इस सें 
रूस से कम \9०, चकोल फास 
फर रहे हैं यष्ट यकील अशिक कर के 
अर्ह्य जाति के छोग हैं, जिन का दावा 
है कि परमेश्वर का सारा आच्याट्निक 
आन का दान उन्हीं के लिए है-थही 
खश को प्रप्त करये के अचिकारी हैं अन्य 
नहो | भारतीय दक्षिण जन . खीमा 
का यह भारी शहर जि का मैं आप के 
सामने खणन कर रए हूँ 'नहुरा” नास 
थे प्रशितु दै। खाठय इन्छियन रेलथे का 
है | यह्‌ 
बने हुए 
सन्द्र्‌ 


है। यह बहो मदुरा शहर 


< 


यह एक अखिदु अंफशनस्‌ स्टेशन 
सदरा यये पौराणिक काल सें 
हजार स्लण््। क दठपय सहन 
के 'स्मिए प्रिद 


i ~ ` ड; oe 
हे जिसके. अन्द्रों के दर्शन के लिए 


द्र, २” से आारतीय शिल्प शास्त्र 
र rs र 
के प्रेमी ' झाले हें । आर इंस को 
प्रपयीन भारत को कारीगरी छे लिए 


प्रमाण रूपए से उपस्थित करते हैं । यहु 
घटी मद्रा शहर है जिस में हिन्दुओं छे 
्राटीन सहरराजा म्रिमिलनायकर का 
चिल करने दाला मढुल लग आग. र 
सोल छग छोज के घेरे में झन! छुआ था- 
जिख को सुन्दरता, ईवशाछतः, और 
डुढ़ता को साक्षो उस का एक एक अंश अब 
भ्री सारे संसार कोदे रहा है--जिस में 
झज कख चोए-कोठ, सेशनजज्‌ कोट 
झर अन्य जिले के कोटं छगते हैं। इस 
सद्र शहूर को देख कर यह निश्‍चय छोसे 
लगा है कि सारे भारत में सूति पुजा 
शुसी शहर से फैलो है। एस में संदेह 
ड f < ° . 

महीं कि दक्षिण भारत के सम्पूण संदिर 
कसी मंदिर को गकल में बनाए गए प्र- 
लीत हाते हैं। स केबल उन की बाहर 
'की रसना हो इस नात को सिदु करतो 
है, किन्तु पल्घर को झूतियां उन को 
आकृति आद िन्चकारी भी इश त 
को साक्षि देता हे ! एक दर्शक शाम्पद्र- 
' चिक हिन्दुओं के भेदों को पंजाब और 
संयुक्त प्रान्त में साधारण य पता नहीं 
लगा सकता परन्तु यहां यह बात नहो है; 
यहाँ चै शएए$ आए य, रसःनुश और 


अहा शुक्रवार ७ कातिक सम्बत्‌ १६७७ ॥ 


| 


द्वार लिखित 
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शकर के अनुसाईयों में एक विदेशी यात्री 
पे भेद मालूम कर सक्ता है।यह भेद 
बाहर के रीलिरिवाश, चिन्छु और त्यो- 
हारों में स्पष्ट नरलम.छोलर है । 
एक आदमी को पुजर का दड दूसरे से 
नही सिलता | एक के सम्ये की रेखाओं 
और चित्रकारी एक दूसरे से मिराली है। 
एक कर नमरूरार का ढंग दूसरे से मिन्न 
है। एक “रास राम ?? दूखरा “नमो नारायण  ?!| 
एकारता है । यही कारण है कि चम गुरू 
ब्रह्मण अपने जीबन से औरों में ब्रह और 
सुज का भाषउत्पन करनेकेस्थानमें दूष 
छैदा फर रहे हैं। ब्राह्मण ऊर अत्रक्तणों का 
रूगछा हसी का परीणाम छू । यह तो पाठक 
गण दक्षिण आरल के लोगों के दुर्गुण हुए 
हृ एर्‌ अन्याय का दोष आयगा यदी छम 


उन छे गुणों का दर्णन न करें भे पंजाब 


फो तरह यहा हिन्द औं के जी बन में भ खनों 
के रहने रहने का प्रभाव बहुत कम पड़ 
भ्र ० क छे- 


न्ल खाटे लिस 


: 4, 


ओग यद्यपि किसी 
देर में मानते हैं पर 


अय एक कार स्वीकार करले, तो उसे द्र 
इता से पळे रखले हैं, चाहे उनके खरथो 
उनके ब न 
उना खैं । देली छखंती के अनेक बदलते 
हुए रंगे को देख कर आन्य ग्रग्न्ल सरले 
उसको आध्याल्मिक ऊ चो २ डीगां और 
देशभक्ति के जस्ब्रे उपदेश से सु छ फेर खेडे 
हैं पर उस घिलक्षयादेधी के बडे शिक्षित 
सद्रासो देले अब भी उस छे साथ चिपटे 
हुए हैं | उन्हें उसकी प्रत्येक रालनेतिक 


सम्मति यिनः युक्ति कए छरी आष बसन 
य्तू मान्य है--और उसके वकील भर्जन 
किसी भो घस प्रधारक के मुख से इस 
आयरिश देवी को ब्रह्मविद्या को विरूद्ध 
एक शब्द री सुनना नहीं चाहते। अभिप्ाय ” 
यह है कि मद्रास मस्तिष्क या हृदय संभव 
है किसी सिद्दुएन्त वा सत को देर में पकह पर 
जब पकडलेता है तब जलदो महो छोड़ता । 
इसःदेयों के भी चेछे जितने एक्क यहां 
है भन्यत्र जगह कठीन ही जिले थे। के घोलिक 
पाद्री ७ वो सदो से मद्रास हें काम कर 
हे हैं। मदुरा सब प्रकार के अंचविशदाख 
क्का घर हे। 

यद्यपि इस पौराणिक हिन्दु धरे के 
गढ़ी और नवीन क्रिखियन सल को एक 
क्के मोचे को गिराना करिन है-पर 
यदि आर्यसन7ज क प्रचारफों ने इस पर 
विप परलो तो भस्य जानरेण कि सारे 


| 
ठे बारे से कुछ भी सम्माति कथे न 


+ ‘9 


मद्रास में देदिक चर्म की जड जम जरबेगी 
इसादेयों का यड क्या और कितना 
काम है उनका क्या प्रभाब और कितना 
शरु लग रही है, यह . इस पिर कभी 
पाठकों के! सनायंगे। आज हमें एक बगत 
~~ ~> 
ही विशेष रूप से कनी टै । एक सच्ची 
घटना हम पाठके! ही सेट करना चाहते 


। हैँ जिस से यह स्पछ हो जायगा फि 


दुक्षिण भारत में गुरूकछ और आ'र्येखमाा 
के काम के लिए कितनी प्यख हे । अस्रो 
दो दिन हुए इमें दक्षिण भारत के तीन 
्रसिदु नेतशओ से बात चीत करने का 
मका हुआ जो मद्रा मे असहयोग के 
खिद्दुलल्त का पचार करने आए थे | पम 
महोदय का नान डा० पो० बर्थराजुलु 
नायडू हैं। के दक्षिण भारत के दूसरे म- 
महात्मा गांधी है । बात चलते चलते 
आप ने ण्रायंसमाआ को दक्षिण अरत में 
अवऽयकलर बलादे | स्च पर एक अन्य 
नेला ने कह दिया कि यहां अ7०ख० का 

चार लष्टी छो खकतर- जिस पर आपने 
ऋद्का कि “नषि दयानन्द को भी लोग यही 
कठा करते थे कि तम असंभव को पीछे 
रये छ्लो-अब देखिए उत्तर भारत में दथा 
दृश्य दीखलर है? । आप ने कह “सारल 
में इसादेयों के जबाब में थद्‌ संगठित 
और नियम से काई चासिक और सासा- 
जिक सेवा कर रहा हे तो वङ् आयसमाज 
हे? | छा० बी.एस, राउन्‌ और खी. रा- 
जगोपालाचायं दी.ए.बो.एल. आपके 
सरथ थे | श्री राजगोपालाधाये ने इम से 
गुरुकल हरिहार के दिषय में घंटा भर 
बात चीत को आर सब हाल सना। 
अन्त में यह प्रा्थला कि आप स्वामी 
अ्रुनन्द्‌ जी से प्राथना कर दे और इस 
वध हमारे मद्रासी ३० रङ्को के लिए 
अपने गरुकल में स्थान रखवाले। श्री 
सुवासी झी यहां से शरुताण से वापिस 
जाते हुए हमारे छान्न वहां ले जादें। 
आयपुरुषों को जागना चाछिये आर 
अपनो कतठ्य समभन? चाये | जाने 
गुसळल खोल कर सारे भारत छा च्यरन ऋ- 
चियों के प्राचीन जीवन तथा आध्यलत्मिक 
सभ्यता फो तरफ खोच द्था है। अब 
आपका कत ठ्य है कि आप उन्हें भागे 
दिखिलाबे जिन्हें आपने झनुगानी दना यह 
है। इस फत ठय पालन का कौनसा सर्वो- 
त्तम साधन है? यहो कि अपने घ्यारे 
गुरुसुल को सफल बन्गओ और उभे तन 
सन्र चन से सहायता दो । 
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पक घ्रात और है | तिलक की स्वराज्य 


छः 


लो० मा० तिलक 
हि| को ग्रादुगार छे दि- 
विशेषाचिवेशन के नियसानुमार, सि० 

पटेल ने अपमी सम्सति प्रकाशित कर 
दी है.। उनकी सम्मति में २० लाख के 
रूपमे से लश्डन, पेसि और स्ययाक 
में ऐसे “प्रचार सणडल'? स््रापति कियेजाये 


। जो कि भारत के अधिकारों का ही भान्दो- 


रन कर्‌ | इस से ३ या ४ वर्ष में पुण 
र्घराज्य प्राप्त हो जाने को आशा है। 
पाठकों को याद्‌ होगा कि लग अग 
इसी आशाय का पूरुताव हमने भी “प्रहर! 
के “दिलकांक” में किया भा । हम इस 
पुरत से पूण सहमत हैं, परन्तु हमारे 
पुरुताद का एक और सुरूप अंध था जि- 
एको ओर कायस के अधिकारियों का 
रूपान हम विशेष रूप खेंचना चाहते हैं। 
ब्रह यह कि प्रत्येक जिले आर गांव में 
“राजसिलिक ! विद्यालय स्थापित किये 
श्लाघ रीर इन सब विद्यालये के ऊपर 
एक “तिलक जातीय विश्वविद्यालय?! 
हो | इन सब विद्यालये और बिशघ- 
विद्यालये! में जातीय शिक्षा के साथ २ 
उञ्चफोहि को बहु राजनैलिक शिक्षा भी 
दी जावे जिसका आएजन्म प्रचारक छो० 
मा० तिलक रहे हैं। इस प्रकार को 


“शिक्षा को विशेष आवश्यकता इस लिए | 


है क्योंकि भारतीय नधयुबकों में राज- 
नैतिक ज्ञान बहुत कंस है | इख फे अति- 


'रिक्त यंदि “तिलक राजनीति? का ज्ञान 


भारत को नदे सन्तलि को विशेष रु 

से नहीं फ़रबाया जाबेगर तो उसके अनु 
यायिदने। करे कमी द्वो जाने से उसके ख- 
यथा लुप्त हो जाने को आशंका है। 


7 रखते हैं । हम समझते हैँ कि मि० 


का यह अभिप्राय कभी नहो स- 


य में, कांग्रेस के 


हूर शुक्रवार ७ कासि क यरुधत्‌ १६७७ ॥ 


NSS 


आगे बढ़ाने वाले उत्साही नबयुबक कयं 
क्षेत्र में नहीं उतरेंगे । परन्तु नवयुवक भी 


तब तक कार्ये्छत्र में नहर अगस्कले जब | 


लक कि, विशेष पकार से, इन्हें उन्हीं 
राजनीतिक सिट्दान्तें, आदश और स- 


चाइ्येर में से गजारा नहीं जाओ्षेगा । इस 


महुक््यपूय काय्ये के लिए, यह अगव- 
श्यक आर स्पष्ट है, ऐसे जातीय 
विद्यालय और महाविद्यालय और 
बिश्वबिद्यालय स्यथापित्त किये जादे जि- 
नें नडे उठती हुईं भारतीय सन्तानों 
को देश सेवा के लिए तैयार किया ज्ञातरे| 
आशा है, देश के नेल्न। हमारे इस कथन 
को ओर च्यान देगे । 


‘> पिछले सप्ताह इलो 
आधुनिक शिक्षणा- च 


लयों रें, ळट्टियां - ८ 
ड कालेज के प्रिन्खपत्म 


ने विद्याथियों क कहने पर, पढ़ाई के 
कुछ दिनों में ठुह्ियां करदी थों जिसके 
बिरुद कढ खंरक्षकों मे अवाज उठाडे है। 
प्रन्खिपल महोदय संरक्षकको के आक्षे प 
का अभी तक समुचित उत्तर नहों देसके 
हैं । पिन्सिपले ने अपने पत्र में, जो कि 
“लीडर” सें प्रकाशित हुआ था लिखा 


है किविद्यार्थियों की “पुतिनिधि खभ?! | 


के कहने पर्‌ उसने ऐसा किया घा । इस 
पर यह पूछा जासकता है, जैसा कि पूछा 


भी गया हे, कि लो० मा०. तिलक के | 


स्वगेवाख पर जब इस “पतिनिथि खा” 
की ओर से कुछ दात्र ठुटो मांगने गए 
थे तब पिम्सिपल सहं!दय ने इन छी 
बात क्यो नहीं झुमी थों ? खच तो यह 


को संख्या उतभी अधिक होली है द्रि 
मे अग्रज अध्यापक डड़्लेगड में अपने इष्ट 


हथाव्‌ के सूघरसेन्टूत्ठ , 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
} 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 


Ss 


| आदश को नहीं छोड़ खकसे 


~ ——— नह 


| इश्च लिए किया करते हैं जिससे हि दौः 


साहित्य शुद्ध रहे और निकर्सी पुर्तो 
के लिए हगे पसिदु तर रहे । इस काये 
के लिए हमें यदि युरुतक चूकाशको' 
से मुस्तके संगवानी भी पड़े तो उस में 
भी हम नहीं चूकते | पत्षजात शून्य होकर 
हमें इस कासं में कभी २ ऐसे भो शब्द 
लिखने प्रड़ते हैं जिस से प्कशक महोदय 


| नाराज़ होज्ञाते हैं | इन्हीं दिनो' हमें 


एक ऐसे ही रुष्ट, पृकाशक का पत्र मिला 
है | उसकर कुछ अ'श निम्न छिखित है 

“आपलो इमारी एरुतक़ा को खमा 
छोचना अथात्‌ दुष्टशा को है! आपका 
इस तरह किलाओं मांगभे और उनका 
एक साज दोख पदक्षन करने का ढंग 
अतीब अदभुत और फशंसमीय है! 
अगपको छस तएक्ग उप चयक छो कर पुस्तक 


मंगाने के अभ्तर पेकी कारङाछे मही 
करसी थो |!” 

विदेश की कड़े २ समाचार पत्र जिम 
ब्रह छुल्‍लक संगलाकर उनको उचित खः 
मपलोचन। रियः करते ढं टही डंग हसने भरी 
रक्स हुआ है परन्स छूस का यह अभिप्राम्र 
नहीं कि हम समलो चळे रथान सें विज्वा 


पन्न देने वालों का रूम करे । गस लिए 
ऐसे प्रकाशक महोदयो से हुम रूपष्ट रूप 


से यह निव्रेदून कर देखा चाहते हैं कि- 


| उन के आच क लगख्भ के लिए एम अपने 


आर ज्रांही 


। हिन्दी झ्ञाहित्य को जपित यन्नाने'े 


| भागी हो सकते हैं 
हैं कि अग्रेजी शिक्षणाजयो' में पटाई | 


के दिन बहुत कम होते हैं और कुष्टियो'' 


मिश्रो भे मिल आरके | इस शिक्षा एणाएली का 
यह भरी एक ऐसा दोष है जिस की अपेक्षा | 


नहीं झो खासकती । गुरुकुल शिक्षा पुणाली 
में ऐस! कभी नहीं हो सकता | यहां पर 
ठहिदां उतने ही दिन होती हैं जो किं 
अनिवाधे रुप से आवश्यक हैं | 


हम 'श्रहु' क! एक 
अप पृकाशको अलग क्रोहप्रत्न॒सि- 


की चमकी काल कर पुस्तको 
की विशेष रुप से उचित समालोचना 


| 
| 
| 


| 


राष्ट्रीय गाम एर 


क्षणात एन्य हो कर 


| हम अपना कर्त्तठथ पालन करेंगे । 


दिया खा चका है। 
जि बताओं पर | 


घरस्क२-- | 
NE यह य॒एर्कार दिया 


ee छाए -छाझाह 
गया है, उस पर विवेचन करमे का भ 
भिकार पठोक हिंदी अ'क़ को है । इश 


अक में हमने एक लेख श्रीश्चुत “अनन्द! 
कवि जी का प्रकाशित किया है । अग्रे 
अंक में हस एक अन्य कवि मङ्रोदूय का 
इसी विपय़् प्र छेख प्रकाशित करेगे | 
आशा है पाठक ध्यान से पढ़े । 
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१६३सि शघ्रालगर्‌ को { SR अल 
क » 5 १३का'तक सं० १६७७ ६० ¦ दृयानन्दाव्द्‌ ३७) 
'प्रकाशिल कोस है ॥ 
\ 


- का “- 
Ce er rere oe ar 


रि इम, कडि षि 
रास ! टसादे परस पियश्रे | ऐेरा जब जय कार ॥ 


(१) 


उच्च दिल तम ने असित लेज से किया पाप- संहर । 

रे 

दधित, छीन, अधथ-पाश झुखित अब रो रो करत पुकार ॥ 
SiR) 

सगत रराोबे, कलश, पताका श्रा, घज्दुल स्टार्‌ | 


? ? 
लो छोतर हा हुए कार || 


ते स्वाधील झुदित मन्च से तछ फोन्ड़ा सोद अपार । 
छक हण हैं, रको झोभ है, पराचोनता--मार ॥ 
(४) 
~ क्कि हृदय रे घस सरन हो आरास तेर शलार। 
ण्वि पीस करहि अब इल क्या दे नहीं आव, विडार॥। 
(२) 


दीन दयु ! लखहु लच भारत रोवत आंसू ढार । 


करहु विजय करर पाण दून फिरि छोधे जय जय कार ॥ 
"कान्तिषदूम 


( आनन्द ) 


— tO 


शुकुल करथो ) 
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वसात ! 

दोइ--विज्ञयादृशमी आायडे, छूषिंत एज अपार । 

रघुबर को कर याद्‌ स॑, कहती जाशंबार || 
तुम्हरो गे ऊन्लभ्रूमि राजन ! रहेगो कैदी ससान रघ लक | 
इसे छूामे को दुख से अव, न लोभे तोरोकमन कल लक || 
उटा घटा का घसणड भारी, पुभरत की छोचुकी तयारी 
ज दूर है सूर्य छो सटारी, छुएँभी अब य निशा न'कब लक | 
जुसाना सेढ निकण चुका है, पुराना फन्द्‌ः ये गख चुका हे 
जो शेर कश्चठ बदल चफा है, रहेगा रगकर यो शरन कच तक | 


पूचणड पापी पिशाच सत्यठ, एच तरफ थे उसश्ठ रहे हैं । 


तुम्हारे हाथों से शड में सब, सनिलेशा इनका न सान वम्र तक | 


सवतण्ऊला को खुरभ्य सःने', ुपञ्झु गुष्हार कर रही हैं ४ 

वे देश भारत इथारा फिर भी, बनेगा सुझ को न खान कश तक॥ 
विजय हुई आअ थी तुम्हारो, उसी को फिर झो रहो तयारी। 
मिलेगा अञ्जरस राज्य हमरो, वो होगा उर्व यहां स कब तक) 


वागोश्वर ( खिंद्ारलंङार ) 
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प्य ~ 

ब व्यार आवे-सत्यंपुनातु पुनशिरस-सत्यरूप पर- आवरण 

| । ब्रक्मचय सुक्त को व्याख्या रही 9 दश्यकला | 
fs | न ERR मारसा फिर से शिर को पद्रिञ् फरे जिख हे ड 
> चञ्जुः श्रोत्रं यशो ह्यन्नं रतो लोहित मु- अने _ कि गुरूकुल अन्ट्रपस्थ के लिये एक ऐ३ ७ 
i द र्‌ न दी र 
RO! स द हर ३ जमो में | आवे, और रवंत्रह्म पुनातु सर्वत्र--चारे! ओर | १ शास्त्री की आवश्यकता है अ 
य "हे अएद्‌ ज्रह्म सार ] गोसे स्कृ जे दे निरि्त 
Fs [ द्‌ अह्मचारो | हल ऊपर, नीचे वायक परमात्मा शुद्ध करे संस्कृत पढ़ा कतार काश्रस 
३ ,उरांख, कान, यश, अन्न, दोयं, रुधिर [Ce कण ॐ २ आस न अखधिष्टाल३ कर काम भरी कर सकें | पड़ 
hl, "क क्षः Ee he का 
३ ' आर उदर चारण कर |” र में अनुभदो और सामाजिक छूयाल डेड 
१ ` तानिकश्यद्‌ ब्रह्मचारी सालिङस्य पृष्ठ तपोऽ- Mee ee लीर हा में घेलन योग्यमानुसखार दि करेगा 

| + कि | सब. इन्द्रियं आागदे । जय थे पवित्र हैं। सुखण्र 'दया जाप] 


प्राथेना पत्र १५ नड्स्यर तक करि 
पेत पर अइने चाहिय | इस से पोळे श्वत् 
यालों पर विचार ग छो संक्रेगा। 


T [ ° त गे न्त ¢ 
तडत्‌, त हे सझुद । सत्नाती बञ्चुः पिगलः | तब जयश नहीं होलर पुल्यक्ष फापन होने 
*पृथिव्यों बहुरोचते । २६ ॥ 


। 
| 
कट से सश बढ़ता छै) वश से 'अन्न पापत | 
“ब्रृह्म चारो उल ( कसर ) को करता | 
| 
| 


5 
' 


लिया 8 a होत है । शट अन्न यशस्वी को हो 
| दुआ समुद्र के समान गंभीर तप से | पिलत है । पित्र अन्य का उपभोग 
तेजस्वी दुआ जल से ऊपर स्थित हुआ | करने बाले कर दीर्य शुद्ध द्वोता है। वीयं 


| . है। बड सनान किए [.स्नातक व्रह्मचारी | | कका अन्न पर ही आधार है । बोय ठीक | 


दियत 
ख सस्या चिष्टाकः 
गुरुझुल ददू प्रन 


दादयो छे सागं दर्शक बनते हैं, इसी 
पुकार ग्रह्मचारी अपने तपो बल से तेज- | 


ऊ्जेच अन्त्र है। उसे सें शुट्ी का ठीक 
प्रकार बललाया हवै-भू: पुनाठु छिरसि-घ्र।- 
` खेशवरपण्मात्सा शिर को पवित्र करे- 
प्राणों की गति क साधन शिर हो है। 


वी. पो. मंगाने वाले सज्जनो 


स्थी छो कर ऊपर उठता है। तब बिद्या से आथना | 
रूपी समुद्र में स्तान से तेज चारण किया | गत १ सितम्बर से डाक विभागे: 


| पोषण करने वाला जोर बलवान होफर | होने से छधिर को गति ठीक रहती है) ० दद्युर 
| बो) पर बहुत प्रकाश सान होता है।” | दीर्य हीन पुरुष का रुधिर नियन में ` देइली 
IE क सर्वामपि गुरु काठिनानवच्छदात्‌-बङ | नहों रहता | रक्त की शुद्धि का साधन बा 2 
| | का भी आचारय, गुरुओं का | प्रृष्ण बाड है और उधर्मे वीये फो अरक्षा | शद्ठा का लिक्षा 
भी गुरु छम सबको क्रमशः ब्रह्मच की | से विकार आधाता है । इन सच शुषट्रियं A जि 
अग्ठिस सीढ़ी पर ठेस हिं। च से | पर उद्रको शुद्धि निर्भर है और उसकी दापमाला घर अक्ाशत होगा 
पहले आंख को दूढ करना है, किए श्रोत्र | शुद्धि खिता अनुष्य को सारी बनावट | ईत में उत्तम २ लेल और कवित होंगे 
र उनके साथ अन्ध खच्च फुज्द्रियों को | अघ हो जगती है । | भरत के प्रसद्ध २ नेताओं के विचार और हने 
4 नित्य सन्ध्या में एसी लिए. ऋषियों ने | सार! शहि का कम अ्रक्षचर्य के | होगे । 
| सवं शुट्टीं की प्रार्थना बतलाई है-घाणी, | यथडत्‌ पालन पर ही निर है। ब्रह्म दरी | प्रसेक भारतीय को यइ अक अपने छः 
प्राश, चक्ष, श्रौत् नासि हदय, कण्ठ शिर, | इन सब संजिले से पर को कर समुद्र के | रखना चाहिये। 
याहु और इाथों को सावधान कर फे | समान गम्भौर छर जाता है और इननर | एक अंक का दाम =} होगा--- 
| _ और उनको बश से रने की प्रतिज्ञा कर | तेज धारया करतः है क्रि सबं साधारणा से दीनाचाथ सिद्वान्ालकार 
के प्रार्थी इन स्र की पवित्रता के जिए | ऊंचा उठ जाता है जिस पकार प्थेत पर उप-सम्पोदक श्रडए' 
|  याचनए करता है | वही छन्ध्या का मा | चढ कर सहरल्मा पुरुष मत्यंलोक के मि- RR, | 
| 
| 
| 
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र | 
मुवः पुनाठु नेत्रयो$-दुःखें से. अलग रखने | ईभा प्रह्चारी अपने पुकाश से सबं स | दना रजिस्ट्री किए वी. पी, लेना इन 
* sa च्चा he > >” है 4 . R 
oe ए परमेश्वर आंखों को पवित्र करे | चारण को अपनी आर खोचला हुआ | कर दिया हं | रजिस्ट्री करके बी.पी मजः 
` दुःखां का आरम्भ ही आंखे के बिगड़ने उनकी शुद्धि का साधन बनता है। | से मंगाने वालों को प्रति वी. पी. 2) अकिः 
जा है | आंखें ब्रिगइने न पाए । | इस ब्रह्मचर्य का जब भारत में पूचार | देने पड़े'गे । इसके अतिरिक्त, वी. पी. 
3: ठ-सारे छुख का स्थान फ- | था उसी समय यह देश सारे संसार का | रुपया देर से मिलने के कारण हमें ; 


बित्रता क सुखस्वरूप | शिरोमणि था भौर सारे संसार के लोग | देर से जारी करना पड़ता है। इस 
ना है।महः पुनाठु ह्ये | अपनी आचार शुद्धि के लिए इसी “देष | ग्राहकों से प्रार्थना है कि भ्रच्छा हो, वे 
प्लता से हुदूय को, पथिन्न निमित” देश की शरण में आया करते | प्रनीआडर द्वारा ही धन भेज दिया करें। 
नातु नाम्थामू-अपनी | थे | अब भी यदि ससार को गिरी हुई | इससे ग्राहकों के जहां £) बच जायेंगे | 

, दशा का सुधार होगा तो ठ्रह्मचयं के हो उन्हें पत्र भी शीघ्र मिल सकेगा । ड 
पुनहद्वार से ! शसित्योरम्‌। a ्रबन्धकत्ता 


अद्धानन्द संन्यासी श्रद्गा 
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“अरयसमाज स्र व्यडुन? 
(rm a ल opie” चने 
एने याद प्रकट किशे थे | स्वाञ्च 
~ fp 
मय भ गवद्ार खल ऋ! 
—f 
लग श्रय 2 लखा 


+ 
हैँ । कह नये नट्टी- अरेर्‌ 
2 = पे यद्य हे 
न उन को खह में कोड नया उट श्य हैं | 
Rg र 
भटा के उस छख का प्रकाश क सरू दा- 
ty ~ ~ भृ _ ~ 

दुकोय लेश के देखक सहाशय बहुत 
~ कारक समका है जोर लेख. आर 
हू हानकारक समता हे आर स्य आर 
Fa हैं. इश्एन Ret) hei 
लेखक च. जाम लेकर खशएन करने कर 

| द ~ ट क्रीः < Pe 
आद हयकला समग्धी हे । यह कोद खराथा- 

Ss «5, शो _ 

रए अगत नहीं है। जब किसी 'श्रशत को 
ऐर उस्‌ > 
साधारण ससक्का जाय, आर उरू सेवाच 
न To NC St बञ्रादनर नहो 
{चेय हानि होले की सम्भावना न हो 
लो हाय: उसको ३णऐक्षाकी ज्ञाती हें, 
के c e है पल 
ओर यदि उपेक्षा न को जाय तो ऐसे 
: 5 re के कि उत्तर 
दंग पर उत्तर देदियर जाला है कि उत्त 
शेष लेख 


CR क > oe ~ 
चसटने को ओअशवश्पकतः लटभ छत: ह, 
Ce > Yn x ट रद 
जब प्रकट ॥%5% ये व्चरतर बहुत छाः 


कारक हो, और उनसे समाज को हरनी 


होने को सम्भावना हो | प्रकाश वे स- 
क्पादकोय लेख के लेखक ने जब लेख 
ओर लेखक को बीच सें लाकर आयस- 
की अनापशयकता का 
तब यही समझता पड़- 


साज में व्क 


खबछ्न केयर ४ 
हा ऐकि स्वासो जो ने जो विचार एकट 
कि्ञे थे, दह्‌ बहुत खरतर नाक थे, और 
जस से यमज फो बहुत 'हामि पहुंचने 
की सस्भ्रघयना है -। 
क्या देचमुच बह विचार ऐसे ही सतर 
नाक ये! 
से खमा को बहुल चक्कु। पहुंचने की स- 
रूभराव्जा है? विचारों ळा सार यह है 


कया सचमुच उन के फेल जाने 


स्वामी जी कौ सम्मति है कि पहले पहल, 


आयसमाज के संस्पापक को और सुभा- 
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2%  ऋटोर खदछन क 


रे 


अन्य «प्रचारकों को : अज्यमतों के 


अरबएयकलह थी । जच 
छीर! देना आा- 


स्यसङ्स का 


ए होना छै जो फोट्टे के चोरने 


: SC 

का चहू चय है | अच्छा कैचा खसनय और 
। आळशसकलर होने पर कोटे को चीरने में 

अगा पोळा नहीं करता, परन्से जत्र 


। छा शक 
$ 

j 

' स्यम 


| में 


फोडढे को चीर दिया लव सर्वम पड़ी आा- 
वयक है। जब जंगल साफ कर दियर ली 
भ्रुसि में हल जोल कर डीज कोना जसरी 
ही चीलि सद नहीं र्ट कतो । 


> ~ e रि 
ओर अवस्या के साथ कायं चोति 


> 
परिबल न आजा आबश्यक है । जो 
लोग दस खसंचाई को स्वीकार करते हैं 
® 


वही इस परिवलन शील संसार सें काअ- 
यात्र हो सकते हैं | परनत जो लोग दशा 


बदल जाने पर अपनी करयं नीति को 
उस के अनसार नहीं बदल सकते उन्हें 


ती | 


बज पुव क 


सष्हलला प्राप्त नहीं हो 


भारतवर्ष १० भारलब्ष से 

~ ङे ते ~, 
बहुत भिन्न है। इस समय नीफर शाही 
पर्‌ सब्र से बड़ा आक्षेत्र यइ है कि वह 
बहुत जड़ हैं और बदले हुए भारत के 
शासन के 
की ऊाण्ण्यकता है, सस् के करने में सं 


कोच कर रही हैं | जो बदलले हुए काल 
| को देख कर चर्म और समय के रनसार 


अपनी कार्य नोति पर पनविदयार नहं 


कर सकते, वह स्थिर सफरता प्राप्त 
नहीं कर सकते । 


ऐसे हरेक ससज को, जो कछ कयं 


| करना चाइतर है और केवल बातों के 
जोर से ससरर-विजय को आशा न्ड , 
' खरस आर झुब्रोच अनुवाद खज आवर 


रखता, समय और आवश्यकता को देख 
कर' अपनी फार्य जीलि का निञ्चप करना 
चाहिये | ऋषिदुप(छुज्द के लुपो बल और 
परिशम से, ऋष के शिष्यों के स्याथ 
स्णाय और इहूशय से, और ठन शक्तियों 
के प्रभाव से जिन्हें परणाल्मा ने, भारत 
को लादे फे लिये उत्पन्न किया है, इस 
समय का भारत ४० साल पूव के भारत 
से अहुत भिन्न हो गया हे। शिक्षा का 
प्रसार आगे से अथिक है, सऱनाजिक 


कुरी लियों से छशा पहले से बढ़ चुकी है, 
केवज पुरानी वस्तुओं से इस लिये प्रेस 


लिये जिस नीति परिवर्तन 


कि बह युरानी हैं, किथल हो चुका हे, 


पशिङतों और सौलबियों का भन्था . 


कट्टरपन बहुत कुछ ढीला होगया हैं, 
उन्न्नति और सुधार की कामना सावंजनिक 
दिखाई देती है ॥ पहले लोगों को 
दुर्दशा का अनुभव कराकर झुधार' की 
आवष्यकता दिखाना अभीष्ट था | न 

उसका सवत्कृ्ट खचन यहां था फि 


उनके हा नि कारक विशवालों का जोरदार 
खसडन किया जाता । अब दशर में प- 
रिक्त जे साय । रुवा० श्रद्दानन्द जी 
की र्य है छि दशर परियत न को सूखीं- 


व्हाय कर के अरपसंमाज अपनी छाये 
नीति में झो परिव्रत्ान करे। 

हर्से इख राय सें कुछ भी क्रयंकरता 
छो खू नड़ों आली । प्रत्युत प्रतोतं झोला 
है कि यदि आयसमाज आपनी उपयो- 
गिला को कावद रखना चाहता है, और 
यदि वह पुराना सिकंम्मा आर स्वयं 
भी सनातनी नष्टीं अ डस तो 
आवशयक है कि वू उपने अजार के 
रंग फो, संगठन को, और कायं प्रणाली 
व्क हुई दशाओं के जमघार बदले 
ॐ: नपे रोना पर घुरानो दखश लगाकर. 
रोगेर का त्यु का करण स ढो | 


जच्न्ण 
[] 


आयसमाज ने ज्ञागों झो मताय है 
कि तुम्हारे विश्वास झूठे हैंनक्या ज 
उसुक्ता कल व्य नहीं कि वह अब उनके 
सपान में सच्चे ईसहुरन्लों फे नीज बोले पर 
अधिक ध्यान दे ? आय्येसमाज ने लोगों 
को कहा है कि तुम्हारे साने हुए धर्म 
गन्य पौरुषेय हैं, कया उसका कतेठप 
नह कि उनकी पोरूषेयता सिहु करने 
का परिश्रम कर कम कर के वेदू के 


सें प्रधारित कर के उन्हें घले रक इेश्च- 
रोय रन य्या है ? आाय्यंचनेएज ने लोगो 
को शिखलाया है कि वर्त मान सलञलान्लंर 
लड़ादे कगड और दैर खिरोश छे सूल 
है। क्या अब उसी कः यह कलं ठ्य नए 
हैं कि बह अपने प्रचार और व्यवहार से 


यङ्‌ दिखलादे कि क्ैदिकधनं प्र ससय च्ञ 


> 


है, वेदिक चमो विरोध के स्थान में शेल . 


उत्पन्न करने वाले हैं और आस्पेश॒भाज 
सभे हुए चावों को बढ़ाने का साधन 


नहीं उन में मरहम भरने जरला वैद्या है? 


£ 
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| हम पूछते हैं कि कथा आथेसभाश का | अधिक आवश्यकता है सब तक उसका | इस लइके भें यादि सुरक्षित है- हल 
. ही कतव्य है फि वह लगें के द्यां | लेख पयोजन छीन है। यह कह कर | अपनो सिचिति को अधिनान और सन्द 
) में अभिलाषो उत्पल्न करदे, पदले चरम | रुवासी जी को लेख का खश्डन नहीं हो | थ से देख सकता हैँ तो यह गुरुकुल है 
कं) 5 j ड 


* 


जिस सचादे पर आज रा्जनोतिनज्ञ त्र 
बरसों की ठोकरें खाकर पहुंचे हैं, औ- 


सकता कि खेत में जोने का काम करने 
खाले किथान को भी नलडे को लिए 
हाथ में खुपों रखना पढ़ता है| यदि प॒- 
काश का लेखक यह मान गया है कि 


... झें असन्लोष करदे, और उनकी जगह पर 

| खारी जगह छोड़दे । 

i यह ठोक है गक अर्यंसमशज ने बहुत 
लोगे। के हड्से। से शुर इ'जोंळ आदि 
को सेच छियर ऐ-पर क्या पुकाश. के 

_खम्पाद्की य लेख .का लेखक छुद्य पर इथ 
रख्य कर कह रकल हे कि आय समाज 

ने उनसे स्थान पर देद के मन्त्राय रखने 

._! कर शामाण पेट्र किया है? बढ़ी आपने 

|. ्दयपर हाश रण कर कहे कि कितने 

 आश्येलताजिये!ं ने बेद पढ़ा है? आगय्ये- 
| सुसाज ने घेर केसर अर्थं. बतलाने 
वारू किलने अनुबाद प्रकाशित किये हैं? 
यहू ठोक है रॅरू आयससाज ने बहुत 
परुषं कर पस्त्ये! के हृदयो में ले शिव 
सा गंया के लिये श्हुर निकालदी है परन्तु 


~ 


जिस के समले कालि यद स्तन 


5 


सिर कूऋामा पक रह उस का अन्ड 


अब जंगल काटने को. अपेक्षा बीज का | भवे गुरुकुस के खयासकों ने कई सात 

खबोना अधिक आवश्यक है तो स्वामी | पूवे कर दिया था। नक्षेबल अलुभव कि 

जी को लेख का उट्गोश्य पूणं हो गया | था- अफपित कायं मे भो परिणित के 

हे । बोन और सलाई क लिये जिन २ | दिखाया था | खचा यह है कि सब्द 

जौशरों क्री भावश्यकता है, उनकी उप- | शिक्षा कभी बचन को नघ चह सरती 

योगिता कौन नहीं मानता, जो Coo ce जालि अरनी ढश्जकों की शिका अपन 
} 


को जपेक्षा मण्डन को अब अधिक अं 
वश्यक बताते हैं बई तो यही कहते हैं | की इच्छा पर गरो लला खग जाक 
कि अघ नङ्भल कटचुका-जीबन दीक 


। ढुंग पर दे-यही अभी ए हैं । खहा लाकड 

बह उत्तन दा को आशा करना फजुक 
कर के नये बीज बोना आरम्भ करो । | ४ !आुछकुलछ द्वारा सुपाज को एक विशेष कार 
यदि पृछांश छा लेखक इस बात को नही | को शिक्षा देखा अशीह च] के प्रणो भन 
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सानता तो हमें आशा है कि वह रूपषए | रेरे पर भ गुरुलुल के झंइर्कों नें उडे 


इमें पता नदीं कि उनझे स्थान में वह | रीति से यह लिखने को कृपा करेगा | “जिस में 0३ न से जणाकर रुवाघीन दुशा 
अदा का कोया केन्द्र उत्पन्न कंर सका | और तब इस उखफ हृदय का सन्तोच | "१२! यह जारुण है १ इस एनय बई 
¢ से पथ Fr ८2० डर et 5 क्लेव्टीच 
टै । शरु जीर अक्ति का आयसमाज में |. करने का दर्म करेमे वाद बह स्प्तया कःफले ‡ सी कग के दीचमें 
चहान को 


रह गरूर ४६४२ निश्चित खड़ा. 


s 


बहुत छोटा ओर लुच्छ स्थन रह गए | | 
अय समज ने घुरानः नान गिरः तिया 
है, पर अभी तक नया नकन खट्टर करना 
रम्भ च हों किया | अभी पुराने मकान 
. „ के खण्डहर पड़े हैं, जो उसको छुदाली 
` का यश गा रहने हैं पर बहु दीवार दिखाई 
८  नहोंदेती जो उसकी कारी गरी काभी 
{ ` झुणगान करे! दामी जी का उद्देश्य ' 
यहो है कि आय समाज का ध्यान हस्र 
ओर खे चे | जो खाली स्यान आयंसमाज 
के खण्डल शे उत्पन्य हो गया है उसे 
भरने को ओर आयंजनल का घान 
' खेचनः ही उनका छक्ष्य पतील होत 
हैं। जो आदमी सरखरी नजर से भो उनके 
लेख को पडू गा यह इस) परिझाम पर 
बहुंचेगा । 


लिरूने को लैघारन हो तो यही शमकना  .. ब 
[4 २ ३ ह्‌ 

प्या कि बह स्व० श्रद्वानन्द जी को | ° ८ 00. ६डकर अभय रसच | 

लेख का आभिपाए चहो समझा आर 


विला विचारे अपने पपारे खशडन कायं में 


4, 
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| 
| 
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। S| ह सकते 8 t 
| आयंसमाजिक जगत्‌ 
Ne, | आर्यसमाज, लाहौर ' 
कालिजों में तहलका | आयंससाज लाहौर का वएषिंकोट्शव 
` | 
आर गुरुकुल 
लीगढ़ कालिज में महात्मा गान्धी 
आर अली बन्चुओं के जाने पर फालिज, 
के विद्यार्थियों ने सरकार से असहयोग | 
की घोषणा देदी है-इस एक घटना ने | 
देश भर के कालिजों में तहलका मचा 
दिया है। हरेक काठिज के संचालक | डनी सपलाप क्यों है ? 
अपने २ घर की नञ्न्न देख रहे हैं । पंजाब २ 
मेंसी असहयोग को: लहूर पहुंच गहे है- दी पमाला 
परन्तु पकाश को सम्पादकीय लेख | और शीघ्र ही यह समाचार मिलने की द्यादृन्द का स्मरण कराने दाली, 
` क लेखक को उस खुतर नाक लेख में बहुत | आशा है कि खालसा कालिज और ई- | दीपमाला भी समीप भरहर है 
दानि कारक रिद्धान्वे का गन आ- | र्लमिया कालिज सरकार से सम्बन्ध | नवम्बर को दीवाली का त्योहार है। 
है तोड़ लेगें | असम्भव नहीं कि सरथ ही | ऋषिद्याननन्‍्द्‌ ने उस दिल अपना इह 
यह समाचार भो सुमने को [ निले कि | लोक का जीवन सत्राएत कियद था। उस 
डी. ए, बी. कालेज और दयाल्सिह | दिन उन्हों ने अपना योक्त जायु 
कालिज, रिषो की संख्या में | के कन्धों पर डाछा था। १० नवम्बर 
निल गये हैक. | को अगर्यंचसाज को और आर्यघुरूषों को 
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बछुत समीप अागधर है । लग अग एई 

गथ शेष है। पन्‍ल अकरी लक उसके लिये 
शोर शार नही सखय गध ण कोई 
सूचनः-न समय विभाग । लाहौर 
आयंसमाल का उत्सव एक विशेष समा- 
रोह हैं, जिस की तस्यारी काफी होनी 
चाहिसे | कारण ज्ञात, नष्टीं कि इस वर्ष 


re, 


. 
हे 
ह 
t 


VR 
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शकी राय भें खण्डन बहुल 
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यह हसन लेना द्वोगा फि क्या बढ़ उस | 


रफ को उड़ा खसे हवें? जिस जाघद्ाद 
के संभालने का कार्य ऋषि आयसमाज 
के सिर पर छाल गयी क्या बहू सु' क्षित 
है? क्या आयसमाज आर आायपुरूषों मे 
अपने की ऋषि का योग्य अनुयायी सह 
किया है? उस सब प्रों के उत्तर देने 
लिये अपने हदुयों कर परखने का अधसर 


Le 


दीफपसालः हैं ! 


> 


<A 


ऋग्यएरुछा को इस परी- 


ल के लिये पडले से लप्पार छोना घ!- । 


छिले | ऐसा नो कि हृत्यों फो खाला- 
चर परीक्षा क समय >रएहुंचा मर एन 
लोग थि 

चारः का जफर येद 


छ्राथनर फर क़, अर आय” 


ष्ठ तख्यार सह्लां। 


इकार से 
ध्शीवाद लेकर दिल्ली फा 
नकली?! युट के लिये अ- 


र i; 
। प्रयारक् की विजय फ- 


देखताओं से 
श्व दु घप्रचत्रक् 


3 0. न डक 
खताण हअ ५ 


मनर इतनी ८ढ़ी हुईं छै कि कोई खिपक्षी 
सामने स होरे: पर बह बनायी शज्ञुओं 
का दुललण करने के लिये लरी बजाने को 

व्यरर हुआ है । ऐछा झुक विचार आर- 
यं जगल में फैल गया है कि ष्टो समाचहर 
पत्र आय समर में जीविस रह सकते ए 


जो चरेल शद अगरी रख | चरक 
< ७४४ 

लोक प्रसत इख 

दै। आर्य समाज का पुरान 

लगी दशा में फंसन्या है। ड्टबते 

को उबगरभे गे 


~ 


लिये प्रचारक कि स्यामयों 


गक खूब छोर शोर से घरल यह के 
दिखाये ज्ञाय --भसली विरोधी नहीं, 


य 


लिखा है कि आय समाज 


अंद्वा शुक्रवार १ कातिक सक्त ६६७७ 
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ने थह नहीं बताया फि किसने कछा या 
राजनीतिक 
सभा हे, या आय समाज का उद्देश्य रा- 
जनीलिक है। “अध्यसंखाज का नाश 
हो चला है) दश देसे? इस प्रकार 
विन {खी निमिल च्छ कोर आय?! "र 
अया का शोर गेज! फर प्रचारक का स॒- 
ऋपादुक फतवे देतर है कि ळालर हंसराज 
साल लाकप्तराय, स्खा० ञ्द्रागन्द-खड 
निकस्भे आदमी छैं। इन्होंने आय समा ज़ 
का नाश किया है शायद आय समाज 
का छूस खुमय जितना योदष है यह सब 
सा० लक्ष्मण जी को कबदोलत है।सह!त्मा 
गन्धो विएकुल निरम्मा अप्दमी है। देश 
का नाश करने पर उतर हुआ है! यह 
खब फतवे ह-जिल्‍्हें देकर प्रचारक के 
बत सान रूालिक मे अपची ओर से आा- 
यसमा को रक्षा की युरियरद्‌ २खदी है। 
प्रचारक ने घार तो किये ईँ---५९५ शोक 
है कि बह फिखो शक्र पर नहीं प स- 
कले । यदि मजा छ्वी छन है तो कना- 

डी शत्र बना कर उन पर वार करने से 
युट का बहू मजा नहा भर्ता-ली असली 


झुट में आता है । 


=~ 
= 


सा० लधक्ष्छण के भोडे २ “इीडिग, भट्ट 
स्य्ट अधार 


करने के थये यत्न केषर, बढ़ बझ 


) 


अग- 


| चा। अब उच्च प्रतिज्ञा छो निभाने फर 
सनय है । इस २े अच्छा अनुकूल जवंसर | 


' सल्मियो को मला ठरा झछु कर प्रचारक | 


म्यों ' 


चनो सः 


| यछ्‌ सब कुछ यदि उपहवरस्य न छोता तो 
ने यही लचित खभभाा प्रतील होता है 


निरुन्देह बदा चिस्ता जनक ट्रोल । अब 


' यह केबल उपहास्य है तो भी आय स- 


तो नकली विरोधी बनाये काय- परन्तु ' 


दृश्य दिखाना इतना आवश्यक समझा 
है कि असमय का रणताण्डय दिखाने में 
कळ भी संकोच नहो छिया । 


हवा में तलवार 

मकली युद्द में तलवारोंकी चोट इवा 
को ही सहूनो पड़ती है । प्रचारक ने भ 
तलवार के जो हाथ दिखाएं हैं बह इवा 
में ही जये हैं | विद का उद्वार करभे 
बाला कोदे चढ़ी रहाः यह नहों पता 
रया कि ऐसा कोनखा आयंसमाऊी दूसरे 
काम से लगगया को पहले बेद का उहुरर 
किपर करटा था। आय समाज को राज- 
नीति बनाया जारहा हे? भले आद्सी 
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माता को सादावान रहने की आवश्यकता | स्यार छोने कफी आघषयकला है । छी० 


संख्या बढ़ाने क व्यथ उद्योग | 


पर आइका नहो होनी कि मा० ल-  : 

जरो इंसमे से छो अपनेडश्योग को 
लसा? समक जाय मे | तो भी अफ्ना . 
छत ठय या--पालम फर दिया | घक 
खार परलस कर दियर--समफना नख्ल- - ; 


है, 


घ 
रि 


- मनए दूखरों का काम है |रूखा० त्रहुग्नन्द 7 


की अपनी सुच आण खेखकते हैं, उनकी ; 
सम्मतियो' को पुष्टि के लिए यह * 
लिखने को आवश्यकता नही है। उनके । 
सथ्जन्‍ध सें कोडे क्‍चिब्ता सी नही-चिन्ता । 
है तो वेचारे प्रचाrरफ अर उसके खस्पइ- । 
डुक को--ज दली रहो खड़ी सपयो- 
निला स्लो रहे हें । 
दुयानन्द विश्वबिक्राळय 

लगभग चार साल हुए जाये समाज 
लहर के दाषि कोत्सव पर छी० ए०्ळो 
कालेज के लिए अपील करते हुए सह्ातसए 
8 सराज जो ने कहा घा रळ डी० छ० 
घो० कालिज में प्रतिदिन उन्नति को का 
ययी और बड़ ददर दूर नहीं है जम यह 
कालिज एक डी० ए० यी० झुनिबसिडीं | 
का कल्ट्र हेगगा । सस समय खारश रणएङप 
तालियो छे गु'ज उठः था। बस एक : 
प्रतिज्ञा ची, जिसे सुन कर हरेक आय-_ , 
समाजी का चित्त घफुल्लित छो उठा | 


शाद्‌ ही फिर यिखे | बहुत थोड़ यत्न | 
से, इशा ससय सो० ए० बी० फ्रिज" 
क्क संचालक स्त्रतन्ञ्ष हही ० ए० बफ का- 


! लिज को बुनिपाद्‌ रसअकते हैं। थिद्यार्धी 


है । जाजतक यों तो उस दिवार से टक- | 


राने का यस्न कर रहे हैं, परन्तु कोडे 
नहीं चाहता कि इस बार भो वैसा परि- 
शाम पैदा हो । कया ही उत्तम तो यदि 
प्रचारक छे संचालक चहान से सिर पटक 


ना छोड कर असलो लड़ाई के दूषप दिः 
खाने क काम खोएदे'--जोर किखो स- 


दिस. उपाय से आय समाज फो सेदा के 
काय भें लयें। 
~ ~ 
गस्य! 
इतना लिखना अण ससर को साथ- 
चाम करने और भा० लश्मण को ठपर्थ 
उद्योग से बचरने छे लिए क्रावश्यकु थ । 
आय समाजियो के लिए इतन पर्याप्त 
f 


Ei श 


तय्यार ऐे देश तय्यार है केल भश्ात्मा ' 
हंसराज और उनके खहूघोगियो के त- 


ए० बी कालिज क स॒ चालको' को साइस ' 
और देश फा समय उपस्थित है कपी वह 
इस परीक्षा का ससय उपस्थित है-क्या 
बह इस परीक्षा भें अन्ुत्तोणे रहा । यह | 
प्यान में रहना चाहिए कि स्कूलों और 
फालिकों का जितनप ससह इसे समय | 
डी० ए० छो० कालिज कमेटी के पास है 
उतना और सरकारी किसी भी एक क- | 
सेटी के पशस नही | क्या इस पर आ 
आय खमाज को यहू गोरज .पएप्त स | 
होगा कि चह एक साल केन्द्र ही छ- 


न्द्र र्घतम्् दयानन्द बिश्वबिद्यालय को 
स्थापना छोशाय?. - 


ES 
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९ अ्रह के लिए विशेषतया लिखित ) 
७० ` लेखक श्रीयुत अनन्द” ` 


है के i wd £) 
_ हिमालयको ईनमून् प्रगन्तर्थ शुश्रहिम 
आणी ख अपू आनन्द प्रद्‌ स- 


| नोड = छट को देख कर रूख 
का बित्त प्रमुदिल नें होतः! तेरे ऊपर 
३ जब संनोल जलधर की पंक्ति तेरी गौर 


| चोटी को चूमने की अभिलाया से प्रेम से 
।  उमहती छुद्दें तेरे ऊपर छे गुजरतों है 
.. भौर तेरा स्वच्छ श्वेत परतिख्चिस्व उसमें 
. पड़ता है और इचर से सर्यकाल डइबते 
हुई रखि को रक्तरशिमयों से उसकर आर- 
. ७जज होता है उस खसय उसको क्या 
शोभा क्रोलो हे इसे कोत बण फरसकता 
है} तेरे बीचे इण ऊचे विशाल पर्वत 
। हप्री ठूलो! के प्राकार जो आकाश से ह्‌ 


चेश छूसे हुए प्रतीछ हसे तपनी अ- 
नभिनंध-शस्य-एसासल भामि से ससके 


हुड छुबा सचल उठती है और दुक्षों को 
नेछ से झलाने लगतो है-पक्ी आनन्द से 
लयते. हैं प्रलि७्वानयां' ताल देती 
कट ब्ले का सन एक दुम 
नाच उठता है|... 
ज (7) 


| 
| 
| 


[ख अकश -पद्वत-रग सच पर 
होजाते हैं | पहिले पर पद 


; पी जाता. है। निश्ाकाल में 


नाय चन्द्र महाराज तेरे पाख 


पोट्स्ता के साथ उदित 
"32 3७ कफ 


"कल क को दूए कर 
चमकीला 


Es उठत 


अत्यन्त 


| 
| 
कोल्दूर्य को द्विसुणिल कर देते हैं। rd 


प्रातः काल जब सूर्य भगवान्‌ अपने 
रथ पर आरूढ़ डुये तेरे कपर से गुलरते हैं 


| और उन्तका दुतति पूण भास्वर पीत रक्त 
~> 


| 
| 
| 
| 
| 


र अद दिल one 076 की खो-:' 


| 


' प्रलिबिम््र तुझ में पड़ता है उस समय ठू 


उज्ज्वल कलधीत के समान शवसचमतंर 
हुआ अपने देह को सुवर्णनय बना देता 
है। हिमालय ! तू पवित्र भारत देश का 
कर सुकुट कहा जाता है । उस समघ 
सचलुच तेरे सवण किरीट होने का 
निश्चय छोजाता है | यही नहीं जब सूर्य. 
क्ली इन छुतिजय किरणों से खिभा कर 
नीलकाय बादल उस को पूणतया हक 
रते हैं तो उस समय उनके स॒ह फांकने 
मे तू दूर से नीलम का एहाड़ मासम 
होता हैत वास्तव में तक में अमित 
गन्दयं .है-यह किस में खामण्यं है 
तेरा बण न कर सके । 
४) 
सहा कवि कुल गुरू कालिदास ने ठेरी 
इस अनूठी शोभा को देख कर 
सुन्दर बण दरारा अरनी बाणी को प्र- 
वित्र किया | तुझे ही क्या ? तेरे ऊपर 
लटकते उडले छुए बादलों को अपदं 
शोभा को देख कर अपनी ग्रलिभा मे सेचं 
दूत क कल्पना कर ग्लो | आह! त 
सोन्द्य का निधान है इसी लिए तक 
पर देवता निवास करते हैं शेस्री कल्पना 


कि 
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ही तेरे | 


को जाती है । सेरी दिव्य छटा की शोसा | 


को उपदा जब हुदूथ सोचने लगता है 


तो महा कवि-भयण तलखीदास जी की 
एक उसि कुछ घट्‌ नते हुए रूप में इस प्रकार 
दिल से निकल पढ़ती है-- 
देखि सनोहर सं; तोरी | 
सादुर उपमा छकल हऴोरी ।) 
देत ल बनड्ि निपट लणलागी । 
हृद्ध-टक-रही झप अनुरागी॥| 
(४५) 


लखिक है । कश्यों का कहल भी है कि 
सुन्दरता में विशेष आनन्द ही इस लिए 


आता है क्‍यों कि यह क्षारक है। कुछ 


भी हो डून दृश्यों में हदय, को तृप्ति 


सुल्द्रता ! इस में सन्देह नहीं (कि त 


गांव के संत्री सूचना 


समाज का कार्प फ्ोल्खद 
९० ११, ९२, ( ५,६,७, नवम्भर ) को 


होगा । 


कातिक बदी 


(लाहीर) द्वे 
इण क्षो० ए० सूचना देते हुँ 
““जऋट्ष्पक!! गत वर्षो की 


२, सहृयोयी *प्रक।श? 
कि इस पत्र कर 


न्याद, इस दघ झी छड्टी सज्नघज के साव 
निकछेया | उत्तम २ लेख ळर . छब्ितामें 
छोगी। 

३, हिन्दी साहिएण सम्मेलन (थ्रथाग) 
> £ [4 


| 
गब सम्सेलन की परीक्षाओं कः सवे- 
साधारण में अधिक म्रलगर करने की 
हिन्दी प्र {मयो रे प्शथला करते डे । साठ 

4८ 

ग सु । अडऽय 
i खते हँ 
शम्सेलन 
ऊंत का - 
जी 
प श्घ्ली 
थर। कई उश ३ ्रस्तऱच परस हए और 
आर सरकार से ग्थनाण को गई |. 
परन्तु अब खनय प्राथना क नही है 


किन्लु कुछ कायं करने कः हे । सम्मेलन 
गि यह शिक्षा शीघ्र ही लेली चाहिए। 


. ५५ भारत वर्षी प-ऊ्ारये कघार-परिषद्‌ के, 


। संत्री सूचना देते हैं कि परिषद्‌ का वा-, 


पिक अधिवेशन दगए्रै से छूट कर दि- 
वाली पर मिरजापर में हग! | घामिक 
कौर अमाजिक खिषय पर लिज्रमूच पढ़ें 
जाने अतिरिक्त खेले थो फोंगी जिनमें 
पारितोशथिक दिय! जादेशःर । 

६, आएंसमाज छावनी सुल्तान कोः. 
बापिकोत्स॒त्ष १६,२०, २१, २२ नवम्बर 
फो ननाया जायेगा । 

७, रियासत नाथ सें श्री> गंगागिरि 

याशो की खे १४ से १६ शवटूसर तक 
तक हैदिकि धसं का प्रचार किया । आयं” 


कर प्रतिनिधि सभा पंजाब से वहां के लिए | 


एक स्थिर उपदेशक की प्र!र्थना क्री 


है 


८. म० मंगलसेन जी (घ्यानप्रस्य से) 
लिखते &# किः गरयासूत रमोर नाहम 
(अङ्त्राला) में उन्हाने एक लेदिक आशम 
खोलर टे जिस में मडल तक उड़ अंद जो 
पहले के साथ २ सत्याथप्रकाश इत्यादि 
भी पढ़ाया जावेगा | दर्न्यो' फो दान 
देने आर बुट खकक्‍जनो से छालप्रस्यो 
बनकर खहा रड़ने की प्रार्धदा की गडे है। 

पञ्र प्रेरको की सूचना 
स» छोतीएगल जो वर्मा ! 

खापका छिग्ल अनावशयक रूप से सया 

होने के फारुण मढ छप सकस | संमा छरे । 
'सुरुपाद्‌ क कदु 


इस शीपक फे नीचे हम कमो २ शिक्षा 
गुरुकुल झिक्षा प्रणाली की 
दरृष्मि से चार किया करेंगे | हम आजा करते 
पाठक इस में पर्याप्त दिलचस्पी 


न्न ९ अस्ना पर 


कि हमार 


(न व्ली बाश्गकोर 
सहात्सप्याल्थी कं छाथ में आजरजे से 
देश भें एक नबजरवबल आशय है। भाषणं 
प्रस्तानों, सभाओं छोर प्राथनाओं को 
जगह अञ चनतर झरने सेत्ताउऱा की उन- 
की सश पाये राशि पर परखतो है| 
देश की इम ३ परिस्थिति से हमारी 


शिक्षा अदल नहीं रह सकी है। नहात्सा- 
गान्दी क शरूहुयो दिः कार्य 
क्म सें शक्षणगलयों क सुथार को अवश्यक 
स्थान दिये जाने ऊ कारण ससको उप- 


कल 
प्‌ 


यगिला पर आांजञ कल खड़ा विब्राद चछ | 


रहा है । 


युक्तियई दोनो आर से दो ज्ञा रही 


“है. परज्त हमें उस से क्ोदे विशेष सम्बन्ध 


महीं है। दर्ये तो यह देख कर प्रसन्नता 
छोतो है कि देश के नेता पत्तों को सरश 
नेकी जगए झज असली जगह कल्डीइ़ा 
रखने लगे हैं। इस भलका ज्ञान उन्हें 
अब हुआ कि राजनैतिक दूएसता का वा- 
रुतबिक कारण चहु दागी दासतर है जो 
कि आधूनिक अग्रजो शिक्षणाळयों 


( वस्तुतः अशोनरियों ) में हमारे नबयु 


बकों के अन्दर जबरदस्ती घछुसेड़ो जाती, 


है | एति को उन्नति को लिए शिक्षा का 
सरति क छथ में होन! आवश्यक है। 
कलकस्ते को इस वशेष कांग्रेस के स- 
भापतिरएण का अनुचित लाभ उठते इषे 


ऋ-ला० जाभपत्तराय की ने भस्त में, 
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यहू कछा या कि शार्टीयशासन 
क बिना रए्टोय शिक्षा हीना असर्भध 
| 
| 


है | परन्तु यह एकहेत्वाभास है | दे लख- 
युवक जिन्हे! ने पराित्त की त्तरह शिक्षा 
पाते छुवे दिल दिमागों को धड़ा है, क्या थे 
उसी चड भरे दिल और दिमाग से 
स्वलन्त्रलः और देश भ्र्ि को उच्च 
| फल्पनरऊों और खिदारों क साथ उसे 
प्राप्त फरने फ गूढ़ खाथरनों को ढ़ढ़ 
शके छुँ? आयरलेण्ड परलन्त्रहे पर लब 
भी सिन फोनो के जातीय शिक्षणालशों की 
ह कमी नहं है | वस्ततः सचाह यह 
है कि जहां शाखन को राष्ट्रीय बनाने का 
प्रयस्न किया जादे वहां, खाथ २ शिक्षा 
को भरी राष्ट्रीय बनाना चाहिये। यदद 
तचू्चभ्रत्ष था जिसे दृष्टि में रखते हुवे 
गरूफकलों तथ! अन्य क्ातीय संस्थाओं 
को नत्र रक्सी गई । गरुकल को एक २ 
| इ'ट ठक राष्ट्रीय और जातोय शिक्ष- 
| जी गो है, उसका 
|. यत्य द्वीने का प्रमाण दे रषी है, उस 
| प्रत्येक सिद्दठान्त असद्दयोग का सच्चे 
| अरे में भाष्य ळर रहा है | अब से कुछ 
वर्ष पूवं इस प्रशाक्ति के - सष्ठफत््त को 
खमफ कर यदि उसे काय स॑ परियित 
| कर लिया जाला लो अल्इयोग का का- 
य क्रम अज कळ भिन्न ही होता| 


कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्वा- 
स्थ्य परिक्षा और व्रह्मचय्य 
कलकत्ता विश्वविद्यालय ने सत्र दात्रों 

को, विशेष उरक्टरों द्वारा, स्वास्थ्य प- 


| रिक्षा फरवाई थी जिसका परिणास? अब 
| प्रकाशित होगया -है ।- इसके अनुसार. 


और ७० प्रतिशतक को फान _ दांत 


५० प्रति शतक-लक-को-नेत्र-सम्बनची 


+ 


| इत्यादि क रोग हैं। ऐसी स्वाल्प्य | 


रीक्षाओं की वास्ताबिकता में हमे बहुत 


सन्दे है ।_ है। इनमें केवल, ऊपर र से 
आंख-नाक-दांत-कान इत्यादि को हो 


स्वरूप वास्तविक गप्त रोगों को ओर 
कोई-धअ्यान नहीं दिया जातः | इन शि- 
क्षणालयों में णदि छात्रों के सदाचार 
और व्रह्मचय्थे रक्षा पर विशेष ध्यान 
दिया करवे ; ब्रह्मचय्यं नाशक प्रलोभनेरं 
और दुव्यंखनों से बचाया जावे तो बाह्य 
इन्द्रियों के रोग बहुत कम हो सकते हैं 
मि० सो० एफ एन्ड्रूज का भषण 
विहारो उत्र सम्मेलन से सभाषसि 
की हेसीयत से भारतहितेषी सि० सी० 
एफ पन्ड्रूज ने जो, हाल ही में भाषण 
दिया है वह प्रत्येक छात्र और शिक्षा 
प्रेस के खिपे ननन करने मोर है। हसे 


| उदार शिक्षाको ओर जा रहा है, उल सभय ' 


| 


रोक्षा को जाती है पर सनके कारण | 


IA 


ह ] 


रछ भाषण को एक प्रति प्राप्त हुई है 
की की यथायसर प्रकोशित करने का 
हम प्रयत्न करे गे | द्सारे नवयुवक्त साल 
आसि की सेखा किस प्रकार कर सकते हैं 
दख प्रशन कर तत्तर बड़ो योग्यता और 
विद्वत्ता पूवक दिया गयर है । मि० एन्ड- 


खज क मिग्स शब्द्‌ प्रत्येक भारतीय ` 


नवयुढक को अपने छुदुय में ओ कित कर 
लेने घाईढय-- - 

“अश्व यदि भाप फिर सुक से यह प्रश्‍न 
पूछे कि “में किस प्रकार भाल भुमि को 
सेबा करू ?? तो में आपचे स्ञी यहे क- 
हूंगा “ललाश को जिए, आपको साग मिल्द 
जाचेगा, परसरत्मा से प्राथना कीजिए 
आपको वहू साग अबश्य प्राप्त छोया, 
द्वार खटखटाइडे बहू अवश्य खुलेगा-?? 

वपने शान्ति सदन को सशश करें, 
जहाँ पर झाप शरन्सि पूल क "परम स॒त्य” _ 
का अनुभव कर सक | रै 

पाएचात्य सभ्यता से भटकाए हुए द- 
हारे युदक आाएयो छे लिये यह उपदेश 
अखछव सन्‌ भार्ग का प्रद्शक बन सकता है ! 
विलसम कालेज और चाशिक 

शिक्षा 


बम्बई को पास निशनिरियो का एक 
“विल्वद झालेज” है । इस में बाईबल. 
सब बिद्याथियं) को अनिवार्य रूप से 
नो पडती है | इस पर कळ विद्यार्थियों 
ने इतराज किया | कछ सुनाइ न होने 
पर वे श्र णी में पढने न गये जिसका प- 


_रिणाम यह हुआ फि उन में से कुछ एक 


को कालेज से बहिष्कूत कर दिया गया | 
कालेज के अधिकारियो क यह काके 
कडी भी अंश में प्रश सनीम नहीं है। 
हम नहीं समझते कि जब सारा जमाल 


इस प्रकार फी साम्प्रदायिक और संक- 
चित शिक्षा देने को क्या आवश्यकत है? 
शक बात और है । यदि कालेज सरकार 
से तनिक भी सहायता न लेता तब इस 
शायद यह सान जासे कि वह जैसा चाहे 
अपने विद्याधियो' फो शिक्षा दे परन्त 
जब बहू सरकार से करु कम नहों 


प्रयोप्त सहायता प्राप्त करता है-जो ई 


वास्तव सें भारलियों का झी चन है-तम उ- 


सका कोई अधिकार नहो है कि वह इ- 


सारे नवयुवकों को शिक्षा में बघा डाले । 
यह भो समझ लेना जाहिए कि लक्षकों 
को कालेज से निकालने में अन्तिम हनि 


कालिज को हो पहुंडेगी और 
पहुंचेंगो । 


के eth Pi - dd शी - 


$ | । 
| 


| 
; 
| 
| 
| 
| 
| 


|, 
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[ सासथिक- विचार 


यह समाछरर देश में 
प्रसन्रले रे सरेघ 
शुना जावेगा कि 


मजदूरों का अनु- 
करण कशो 


ren 
बम्बदे के मजदूरे! ने चाय का बहिष्कार 


रूर दिया है, जधरल अय दे चाध न 
पिया करेये। हमारे गरीब सजदूरे। को 
रोजी का जो बहुत िरसा चाय तथा 
क्न्य इसी प्रकार के ठ्यसनो में नष्ट होता 
है, उसे बचाने का यही एक ढंग है । 
शार्थिक दृष्टि के अतिरिक्त नैतिक ढि 


सेसी यह ठपसन खुरा दी है । हम अहुए 


के २४ के अंक में “चाय? की छुरनिये! पर | 


पर्थोप्त शिख चुके हैं, इस जिए उन्हें 
छुन: दोहरधना ठयथ है । चरन्स 
ब्रढ़ कर एक और व्यसन इमारे मजदूरों 
में फैला छुआ है । बढ़ है शरान का। 
इस पसन के कारण देश को अत्यन्त 
ह्नि पछुंच र्‌ी है । हमें साशा है फि 
शाय फरो तरछ कनी इका क्री अवनं 
ब्ष्कार इरेगर । सज़ दूरे! हारा दिखाये 
गये इस सारय का अझुकरण शिक्षित टज 
की परी शीघ्र दी करना चाहिये। 

| मभेद (ईरान) से लोटे 


(प्री या अर? 
ष a | एक 54 जी भ र्सर्‌ 


चे वहां का छान्त ईन के कह 


कि “मशे का प्रत्मेक शिक्षित पद इसे 


क या धूर्त शमकता है |? कई फ्रकार की 
उयो और उप-सलब्चियों झे १्हभ्छट में 
देराजशियों को फुंसाकर कार्य झग््मे दाला 


७ ग्लैएड बस्लुतः कडा ऐसा है या छू 
यद्ग अभी भदिध्यष्र कुँ ही म सें है । पर 


| कथस से एक. छक्र तो अवश्य 
ऊर ह पद्व एर 


ता के जल गीली को गएते 
नत्री मशडल नहीं घकला 


चाय से 


rn (पी भति फे 


| 


| 
| 
| 


ऋहुए शुक्रयार १४ झाति'क सम्घत्‌ १६७७ ॥ 


' खच था । परन्तु बसलल: डाल तो यह है 
कि ब्रिटिश सरकार को इस सनय एशि 
से “रोब?! (723९७ ) सासे का खत 
सवार' हुआ है| उखो “रो” की स़ालर 
बड़ न केबल “मशेद्‌! किन्तु सारे इरान, 
इराक और अरब में छएये ! 
तरह बहर सकती है आर बहा रही है | 
कहाँ तक सफलता छीगी--शखस बिषय में 
अंश्री हम चुप हैं 
क्पा इड्ढुलेशछ अ” 
सरूप नहीं हो 
ज्ादेगर ? 


इस समय जात्यम्त 
विचित्र है लेके 


(कायल के 
खलत्रिफों फे हृडडतासड 


कर देसे क कारण सब सत्योग अन्धो को 
बड़ा धक्का पहुंच रहा है। 
रही है । ४ 
€ के ~ 

इस कहावत: के अनुसार बेकार मज्द 

छयद्गाब आर्‌ क्रान्ति के शक्षण उपस्थित 
कर्‌ रह हँ । 
सि० जर्ज सैन्सबरी भे कछ दिल 
कहा या कि “कोन्लि करधाने छे लिए 
क्रान्ति के विचार फैलाने चाहिये |” रूज- 
दूर दुल के दूगे मि० सैल्सीबरी के कथन 
क सथ निकट सम्बन्ध रले पत्ती होसे 
हूँ । परन्तु कोयले का विपदा से उरौ 
ब्रिड़ेन ळूरारा परता नहों दीएला झा 


छ्लेकारी बढ़ 


हेलो हरहु? छे सम्पादक 


. 


| 
fn 


कि ” 'तिककछ़ खन्ध” के अनुसार रैलपे 
और जलो काले री इन्ट्री का खाथ 
देने को तैय हो रटे हैं । यदि जर्ष ने 
भी हड़ताल करंदी ठ! 
इदेव कुछ दिन 
हो ही जायेगा । 


यतऱभिसामी 
क {लाए तो, असक्ष्य 


न्रिटेन को विपपत्ति 


छलल नाछरू है i 
| इतने पर छो समाप्ल 


नहीं हा घाटी । घर की अःदसियों म 
जहू क्षरकाश के कारकों ब्रम छर रद्र है 


बहे पटल में रो बाके आयरलिेण्ड में / 


दसस नोल स्पा निट टो रही है। 
पूजा फे ओर से इला उपटरव होमो एर 


आयरलेस्ड में यद्याव अशी तक कोई । 


स्थान “जलियर बाला बाग? नहीं सन! 
तथाति “न्याय” और “शान्ति” की मा 


लिक सेना फो ऋ रतं, पाशदिक अत्याब्वारों 


$ फम नहीं है। इसी आयरलैएह के 
मामले को सह उस दिन को हाझ- 
सल फामन्स में मि० आश्किथ और 


खाछी फो शैतान नचाता है” ! 


का प्रस्ताव पेश कर चिणि थर] यदि 
मस्ता पास हो जातातो सि० लायड़- 
जाए व्क्व्‌ स्द्व जरी भणएडल्ड, ती तेरह टो 
खरकररँ अनी । देश का 
=> अभ्य 5 पकन स्य CN, f 

सोभाग्य छो समनाणा चाहिये कि प्रस्ताव 


' ०. 


रस ऊर्द्‌ नर 


पास न छो सका । परन्तु दख से प्रस्ताव 
का सहव कभ नहीं छो संकला । दस से 
इतना तो रूपह प्रत्तेस छ्ोला है कि हाऊूध 
आज कछामुन्स स एक एसा अदरद्र्त बूल 
पि के सरकार पर दिशयास'स रखता 
चरे बिरुद्ध एस्ताघ ठ पिथल करने 
का साहस कर्‌ चकला है | हमें कोड सा- 


ड्‌ 
डु 


इक्रपं नहीं झगा यदि किसी दिन यह 


दुक खरार सजर्‌ छी शरे । यह खबर 
अटपा अक्ष बताता छि थू ग्देणड इस 
| खुन कैच जश्वाही ल छे शहर ह । 
आ ~] †पिछले सःशेलला को 
PSP OUR "टः पं ज्ञ, घतःत 
ह्हो! है, फ्राश्व सरकार वा एजाज 
सरकार से अफझी राक पथण्यस शिक्षा 


चह लए है। हाता ही की समाचारों 


थे छात हुआए है के सशने फिर 
लग्छ्रॉँर, जखउुलसर 
3 Ne दे (Sh 
असो में “ररयद्रोह्‌ 
~~ 


कर दिया हे गमक अञ्‌ 


र्‌रओनितिक 


लक घर! एकश्‌ को छी 
[SN 

एसरी किशायतों 
यह दल फन बसाए 
ऊंभी इघ्ांचीः 


खरकार श्रे 


फोट रहे 


{न 


उरफार क 
गे [न (९ 


जे 


क्छ अपरी तक 


र और थ्ि- 
'जडुांट दी मादिफों से 
पाकर्‌ रभ आ सच आही 
शृखस्रत 


कोर्‌? क्ष 
गद्दे-पछ दे के जिये अरठभर 


की बात है। छ्तीर भें होने पाली 


का एक स्पष्ट 
ऐर ताजा उदाहरण है । सरदार खछ | 


खि सौर सरदार सरदुर्शाशह के क्षाफतों 
ने न केट सिङखो' में झपिलू पंजाय अर में 


| 
| 
| 
| 
| 
| “[ठक्सलीग? इस ३ 


नवजीवन फू क दिया है 


परमास्मा 
HO RR लजिजिलिक को दूढ़ रे | 
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सम्धादक--आअडु/शलन्द सम्यासी' 
हि र dis 4 संरूया २६ 
प्रपत ( दयामब्दृरूद ३७} साः० ४ नवम्बर खलू १९२० ० भरग २ 
YETI है AT EN. ९ हद हि आन कल ले १323 
। | अङ्का का निशेष 
कभ से कम २० चुट्ठ होगे ! 
झा पर दः 
दीपमोला पर निकले !! 
*, है 


| अपरे ढंग का निराशा होगा ! 
क्यों छि इसम, बाबू रूगप्रामदाख, '्ारस छिलैषी खी 
एफ एन्ड ; गोजाया शीकंलअरड ; पं० ओोलो लाल नेहरु ; 


ड प्रोे० शिवराल एय्पयर एम, ए० ( शूतपूय झज्ञायक 'सर्पादुक 
रहूंगा स इदा सध ऋणर स अनार | न भी हो ॥३२॥ | “इन्दु ) और अयुत "शक्न? हत्या {द्‌ य्‌ देश से j प्रसिद्ठु 


भर प्री स पाोःठे आस के भय | 


` क जवर देश ये सारे अयएबर घम्म हृ कल । ' नेलाळों और लेखकों छि--- 
a टळेगा फण नहू सेशश अगर तकन घे तन भी छो ॥ ३॥ सहूषि रयानन्द, अप्थ्येशमालज, गुंरूङल हिन्दु-सु्ल्भान 


उचाई क्या छिपेयी एस तम्हारे पाथ धिक अल से । | छेडप इल्पादि खिषयों एर उसभ २ लेख होथे-- 

नहीं अन्याय देखू'गर शवर तसा ये तत भो दी ॥ ४ ॥ | “क्यों कि इस ने-शी युत “आनम्द” “निचि? “बागी इडर!) 
। ( बिद्यालंकार ) “प्ररो? “शो! इरी? “दल्दृकाथि!! बस्थादि 
| 


क्टंग दव की छालिल आर पानी कहो निरा पानौ 
जा प्रशि २ कवियों फी कवितायें होंगो-- ५ $458 Td 


न दंगा सेंड्न्हेंसिलने अगर लजमा थे लन झी ए ॥ ५॥ 
यहीँ आतमा यह भरतो हैं आओ णरलादा सकभर ३। 
' जिभायँंगे बदन अपना अयर तंजना ये तत भी हो| ६॥ | मल्येक आप्ये यह सें यष रख खाना भाहिओे। चोड! 


` सलर से जाम को लेकर हैं बीर अपनी हथेली पर । । छपबाये जावरे इण लिए राय्येडमाख के संदिश फो 


उन्हें परखा(ह फिर क्यों झो अगर तजना ये तन भी छो ॥७॥ अंधिक कापी को आशा फ्लेश देनो. चपहिणे। 


वचन से. ऊमे से, मन से ते करते सत्य का पालन। | .., एकू अक फा दास 2) लोग । 
te; करोड़ों छुर हों हर स्या आयर तजना थे तन को हो ॥८॥ 
RN 'क्वेशवदेष'! 
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प्रत्यक! न्दू और सुदल्थश्ज फो यह शेक पहा चाहिये है । 
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परमात्मने नमः | 


र्‌ः 
आानव धस शास्त्र की 
व्याख्या 

| पहिला ज्याय 

' ` स्वयंश्वेनसस्कृत्य ऋअत्मणे उभितते- 
| जसे । मसनुभणीतारविश्धघान्ध्मान्व 
| क््माभिशररवलान्‌ ॥ १ ॥ 
| 

| 


अथं-अनन्त तेजस्दी, स्वयम्‌ खत्‌ ब्रह्म 
को नमस्कार कर के, सझु के कहे सनातन 
फिविध थम का वर्णन, मैं, करूस यः । 
िप्पणी-परिडत 'तुजसोराम स्वाभी 
आ लिखते हैं:-- ''३० प्रकार के प्राचीन 
| गूस्हे पुस्तकों सें छे १६ प्रकार के पुस्तकों ˆ 
h में एक शलोक अधिक पाया जाता है, 
| . जर ऽलोक संख्या उस पर नहीं है | 
बख से भरी पाया जाता है कि वसमान में 
| जो मन्ुस्टूलि का पुरुतक मिलता है 
यह मशुएो'दः किन्त अज्य कः बना- 


ड 


शटा शुक्रबार ११ कालिक सम्बत १६७७ 


सनु ने महृषियों का सत्कार फियए, 
उन्हों ने खदा पूर्वक अलु महाराज का 
पूजन कर के प्रश्न किया। यह पुराना 
शिष्टाचार है। जहां शहा न 
जिज्ञासा से प्रश्न रहीं हो सकत । और 
उस के 


हो बहा 


जव प्रश्न किया लो अटा पूर्वेळ 
स्तर पर झझन करंना चाहिए | 


सगवन्शव यणाना यथावद्डु एयशः । 


अर्तर प्रभदणं चधमान्नो बच्तु- 
महासिे ॥ ३ ॥ 
अथेह पूज्यपाद | सम्पूणं दरारे 


उर्‌ बे खंकरों के धमो का यथावत कभ 
से हस लोगों को उपदेश करने सें आएप 
खमथ हैं | 

टि०_ दिन? श्रा के एड न हों.होला 


शो 


चाजिए | सहर्धियों को विश्लास था कि 


S 


सनु नहाराज चर्णानि के र्री फे मर्मच 
स॒ लिए प्रश्न क्विया | 
त्वमे को हास्य सबस्य पिधायल्य 


जयत 


स्वयशुयः। 'ञ्चिन्हस्याप्रमेयस्य 
6 ~ ~ 

स्वाथ एसल््रशासा ॥ ४ ॥ 
भथ -_-सलुष्य की चिन्ता 


या है । !! यह व्छी अधिक इलक है | 
- यह इएोक मरकुलाचरण रूप से लिखा 


गया है । अनल तेज परभेश्‍वर छे विना भोर साफ 


_ किसी उपरि विशेष सें नहीं कहा जाठउक्ता, सेन झाने खाले अलादि परसात्मा छे 
मिर चिला अम्य खहरे की स्थिति नी | छख सारे विधम ( वेद्‌ ) छे कार्य के य- 
उसी को है | जीवात्मा अपने करी का ! यार्थ प्रयोजन फो जानने वाले, हे सवचसू 
फल परदेश्यर के न्यायाज्सार पला है | उत्पन्न हुए ! आप एक ही छो । 

' ओर्‌ प्रकृति का दिश तथा छीज झी ' टि०--रुवयंशुब का विशेषण यह 


. सी के निपनाएुसार होता है--बे दोनों | मनु महाराज के लिए आया है। मल 
( कऽ और प्रकृति ) सतू है परन्तु स्व- शब्द “मन्‌” चात से बना है 
यम्‌ खत्‌ नहीं हैं । इस लिए यहां “ब्रह्मा?! | 

है ` नारी ठयक्ति बिशेष से सतलन नहीं है । | 

| सलु कोन है ? इस क! आगे चल कर 

ई पता लगैगा। 

 _ सनु सेकाग्रामासीनस््ि गम्य | 
:| प्रति पूज्य यथा न्यायमिद्‌ वचनम 
दिए है: 

_ भ्र्थ--ए त में स्थित मजु के पास 

नक्र महर्षि ठोग, उन का थथो 


0 | चिल प्रति पुन कर, घहू वदन बोले |. 
, हे _टि० he शास्त्र को ठोक ठ्याख्या 
है ह्‌ गन्त में बि करने से ही हो सक्ती 


:7 ४2) 


अथ समन करने छे हैं| “मनष्य? शब्द 


उसी घातु ले अना 'है। स्वयम्भुव सलु 


उख मनुष्य का न।म हो सक्ता है जो सृष्टि 


! 


है लो 


हुआ ही । 'रुषयम्भुव' विशेषण “ब्रह्मा” 
के लिए भी आया है। “ब्रह्मा! का अर्थ 
है--ब्रह्म नामी वेद्‌ का पूरा ज्ञाता | 
चारे वेदों के ज्षाता को ब्रह्मा कहते हैं । 
इसी लिए “यज्ञ” के सुर्य पुरुष को भी 
ब्रह्मा कहते हैं । नुरडकोपनिषद में 
लिखा है--ब्ह्मदिवानां परथमः सम्बभूव॑ विदव- 
स्पकर्ता भुनवस्प गोता । सत्रह्म विधां सरकिधा 
` प्रतिष्ठामथवोय ज्वेष्ट पुत्राय प्राह । देवताओं 
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है * / | 
के आदि फो असे थुनी अजा सें उत्पस्त 


| अर्थात दिव्य सृष्टि ) में प्रथम पुरुष 


` की 

= 
प्रह्माडुआ--*जस ने झज ष्ठ ब्रह्मविद्ध: 
कः आपने ज्येछु पुत्र ( ईशऽ्य ) अधवा कं 


दा कौ परम्पर ली | “छिच्ुजसूय कत्ता 


| 
| उपदेश दिया ऑर उस से आगे ब्रह्मनि 
| पद्‌ सहा सम 


चलू च्छर्‌ दलह हे परनन 
ना में इरोरघार 
४2) च्छे थ “सुद्ध 
चरक आदि उ- 


के 
है| 


ते थम शास्र 
क ही सानन 


बज 


छेगा । ब्रह्मः 
उत्पन्न हुए थे; 
रवतरो 


यह नोचे' लिहे 


प्रमाण से रे 


पनिषत्‌ क्षे 
है--- 
या ब्रह्माणं विद्धाति पू“, योवंबदांरव प्रहणोहि 


श्वेता 


ष्ट 


तस्मै | त& हृदेवमःत्म बुद्भिप्र कां मुझृ्तु वेशरणङ 
॥ 


पे {भ फः La बह 
के आअधिलाबियी को शरण बह 
: 


हंप्रष्ये || ६ 
स ईक 
~ 


भा { जिर ने ब्रह्मा 


५5. $ 


2! 
~+ 
£] 
3 

oa 
5 
Pes | 


D> 3 = 
रचकर रसे बेदुरूपोी ख़ान का 


दा दिप । 
न SN, 
सताः शुए स्तथा शस्प गाता जाम 
| एत्य । शल्य काया सघन रसवःस््मह- 
कम 
(0 पल 
फज्थ यतामाल |॥ ५ ॥ 


इन खहात्सक्ृर्ओं खे प्रश्न किए 


गए यस ( सहुगयाल्‌ ) मे उन सक्ष मह- 


£ कं ङः सत्क > LoS 
वयो का सत्कार कर के कहर के भाप 
लीग सुकिये | 


टि० प्रश्न कत्ती छी आर से कब श्रु 


| का प्रकाश होता है तो बरू को पी उन 
| का सत्कार कर फे ही उत्तर देना चाहिए; 
| तात्पर्यं यह है कि जिच सररता से जि- 
| चासा की गई है, उसी खरललंए से उत्तर 
| मिलना साचिस है। 

सवस्या स्यतुसगस्य शुष्य धंसम- 
दालिः । सुखवाह्ृरुपञ्जानां थक्क 
मोख्य कब्पयत्‌ ॥ ९६ ॥ 

छर्थ---उस नह्वा तेरी ( परमात्मा) 
ने, इस सारो सृष्टि की रक्षा के लिए, 
सुख बाहुआदि स्थानो उत्पन्न छुं छे. 

कभी को एथक पथक बताया | 

a ` ग्रद्धाचन्द सन्याखी 

{ 


9 
~, 


\ 


4 
ज् 
5 
; 
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CC 332 नरम 
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5] Cow pe ($| वालो की संख्य देश सें कळ कम नहीं | 


को ठथस्या कर 
मे 
के लिये कछहा। 


लाहौर सें असहयोग 
खुकने पर झहाल्सागांछी से विद्यावियों 
सेशंकाओं को निछ्लि 
ब्काखियों खे विद्याथि यों ने बहुत से प्रश्न 
किये, गशनके ससर 
दिणे। रखे अखंग कें 
ग्गुरुझ्ण को सी चयो को और जो लोग 


हैं {क शिक्षा फा प्रबन्ध केबल 


सहात्माः जो ने 


सरकार हो छर सकती डे, उन का अच्छा 
उत्तर घिया । देश सर सें झु कुल हो एक 
पछा जिएचविद्यासय है जो केवल भारत 


खाखियों के लिए हैं, मोर केलस भारत- 
खासियों का | जग्तीय शिक्षा छे प्रसंग में 
(विक घा । 
उपदेश का असर 
झ्््योग की आंधी 


| ~ 
स्ञागद ! कालिजे फे थिद्यार्थोी इस परि- 


रास पर पहुंचे कि उन्हें देश को मानरक्षा 
को लिये कटिवतु छो जाना चाहिये। 


उभन्य कालिजे की भांसी छी-ए.बो, का- 
लिज में असहथोग की सभा स्थापित हुदे 
घमौर उसने काल्यिज़ को सरकारी अन्थनों 
स्व कुहाने का यत्र झारी किया। डी,ए.बी. 
कालिज छे होस्टल में खिद्मायि यों को 
एक सभा इड जिस भें उरी कालेज के एक 
ग्रेजुएट खभापलि थे । समान स्वीकार 
किया कि थदि काठेज के अकारी ख- 
शकारी मनिवसिटी से सम्बन्ध ख सोइ 
तो उसका गायकाट ख्या जथ | इस 
प्रस्ताव से हो'ए.वी. कलेज के संचालको 
झं बहुत खणबळूो. . पैदा हु ! उसे दूर 
छरन लिये सहीनो से चुप वेडे हुए सह 
हिन जो स छलिद्याथियों को 
ससाने फे लिये एक उपदेश दिया, 
जिस में आपने असहयोग का विरोध 
{किया । भसहयोग का विरोध करना को हू 
प्राय नहीं । इसको हमें शिकायत आ नहीं 


हि: ` 
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सद्ात्मायांचो ने | 


i 358 35858: 


जो लोग ईमान्द्ररी से अखहयोग को 
इानोकारक समभते हैं उन्हें पूरा अधि- 
कार है-मल्कि उनका कत्तेव्य है कि बह 


| अश्वड्षेयोग के दोष दिखायें । परन्तु शोक 


यह है कि म० हउराज जी ने अपने 
में व्यक्तियों और संस्थाओ को 
रगएइना आयशयक समभ्डा। अएपने विद्या- 
थियो को यह समकाने का यत्न किया 
कि आप सहात्मागान्धी से बहुन पहले 
वदेशी हैं | आपने यह भी बताया कि 
गुखकथ एक नाकाअयाब्र खस्था है। 
सब युक्तियां देकर आपने विद्यार्थियों 
को काछिज को साथ देगे 
किया || 


लिये प्रेडित 


यह समघ घत्रराइट का है ।पबराइट 
से आकर म० हुंसराश जी मे जो ठ्या- 
ख्याल दिया है, हमें परी आशा है कि 
सन्हिं स्यं उख पर पद्चतावा छ्लोना | यह 
वयारूघास ररी ओर से भी उस उद्देश्य 
को पूरा नॉ कर सकता, जिस के लिये 
दिया गया है। आर व्यार्याल देकर भी 
जनता को इस समय म० हुंखराज जी यड 
वश्घाख नहों दिला सकते फि उनका 
थ ष्ड सें सषुरत्मागान्धी से ऊ चा 
म यह सिठु करने'क अपने मुख से 
यत्न करनर आपने पक्ष को निदछ करना 
आर उपहास घमरमर है| यह सूचित करता 
हेकि महात्माहंसराज जो ने बह भरयण 
बहुल घबराहट फो दशा में दिया था। 
गुझकुछ पर अपने जो चोदे की, बह ञौ 
उसी घबराहट का परिणाम घा । गुरूकुल 
पर चोटे' झरने से कोडे श्री समफार अा- 


mip A 


दुरो यह अरर मह्दीं कर सकता कि यह्‌ 


असहयोग की बाढ़ को रोक लेगा | गुरुकुल 
जिम आाद्शेो और खाइयो को लेकर 
उस्पन्न छुआ है, उनके प्रकाशित होन 
का सभव आया है, अब प्ताश्सवर्ष उनके 
सोसने शिर कका क्ष है। इस ससय 
उस से टकराना अपत्ती हानि करना है, 
गुरुकुल को हानि पहुंचना सम्भव? नहीं 
है। उसका स्पष्ट पसाण यह है छि स० 
हुंसराज जो छी,एवो, कौखेज छे बिद्या- 
थियं को असहयोग में शामिल होले से 
न बचा सक । 


| 
| 
| 
| 
| 


इस अवसर पर ऐसा अलुदार -ठया- 
यान देकर मड्ठात्माहं सराज जी ने अपनी 
स्थिति क्यो बहुत घकका पहुंचाया | 
कहाँ तो यह आशा शो कि वाह स्वल- 
त्रता डी. ए, थी, झुनिबसिंटो को 
घोषणा दे कर अभ्य कालिजों के सामने 
एक द्वष्टान्त रखेंगे, ळर कहर उन्हें। नवे 
यह ठयायू्यान ईद्या जो ऋषिदुयाचन्द्‌ 
के प्रतिनिधि भूत अरयंसमाज के लिणे 
अल्यन्त लज्जा का उतट्पन््च कर ने बाल - 
हे। देश को ऊो निराशा हुड है, उख को 
क्या कह़ें- आर्यसमाज को इस ठ्यख्यान 
से आरी चोट पहुंच ने कः अय है। इस . 
अशर करते हैं कि मअ० छुंसराज जी व्ह 
दय स्व्यं अपने इख ठघररूर१7 से [लिये 
शास्ति के .समय सें. एछतहजर करेगा । 
fिए सजय देश के जासने जोने झर स- 
रने कः पञ्च हो, जिघ ससय अर्भ रूपी. 
आग की अष्टो में खग भेद भाव पिघल 
कर एक उचछच रूलुष्यता उल्पस्त होने को 
आशा छो. रहो है, उस सपय पुरानो. - 
बाल्द्वीयों को वाद्‌ करा-. 
कर गिरते हुए सकन को खड़ा रखने का 
यत्न करन व्यहां तऊ डयिल है-उस पर . 


अर्‌ व्यथं दूछ 


RR“ ur FT TS. 


झव समहात्ना जी विचार करेगे-दब वह .. , 


सो हमारे साथ सह रत हएंगे। 
तप से हो मोक्ष मिलेगा 
सारल वषे का शोफ सदर तप से हो 
हर्क होता रहता है) ऋषियों के तप . 


का द्वी फल था छि सर्यादा पुरुषोत्तम * 


रपसचन्द्र ने ररलण कर खुर किया | यह 
झी देव गण के तप का शी प्रभाव. थर छि 
कृष्ण ने कसं का षच पिया ! वीखियों 
अत्याचारी रःजा हुए: शिन का नाश 


तपो बल ले हुआ । क्षत्रियों के हथियार ० 


झे-पर प्रज्ञा का तप था | भारत ने जब 
कभी सोक्ष छाथ किया है तो तप से ही 
किया है । * 

भारत को छी कपा-ण८ह सशी देशों को 
दशा है। कोडे भी देश कष्ल लड्न किये 


विन, तप फिये विज, हुखों से सुक्त नहों 
हुआ, न स्वतन्त्रता का सुख खाओ कर्‌ 


2 


हु 


सकते हैं । जो लोग समसे हैं कि केबल. कप 


व्याख्यान दे कर, प्रस्ताव पास कर के 
शब्दों का आन्दोलन कर के सामारी के 
या राज्ञ नोतिक उन्नति हो सकत 


6 “55 


| | \ 


4 
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यह्‌ भूलले हैं। केल शब्द में यह बल, 


द ft] 
बही है। इलिहास पढ़े तो निश्चय हो च यंसमाजिक जगल्‌ 


|] 

| 

| 

| च्छा oe ६5 >> en ` < 
सर! ७ कि खळ मकार के मोक्ष का हूर | स्वामी छहानन्ठ्‌ जी पक्ष या {वयश्च 


होये को पवौ -न 
्घाहिए ।/स० | 
र चले गए और 


> | 

तप _- कर्तघ्य चर्म ले लिये सहन है। रंगून के तार से ज्ञात हुआ है कि री | 
५ पल १ शब्द प्रधान आन्दोलन का | स्वा० कहुजन्द्‌ आानन्द्पूवेक वहां पहुंच | 
 यरोक्षश दूर कर सिया है| गत ५० खर | गए है 
| 

| 


खो में अनन्त ठ्याएयारश्र और प्रस्ताब | स्वामी जी दामापुर ग 
. «हुए $- 7? परिणाम यह है कि यीसियों श्री सायी जी जाते हुए रास्ते बे 


Fe तरह की [द्खयटी तड़क भड़क होते भी | दानापुर फे दाथिकोत्सव पर भी ठइरे | जाने का शेल के उब पक्ष पातिया को 
| इम वेे द्वी प्रत्युत उस से भी अधिक | थे | वहां स्वश्नी जी के दो व्याख्यान र जागा ह 
बे डुए हैँ जैसे पहले: थे। इसारे शरीर हुए । पहले ठ्याङ्यान का िषय था-- | शीक है 6 बिर्कु उएटी सपू आगा 
` एर कसो हुई जजोरें ्रतिद्न कसती जा- | द्वेदिक बर्ण व्यवस्या । इस व्याल्‍्यान में ङस) दय 
है 
| 


भे इ ढीली नडी होतीं { ud र है ; ठ 
PO) eR | कारणयह कि रासाथण तथो अन्य ऐतिहासिक शुल्शें | ने जो उन्होने छो० ए० घी० जालेज के 
छल _ 


शब्दों में जीरे ढीली कर ने को शक्ति | डू उद्गहरणों से रनुष्य समाज का आ- | लिदक्ारर्थियेर छे सामने दिया है । किस 


ल्ह है |; दुशं बतथा गया था । दूखर ठ्यार्यान खमार जा दृदेषो षो इज दल फ दुःख 


जजीरे ढीली कर ने की शक्ति तप में 


हं गो है आओ का विषय 'गुझुकल शिक्षा साली? था। | म दोगा कि आयसमाज को छत मान 
tr स॒ ष्न्नल Er T hn OC hg 
iS त कशुन हद गढशेषता में बताते हुड्े त्री 
ध्थ 


। 
| लक्ष है £ आखिर भारत के खाने भी 
रोग छा ठोक दलाज पेश किया गदर 


स्वाम जो ने लसताया कि ऋएरल क$ भ- 


| 
| 

4 “चष्ण रुसी शिक्षा, प्रणाली के ह्य 
है | इलाज यह है कि भारत बादी धदि | 
| 


उच्छ 
मदस्द्रर उरस हा गया । अजी तक 


Ee S 
स ~ न ne नी : ४ से 24 Ve 
खामाजिक ऊरर शाजनोईतक फराधीनत। ब्संसमाज, लाहौर 
2 3३१८८, रुधश जा . ५४६१ 
दूर फाना चाछते हैं सो आवशयक है कि हज | PT ( 
, 2 एक खब्ताह आर बोला यया--ओर पड़ फोल इअः है कि गदल दृल्दा- 
यह आत्मा सन ओऔद शरीर से लप करें। हक 92232 ५ | हाहा रातह हे कि ततक 


कभी घहु लप करियात्ब घर्म के रूफ सें Fe 
गयेखसाजिक समाचार पन्नों के आय्यं- 
पेश किया जाता है कभी सत्याग्रह के | ०५% दावा: | 


रूप में और कभी असहयोग क रूप में । | १” "४६ [नक ठथ्यारों के | दिया गया है | युक्त धान्त की प्रतिनिधि 
४ ' ऋखिदसानल्द्‌ ने त्या्थप्रकाश में सतषट | र असार नहा दने आरन्भ हुए। | सभा के पृथान कंवर डुझाअशसिइ जो ने 
| _ लिख दिया पा कि जब तक प्रारतवासी प्रतीक्षर है कसीशन को लिख दिया हे कि उसके 
| अ्रक्वर्णं और संमय का अभ्यास नहीं आय रासाओ में सेल का प्रस्ताल कर्ये थे गुरुकुल को छनि पहुंच रही है, 
| करसे तब लक बहू भोक्ष नों पा सकते । एब के जाददमाले सें न जाने | एणं लिए काये अन्द कर दिया; जाल|| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
र fe डस ससय उरी अभिप्रायं को सत्याग्रह 
रादि कई शब्दों द्वारा प्रकट किया जा- 


इस पर प्रकाश? की यह णो बहुत 
कुछ बल रखती है कि सभा क स्थापित 
किए हुए कमीशन का कार्य रोकने “का 
अधिकार प्रधान को न होना चाहिए। 
यह ठीक है कि दयीशन जब बिठाया 
गया है तो उसफा कुछ एरिणरस निकश्ल- 
नाही चाहिए | यदि कुछ शिकायत है 
तो यह कि कमीशन झपना कारय शीघृता 


| गया था | उसे दर करने फे लिए उषो 
' है| नाम कोई छो-पर थाल यट्दी है F 


sn 
$ जाति तप फिये दिना पराची- | पने किया जाता है, त्य/ २ सासला 


विगहता है | पिछले दिनों लाहौर के 
अय्य गज़ट ने महात्मा और कालिज 
पाटि के मेल का! प्रद्ताव उड़ाया याः- 
उस समय जो लोग दमझते णे छि | 
आवश्यक है, उन्होंने प्रस्ताव का समर्थन 
किया । परन्लु साथ ही बहुत से महालु- । 
भरें ने यह प्रश्न उठाया था कि जब 
तक ला० हंचराज जी भेल के पक्ष सें 
आवाज़ न उद्धायं तब तक व्यर्थं की 


| 
| 
| 
कौनसी बुरी चट्टी में फूट क! बीज बोयर | 
| 


है | बालक से लेकर बूढ़े 
वासियों का कत व्य है कि 


से पूरा नहीं करते । कमीशन के बमने से 
दैलो हानि महीं होतो, जैथी उसका 
कार्य जम्म हो.जरने से छोती है| हमा थे 
| कमी शनेई को घें होतो हैं-कभी कहीं 
` जलसे पर, कभी किलो लम्बी छुही में। | 
| जीन पर मद्दीमे शुझर जरते हैन. 
, | कोई अधिवेशन होता है, न काम आगे 


जहा शुक्रवार २१ कालिक सध्ञ्ल ६8७७ 


SIR OR फससस- | 
= 5 ठसे चाहने छै उने व == र 
क सग दढन चाहूल हे, उन उभाच VRID श > ह a 
a 5 > ५4 OES ्स्स्च्य्य््य्द्र 
नल जरती है । डोई ठे 5 पे SATIS 
बस्त एसस्म जाल है । काण जण इलखता 6 
ss Se सग्यत > ठन छि स्य ee i र ५) 
डेको ऐेम्फ्लेठ. रम्यता है. | बहुएचा धऽ ड्‌ | 
4 ता है दि न | \ त i 
यही रहसर से छि कमीशन फा च्यान 
सं ho नफि र ननि 
संचन हू । छः मल शन न ( श्रद्ठा के जिए विशेषनयत मेहि 
न दर = ड जए ब्यदलयर प्रचल ) 
रन्तर एक स्ख 2 सरे ती घरे सही स्न . 
खरल हू 
i =) “| 
छींने अपची रिण काशिल कर दिया ८३८ घ 


करे | यदि यह रू होतो कमी- 
शने से लाभ की अपेक्षा हानि की ऋ- 
चिक सम्भावना रहती है । पलिनिथि 
सभाओं को चाहिए कि कमीशन को 
बनाई हुड रपोट को पेश करने को दो 
या तीन झहीगे की अवधि निश्चित कर 


दिया करें । 
PS प्च 
कळ स पर अचार 
बह जर कर पन्ता शई हि 
यश ऊत्चला फर्‌ पुसन्‍् ला झुद क्क ल्त्ग- 
जान कक कट कल मत म्‌ त स क्क 
पुर रू कास क समय आारससाज क 
भी पचार छग | आशर है आश्यंल्पाज 
का प्रखर आपणह भइट्व कायम रखेगा । 
~ हर] ~ ~ 
अमृतसर से कापुन ढुखर दुजे स॒- 
= > हट है ey ~ 
साज का अचर क! र 3 ठु 


शर्त सTणजुर्‌ अं सा कायम रह 3९ 
पक 

च्अ९0छ २ | 
धर 


आये पृलिनिधि सा पंञ्जाण षो 

ओर से आदये नाय का मासिक पत्र नि 

काला! गया झ्'ै । प्ुछनमलर है फि बङ्‌ 

“आयज्ााथा में निका है । शायद 

बह निकल भी इस्री लिए सका कि दह 

अश्ये)साया. में या । सभा की ओर से 
जी hx 


बात ऋ ब 


र आये शसा 
' की सेवा करने ये {कलो से पीछे ब रहेगा । 
सम्भवः प्रद्ध का एक संश के पीछे सा- 
प्तरहिक करना पड़े, उख दशा सें सा 
अपना प्रस भ करलेतो तो बहुल 
जच्छा छः । 


So 


आश्मोद्य 
भारतोद्य कर फिर उसु हुआ है 


5 


} 
अबा के, »६?डोर प० नरदेव शास्त्री के 
हाच मेंहै।।०य नीति की घोदणा दी 


गई है उसे देखते इए जशा पडली है 
कि भर पेद्य छे उदार पत्रों को 


संख्या में दि होगी | दूभलर इस आशा. 


को फणं करे १ इन्दू 


s 


ब तरफ हली आर प्रमोद कः राज्य 
हे, जिच चीज़ को देखता हूं हंसतः ही 


पाता हूं । विशाल ति देबो अपने 
एक २ .आगसे चहं ओर शस्फरग रही है। 


SS “SS 


सरर आकाश, कभो ऽयाम शेपों से आ- 
बूत, कभी लील निमेस और फभी तारों 
से अटित, अपनी छलि में आठे पहर 
शोभायमान है । शतल पर दिगन्ता तक 


इरे खिल लहरा रहे हैं, इधर पहाट उचक 
उदर्‌ 


स न्को ळी जण्दथा उलू ल्ली 


सन्य था जन अप 
न घ्ने गदः २ सभ्य 
समानक हंसी प्रलोत षुघा करती धी और 


SS (> Re ड ~ 
से समन्ता था कि ये सब चारो ओर के 
हंसने बाले जिश्म्लर्‌ झुझा पर डी हंसा 


करते हैं, स लिए लय में नोखे मुख किये 
सदेव उद्र भोर दठुःखो बना रहता था। 

कम्लु “ये स तो मुझे इंसाने के लिए 
छो इं रहे हैं, और समझे भो इनके साथ 
सिल कर कसम चाहिये! सड़ संगल सं- 
देश जब से मुझे पहुंचा है, तब से सें 
हुंसला हूं और तज से इरा ह्री 
करता हू | 


xX xX x 


(२ 

यहू एक विचित्र त जाशृत महान 
अदुभुदालय है, जिस में रस्के हुईं एक २ 
चीज़ ( एक २ कण) बड़ो ही आहूभुत 
हं साऊ है| भें यहां कों किसी भी चीज 
को घ्याच से देखता हूं ( घ? जानसा हूं ) 
तो बिना इसे नही रहा जाता । कहीं 
होमरूल आन्दोलन, कहद युदु पिशाचिनी 


xX 


पह इवच्मपण-एक ओर योग निद्र सें 


दर CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA | 


डे 3 


f \ 


लीन होना, दूखरी ओर अन को वोर 
रात्रि में चादर तान सोना इझर' शेर 
शरावा, उचर घ्रमशान का सन्नाटा 3 देन 
रगत से खिल खिलाता रता हैं। झुस्हे 
सालम पड्ने लगला है कि अर्द्रे यहाँ कळ 
आर नहीं करना है, चें इस अदशतालय 
केवल हंसने के लिये ही प्लेजा गया ड 
फेशा इस जगल से “मिशन! है | 
लोगों ने योग से, रसायनोधय घोने 
खे, गंगा नहाने से, संत्र जपने से तर्या 
ऊर भिन्न २ विधियेंः से सोक्ष में पहुंच 


७] 


[ 


'ने के प्रबन्ध किये हैं, परन्तु मुम्दे तो सालूस 


पड़ता है कि यएांको चीजों को देख 
हंसते २ ही मेरे लिए एक दिन मोक्ष के 
किवाडें खुल लाये और पख पोर्ट मिल 
जायगा । 

xX 


xX x 


(२) 
ता है कि इसको “फ्ि- 


उका? बदलआो, तो में इंस देला डू 


xX 


दूसएर किला जनाने को कहत है पर 

ले हंस देता हूं । सचमुच हंस लेने के 

शिक्षाय सुझे कदं मोद कविता ळनरनो 

या “रिलासफी कर्नः? नहीं जाता। | 
x MARE ७३ २८ 


9 
एक कहता हे ठ लुम्हारे “विश्वार? 
सारो दुनिया से शिरए्ले है, में सन ही सनद 
इश्ता ह । 
यहु जर से कहता है कि बतलाओ कि 
म्ह्परो थे विचित्र वात कैसे सत्य हैं, में 
आज्ञा पालने के लिये हंसने लगता हुं । 
यदि वहू बलात शाखथं पर उतर 
अर्ता है, तो भें उसे कैसे सपफाऊ ? | 
ईश्वर की कपा से सें निस्तर रह जरतर 
रू 


xX xX xX 


(५४) 
सैं अपने पर हंसा करलर हूं । बड़ी हंसी 


आती है, जब ग्रोचने लगता नचे 
क्वा जोज़ हूं! “कौनसी बशर हूं? किधर 
की चिडिया हूं? तथ पेड भर कर देर लेक 
एंसता रहता हूं । भुझे इस हंसने पर 


xX 


आवतते का सिन्दु जगःप्य दद्‌ 
इसे रोकने के लिये आच्छ. 


FD 
75३३९ + |; x 


sw 


ओर तब खूब जो खोल कर हंसता हूं। ` 


. 


४ निरन्तर हंसलर ही रहता हैं| हे यारों 
१ ओर को चोज़ो ! जिस समय तुन सुके 


वास्तव सें सें सदेव हंसत हूं। सें | 


FN 2 सनसननससनभभभरनन भर टट ट ाएए 


| 
| 
| 


` इंसता न पाओ या दुःखी और उदासीन | 


र | 
| देखो तो यह न समको 'कि सेरे अन्दर | 


शय तम याद्‌ जरा इधर उधर से भाक कर 


देखोगे तो इसका प्रकाश लम्हें जरर 
निलेगा ! सच तो यह है कि बाहर के 


| 
' आपद्‌ और कष्टो की आंची के स्हे|केए 
इसे बचाने के लिये ही सें स्वयं इसे उस 
.. समय छिपा लिया करता. हूं-केदल ढक 
लेता हूं । वास्तब सें में खदेख ही 
शता हूं । 
यह सत्य है कि देर तक अन्य मनस्क 
रहने से इस दीप को बत्ती कभी २ नीची 
हो जाया करती है परन्तु ध्यान आहे हों 
सें लुरन्त इसे ऊंचा फर लेता हूं और 
एवं भेरा दीपक सर्देव जलता हो 
| रहता है। नेरी हंसी कभी बन्द नहीं 
। होती । में निरन्तर हंसता ही रहता हूं । 
>< x x 
सष्टि के गहन रहस्यों का जब कळ 
' नहीं लूऋ"पड़ता, तो न जाने बदर सोच 
. भेंकहृकहर सार कर हंसने लगता हूं ! 
| जिस दिन प्रातः से कोठरी में बन्द क्ल श 
' सेजुटे रहने पर भी शास को देखता हूं 
कि चिन्ता भार रत्ती अर भी नहीं चटा 
| 


. 
0-3 


९ 


| 


| 
ँ! 


सका हूं, तो विवश कापी बन्द्‌ कर देता 
हू और सब कुछ भुला हंस पड़ता हू । 
सें हंसने को सिवाय और क्या करू , जत्र 


~ 


खवर आती है कि "मेरी सारी जिंदगी 


भाई आज़ दुनिया से चल वसर) । 
.. मुझे तो हंसी ळुटती है ऊब में देखता 
हूं कि दह चोर पाप संदे अरत फिर कर 
हालां, जिसके न करने के लिये पहिछे 
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` हंसने में है कोडे भेद नहीं आता 
य धी डिस बालकों और अवल" 


क्तेनादू तथा शर्म भेदी आक्रः 


कनाया घन नष्ट हो गपए नेरा प्यारा | 


का हंसी का दीपक बुक गया है | निःसं- | 
' जोर से हस 


CERES, MEER या 


. अहरा शुक्रडरर २१ कालिक सम्वत्‌ १६७७ 


कललः छुवा सन ही. सन हसता हूं । 
मुझे खज हंसी आरती है जब युहू में प- 
डे सिसकते हुवे .और - दटपटग्कर सरते 
हुवे लोमेरं का हाल सुदता हूं । 
x oe x x 

कनर्ल सें एक आरयी निकलतो देख सें 
पड़ता, यदि चारों आर के 
सायिओों का एक दूम ध्यान न आाजाता। 

आर रो हसी आने लगती हैं अब 
ध्यान में लाता हूं कि में झो एक दिन 
ऐसे हो अरथी पर पड़ा हूंगा | हां हं, 
अपसो स॒त्यु के सायंकाल को, भी भें ह- 
खना न भूल सकूगा। मरने बाद भी मेरे 
दांत निकले होंगे । नहीं नहीं, मेरी तो 
चिता की शख से की ह सी के फल करड 


ग, जिन्हें लेने क लिये लोग, कभी यदि 
चाहेंगे तो, मेरो राख ढूठेंगे | 
x x Bele NK 
इस सदंव्यापी हास्य के स्त्रोत ! हे 


सब क्रो हसाने बले ! हे सबंघघ ! तेरे 
अनगिनल दाने में से सेरे आज इस एक 
इसी के दान फो पहिचाना है और 
अपनाया है। हे दादा! इससे सुभे 
कभी युक्त ब करना | सुफे अयोग्य देख 
चाहे अन्य सत्र दान अले ही मु से छी- 
न॑ लेना परन्तु हे करुणानिधान, इस 
हसी दान को तो, अपने सजति चिन्ह 


फे तौर पर ही खढ़ी, इस गरोबदास के 


| पाख रहने ही दीजिये और अपराधों क 
। दुण्छ में सुझ से खारी सगथ्यं हरण कर 


| भ 


चर 


लेने पर भी इतनी, कंबल छूलनी माञ्ज 
सामध्यं, ( कोर लुछ चाह नहीं है), 


कीड देना किजिचसे आप की दी हुई 


इस हसीको प्रकट कर सक, जिसे 
अपने पापो अर अचमों के बदले आउ 
हुई आंपदाओं नौर क्कश में में सुश्करत 
सुक्र -इस तेरी भेट द्वारा उन्हें पवित्र 
कर सकू-इस तेरे उपहार पुष्प के संद्गं 


| ते अपने सारे कठीले रस्ते को सुरभित 


कर सकू । यही नाथ, एक प्रार्थना है । 
इस लोक में, परलोक में, वचो में या ब 
में, दिन हो या रात यह तेरा उपहास 


` पुष्प इस तुच्छ पीछे पर-सदेव विकसित 


रहे; कभी भी म्लान स हो। हे प्रभो ! कमी 


मलन नो \ १. 9 
th £ A: र 4 शनन ! 
| / % iQ. Fr 


oS 


गुरु कुल-जयगल 


गरुकुल कांइड़ी 
~ 
( गुरुकुल कार्यालय से माप्त ) 
सत्र आरम्भ हो गया | पहाईे नियम 
पे हे झे 
एूवकचल रह । घड़ी सूयी 
तरह हरेक ठयक्ति समय पर कर्यं करने 
सें लगा हुआ है । 


व्ह 


ऋतु बहुत उत्तम है । परिमाण यह है 


कि डाक्टर जी को पड़ाने के सिबर दूसरा 


गस नहीं के बराबर हे। त्र 
रोग और पसनन हैं । 


चारो नी- 
श्री आचारय जी गुरुकुछ के एचारक 
क लिये बर्मा गये हैं । उनके यहां आ- 
नन्द्‌ पूर्वक पहुंचलो का 


सार झागया 
। है। आशा है शीच्‌ ही बह फे कार्यको 
खमाचार भ्रो गुरुकुल अधियों को छुनायें 
जा सक ये | | 
~ ~ पु | 
खेल एबयम पुथक जारम्ध हो गई | 
> fa £ 
हैं | उन से एक नयर जोवन पढ़ने की . | 
आश है । ब्रह्म दा? कर खिला , सें उ- | 
त्साह पूछे है i 
क त्यौहार छो गया दूसरे की तैयारी 
है। दशइरा कई याले! क पीछे इस उ- 
त्साइ से छुआ । उपाच्याये और 
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बाले घाते ही हैं चाहे, रास्ते में | । 


अध्यापको न भी खेले! में शान लिया। 
विद्यालण और सहाधिदाएशाय को परस्पर 
सान्सुख्प खघ मनोर जक रहे। बाहिर 
के कई दलों को सिलन्त्र॒र दिया गया 
था पर कोई ल अरखक7 । छिथ दुशमी 
को समझा में रश्स क 
पूर्ण भाषण हुए । 


जीवल पर महत्व . 
यात्री लोग घड़ी खंझ्या में आरहे हैं पर | 
कठिनाई है गुरुक॒ल तक पहुंचने की ठ- : 
केदार महाशय ने पुल तो क्या अमी ' 
कनखल को सासने कितो लगाम फो - 
भी कृपा लड़ी को! 'ंडीचरट सेही 
आना पड़तर है, पर जिनका | गुरूकुल से 
प्रेस है, उन्हें रास्ते को लम्बाई नहीं रोक - 
कसती + जहां चाहे वहा राह । भानो 


या पर्वत ही क्रों न हो; विघ्लो की पदां | 
नही करता । इसी प्रेस क बल पर गुरुकुल _ 
अरज तक चला णर चलता रहेगा। 


AY PT अनन»--न 


शबु काल इन्द्र भरूथ 


हु! झुक्रदर २१ कातिक सम्घत्‌ १६७७ ॥ 


| 


ओऔर- गुरुकल के अनन्य अक्त म० रामछिद्ड 
जी की सुमधुर गीतियां भी होती रहीं । 


| ने. आनन्द स्वस्य ५म अ्र० पं० वादेव 


ऋत बड़ी खुहावनो बहुत गर्नी न 
बहत स्ह! छ । क्रक्मचवरणारया क्का स्त्ा- | 
ट 


र्थ्य इख समय वत अच्छा है| चिफ्िल्ख- 


सय सू रूज $ लीन साष्यारण ज्वर्‌ 
याले रोगियों के कोई विशेष रोगो 
नहो । 

डुटिय पर शये हुए रच अध्यापक 
लथा अम्य कसेदारी विजय दशमी से पूल 
ही लौट कर आाग्ए थे । नहें ऋतु के 


खाय २ गुदकुल्ल के भी सारे काय नये 
कोश जोर जगे उत्साह से आरम्भ हो 
गय हैं। आगामी खच्च का स्वागत पहिले 
हो विजयद्शरी ने किया अलः अशा ह 
कि सारे भावी काय दिजय में ह समाप्त 
होंगे । 
पविजयदशरी फ 


अपूव समा रोष 3 गुः 


द्वश बार 
ल} २ सुजाण गया। 


ग्ने 


ल्पो हर 


निजपद्शली को खक्षल आर उचत 


के लिए ब्रह इ! उच्य पक 


वर्ग ने विशेण उत्दःड़ से अग लिया 


के प्रत्येक खेल में अध्या- 

~ 4 
जिन्ड्ो ने 
न पकड़ा 


योत्साह 


से उतारा कि खचञझुच *वबजय लाभ कर 
के ही भेदान छोड़ा / 
१६-१०-२० से २२-१०-२०तकषह 
त्घौड्ार मनाया गया | क्रिकेट, फुटबाल 
de दद रंद ७ 


हाको, का, क 
कमा, दौड़, सेव दौछ, से कूद आदि 
सारो खेले बड़े उत्शाह से हुइ। 
जें विशेष चए्खाक् और जोश आर भी 
घ्र्मचारियों को 


देसळाल, छक्का, कबडू।, सद्‌ 


बड़ गया जब सालूम 
पछा रक अच्छे खेल जे वाले कोबैय्य क्तिक- 
रूप से तथा विजियन दल को समए 
रुप से पारिलो विक म्री मिझेंगे । 
२१०१०-२० को रगतको खपर को 
३ श्रेणियों का लंका खिज्जय छुआ । २२ 
१०-२० फो सायंकाल झुहदू एडन के प- 
शात्‌ स सु्पापिषटाता के सभा पतित्थ 
में रामद्शसल सभा तुरे जिल से ब्रह्मचा- 
रियो अर भध्यापफो फडे फे २ 


आ वश इए । मोष २ में ब्रहादारियों की 
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| 
| 
| 


। से राजप्ताना क ही 


जी विद्यालंकार ( जो इन्हीं दिनों गुरु- 
कुल में आगरे से आते हुए पधारे थे) 
प॑० बालकृष्ण जी शास्त्र सुं० रामसिंह 
जी तथा पं रूदनमोहन जी के भाषण 
विशेष शिक्षा प्रद थे । सक्षा के पश्चात्‌ 
खे श्रक्ष्यदारियों अध्यापक बर्ग तथा 
अन्य कसचारयो का सह भी ण हुआ | अभी 


| 


तक भी विजय का रंग हलका न पड़ा था। | 


सहभोज क बाद बढ़ीं बैठे २ ब्रक्मचो रिये! 
में से धरत्य क प्रान्त क ब्रन चारी खड़े हो 
गये और अज इलोक शास्त्रोथें क! मेंदान 


गरम हआ । आपने २ प्रश्‍न्त को लज्जा | 


| 
रखने के लिये तथा विज्य का सेहरा | उक्तमवन बनजाने से बड़ा 


अपन पेरन्त के मायेपर वचने के लिये 
पत्यक एरन्त के ग्रह्मचारी ने लज्जा को 


स्पाग कर भधर स्वर से शलोक बोलन 


| 
| 


आरम्भ कर दि पडले गजरात प्रइन्त | 
को शलोक आरस्भ हुए फिर य.पी. उसके 


बाद रध्जपताना र्‌ पंजाब फिर अगल 


<~ 
और सबक ३ झुरले छनाते दिल्ली 


वालों को झी जोश 


| चेहरा ब्र० बिरजानन्द ५ अ ञ्रे५ क प्रयल | 


र्थ बाघा गया। 


ग्रह्म बारिया का तो शास्त्राथ समाप्त 


हआ अब व्रह्मरारियों के कहने पर अ- ' 
हल अब महा हद ए८ के रुह” १२ 7. आञ्श्य भ्यान देकर शंस दुःख फो दूर 
च्यापकों को भी अफ्न २प्राम्तक लिये , 


अहना पढ़ा| अन्त में पंजाद और यू,फी. रहे 


मरावर तरह आखिर समाप्त न छोले देख ' 
| कर बाधित हो कर उठाना ही पड़ा। | 
वादु विजय | 


इस तरह कोई ९३ बडे कं 
; ; ~ ~ 

दशमी का त्योइ्र अपन विजय क चिन्ह 

और गुरुकुल बसियो में बील उत्घाह 


को छोड कर शान्त हो गया जड़ों स्थोङ्ार | 


की सफलतर में समाए रुप से सभी भागी 
हे वहां इसका विशेष श्रेय श्री झुरूपए- 
च्यापक पं० रामचन्द्र जी लिदालंकझार 
को ही दिया जा सकता है क्ये! (कि से 
[स॒ में विशेष उत्साह से साज से स्ह 
२३-१०-२० छो खेले! शे घ जने 

को कारश विद्यालय बन्द रह इस दिन 
ब्रह्मचारियें मे पूर्ण विश्वाम किया । 
१0 से फिर नियम पूर्वक पढाई शय 
जोश और उत्साह से शारस्भ हो गए है। 


~ 


| 
| 


! 
] 


| 
| 
| 
| 


य अब पुन: आवशयक काय 
करा दिये गय है। अभी तक पुस्तकालय 
भवन न होल से पुस्तक न संगाओ खा- 
सको थी किन्तु अब पुस्तकालय के नसो 
सबन का बचाना आरम्झ छो चुका है। 


बिजय दशसी में वैपक्तिक रूपए से 


जिन्हौ नो पारितोगविक पाच्त क्य हैँ 
उनको दिवाली पर परितोषिक दिय 
जाग । 


इस समय छु सें. चर्वय शान्ति है । 


सालूस पड़ता दे विजय दश्री की रास 
को चर विज्ञय के साथ २ बिच्य रश्क्षसे 
ने भी विज्य क पैसे पर खिर मम कार - 


दिया हे। 


अभी तक नयी इसारते का काभ बन्द 
आरस्कष 


झुभोता 


होगा १ 


अन्य आघइयक फसर को साथ २ गो- 
शाला को विशेष चिन्ता है। गोशाला का 
कोडे मकान अझी तक न होने से रूदियों 
को दिना में गौओ' को बड़ा कष्ट छोतर 
है । अन क सज्जने न गुरूकुल में गौ दान 


गया छिल्तु उसदिन| दी है। क्या कोई सज्जन ऐसे न है।गे जो 
गौओं को सर्दो से बचन को लिए गौशालू३ - 


बनवादे । हमें आशा है कि दिल्ली को 
हिन्दू दानो गौओ' को इस दुःख पर 


कर क पुय के अगी हूंगे । 
पउमब्रत 
स० सुख्याधिष्टाता 


ग्राहकों को सूचना 
दिवाली के उपलब्य हें शगले 


सप्ताह “श्रद्धा” की छझुही रहेगी। 
१ साय शोष शुक्रबार के दिन हम 


विशेषांक के साय पाठकों की खेवा 
सें उपस्थित होंगे । पृष्ठों को कमी 


TITY 


| 


== 


७० >* कर उकल जज्ज 


इस शक मं पूरी करदी जावेगे। | 
दोनानाथ सिद्धान्तालंकार_ 


~ 


अहुर शुक्रवार २१ कालि ङ सम्यत १६७७ 


| श्रीस्वासी श्रह्वानन्ह जी 


_ राश्लीय गील । 


पन-आपको असहयोग के विषघ मैं 


क्या! सम्म छ? 


यह होता है कि हिन्दी-संसार के कछ 
कवियण तथा हिलेबो, निर्णीत गानों की 
अपेक्षा अच्छे गानों को उरःछएयकतर स- 
सते हैं, झरेर उन्हें यह भी विश्वास डे 
उक, हिस्दी-संसार सें ऐसे कुछ कब हैं 
को सव य-एूप्णे राष्टीय गान लिख सकते ; 
हैं । हमें इस से अधिफ कुछ नहीं चाहिए | | 
यदि, और अच्छे गन नये जा सकते | 
हैं, लो उन्का भी र छृदूप से स्थागल | 
फरने के लिए सयर हैं। इस लिए, “हम | 
श्त मान दिवाद्‌ अलग करने के लिए, यड 
सूचना सद्ध्द प्रकाशित करते हैं कि, अन्र 
की बार बझन्त पञ्ुरी तक जो कवि चहो 
दथ रष्टय गाज लिख करकेजेणे ,| उन 
सें से सर्वोत्तम लेखक को एक छुजरर खये 
को विनीत सेट झर एक स्थण-पद्क 
सरदर सरूप Iेयर जप्या । भक्षी तक 
जिन सजजयों को कविताएं उराई हुई हैं, 
अभ्य जिन्हें पुरुूकार मिज शष्ठ छै से 


|| 
} 
| 
} 
| गान्ची जी 
t 

घब्सओं के दड्िष्कार सपतम्चो 
भान से में सहनत मप्नरें हूं,-कयों फि 
थह किया में नहीं लाथ जाखङला 


के आनुलार कार्य नदं कर खले). 
प्रश्म--अआपको सम्मति सें यष उरा- 
म्दोलन सफल होगा या मछली ? 


[सथो का पेसानदारी से इसके अर- 
चुसार कायं करना सकी सफलता 
को छश्धोस्तिक है। यद्यापि छएसकी ऊ- 
सले शखलला 
मे ही पला शरश्केरी ताणि र 
सम्भलि सें यह भी खच्लाला ही 
शक 


3 
` 


६25 


आपनो छड़ी कविता या कोदे शस्य क बिस | व्ल राम तय्यार होगश हँ | परन्त 
क्री सेज सकते हैं | आये छुए गानों की ; पण उक्षन पूषषत करने के लिए 


ह्विल्दूजनता को झपये अळूत भा- 
ड्य को अपने मैं मिलाना आाव- 
एयक है । इख समय जाति को अ- 
प्रमे ७ करो 
ठाला चांशिए इसके दिना अखहूयोय 
कैथल मंत्र दिखावा पावर ही हो यः। / 
न-स्या आपको सम्मति सें इस अ- 
मोग हूएरा सरकार को ऐरेलाइस 
विख किया आकल है? और 
क्या इसके द्वारा १२ सड्ीसो' 
सें हुन झव्रराञ्य प्राप्त कर से शे । 
उत्तर-एव से थरकार पेरेलाइस हो या न 
ह परस्स भेरी सश्भलि में शिक्षा 
को अफ्मे हाथ में लेने तपा पञ्चा" 
यतो छो घुनः स्थापिल छफश्ने से 
सरकार निक्ररमोी दकायगी | य- 
घाप सरकार अपनी हार नहीं मा- 
लेगी तथाप्रि साधारण जनता में 
आत्माभिमान का भाव अवशय हो 
जागत छो जायगा। यदि स्पे 


शल काग्रेस. द्वारा स्थीकुल प- 
स्तावोी को पूण रूप से पा जा- 


येगर तो १२ भह्लीने झ्या १२ 
में पार्त होसकता है | 


कि 
से श्रद्धा के 
है ट; 24 कं: ६ 
FR “i 
है जी & : 


जांच विद्वानों फो एक समित दूर कराए | 
जायगी जिन हे नाम पूवे ही घकट कर . 
' (दिए जांयगे | प्रस्येक गान सेऊते दासे 
सहाशय को यह अथिकरर है कि दड एक 
कविता-सूल झा धिहुएम का नाल लिए भेजे 
>जिसे किये उ निण य-समिति मेंसम्म- . 
लित कराना बाहते शरो, इग आये दामों 
सें से ब्रहुमत प्रतप्स दूस छण्जन उच निय , 

बर्ितिर्म रखे जादंगे। वाद यीतों सें 
ग-खमिलि छे बहुमत से दो योत, 
योग्यता के ममे जा? गे तो घुररुकर | 
भागो में घट दिया जावेत | किन्‍्लू 


रुष्य गोत से सस्वन्ध में, चर बहुत | का पटना कटू दै उर ग जी । 
विबाद उठ खङ्ग हुअर था। उस से प्रकट | त्र सर्चलाइट” से झर” 


सर-में अपनी दम्समति समाचर पञ्ज | 

से प्रकट कर चका हू । में खहूररुभा ' 
प्रस्ताव का समर्थक. 
चरन्त उनके विहेशोष ब्रिटिश ' 


स्ववं महात्मा गरन्ी जी झी हस 


उचप्तर-छ फलदा कर होगा सस्योिङ छे । | 
सेरी सम्मति सें दुस सच्चे आद- | 


स्यछुर को कांग्र स : 


ब. लोय स्थावलशिदित होने | 


कळून भाइयों को उ- ' 


॥ 


TR पएलन्‍ 57: rn 


———~ 
| पूश्न - आपका नगर कोन्सिलीो' के ह 
| कपर ियार है १ कया यह 
| स्फूण संवराण्य पापित का सृ 
| दी सकेगी ? 
| उत्तप-बहुत समय छुआ इस विषय 
अपनी सर्पले पूकड कर चका 
जघ लक ररेट एक्ट से अल्याच 


कानून रहेंगे झल तक दायमरय 

थी निमिस्टरो के अधिकारो 
निकम दा करने का अधिकार ह 
त्र तक ये रिप रको काम क 


होमे 
वर्थापक सभा ड्रारर 


। जळ सफ शासन सभा 
नहीं 
जाती आर शस्रे यलि चत्तर 
पनी लहो होगी लघ तक ये 
अरर अशवतबे के लिए किसी व 
की जहू है 


<> 


5 
_ 


रे र ख्च्मात झे 


3 
3 


सबि  अमसार | 
| चरेर्त सम्पण स्घ्रज्य की! 
| प्त क्षे लिए सत्य कर्म? चाहि 
प्रशन-जषपछा दशर कभेटी रिपोठ छे 
| चय से कथा सिदार है 
| लत्तर-सारी रिपोर्ट का आभिग्राव | 
| ट सेना को आअशियक शक्त 
प्रसि जिसे मं दशको संगठित 


| हिट्रोह्यि की दळाना है । सड 
फा कमिटी से सहमत ड़ोइर इस 
अङुसार काप छरमर था अन्न 
होगा घल कारण आरतियो' 


अखन्लोष की: सरी कट जायेगा 
] का झो "त्रिश शीमिनिएन- 
छ सखी रपळपतिक ऐ थे तो पार: 
। डरकार इसके अलुठार दायं = 


घूद अवशय द( {य श्र कर हेन 
प्रशन--लऐ शिल्हर को मियुक्ति क = 
घय सें शरपकः कया दोर है 
सत्तार विन इन्द्रपालादि से साह 
नढ़ीं हु | भेरी सस्मति में ह 
रियो को चारिए जि थे ह 
बिस को पूरा सौका दे है दा 
लाडो सिन्हा को नियुक्ति हे 
अस्भिप्राय निकालना दि न 


क्वो कोई नया अधिकार 
के ठीक सहो है । 


किक . 
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खम्पादक--श्रहानन्द्‌ खन्या | 
त्ता पु! झो { ` 3 +ए संख्या ३१ | । | 
ही मिल होलाः है | ९ मायं शौयं खं (8७७ छि७ { षृदासम्टाङ्ड शे८ ) ला {२ जबण्बर सन्‌ १२२० ३० आतर 


on —— अर ललण | + 


जन्यर्थचा 
शुग लेव छाब नाथ ! यहां की-ठेक | 
[ग मग जग अछ चोर अंधेरा है यह दया कहां को ॥१॥ 
खो छाये. कलु दशा सधारन कट ओमकल करिडारे। | 

सांसति देत तुमहिं का लागे भड सूनी उर मां की ॥ २॥ 
नश्य चहो तो झट करि डारो काहि करी हो देरी । | ge 

हम चितवत भोला मुंह बाये तुमको फिकर जहां कौ ॥३ | 
जो होनी सब होय चुको अब बुष तो बनि हे नांही । | 
+ बु, सूलथङ्कर, घाळुर सीं बिनसीं झानें बाँकी ॥ ४ ॥ 
करहु दयामय ! दया ! उभारहु हमरो जी हित चाही। 
नहुत देर लीं कलपलिये अष बहुरि दिखादह झांकी ७ | 


. शस्तं सदन 


गुरुक, शक, | 
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है खुधारक 
` बा बैंबे बह योदोत्पोय समय कर खामों का 


_ जोषन का सतलब तुम सभक्ो,और जगत की सचस्ा झो 

_ झ्षणमंगुर चश्वर है सब फु, यह छसको मत बतलःको । 
प्नो के खुल जुले, घड़े अर, उठते हैं फिर सिल ऊरले | 

छस अपनो यह नरश-शीलत।, कभी नहीं सन में छाले || 


जोवन का अह्लोद; फे 


उसको अल्प ज्योति घरण कर, लेते हभ बक्षर्यश में । 
हम खज जग के सुख सें मिल कर करते क्षणभर खूब विनोद्‌ 
छळ परवह नहीं, कब तक यड रहे इनार शोद्‌ फ्रतोद ॥ 
है ऊपर अनन्त, सोचे भी है---झठन्त “छा हू 


उस अनन्त के ही ऊपर छन सऽ घाद 


Coa (a 


विचार लरंः . 


SM 


दयाहजट-दशन 
( छेखक “'श्रैयुत शमनः? ) 

। ! 
ऋषे | तह्य केवल लंगोटो चारो विशाल 
देह देखऋर में पाहिले पहिल शर ही अर- 
इचत हुदा क्यों कि जब में डरा करता 
शा कि द्यान्द्‌ नाम कर एक “रिफर? 
भारत सें छेकचर देतर घूमला हैलो में 
यही समझता था कि दृयानन्द्‌ कोड को- 
ठ पतंलून घारी , सझ्यता पूणक कणर 
नङूटाडे  संजाये, नाजुक देश वाला 
'छेन्ट लसन, द्वोगा, | कि एसा हो टूटा 


उतर नग्न । किल्तु भरं अपनी उख सनभ 
Sz म्म र प 
को यरद करके २२ ३उर5 र टु लाता हू। 
लर > - 
? हुरुडारूः हु पदेश पाकर भ- 


बयः हन्द रंगीन दशमा उतार (दिया है 
छीर अब मैं उम देख उकता हूं कि सच्चे 
छुदरएक का खव खचय, एक लंगोटी 
बन; तासो? दिया ही दे िसक्षे कि शरीर 


जन और आत्मा सत्र बळ और तेज से परे- 


i... उप | 
)) द क्र | 


हे हू ` 


शध का इुदय से कर्णाण चाहने वाले ! 
वीर ! में कमी २ ब्र विरभय से 


आटः शुन दद्‌ 


अभ्र -्-_ = ee 


जाता है जब नभ सरउल सें । 


४ सागशीपष सम्बत्‌ १६७ 


की 
oh 
(६९) | 
ठलो दै श्रीषण तर ग, खेरणर सी छो जरतः है घडव । 
7 झि SS ~ ~ Nh 
इर्‌ का १आव शलय कय, करर हू, छो जाते £ शर्य || 


< < 
। 4 घट चे श्प 

ग 

SRST 


सास | 


| 
स 


ने लगता हूं कि हुस्हारा निरश्घरद्य 


होक शरीर रक {Body ruards} 


या लोड कबच लो दूर रहे {किसी 
तले से कुडते से भी रक्षित नदीं 
है तुम्हारे समन्त ( अच्ानकृलत ) श- 
जुं से ईनरन्त१ हैके हुए रासाईविध तीरों 
को मार वहैछे सहतर झोगः । किज्स जब 
दूखरी तरफ तुस्हारे उन.ढहायय के कठोर 


SS 
का उयान आता है जो कि तुम 
संपूण जीवन करते रहे लो मेरे सघ 
लीन छो जाते हैं हर कछ मर छि- 
स्मय नहर रहता | 


य 


श्र 
. “तुम संसार के सब्र पापों दोषों, 
बुराइयों के विष्टु अदेसे रुड़े हुए थे। 
लुर्हारा साथ देने बाला उस दमय कीड 
अन्य सहायक न था? ऐसा कहते डुबे 
मेरा हदय भय. ले कांप जाता है कि कहीं 
तम्हारे वे अदट्रषिट गोचर सहाय सहा- 
यक अप्रसन्नीङ्कत न हो जप्यं; क्‍योंकि 
यदि मुझे द्व्य रशन प्रात हो तो में 
देख सकदर हूं ङ, बे सवंशर्ति रवंगत 
प्रभु जो कि सहाराजों के सहाराज भौर 


रक्षको के भो रः'क हैं सदा तम्इररेखाथ 


थे | उनकी मंगल ठळत्रछाया तम्हारे ऊ 
पर थी । उन की सत्यता तम्हारा अटल 


आचार था | दशका शव ठ्यापक परि 
श्राण तम्हें अब रसे र॒क्षित कश रा 
था । उनकी से स्थित अपने को 


जनते हुवे हो तुव ब्लड में किसी का 
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बनी रहे | हे मेरे बह्ाथ 


कयः उत्तर द्‌, हे स्वासिन्‌। 


छोय, होगा 


& ~“ ~ 
_ ~ 3 का इसके SS. 
2 ३५७३ ६६३ 


। छुछ- जद खरश्‌ स गरयो- 


सख लग ड्ीग 


अन्त ॥ 


oor 
~ rr Ne STS लक कक 'नकय अप 
५; एय 5 ब्च्ध्त्ते डद मम्पेंय कसर 
~ =. ह्‌ . fe अन्न. 

सकता है क तब 


NN का = 


उहग्य होन $ 


हे परस सुधारक, खुभ्घो केह 


खाक्षात देयय | तुम्हारो यह वह 
8 कह्‌ ~ 3 4 सेह ट्‌ शुभे कभी शनि 
न हे | तमह॒एरी यह भव्य, पवित्र, 


धू TOS कज 
ल सूचि ( जिसे कित 


अधित्य और विमएदर उसमा मेरे | 


| नित्य और आविनाशी छो कूर ) 


सन्मुख दीखली रहे 


हुम 


की 


सेरे अङ्ग २ भें--तेकोसयसी 
संचार करे । यहो मेरी अभिलाषा 

प्रच्वन्द्य सन्यासिन्‌ ! जब 
नख चझुआओ' क सन्मुख मुझे तुम्शारं 
रूप में दर्शन छो जाते हैं तो मेरा 
तत्क्षण अवनत हो तुम्हार चरर 
आप गिरा जाता है । संसार के दे 
जो कि सुके अपने आगे है फड 


चाहते हैं अवश्य आश्चर्य करते ओह 
पूछते हैं । किन्तु से रुहुएवकएठ ई 


ही उन्हें उत्तर देछफेंगे | 


श्रु! शुक्रवार ५ सागंशीर्ष सस्वत्‌ १६७७! 


To ooo 


झग लेशो 


में फंसगया हें । सांसारिक उपायों में से | 
| काई मो चित दावानलको न चुका सका, 


रशा सू 


( लेखक श्रे प्रुत सत्य भिछ्कु ) | तीक्श तीरों से बिध कोमल ह्र उ 
१७ | थ 
_ =| र केह परदे न जगासका । चित्त अभीं 
नयां के रंगीले रंगों मेंफसमंन | __ > 
जॉली । तऊ चसा ए घाल आधा तक हर ई । | 
'तुफे सत्रेथा छुला दिया । तुअ ज्योति स्त- | 
i का » ; > >, x । 
'म्भ सेहो ज्याति लें मने अपना तुच्छ | | 
दीपक जलाया था पर जवानी की चांदनी ' हंसी मत्रोल की बात नहीँ । सच क- | 
रातको अस्थिर आगर कत्रिम छत्रीती छि ‘RN 
गत-को अस्थिर झर कृत्रिम छतरीली छथि | ह हूं कि मेरे चिच सरोवर की दशा अ | 
पर लट हा उस चुका दिया । इस दुगस < 4 | 
A चरणतचिहों पर चर >+ ¦ सन्त शाॉननाय हैं। जीदन दरभ मालूम ! 
कानन में तेरे डी चरणाचिहोँ पर चलते हुवे |. शोधनीय है। जीदन दूरभ मालूम | 


मुझे कम और मोह की भयंकर आंधी ने | होता दै, संसार बुरा लगता है। पक्तिं | 


बपद्ाड' दिया छँ भाग से विचलित कर | रुडी हुई प्रतीत होती हें। हंसी मेंभीरोने | 
दिया । अब में अठक रहा हूं, अब में अधेरे | का झलक दीखती हैं। | 
में हं । | % x x | 
RE 4 | Cc ० | 
कई वर्ष शीत नाय पर अवस्था बही € । | ` एक वे के वाद कातिक को आजे अ । 
शान्ति ओर रुख पाने के लिए, तुझे तक | fe र | 
~ ¬ ¬ =~ ४ | मावस फिर आई हैं। यह रात. साधारण | 
पहुंचने के लिए मेने सत्र कुझ दढा, | EN 
दनिया के रू 4 घाटों का | नहीं परन्तु विशेष है । इसकी विशेषत्त | 
पानी दिया एर हाथ कुड न ञः | उस संदेश में है जो कि इस के पास हें। | 
कहते है कि एस पाति में 9 जिसके | आज के दिन ही, है पूज्य दयानन्द ! मन | 
घर लच्मी का निवास ने | तेरे चरणों में बट तुझे से शिक्षा | 
सुख हाथ इथे खड़ | का | छी थी । आज के दिन ही मेने तेरे ज्योति | 
सिद्धान्त ई कि धन को आपदा मान ११ | सम्भ के उज्वल प्रकाश से अपने तुस | 
छ ६। छुछ झी र 3 भह बतास प | | जीदग री जोत चमकाई थी | आज के | 
न कर आदमी वड यजे २ जांदन | eR डि ३ 
Tz Cg NES nl प | दिन ही मैंने तेरा अलुकरण करने की | 
यात्रा बव्यद्रीव कर सकता हें! | हु कक 
में अपने जीवन के अठुभव से जिस सि-  'तिज्ञ ठानी थी । पर शोक ! म॑ स्थिर | 
ड्ान्त पर पहुंचा हं बंद यइ है कि घन, / न॑ रह सका । मेरी निवल टांगे इस कठिन | 
र ~ ~ | ५ © उखडा _ लगीं + सांसा. । 
मान और दिद्या-इनमें से कोई मी सुख | ब्रत के पवेत पर लड़खड़ान लगीं, सांसा- | 
| जडी है | 
देने वाला नहीं है । । रिक प्लोभनों की प्रवल आंधियों के सामने 
| | 
श्र i | यह निवल शरीर अधिक देर न ठहर पई | 
$ सोद भी बदले । कमी इसाई, कर री ~ = ~, 
कई चोल भी बदल । कभ! इसार) रथ | गया । उमड़ते हुवे बादलों की इस घटा में 


मुसलमान, कमी यहूदी ऑर कभी एरसी- 

पपर हालत दुरुस्त एन क स्थन पर्‌ ञ्रांर्‌ 

भमी खराब हो गई । शान्ति और सुख फृग 
लुप्णा के सबान ज्ञात होने दथा । 
५ x x 

लव. त$ तू मेरा आदश था, जब तक 

में तेरे ही नाम की घाला फेरता और पेरा 

ही जप करता था तत्र तक चित्त शान्त 

शया, जीवन सुखनय था | परन्तु जब से इस 

हुनिया की लिमिटेड कम्पत्ती के भा भट 

र्मेफसा हू पेरे चित क्‌ अभेद्य दुर्गा 


इसमे ठु ज्योति स्तम्भ को आंखों से ' 
छोकले कर दिया । 
x 


= 


—T—————— oS 


3 


एर आज यह _रे सौयाग्य की घड़ों है। 
आज भटकते ए स्वा और अन्धेरे में रदो 
लते को प्रकाश रीखगया । जिस सत्पथ से 
में वियलित १ 2 था, जिस ज्योति स्तम्भ के 
पकाश को मधुला हा था, कई वर्षों फे 


° 


>) 


¡भे 


: ¥ 
i न 
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बाद, कई वर्षो की गदक और टटॉलके [ 
बाद, आज फिर पा लिया। सचमुच भाई 
यह स्तण थन्य है, यह दिन पवित्र है । 


x x x : 

3 

हे पूज्यतय आचार्ये दयानन्द ! हे ऋषि k 

बर ! शिप्र की इस अवनति परु, इस कुपथ 

गामिता पर ओर इस गुगराही पर कुथित ५ 

नहो कर आज उसे फिर अपने चरर 

युगल की रज में लोटने दो । आज से वह ' 

फिर तुम्हें दी अपने जीवन का आदश स- 
मने, तुम्हें ही इस अन्धकारमय और 
दुर्गम जीवन पथ का प्रकाश स्तम्भ बनाने 

| 


ओर तुम्हारे ही सन्म!गे का अन्नुकरण 

करने की पृतिज्ञा करता हे |. अपनी निर्वलता । 
और सूता पर पश्चाताप करता हुआ में. ४; 
आ,ज “फिर तेरी शरण में” है यतिवर ! आता 
हृ । इसे स्वीकार करो ! 


xX xX X 


“Fr 
+ ७ 


2 | 
गियठुह्द्दर ! आज की रात स्मरणीय 


' दे। आज--अमावस की गहरी अन्धेरी 
रात में--ब्रह्मचय्ये और तप के तेज से प्रका- 


शमान मइपि ने फिर दशेन दिये हैं । यह 
डा दुलभ दिन है, यह बड़ी अनमोल घडी 


हैं । इसे यों दी मत जाने दो | सांसारिक 
उट से जरा अलग शे अपने गिरेवान 
सुह रासकर देख कि तू किधर जा रहा हे? | 


क्‍या. तेरा ध्येय है और बया तेरा उदेश्य है ? 
जया तू उसी का अनुकरण कर रहा है, क्या तू' 
उसी के चरण प्रें बेठा उसकी शिक्षा को... 
अपने जीयम में डाल रहा है वा विषय और 
प्रलोमन की दलदल में फंसा और सॉसा- 


'रिक उसकनों में उल्का हुआ अपना | 


जीवन नष्ट कर रहा है? यदि हुसभी मेरे 


' जैसे हो तो प्यारे | आज फिर उसी महषि की. 


शरण में “आजायो !!| 


१% ME 
+ ings 
Sf ONS Tied 
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है, एक व्याख्यान सांयकाल के ससय 
द्य । में क्रिकेट खेन कर अळान को 
पैदल वापिस जा रहा था | शमियाने के 
नीचे भीड़ भाड़ देख कर सें भी उख भीड़ 
सें शामिल छो गया । चीरे २ आगे बढ़ 
कर स्वामो जी के विलकम्न समीप जा 


सेरी द्रष्टिसें स्वासीदयानद 


{ लेखक श्रीयुत प॑० मोत्मैलॉल नेहरू-इलाहवाद ) 
“स्वामी दयानन्द जों सहाराअ स्वग 
चासी के दरेन मेंने कबल एक वरर किये 


| 
| 
बेर बछुत छोटी आयु सें। उस क पश्चात्‌ | 


पिर कभी अवसर नहीं छुआ । में कान- | पहुंचा | य्ह सलि पुजन के विरूद़ एक 
. घुर के गननसेन्ठ स्कूल से शिक्षा Sr | सनोरंजक ठ्याख्यान दे रहे थे। में देर 
ए और सेरी आयु लग भग १४ वर्षे की | तक बहुत घ्यएन से उन्न का 3गारूयान 


थी उस ससध स्वासी जी रहाररज से | सुनता रहा | इस अवसर में 
परेड के सेद्षन( 2722 70020 ) में को | 
बवनसेन्ट स्कूल के हाते से मिला छुआ | 


गमो जी 
को द्वष्टि मेरे ऊगर कड़े बार पड़ी । सम 
को केवल खडे रहने के लिये जगढ़ मली 


परन्तु सवामी जी ने 
थोड़ी खी यक्तृतए दे 
कर शीघ्र समाप्त 
कर दिया। जिस 
समय लोग इधर उ- 
अर भग -रहेथे 
स्वासो जी ले मेरो |” 
-नरमपूळा और मेरे 


कैसी दिवाली! 
कान सुन सुन कर दिवाली आने धाली है। 
अरे भारत के साथे पर अघेरी द्वाने बाळी है ॥ 
इधर दीपक तो हंस हंस कर लभे श्री रास को जपने । 


5 


यके छ 


रसम जो पड़ गई खोटी वनी बह लीक पत्थर की । 
f त 
दिवाली न्द्‌ में आरी सुसीबत लाने 


उधर चन के गले पर ओह ! कुरी सी चलने वाली 


४ 


MR > 


~ 


शक -_- 
हों ने इशारे से बुलाया- 
लोगों ने नेरे लिखे रूथाभ कर दिख 
आर मुक को उन्हों ने अपने समीप तै> 
मे का आधदेश किया | में बैठगया ओः 


थी । सुक को उ 


जन का ठपार्यान झुरत रहा | 

रे ही में शामयरने में नोगों ने बह 
त्यर फकने जारस्भ कये | रड 
उछयों को जो त्रहां लेठे हुए थे थोड़ी म 


खा 
रत 


उडे जिस पर सकता यक जलमा 
पितर छो गया । स्ोग भागने ल 


परम्लु में उसी स्थान पर ह्थित रहा 
घोटी देर सें लोग फिर एकद्रित हो मदे 


त अ iS he NNN NNN NN NNR 


प्रत्येक प्रकार के पू झ 
न के विरूढ हू ऑ 
सुरे लो परमेएडर ड 
सत्यता में भी सरे 
है।इस पर वह वह 
त हसे और कहा डि 
यह अग्र जी शिवा 
का प्रभ है। सुः 


: पढ़ने लिखने के दि- नहीं है पाय कौड़ी भी मगर क्यों कर जुआ कूटे । फर मिलन तो बाः 
| जयने कुछ एन £3. ~ इन्ही के घर तो सोनेकी सवारी आने बळी है ॥ चीत होगी। | 
|. सेतयद्टसुन करकि जुआर) है इधर इक तो, है तिस पर रातअंधियारी सें शस समय 
! चें संस्कत नदीं पढ़ता [र सपशर की) अस करने बालो है ॥ टीस सें पढ़ता 
| उन्हों भे शोक अकट जो सोते हे! जगा देना उन्हे मुश्किल नहीं होतः | | व दोसा सेः 
| किया और कहरकि नगर सचले हुवे को आंख क्यों कर खुलने बाली है |! | ध पीछे र्‌ है 
| अंग्रेजी फारसी के करोड़ों सर चुके इन की दृशा पर ह्य ! रो रो कर | अल व क 
| साथ संस्कृत भी अ- मगर ये सुरते वो हैं नहींजो टलने वाली हैं || दि ् क ग ; 

स बश्य पढची चाह ए! अकेले शकनि ने उस दिन अरे ! चौका बो केरा था | भाग्य प्राप्त न 
59359 कसी जिस को न सदियों तक भी पूरी होने बाली है ॥ ह हि हि 
FF “Fr ञउ्घर्घास ससा- ड So 0 5५६७५ के लग 

न नो के जाल मगर सोचो जरा शठस छ बनेगी “हाय, क्या हालत _ क. 

न 0 लत्कों ते कहा जहाँ पर शकुनि की फौज ही इक आने बाली है न 3 
ge य त कहें क्यग्डपय ! भारत क हैं बिलकूल भाग्य हो फटे § i द 
हि 3३० ह सथारी फिर युथिष्टिर की बनों में जाने बाळी है | उन का 

को कछ पूछना है ? 2S इतना प्रभाब श 


ज्ञेन कहा कि आप चलो इस बद्नसोबी पर बह्ादो एक दो आंसू | 


“निचि” 


——— ® 
* ° * 


का प्रस्ताब पास होते ही आपने बका- 
लत को लात मार कर देश सेवा आरम्भ 
कर दीं है। डेढ लाख के सेइनतानों की 
ओर दृष्टि नहीं को और यदि दो तीन 
“मुअक्रिकिल?' आग्रह न करते तो उनको 
फ़िसे भी लौटादेते |) : 

(मैं ने परित मोतीलाल जी से प्रा- 
ः फी थी कि ऋषिदयानन्द्‌ को जो एक 
ह बार वह मिले थे-उस के बिषय में अपने 


उस समय की बॉत चीत? 
भेरे हृद्य पर उसी तरह 


ल नडूरू इस समय 
से हैं जिन्हें। ने 


मगर इस ऊंट को गदून न सीची छूने बाली है |! 


सवर क दजन में दो बाते स्पष्ट है 
एक तो यह छि बष्टी भीड़ में से 
ऋषिदयानन्द्‌ षास के सलुष्य फो पहि 
चान लेते थे और सस्कृत को उन्नति 
उन्हें हरं समय ध्यान रहता था| हू 
यह कि जिस ने उन के एक - बार दें 
कर के उन से छुछ भी सुना वह ; 
प्रभाबित हुए न रहर) F 

गट्भानन्द्‌ सन्या्ती ` 


के 
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स्स्‌ट श म गः का णब्यांपा | ता उन्ह ज्ञान कमं को उपासना के लाभ का 


Froth, How to interpret it. 

( लेखक श्रो पं०. देवराज, मिद्धान्तारंकार ) 

यह एक नियमं है कि मङ्गष्य अपने कमे 
स जाना जाता हैं जा कुछ वह वास्तव में 
कम सदा अपनी समभ के आज्ुसार 
[ता है । समझ उसको अपने ज्ञान 
आती हैं। जिसका ज्ञान जि 
विस्तृत ४ स्मित होगा उसक 
मं उतनां होगा । जिसका 
कम जितना परिष्यत होगा उसकी आत्मा 
बा सत्ता उतनी ही ऊंची, शक्ति सम्पन्न 


मइ 


RN 


ही पारष्क t 


बभव युक्त होगी । कम परिष्कार के लिए | 


समझे आर समझा के लिए ज्ञान चाहिए-। 
कम के परिष्कार की पणकाष्ठा अथात्‌ स- 
चथ शा त्त्‌ 


सङ्ता हे जहां ज्ञान की सपे च्षत्रा आर 
उर छायः क ४ | इश्वर {जस 
लिए देश ओर काल का कुळ भेद नहीं, 
जिसके कर्म को जानना ही हारा ज्ञान है, 

¢ * फ्क 


`>, © ~ 4 ८ 

उस इश्वर के प्रकाश में जो जितना, दए 
निक्षेप करता हें उसे उतना ही तथ्य प्रक 
होता है। जो उसरे काश को देखता २ | 
स्वाभादिकतया अपने देखने केभाव को भी | 
भल जाता हे बह तल्लीन हाने से सत्य को 


सत्य ज्ञान को, इश्वर का आञ्जुमव करता है 
आर बह ही यथायं अथं के प्रकाश करने 
योग्य वनता है, यथाथ अथं को प्रकाशित 
कर सक्ता ६ | 


इस प्रकार अवश्य प्राप्तव्य निताध ज्ञान | 
आर कसे की उपासना का लाभ मनुष्य को | 


एक हो आयु में वा थोड़े से झल में नहीं 
हो जाता इस के लिए पयांप्त काल आव 
ञ्यक है । काल की विशेष दीघ मात्रा क 
लाभ के लिए जीवन के स्थिर नियमों का 
अज्नुसरण करते हुए प्रयत्न करना पड़ता ६। 


' , मनुष्य सृष्टि के आरम्भ में जबकि द्वास | 


की मात्रा विशेषनहीं बढ़ी थी, जीवन 
- स्वभाव से ही जीवन विद्या क नियर्मा 
के अनुकूल होते थे, उस समय की 
सामयिक अत्रस्था के अनुसार जब कि 
श्वरीय शक्तियों का प्रादुभाव उन में था 
बिना प्रयत्न के भी दीधे जीवन होते ही थे 


0 


भू CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


फ से रहित होना वहां ही हो | 


~ | 
ठर 


पयाप्त छुअब॑सर प्राप्त होता था । परन्तु अव 
जब कि संसार, चक्र परिवतेन के अजुसार 
| एसी अवस्था को पहुंच गया है कि उस के 


नवे दावं जीवन हैं, नबे बुद्धियां ओर सा- 
मथ्यं ह, नाहि संस्कार शुद्धता हे ओर न 


| समय में अल्प प्रयत्नो से, ज्ञान कर्म की 
| उपासना. का लाभ हो सकता हे ? 
| इस संसार चक्र के परिवर्तन में बहुत 
दूर पड़जाने से सत्य की समझ ओर प्रकाश 
यथाथ रूपमें नहीं होते, इसी लिये अयथा 
ज्ञान के कारण ज्ञानी पुरुषों के ज्ञान ग्रन्थों 
को भी उतना ही अयथार्थ समझते हें । इस 
ईश्वरीय प्रकाश में उस की कोई २ ही सृति 
होती है जो यथाथता का 
सत्य श्रथ का प्रकाश फिर से मदान 
करती ह । 

सत्य अथ का प्रकाश जिसस 


पहले उस के अयने अन्दर सत्य का प्रकाश | 


होना चाहिए | उस को सत्य से पूण भेम | कर्म शील, उद्यमी और साहसी बनाता हे | 


ना चााहुए । सत्य के प्रकाश क [सए 
उस फ सामन निस्तृत आर रूपष्ट चत्र हाना 


चाहिए | जिन के लिए सत्य का प्रकाश 
करना हो उन से भी उस क थम होना चा- 


हिए । जेसे मनुष्य अपनी उन्नति के लिए 

त्य का भ्राश अपने अन्दर करता है । 
| अपने ही अन्दर सत्य का प्रक्राश हान से 
| सन्तुष्ट नहीं होता । मनुष्य समाज को भी 
। अपने सदृशा समभ्ृता हैं, नहीं ! अपना 


स्वरूप समझता हैं, तभी समाज के लिएं 
अपने को समपेण करता है । 


स्वामी दयानन्द का लक्ष्य, उस के जी- 
वन को आन्दोलन करने से स्पष्ठ प्रकट है कि 
| एक मात्र सत्य के सत्य स्वरूप को अन्वेषण 
“करना था । यही जन्म मृत्य के प्रश्न का 
| हत्त था | इसी की सिद्धि से उन की मुक्ति 
| थी। इसी की सिद्धि में सत्य की प्राप्ति थी। 
| इस का एक मात्र साधन्‌ उच्चकोटि की अन्त 
| दृष्टि था जिसकी पूणतय्यारी में उन्होंने 
| अपनां यौवन काल, जीबन का सब से अच्छा 
| भाग लगादिया, जिसे संसार नाना प्रकार 
| के भोगों और व्यसनों में लगाता है । इसी 
। लिये बे अपने उद्देश में सफल हुए और 
दूसरों को उधर प्रेरणा करने में तय्यार 
हो सके । 


<N 


+ 
| 


चक्र म॑ वतेमान स्वाभाविक हास के अनुसार. 


उच्चपरिस्थिति दे, तो किस प्रकार थोड़े से | 


आलनुभूव कर के | 


र्ना हो | 


| 


| 


| 


| 


आये जाति, जिसका विकास स्थान एूण- | 


ता हें, परिवर्तन चक्र के”नियम से दास को 
प्राप्त हुई ऑर ज्ञान के विकास स्रोत से 


बहुत दूर होगई । ज्ञान के प्रकाश को नि- : 


देश करने वाले ऋषि शुनि निर्दिष्ट वेदादि 
सत्य शास्र भी हास के नियम से समझने 
दुःशक्र हो गप । समझाने वालों नें भी 
उन्हें, हास को प्राप्त हुई अपनी कम सम 


= is Ns 


झ से उल्टा पुन्टा वा त्रिपरीत समभा दिया । 
यदि ऐसा न हुआ होता और शास्रीय 
व्याख्या पूणेरूप से यथार्थ हुईं होती तो 


उस सत्य व्याख्या का एंसा उल्टा प्रभाव न . 


पड़ता जेसा कि मजुष्याँ में देखने में आता ; 
कि बे निरुद्ममी, साहस रहित, भीर क- , 


ह 


पटी, असत्यवादी, अन्रह्मचारो आंदि वहते ' 


कुळ दुगेण वासे ई। यह सारा प्रभाव न 
हुआ होता यदि शास्त्रीय व्याख्या ठीक इई 


दाती | वही वदिक ज्ञान के सिद्धान्तों की ; 


शिक्षा हैं, जिस को शडुराचार्य, स्वामी द- 
यानन्द आदि महात्मा माप्त कर के कमे” 
शील वने, ओर वताया कि वेदिक ज्ञान 


न क्ति कम हीन, निरुद्रमी और भीरु तथा | 


अन्य लोग उस को उल्टा समभाने से नपं- ' 
सेक वन जाते हैं | अतः वेदिक ज्ञान का | 


इस मं कुछ दाष नहीं, लोगों की उन्शी स- 
मर का है | त्रिगडी हुई व्याख्या कुपात्र और 
हीन पुरुषों के सामने आई. उस का ऐसा 


ही प्रभाव पडना था जैसा दिखाई दे 
रहा हैं । 


जो सारी यथार्थ गति का मा धार है सत्य- 
ज्ञान को भाप्ति के साधनों को बताना है 
सत्याथंमकाश की भूमिका में स्वामी जी 


चताते हैं कि ग्रन्यकता का तात्पर्ये कब समभ 
लिखते हैं - 


विरुद्ध मनसा से देखेगा उसको कुछ भी 


स्वामी दयानन्द का सब से बड़ा उपकार 


में आता है ओर उसके क्या साधन हैं। वह | 


“ग्रन्थकता के तात्पर्यं से . 


अभियाय विदित न होगा, क्यों कि वाक्याये 
वोध में चार कारण होते हैं, आकांक्षा यो-. 
ग्यता आसत्ति और तात्पर्य | जब इन चारों | 
बातों पर ध्याज देकर जो पुरुष ग्रन्थ को. 


देखता हे तब उसको ग्रन्धका 
योग्य बिदित होता है।? 


हू. 


र ° 
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स्वामी जी बताते हैं कि ग्रम्थका तात्पयं | तात्पयं का अथं अन्तिम परिशाष से हैं | यदि इस प्रकार काय करने के लिए साहस 
. तब समझ में आता है जव ग्रन्थकर्ता का | कि जो छुछ हुआ । । और प्रैये नहीं तो चुप बैठे रहिए, सत्य अथ क्‍ 
.) तात्पर्यं समक में आजाय । आकांक्षा योग्यता 
| आसत्ति ओर तात्पर्य ये जिस प्रकार ग्रन्थ 
र का तात्पर्य समझने में सहायक हैं उसी 
प्रकार ग्रन्यकर्ता के तात्पपे समझने में भी 
सहायक हैं । क्यों कि ग्रन्थ का अग्यक्तस्व- 
रूप ग्रन्थकता में ही रहता है । वह अव्य 
क्तस्वरूप मनोद्रस्यात्मक है| उसकी मनो उत्तियां 
उसके लक्ष्य साधन और प्रयोग से बनी हें । 
. उसके लक्ष्य साधन और प्रयोग की छाया 
उसको प्रत्यक रचना में पड़ती हं जो रचना 
यह्‌ रचता हें । लक्ष्य साधन ओर प्रयाग . 
के ही दूसरे नाम आकांत्ता योग्यता और , 


इस प्रकार किसी ग्रन्थ की आलोचना | ER bs Bi 
करनी होतो उस ग्रन्थकर्ता का लक्ष्य मालूम | रोप? बा कि शस में गाति के लिए ओर 
होना चाहिये कि वह कयां सिद्ध करना | "रै शा! पह हे नान्यः पन्था विद्यते5- / 
चाहता है, फिर उसकी योग्यता बा उस | न  वैंद पर है जया हैं सत्य का ज्ञान 


| विषय में आलोचना कितनी है, पुनः वह सम 


जहां से भी सेना होगा इन्हीं नियत्रों झा 

किस सम्बन्ध से उस कार्य में महत्त हुआ, | शुरण इसी प्रकार करना पड़ेगा आर 
अन्य विषयों का उस॒मतिपाद्य' विषय से | हरे मागं नहीं है । आजकल जो कोई भी 
क्या और कितना सम्बन्ध जानता है, तब | बेद की ब्याख्याएं सामने आ रही दषे 
मालूम हो सकता है कि बह ग्रस्थविशेष | रेस दृष्टि से न होने से विश्वसनीय नहीं हं। 
किस कोटि का है । | स्वामी दयानन्द ने सत्य शाथे भरकाश के इस 
इसी प्रकार ज्ञान जिसका आविर्भाव | सिद्धान्त का निर्देश कर के इसको क्रियात्मक 
अव्यक्तसत्तासे हुआ करता है, उसके समक- | खप से मी समझाया है । ओर इसके सम- 


Ds 
हसि, । | ने के लिए ग्रव्यक्तसच्ता के लक्ष्य, साधन | झोन क लए हा सत्याथंमकाश लेखा ह। 
इन चारों का अर्थ स्वामी जी इस प्रकार ओर प्रयोग को रथात्‌ स्वभाव, गुण और | (मीदयानन्द के सत्याथभकाश का 


। तात्पयं इस प्रकार से इस लिए सभझना 


लिखते हैं; | कम को वा उंसकी ज्ञान बल ओर क्रिया | 
आकांज्ञा- किसी बिषय पर वक्ता की को ठीक प्रकार से समझना चाहिये। उसके | दिए द कि स्वायीदयानन्द में भी व्या 


CIV 
© 
~ =+ 
| T दा चारा I 
स्‌ 


| ओर वाक्यस्थ पदा की आर्काक्षा परस्पर | समक्न के लिए जो शब्द मिलंग बे भी | “* यार सी पकार घटते हैं। 


; 


नि 


[9 


करना था, यही उसकी 


होती है। अनन्त शब्द सागर बे ही मिलेंगे क्‍यों फि 
है _._ | उसका अव्यक्त रूप भी वही अव्यक्त सत्ता | | लिखसप कों ! 
| योग्यता-वह कहाती है कि जिस सेज | 
` हो सके जैसे जलसे सचना । 
आसत्ति - जिस पद के साथ जिसका: 


सम्बन्ध न उस ~ ड पद फा | 
म्बन्ध हो उसी क समीप उस पद को ' यह जागला आवश्यक है | इस प्रकार बेद 


[al 
ताभादर्यानन्द्‌ दे 
प्स 


| अतः उसको समझने के लिए उसका | टैक्ति तथा शत्सु पर बिजय थी। इस के 
येक शब्द किस प्रकार अध्यक्ष ससा के । लिए साम्ये, कोग्यता वा साधन यागा- 

कर्य बा स्वभाव को प्रकट कर रहा है | भ्यास शप्त किया । बह परम योगी था। 
इ | - | उसके जीवन का बहुत बड़ा भाग योगियों 
. बोलना वा लिखना । तास निस, के | = सम्न्ध य भौर अन्यत्र भी जहां सत्य के | अर तपस्वियों में बीछा । उसको अपने 
लिप्‌ बक्ताने शब्दोश्वारण बा लेख किया हो | दराने के लिए बैदिक शब्दों का प्रयोग | साधनों के अयोग का तञ संसार रणाङ्गण 
उसी के साथ उस ब्रचन दा लेख को युक्त. द पिला । इस रणाङ्गण यें मिजय प्राप्त करके 


पल किया है वहां सव स्थानों में उन शब्दों से दे पे द 
EF अव्यक्सता गत. भाव को सब से प्रथम | स मी खिल्‍प भट, हेया । सस्यस्वरू 
का प्रकाशित कर लेना अर करादेना ही 


ये चारों साधारण अर्थ को प्रकट करते | देखना चाहिए, क्यों कि उन बैदिक शब्दों | _.  कीद दरश्य था। 
' विशेष अर्थ को बतलाने के लिए ल्लिखे | का लक्ष्य वा आऊांचा अव्यक्तसत्ता ही है । | | रस पे रा ग र में सफल 
Bt ST श्र गनश इपर ल्द 4 
हँ । इन से साधारण अय॑ इस प्रकार | फिर बह शब्द उस भाव को लता हुआ NR ण्स 
NN कि व हुआ । इस लिए कि उसमें के लिए 
होते हैं। कि & क्रिस २ चोत में "अपने अथे को (किस २ | र था इस लिए कि 'सत्यकों 
ho, प्रकार प्रकट करता है यह जानना ही उसकी FR द दानो भ 
के और. बाक्यस्थ पदों के करिसी | योग्यता देखना है । स्थान विशेष में आकर | ; si i ल 5 पिङ 
णिव वा. लच्य का आकांक्षा | दूसरे शब्दों के साथ क्या सम्बन्ध रखता है ठे न कं ह ड रे कि 
: ष 
यह जानना ही उसकी अ्रस्तत्तिको समझना i एाङ्गण में इस लिए उत्तरा कि 
सके! यह कह कर | है । और सारे को भिक्लाकर उसका जो SE 
Ct re + गन हिल आवक कि ७ , | विजय दशन की योग्यता' उसी में थो॥ | 
वा झव बमा-वह्ी उस ie का तात्पये हैं । | सफल इस लिए हुआ कि “यथार्थ पुकाशक | 
` ` | इस प्रकार यदि सत्य अथे का प्रकाश वेदां | था | लुष्य मात्र का द्वितचिन्तक था । \ 
. | द्वारा लेना है तो वेदों को इस प्रकार समक | (बह सच्चा कर्मयोगी था । क्यों कि संसार है 
क्षिया | कर उसी दृष्टि में उसके विस्तार ग्रन्थ शास्त्रों | & लिए उसने अपने अहंभाव को लोप | 
| को और इसी दृष्टि से शास्त्रों की व्याख्या से | दूर दिया | 
युक्त | बेद को समकना चाहिए । यही सत्य रथे | यन्य हैं ऐसी पुएयात्माएं, उनको ह 
है और कोई नहीँ । | दारम्बार नमस्कार है ॥ 
: 2) 
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अहा शुक्रवार ५ घाचेशीष सम्रत (६७७ || 
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` लीवक श्री० आबू भगवानदास एम ९० काशी ) 
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श्रद्धावीय सम ति संसाविप्र इतरेषाम्‌ । 


[वृत्र 


( 


मो क्ष IT 


सत्र न्‍ 


37 

` 0& 3 
तिरस्करों थे, अपमानं - से, 
ते, जीनिक्रा के अभाव से 


2 


फि डल जाति को अजय 
® s 
wD » 


मोक्ष इस दे 
चा जिणे! सत्य कपः 
निरोःवं यही उपार है । का? 
नोभ को लुलिएां, एरायों के अप्सरे 


शत्तियां, उसको रसुशासद करने! को 
खिल आं 
कस क्रो {तथ 
से ४&१९९ 


5 को लिदा, 


ज्ञं 


फूल्र एष 


हेरग्पाच्या तन्निरो'च:? | 
कैताग्य से ओर 


Es 


५ गदु 
डे 


होता है। एक 
है ओर अस्यास । प्रायः 

ए जश स्वयमेव अवशय t 
जदह और वैराग्य होने से 


अशू्वाल छोना ही चाहिए 


हद 


फोन सूज में क्रो खा हे कि खन्न भहि- 
एज्इ वतिय का निरोच होला है “तद- 


च्छट! रयश्पेऽव्स्थान्म्‌! सड आत्मा 
“_ = 

झेपनी मोर ¶जचता हे, अपने आणे डे 

[सयस्‌ दधतत श! इभ लोग उर रख 


क भ्ूछकर, ळज्येर के ऐसा अध्यस में 
तग करके, सेपरे! को अटळ अदुक्र को 
नोह भास! झे सहर गलायी रें फं 
पछ । इख बन्धन से मोक्ष तभो ड़ खः 
रे जब छपे फो फिर पहिचाने | देशघर 
करी! द्रठ्छा री एन ब इरी चीजें से दैराय्य 
दू करने उः हमारे ऊपर पड़ 
रहा है म्र से 
औरएप्य 75 १ण्य छर ऊर अपनी चीजे, को 
चराफ अकमर इयः | 

असहयोग का जो खोर इस शसय 
र में हो रहा है, वह दुःरू जे कारणों 

दवराग्य का ऊंग हे । दूसरा आंद अ- 


2३ ९ ६३० 
4 


ar - ४०: 


स्याव का है | इसके विधप में उत्तने हूं 


i) 


सन चीजे? की ओर 


तीज चिचार की आदजयकता है जितनी 


बियय सें। क्प्रा मत 
करी पह सी करून चलिए और छपा 


~ 
> 


वंशाय के संग के 
करो यङ्ग मरो रहना अआत्पावष्यक हक । 
सच फुद्धो तो सांखम रिक 
करो सडे कलाय री 


जातिं से क्या 
ज्या आवश्यकता 
कक 


हे, अत क्पासल करो छस के अताने 


कम ! कोक ऊसोव्य में नर जाने से अ- 
ऋसठवों से स्त्रवसे् अदुसी बचा रड़ेगा | 
प्रसादक बात के लिए ब्यासअंत 
जलाना शायद पढहिले जद्री 
है | पद शलम्त परसात्मा की कलाओं 
में अनन्त प्रकार हैं, भरल बप को सि- 
हेप अजर्य में इसको आवश्यकता ची 
+) 


कि दण करो इस पर इस समय विश्लेष 
च्या दि ङ्य | अस्त, एक समूह 
इल व्वाल को अपने जिम्से करे कि देश 
5 सर को यह बताता फिरे कि क्यास्त 
करो । द्रजरे समाइ को दख मं लग ऊना 
वश/हिये कि कया करो इसको चपा 
फेळाले । 
सनुष्य के ठयईष्ट जोवन तथा ससघष्ठि 
जोबन सें चार सुख्य अ'ग हैं, शिक्षा, 
रक्षा, जीविका, मन बहूलाव | इन में 


भो शिक्षा पिरे है । शिक्षा ऐसी छ्रोनी 
चाहिए जिससे यह लोक परलोछ, र्घाथ 
प्ररम्टाथे, दुनिया आकत्रत दोनों बने । 
आञ् फल जो दश देश में शिक्षा का प- 
कार चहार है ठस से सखवेसाधाश्णं को न 
ती दुनिया हो असती है, न भाकुदत। 
ज सुळगरी नौकरी' या बहाळत या $पक्एरी 
शण पढने बालों को मिल रुफी है, न 
धुद्धि चास्विङ बसती है। और आ, अ- 
शिक्तर्‌ एको को शिक्षा मिछतो ही 
रट्टीं। तो अब इस प्रकार से एठ कर 
“एबरूपेऽत्रस्द्रालम्‌” की झझरस है । घर 
रे अखंतुए हो कर दाहर निकला, बाहर 
के एुःश भोग फर तब फिर घर के सुख 
सम्झ पहने लथे | प्राछ्दीम प्रकार शिक्षा 
का जो इख देश का था उसको फिर से 
जगाजा चाहिए । 
आज ब्ोखियों वर्ष से लोगो का यह 
निश्चय होतः जा रहा है कि “इंट स 


EN He 


पास? किए हुए लड़के को जितना ज्ञान | 


सोलइ वष को उमर में होता है, अ- 


a रद 


> 


अपने देश के पुराने स्म से भी : 
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ग्रोड़ी के द्वारा पढ़ कर, उता खान, 
उतरे बिपयेः का कान, छतते प्रमेये के 
उतनी बातों का जान ददो उदू के दारष 
पढ़ कर बारह नहीं लो तेर बच को उस्र | 
में अझशय हो सत्ता हे, ऊंग्न ज़ी आधा 


के उल को खोट कर । और अंग्रजी | 

साया भी यदि गोलचाल छे उपायों दे f - 
सिड जाए, जैठे लड़के अपनी महत्टट- i 
भाण सीखते हैं, और किन कठिम्क 
व्याकरण को छऱ्यदे! पर उका सिर उश्च 
न मरा जाय, तो काम जलाने के उप- । 
योगो ज्ञान अंयथंजी आया का मी डन 2 
को उसी बारह सेरछु लघे को उभर मे || 
ललना ही छो जायगा जित्तरे आज क्लव 

क “इडे स? काले को छहोछा दै । जोर | |; 
जाकी लोन दष रोजगारी का लस सीखने 

लिए अचे i द 


इस विश्वास को अज्ञ ऋाणश गें लने 
का ससय आर गया ह्वै! प! 8) चल ) 
को पढ़ाई का जादू जेः इम।र। पोज पर 


पड़ा था वह लठता आतार हें । सरुको t 
अच्छे अश को ?शउ फर द्‌.७ 5" टूर क- || 
रने को ज़रूरत है । याद परः: धवार | 


पढ़ाई का एर से जग. ठा जाय, ङु 
घोड़े से चाम सूर; के परिवलन के साथ, 
तो यह बात सिद्ध हो सक्ती है। हरगांध 
हर कस्बे हर शहर में, महल्ले महल्ले, प- 
चोख पचस या खो चरों फे कीच से एक 
घर, या बड़ी चोपाल, या खाय! दर से- 
द्रळ, या बड पोएल में अहा पेड का तला 
निश्चित रुर दिया काय, आर उतने झ- 
रस्छे के छोटे लके पदां सभा हे! और 
शिक्षा पावें | प्रायः एकसी लड़कों खे ' 
ज्यादा एक ऐसे मदरसे मे लपठे। तोल 

यर चार अच्यापकों को आयश्यकला 
होगी । औरत पखीड 'घिद्याधियो कौ 
फिक्र एक अध्यापक अच्छो तरह से कर. | 
सक्ता है। अंग्रेजी लए, पर द्विलीय 
भाषा के स्यरूप से, पढाद जाय । मुख्य 
आषा हिन्दों उदू । सीय व्दार अध्याएक्ों 
की जीविका फा जिरूपा उस्र अशुल्ले के 


गृहस्थो पर रहेगा । जैसे छो चैते ले क 


% 
rg 


अध्यापक पर्छिए के इलम से भो 


उ | ५ हल kK 


हल्ले क हिन्द सुसल्मान ग्रहस्थों क 
विश्वास पात्र सलाहकार और उनके 
बच्चों के परस शुर्भाषतक । एक किताब 


ल्सान पंडितें को सहायता से, आर ज-. 
रूरत से ऐसी किताबबसादई ज'उक्ती है, जिस 


ठदू हरफ्ो 


इन्दु सुखल्नरन बलक दोनो” सरथ सथ 


पारसी आदि सब मल मतरन्तऱर के बा- 


जरूर है । 


निग्रह्ः। 


निग्रहः 


| 
भ्तिक्षमा दमोऽ स्तेयं शोचसिन्द्रिय | दौड़ छूप, डंड 
धीवा सत्यमक्रोधो दशकंधघल | 


| कट फुटवा 


वक्षा अपने अपने चर में ऋल- 


रीति के अनुसार सअ लड़का पा लेगे। | लना चाहिए 


OF 38>) ( १.) 

' .अयिदेविनिट्रे! दे बता तू है कहां प्राण मिये 

करता अहो जाहान लेरा सणि पुष्पाञ्जलि लिये। 

_ «बस ; हो गया अळ सान मानिन! मान मेरो अशम को, 

खुखशरन्तिदे ! छुषमालबे ! दै शीघ्र दशन दान को | 

be: fis ( २ ) 4 
लति मल्लिका मधु माधवी सुकुलाबळी 

अन्द भुद्ङ्ग्वनि त्यों लग रही न मुक्के भली । 

स चम्पकद्गम री तेरी सुखच्छवि के लिये , 

चीं की अयि दुलारी ! पुरय किस ने हैं किये । 


rR.) 
न्ट्रिका सन चार मन्द्र जो ब्ने 


नये रहते जहां साधन घने। _ 
"प ` बर वितान बनी उती 
फकोर विन शर की अनो | 


SS 


को 
वशैराह, सफाई लन्दरुस्ती को तरीक | च 
में सब सञंडवों रूड धमो का सत्त और , दिनचर्या, ऋतु चर्या, जुघाफिया और इ- | 
` खार ऐसे शद्दों में विख जाय जिसको | तिहास किस्सा कहानी की रपेट सें, | त 
bss ५४ और ग्लोबनकशों और तस्वीरों की ज्- | जिन में ख॒ चमों के 
| बराबर पठ सक, बल्कि इसा यहूदी | दद्‌ से, जैसा “पुराण” का तरीका है | खब्हें अलग अलग त्योहार अपने | 
“राजनीति हिलतोएदेश छग़रा को चने 
. ` लकोंक लिए निविदाद हो । सब मज- | हिस्सों को जरिये से--पह सन्र पांच छः | भे, पर कोशिश यही रकी चाहिः 
- इतो में एक सामान्य आश इन्खानि- | वर्ष को उमर से शुरू करको बारह तेहर | हें: त 
यत आदुर्मोयत देश्वर भक्ति खुद॒तर्सों का | वर्ष को उमर तक में सिखा दिया जा | जो शिल रहे । 

। | [ तरह 

' “अहिसा सत्यमस्तेयंशोचामेन्द्रिय | si क न नी [I य ये 

| | होना चाहिये। तैयार होना शुरू हो | याद रखना चाहिये कि चाहे मः 
एल सामासेक धम चातुवेस्यउत्नजीन ' गया है, मांग बढ़ने से करम बढ़ेगा जि- | अन्दय हो रहे हों पर हिन्दुस्तान के 
सनुः॥ १ ॥ | इप्तानो कसरत सीधा सीध प्राणायाम, सश्नों को झो 


| सो अभ्पांस कराना चाहिये, जिससें ६ 
टेनिस वशर का. २ 
लक्षएस्‌॥ | और हजारे रूपये का स्रा 
विशेष विश्लेष चमं कभ उनको ! फायदा बैसाः ही ष 
की भी ळन्तियाद हू 
। जिस, ओर लङ्क का | ® 


| 
| 
| 
| 
| 


BB yO RE Fe Fr | 


। रोड 


| परमाश्रये! लेरा नहीं आश्रय जिसे जग में अहो 
उन दःखियो' की टः गाथ हु कहें केले कहो। | 


| 
| 
| 
| 
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होने चाहिये । यही इख नये समय क | से न फेल परलोक बनेगा, बल्कि पहिले | यालहा, उसक सुताबिछ अगर 
„ नये ब्राह्मण पंडित मौललजी होंगे | म- | यह लोक बनेगा । आपस में सेल मुह- | साना पास हो लो हफ्ते मे एक दो 
ड्ञत का भाव स्थिर होया । और मज- 


' बहाँ उसमे जाने आर कास देखने रु 


| 
_ |, 

ह्र क नास से कलह कस होगा । दु- | का ब सज़ास कर देना चहिये |: 
| 


| ह RD, 

| नियादी तालीम के लिए चलती बोली | ठएर्मास ऊेरसलसिल्ठे भें “सको ट” 
एसी तैयार छोरी चाहिए, हिन्द मस- | हिन्दी उठू को, लिखग्ई नागरी तथा | रु 

। 


रो अहेरिया ) का कास और “कवच 
के लरीक़ सिखाने चाहिय । इन से 
सू गां कर्त्रा, शहर को र्त 


अग 'सज़बूत होगा । सन बहल! 
i र 


हिसाब पहरड़ा | 


| Ee A ~ 


घर आर जाति के अलग अलग म 
i मरे ङ्न पे 
क हो सखे इन में भो एक 


से अपना पुराना रु 


~ ~ द 
चुस देश अर कोम का (-यह हः 


६ | इस तर 


हे ०). क्री 
| न्द झोर सखस्मष्नों को क'स एक्हा 
< >) 
CS soe feet CT सप्त हे 
याह, [छली क्लेश का | फर से खड़ा इलसया ओ {सत्क 3 
~ 
Cr कि । ¥ य छ 
=m" : रे 


का 


t 


ऐसी किताब के विषय को शिक्षा होने | कूकाव हो, या उनको सां बाप का ख़ |. श्रद्ध पुरूष: यो यच्छुडझ। स एद 
८ 42 —— meinen sense रु 
। न्द्र ष्क ¢ MIS. ज उ 
१ * ३")५ है च हे दोन दुख हारिशि! न दोयो जो अद्डी तू लोक मे 
हुए, कीन देता सानल्वला फिर दुःखियों को शोक में 
ने श 


& 


न सभी भूत्रनेश हो , या दीन हो। 
(७६७ 


लघ्सुदुल तन अडू सं आसन हणो 
खस खोेझ्य पाले ऊ 


वे सेठ साहूकार जिन के पास बहु डाक्टर खड़े 

इभ ढोल से ढला का करें पथ्यंक के ऊपर पड । 
ED) | 

मद्मत्त गामिन्नि! सब्ज भाषिणी ! मोददायिनि ! मःनदे! [ 


माइली क सुन्दरि! छोड़ कर निज मन जीवन दानदे। 


ये लाल लाचन पाबड़ तब प्रेस पथ में हे पड़, 

करदे प्रये! पाद पंक्ति में पावन इन्हें भो जो अड़ | 
प) 

हे विश्वामोहनि ! विश्ववन्धो! छम गुण स्तुति कया इ 

कविकुलतिलक भी इसू दिषंय में मौनबत हो कोषरे 

तेरी सुसच्छवि माधुरी पर सुंग्य सब हो हो रहे, 

“थ्री हरी“ रब्रयं तैकयड तवा कर {सिन्ध में जासोरहे। 


ke $s eI 0 
छः 


Cf I श 
अट्टा शुक्थ र्‌ 


५ स्गशीधं सुम्बल, १६७७ 


क्तष्ि oa ees 
ख़हष्य व्ही ब्प्ह्लखसाः 


| 
| 

< र्‌ व्क | 
हस्य | 

( लेग्वक श्रीयुत “आनन्:! ) | 

५ ९ ES > ८: ~ | 

चलन चलन सथ कोई कहे पहुंचे दिरला कोई । ! 
पक बकः रै दुरजभचारी दोई। (कीर, 


उसका आच्तरात्स 


करता | मङुण्यख अष्‌ 


दसस समय पर स्त नहा 


सा नहा छुरुष जावन 


ता है ओर उसक्ीी.' 


~ 


को खूच्म रीति 
महि 


पकिर्‌ 
से चि 


को इडुमच' करदा हँ ता उक दृदय 


सागर में एक प्रकार की दलचतला मच जाती | 
है, चिचार तरंगे वड़े बलपूर्वक उठती हैं और 


न जाने मडुप्य दे मनको कितना ऊंचा उडा खे 
जाती है। कि 


म्हने 


हैं किजभो उत्तम 


झे 
दर्शन हो तभी उसको अ 
3 
सं बन्द कर खेवा चाइय 


ओश्ल न होने देना चाहिये 
दम दील कर फिर लु 
आर खात्रारण एरूषों के जोदर्ना 
बड़ा सारी छान्तर हे | महापुरुष 

} आपने जीवन के लिये उपयोगी रूम 


दरवार सोचते हैँ, असतन करते 


जिन 


5६ | 
Er 
9 
£५ 


जब तक वे उन विचारी की अ्रपने 


' जोवन में गहरी छाप नहीं डालणेले तब तङ | 
उन्हीं की प्राप्ति में लगे रहते है | साधारण सळुष्य 
थोड़ी दर के 


| त 
जा तन nN प्र \ 
यही काएण है 


लिये उन विचारों का आनन्द 
उन्हे अपने 


कि |] 
= .| 


f 


महए | तो अपने जीवन भें सफलता | 
प्राप्त हो जाती है और साधारण मञुणे को नहीं 

“ होती | सानत्र जीवन सं विचार आते ह र | 
जाते हैं, उनका प्रभाव जीवन पर होता 
है किन्तु सचमुच यह बहुत कम प्रतीत होता 
हैं। जीवन में सफलता विचारों के दृढ़ करे 


~ 


स 


| S 


। 
| साधारण मनुष्य अपनी स्वाभाविक पव॒च्तियाँ | 
| 
| 


। सळो उन विचारों मे अगसर नहीं होने देतीं 


| पवित्र मूर्ति पर चूहे को फिरते देखा था तब 


| था- 
| स्श्रिम-करन 
दावा और उन्हें वारम्वार सोचा, उन्हीं की छान | बचाने के लिये म्प्य को घोर परिश्रम 


| को पराप्त किया । 


| ग्न्तर 


| 


। नी के विज्य के अनन्तर भी जो इस निराशा 
हाती है अन्यथा नहीं। उत्तम विचारो को | 


& | 


म सन्दह नहीं कि इनकी प्राप्ति में स्वाभाविक | 
पवृत्तियां और सांसारिक धन्छे बहुत चाधुक | 
दात हं । महापुरुष सांसारिक घन दौलत पर 
लात मारते ह, अपनी स्वानाविक प्रवत्तियाँ का 
[नयमन करते हैं और अपने को परणं रीति स्ते | 
उसी तन्ब की पान्ति के लिये समाप्त कर देते. 
। उनका मन उख दिव्य ज्योति का एक चार 
शन कर फिर संशयित नहीं होती। किन्त एक 


' का संयम नहीं कर सकता, सांसारिक बन्धनो 
। को तोड़ नहीं सकता, 
। उसकी आंख छु घिया रहती हैं 


चमकते डुये थन से 
ओर यही उ- 


यास्तव में शुभ विचारों को अपने जीवन भें 
ढ/लने के लिये तथा उनकी इन प्रतिबन्धक 
शक्तियों के लिये बड़ अन्तरीय मानसिक बल 
की आवश्यकता है । 

ऋषि दयानन्द्‌ ने.जव प्रारम्भ मं शिव की 


जिन विचारों को प्राप्त किया था ओर पाया 


नहीं को उसने एंक प्रदेलिका समान ब- ¦ 


गामा चना 
क 


करना पड़ा था-द्विमालय पर्वत की चोडियो पर- 
चे 
किन्तु उसरी समय एक आशा का उद्य हुआ था * 
लिस ने उस के जीवन को दुगुने बल से पने 

कार्यों में प्रेरित किया था। महापुरुसों के जीव-ई 
में सी प्रायः एक न एक समय पर इख निराश 
की रेखा देखी जाती है । n 


भी एक दफा गलने को तयार हो गये थ 


यदि मन्नप्य यह चाहता हे कि बह भी अपने, 


जोबन में सफल दो तो उसे प्रस्फुरित अन्त: 
करण की ज्योति को जो कि उस के सन्मुख क, 
भी कभी विद्युत रेखा के समान चमक जाती 

जो कि एक दम आते ही फिर किली छने अन्ध 
| कार में अन्तलीन हो जाती है, मार्ग दिस्वाकर | 
फिर संशयित होने के भूम 


में डाल देती है औ, 
ल न होने दे, उस को अपने में बन्द कर अप' 


ने जीवन को तन्मयं वनादे। इतर वातां क! 
गौणकर उसी को प्रधानतो देकर, उसी को अपने 


र्ग का पथदर्शक वता अपने जीचन को तदल, 
! मार्ग से उस ज्योति की डु! 
लिये जोर की आंधियां ्रावंगा और उस क 


योन में अपने सार जीवन को लगा दिया । उनका पड़ेगा ्रौर बीच २ में कभी अपने चचात्ते ट 


उत्तर पाकर उसने अपने जीवन को ठतदछुलार 
डाला ओर यही कारण है कि उसने $. पने जीवन 
भं सफलता प्राप्त की और मद्टापुरुष की 


~~ 
ऊ 


(os _ 
उस्उक जोवन क 


दो ही प्रहे लिकाथीं पक 


| 
सत्य ज्ञान प्राप्त की इच्छा ढसरी अमृत्व्वाकाञ्गा। | 
पहिली एथ घटता ओर दूसरी घटना से उत्प- 
पक्ष हुई थी। ऋषि ने इन की प्राप्ति के लिये क्या 


| किया | बाल्यकाल मे घर को छोड़ दिया 
सब झारांसा को लातमारी ओर चारो ओर नि- 
कए का ही सामना करते रहे। 
पेर्द्रियिक स्वाभाविक यतियो का नियमन! 


|| 


' ` कर ने के लिये उन्होंने आजीबन त्रक्मचये बत ! 
ए धारण क्रिया-यही कारण थां कि वे अपने उदू 

| छ्य को प्राप्त कर सके, चे उस दिव्य ज्योति को 
। पाने सं सफल हुये जिसको कि उन्हाने वास्य 


} 
काल भें देखा धा । 

झार्ग में उन बिचारों की प्रतिबन्धक घरूतु शं 
को उच्तेशना देने वाले प्रलोभन बड़े बल पृ्वेक | 
आंते हें किन्तु उन लव प< किसी ऋषिद्यानद्‌ | 


' से यती की ही विजय होती है। अपने सामने | 


उसी चित्र ज्यांति को लच्यबना. उसरी को ' 
शापतः सारा विजय सोप; अन्य सब बातों को 
गोण करते हुये बिरले ही सनुष्य पमे पश्च सें 
क्षग्न सर होते हैं। मलुष्प फे अग्रोसर हो जाने | 
र झी, परिस्थितियों को अनुकूलता न होने के | 
कारश लचय के बहुत ऊ चा होने से एक प्रकार 
। निराशा उत्पन्न हो जाती है जो कि सब किये 
कराये पर पानी फेर देती है। कनक और कामि 


को भी अपने पास ए हुंचने से निराश कर देते! 


जब तक जमाया न जाय तब तक पहिले जमे हुये। है चे अपने कार्यों मे सफलला प्र्त करते ह 
5 


विचार उनको अपने में आने महीं देते इस | ऋषि दयातन्‍्द को भो इस निराशा का सांभसा | 


दी 
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निराशारूपो विचार वस्मों से उस के बुझा ३ 
भय होगा किन्तु ओ इस ज्शति को बचा ले, 
| और अपने जोवन को तन्मय *वना लेग बह 
| स के लिये उस मार्ग के लिये ज्योति स्वरू 
हा खकेगे, पथ दर्शक हो सकगे 
शप्रागे से वह ज्योति ओभ्ल दा जायगी या झा 
नी वलवती फेन्ट्रियिक इच्छाओं ओर सांसारि 
घन की कामनाओं से दब जायगी उन का जीय 
निरुद्दोश्य चारों तरफ इधर उधर लुड़कर 
| फिरेणः-वे अपने भाननीय जीवन को सफल, | 


लु जिन | | 


कर सकयगे। | 


ये दियाली की जलती हुई दीपशिखाय उ* 


` शन्त ज्योति को जगाने का निर्देश कर रद्दी ६ 


जिस मनुष्य कीं वह दीपशिखा बुस्मी हुई 
उस के जीबन को वाहिर.के अनन्त दिये 
आरुत नहीँ कर सकते-अनन्त भचणड | 
किरणं भी उस के हृदय के घने अन्धकार रू 
मेघ को फाड़ नदीं सफती-वहां अचल ऊर 
अन्घेरे का साप्राराज्य रहेगा, «कि 
जिस की यह ज्योति जग चुकी है उरू 
बुझने के समय ( सूत्यु समय) भी करोड़ो दी 
की शिखाय उस ज्योति के _सामने- i 
मालूम होती । यही ऋषि का जोवन 
करता है और यदि मयुष्य अपने जीवन 
फल करना याहता है खो उसे इसी 
अचुकरण करना चाहिये-तभी बद अप 
सफख हो सकेगा और अपने को 
सार के लिये खरे 
5’ कि ककी +; 


द 


| २ बुतले छी शब्द्‌ उख से 


| 


क्ककबुन्कक्कककू यूलकूः 


क 


> 
पु चारी ने 
अमसय दाने दिया था 


सृल्यु शरपा पर छाल ब्रह्मबारी लेटा 
इुआ है ५ वह पिद ऋण खे सुक्त से, 
ङ्यो कि बहर एक, दो शे छे 


दूर मिली | प्हिर चारों आ 
हे किबा श्वलला दिए गए! 

छश का को कोडे साय खन्द 
स्‌ रहर । इख प्रकार खे 
सेदूाशन में आपने स्वारो प्रसु 
के बल आरम्भ कर | अजय 


® 


| लिङूणे 'हे द्यामण, हे एदे 


| धक्किणान्‌ दैशयर । रौ 
| नक्वे इच्छा है | तेरी यही 


क्त्री. इच्छा पूर्ण छो !!!7 


के साथ ही प्राण, भोतिक 


ऋूच्छा है, तेरी यही छच्छा 
फरघद बदली और प्रइुघाल 


शरीर झे, 
गण्‌ | इसी लिए आयसमाज 


अर लिकस्त 


के शादि कवि “लमी चन्दर! 


यशया था--- 


को । लन्धकार ने तम्हें अभ्हारा! स्वाप 


भुला दिया है | वेद्‌ का नाई छुनो-- 


इख़ा वो तुम थे अपने क्रो अन्ध- 
मक लिया है | हु 


i 


* Sr 
इसि खन्चि बेला में घाल व्रहम- 


कर दम | 


? कुछ छस Wऋर गळते थे प्रभ! सभी लस्हू 
न ही फं शिग्र लमहररे बह जग सारा 
साला फैरी, असन गाडे, मास चरम 
खोगो जने, 


खग्दी हसि दिये 


शटा 


HE  __.... ५, खगेश षं सम्बस १६७७ 


TISSUE RETEST 


ही उस की सन्तान है । जिन को शुट़ी 
छे लिए उशने संसार के छावे भोतिक 
सुख छोड़े धे उन्‍्हों मे उस की सीत को) 
उरन ळी थी | त्रिय के कारण सारा श- 
रीर डालें से भरा छुआ थ।। कट असल्य 
है परन्तु सारर कऽठ प्रश्वास के साथ 
खाहुर निकाल ऊर रछा है । पीर जो छ- 
कोम लैरश्न, दप्कूर न्यूटन विस्मित रह 
गए | असायास डाक्टर स्घूटन के मुख से 
ये शब्द निकले "कैसा द्रढ़ कोर, सहन 
शील आत्मा है कैसे अखण रोग से 
पीड़ित है परन्तु दुःख नहीं 
यह एक ठ्पस्कि है को 


मलतः । 
डलनी छठी बो- 


अपनी दिवाली 
; है 


छगते खन दीड, नहर 


(२) 


> > 


थियारे मब में तब दर्शन को शुभ उणो सि जगाङंगः || 


(३) 


रूस में सजया छोले ढी, अन्द अन्द्‌ वरस सुस्क्र्यान 
उरा उठरेगे भाघ कहो से खप घ्न्य दिव्य महान्‌। 
` छिपे कहग रद्वले छो स्वासो ! सम्हें ८ 


हैं दढता सकण झटाण 
अरे ! उशाला छोना चहिये, अन्दर ही दैठे भगवान 
रे द्रा, 


बन (0३ ००७ 


त्मक हो, परग पग एर टोफर छा टूडे | लो इस मध्याळी एक को--और देखो कि 


तस्क्रारः सूप कैसा दिव्य है | छख दिठय 
रूप के दर्शन करने के पीछे शुम निसंय 
ह जाओ भे । सलन्‍्दव लोड़ो तबानिवाण 
फिलेगा ! * 

बाल हवरो ऋषि दृषानन्द ने जी 
ले जी परअ पिता के सिवाय किसी भी 
संसारिक शक्ति के आगे खि नहीं क- 
काया । जिए शक्तिभाल्‌ के चय से अग्नि 
शलाता, सूर्य एकाश देत जिस के प्रताप 
थे आत्मा शरोर तया इल्ट्रियों पर रा- 


क्य करता, जिस को प्रेरणा से ही श्वास 


लता है शीर जिस छे हार पर 


| हो रहा घा | 


परल्ल सम्ह पाया ॥ 


ए कर आज दिवाळी करती ले 
काली घोर अमाबणस को भी शब वज़िशली करली है। 
सन में {दूये जली कर में की आगम विलाल सनाउंगा 


— ———————— 
oS 


है आर अञ्जो 


सारी पश जो संभल हुआ 
खक जीर है । ? 


दुःख पर देसी विजय छाङटरों जे भी, 


खाय अन्धकार और अक्राश क! पुड 


प्रकाश विजयी तो था, 
आक्रमण भ छोर 
था । अन्त छो प्रकाश छा जय जप कार 
हो गया | जन अह्माउर ने आखाय्ये 
के उपदेश तथा जीबन से शान्ति लाभ 
को थी दें सड घतराई हुई थों। उन्हें 


झुला कर पीठ के पीछे खड़े छोने की आ. 


परित्राजक्राचार््य स्वामीदयानन्द, 
पधारा है परलोक डंके बजाता । 

यहू कौनसी 
ज्र आल ब्रह्मचारी द्याः 
नन्द्‌, कर सूय 
अशर, अ- 


मभ्य हु 
पर शेर 

= a) 

लोक घा पणगाभरी 


सोक 
धषु 

कासिक की अमा 
अस्त 
स्द्य 
अन्चधकार पर क 
की विजया राञी थी । उस 


TAY 
डु पे 
ग्ग 


हस, फुउण घक्ष का 
शल्क पञ्ष का 


७६ । 
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अल्धियेला ओ प्राण ह्याग 
फर ऋणि जे अब्चकार से 
उराबूल शंदेगर को कया ठप- 
देश दिया | उघ का उपदेश 


छाज संचाक हुक ---- 

|| >) 

॥ “है गत लोक के निवा 
नियो | लु 7 काशा स्वरूप 


| पिशर को शम झर, खुंशया 


| क्या डब से इरते द्रो निन छा 
जड़ यलो से और जिन की बनाव 
छूय पंच पलों में कछ्वी छ्लीगए ! 
न्लु तु सिश्रय कब हो अके हो? 


pep -३* Ne pe 


> 


जब लक शरीर के दाख हो, जब सक 


विधय तुम्हास इन्ट्रियों को अपने अन्दर 


खींच खक है, जज तक काम काविग लम्हें 
इiवाडोल कर के गिरा सक्ता है, तय तकं 
निर्भष अवधश्या प्राप्त सहीं हो सक्ती | 
प्र्मचर्यं के तेज़ से छी उत्तेजित हो कर 
मत्यु को जीत शक्ते हैं ' युग का विधाता 
( दयानन्द्‌ ) हस सब्र को यही उप 


अपने जीबन छे दे गधा है । ' 


है अद्वानन्द सन्यायो । 
rr j 


छः! 


बेला थी 


अहुए शुक्रवार ५ बायशोषे सम्जत 88७७ «७? ८ कि + ११ ५ | 
—e——ee NRT MUNN NN he ॥ | 
= प 
चो? छोड़ना दोगाः । दसक र द म अस्ते यञ्रत् त करके अपना... ! 
नालो चछा स्ह द स्ह इनः डीग 7 कैसा सम्बन्ध | खरं अरेम असले यत्रतत धारण कर 


( ले० श्रो-पं० विधुशखर भ्रचाय बल उुर शान्ति 
४ निकेतन, 
स्कूल क्डिये, कार्बलज  काशिये, ' 
शाला वा सद्रख 
जत्मचयीअभ डिसे, इसी 
झळा छो कि प 
राण जो चाह नाम रशखिये, अहरं को 
चाहें विषय पढ़ाइये, 
जसको चलाइइये इस में .छुछ अआपपक्ति 


तहं किनल एक बल बयान सेज से 
महिले रखना होगा, कि आप विद्यार्थी 
देर . (ऋस आदश जन 


हालना चाहले हें उसे कया बनाना चाहते | 


गानपल्यी घा सन्यइश्यी म 


तबल यहतर केक्स उपाय 


फ्लो आप श्रमे 7 उसे पैसा टानने कर 


357 डे 240 Ek Uo 
भ्यास कर्क ने, शक्य स.अषपक!१ वद्ाथर 


4, ~ 
या अल कर जोर एनत | 


न न s+ «~ 

ङ्सका रर 5 डी. छात में दया 

` < ~ 3:8१ 
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+ 

यह आदर्श एसा 


पाहिले छु दे चुके हु 
हरा चाहिये 
छ| कारण न बने 
SS cs 
नोगों के स्थ रश फर उद्रूग्न नदी 
जारे । इसो सूल सूत्र पर आचरण करले 
हुए चलना छोया । -अरेर यह खद मन में 
रन्दना चईङुये, कि स्त्रयंलो इत्य बोलना 
ही दीवा और दूसरों को झी जो बोलने 
दूगे घह भो सत्य हो हीगर । यदि यह 
न्म हो, तो ऐसी शिक्षा, शिक्षा ही सकत्तो 
कै, किन्तु बह ऊाछते शिक्षा है श्रो 
{क्षा नहीं है । छन चाहते हैं दैवी शिश्ञा, 
छुशे शिक्षा छश सह 'चाहते। . इस 
शक Se 
ब्वीसर शतादिद्‌ के महा युढु ने अपले 


2 & A - 


वनद, मध्य और झन्त में आशुरी शिक्षा को 


अरमसीोमा को शंयाद छे समने रख दिया 
है! | यदि अब भी आंख न खुली तो नहों 
कह सकले कि कब खेलेगो । 

तो उपाय क्घा है ? उपाय ! पहिला 
उपाय है अ्हिस, सावंभौस अहिंसा 


Seon 


सलि, देश, फाल घा प्रयोजन विशेष ' 


को कुछ परवाह न फर फे संधा प्राणिवच' योग न फरेगा | उसको इस प्रकार का _  श्रीमद्भागवत। ७. १ 
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| को घाणी से प्रकाश करना साह्िए | बढ़ 


थ्नुदप से है देवा ही यथासम्क्य | सारा जीवन जिताना होगा | ै है! 
ie उसमे 9 सार 

प्रज सागर से चे i सङ्ुष्य सोचता ङ उखक बाद : उसके बाद उसको ससाद 

“अच्छा, इख आति को नदीं मरू गा, 


करना होगा कि. उपनी जोबन यात्रा 
आथवा इस देश फ लोगों को जड! म 


| झर में घड़ सहर ्रतिद्या करके पद्ग्घण k 

| 

रूगर, परन्तु दूसरे देशों के लोगों | के-- केवल अपनी जीवन यात्रा के लिए | 
5 | ऋ कुछ आवश्यक है उसके लिवाय वह 

तितर अथला उड स्थान. पर नद! | डळ सी पहल नइ करेगा । यह त्तित्य | 

दूसरे स्थानों पर सखया, अच्छा, अब | प्रति अपनी नडे नडे अनगिनत आवशक f 

नहों फिर कभी माख गा, अपदा अब | ताए बढ़ाकर और उनकी पूर्ति के छिये -. 

यह करास अधपछुर है तो अब मारलेता | चन इकठठा कर दूसरों का अन्य वहां | 

हू आर समय पर टी मररू गर [2 बच | ळोनेगः, दसरें की जीडिका कर नाश प्‌ 

ऐड! छीज फर तदनुखार हो काम कर लीं करेगा! उसकी दिन रात यह | 

है; परन्त ऐसे कान नहीं चलेगा | झाब- | ध्यान में रखना होगा कि $ञ्गलने शे उख :| 

उथफता लारवंभस अहिता की है। | को पेट भरता है उतने घर छी उसका है 
लिद्यार्थी को इसी खार्वेभोस अड्िखा का | अधिकार है, उसके सिवाय कुछ लेने क : 
: ब उसका अथकार नहीं है| को अर्क - 

दत य्य कर के. निन! चूक उसका | h 

¢ हर हो एठा करता छं यड सञार हे | 

पालन करना चाहिये, और इसी प्रकार दशनीय है % । चदे कोई जासि छो 

| का अहिक होकर उसको अपनी तथा | कई -देश छो, कोडे सनय हो वा 

दूसरों को रक्षः करनी होगो | कोई पुयोजन हो, उसके वियय में उस... _ ।/ 


को एसी साव से चलनः होगा, उसको 
इसी एकार का आपरिग्र यंत उण्णा 
करके सदा शिना झल चूक के उसको झा- 
लन करन होगा । 

देखे सुने कुछ, सोचे खमके कुछ आर, कहे 
कुछ, यह कभी नहीं हो सकता। उसे 


| 

| 

| 

| ओऔर भी कद? छा और भी एक सा " 

| बत है, व्रह्मदर्य ! उसको ब्रह्मचारी र- ” 

निर्भय होकर सन के साथ वाक्य छो | हुना होगर। नहीं तो उसको वधा सामः ' | 

एकता रखनी चाहिए | उसे ऐसा कभी | श्यं कि बह गहस्य के भारी आर को | 

न सोचना चाहिए फि, किसो विशेष | उठा सके । उसको सब भांति इन्द्रिय - ` 

जाति के लिए, किसी विशेष देश के | रघा करमते होयगो, दसो सब प्रकार सं- | | 

लिए, किसी विशेष समप वा किसी खि | यतेर्द्रिय रहना दोगा । सन, वाणी और 

शेष प्रयोजन जिहि के लिए अस्त्य कोलः | करे सञ्ज सें इध उसको पदेत्र रड कर 

में पाप जहीं है । उठको सये भौस सत्य | निएुणता से तेरो बनने को सोग्यता | 

ना भ क | रा 

करने ये ही दड आपली शौर दुस्चरों. को ' हो गम मो न कया ? आ 

रा कानम य इज | परलन न करने से अन्य घत पाऊन करसे | 
तोसरा कत्तव्य क्या है ? सीसर! | हरी शक्ति कहां से आयेगी ? इसी रस्ये | 

कत्तव्य यही. है कि उसको ऐसा संयत | उसको ब्रह्मचारी रहना होमा । अहूदारी , | 

सौरं तड संकल्प! होकर शत ब | हो सत्यु का पार पा सक्ता है | {कह ने | 

जो कळ उसको नहीं है उसका वह किसी | अरह्मचये (किया है अलान 5% 


अवस्था में भो अन्याय पूथ्क डैने की | नान संसार के लोगो 0 आय 


इच्छा न करेगा, वह चाहे किसी भी के 
जाति या देश का हो, वह चाहे किसी ars क हभ Fe 
भी समय में पैदू हुआ हो वा उसका लनर सस ४ - के 


कोहे भो प्रयोजन क्यों न आ उपस्थित देदिनाम, स्त्व 
हो घह उसके लिए छल बलादि का प्र अधिके ये भयते उर {नाम्‌ 


= 7 ४९७ केक हो 
f ,-: ४ 


4 


= 


है. ' हर हे ४ = जरह शक्रवार ५ सायेशीषं रुसबत्‌ १९७७ 
RE > ४५०० 
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जानता है यह कहाँ जाकर 


पता है किं यह अत्यन्त 
` और दुराशा है, तो भी उपय नों 
.. तरह हो, जितने दिन! में हो, इक्र रो- 

कलाही होगा, एूयल्न करना ही पड़ेगा । 


बात भी है। अस्तिक आर नएस्शिक 


दोनों को वह साधारण नियम सपनद ही 


पड़ेगा । उसके बाद आस्तिक को ईश्वर 


जें आत्समससपंण करने ऊा अभ्यास करना 


होगा, इश्वर की सत्ता सवेत्र अनुभव 
करने को योग्यता उसको सम्पादन करणो 


होगी | और नास्तिक को अपला उप- 


दिष्ट तत्व छान प्राप्त कर के अन्ति 


` मुक्कि च्छा अधिकारो अनने का प्रयत्न 


करना छोगा । ऐसा होले से ह्वी विद्यार्थी 


छा कच्चैंडय खम्माप्त होता है । तब बह 


सेनुष्य के समाम समुघ्य बन कर संसार 


में प्रदेश कर सकेगा, आर इसी प्रकार 
. बह संसार की आशा का परत्र बनेर । 


आतंक नहीं; सबका कल्याणद करेगा 
अकस्याण नहीं । 

यदि ऐसी शिक्षा पाकर शाहिर निकले 
तब क्या इलना रक्तपात इतबर अल्याचार 


इतना एरहाकार भर इलनी अशान्ति 


चारों ओर दिखाई दे? रकल, कलि 


उतर जिश्य विद्यालयों का प्रकार सो. कम 


नहीं हो रहा, परन्तु सखरर में अशान्ति 
की साञ्रा बढ़ती चली जा रही है। फौन 
ठद्रेगो ! 
इसी लिथे शिक्षा का जो पुव्वरहू चल 


रहा है, उसको मोडन होगा, और इसी 


आर्‌ को सोड़ना ोगा। हमें यह भरी 
दःलाध्य हे 
जिस 


+ 


का आधार मनोबेज्ञानक हैं £! 
( लेखक-ध्ली पं० दीननाथ सिद्धान्तालंकार ) 
उपय-सम्पादक अद्धा? 

महपि की शिक्षा प्रणालि पर विचार 
करते समय यह प्रश्‍न उठना खया स्याभा- 
विक है कि उसमे शिष्य के लिए इतने कड़े 
नियम वों वनाये | क्यों ८ वषं फे सुकुमार 
वालक के लिए इतनी कठोर तपस्याका नि 
देश किया ? ओर क्यों ब्रह्मचय्ये, शिष्टाचार, 
सभ्यता आदि की शिक्षा पर इतना बल 
दिया ? संसार की कोई भी हल चल ओर 
प्रलोभन उस तक न पहुंच सके--इस के 
लिए उन्हा ने क्‍यों तपस्या ओर ब्रह्मचर्य्य 


की इतनी ऊंची दीवार उस के चारों ओर 
खटी कर दी ? 

इन सब प्रश्नों का उत्तर एक महत्त्व 
पूणे मनोषज्ञानिक सिद्धान्त के अन्दर छिपा 


हुआ है । शोक है कि आधुनिक पाश्चात्य 

द्वानाँ चे शिक्ता पर इतना विचार करते 
हुए भी इस सिद्धान्त को न समझता झं 
इसी लिए उन! ने तपस्या ओर बहर 
का आवश्यकता पर कुछ विशेष इल न 


3 oe 


तपासय जावन का संचर 
से सदन करने का प्रयत्न किया 
ह मनावज्ञनिक सिद्धान्त 
उस हा पत्रा लगान तथा 
उसे इस शिक्षापणाली पर प्रयुक्त करने का 
प्रयस्त करेंगे-- 
घत (2) पर 


गम हेमं 


यारे सम्पूर्ण जीयन 
का बहुत छुछ निभर है। प्रारिम्भक आए में 
जा स्वभाव पड़ जाते हैं उन से छूटनां फिर 


दुरतर हो जाता हँ । इसी लिये “इयूकआब 


वालिङ्गटनः'ने कहा था कि “abit !5 a Se- 


| nature ! Habit is ten times natnret:. 


प्रथम वार एरक काय करना द्ाठिन होता है 
पर उसी को जब दुबारा-तिवारा किया 
जाता है; तब उसका मार्ग अधिक सुगम हो 
जाता हं । बार वाऽ करने से फिर बही 
कार्य, बहुत छुगम हो जाता है । परन्त एक 
वात और है । २० बर्ष की आयु तक ह 
मारे दिमाग और नाड़ी चक्र की बह दशा 
होती है जिसे “कोमलता वा सचकीलापन” 
( P१४९५ ) इस शब्द से कहा जा सकता 
ह । श्रभिषाय यह फि, उस आयु तक हम 
जो स्वभाव डालना चाहे, हमारा मस्तिष्क 
नाडीचद्र उस का स्वागत करने के 


+ 


१) 2 


seo 
eon 


को डालने के लिये अत्यन्त यल झी ऋछ 
वश्यकता होती हँ ओर २० वर्ष की अवरुक् 
क वाद तो असम्भवसा ही हो जाता हे क्क 
स्वभाव केसे बनले हैं ९ 

हमारे शरीर में एक नाडी चक्र है जिव्= 
की उत्तमसा वा निक्कष्टता पर हमारे जीवन्न 
बहुत अंश न= 
मिभेर करती है ।२० वषं की अवस्था त= 
यह कोमलता की दशा में होता हे। इमा 
अच्छे या घुरे स्वभाव बनने का वास्तविक 
समय यही है | जब इ पहिले एक नर 
“क्रिया-प्रति क्रिया? करते हें तब उसका सो 


फरप ८ 
स्कार रूप एक भार! ( 009४) 5) इमा ड 
नाड़ी चक्र में व 


सा है । अश्र इम दुवागाह 

तिवारा वही काय करते हैं, तब बही माग 
वतर हो जाता है ओर अन्ततोगत्वा, कः 
र करने के वाद इतना शृढ़तम हो जाता 
ह्‌ कि उसे बदलना या उस का जमह नः 
आदत रो नया मांगे बनाना असम्भव नह. 
शो अत्यन्त कडिन अवश्य हो जाता हैं । 
यह अवधि; मनोलज्ञानिक विद्वान्‌, २०-२२ 
। फ़ ढाले 


पट टः 
To है] 
शब्द भ, चाङ 


ERE ल्‌ ह 5५७३१ यु 0५५ 


KARR) WCU 


c 65... “> 

पाग-का जीवन पर किः 
लक A के खतं त 
\ 8 न 'दाखत स 
श्वस्नीय कथा से पता लगगा 

तन ret पता ) 
विदह्यन ने अपनी पुरुतक में इस 

ह्‌ SR AN 

एक (सपाशा बाजार स कुछ खाव 
पदार्थ हाथ मे लिये घर को जारद्वाथा। 


पीछे से एक बलिये ने जोर से “साक 
श्वान !!! ( attention ) यह कहां सिपाही 
सोदे को अलग फक डिल की तरह एक 
“साबधान” की पोजीशन, में खड़ा 
हो गया । उस का सारा सोदा खराब हो 
गया। 
यह क्‍यों ? इसी सिये कि इतने साल 
तक लगातार डिल करने से उस के नाही. 
चक्र के मार्ग इतने हृढ़ हो गये थे, उसका 
शरीर उन मार्गो के शलकु इतना सथगया 
था, उसके स्वभाव का एक सुर्य अंग वन 
गया था और इस “साबधान !” शब्द 
तथा उसकी प्रसि क्रिया करने वाली नोड़ी 
का-( motor ९४९५ )-- पुसा पक्का सः 
न्ध हो गया था क्रिइस शब्द को सुनते 


| ही उसके दिमाग ने पुरानी आदत के अहुः 
२ 


है. 


Se हा की 


सार, अनमाने ही आज्ञा दे डाली और 


सधे हए शा स्ट पूरा कर दिया । 


यहां काय्य कारण 

कती ड य़ जब कि यह घटना 
हुई तव॑, एक येद की भी देर नहीं लगी 
थी । इस प्रकार के आर भी कई एक उदाइरणा 
दिये जा सकते हें मिन से अन्तिम परिणाम 


~ ~ 


हट 25 


यहीं निकलेगाकि जीवन के बनाने ओर | 
विगाड़ने में स्वभाव का अधिक ओर वटुत | 


अधिक उच्चस्थान हैं । 
शिक्षा का उहँ श्य भी तो यही है! 


तव, शिक्षा का उद्देश्यभी तो यही है 
कि वह हमारे नाड़ीयक्र को इस प्रकार से 

साधदेवे ओर उसके कारण हमारे नाडीचक्र 
यं इस प्रकार के पागे बन जावें कि "भाषी 
जीवन में दे हमारे शल फी तरह नहो 
मित्र ओर सहायक की तरह हो । अर्थात्‌ 


उन्ही मागां फे आवार पर 
से इ अपना 
से बिता स$ 
लेकर ४ २०- हर 
मारे अन्दर उत्तम 'जुर्णों को यृ 
® ~ 


" उद्ीोई म I 


री ले॑सक ध्र र्‌ 


ग्र AR ८ 


पाप हयार साख्य फटने 


इस उस से ज्सावच जदा सरस! 


चचते इ । 

EC NO 
अह्ण ना अहा ॥ कथा 8 
PC oF 

a ह प्‌ ९ घृह्!ई का शा ‘a महत्व 
आर गोरय पता लगता है । उसकी शिक्षा 
[> ~ a Sp बनता. 
अणातला रं घडा हआ छल, उस के कारः 


खोने से बना झुका छाज संसार सझुद्ध म॑ 
५0 बिन हा डा 
छ चट्टान की नांदे डट के खड़ा होता ई, 


प्रत्यत आर आपीक्षयां का भयकरं यर्षड़ : 


आती है पर निराश हो आप से आप लॉट 


जाती हैं । मइपि ने छात्र के लिये ब्रह्मचय्य | 


के कठोर नियम आर तपस्याओं का पासन 
करना इसी लिये झावश्यक बताया क्रि 
यह दुःख ओर आपति को छात 
खोल सहे वा इन्द्र रूप धारण कर आने 
वाले प्रलोभनों को देखकर फिसले नहीं ओर 


मे में छुछ देर लग | 


श्रद्धा शुक्रवार ५ मागशीवं सम्यत्‌ २६७७; हे १२ 


=) ५ _ पश्टपउतापए आप 


गे फडे 

ना पड़ेगा पर यदि ४० साल के वदले | जाशत रहना चाहिये ।»अर्थात्‌ वहकहताहै- 
| माव १० साल में ही हो गई तब शेष ३० | “ नियम पूर्वक तपस्वी हो ( 3९ 8980९ए४- 
वपं का रुपया भी तो मिलेगा | इसी प्रकार |° ००५° जिससे यंदि कभी आप्ति का = 
्ात्रादस्था का तपोमय ,जीवन है। यदि | अपसर आबे ऑर तुम परीक्षा की कसोटी 
जीवन में को पर कसे जावो तो तुम वेसुध ओर बे चैन; 

RU IT ST एकर सावधान और क्रिया शील पाये 
तव ता अच्छा ही हपर यदि आपत्ति, संकट जाओ |? 
| उख आर प्रलाभन आये जो कि जीवन |. क्या सचमुच यह महर्षि की किसी पंक्ति 
| स्रा म शय, अवश्य ही आते हें तव उसी | का भावाबुवाद नहीं है ? यद्यपि जेम्स ने “छोटी 
| ऋण नई तस्यास को आवश्यकता न होगी | छोटी ओर अत्यावश्यक बातों में “ नियम- 
| किन्छु महपि की शिक्षा-प्रणाली से २५ | वद्ध तपस्या काप्रति दिन वाद्वि दैनिक” उ- 
| साल भ॑ से तव्यार किया गया वीर छाती खाल | पदेश” दिया है पर इतना ही पर्याप्त नहीं 
| स ष्र बह 
ME से जुद्ध करगा, ह पीठ न दिखावेगा हैं, इस लिये महपि ने बड़ी बड़ी ओर आ 
। किन्तु लड़ाई में उन्हें मारेगा ; वह घबरा वश्यक वातां को “नियम बद्ध तपस्या” 
| - नहीं > ~ द 
| गा नहीं, डरंगा नहीं ओर सव से बढ़ कर | का रूपन केवल दिन के किसी किसी भाग 
| घवरायेग़ा नहीं । ब्ह्मचस्थाश्रम में की गई. | के लिये अपितु सम्पूर्ण दिन और प्रतिक्तण 
| तपस्याओं के व्याज पर बह मजे से जीवन | फे लिये उपदेश दिया है । महषि ने ळा- 
| यात्रा करेगा । यस्था का कोई भी ऐसा दिन तो क्या क्षण 
| एक यात और भर भी ऐसा नहीं रकखा जाँ कि “नियमः ' 
| 
| 


aly 


मपि में अहाचारी के लिये नाच, गान | गडे तपस्या” से शल्य हो । उसकी, 
शि ) 

नहीं है, कोई स्नातक, स्नावक नहीं हो, . 

सकता | फिर “जेम्स'उपयु क्त पुस्तक केपु० ¦ 

१४६ पर छात्र के लिए तीन बातें आब- 
क श्यक बताता ई 

भावुकता | 5eruimenनधiतण | जो कि क्रिया 
| रूप भरत नहा होता आरन हा सकता | Fo हे “वदि तुन जीवन es | 
२ । फल होना चाहते होतो (१) केन्द्रितध्यान | 


। तपस्या का दाह के आंते- 
एस भा ये बहत हा आंउ- |! 


«mn; 
व्छ 


| 
| | 


FASE अल हर ह [नकारफे हाता ६। । , neentrated attention ) दृढ़ इच्छाशक्ति | 

| उस से नाडी चक्र हे है! जाता ४ के | Bnercetic Volition ) अन्य व्यागा Self. 

। इच्छा शास ।नंकस्पी पड़ जाता हे | विद्या | denial) डालो > | 
RS ।०४०७।) की आदत डालो ओर इन्हें अपने | 
के लय भद्दा न विषय-अरक सब काभ न्ह 


` और विचार इस लिये सर्वया निषिद्ध किये | जीवन की छोटी २ ओर साधारण घटनाओं | 


| फः ; उन्‌ य dentIments तापंदा भी प्रकाशित करा? 
| शते. परे ज म, सव नला । महपि ने अपनी प्रणाली में “भोगमय | 
और साधनों के अभाव से, परिणत नहा. तता 
हो सकते जिससे मानसिक वला. का वहुंत- | विचारन तक से अत्यन्त निषेध किया है | 
ज्य होता हे । इसमे, मनु आदि महर्षियों | इस लिये “जेम्स” का “आ त्याग तो उसी | 
` की और उनके आधारपर नियम वनाने | में आजाता है । पराता ति 
न ओर +दढ़ इच्छाश 
| र क जी ददवा और | ,शायम अर योगाभ्यास का विधान किया | 
| विलियम जेम्स और महिं नयो कि इन होत 0 
९ ओर “इठ़ इच्छा शक्ति” कभी हो ही नहीं | 
दूथानन्द्‌ सकती । छात्र के केच्या में से यह | 
मो विज्ञान के प्रसिद्ध पणिइत जेम्स ने | आवश्यक बताया गया है फि घह प्रति दिन | 


| 
| 
| 
| आपनी पुस्तक ` ४१०१०।०६१ “के पू०१४8 | प्राणायाम ओर योगाभ्यास करे । 


डगमगाये नहीं । छात्र का यह तपीवय | ६ चिऽनलिखित वाक्य बड़े ही माके इस प्रकार हम देखते हैं. कि बहि की | 
जीवेन बीमा कम्पनी में रखे हुए रुपये के | लिखे है । ` | सम्पृण शिक्षापणाक्ञी आर ` विशेषतः ब्र- | 


समान होता है | यहि चीमा ४० शाल का |. 
है और मौत ६० साल की आयु में हुई तब- | क्रियात्मक सू रह है कि पति दिन थोड़े २ | आवश्यक, सुदह, ओर महत्व एण नोस बजा 
तो अवश्य ही २० साल का अधिक रुपया | अध्याप्त से यज को शक्ति को सचेतऔर | निक सिद्धास्त के आधार पर हैं। | $ hr 


४ 
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उनका आशय यह है कि “जीवन का | छाचय ओर तपोमय जीवन के नियम ए 


a ‘i Fe. 
/ } es ७ ७ NTs “+... 


HE पा पाक्रवा 


है आशयंशोषं सस्वल्‌ १६७७ 


2 मम i DI TT 
मय्‌ पांसनीय रे वपल इडे है गड खुदा की क | तल नय ग्र गी गने छे 
घ्राय्यस्साञका स | का तसर्‍शा है कि बजाय अंपपस को । NN FT N.S 
a < । गाली गलौच के, आपस की ड्त-पेजार | छे । उस ससय तक देकली मे हिल्दु सु- 
| bs | और आपस में लडाई और रूकटलिशाजी | एल्मामे। का खून न्ग मिला था आर 
| ( श्रीयुत मौलाना शोक्रतअली द्वारा ) ` | क, आपस के बहस सुपररहिसः और प॑ - | स्वारी झट्टानन्दू जो को इसलामी 

दर जानता है कि अपने आये--मा- स्फैलेट--बाजी के जिस में टो तरफ से | दुनियां ऐसी स्ख लरह से नहीं 
शसों को इस खिलाफत के मामले सें , तरह २ की सख़्त कला मियां ( बातचीत ) झाल छा जैसी फि अञ ! उन दोनों 
इसदाद देने से हम सुसल्‍्मानें के दिलों | हें ती थँ, आज दोनों भाई अपने २ | भाइयों ने गुरुझुछ कांगड़ी में अचानक 
प्रर किलना गहरा अनर पड़ा है । स्वासो | चमो पर कायन रह कर एक दूसरे से |. पहुंच कर बह्ढं छा सब हुइल देखा आल 
अद्वानन्द, स्त्रासोसत्यदे् जी से लेकर | कन्था २ मिले हिन्दु सुसल्मान की | झर स्वाभी जी आर काल करने बालो 
छोदे से छोटे आर्ये का दिल आज सुस- | गाड़ी को आजादी को संजिल तक प- ! न शब्हें साथ मे बिठाकर खिलाबा। 
इमानों की इन तकलीफ़ों से भरा छुआ | हुंचाने में अछ्े हुवे हैं। श्र हम दोनों | उन दोनों भाइयों ने जिन उलफाज से 
है और चू कि हमेशा से इस समाज में लेन्सडाऊन में नजर-बन्द चे तो हमारे | वहां के हालात सुनाये, उस से हमको यक्रीन 
ताकत और हस्मत घी, इस लिए आज | ऊजीज भाडे भि० अव्दर रहमान सदीकी | हो गया है कि शागसमाजी जमात ल्क 
कोई और दूसरी जमात ढु नहीं आगे आगे सीधो चाल.। अ एसारी आंखे! से सारीकी 

री थी और उसका सबूत कै Se 
EE बडो कदम निःश पुराना, जिसने को लेड! पानाल | टेक || त कोर प 
' आज हम अपना अख | दएए म देखी जाए न देखो, रजकण समभो शैल विशाल | इसकोरूरे खोटे दो 
| देखते हैं कि संकड़ों काम | पार खडूग को जहा Ss हो, जहां दीन हं उनकी ढाल । दश्सन की पहिचान हो १ १३३ 
| करने वाले फङीरो का लि-| शाम्त मन्द मुचकान ओठ पर, उल्लत निर्चेय निश्चल भाल | | कातीव अरज ह ती 
| बाउ यादन हवे ईर सूने | एक्ली छरी हो मौत सजेगकर, लग्ये जत्र अपनी जैमाल | । K i कः ५ के " रे 
| फिरते हैं ताक | परम घुछव का अह परव का, अटल भरोसा हो सब काल) |. लक 
MARR फरले दे ता | झं लक्षय से डिगे न पछ भर, कितने हो कैसे हों जाल । । इहां? सव, से मिलें. । ,अगा 
“ov को सेव का ॥ € पोशियां रख कोली में, हाथ लक काले करवाल । खुदा ने चाहा तो हमारी यह 
| ' खिलाफत के पुरजोश - काम लायक आणे घछे तुल्द्वरा, तुम उलकन में क्‍यों बेहएछ !। आरजू पूरी होगी । 


करने वालों "में आर्वेसमाजी स्पी 
करों का आल्हा मरवा है। 


खुदा से दुआ है कि यह 


| 


स्टाधीनता-रद्साल 


. उपायह 
(ढेखक श्रीयुत बाळू शिवप्रसाद गुप्त काशी ) 
 सुवङ्ट का सुहना समय है। जभी 
तुरन्त ही नीद खली है। आंखे मल 
= हुये तवार आर पाई से नीचे धेर ही रख है 
हा {कि सासने से एपी हा की बोली खुम पड़ेरे। 
ठघर देरा सो छासने घास फे मैदान 
शीट गंगा छो भ्रा फे बीच में जो दी, 
= छल फे छक्ष जगे हैं उन्हीं परयइ 
व्ष ठ7 “बीह्ो पीढो? पुकार रहा है। 
ठ प्रालः काज के निस्तड्य 
चारों ओर गूंज उठे हैं और 
व पर्ती ओर खाचे लेजा 


क 


इये आगे खी 


चाले ॥ 


४) सरास?) 


क सेरे दिलको दे दैत कर 
सोचते सीचते उयाश पड़ा कि 
तन्त्र ने, अपने भन से जइ 
कुदुकती द्व जिस दूस पर जाइतो है 
बैठती है। इसी लिथे इस की आघाज़ मे 
चड़ शक्ति है की हमारे सुद दिण को 
सी खींच रही है | 

यह ख्याल आते छी दिख क्र आया । 
अपने येद्र्ती का नजारा सामने ना- 
चने लगा । शनसान होकर भी अपने 
को उस साजीज 'शिड़िया से भी निकर्सा 
देख अपनी परी नता पूरी तौर से आंखों 
के सामने घूमने लगी । र्णाल हुआ कि 
कया इसी लिये हम पैदा किये गये 
थे कि दूसरों के सुश्ध आराम के लिये 


दिया है। 


दिल भर पिसने के बाद भीहषपेट भर रोटी 


न मिले और रात्रि में भी झुख क्रो नींद 


कै 


een 


Oi — 


roms 


रोना नडीव म को | पद अने रये का 
चारा दे खा आगा छल अपने थर्‌ 
कार सार तो 
कसूर ? फिर झ्याल आया कि कय इस 
हीं हैं। दवा एक गलुध्य पर 
दसरे भसब्य को शश्यस करने का आचि- 
क्रार ह्वै? रप्र यहं जान कर भी कि 
दसारे ऊपर दृ खरे आपरि स्वार्थं के लिखे 
शासन करते हें 
करने का अरटिकार नहीं है? छ अधि- 
कार है पर्‌ मिर हसारे सोणे को अवस्था 
मेंजो हमें स्वार्थियों ने निहत्या कर 


55 


त ND 
पर्‌ ग्ड 


गन्ष्य 


दिया है उसका कपा इलाज छो | इतने 
में फिर उसी पक्षी की आरवाउ छुनाडे छी. 


असहयोग, र्वएर्घन्ध शय, उत्साह 
उथर देखा तो पक्षी उड़ता हुआ च 
नगय्रा। 
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पर का स्प . 


इन छापने की स्थतक्त्र . 


श्रद्धा शुक्रवार ६ क्षार्गंशीष सम्बत १६७७ 


आऋष्यत्सव कैसे मनाया 
~ 

ग चहए था 

( लेखक श्री पं० खत्यदेव विद्यालंकार 


सम्पादक वि देहली ) 
बत साझ भारतीय राष्ट के आचाय 


किक] 


उमय्याबत -खाखियों के गुल आ प्प-महुतल 
शानघी का छगल हृ का सन्देश पढ़कर 
कि “दिवाली कैसे मना हे जानो य्य ।? 


स्मेरे दिल में कळ भाव पैद्र 
च्च्य लिखते है “दिकाली स 
शाम राऊ्य चाईहुये-रायण रएज्प 


से के लिए 
म॑ दिः 
वाळी कैसे मलाई आ सकती है ??' फिर 
I 
5 

नही, पडिनने को वस्न सदी आर नजिर 


सार्ध की 


Fs 
tv 


प्रञ्ञर कारण कलल फरदी 


जाती है, जी शशक गॉजा, भाग, अमोस, 


बछाशाव का 5 करतः है, करे राजा 


म्सूअर का सांस खाकर स्यु तओ क अर 
~ 


मोसंस खाकर हिन्द ३ : हु खातर 
«पक 
a 


छू, जा सुछलमा तों के 


न्नी करता आर = 


न्ञायगा तय इनार अधिकार 
4द्वाली मनाबें--इस ससय दिवाली न 
म्कएना ही आपहुर्म है ।” महाव दुसासजूद 
स्का चेज्ञा यह शब्द है गौर 

तदिन, इसी रात्रि स्थगोरोह्ण करणें बोलर 
की दिवंगत आत्या को सलभरुकार 
झर्सा 


पकता 


ग्स£थि 
ब्छरता हुआ इन शडदों पर विचार 
हि। भहृपि के सच्चे चेले फे दिल में 
गया विजार उटले हैं? यह दिवाली के 
ग्खाथ साथ सनापे जाने वारे ऋष्युल्सब/ 
गप्र विदार करतए के और अपने मच से 
पूछता है कि दया सुमे 'ऋष्थुत्सव! मनाने 
का अधिकार है-थददि है तो यह उत्सव 
किस भांति सनप्या जाना चाहिसे 
पहिले प्रश्न का उत्तर यहो सिलह है 
कि मुझे “नऋष्युहसघ' सचाने का अधि- 
कार द्वी नहीं है | सचसुच सें ऋषि 


3 


| 
| 
| 


वाप चेला हूं । महूणि का अलु- 
यायी हूं | उसका शिष्य हू। फिर सुभे 
क्यों अधिकार नहीं ? सुफ इस लिये 
यह सत्सव मनाने कई अधिकार नहीं कि 
मेरे भाई आपू ग्रस्त हैं, विपत्ति में पड़े 
हैं, दामता में पड़े हैं | सेने उन 

यह्न जद्डों किया । मैने उस ररषूनायक 
देशभक्त गुरु महदपि दुयाननद को समस्ता 


5 


ही नहीं-तसकीदे श भर्ति को मैंने ची न्हा 
ही नट्ी--इसी लिये भेरः अधिकार नहं 
कि सक्ठपि का चेला होता हुआ-उत्सब 
ऋष्युत्यव अनङ्ग । 
साळूभ कि, 


नगवान्‌ दुसानन्द 


को स्वदेशमक्कि को मैने 


जाना ही नष्टं तब केसे दिवाली या 


ऋष्युत्धव सस्ाऊ ? शर्क्ति के उपासक 


यक महि का में चेजा भर 
साचे आपात फेज रहे होमं उत्सव 


० 
> 
है९ ४7 श्‌ 


a 


मनत -यह सम्भव ही नहीं । कद्र 


खसू्भसच महू! । 
सङि को आयोपल- के प्रति अप्रः 
तिल देशभक्ति, सात भक्ति को जान 


[ झले च्विया में लाकर 
ही सेरा अविकार होगा किमे उत्सळ 
सनास-परडिले 


® £) LN Fe 
है गक काडे 


= 


में | महबि का आदेश 
़ छी करे परन्त जो 
य राज्य होता है, वह सर्वोपरि 


A 
Fu 
DIY) 
ae 


अथच! मतमतन्तर 
अपने और पराये का पक्ष रात 
र पिला साता के समान 


A 


5) 


गय्रह रद्‌ 
जन्य, प्रज 
~ 
कृपा, न्यशय और दया के साथ विदेशियों 


का राज्य भी पूस सुखदूरयक नहीं है ।” | 


आदेश पर भी सें अज्ञा- 


देशश के 


महयं के 
नाण्थकार में प 
f 

से स्वरं समान झुल समस्तः रहा अपने 
अखबड चन्घतो राज्य छे बाद रहे सहे 
से मिल आने पर 


रह्म | अपने 


श्ट 


2४७५१ 


स्वदेशी रा्ज्य के 
सी में देसु पड़ा रहा जर इसी में कीट 
कोटाणुओं की तरह सुख जानता रह । 
सहुदि का उक्त आदेश चारण फरू-यही 
बस ऋष्युत्सथ है-दूसरा नहो । आज 
इससे आचार्य महत्ता गाची ने आंख 
खोली है-वस अव आंख न मूदू-यही 
ऋष्युत्सव! ऐ | 


| 

हैं उस से 

बचाने का उससे उभारने का कुछ कभी 
| 
| 


देशियों से पादान्त होने पर भी में | 


oor 
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ली 


मयि ने कुह! या कि “क्या बिना | 


देश देशांतर में राज्य वा ठ्यायार किये 
स्वदेश की उन्नति कभी छो सकती” है । 
जब रूवदेश में ड़ी ( वाहिर नहीं ) रूव- 
देशो लोग ठयवह्ार करले और परदेशी 
स्वदेश में ठ्यड़रर ख राज्य करे तो विना 
दारिद्र्य और दुःख के दूसरा कुळ भी नहीं 
हो रकत ।” ओद “जत्र से बिदेशी मां- 
साहररी इस देश में आझे गो आदि 
पशुओं को मारने वाले मद्य पानी राञ्याचि- 
कारो हुये हैं तब छे क्रमशः आपयरे के दुःखो 
को बढ़ती ह्रोलो जाती है।” सेने इस दुःख 
दारिय्यु के प्रतीकार के लिये कुळ भी 
नहीं किया । पाहिले दुःख दूर करलू | 
दारिद्य छटारू खिर उत्सब भरी करळंगर । 
पाहले प्रसन्दत को आवस्था तो पैदा 
करलू । पदिल्ले खुशी की खासी तो 
समेट ज़ छिर खुशी भी. रपाल गर-“उ- 
त्सव? भी करळू गर पर अभी नहीं और 
अश्री त्रिलकुल नहो | सहाय का उपदेश 
में छूडगघा घा-आज सह्दात्नागांघी ने 
मुझे उसे फिर याद्‌ कररया है। अब में इसे 
न भूल गा और इसे क्रियास्तक्र कर के 
ही शरदेव का उल्सय? गनाझूगा । 

गुरूवर ने सुम्दे स्वदेशों कर पाठ पढ़ाया 
था और अयजो के जीवन से [रिक्षा दी 
चो कि “देखो अपने देश के घने हुये जूते 
को कार्यालय ( फिस ) और कचहरी 
सें जाने देसे हैं, ङ्स देशो ते को नहों | 
इतने मेंहो. समझ लेओ कि अपने देश फे 
इने जूतों का भी कितना गान प्रतिष्ठा 
करते है-उततरर भी अन्य देशस्थ सलुष्यों 
का नहीं करते | देखो ! काळ सो वष के 
सपर इस देश में जाये झुरोपिएनों फो 
हुये शर अध्य तक ये खोब फे कपड 


आदि एहिरते हैं जैत्ता कि ल्य्देश में 


एज्रते थ्रे-परन्ध उन्हों चे छापने देश » ` 


का णालादजन येहों खोर आर लुभ से. 
से बहुत पे लोएफः ने उका अलुकरण कर 
लिया | इसी से ठ्त निक्षत्ति आर थे 
बुध्दिगान्‌ उडरते हैं!” | अपे को पक्षों. 
की तरह सार खात पिटर देखता रह 
और गोरों के काले फत्तों को. 
निया -हालत्‌ सें देखता रहा 
रहस्य यश्यपि सहषि ज्ञ 

सैंने उसे नहो समक्ष: नहीं 


EN 
} हा 


अपने 


FE” अर ककक 
.._ दूसरे गुरू मुभ्दे फिर 'रुबदेशी का सन्देश! 
खुना रहे हैं, इसे सुन कर पहिले पालन 
` ऋरलू- फिर दिवालो आर चऋऋष्थुल्सब 


न्तर से सताकगा | अभी ऊहो । 


सढ्पि तसतों राजपदेर झकझोर फ्वितसके 
को अपेक्षा अपना घम अधिक प्यारः 


' आदि वस्त्र पछ्िरते ही और “तसझजो? 
| को इच्छा करते हो तो झघर यज्ञोएबीत 
| आदि का उड़र भार हो गया था!” जर 

“न्रा से लेकर भायोवत में बहुत से 

' विद्वान्‌ हो गये हैं-उनको प्रशंसा न कर्‌ 
+ युरोईपयन छी को स्तुति में उदर पढ़ना 
|. सश्चपात और खुशामद्‌ के जिला छया 
| कहा जाय ।” मैंने यह भी सुला दिया | स- 
|... श्घिका अपने को देला कहते हुये पी सें 

दूसरों को शंस कर खसुशामदू करतार 
रहर! बस अब किसी भी प्रकार फी छुश 
अद्‌ ज छरू यः आर न फरने दुंगा-ओऔरर 
फिर ढं! 'उत्यय? नना ऊंया। पहिले नहं 
। से.मह्दि झा येला हू। सह 


ने आय समाज को स्थापना अायीवत 
के उपकार के लिये को थी मर साफ ही 
लिखा था कि “जो उक्ति करना जहो 
तो “आयदमाञ” के साथ मिलकर उच 
के उट्शयानुदार आचरण करना री करर 
। कीछिये नहीं तो कळ हाथ न लथेगा 
क्ये {फि इम आर आप को अति उचित 
कि जिस देश के पद्रर्थो से अपना 
र बना, अब भरी पाउन होता ऐ, 
[गे ह -उसकी उन्नति लन जन, .'यंन 
जने मिलकर करे | इख छिये 

९९> 


[Tः 


दोनों मन्ाऊ गा । बड़ी रझुछो, लड़ी प्रस- 


४ बताते हुये कह गये थे कि “जब पलङूल ' 


~ ता प0्सममफरक क रम्तजमज- पतत्सचूत न या Son 


}+ 


A 


hy : 
अटा शुक्रबार ५ मागशी षे सम्बत्‌ १६७७ 


आर फिर “उत्सव? मनाफऊ गा | अभी ली 
सुफे कोदे अधिकार छी नहीं है-चाहे में 
हृषि का चेडा झी हू । 


मेंस 


इ ? नहो | जब मेने सह थि 


® 
का फेस पढ़ा, मुझे सन्देह छो गया । सें | 
अंद्भुष्य के ह, | षि नेतो लिखो हे 


कि “एष्य उसो को कहना कि सनन” 
सखल अन्यो के सुश 
दुःख और हनि लाभ को यभग्हे | अन्या- 
यकररी बलवान से भी न इरे आरेर 
थसोल्सा "निंदेल से भो डरता रहे 


शील हो कर सार 


इतना ह जष्टं कित अपने सयं समाच्य से 


चम।त्माओ को चाहे द सहा अनाथ निबेल 
हो उनकी 


टसा, उन्नति, प्रिय/चरण रैर अधर्म 


ओर गुणरद्धित क्यों न 


चाहे चक्रबतो सनाथ, महुरबलवान आर 
गुणदान झो हो तथापि उन्न का नाश, 


एठनलि आर अध्िधाचरण संद्र किया 


~ 


करे आदगत जहा लक हो गं लक 


सस्ते द 
शे 


८2] 


अन्यायकाएरियरें छे बल की 
यकारियों के वल को 
8 करं--छूस काम में 
{केतन ही दारुसण दुःख प्राप 


प्राण भो भले ही जग्वें 


परन्तु इस अनुष्य- 
पंथ रूप चम से एयक कभी न होवे | 


इध्य | आज सुम्हे अवनी हालत पर 


आपने पर रोना आता है। हैं क्या भें 


सच मुच्च अझुष्य हू ? महाथि फे कहे रनुऽय- 


पन खूपसं का तो पालन ह्वी नी किया । 
तबन सनुष्य कैसे ? राजभय से, कायरता 
से, संज्ुवितभाव से या किसो आ कारण 
से>पर यह सत्य है कि भेंने इस घम 


का पालन नड़ी किया | प्राण के म्रोह से, 


सम्पत्ति के लोभ से, मेंने अपने दःखी 
भादयों को आह की दरद्‌ को जनुभव 


नहीं किया | परन्त चलटा इस 'रावण- 


राज्य) का भय खाये बैठा रहा । तब में 
मनुष्य कैसे ? पहिले मझुष््च बन लू । 


राणा हमारे देश में को न हों 


भर रुचलन्त्र रहें |? fF 


| हे-जिशे तेरे भ्यान में झर्न में अअ भना 


निय कर छँ शिर छी सैं उल्ल्च प्र 


नाने का अधिकारों होगा । पहने 

दिलि ओर दिमाण फमें-पदिर आहू बन्धु 
S Dor sf 6 

आर देशस 'रासराउः्य? को स्थापना 

2 ळा प ६2 i री 

कर छू लसा सल्सव शसारऊगा। अभ्र 

तो मे श्नुड्प ही नष्टी ळीर सरर अधि- 


कार की नहीं ! सहारण यांचो से मुद्ते 


ही कर आपकी लर दूसरों 
< 
ho 


छाति लाभ को समसकना 


बताया है| अन्यरथो चक्रवर्ती 


गं कर ट्ट 


बढ़र नड्‌ जाता । कशं कपा कळ? 
उत्सव झनरंगा | कैसे ? रोशनी ङ 
रके नदो । बाजर बच्चा के नहीं | पकयान 


व कि भः ड पं PS GO) न्तं 
खे मदीं । राग रंगर फरफे न हे । परन्तु 


तेरः उल्घय मनाता हूँ| 
ह्री शब्दों # सेरे श पर जगदीश 
इता हूँ कि "ओम्‌ क्षत्राप 
॥घिर्ज्ञ परबव्रह्म ! 
हु 


ष राउ्य हे 
लिये शीयं, चैयं, = 


च्छति 
रीति, विलय, पराक्रम 
आर वलछादि उप्तम शुणझुक्त कृपा से इनन 
लोगों को ययावत पुष्ट रर--धन्य देशवाश्ी 


हमलोग पराधील ककी न हों | ४--अ- 
दीनाः स्याम शरद्‌ः शतय” सम्पूणं आदु 


अख यही उत्सव क! दिल थे समादा. 


ऋद्धा शुक्कयार ५ सरगशीचं सथ्यत्‌ १६७७॥। 
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फर्कि कायम शी है जीर जीबन केप्रश्नों 


दीपावली 


पर जिस घामिक टृश्टि से वे देसले आये 
हैँ उसे बिदेशी लोगो. की पराचीनताः 
अब तक नहीं तोड 'सको । 
जापान छा निर्दण आक्षेप | 
कुछ दर्घ बीत सें जापान गया | 
उाएपासी समचार-पत्रों ने | 
टोक्यो फे रबिएवविद्ारर्यो 
कहा था “भारतीय कथि 
ठाकर फो बते! को सत्र खु- 
क ळे एक पराजित जरति के 
यह आद्चेप वास्तव सें ऋरता 
पूर्ण था और जापर जैसी छदार- 
हदय जाति के लिये अयोग्य सी था । 
नहीं, यह आक्षेप असत्य झो था 
कि जब इम इस आझोप को 
र्‌ कसते हैं नो 
छलकापन फकौरव ही स्पष्ट हो 
इृशसक द्वष्टि से यदि 


यङो 
क्ये 
~ 


इतिहत्स की 
इस क 


कसोटी 


रङ्ग बिलकुल अदानि ङै। लोग सम | 
कि केबल शक्ति ओइ चन | 
, | 

| 


६. ° op आर -्प soo 
उञ्पात डा सथर री रझ्य्लम खरल 
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हवें! जब बढ़ी रभ्यताओं को जॉख क 
ती है लो उमफो कुछ वष के अथव 
कळ शताडिदयों के इचिद्टास को छो नहीं 


“a 


2 


पड़े हैं उधर महल में मस्त, 


बल्कि उन की सहस्यों वर्षो के लिहाल | छ 


की जांच को जाती है खीर तब दस 
परीक्षा में घन सम्पति की कक्षौटीो डि“ 
ल्ळुल झूठी साबित छो जाती है । १ 

जापान छस सम्य इष्य, दूष्टि सें 
रले छी उपराजित हो लेकिन यदि यह 
इस टद्ध से अपनो आत्मा को सोदे तो ; |. 
उसकी आन्तरिक पराय उसकी दा- || 
दिये डानि से कहीं अधिक मयंकरं 
होगी । 

यह्टीं नही, बल्कि खितनो हो सुं | 
दूस्टि से इम इतिहास को अध्ययन ” 
करेंगे उतनी ही अधिक यह यात हमे ' 
रुपष्ड छो जावेगी ईक जातियों के उल्था- 
न अर पतन घर विषार करते हुए हमे 
भोतिक् हानि णाम अया राज्य छि- 
स्तार यर राज्य छरण के शब्दों को ति- 
लांजलि देनी पड़ेगो और - झारलियों फे 
उश्यान या पतन का अन्दूगजा लगाने कें, 
लिये इसमें दूसरे शब्द्‌ तलाश करने हमे । 


एशिया सें 
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कळ नेने उपर कहा है उस क! 
'रछ से समरूगने के लिये 


सो 


अचं जनक उद्रषट्टरख 
झल्यज्त शक्ति शण्डो 


| 
| रोसन साख्ाज्य उरपनी उन्नति को चरम 
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सीझा पर पहुंचा छुआ थर और जब फि 
उसने अपरे वाहिर के विरोधियों को 


(३) 
सुरीली तानें छुमते हुए । 


{ श्रीयुत “बी० एस० पथिक” ) ह है 
~ ( ; डिठुरते इधर ग्रीब किसाउ, खेद में तिनके चुनते हुए ॥ 35% 
इसम कवीन, उधर होते न देन a 
टीपभाला आसी इर वर्ष, अम्मा? का तिमिर हटाती हुईं सहस्रों मदिरा पर कुबोन, उधर होते ही हैं दिन शात । कह 
दिखावी चदश, सव्य प्रतिभा फेलाती हुई ॥ उधर भोजन डासन तो दूर, नहीं शुइ धानी तक की वात ॥ “a 
8 


5 2 
किन्तु छुनता दै उसकी के 
4. 
प्रित् इस पाप ७.५ ४ ४ 


~ ~ 
~ 


यहां किसके हें दोनों नेत्र । 
ते तुम पकाश का च तर ॥ 


यहाँ वे पङूज -- ससुम ही नहीं, जिन्हें हो अन्धकार से बेर । 


छोड़ यह धुन बैडो झुप चाप, मनाओ निजे जीवन को सेर ॥ 


(RS) 


“मांस भक्षक पछ 


पिटी, काक, दुग्ध झूठा करदे, कर जायें । 
देखना फिम्तु चोच छे स्वच्छ-हाथ उससे न कहां सग जॉयं॥ 
मनुज है तो है, उसमे जम्म-लिया वयाँ “मारत, में ही भला? 
बयो लिया थेया का यह खाम, हुआ वयों "हिन्दू? पह मन चखा १” 
` जहां सुनते ही शब्द 'हुधार), हर्त मच जाती है खलबली ! 


बहां दे ढोंग, सनाया, बस्जु |, होदिा झे यां दीपावली ! 
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t 
है हर 


यहां तो है वे, जो कतेव्य-धमे इः 
दया, मजुजत्व, धरेश के उच्च - शिखर पर कभी चढ़ 
कम है उनका भोजन, पान ! धमे है सुस्त बिशास का कल 


उन्ही में तुम कहते हो आज-मजेगी सदी दीपाबली । | 
वहाँ क्या शय है दीपावली जहां होली को दाल : | 


किन्तु है कहां आंख या हृदय, देखकर इसको जो रो देश ७४ 
'दीपमाला” का शुभ प्रकाश, शता, तम जिसका खो दे ९ 


(४) स अल 
पाठ पढ़े ही नही। "| 


९ © ट ? को 7 
is 


एजिल कर दिया थग उस समय एक 
री खी जाति--यहूदी जरति--वाहिरी 
टृष्ट से पूर्णतया पराधीन हो चुकी झो । 
यहूदी जरति के लिये पराधीनता का 
ग्रह पहला छवी सका न था | 

_ अनेक सास्राल्थ शालो शक्तियां यहू 
 दियों को पददुलित कर युकी घी. भिन्न, 
_ बेलोलोनिया, ऐसोरिया, सनान आर 
' रोम । लेकिन जब रोमन सास्नागञ्य के 
| शासन में यहूदी जाति पराधीनता कवी 
 एरकाष्ठा को' पहुंच गड थी उस समय 


“सिरी आत्मा ग्रु की महिमः का 
बाल करतो है और बेरा अन्लःकरण र- 


झक परमाल्मा के भजन सें प्रसन्नता प्राप्त 


 झाइस्ट ने सत्य पर गे 


भ्भोरतर पूर्वक विचार किया, 


धर को टूकान एर या 


3 


| गहराई तफ पहुंचा दिया 
| कि जब से अब तक वे ि- 
चर उत्पन्त ष्टरो रहे हैं, न- | 


अ हह एत . सथान यावो हे प्यारे प्राणनाथ ! छुझे यहां क्यों विसराया । {६ 
| RS रेिस्धान र क्यों ऐसे आरी दिपिन बीच झुरे दिलाया ।। एक “पराजित जालिः? 
' फाइस्ट न॑ अच्छो तरद + इकला, सू झे न झळ हाथ - Ge 
| पानि विचा को मानळ | ` शह वाये घमें छुटिस जीव मेरा हदय दै अकछुलाया ॥ | : 
समाज के हृदय में इतनी मैं देखी तेरी बहुत वाट होंगी दीन पै कव दाया । 
बीते हं लाखों बरस नाथ ! तेरा पता न छुछ पाया |. | 


प्ररिकास निकाले लो उखकर पड़ कथन 


एडी जालि छे हैं जिनकी सथ्ची 
्रदृत्ति संदा घर को ओर दी 
लोगो का छूए पराजय 


rrp mgr 


| 


| 


शरद! शुक्रवार ५ सागंशोषे सम्बत्‌ १६७७ 


——— 


करता है। परमात्मा ले मुक दी को 
नखस्रता पर उद्यान दिया है। देखो आने 
बाली पीढ़ियां सुमते सौसाव्यवती फहेंगीं 
क्या कि सहाशक्तिशाली परमात्मा ने 
सुस्हे महत्व प्रदान किया है । उस पर- 
मातमा का साम पवित्र । ओ मनष्य 
उस से डरते हैं उन्न पर वहु परम्पर से 
[खर करता है.” 

“परमात्मा ने अपनो सुजाक को 


ष्र । 


है। अभिमालिधो 
कंग उसने सान तोड़ा है ओर डन को 


| 

| 

| 

| 

| शक्ति प्रदाशिति की 
हाडिक कल्पना को भंग किया है। 


जो शक्ति शश्ली हैं उन्हें उच्चपद से 
इटाकर सीचे गिरा दिया है, ळौर' बि- 


सस्‌ तक्षए दोन रूुजुष्ये। को ठशमे उच्च 
पद शदसत किया है | सूख को उससे 


हाय ! किध 


किधर ब्रश | मुझको है भव्काया १॥ हुब ॥ 


! आबो बहुत हुई 


बाली चीज यडट्ी रही है 


वजह से ये दोना झरतियां जिन्दा हैं 


हैँ । 
एशिया के महत्व का घर्म 
एशिया सें ही सङ सभ्यताधो। ठः 
पालन पोषण हुआ घा और थळ खद 
भ्रम फा जन्भ सधान है | जितना ही 
आदिक सेने एशिया के इस ऐतिहालिः 
प्रक्ष पर विचार किया है उतने ही अधिक 
विश्वास के छाथ में हस परिशाय पर 
पहुंचा हू, फि एशिया-वासियें ले रुव- 
भावतः चारिक होते ठि क्ली घो अन तक 
जीखित रहे हैं, बब ि आय धतियः नष्ट 


हो चुक्रो हैं । संहार छे खभी महान थे 


र्यां | 
आकाश यात्रा 


ओआर-इसी की 
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है और धनर यानेर 


को उसने खाल्यो हाथ लौटा दिया है |” 


अच्छा भोजन दिसा 


जिख दिल सारियस ले यह गील गइयए 


था उस दिल को बोले आज शेकडे चच 
हुए | वह शक्ति शारी रोर खासाऊप 

ले में सिल गया । परसाल्यः ने अकि: 
सानिण के भान को लोड दिया और 
सन को हृदि कल्पना को संज फि- 


कं नर 


या?! और उसने “विजस लचा दोन सन- 
~ ~ 
ष्या को उच्च पद्‌ प्रदान किय? क्यों 


छि यहूदी लोग के धार्मिक हृदय से 


मरिधस के छुद् प्रभु क्राइरूल का जन्म 

हुआ | काएरूट के अपनी यहूदी जाति 

के लिये फोड रजनेधघिक उज्मत्ति अथवा 

शक्ति प्राप्त छश्ने में सङ्टायलर नहीं दी। 
नीलन जीवन का संचार कर 
रहे हैं आर सम्पूर्ण संसार 
“को बह मुल्य झल प्रदान [ 


rT 


[र ससय आये झब कि 
' पाश्चात्य देशां की 
{से सुस्धय हो कर अपनी 
Y का प्रारत्याग करदे 
कह सकता कि यह पतन-- 

सही लल्कि मानव 
। स्वर्‌ होशा| 
[> विबाद घूमते 
जाप रमभा सक्ते 
बाईल एशिया ने. जो 
बिशेष धस्त प्रदान की २ उस्चक्को में किः 
तनो अपग्नमिक कोसती जज ख्याल करता | 
छू | अब यह बात भी दीक लरहु से आप है. 
की समझ में आरजऱथगो कि राजनैतिक | 


छने 


“द ( 


के विषय में भी नात चील करते हुए मैं 
क्ये इनका सम्बन्ध धने से लगाये मित्रा. 
नहीं रह सकला | | 


s 
a 


टः रे 


आठ ष्य 


प्रश्र को कडिनता 


- 


श्नु जूक टे P यछ एक बझ गदल प्र & 


कि 
ऊज इल 
पर वियार करने लगले हैं त्र कछ वा- 
शउदो के वरण में घरपर कमल: 
झळ देते हैं । घछू याधारण .शढदू य 
ले दिक | अ विद्‌ कर अपना सत । 
एक जअायसमाजी फे खिदाजत आर छसे 
चेससाजा के लिय रर खंगठन। 
च फे खाय 


झम चथ ` R 


न 
~ 
Ei 

झथ | अः 


उभाव 
mre 

न्छा। 
। प्रक्ष पर ठीक 


जलग है ओर उत्तर 
असम्भद पतीत 


विबाद 


०9 & ८४, र 


स्रों चीजों को जदा 


रक्ते राजानोलिके साउ शून 


5 
SN 
5) 
5) 
a 
g 


कर सम्बन्ध दिखाता ताकि इशारे 


प्रस्तुत पण का ठीक .२ उत्तर दासे । 
चेद्‌ और रगजणीलि| छेद मनुष्य मात्र के 
कस्ठय लिये हैं। बह ठप- 
कक ~ ~ 
सिगत, सामाजिक, घामिंक अायिंक 
राजनीतिक वैज्ञानिक अधिक क्या, 


म्ञुष्य-जोवन से सम्बन्ध रखने बाले 
हरेक. पहल पर प्रकाश हालते है | यह 
प्छषिलुबाएललद का सिदुएनत या-पह्दी 
अयश्च का िएवास है । जायंखयमा- 
ज चेद्‌ को सब सत्य विद्याओं को पुसुतक्ष 
सानला है, आशधिदेवकू अोयिश्रोलिक 
रीर उध्याल्मिक-इन लीनों प्रकार छे 
संचार को हरेक मात्रा के बरे में वेद्‌ का 
ईनर्देश होना आवश्यक है । यट 
क्षेबल युक्ति के बल घर सिहल होता है। 
यदि वेदे को निङल कर पढ़े -या उस 
का कोडे भो उत्तम आव्य देखे तो यह 
सानन पट्टया क वेदो सें मनुष्य के 
राजनेतिक सम्ययें की बहुत विश्वल 
झर पघ्िशद्‌ ठयाइ्या है। राजा कैसा 

हो ! वह कैसे चुना जाय ? प्रज्ञा का 
क्वा छत ठ्य है? शत्र छे साथ छया ठब- 
बहार होना चाहिये? न्दाच आदि चि- 
क्राय फि पकार चलाये जायं? इस्पादि 
खब मों फो जत्प्रस्त छपर उशर यैदे! 
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में पाये जाते हैं। इल विषयों पर सुत्तों 
के सुकू भर पर्छ हूँ । बेद में पूरी राशनीति 
बीज खग सें विद्यमान है । इस से कोड 
&। दन्कार्‌ नहर कर खंक्रला । 

एक वेदासु पायी का| जो आदसी थेदो को 
___ फत्तठय चलं पुरुूतक मानता 
हुँ बड़ वेद के सब सिदानतों को सानला 
है | वेद्‌ के राजनी तिक सिद्धान्त भी उसे 
भाननोय होंगे । बह कभी राउनीतिक 
सिटुगन्ठों से हीन बढ़ीं हो सकत | उसे 
बह़ी रःञनी तिङ सिदान्त सानने होंगे, 
जो वेदों में प्रतिपादित हैं. आायंघुहय के 


विचार और फले मेंभलूं नहीं छोना 
चाहिये । वेदों का सच्चा अनुसायी र- 
जनीतिक सासको मे जैसे विचार 


रखेगा-ठ्यवहार में वैसा ही आचरण 
करेगा । घेद्‌ ने जिन ठयक्तिगत- चर्मों का 
विधान किया है, उन्हें वह आचरण में 
लालर हे, उसी प्रकार खऽचे बैदिक थमो 
का कत ठय है कि वहु वेद छे रगजनी- 
तिक लिद्धान्तो को सो साने और ध्यव- 
हार में लाये भदि .धढ् ऐसा झरने से 


कलराता है लो बह बेद का मानने ब्ला 


नहीं येद के कुळ भाग छो मानगे 

बाला है। 

ऋषिदृयानन्द्‌ छा वेदों: क हा 
४ कार, आय्येछसाज | 


अपना सल ~ ०० कु 
के संस्थापक, युग के 


कसर ऋषिदृयानन्‍द ने मनुष्य आदम ख- 
नी प्रत्येक विषय पर अपनी सङूम- | 
ति दी हैँ । राअनीति छो भी उन्हें ने | 
अपने सत्याय प्रकाश से काणो ऊ चा 
स्थान दिया है। छट र्मुल्लाय में राजा और 
पजर के पूरे कत्तेय बतलाये हैं । हरेक विषवपर 
उन्को सम्मति मिल सकतो है। राज्य 
का संगठन, न्याय, शिक्षा आदि विभाग; 
प्रजा के कतठप; राजग के अत्याचार को 
दृणा, प्रजा के अपराणें क दण्ड सारांश 
यह कि सव राजनीतिक विषयों को 
व्याख्या ऋधि छे गन्थां में सिख सष्टी 
, | ऋहषिदृधानन्द्‌ व्यक्ति और 
जाति क लिये राजनीति को इतना ही 
आवश्यक समस्दता या, जितना आवश्यक 
किस सी अन्य संस्था को | 
bee ठ जो आदसी ऋषि: 
द्यःनस्द्‌ का अलु 
ययी हे, बढ़ किसो 


दशा में भी अपने आपको राजनीति से 
एुदा महीं रख सकता | खपि रालनीलि 


छर कत ठथ 


। य समाक ञौ र्‌ 


को अनुष्व-ससा ज के जीवन क अगव चर 
अंग आनसा था ऋषि को डलुयायी छड | 
तुछ्छ, हेय य उपेक्षा के योग्य खरूलू न्ड 
खसभ्ध सकता |-- घञ्च रणानीलि के : 
सुधन्ध में अवबशप अपने सिचाइ रूइहेश| 
ऊरेर राजनीतिक सक्जन्थे! सें उन्दी ब 
ठयव द्वार्‌ मे ख्रायगा | के लोग अस्म है 
अपती सहूलियल की चीज बनानरे च्ा/ 
इसे 8४। बह समभते हैं कि चसे रे 
जितना आग आराल से दत्त जा स्य, 
उतना ही अलंला चाहिले शेष छो 
देवा आडिये । ऐसे लोग कायरे रं 
श्रेणी मैं गिने जाने योग्य हैं-क चिदया | 
नन्द्‌ लिय सहळोर--थे सनको शिक | 
चह दो सकते हैं सो कि राज दरड, समा 
दूर, और यृद्दद्सठ का अय न क 

ए छाती ठोक कर सर्वोगसम्तु 
को सानले और व्यवहार में लाने 
लिये तथ्यार हेग । 


र 
<| 
| 
| 


ऋषिद्धालल्द . ३ 
आयसमाज की स्या 


जीरे 
7जनरीरलि 5 
द पन्ता वैदिक चमे कं । 


लिये को | उनका उदय था कि वेदे! व 


मानने वरणे आत्मिक लोग ड़ख ग 


| में पूत्र दो कर वैदिक चरस फी सथादसे 


को ज्ञान रोर कस से प्दैशाय। वराये स्य 
को दस बियके में सब बातों सध्मारू, 
दशेष कोरे अट्डों। यादि आथ समाज के! 


शक रख कर्‌ प्रार्‌ कराला और अन्य फो | 


कियाट्नक काय न करता पशा, सं कन्ध | 
पाठशाला खोलता, न विघवाश्वम सष! 
ह 
| 


कर खिथव-्दिघाहू का उद्योग करता 
न स्कूल कलिशं चलासा, न भोरक्षा व्क 


यसन करता ओर म शराव आदि के दिः 
वारण कर कियाल्मक रत्न करता सो सहे 


खुरधदे कोडे न देता | परन्लू आयमंसमाज 
न देखा कि केवल मौखिक चार से झूल 


सो अशर सद्दीं होला | जब सक उस क्ति 
मोर सामाजिक रोगों फा रसः 
इलाज न शिया जायगा लश सक दैहिक 


घस की उत्तमता पर लोगों का श्य 
होगा | आयशसाज मे ; 

और शिक्षा छे फणे छो पापणे य 

लिय भर अच्छो सफलता रअ) 
मतलब इस से हों ऐके जाप 

ले कौनसे दियात्मक काये ६ र 

सतलय इस से है फि फेय 

मथार को खोडकर 'फ्ियरह 


आयेससाण ने ढराखशएक ससक । यछ 
१ आकस्मिक चटन थी फि माय्यंसमा$ङ 
$शक्षाशुधार को हाथ में लिगा 


३ परिशल कर दिखाने छा {निशजय किय 
।एजनो लिक आदेश को नदो! एक यः दूरे 
म कोषे सोलिक भेद रडी । दोनो € 
हनुव्प समाजिक आवश्यक व्य है। दोनों 
| बारे में वेद्‌ ने आपनी डपक्ष्था दी है 

| दोनों के सस्बन्ध में शृ षिद्सानम्द्‌ अपनो 
हष सम्पत्ति दे गये हैं । वेदों के रि ल्ला 
| हस्बर नी, था समाशसभशलथी आदशग 
| को कायं में परिणल करने को उद्योग 
अरत्यससाज यरि कर सकतर है सो लक्ह- 
प्रा न्यायको द्एटि से बह चदे तो रः 
| तीलियसूनन्थी दैद्िक आदेश को काय 
सिं परिणत करने का उद्योग भरी पद 


त और न्याय के अनुसार आय स- 
ताज राजनीलि सम्पन्‍्थी दे दिक सिद्दुंतों 
का प्रचार और ठपथह्वार कर सकता है | 
इस मानते हुए भी यह ठोछ है कि अश 
तक आप समाज संघरूप में सकी अल क्षा 
जी दे देता तब तक आय समाज मन्द्र 
| |था खमाज के जल्सवों सें राजलीपिप्त 
 एयाख्पान था शाजनीतिक प्रस्दाखों के 
लय अवशर' न देना सचित ही ह-प्दन्त 


घ्मरण रखना चाहिये कि अकी उचित 
सय या पर्पाप्त शक्ति न होने ये आय'- 
मअ को इस अपेक्षा फो यह कह कर 


पुष्ट करना कि आय समाज का र जळी लि 
हे कोई सम्बन्ध भटी यह फढ़मे 
अशाबर है कि आर्यसमाज को बेड के बहुल | 
काग या ऋषिदयानम्द के ळहुत से सि- 
से कोदे सम्बन्ध नढ़ी । 

वेद ऋयिदूयान्द झर 
| आय समाज को स्थि लि] 


पु 
डा 


iE] 


ET 


हनः Ee 


होना च एथा नहीं ? धृक 
यंस $ प्रविष्ट ही दा 


खाधारण सचाईपों और भाइत छ 


अटा शुत्रादार ५ सागशीर्ष सम्वबत्‌ १६७७ ॥ 


बांधता है परण्त इलका यह अभिप्राय 
नहीं छि जड आपने मण्य संस्यल्‍्थी को 
सोड देत? हैं। रजम से कड सरशन्प 
अरा्थथन्गाण में लासे से पहले को अपेक्षः 
परल झो रपये छैं। दृष्टानत लोीजिथे। 
एक अयंसणाजी हहा होगा 


महल उस्झड्ट म'स्यण होला चाहिये 
ग यंदि बहू घञ्जिय या जैश्य हो सो 
अस्पों भे डत्कृञ्ट पछ्चिय आर सैएघ हो सा 


का झुएुन होगा, पुं का शुपिता होगा, 
उलुएक्त पास होगा, 
देशका रतन गनिडा्छी 


सहधसिशी झा 
और अएने 
छोया | 

एक कुता कुक 


कसरी शायसुम' i लहरें | 
आपय्पेघमाज सें शनाञ झभ्दिर में 


चस रंदसटु से ह! जो लोग, ऋध्थयें- 
LS cE 
खमा गों को रिछ के चूद्े था एक 


की एह्य को 
है! घर केसे खिवयों में | 
बताता हे, ऐसे दी राजनीति में भी 
ए करल क्ष | से दूरय का 
कत्तठय हैँ कि बढ्ग शङ्घां अपने 
अन्य खस्मन्धों को छेदों के अलुजल 
छालने छा पतन फरे, बहू लपने शाजभो 
लिक सल्यन्धों की भी कायरला खटी 
इदशिता भादि कारणों से उपेक्षा न 
करे । ऋषि दृाजन्द का कोई भी {0६ 
शाइनो जिक उल्बन्धी को उपेक्षा नहों 
कर सकले | ऋषि के ण्य राजनीतिक 


घडल & । 


चे ३१५२ 


= 


 हक्छालोन नवर्या थे राम्तरम्ध रखने वास 


श्याइयों से रे पढे हें । झायसमाज सें 


प्रविष्ट होकर हरेक ठ्यक्ति का थस है 


कि बह बीरता झौर हिस्मत से हकत 
सम्भनन्ची, समाज सम्धन्धी राजन ईत 


| 


अ ~ 


सो घड: 


| छस ठरले छँ अर! डने व्सल्ादे 


ripen ५७५५व रवाना, 
Te 


शखर्यन्यी शोर अथ सस्यम्धी उच्तर 
की झरने, कहे और भयोग औँ जाये। 
शिथधिल छोल यर पूरा ना सलरआा 
महष दयानन्द क अरेश्‌ आगय्‌द्धम्गञ 


फे नामो का आरो अपमान करना छै।. 


झल 


| * 
आशम्ता कोट छुक ए अपनी दिरहादे 


हि] < 
कलले फोछुसा का बाख शुनरदे सगो ॥ 
कया हम थो खजाना ल्मी छर का अपच 
सश्र अध्यायमा एस फो || 


चाद छ 
द रू पक शत 


सीलर माशा 


रहम लक्षणा हैं गदे छुआ फो | 
फृष्श जी हैं फछांजन,भीर कठुर थे कद! 
मीश शीम-सुधिष्ट रहें कए? पर अजी 


इन क 
व्यास छे रलम मे देखी थीं किताओे' 5 
पाल षो तेरे अगर बढ़ टी घड 
अर्ग तरख क 


क सक पेक त वक अभर 
नख स--39† खं चे \ न्‌ र ज || EE FAS ॥ 
शाक शाषर्णो का हो लक्हणे आगर ह र्््‌ 


> 


। 


द्वा के मिटर और पब्लिशर शादीराम के लिए छणा। 


हि जा !ः 


इर परदे 
झू ग है] 
दग्‌ याच्‌ छ्या Eu | 


CY SN] ५ 


[Ei लहा 
जद उदान रे काम & 


“ग्रा? का विशेषांक रङछ हा 
को निकलने की सूचना पाठे को द 
नदं थो कुछ , विशेष करर्णे! से छूम् याइ 

उश्षी लिय पर शएणकी सेयर में उपः 
दिल नेह कर खम हू । 
के लिये हम छमा प्रार्णी हैं | ५५ 

इस अंक भें लेखे। के फम सें थोगथसां 
फर विशेष भयात नहीं रक्शा गया है। 
पाहफ झषनी शचि छे जुधाइ रुदणा ही 
मिणय करले। 

अन्त्र भ शान लेखक गष्टाच शाव मे 
हमारी लेख दाइए सहायल! की है हम 
उलकः कत्य से घन्य बाद किये जिना नहा 


रछ कण्ठे; हल सब महाशयो क हम चिरं 


कुत रहेगे। 
| सं० 'शअठा! 


दख पडल 


| 
| 
| 
| 


हक..." 


ही कौम कारण कि रास कशी गे पि 
हरेक काणे दूय 


` हरेऽ सानव-शरीर्‌-धारी को रास 


RRS - „ ~ < SSSI 
® 
ओः र्‌ श्त् { 


oe 


; Registered No. A. 875 


5 


~ 


a ५४ ४७/१४ tbh ( 
te I hh og BA, 


( के ०9४ १४४ os 3 ९8 ४६ ०४ ०३ ) 


४४४ ३ ) 


bith 
` 


~ 


७७ : 


* 


rE 


३७ ३। है 


कतार 


। १ 2 नगे श्रियं स०१६\७ दि० 


प्ति आज्यणागइर को 


+3 पु सउ छ ~ डे 


5४३६ ५ 


| 


SSSR Cd 


‘Me द्‌ ए fT श्‌ 
हद्याद्गाः 
(2 | 


हमारे उत्साह से ये भारत में ऐयीः ला 
में भव्य भारत के भाि उल्खंब का 


` “शाक नेरः तू ये संदेशा उनको आप सुना देना | 


हूं कहां ? पू छू अगर सो यो एता जतला देना |? 
सुबाने श्रीराय फा संदेश दिवाळी वाई दियाली भाई । 
मे तासक्षी राग राज को है एडीरो फैछी निर्णी आई ॥ १॥। 
स जांद्दी है भाश र्वी निशा अभाधश में दोखले हें | 
को छजाने आगे ||२॥ 
आज प्यारो | 


॥' है एप 
गयणों से । 


स्याशा के 


झुर शनो थे समा रही है संदेश 
डाञ्दूर शकाश देने को काली आ 
सुना रहो हे कि में उजेलो हुई हूं श्रीराम 
के गुण सनाने आई ॥ ४ ॥ 
चो राम लक्षमण को बन्चु जोड़ो जो देश भारत में हो युकी हे। 
में देश भारत निवासियों सें थे जोड़ियां ही बनाने आइ !५॥ 


गले में सेरे है आज देखो थे संजु दोपों को जडी माला । 


सैं चेसी कठे भौ उन्मने सब दिलों की माला बनाने आइ ॥६॥ i 


थे दीप ज्योती जो टिमटिमाती बिमछ ये आलोक देरही है.। 


इरेक जीवन फो तेज देने छे जोग होना सिखाने आई ॥ओM ! 


8 
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‘ श्पु 


दिवाली होंगी । | 
संदेशा सुनाने अरे ॥८]|| 
दाओो हश्थों को प्रेस से अड रूजीलापन आख छोड़ करक । | 


गले मिलो प्रेत रस के चातक # प्रेम गीता पढ़ाने जादई ॥ € ॥ | 


“केश” 

गौंडर | 
=O — 

श्रूठुर के नियम AE 
१. वाषिक मूल्य भारत में शा), विदेश में ॥), ६ माँस 
अकाली | / Fer 
२. ग्राहके महाशय पत्र व्यवहार करते समय ग्राहक संख्या | 
` अपश्य लिखें । { 


` ३, मास से कम समय केलिए यदि पता बदलना हो हो अपने. 


¦ डाकखाने : से ही प्रवन्श करना चाहिए । 


बन्धकर्ता रद्वा 
डाक० गुरुकुल कांगड़ी ( जिला बिजनोर. 


ह नमः | 
सानव धसे शास्त्र की 
व्याख्या 
पहिला अध्याय 
` (-गदांक से आगे ) 
>टि०० यहां मनु भगवान्‌ का संकेत नीचे 
लिखे वेद्‌ अन्त्र को आर छैः---्राह्मणोस्य 
मुखमासीदूबाहू राजन्यः कृतः । ऊरू तदस्य य- 
देश्यः पद्धषा ~ द्रो अजायत | ॒ 
यज्ुबद्‌्० २१ ॥ ११ ॥ 
इससे पहिले मन्त्रों में' परमात्मा का 
बिराट रूप खींच कर, और उसके एक 
( जागल ) पाद्‌ में शी रचंना का सारा 
' खेल दिखला कर दसवें अन्त्र में पञ्ज किया 
कि जिस परसेशघर को विद्वान्‌ छुरूष घा 
रणा करते हैं उसके विराट्‌ रूप फो कितने 
रकार से व्याख्या करते हैं | इस प्रक्न फा 


er 


हा 
| 


; 


है । उस शिराठ रूप पुरुष [ यहां सलु- 
च्य समाज को एक धुछण कल्पना किया 


केकय मौर पेर एद समरो । जिस प्रदारर 
मनुष्य के शरीर में तीन जोड़ उसे 
काणी सें विभक्त करसे हैं, देसे छ मलुष्य 
समळ भी णरसात्मा मे चार आग्या मे 
दिक्कत कर दिया । ब्राह्मण को मुख से उपमा 
दी है.। गदंन के जोड़ से सपर का खारः 
भाग मुख ( सुख्य ) कहलाता हैं। इसी 
प्रकार सुसाइटी में मुख्य ब्राह्मण हे । 
मनुष्य के मुख्य झग में ( गदल के ऊपर 
ऊपर ) पांचों आझानेन्द्रिय हैं। आंख, कान, 
. नाक, जिठहा ह्ददा--पांचों को जो 
| {दन रात ज्ञान ग्राय्ति में लगा दे बढ़ 
Fe है, चाहे वह अफ्रीका के जश 
में ही क्‍यों न रहता डो! किन्तु ब्राह्मण 
` चलने से ही नहर बचता । मुख्य भाग में 
र्‌ डो कमेम्द्रिय बाणी है, इस लिए 
' प्रा ' हुए ज्ञान को . ज्यों का 
टरो लक पहुंचा दे बह ब्रमण है। 
के मुख्य भाग लें ही मस्तिष्क है जी 
था प्रेरक है । 
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उच्चर ११ वे [ ऊपर दिए ) मन्त्र में दिया | 


है ] का मुख त्राह्मण,डरु राजपूत, कछ | 


चर | 


“स्पष्ट करले हैं। आचये प्रश्न 


I ENS AS re 
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ञठग्ले ह: | 
ब्राह्मण क्षत्रिय बैश्य शद्रा इति चत्वारो वर्णा- 
स्तेषां बाझ्मणण एवं प्रधान इति वेदवचेनानुरूप | 
स्पृतिमिरप्युक्तम्‌ । ब्राह्मण, क्षत्रिय, जेशप | 
शूद्र इम चारों बयो में ब्राह्मण छो प्रपान | 
है इस वेद वचन के अनुसार स्खसि 
कहती है ( मन 
ओर इशारा है ) ततर चोद्यमस्ति; को वा 
हणों नाम ? के जीव: कि देह; कि जाति: 
ज्ञानम्‌, कि कर्म कि धमे इति ? इस प्रश्न 


उपरा शलक 


उत्तर देते हुए कहते हैं कि जीव को थू- | 


ह्ण नही कह सकते क्यो कि कसेझल 
भोगने के लिए बहू नाना देड घरण क 


रता है | शरीर झी ब्राह्मण नहों कहर 


— TS EC 


उत्पन्न होकर अन्तरीय आक्रमण होते 
हैं उनसे भरी थग्छु'छी रक्षा करता है। 
शरीर के ही छोछ मले! से शरीरको साफ 
करने का काम भी लाज़ छी करते हें-- 
घरत ऊहा ब्राह्मण मरूष्यसमाज को 
लीनो. लापो ( आधिक लिक, अरचि | 
दैविक झर आध्यात्मिक ) से बचने को 
घिथि ( उपदेश द्वारा ) बसलप्ता है बंहां | 
ञमि लग विधिये! को पयोग में. लाकर | 
सजुष्ण्ससाञ को क्रियात्मक रक्षा करता | 
है | इसलिए एक राशन में जितने: पुहेष 
घुलिस तथा सेन(विभाग में लगे हुए 
राष्ट को हृदोय तथा बाह्य -जांक्र- 
क्षत्रिय कहा 
है। गले. 


~ 
रळ | 


नश से रक्षा करते हैं, सम 
गया है । वेश्य को ऊरू से डपमा 


ला सकता क्येरंकि यदि ऐसा छोता तो 
सब श्रपण सफेद, क्षत्रिय रूप्व, 
पीले और शुद्र काले रंग फे होने खा हिएं। 
परन्तु ऐसा नहीं है । मर घटइभो है 
यदि देवग को दुणह्य मानें तो मरझे पद 


धष | 


Co 
न | 


के छोर तक. शरीर का भग 
से सीये सीने छे निंचछे कोड 
उरीर खीगे सेनूीसे जोट ताक 
ह। 


रूख, 
> 
लक नाडु, 
झरू मागः 
जो छख भाग की स्थिति शरीर में. है 
दो मनुष्य सपज में स्थिलि वेश्य 


i 


oy 


मृतक शरीर को दान करने वाले खग, स- 
स्ञन्धी बहमइत्या के दोषी 
जाति भी बूर्हाण नहीं क्योकि आन्य 


जरतिवो से बहुत. महर्षि लोग सत्यच 
हुए हैं, यथ छष्यश्वगो मृग्यः, कोशिक 
रात्‌ , जाम्बूको जम्बूकात्‌, वाल्मीके। बल्मी- 
कात्‌, व्यासः कैवतेकन्यक्ायाम्‌ , शशपृष्टात्‌ 
गौतमः, वशिष्ट उर्वश्याम्‌, अगस्तः कलशेजात 
इति श्रुतत्वात्‌ | एतेषां जात्या बिनाम्वन्ने ज्ञानप्र- | 


~ 


तिपादिता ऋषयो बहव; सात्ि। (संस्कृ खरल, 


अथं स्पष्ट हैं ) इस लिए आलि भी ज्ञा- | 


सहर नष्टं | ज्ञास भी वद्वाह्मण नही क्ये! 


(कक्ष कत्रिपादि भो बहुघा परमाय दुर्शों | 
| होगए हैं ।“कर्स °? वाइसणछ नहीं | च 


(१ 


भी ब्राज्मण नशा ब्यो कि क्षत्रियातदि ब 


हं। 


iD, 


बहे खोने का दान करने जाले होगए 
तब त्राण कौन है ?.शंकर स्खासी 


` 


उत्तर स्पष्ट है--जन्मना जायते शद्रः संस्कारात्‌ 


द्विज उच्यते। वेदाभ्यासा भतरद्रिप्रः व्रह्म जानाति ब्रा- | 


णः | ओ ब्रह्म को जाय कर जीवन मुक्त 
होने के साथनो' में लगा हुआ है, खटी 


ब्राह्मण है । 


क्ृत्रिय- को भुजा से उपमा दी है | शरीर फे 
किसी अग पर आमण निर से द्वो 


क | उसकी रक्षा भुजा द्वारा ही होती है। 
र| | क्राहिर सेदो प्रकार के आक्रमण होतेह 
अन्य प्राणियों द्वारा और दूखरा देवी | 


ते 


रभो प अन्दर वि डो जो 'त्रिकार 


उष््रंये IS 


फः | 
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R = 
को है | को भोजन 


र 
सुत दरारा चबाकर | 
| अन्दर किया जाल 


3३ ६ ९६ ३ हे जसे पाकर घि- " 
बिच अंधा के उपयोगी रथरएदि 

एभा उरीर शख प्रकार सारे श- | 
पुष्ढ छर्ने वे तए कछ ( सूत्र 
) म्द्नो 


be >> 


रूसी साग सें हे । एसी प्रक 


[डर था कल चक खान 


दए का 


जिन अना 


खाल फे सञ््धो को पुष्टि 


| काम यह है 
एदु स 


अरर मण्यम पार्‌टकरे तदा. 
रर सक पहुंचाने 


शाखो का पालन 


रु 


i 
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\ 
rl 
Fb 


शुद्द को पेर से उपमा इस लिए दी है क्रि 
उसका काम अन्य तीनो धर्णो की 
अपनी भो चेवा करना है । सुख (तस्ति: 
घ्क) को यदि जझ्ञानप्राप्लि के हिए 
| किसी घरुलु के देखने, झुनसे, स्पशे करने 
| आदिक के छिए किसी दर के समीप 
| खे जामा है तो बढ़ सेवा पग करता है। 
| छञ्रिय रूपी बाहू रद्‌ किसी दीन कीं 
| सह्दाधता के सिए फछकसी है तो पग वस्त 


को यह पड्ुंचाली है । रू में यदि कोई | 
थिकार हो जाय तो .पग शअनण 
ठ्यायाम दारा झाजाशब को दृढ़ 
देता है | शी प्रकार शुद्र भी अन्य तीनो 
वर्णौ की सेघा करताहै। | ॒ 

शाब ऊपर लिखित अलंकार को एः 
सें रख कर चारों सर्णो' का अनूक्त जक्ष 
समक में आजायगर। | ‘ 


ह्स्न्ड 
wR स S Er 


ल ज कुतू जबक ट्यु 
9) (> 
स्वाध्याय के लिए छ्य 

त्मक सलाछें 

( २») 

 आयः आय्यखामाजिक लोग स्यःच्याय 
रम्भ करना साछते र परन्तु 
का कम ज्ञरश भ शोले पत सो 
ही निराश हो सरते हैं, 
छारी रख कर अरी 


र्द 


झरेर या देर लक 

खो सत्तम परिएरम 
In पप्य N+ 

पर नडः पहुंच सकते | स्वाध्याय त्येक 


एदे सलुष्य के लिए आवश्यक चमं है, 
सो अयने चर्म को झफादेप चीज़ समकतता 


है। ₹ 
जय आर बे! जा oon 
कबल ऊर 
है s+” Er 

, उकः 


फहीं थिन झान के 


लउ'ट्याय फे सिना मझुप्य चमे छे 

के सोस को राद रख सकता 
भ्र श्ल जः है 
राव झूल जाता हे। 

अन्यो 


अग्न्लरि 
दिखाई 
यही है कि 
कर लिए हैं, 
वाच्याय जारी नहीं रखा। फहीं आरय- 


रदु 
देती है-उखकछा फा कारणा 
श्रदाःाल ने सिद्धान्त याद्‌ 
खसःञ बनकर भो लोग प्राने भझासाट्मक 
फति रिवाशो में पड़े दिखाई देते हैं,उखक 
कारण भी यष्टी है कि र्जाच्याय का अप्ताद 
है। आज इन आपने पाठकों के सन्सुख 
स्वाच्याय के बारे भें कुछ क्रियात्थक्त खि- 
'घार उपस्यित करले हैं, जिन पर ध्यान 
गखने से उनक़ा स्वाध्याथ खुल हो 
सरकत है । 
आरयंभाषा से अनभिझों के हि 
बहू दिन सौभाग्य कः दन छोगः, जम्न 
अूमक्हस पर शचलित प्रत्येक भ्राष्य भें 
छेदुक धर्म का इतना साहित्य होय कि 
स्श्ें घैदिक-शर्स का पूर्ण छान प्रपत 
किया जा अफे, परन्तु जब तक ऐसर नहों 
हे, सब तक इभ मत्मेक ऐसे आयउभत्जी 
खे, जो जाथ्यंशाणा नडी जानता सिवे- 
.दूःन करें ने कि बह स्थाच्याथ का पहला 
ब्ग पह सरे फि आाय्येसाध पढने की 
शाक्ति प्राप्त करे। बालक युद्रा और 
ढु €रेक के लिए यह सलाह उपयोगी 
है! | यह नढ़ों समझना चाहिए कि जवान 
भा बूढ़े के लिए देव नानरो वर्णमाला. 
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आर आयभाषः का सोखना कठिन है--- 
यह देवनागराक्षरों का कौर आयेप्ताषा 
का दया है कि उसका अध्ययन दूसरी 
किसी भी भाषा से जल्दी हो सकल है। 
दाया तो यहह तक है कि देवल २४ चन्टे 
तक यदि कोदे आद्सो निरन्तर यत्न 
करें ता देवनागरइक्षरों को पजान लेगए। 


किनतः कुछ नहों है, केवल डस्दा 


। आर यत्न का मञ्च हैं । जो आये पुरुष 


अपने चसे ग्रन्थों का स्वाच्याय फर्मा 
चाद्टता है परन्लु आयेभाधा नहुरें जानता 
ऊसे उस का एक अंग मानकर पहले थ: 
यथा का अध्ययन करना. ऋाहिए 
क्योकि अभी तभौग्यवश संस्कृत को छोड 


यदि कोदे अन्य भावा है जिसमें चस 


ग्रन्थों फा भूली प्रकार स्वाच्याय हो स- 


कत्ता है तो वह आायभाषः है | जो आयं 
प॒हष आर्यशाषा नहीं जानते, बढ़ चाहे 
किसी स्थिति या आयु में दो, उनका 

ला कत्तव्य यह 'है कि बह झु दिनों 
तक परिश्रम करके आयभाषा से जानकारी 
करले, और तब य्ह समभ्हे कि हम अपने 


अर ग्रन्थों का स्वाच्याय करने के योग्य 


इए हैं 
नेताओं और व्याख्याताओं के 
लिए 

ऊपर का निवेदन हमने सन लोगों के 
लिए किया है, जो साधारण अये परुघ 
हैं, शौर आर्या के धभ गुरु होते को 
इछ सद्दी रख्ते न दावा करते हैं छि 
बड़ लोगों फो कुछ सिखा सकले हैं। 
परण्लु बहुत से आर्यं पुरुप ऐसे हैं । 
देने 
और अधिकारी बनकर समाज को सेवा 
करते को इच्छा रखते हैं। हम उन्हें कोड़े 
दोष नहीं देते | यदि ऐसे लोग न हों तो 
समाज का काम हो न चले। यदि सब 
लोग निरीह जिश्चासु बन पेठे तो कायं 


ख! 


उररयंसनहूज़ों में ठ्याख्यान 


का बोक कौन उठावें। सन्हें कोई दोष 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


न देकर उनमें से ऐसे मढ्गनुभाथों से हम 


' कुळ थोड़ा खा निवेदन करना he हैं, 
जो संस्कृत से अन सिख हैं । यह तो सानी 

है बगत है कि ट्मारे साहित्य को 
वसमान दशा में शिख आदमी को आये 
साया 
मी अवशर नहीं मिरा, बहू तो को 


आर्यसमाज का नेता होने क$ अधिकारी: 


ही नीं है, परम्त॒ जो नेता संस्कत नहीं. 
जानते, उनसे ट्रे कुछ निवेदन करन 
हे। ऊझाये झिठुरन्त का सा्ारण खरच 
आयेभावा द्वारा भी हो सकता है,'परन्लु 


विशेष ज्ञान, जो नेता आर ठ्याख्यालए- „ 


के लिए अगदएयक है, केबल उन्हीं को 


डो सकता है जो संस्कत के ज्ञाता हों | 


इसारे झूल चरे ग्रन्थ संस्कृत में हैं । बेद 
वेदांग संस्कृत में है; वैदिक घम का रइ: 
स्य जाना हो तो संस्कृत का .जान लाः 
आायश्यक छै । 

श्यद्‌ कहा जाय कि अनुबाद बहुल 
से होगए हैं--उनकी सद्दायता से सब 
कार्य चल सकता है। यह स्न है। ऊभी 
प्ररणीक अनुवाद नहीं हैं--और हैं क्री 
तो वह पूर नड्डीं हैं । वेद का भाष्य कई 
प्रकार से अपूणे है। ब्राह्मण उपनिषद्‌ 


दृशेव और स्मृति के भ्ाष्यों कौर अच- 


वादों के कई यत्न हुए हैं--पर वश अभी 
यत्न हो हैं | उन लोगो' को, जो आप्य 

ज के नेरुत्व फो इच्छः रखले हैं 
आवश्यक है कि रह सुर थंस्थो' के चन्न 
को जान सके | दोफ'ग्य ही सड़ी पर 
अभी सह दिल नहीं छाया उक संस्कृत 


को अभिज्नता न ररते जुडे जाग ससरञ्ञ 


जय जलतृत्व कर राक | 


ऐसी एशा भें आधवश्णक है कि समाज 
$ जो रेता संस्कृत नएी जायते बज प स्त 


भसं यए समभे कि संस्कृत छः अच्छा 
ज्ञान प्राप्त छरे । याद्‌ ज तक जाल- 
स्य किया है, तो आलस्य को त्यागे । 


यदि ऊज तक अजुगादे। पर भरोसा रखा 
है तो अब उसे तिलएछजरलि दे अर 
कसर कस कर घैदिक स'रुकृल की अच्छी 
योग्यता प्राप्त करने रा यहल करे 


उसी दृशा में वह वैदिक चसे के ठ्या- 


रुपाता और नेता बनने के अ 
सकते हैं-अन्पथा नहों। | 


वैदिक चमे के ग्रन्थ पढने का: 


avgpy 


SSIS Front 
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शिक्षा के लिये सहल 


` _ “होइ का कटाक्ष 

` जुरुलुछ शिक्षा प्रणाली खादगी के 
` हये आवाज उठाती है-ऐसी दशा में 
यं कुछ अद्भुत बाल है कि प्रधाग के 


ऽळोइर? ने सहात्मागानथो छे एक लेख 


का उत्तर देते हुए {दुन्दु यूनिवर्सिटी क्को 
` शानद्रर इमारत का पक्ष पोषण करसे हुए 


_ज्ुलकुल कांगड़ो को धर घोटा है। उससे 


उखा है कि जघ गुरुकुल कांगड़ी भी 


« इमारतों के शिना शुज्ञारा नहीं कर सका 


ठो फिर अन्य संस्थाय फैसे फर सकेगी | 
हिन्दू सूनिवसिंदी को शानदार इभा- 
इस को. पुष्टि फे' किले शुरुझुल कांगड़ो 


का उदाइरण देते हुए “हो इर? के-सरूप द्‌ क 
जे यह सचित कर दिया है फि उसे अपनो 


देशोप संस्थाओं के दिवय में कितना 
चरिशखाज है गरुङल कांगही फी इसारलों 


- की यड खुर्दयत है कि जड उपयो गियर 


को दुछ्टि से नाहे गये हैं, शण्ण को 
दुष्टि से नएों। यह खुपत सुश्री ख- 
सरुपादक यात्रियों ने ८रशु्द की है 


_ विचारों सं भी प्रकट फो है। इतने शरुते 


में, इतले कम खसं सझछरडे छे इतना काच 


श्यद्‌ दी कढी निलतर छो । गुरुझुल 


छे ्टिनशेछ कस खची के ऐसे नमूने हैं फि 
सुख से डान्य संस्थायें घरुत शिक्षा ले 
कतो है | गुरुकुल फांगड़ी के महा शिद्या- 
की इमारत फो देख फर कई शीग 
i जाते हैं कि ठछ से ऊ चो सिए [कियों 
सुन्दर खम्भ के खिला छीर कोई 


खूब सूरती नहीं है | बिल्कुल खादी ईटो 


बनाई गई हि-भोर कल सूय 
को लिये उस में नहीं फ बराबर 
हि । ऊंचा शान के लिये नहीं 


~ 


न्रफ 


कमरों को. 


द्वी सकती है। बुद्िमाम्‌ लोग अनुप्तव 
कर रहे हैं कि शर्वोत्तम शिक्षा बह है जो 
खुले आकाश की छाया में, और विरुद्वत 
एश्खो माता के गोद्‌ में सेठ कर दी जाली 
है। इमारले को छिये बहुंट्सा वयप करना 
पहले दु को भूछ दे | जो ठ्पय केवल 
इट एल्थर पर किया आता है, वह्ट क्‍्ये 
ज शिक्षा छो आशिक पचार में किया जाय? 
जो ठ्यय कफ बल शाल क लिये किया 
साशा है, छये न उस से शिक्षा को मदू 
नरै शाखाऊो का प्रररस्भ किघः जाय? 
भारत सरकार को एाएं कलग क ससय 
हे यह मोलि रही है छि इमारत और 
शान छो शिक्षा का आयश्यकछ आग ठन 
कर रसे सहंगा कर दिया जथ ! खक- 
दर चारतथाशी उस मीलि का खलू 
विरोच करले रडे के | ऊख के भूझछ में खरकार 
पड़ी है, उस में इस को न पड़ना चाहिये, 
“लोडर? छे उष्ण भे पहल ही क 


दहु छुशारी 


शिक्षा फे खाश्‍न शादे से सादे होने 


~ 


खनने 
ड्यान होला चाहिये । 


चाहिये, और उनको नें लेव 
सपयोगिता फर्‌ 
पराली का यथह एक 


जिसे कभी[भलानर 


~ 
शलक शिक्षा 
एय सिह्ुएर्घ 


लहो जाएप्टये। 


Hs T° MN 
गर्छ तला-श्वस्पाच्यय्‌ 
( कायालय से प्ाष्ल ) 
ऋतु आदिं ` 
सर्दी खूब उतर आई है। रातको ठ डी 
हवा शरदूतु का सन्देश सुत्ताने लगी है। 


गंगा की गुरुकुल चारा बिल्कुल सूख गदे 
| दै || बही चारा में भी पानी ष्क क्ली रह | नहाविद्यालंय मे अंग्जी के णू 


गया हे-परन्लु कडे कारणां से ठ क दूर 
'अहृशप का किश्तियों का पुल अभो लक 
लय्पार नहों हुआ | आशा दिछादे गई 
क कि एक सप्ताह भर में तथ्यार' हो 


857 + है 


झायगा। अब भी कसखछ से सौधा | श्माचार आया हैं कि आप 
| तास्ता चलने लगा है। गंगा में किश्तों | आने हैं गुरुकुल वासियों को इस समाए]! 
RU | 


; = श्र दे ह छाए RS 
पड़ती है। [ 
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\2 pa द , 
शहु शुक्रवार १२ श्शर्शशीवं सम्घत्‌ १६७७ ॥ 


बह सफ | दख ऊारण उन्हें जाना | 
। वेश्य घे? घरको छर्‌ जो रोगी ह्रो गयेधे 
मदो ₹ ए कविररज पं० नहिनी 


6 


उत्सव 

छस घार गुछत्छुल कङ्गछो का घाथिक 
कोल्सव ह्लोली को! लळूहियो सें होगा | 
होली छी छुट्टियां भाच सास के अन्ल में 
पढ्ेगी । समय बहुत है। आशा है छि 
जाये पुरष अभो से सल्खल्र 'फ ध्यान 
रखेंगे | 

२ = 
झञघखाशा छः उल्सव 

गुरूकुल कांगड़ी को शाखाओं के चर्ख ब 
सी निश्चित छे गये हे | शरू 
का इत्यव २५,२६ आर २७ फरवरी को 
होगा । मये ज्रस्मद्ारियों का प्रबेश भी 


5 शुरूुशु शक्य 


उसी समथ छोगर। शुरुदुल कुरुक्षेत्र फा 
झस्सव ६,9 
गुरुकल अटी ड़ 
Rod “~ 
उस्दब छोर लयां 
खास 


गये सारक मूखिए ६ 


रौर ८ राज छो छ्लोगा।| 


अरर गएवाल सखा ८ 


= 


के फळे होणे । 
खे छिये प्राथ नापः 
जे यण्ठे ब्रह्मा या रियो 


eT 


के चनाघ का सगय ऋरचरी के अण्समें है। 


ञ्‌ पा का 3 बास 
छा याना प्मन श्द्छ गर क नन्त 


अरञाने चहिये: 0 त पाथेचापत्र झ 


थिह्ठाता गुल्झुल ऊांगड़ी के चाज 
[a > Do) A 
। ३११४ | 
कदत त्पंडियई 
स, य।रवलेन 
Se 
द 
नथ सास के रसू भे कश परिवत ग 


हो गये है | घृर० शितरास अय्यर एम.ए, 


सटााख फे "नदा म। श | श्छ की सदी त 


नाथ राए कलकसे से आागये हैं और दै 
दयक की पढाई का क्ये 
फिर आरम्भ हो गया है। 
एक शुभ समाचार 
गुरुकुल के अध्योपक मण्डल में 
पुसन्‍नतादायक परिवत न छुआ है 
मा० नन्दलाल खन्ना जी.ए.एल,एछ, 


प्री पु 
A. 


उपाच्याय, और खिद्यालय में भग! 
और सायंस के अध्यापक हैं। भाप, 
ख्यापक सण्छल को शोभा हैं। ए 
साल अगपने कलकत्ता बिश्‍वविद्याल 


_ फिलासफी की एम,ए. परीक्षा दो] 


जे बड़ी प्रसन्नता हुए है.। 


Sree 23». 


S = 
बस में घन संग्रह 


| 
ञो स्वामी श्रदानन्द जी धमी में 


~ 


छोरा लगा रहे हैं! दूं पापको बहुल 


स्र 
सफलता प्राप्त हर इहो है। धर्सा नि- 
छासियों पर्‌ यात्रा कः महएए प्रभाकर झो 


रुहा रे शुल्सुल के लियो चन्दा अशरकूभ 


- छो गया आशर धे, शोचघ ही कुछ निश्चित 


दगमर्‌रशये सुजाई ल सकेगी । 


ते का एशकार 


छघत्रा चार पग्रों सें यहु सलाथार उसा 


नञ्च गेज दिया गया कि दोबासो से 


दी दि पूर्व शुरुलल के बाग में दिन 
छे उभय एक यीला भागखर । सोन ब्र 
झावारिये। से उसका अटच देर तळ युहु 
छू मा अस्मचरियो के फुछ साधारणा से 
जगज शने, पर चोते को एछों को मए 
खाकर हार मानली जड़ो आर बह भाग 
कर दाश के एक कोने से ' जा छिपा | 
घडा से उसे निकाला गया और बञ्दूक 


थे झशाप्त किया गया । ऐरी घटनाय 


कराने के (लिए आतो हे कि 


मक्ष बट 
हुम रोगों को संदा आधिदेविक और 
छाघिबरीलिक शघ्ओं को परासत करने 


तय्यार रहना चाहिये । इस 
क्कि 


-छुह्य बारियों पर तए ओर निर्भेपला७ को 


“से लर 


शनय णह परोक्षा थो हो जाती 


एला का कहां तक प्राव हुआ है । 
क पठन पाठने 


यठभन पाठन ज़ोर शोर से जारी है । 

` छर 

विशि को स्थिरता के लिए यत्न डो 

' रङ है | एक समिति वनाई गइ है जो 

सिर पाठंविचि बनाने का उद्योग क- 

रेज तरि कम से फल ४ साल तक प- 
रिवर्तयों को आवशयकता न हो । ० 


हैं 


काम नियम पूर्वक घल रहे हैं । पाठ 


t 
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न 


श्राय्यंसासाजिक जगत्‌ 


ऋषि अङ्क 
आय्येसित्र और प्रकरा के ऋष्यंक र 
चाम छे निकले हें। "गतानुगतिको 
लोकः श्रा ने भो ऋष्यंक निकाल छी 
छाल?--चाहे घड कद पोळे छो निकला | 
सब फे सम्पादुकों को घघाइयां हैं। उत्तम 
हो कि पंजाब में प्रकाश और युक्त प्रान्त 
में आय्यंसित्र--यहू दो पत्र ही ऋष्यंक 


प्छ 


निकाल करे--शेष पत्र अपने २ विशेष 
अंकों के लिए अन्य समय ढढे। श्रहा 
फा विशेषांक गुरुकुल कांगड़ी के उत्सव 
पर निकला करे तो बहच्चुत उत्तम हो | 


गुरुकुल ळुन्दावन का उत्सव 


गरुकल वुन्दाबन-का उत्शब बड़े दिनों 
की ळहियों के लिए उट्टोवित किया गया 
है| उत्तन छो यदि शुरुङ्ल जुल्दावन के 
अधिकारो इस समय को छेःड़ दिया करे | 
बह दियों भें रज्डीय खभ का आकषया 
बहुत भारी है। उन्हीं दिलों में उत्सव 
करने से दोनों ओर' इमि है । जिन 
लोगो' को रएण्ट्रीय अना का आकर्षण 
दह गुरुकुल दन्दावन के उट्खब से 
वञ्चत रह जायंगे और जिन्हें भुरुकुल 

दावन से अधिक प्रेस है, वह राष्ट्रोष 
सभा से वंचित रह जायगे। क्या ही 
उत्तस षो कि गुरुकुल वृन्दावन कर छः 
त्डब फिन्हों और ळुियो' में रखा जाया 
करे | 


mi? 


“वेदिक सन्देश” 
गुरुकुल कांगड़ी से वैदिक सन्देश नाम 
झा एक पत्र निकालने की सूचना दो शड 


है । इस पत्र में वेद और वैदिक साहित्य 


सम्बन्धी लेख र्घा करेंगे | इसका सर्पा- 
दून एक सम्परद्क मण्डल के छाथ सें है, 
जिसमें स्नातक हैं | आशा है फि यह पत्र 
दो या लोन महीनो सें निकल झायगा | 
आय्य कुमार सम्मेलन 
आश्य छुनार सम्मेलन का अधिवेशन 


“मिर्जापुर में नवम्बर को ११,१२ और १३ 
: त्तारीख़ो' पह सफलता से होगयो । ७पं० 
ग'गरम्रसाद्‌ एम० ए० सभापति थे | भप. 


| 


| 
है 


+ 
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का ठपार्यान युवको' के लिए बहुत डप- 
योयो था । बाद विवाद हुए और छस्- 
नऊ के एक आय कुमार को चांदी ककर 
प्याछा मिला । आय कुमार सम्मेलन 
को एक उपयोगी संस्था बनाने छा बहुल 
लोगो" ने उद्योग किया है परन्तु सफऊल्य 
प्राप्त नहीं हुईं | रहा बड़ शम्सेलन फर 
सम्सेलन छी | उख द्वारा उपयोगी क्य. 
कुछ शी नहीं होता दिखादे देला । “लिख | 
बैद्य ने द्या को, नएळामयाळी सरेण ल्श [. 
इसके कारझे। पर विचार फरक खरूभे लम 
को उपयोगी बस्तु बनाया जा खुफे सो 
अच्छा ढी है ! 
क्रिणारमक सलाह 
आपयेकुसमार सम्मेलन को उपयोगी छा- 
नाने क जिय पहली आवश्यफ माल यश्‌ 
है कि कोई महालुभात अपनी खम्पुणे 
शक्तियां उसके अप ण करने को लथ्यार' 
हो । जब तक कोने कायकलो - उपरो 
शक्तियों का क न्द्र ओयेकमार सम्सेलत्त, 
को नडी बनात! तलब तक उड सें जाऋ 
इरलना उसस्भव है। दुसरो जारथशपक्लए 
यह छे फि सभ्मेजन कर एक स्थिरे क न 
नाया जाय और कद स्थिर कायें भी 
रखा आय ताकि वह आपनी उपयोगिता 
सहु कर सके । जातक सारा शय देने 
घाले कार्याकतर न मिले और कोड रियर 
काये आरमसूभ र किया जाय तब सक जा: 
य्पंकु्ार सम्मेलन क$ एक जीतो जागती 
बस्त बनना अखर्व ह्लै। | 
इन्द्र 
आवश्यकता | 
आ० सभाज गुरुलुल खूरटरप्रर्थ को 


लिए एर 


“बिद्या प्रचारिणी खक्ष 
योग्प उपदेशक की शीघ्र आवश 
है। वह भजन भी गा सरू हो भौ 
हारसोन्हियन भी जआष्छ्ी तरह बह 
सक्ता हो | H+ 


शभा--~-जाय समाज युरुकुल 


झा 


~ 


द्रुग शुक्रवार २२ सागशीषे सम्बस्‌ १६७७ 


oS 


“सेरी धसे यात्रा का 
. द्वितीय पथ” 


लाहीर में उपदेशक सम्मेजन छोम्रा 
क्‍ था | उस में संभिलित होने के लिए 
सुके जिला फिरोजपुर छोड़नए पष्ठा। 
यहां बेदू-प्रचार-धिभाग की उन्नति को 


उपस्थित और स्वीकस किए गए। उशाशः 
| है कि उन प्रहताबों पर यथासोग्य ७याम 
। देकर जायप्रतिनिश्चिसमा पंजाब अपने 
चेद-ग्रचार-सिक्ाग में अधिक उन्नति 
करेंगी । इख सम्मेलन के पञ्चात्‌ मुझ 
 सरक्चा मिली फि अब आप जिला सुञ्ज- 
| शूपर्‍गढु आर जिला झुलतान में दैदिक 


| | उह्डयाथ जाले की भी आषा दी गई। 
खर डेरागाजीखां बे कछ स्थामों में 
अञ्ज प्रचार करने का शम अघलर सी इसी 
ज सें प्राप्त हुआ! इसी पथ का नास. 


Mor) 


) च्द्र त न es 


HI को आये घर्स की ओर आकर्षित किया 
| और सोचा कि भम से छेके मेरा यह 
` 'क्ेव्प है फि रेश सें स्लो ठयार्पाल खा' 
'बात्तोलाप द्वारा प्रचर किया करू | कडे 
| 'ठपदेशक् अइोट्य यहु फाय करते ही रोगे 
ज़ करते हैं। उन्हें भी फरना चाहिए। 


rR °) 


२) गुजराल की आय भाइयों के 
से श्रद्ठा, बचनों सें मधुरता भीर 


१7-कहना शुक किया नहीं 
| न अ ढ़ी कहते 


Pe, ~ 
A > As 


लक्ष्य में रखकर अनेर उत्तमोत्तम प्रस्ताव 


क- | के पुरुषाय हे इस आय समाज में आ- 


समस्त दोषों को दूर करने के धिषय में 
चत्त से निवेदन किया गया । आशा हे कि 
आगामी बषं तक ये अपने खयंदोषों को 
दूर कर छेगे। उत्सव के अन्तिम दिन 
आउयेसभमे से उन्नति छे लिए कडे म- 
तिज्ञायं करदाडे | इस कार्य सेंसुझ्प भाग 
श्री पूज्घ-प्रो० रामदेव जो का था! और 

यंकमारों छे खुवार के लिए भेंने उनसे 
संध्या ठपायाम करने हिन्दी पढ़ने शी- 
कीनो होइने २५ वर्ष से पहिले बिबाएू 
न करने और रचयं के नियस पालने की 
प्रवोीज्षा करवादे | 


(३ ) गुजरात के श्रमोप बेठ सोहनी 
सें जिणक्र्सु>फफरगऴू के घाोमिक नेतर 
षी पूज्य पंडित गंगारशम जी का लिच्चार 
“अनाय गुझुकुछ/?-खोलमने का है। जमे 
वह स्थान देखा है। भूमि उम है । 
रसी को सपज से उख गुझकुछ का खार! 
ला डइुत सर खच चल सकेगा | उ शीघ्र 
छी खोने कः प्रथल्त करना चाहिये और 
आय भइयो को एख राय सें पूर्ण खहा- 
यता करनी चरह्ए्‌ । 


) 
2 


( ४ ) गुणरात के उत्सब पर गुमोनी 
के भी कुछ आय्येभाई ऋाए एए थे। 
उन्‍हें ने श्री. प्रो० भी छे सन्मुख यह 
प्रतिज्ञा को थी कि एम चढ़ा शीघ्र ही 
आतप्येसमाज  स्घापित कर गे | अत एव 
मैं गुर्माली गया मौर वहां जाकर १ ४.४)७७ 
को झाय समाण स्थापित कराई । सश्य 
अतय सभये से झाय साहित्य का स्था- 
च्याय संध्या हृदन ठयायश्स -रूरये 
शीकी नी शरा माउ छोड़ने हिन्दी पढ़ 
और आयखमाज का सब काय -फम 
जायेभापा में ही लिखने फे लिए प्र रशा 
और प्रतिज्ता करबाई । या के प्रधान 
चरी रहनचनद जी, अन्त्री चचरी उ- 
धोदाच जो आर छपन्रन्धो हच्नचारी 
अहल प्रकाश जी बने। उपमन्त्री डी 
गुरुकुल कांगृष्टी में कई दर्ष लक प्रढ़ चुके 


हैं| इख लिए झुक बिश्वा है-फि इन 


यभांया का प्रचार अति' शीघ्र ह्रो 


fp ot or 


(| 


Bt 


EES MN ME TS WD HR EM अब 
DoS 
हि ———— MD 


(५) शुर्ानी के प्रधान जी को साथ 


। लेकर सहमुद्‌ कोट फो सें चेद प्रदार छे 


लिए गया । आायंससाज स्थापित फरने 
की हृदिक अभिछाषर थी, किन्तु वहां 
केबल एक था दो ष्टी उरायं पुरुष थे। 
अल एव खरूलता नद हुई | घुनःपुन; 
प्रेरणा करने पर उएछ ने विश्यास दिलाय 
कि शीह्र ही स्थापित करेंगे। बह्दां हा० 
बोचराज जो एक अच्छे उत्खादी आये- . 
पुरुष हैं । उमदे हसे हुए ऐसे उत्तम कमें 
में देरी नहीं लगलो चअगिए | 

(६) इदो पण में झुक गुरुकुल सु- 
लत्ताण छे घुशख करले क सौभाग्य प्राप्त 
हुल । देख कर सेरे अम सें यष्ट बिचार 
दृढ़ छुआ कि शुरुको भें दो ज्ञाते. को 
तर विशेष ध्यान देना 'घाहिए [१] षहा 


गुछलीग डतम छर [२] वहां यरुतकं उत्तम 
१। अर्यात्‌ प्रत्देक लड्घऱपछ और अ- > 


| { ‘5 Ua दो खस व 


छः 
~ 
“दष्ट ६ 
बिशेष प्रदूि ब्रह्म पयलल-एरिपशछन को 
उने सब से शीको जी हे स्थान 
से साद्गी और ऐशोआारान के स्थान में 
तप फा अअ: हे | और उनका जोषन 
चडष सथः यार यजिञ् छो । [२] पाठय 
को कोडे पुस्तक 
करपत्र न छो गस पुरुतकालशे/ में 
कपि ' न हे!, शोर फकिखी गुरू- 


ओर छो, 


कभ में {कशी अघा 
aS 


१७० 47 


प ३ 


ACC 
कुलदा के पाख जावल कुकाड्य आदि 
जाल ग्ध न हों । 

(७) खरागसिल् और अद्टघद्‌ छुर 
सियाल के घायंकादै विशेय ग्रमो और 
उट्साङ़्ी ₹। हश 5 से शी खररयसिटट 
वाले अधिक उन्मस हैं अक्लभद्पुर बालों ` 
ने मेरे (रः तक आय सम्राश स्थापित 
नहो की री | युरःपुर। पं रण करने पर 
शन्हों नो पानि शोछ छेन के लिए पुवल्न 


पार्स कर दविएा | जब एक पन्न छे वि- 
द्वित छुआ हि आय समाज अन्तर 
यनन बाला है। परसाल्सा को छुपा ने 
` उसका अन्दर शीघ्र ही रुथापिल् दो, 
उस्तव ही सफलता पूर्वक छो आर या- 
प्ताहिक अधिवेशन आदि सब कार्यवाही 
नियर पूर्वक करें जैसे कि खरायशिध 


के कतय साई करते हैं | 


जी 


KT) 


¥ 
' 


BE - Cos TT Mid 


~ 


७ 
I Kangri University Haridwar Collection Digitized by S3 Foundation USA 


3 ाजदाययलाालापप वाया पाक कथ पक पाप पाप" दा णशगयणा-ण शप्णतत- 7पण्णापयाणशपशपाएय उप या काशा ता आए 777झम7तम75८7०्- ८ 


स्टोट 


sd 


चस्तक समालाचना 


णास-पुञ्ज-च्छखक नारायण घ्रछाद्‌ 


'ब्रेताघ!। प्रकाशक इन्दी पुस्तक एजेसीं | 
ईद्टन्दी में छस विषय छी यह रथम 


पुलक है | लेखक नेम केवल ईहिस्दो 


कौर खंस्कृत घ़ासोंको छी कठेन पिया द्वै । अनुवाद 
So 


फिमल उद. फाइखो के श्री लकान्त नियम 
~ <.” ° Ry 


बतलाये हि तथा चमळे दोषों पर भी कुछ 


"प्रकाश छर थे | लेखक के अनुसार डल 


é वसे? क t | र 
में “गाय९ में सागर भ्रमे? का प्रयत्न किया | साचव लघादे । प्रकाशक 


गया हैं । 
णस्लक के दी विभाग हें एक सेंतो 
प्राख मोसांसः छै अर दूसरे में तुकानत 


शब्दों का एक छौटासा क 
००. न 


™t (o EN 
जे न जाने यह छ्गों रउरा है 
किला गे क्रिया का अन्ता 


| 


। अञ्स्छT 


|] 


। सया जनुवादक 


। ब्टूबर आर नघधरूरर का शङ 


अहु शक्रषार १२ मागशोषं सम्घत्‌ू १६७७. 


————— प 


TP 
~ — = प 


पीछे से भी पूणा रीति से नहीं खोला 
यह कुछ भस्वअलिळ प्रतीत होता है । 
मानसिक डिकारों छे चित्र को कहीं 


ठ , कह्ठों वष्ठी मासिकत्ता से खींचा गया है । 
१२६, इरिखन रोड, फरलफप्ता !सूज्य १ै)। | 


उपन्याज दु 


! मोषं सरल, सुत्रोध आर 
ऐसे शिक्षाप्रद्‌ ठपन्‍यास को 
फरने 


स्म है । 


के कारण पूकाशक 
दोनों धन्यवाद के. 
पान्न छुँ। 

अद्भुत गोपालराब 


स्टार खुक छिपो 


प्रथा ऊ झु दारुक 


एयाग सज्य 2), 
~ 
यछू एक मररटी उपन्यास का हिन्दी 
अनबाद्‌ है ह । 
यु ~ 
स(घारण ह! c 


गाड 


। कषा राचक भया 


। लाइ-जञाशूख फे खितम्घर, अ- 


। सम्पादक 


| बा०्योपालराश गहुसर निदाखी दास १)! 


| मिलने फा पत्ता 


'लेनजर' रसूस गहृूसर/ 


| गरदी पर। 


। लेन 


| 


| बढ़ा । उन्द्‌ 


शाना जाता है जत्र कि इस छै दिलु 

असेक प्रसारण ईदुचे का खरे हैं । दृष्य 

दी पर छिदार करते छुखझे णेख्थक से 
र्यर्य शिव्लर है रक संशु अक्षर : | 
अपार दो'द रमना | 
कात है भरे ठी ङिन्लु उदाहरण द्खिरे- | 
हुये उन्ह मे अपने आण इस पर च्याच | 

न ह] वबन्लसिल- 

विस सषु 

रक्षशछोमे 

छरम्दा लु सार 
नहीं हो ना च लये। पुएलकफ उपादेय है और | 
कर्मक्षये क्षे फर को ध । 

हुत्र प्रतिर! झ्य लेखच झुरेन्द्र 


मोहर अट्टा्यश्यं | आजुणादुफ राभ'षन्द्र 
यमः । सङ्कर 
खाला भारत-सुएथकत्ताशार ३? , बइ़दर्ला 


रुस! दम~सादो २) । 


अपर शर्क सप्रंखाद स स्थन्- 


सए २।।)। 
यहू सुक्क “कलक-प्रलिम नाझक | 


यौदस में अपने इन्ट्र्यों फे. बशळर्ती छो | 
कर्‌ फाम करणे वाले शघक्षं और युज- 
तिया के उपदेशरय लिखी गई है | पापके 
पाए फो लेसक मे सुन्न अञ््षोः लर 
दिखाया है । कुएमलता के एक्ष दम दा 
रोगा और सैनिकेर के छ्वाथ छे ढ़ड़ा 


` 
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यक्ष एक जश्सूधी उपच्यास है। 
राक हू । 
पञ्जाव का हृत्याकाएड:--सम्पाद्क ` पं० 


ग्रा 
“te 


कहूष 
पतासेबक् पाठक; प्रकाशक-ड्न्दो पु- 
झलक शजेक्सी, २१ न्हारायणप्रखाद्‌ बाखू- 
उसका एं5ठ संख्या २४६, जाकार 
परुतक का सल्प-यार 
7 । पिछले खाल पंजाब में निरंश 
रेथेर दशरा मिरपराध प्रजा पर 


ह 
जि 
शत्याकार फिए गए, उनको जॉ के 


तो 
सिए आताच सहायभा को ओर से कॉ- 
'कम्तो श्र! और सरकार की ओर से 
'ठंडर कभेष्टो? नियुक्त हुं थो, इन को 
रिपो प्रकाशित छुए बहु दिन हो गए 
प्रस्तुत पुस्तक इन्हीं रिपोर्टों का छहिन्दो 
मनुबाद है, पुस्तक 'छे बहुत बड़ी छो 


र 


' ज्ञाने क भय से कुछ अंश छोड भो दिए 


| गए हैं, असली रिपोटों छो समालोचना 
-बंगस). उपन्यास का अलुवाद है। पुस्तक |- 


अ्रदुए में परहिले को जा चुकी है, इस 


| लिए फिर करने को आवश्यकता नहीं, 
अजुघाद्‌ अजडा हुआ है । पुरुतक 


उ आन्त से मारा वक्तव्य! शोषक लेख 
और कछ गवाङ्रियों (Evidences) का अ- 


{ 


| 
| 


खाम्त है। रखमा दिचि( 7,०६ ) | 


^ तुब भो प्रकाशित फिषर गया है, इस 
ले जाने के दूइंथ क रश्स्च्च क्रो खेजरूने | से पर्त ओर भो भनि उपयोगी हो 


पे 


है । दूसरी पुस्तक कुछ "के 
- संश्रह है | छव्रितरए | 


गई हे। रिपरोर्टा का हिन्दी अनुवाद 
किया जाना बहुत आवशपक था । हमें 
विश्वास है कि इख पुस्तक का हिन्दी 
[सार में अच्छा स्वागत होगा और अं-' 
ग्री न जानने घाले पाठक इस से अ-' 
यश्य लास उगे | पंजाब में. किए गए 
अत्पाचारों कर सच्चा हाल इस पुस्तक 


के पढ़ने से जाना जासकता है। चित्रों क ... 


कारण पस्तक और भो अधिक उत्तम आर्‌, 
उपयोगो अन गडे है । 3 

लोकमान्य तिककः--लैखक परित मा-: 
तासेवक पाठक 'क्षम्पादक “दैनिक दि: : 
जरित्र”; प्रकाशक सहदे वप्रसा द॒ कु मु न: 


दाला मांरत पुस्तक भगार ३१ बढ़-. 


तलल्‍ला स्ट्रीट कलकत्ता । साधारण आ- 
कर्‌ को 


पुस्तक सें लोकमान्य तिलक का 
चरि्र लंशेप से लिखा गया है, उन के जी- 
चन को खभी मुख्य मुख्य घटनाओं आर 
कार्यों का भघ्डी प्रकार चे वणल किया 


गया है । झोकमान्य ले खन्धिपरिघटू के | 


अध्यक्ष. के परस जो म्रसिद्ठ पत्र भेज था 
उख का भी अखिल अनुवाद दिया रया 
है । पुस्तक को अन्त सें लोकमान्य को 
पांच उलम साषणे! का संग्रह किया गयए 


है। लोकमान्य क दो चित्र स्री दिए गए हैं। nt 


शस्तक उपादेय हे । 
सत्यतिबन्धाबळी; लेखक, रुघामी खत्यदेख 
परिसाजणक; सूए्य =) 


न; लेखक, देखन।रश्यण (द्विवेदरे 


% 


झूल्घ 5) 
दोनो पुस्तको क पकाशक “भएर- 


तीय पुस्तक एजन्सी, नं० ८८ नारायण 
पसाद बालू सन कछकफक्ता [!? 


पिसे सं० १६७० में यह प्रकाशित छो 
चुकी है । अब दुबारा भरतोय पुस्तक 
एजन्सी द्वारा पृकाशित को जा ड। 
निञ्चम्ध रोचक हैं | प्रायः सभी 


'अनभिक्ष पठको 


१७४ एष्ठ । साथारख का मूल्य, 
एक . रूपया अर खजिलद का LD 
खन- 


भर 
+ 


rr fe pr, - =. ~ 


प्रशम kt 
 पश्सक हिदीप्रेभियो क लिये नडे नहीं है i 


FR 


है 


शरोपाद्द्गसोद्र सालबलेकर स्थाच्याय 
मंडल, आनथ ( जि० सातार) सूर्य 
१० आएन । 


| स्घत्च्याय मंडल देद्‌ सि ज्ञान का मायं | 
बहुल सुगम बसा रह! है । रुद्र्देवता पर 
६ पुस्तकों छे [लिखने का निश्चय किया 
गया है प्रथम पुस्तक “हद्ृद्देवलता का प- 
रिचय” के जास से प्रछाशित हो चुकी 
है | दूसरी पुस्तक “ऋग्वेद्‌ में रुद्र देवता?! 
स अवेद्‌ क रुद्र देता घाले सूरो की डया- 
क्या को गदे है । पिछे सूक्त के छधारण 
सरथा, आर पीछे से दिशेष वणरू्या की 


इसरो खूब समझ सक्ते हैँ । प्रत्येक येद्‌ 
के प्रो क्को अषश्प देखना चाहिये । यदि 
विषय सूची क्षी साथ दे “दी जाती तो 


c+ a 
s 


' | इस्मायस खां, क्कोमत एफ शपथा । यह 


अंग्रेजी जीबभ चरित का उट अनुवाद 
है। प्रारम्भ सें एक दिष्ाचे में टस्केओी 
बिश्वविद्यालय का अच्छा परिचय कराया 


Sn SE SS 
- हु 


विद्यालय मुख्य फाम है । 
छायक है | अनुवाद अच्छा हुआ है। 
प्रत्येक बाव के शुरू में फारखी को अच्छी 
शेर लिखी गे हैं | विद्यायि यों फे क्षिये 


ब्रिशिव उपयोगी है ! 


शोकांश्र- संग्रह कस दौछदस्ाम गप 

' प्रकाशक पं छांक्षीदच शर्मा सूर्य |) 
लोक आन्य तिलक फे स्थगंवाल पर प्र- 
एः, 7:संघीर भविष्य, श्रद्ट आदि पन्नों 

क ञो कविधाएं प्रकाशित हुई थी उन्हीं 
. का यह एक उत्तम संग्रह है । सभी कवि- 
जाएं मावनयौ और हृदय पर प्रभाव करगे 
ब्राली हैं । पुस्तक सपादैय है | छापे को 


च सधा उत्व | ऋतु तथा उत्व | 


सुझातवना, जंगलनप राकय जागयां के 
अछ प्रकि का दढ मघयीथनाहुत गध 
| ई _ क 

गहरे रहा | चारो फोर काख खिल २ फर 


' गरे है । जिन्हें; ने प्रयस पुस्तक पढ़ी है दे | औषधालय झडे दिने। थे विलकुण खाली 


गया है । वबाशिगटन के जोघड का उक्त बप्रह्मथारियें ने उत्सव के सनाने से कोई 
पुस्तक पढ़ने | “उन छोड़ी । दिवाली को दिन खा- 
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FE FE: । अहा शुक्रवार १२ सागशीए् शम्खत्‌ १६७७ ॥ 
र ञ ह पु ~ = आ | ७ को पयतद । ८ । ७७ को गवभेंट कौंलेलस्कल 
ऋग्वेद में रुदेवता; लेखक ओर प्रकाशक | सूएु७ शु० करू व झा खुसरचार्‌ करनाल के सुहधाचयाएक म० खीताराष्न 


ज आपने बहुत से "शिरा थ--अच्या पकक 
(Pupil tachers) के सुग शरस्य! को देखने 
झे लिए यहां पचारे । छापने जाकर बदी 
सूकम ठुष्टि से ग्हावारियों ळे रहन सहन 
लया पठण पाठत को' देखा। शाथ ही 
अयसे ब णारियर से शलोक लथर अ- 


या के बील जाने 
पर्‌ शरद ऋतु 


क्क 


अपनी - अपूर्वं छी शोभा दृशो रहे 


हैं । सारांश, ऋतु अत्यन्त खुढ़ाबना व्हौर | न्त्ादिः का मौण्लिफ पहल ओ सुना. जिसे 
छान्त है। आस पास कहीं ज्यरका | कि रिये भे अष्टो जले प्रकार सुः 


है ४ कार जाप पर नो 


Li षू ut 


भासो निशान भो नही मे | कल शू में 
भो इंइदर की दया सथा झुयोग्म डाक्टर 
की के प्र्रन्ध से खज प्रह्मचारी दिन प्रति 
दिन स्वास्थ्य में उन्नति कर रहे हैं। 


सारय ) घड़े ३ 


प्रभाव पडु घड ड सरून सुम्मति 


~ « 
चे स्पश दै! आप जिले छै 


and 


। All students look very cheerful 
healthy and keen on what they are tan- 
Shes This sclool is run on good 


पष्ट क्के । 
बिजयादशनी और दीपघाछ 
ल्घव सखमारो 
व्रचारिसे तथ 


ina ] Po mnie १2 IS rr 
principles of education.” ज््थमल हट फे 


> 
5 
53 


विद्याथी हर मऊरश से शल्य हलख कोर 


च्यापक अथि- शीतर री समके 


आर अच्छा होत । 

AT ्टातएञ्हें ने खूब, डत छुजूसे भाग लग शिक्षा के 
| एक हृबशी गुलाम की सर गुजर, मुतजु म- | लिया । दिवाली के दि कुल-भूमि में | उत्तर नियलों पर अलायर जा रहा ह 
कि लाला दासरास साइम बगाई बो,ए- | अपूर्वे छी शोभा थी । चारों डोर दी- | निसेक्षण के घोड़े ही समप में आपड़ों | 
है हेक्टरी बिक्टी रिया भाव इाइस्कूल डेरा | पकों को पंक्ति से सारा आश्रत शजावा | विद्यालय से इतन? होल छो गघा कि. 
न गया था। आश्रम सथा यद्यशाला सें | आप चळसे हुए आपनी शस्जि को अनुः | 
५ बुकरटी वाशिंगटन के स्वहस्त लिखित | श्रह्मचारियें के बनाए कडील, काड | सार कुछ घन झो तत्काल छो शाखा को | 

| 


फासू् खूब जगरगा रहे ये | यद्यपि इस | 
बर्ष पद्ायोँ की महंगी छे ळारया खाज 
सानार प्रयोप्त न का सका था तथाणि 


दे गए । 
एक और जहां ध- 
सुम घारी ईद शात 
पठनपाठझ में लये हुए अपने मानसि 
विकर छे लिए तैय्यार छीले रहते ई 
वहां दूरी जोर शरीरिक जिका में 


शारो रिक जिकाश 


ve ives. 


यंकाल को सर हुई जिस में छाने 


हावारिये! तथा अध्यापकों ले जप्रना २ भौ किख से पोडे बढ़ीं एछले | अभी यह | 
बरक्कठय किया | इस से से प्र० सत्यदेव | शजियार को थानेसर शहर के 5 | 


श्रेणी का निदल्ध बड़ा उपम और 
परिश्रम से लिखा गया घा । सभा 


के अन्तर सहप्रोेक आदि ते इख दिए 
को कार्यधरद्दी समाप्त हुई | 
| शीतखऋतु के कारण 
| बिद्यालय का समय 
प्रातः से बद्छ कर अध्यान्ह् से सायं ४ 
बजे तक एक हो सभय कर दिया गया 
हे । सब श्रह्मचारी तथा छध्यापकगण बढ़े 
परिश्रम लथा उत्साह थे पठनपाठन सें | 
हर 5 हैं| आशा है कि इस वारी छा 
# 


इछ स्कल छे शिट्टी शाखा) के , 
थिया से क्रिदेड लथर कघडो का झा 
न्मुझ्य करने के लिए लाए । मध्य 

5 १.० अणे क्रिकेट का रूतण्सुखुय प्रतध्म 
छुआ जिसमें जई! मडल स्कुल के कि 
दाथिणेई ने २० छी दौड़ को वहां 
को बुर्नधारियों ने ८५ से ऊपर दी झे 
इसी प्रकार कबड्डी में नो इभारे बु 
चारयां झे उम पर २ पाले किए । | 
सब्र शिरुछ निसन्‍्देह शाखा को जन्ति 


सथ अभ्युदप छे है | गा 
! काशीर 


प्रठनपाठन 


कह. पूव की अपेक्षा अधिक 


र्धा के मरिन्टर और पब्लिशर शादीराम के लिए छपा । : 
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प्रकाशित होता है भाग १. 


I "कली “अत हक हकता एकता 


Tl पनीर चकीी+ कक सकाना-ा व 


2. 
हृद्योद्गार Fe 
€ ` 3 \ न bs 
SG र nn , इ 
A इ जाके हित यह बल्छ रंयादर, अन्तःपुर निज इष्य अनया ॥ | 
ज स्ह se ६. 9 रे SS ह्‌ A ¢ 
२१२१७ =छ्रार्‌ रसा एक वात पर समाम्ति न आई, जिन गुण यहु पारायाधि अदू ॥ 
( श्रीयुत कवि “गराळ, द्वारा ) ——ि— + (a 
(चौपड ) तिनको तरसत पावन झांको, न्यायनिघे! यह रीसि कहां की !! 
सारठ पहुंचे जब मुनिराई । कथा कह तब को सुखदाई ॥ नि तब विहंसि बचन सुनिडोले, सरन प्रेम रखअतिशयचोले न 
दाकल लोक लखितसत उजारा | सुनि हियक्ता करुणास्बारा ॥ |. उप अ 
स जोक जख 3. 2 सुन्हु दृत्रि मतबात बढ़ाहु, गुण निधानसुत ठुम इक चाहू ॥ 

\ i) २ c ~ _ _ Ss : न 7 -& अपी 
लगे जलन अरलिसगष्ट प्रतापा, लखि खलदल हिय थरथर वांपा। | म उत पर मात [ में जा युण निधान तुष मोहि बखाना || . | 
कोप अंयेरी उठि उठि आहों, उलटि उलटि चरणन सगजा ह्रों || हि Re कलक क : SN ST 

Rr ` | सुनन के अस सुनि वचन सुहाये, रसा शान रोचन सघराये || . | 
जी पायर करियां 'बरसाहीं, अभिय बिन्डु उहि झकि झकि जाहाँ ॥ न पाप पंक सब तुरत बहावा, भक्तिभाव अयर बलाया ॥ | is मय 
मु नव॒र पम अति अटळ आई,का, हिमगिरिटरहुन तिन हिस सैका || ; ———— ea, ` 

भ ———— 3 सवानरूप तजि जिमि घनमाला, रहसणिरि ठमकरि रूपया . . 4 
या विचि करन सगे संहारा, सरशन रुभे अभिय की चाश । 30003 + rsd 
सुनि यह कएर भधुर रस सारो, रणा नाप तरुणी गुश खानी | ५ ल NC 

| ETA 9 “न ; ४६> EY 
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हि की गतिजग में किनजॉनी) सुनियश बिमल रमागुण खानी | _ अही सजचज के साथ है Fs एप हे न्‍ Ea 

अन्यो दूपि निकार अधो, स्वच्छ सलिल जस प्न ककोरा | लेस औौर कवितायें हैं । सब पत्रों मे इसको एल 

ERD | घोड़ी सर्य में ही. छुपबाया गया है तिस पर: 

रा हआई सुनिक्षिजय. उसङ्गः,. जञगुनुछवि जिमि जघन पतङ्गा । | न्विक 0 है । जिन अञ्जनो को चाहिए, घे शो ई 

कादूम्मिमि चढ़ि पवन चलाइ, जिसिहिमशेल हिलावन आई ॥ लें। पीछे कताज पहुँचा। इकट्ठा संगवान बालो 
F Weert रियायत की क : कापी पी छा दम. 

भाबद्ठिष मंयन सुनि चोन्हा, बश्ओट तेहि आसन दीन्हा ॥ | पेशः RR, 
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रारा करन तन लगिअजुरागी , अहरो थन्प | न्ड भागी ॥ 
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वह दूसरों का फ्थदर्शक कैसे होय" ? | 


“द? चात स बला 


परमात्मन नसः | 


मानव धस शास्त्र को 
व्याख्या 


यज्ञ) शङद्‌ के 


चहू तीन आथो में प्रयुक्त होता है--(१ ! 
देब पूजा (२) संगति करण आर ( २ ) | 


( गतांक से उरश ) 
अध्यापन मध्यपंनं यजनं याजनं तधा । 
प्रातिग्रदश्चेब ब्राह्मणानासम क- 
स्पयल्‌ ॥ ७॥ 
` अथै, ब्रह्मण के फमे-पढ़ाना आर 


म Tari काल SFT सत्य SOs 
अल्‌ ध्च्हू।४ का सतल्कार, सराय अग 


छोत्र हुष्रा करने बाला ऋझाग ही पद 
था के निररेण सें छशत्व क्वो सप्ता 


तब दूसरों से यश्च 


£) 
| 
दर्गसणः छा | 


रह 


हर अधिकारी छोटा | शरत्ञ कळ ब्रःस्ाल का 
यढ़बा, यज्ञ करन ओर यञ्च फराना, दान 
’ hi एक छी कमे-दान लेना-समभ्का चतर 
द्रेना और छेना-बताए हैं । हि 

छै, परन्त॒ सन जो के क्सन सें यह ब्रःह्मण 


टि० जब लक सारङ्गापाड खेद फर 


अध्ययन नहीं करछेता और उख (वेद ) अ्तिझ 


क्क अरर झग से तुच्छ काम 


सार मैत्थिक स्वाध्याय को प्रधानतः दी 

है | सबं घरनिंक तथा 5६घट्ारिक काम 
६० हुए ब्राह्मण को स्वाच्याय से कन्नी 

बैख॒ब॒र  महों होना चािएः--“ऋतंच 

स्वाध्यायप्रववनेच । सत्यच तपश्च"'दनश्च “शमश्र 

५ अग्नयश्व ”अग्निहोत्रंच ““अतिथयश्व'“मातुपच" 

| ` जाच प्रजनश्च""प्रजातिश्च""०( शिक्षा अध्याय 


“a 


जहुराक ९.) 


फिर उसी अध्याय के: अनवाक १० 


ऊर्थ-प्रज्ञा की रंक्षा, द्ग्न देना, यश्ष 
करनः, पढ़ना और ईिवयों में न घंसमए; 
चे संसेप से क्षत्रिय के कम हैं । 

टि० पढचा, यश्च करना आर दाल 
देना-ये तो ञ्रिदणं के साधारण करूं हैँ | 
इन के विना तो द्विज हला ही नहीं 
सक्ता । परन्तु क्षत्रिय क विशेष घर्ल 
प्रजा की रक्षा करना है। शरोर दूढ़ और 
घुष्ट द्वो युट विद्या में भी निधुण हो, 
अब शशो छे चलाने में झी किद्दुद्स्त 
हो--फिर भी क्षत्रिय नहों कछछा श्त 
यदि इनन विशेषज्ञों छा परिणाम अझष्य 
समाज को छ्रानि पहुंचाना हो । रायवश 
और कंस मटार तथा शुरवीर होते 
हुए भी सक्रिय नहीं फएला सके क्यों कि 
उम का उहेश्व प्रजा को रक्षा न था। जी 


{4 BC! र्‌ 
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के उन ड्य ल्ग s+ Sse 
पहिला अध्याय रस परसःल्मा क पूआर, 
नित्य संस्थया ठारर सश अन्य देखों | र 


+. 
बाहू अपने छी शरोर के शिर, छाती 
रसा धर घए को फोट छारे उसे बटू 
श्स 


_ 


कडेगह ? इसी प्रकार जो पसव छल- 
परे काश समुच्य सघाज पर अल्पाचार 


> 
| 


3] 


छात्रिय नहों कहा खाशज्टा | ए- 
छ लोग “एएण१डारो 
हैँ? ब छिद्‌ कि ले बिपपों 


यखुनी घुष, काम 


गस्त षः 


छु उस बाहू की 
मे शरोर छो छो पीट 


र छेदूसेंकढ़ ते --“ब्रहच 
चति? शहायय्ऐे के 
शॉल्ट्रियों को वश 
ककर रशा मि घ डग थो रक्षा 


४ | दोर सेनि सथर सेचापति 


°| 
शूद्रः का एक ही कमं 
बतास है-यह कि इल (सीने बरसों) 
को, निन्दा रहित, खेला करनी | 


अर्थे-प्र्च भे 
~ 


अं कहे चसे का आचरण कर फे ब्रह्म को | लिखा है| और दान रोमे का अधिकार र हे हि £ 
हों चोन्‍द् छे र | ३ द्वे बदर होगे पर सच को चन 
न उ | जो ब्राह्मण को तब पैदा होता है गष | «रस उस लातते तथा उस की सहिणाओं 
| १९३ ९५१८५ (५-४९ 3६५ RS 
बाहाण नहीं कडला सक्ता | जब त्राचनश | ९7 हे = : 
a ल र ह on E र र ; बिले व्यड स्वरस्‌ दुग देख सी रे i फ दे ४ फर ले श्खसम ळी तरह 
दच गया आत्‌ पांचों छानेर्द्रियों हारा PSR I Alois NO , 
ब्रक्यण का चसे “वशर फा दान देना है | राण रे ड़ी &हूळल१” प<ब्तक्त त्रप 
उवाच रकए छाल का यथाथ स्वरूप | { HS) ® र प्र 
करीर ~ नः ~ 5 Se चार धो FT {> Ee < § 7/३ स्ह it यच ¢ 
जान लिया तो उस का वाणी द्वारा दू- | "९ एछयणथयो आर उच क अरर +ला | Rt + 
सरों के प्रति उपदेश करना कत्तंठव हो | तथा नाव पुरुषों और राज सक्षा का | जूम 
` S फंस पक का च्छे प्रपाण दो | दई 
| जाता है । इस लिए ब्राह्मण क्ते हो | कलव्प है कि खञ्चे ब्रह्माथ को धन | 
पढ़ना आरमूभ कर देना चाहिए | पिर | बखादि छे शेवा करें। जो ब्राह्यय जिद | 
3 गळली RS र 5५ पल 
अपनी पिठसं पाल को कमाई को दूट़ | उ+ छज्से हैं बढ़ किसी की चूजा, शुषा 
रखने के लिए स्बण्घू भी स्वाच्वाय जारी र 43 | 
S के अधिकारी नहीं हें। I SS 
रखना चाहिए | ब्रह्म दर्थ त्रत खनत ERE है ले के से ४ । 
~ - rs REN r= | “7 ड्ग Cs लञज्याट्छघल क्र ष } 
कर के स्नातक जन चर जाने लगे तो जो | १% जप दाम।नउ्याच्ययन Fr | क़ भे एह्नस्य घश्ुः कम सस्शाद्शत्‌। 
ञ्च ~ Ey, दष यश्द क्तिश्ञ प्ड्खियर जल पे के > 
उपदेश गुरू को शिष्य ब ' देखा चा- | १ळणयष्यपशफिरय वायस्य सपा | एतेघाधिव य 'नाशुश्रूयः सळसूयया 
दिए उस में, तेतत्तिरीयोपनियदू के अनु सतः ॥ ८ | | 


टि० शुद्र का छाम झेला है, परन्तु 
किन की ? ब्राह्मण, क्षत्रिण और वैश्य 
की । नत्रिवर्ण बेहदी कहते हैं जो ऊपर 
लिखे घिशेषण से यक्त हो, ओर जो ऐप 
हो वह शूद्र को निन्द्शीय सेवा. चतला 
ही नहीं सरू । ओ सुख पागल न होगा 


बह पर को विष्टा में जाने को को 


झर देगा | 
ध्यै नाथे भेध्यतरः पुरुत्तः परिकीतितः। 
लस्तान्वच्यत्त्न व्यस्य शुस््ह्ठुक्त स्वय 
सुबा ॥ ११ [ 
थै>पुरुष नाभि से छपर परविश्वतर 
कहर है, परसप्त्मा ने उख का मुख उसमें 


भी पवित्र कहा * 


श्र शुक्रवार १६ सागशीर्ष सम्वत्‌ १६७७ 


रा . Sis 

५४६ 5१5555०8०892 %59 ४७४७५४२३७३४ ॐ४ ४७४5४१ सुधारों का महन किया है बह्लां भेले 
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|] चुतः kt क विरूदु भो उसने अयर ,उठग्ड है। 
५ रे ९६७ | आय समाज यदू काम दो प्रकार न्ते 
5 है) £| 

i; ' | करता है। एक तो यहु अपने सॉस! जिक 
So PP ह| उत्सव अधात्‌ मेले कर को साधारण ज- 
र मुडे यु i Fy ३ Ee के 
नता क सन्सुख यह रखता है कि आदशे 


~ 
~ 


= 


विझेष- 


का होना 


आरत घर्ष की कई प्राची 
साओो फा एक आश भेले 
भी है | सोकाग्य खेयड़ आ¥ 
शिष्ट है। यहु ठीक है कि अस्थ 


“टीतिओ को न्य 


9 


नरः 
ग्ड 


Se 
स्न 


ता थिगह गधा 
छ्श्स्यी 


्र 


हमार < 
और उनमें से हरेक व 
ल्ल बताया आलः 


उह छलना अधिक सह - 
है कि यह विषय एंक 
ह 
ईयः 


~ Te 
झड छः 
प्छ 


लाए उप 
परजल स्ाायारणतयः 
हो शस छ 


सुस्तक 


व्क 
है है। #| 

. ~ 
क सुत्संग दूगेरा यस आर 


. खदान क साथ नह 


52 
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किस अश तक पूणत छो रहे हें-यह हमें 
बताने छी आवश्यकता नहीं है । जिसे 
कभी कियी आ खेले पर जाच का अब~ 
कश प्राप्त छुआ है धह कह सकता है कि 


भेले सत्संग फे स्थानपर कु संग आर 
दे स्ट न 


ऐेय्यगशी क अहु बन गए है 
स्थास्थ्य रीर नजजदन क बदले रोग 


खीणेह्ता पीर शन्द्गी फ घर छो गये 
हैं। सेलर :र जाकर हमारे देश साड ६ 


करीलियी का परिचय देते हैं, अश्वज 
मिक्षानरी रुन्दीं की फोटो से हमें देश 
बिदेश भें /दूनाम फरते हें। इश प्रकार 
हमारे मेय हमारी कोत्ति और प्र- 
शंखा के बदले हभारी बद्नासी जोर 
कळंक क न्द्रे बन रहे हैं । 

आर्य समाज चो जहां सूत्ति पूजन, बाल 
विवाह इत्यादि अन्य चा्िक और सांसा- 
्ञक झुरीतिओ' के खण्डन दार ठित 


s 


सेछे किस प्रकार सनाये जाने चाहिये 
आर उनका वास्तसिक स्वरूप क्या है। 
गुरुके, आर प्रधाल २ समाजे क उत्सव 
इसके प्रनाण स्वसार उपस्थित रचे जर 
। सकते हें । ब्य खमाज हे काय का दृसरा 
पहलू प्राय खंगहनातल क कहा ञ्ञ सकता 
है । हिन्दूओ' क सखा में समाज अपने 
| कार्य कर्तीओ' को भेजी छे । घहई पर 
अपेक्षा स्इणडनग्ल्मक 
ही अधिक किया जाता एै। बस 
'तरिक्त समाज के उपदेशक उस 
भेले की करीतिओो का खशडन करते 
हुधे उसकी बिशेषता पर और प्राची नतर 
पर की प्रायः भाषण दिया करते 


ज्र a 
छाल्लक छ! 


Er 


भाग्य प्राप्त हुआ है । इभ अपनो 
च से कह सक्ते हैं कि एते सेलो 
चार का इतना बुरा मरवन्थ होता 
से टुर क स्थान में आञ्रहुर 
» स्थान से छुणा पैदा छो 


स्तौ 


- 
५१ 


क ठहुरन का शप 'क्को 
~ ~ . 

बे सिर पेर क अजने! छा 
होना इत्यादि कई ऐसे दोष है जिन से 
सेलो पर, अपन पचार द्वार, जो पभाव 
हम पंदग कर सफले थे उसे ब चक्का 


लग रहर ह | मेल बैदिक सिहुशन्तेर फ 


पुर को बहुत उत्तम छाउन छो सकते 
हैं यदि इम अपने काय को जहां संस- 


ठल करे वहां, साथ हो, कुछ आवश्यक 
डुबार भी करले | संगठन और सुधार 
को स्वरूप को इस आयल अंक में बतरमे 
का घूर्यत्य करे थे | 


—$°१— 


इलाहाबएद विशबधिद्धालय के सपा- 
चिवितरण के समय यनिबसिही छे चा- 
न्ञसर हुरहकोट यटलर ने जो 'स्राषण 
किया उसको एक अभूत पूछे) विशेषता 


यह थो कि उस में वत्तेमान राजनीतिक . 


परिस्थिति को ओर मिदेश करते हुए 
ऋहा गया था कि विद्याथेयों को भी 
राजनीति का ज्ञान होना चाहिए । चा- 


न्सलर ने मान्तीय सरकार को ओर छे. इससे छत होता है ढ 
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» ग के 


में कई बार ऐसे मेलों पर जाने का | 


है 


रश्जनोतलि विज्ञान का अध्यापन प्रारम्भ 
करने का री वचन दिया | यह भाव 
प्रशंखनोय हैं परन्लु देखना यह है कि 
राजनीति की शिक्षा दी किस प्रकार की 
जावेगी | कया यङ्क भी वैती हो होगी । 
जैसी शिक्षा आारतीय इतिहास को अए 
रत सरकार को यनिबसिंटियों में दी 
जाती है ? 


>++३ ८ १---- 

सरकार ने असहयोग के झन्‍दी 
पर जो नीलि को झोपषणः को है उख - 
को लेकर आरतो य चक्षों सें विचार चळे 
| गरम और नरस पत्रों ने ऋम सें 
घोषणर को लिन्दा ऊर प्रशसा को 
पर्त विचारा रदी दे कि सरकार 
ने कभी असहयोग के कारण को भरी 
। थदि. उसका सो चर 
गया होला तो शायद इस घोणरार की 
अरशयकता ही ल होती । इसका सूळ 
कारण रीलट एक्ट, पेस एक्ट आदि हैं। 
यदि दरम दल के सञ्ञल अकृसकाये 
हो गये तो शायद सरकार एक शैलट 
एक्ट की अरर पूष्टि करेगी । 


रहा 


सोचा है कारण 


—$o0:— 
अन्यच्च सार और यूचनर में “वैदिक. 
सन्देश” पत्र के "निकलने छो सूचना दी 
गई है । शुसङल से जनतर वेद्‌ के विषय 
थेप खान को सदा खाशाः करती 
है। इम सममरूते हैं यह पश्र जनता की 
उसी आशा का उत्तर देने को निकाला 
जाता है। यदि बेदप्रेसी छेद के विज्ञान 
को लुद्धि चाइते हैं लो उन्हें यन्न का खुले 
हृद्य स्वागत करना चाहिए । 
—:°:—— 


शिक्षा जगल | 

दिल्ली में सरकारी विश्वविज्ञालय - 

देश के बत्ता, भान्दोलय की देख | 

सरकार ने भी जय आपना रसं कुरू ज- | 
त तक मुने आढक ठो 

दल लिया है। जहां तक शुग पाद है, | 
दिल्‍ली को सरकणार ने शपनी रऱजश्ानी | 
उसी श्त पर बनायण था फि इसे हाई- 


कोटे और यूनिवर्सिटी नहो दो अध्येषी | 


परन्तु अब यही भारत छ रकार, 


है। एस सस्यन्‍्च में विठाई 
ने अपनो जो रिपोर्ट! 


ह 


£ 


> 


2 


'लयों से कुछ भिन्न रोति और नीति पर 


` बलाय जावेगा । इसमें केबल परोक्षा 
हीनदीं लो जावेगी (किन्तु शिक्षा भो 
` दो जावेगा। इस से. सम्यन्दु विद्यालयों 


आर अट्ाविद्यासों में एफ़० ए० तक हो 


शिक्षा दी जावेगी । इन अतिरिक्त अन्य 


भी कई एक नडे दात रकी गई हूं । 


परन्तु जब तक सरकार अपनो शिक्षा. 
. पहुति के मो णिक .शिद्दान्लों में परि्रतन 


नहीं करतो आर. छाब सक यह हमारी 
शिक्षा को हमारी ही दृष्टि से नहीं देखती 


,घब तक इस प्रकार को पोचा पादी से 
- छुछ विशेष राभ की आशा नहीं | आज 


से १५ नहीं २ पाँच धष पूव भी खरकार 
यदि इन सुधारों को करती तब इनका 
फुछ सहस्व होता पर'अज जब कि ज- 
नता यह मान चुकी है इस पहुति का 
अधार ही खोखला और शाचर है लव 
खरकार को ऊत्र उद्धाया में पलती हुई ऐसी 
संस्थाओं कर, हसारी दृष्टि में, कद्ध शी 
अथ नहीं है । 

परन्त इस समय हमारे नेताओं का 


- एक मशान कत्तव्य है और वह यह फि 


खरकार के मुकाबले सें दिल्‍ली सें एक 
राष्ट्रोथ विश्वविद्यालय 

` खहा करद्‌ । दिल्‍ली की घत्तनान 

खागलि -भौर आन्दोलन को दृष्टि में 

रखते हुए हम यह निश्चय पूवंक कहू स- 

कते हैं कि ऐसी राष्ट्रीय संस्था को 

अवश्य पूणे कृतकायता होगी । एक 


बात भौर है । सरकारी विश्वविद्यालय 
` यदि यहां स्थापित हो गया तब उसे 


छखाहना कठिन छो जावेगा परन्त यदि 
डश. से.पूष ही हमारे नेताओं ने वहां 
राष्ट्रीय विश्वविद्यालय 'स्थापित. कर 


Cs 


दिया तब तो मैदान एसारे ही हाथ में 


है नेतामों को इस फाम सें अब कोई 


छोई ढोल नहीं करती चाहिए । 


_प्रिन्सिपल विस्वानी का व्याख्यान 


_ पह्विम्घ के चात्र घम्मेलन के सभापति 
ग में भ्रन्खिपत्ध बिस्दानी ने जो 
दिया है बढ़ अत्यन्त महत्व पूणं 

#7 एक, अक्षर देश भक्ति क 
ए है । वर्तमान शिक्षा 


:४ ACO ड 


: ; `. अक 
. द्यालय वत्तसान सरकारी जिशवविद्या- 


श्रु! शुक्रबार १९ सागशीष सस्घत्‌ १६७ 


व 


पहुति के दोषों को दशोते हुए उन्होंने 
इतिहास से यह सिठु किया है कि 
जातीय स्वाधीनता के निर्माता विद्यार्थी ही एे। 
इटली, मिश्र, जापान, चोन जझली 
त्यादि देशों के विधायको' फे जोबनेर 
को ओर निर्देश करते छुवे आपने उनको 
देश सेवा के वे भचान कायं बताये हि 
से सम्पूण जाति 
पैदा छो गद्दे । प्रत्येक देश अक्त विद्यार्थी 
की लिये प्रिन्सियल विस्वानो का यह्‌ 
ठ्याए्याच मनन करने योग्य है। 


' लाहौर में तिलक विद्यालय-- 

यह समाचार, चस्तुत; अत्यन्त प्रखन्ानतर 
अनक है कि देश भक्त ला० सलाजपतशाय 
जी, शीघ्र हो, लाहौर में लो० सा० 
सिलक के नाभ पर एक ऐसा विद्यालय 


एक नवीन खाझलि 


' स्थापित करने घाले हैं जिसमें राजकी सि 


को दिशेष रूप से शिक्षा दी जावेगी । 
सेरा यह दट विश्वास है कि देश के अ- 
व्युघकों के लिए हस खमथ राजलीतसि 
आर दविशेषतः तिलक राजनी 

क? अत्यन्त आवश्यकता है| 


-को शिक्षा 


शा रा he सः को 
श्रद्वा” के सम्पादक महोदय ने, आ- 
पने लेखों में, 
उचित बल दिया है और यह प्रसन्नता 


कवार, इस विषय पर्‌ 


को अवसर है कि उनके कथन को ओर 
देश के एक प्रधान नेता ने भ्यान दिया 
है | इरी सम्बन्ध सें ह 
अहमदाबाद ज्लैर अलीगढ़ के 

~ जातीय विश्वविद्यालयों 

छे संस्थापकों और महात्मा गान्धो जी से 
भी प्रार्थना करना चाहता हूं कि थे इन 
संस्याओं में तिलक राजनीति की शिक्षा का 
अवश्य समुचित प्रम्बन्ध, करें। सुके 
आशा है कि इस ओर शीघ्र छी यान 
दिया जाथेगा | 


प्रयाग थूनिसिंदो का 
पदवी दान--उत्सघ:--- 
गल सप्ताह प्रयाग-विश्वाविद्यालय 
से पास हुये छात्रों को. उपाधि वितीर्ण 
का उत्सत, सर हाइको्ट बट लर की 
अध्यक्षता में; हुआ । सरकारी रत्सब्नों 


हि 
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से जो कृत्रिमता छुआ करती थी ब 

द्धी छो । इस लए उच्च पर मुझे कळ 
शेब थक्तछठ्य नहो है। उपाधि प्रदूः 
के आल $ युल सटर अहोदष ज्ञे चान 
लर की हैसोयल से, भाषण देते हुये = 
घुनिक अरम्दोलन और विशेषत! जञ 
हुयोग पर जगे इृठ्योह्र्गार पछा ङि 
किए बे नो, एक सरकारी 


पद्‌ धिका 
के लिए र्थाभाविक हूर 


| उन £ 
चारों का खण्डन करना उन्हें अनुद 
महस्य देना है । शस लिए में उनकी = 
पेक्षा करना छी डिल समभ्ता ष । 
हां, सरकारी पतलीधरों में घड़े ग 
जिन युबर्को ले लम्बे २ यळल्ले 
ससार फे ऋायंणीेन्र से एद्ापंण किण 
उन्हें बथा देते हुए मेरा दिल कछ सङ्घ 
मता है | वथो ? हसी लिए कि में समत 
एूँ कि जो सपाधियां उन्हें एक विदेश 
सरकार दूरा दी गई हैं, तसे उन 
योरपलर पसा शगने के झ्थान सें यही ठा 
ला छ कितने अंश लक सनका दिः 
| कोर दिमाग बिदेशी शिक्षर और विदेः 
सरक्रार के हाथ बिक हठ 


[फत है । में सब 

लए हूं कि उपचि उत्शव के दिन सु 
सनान फे स्थान में छाजों को अपना छ्‌ 
दीमोस्य समझना चाहिए कि उन्हें ए 
राष्ट्रीय विश्‍वशिद्धर्ङय में शिक्षा पां 

वर किसी रएट्टोय केलर के पचिन्न हार 
से उपाधि प्रयत करने का सौभाग्य नई 


प्राप्त हुआ है । इश कलंक को चोने छ 


चन चरित है। कविता रोचक | 


एक मात्र उपाय यही है कि खे युसक यह 
प्रण छरलेले कि फ्राक्षो छीष्न में वे हर 
उपाधियों का कभी प्रयोग नष्टीं फरेंगे| 

“भिक्ष्‌? | 


साहित्य--परिचघ - 
भारत माता के लाल के सिलझिले ४ 
मह्त्सा गान्धी को संचिप्स जीवनी 
पहला फल है । लिखाई, छपाई नफीइ, 
७० शफ का टू क्ट, भाषा पढ़ने योग, 
पुस्तक उपयोगी, और उदू सें है | मिल 
का पता जनरल ₹टोर लु'थियाना; कोमत 
दर्ज नइ | 
दयानन्द आनन्द सागर महाशथ इ 
झप राय जी एस-ए-शदित “हू काग 
रुप में श्री स्वामी दपायन्द्‌ जी का डी. 


भक्ति पूर्ण हश छिखाई छपाई तण 


a 


. 


7 


mn HT HD CN OT अमल पी मकर नमन मिनश किन शिनन नि िकक कल 


कि छेख़क ने इण सियय में वाणी महु 


शीलन किया है | विचारों को लबोलला 


के लिये इम लेलक को प्रशंसा फरे हैं । 
'आाधा में बहुत शंशोधन और सुधार को 
` जआाघशयकला है | छईं स्थानो पर केष 
/प्रह्लमी उदुरणों के कारण अन्यं प्रान 
-ब्राखी इस से लाल शङ्लों उठा सकते इल 


का शिन्‍्दी अजुवाद- सरथ (होना अधिक 


उपयोगी होता । स० कतोरालह फिला 
शुफर जदि विषयक अत्यन्त वैय्तिक 
'पनिदुश पुस्तक 


उचित चहदी सःजूम हो ते । 
सिक्खसस का ईहुन्तू उसे के साथ जो 


सम्बन्ध अनना चाह ले हे उन्ह यह पुस्तक 
अक्षर्य पढ़नी चाहिमे। धः 


> 
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करशित होना प्रारम्भ हुआ है 
भूल्य ३॥) है | पत्र फा उहूश्य पत्र के 
छाम से ही पता, लगता है। इसके 
सिवा छिखानों क लिए भी उपयोगी 
लेख रहते हैं। सभी सुख्य चस ग्रन्थों 


द्वारा अहिसा का प्रतिपादन किया गया 


है| साथारण लमाचारों को भी स्यान 
दिया गया है। जज्ञ कल गो रक्षा के 
गन्दोशन के युग में पन्न का अच्छा स्वा- 
गत होने छी रश है t 
'धाजस्थान केसरी” इस शाम फा सा- 
प्ताहिक राष्ट्रीय पत्र, वथो, सध्यप्रदेश से 
प्रकाशित होने सगा है । हमने इसके 
चार भंक देखे हैं । दिटिश भारत छे हित 


3; के 
कु 


अद्धा शुक्तवार २६ सागशीये सम्वत्‌ १६७७ 


है कि उस के जिए छमें अत्यन्त शोक 
है। लोन सप्ताए को कमी पूरी कर दो 
गरे है और जो शेप रह गडे है, खडू फिर 
पूरी कर दी आयगी। 
२ यी. फी, भेजने का नियम नहीं है। 
मूल्य अगाऊ आना चाह्खे। | 
रे. गुग्इरू गहश्शय पत्न वषार करते 
समय ग्‌'हक लम्धर अवश्य लिखें | 
२. सीन नास से कम पता 
लिए अपने इाकलाने ले हो मबरुध 
छाईडिये | 
३. टूर कर वाषिक सूल्य ३ 
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३३३ ् भभ भभ Pop 
फागल नफीस १४४ सफ छो प क पत्रों 
अनन iS स्वरू [चांकट्खा चन्द्रीद्य,द्वितीय भाग। | को ल्य में रखने बाले पत्रों को 'ड्न्दी 
:) इख का परठकों से विशेष परिचय | में कभो नो Ed परन्तु देशी रियाशर्तो 
ध्योपासना लेखक और प्रझाशक श्री. | कराने की आवशपकसा नहीं | चन्द्रोदय | में तो पत्रों का कुछ अभावसा छी है। 
परद्‌दाभो द्र खातदछेकर, स्थाच्यायभएडल | के प्रथम भाग को समशो चमा १६ आ- | “रा० केसरी? इस कमी को, अश्शा है, 
ऊंच जि० खिलारा सूळ्य १) शिविर “श्रा” को में निकल चुकी है | यक पूण करेगा | प्रायः सभी रियाशतों क 
श्वाध्यय्य सयष्ठल द्वारा जिळ उत्तभ २ | उसी का दूसरा भाग है इच् में ज्वर | विषय में इसमें लेख रहते हैं । रियासत 
पुरुतकों फा प्रकाशन छो रहा है, उन्न | झा विश्वेष वणन है । अंग्रेजी जबरों से को सिवा देशी तया. जिदेशी अवस्था 
का परिषय इस; समय २ पर:घाठकोॉक || ए ९ आओ का भी साथारण ज्ञान र 2 है । ष- 
देते रहते हैं । प्रस्तत पुस्तक भी उसी | भस्म आर रख तैयार करने की विधियां \ i लप. 
भण्छल दूररा ही पयत की गए है भी पीछे लिखी गढ हैं। कहना नष्ट | विताओं का संग्रह उत्तम छोता है। 
४ 2०" पृ घ. | 
र दैनिक अन्द के यय : थे होणा कि प्रथम भाग के समान यह भाग | अ्रमियों सथा सहिलाओं के लिए भी दो 
ग ग्द न्ध्य छः षा ° ८ 
के हि से चिंचा के नया है भी दर्शनीय और गण्य है। लेखफ और | एक लेख प्रझाशित किए गए हैं । पत्र के 
मिष चार फिया गया दे। < 
हि न हि है भ्रकाशक यही पं० छरिदासवैद्य, २०१ | आकार और पाठ्य विषय को देखते हुए 
पडमने से पला लगता है छि लेखक भहो- मर पर pS 
ने इस बिषय कर पाची छरिखनरोड कलफचा | मूल्य ५) ए वाचिक सूल्य ३॥ ) रख कर ग्रा 
य 
-- रियायत की गई है । सम्पादक बी ० एस ० 
किया है। खन्च्या पर प्राय३ बहुत से डारक्षेप | _ .जया जी प्रताप-का सहारा के जन्भ पथिक ह र ह का दद्य से रूबा- 
फिय्े जाते हैं । इस पुस्तक के रुथाध्याय | दिंग का भक इमारे सामने है! इस को ले ` | 
के थे शीघ्र ही दूर हो सकते हैँ। इम ग्यालियर छे राज्याधिकारी" छहुल से | गत करते ₹ । 
शेक जप्ये गरुय से मेसो दरा कि रूवामों और एनारतों छे चित्रों से “योगी” नास का मासिक पत्र घं० 
पतल्यक अआाध्य पहलय दे भाउया करे | छछी तरछ. सजाया शया है | ऊेख खा- | वैशनाय कोटी के सम्पादकत्व में 
छट्ट भसे एर्तक ए उद्य अथय कर्‌ । घारणत य षरे मह! a । सजावट और सी नचे प्रकाशित होने लगा है | बा- 
च्े्द्क् हि है। रथ 7४४ शस पुस्त ह थी ग्राह द्‌ जा सुरू x लेख फ स्वाय साथररण शष ~ सस्य ६) || पन्न का जन्म योग, 
चम नश्ल कर उस्साइ बढ़ाना चाहिये। | अको छे फळ विशेषतो नहीं है। एम नहीं ब्रह्मज्ञान ` और करामाती विच्चानों 
रक्सो धः + ए. वी. स्कुलों सें आ समझते कि इस प्रकार बिशेष निङर- ( 0-८०४ P०४९5 ) की शिक्षा देने के लिए 
उर्से शिक्षा ॐ लिए यह तया छेखक महोदय | जने का कया प्रयोजन इ ? | ह न 
ER जे साइस-नाम छा साप्ताहिक पत्र कांसी | इभा है। एकाथ सिषय चित्र द्वाश भं 
की अन्य पस्लकें ल्य सफयोगो छो | . ~ 
गि अन्य एुसलके अत्यन्स 5 छ | श निकलना प्रारम्भ हुआ है | बुन्देलरण्ड | समझाया गया है। विशेष विषयों पर 
चकती हैं | द्‌ से एक हिन्दी के पत्र अत्यन्त आवश्यकता | उस्ध प्रकार पत्र निकलना हिन्दो के सौः 
शुरुद्धत दुबाकर यो जिख को कभी को यह अवश्य पूण भएप का (नयी कै 
लेखऊक--.स 5 सुन्शी रण्स लछाशानो एरा ! छु हजार को जसानत ले कर्‌ | a 
कूस पुस्तक में 'शिक्खसत के घ्रास। णिक नौकर शरी इसे Sg उ मयत्न्‌ ग्राहके का सूचना 
हे ; डे 5०. नड 
अन्यो के आयार पर सिँ किया भया किया है तथापि संचालकों ने उसे प्रक कडे गाएको ने इस यात की शिका- 
कै के गंश 3 | शित कर्‌ जिख उद्योग कर परिचय दिया प्र के 
है कि छिकख सम्प्रदाय के गुर बेदाशुणय है, बह प्रशंसनीय है। आशा है. हि यत फी है कि उन्हें पिछले ३ सप्ताह से 
ड्विम्दु थे । छे लेद में विशवास रखते थे, | पाठक इएका स्थागत करेंये। “हुए? का कोई अक नहीं मिला | हम 
यछ्ोपीत चारण करते थे भौर उनके “पमिसा-्रति गरुवार को “अहिंसा | चय गुहुकों को यह सूचित कर देना 
बिवाह हिन्द रोति से होते थे | ने - 
उसूल हू आर से यछ रूपण्ट है प्रथा रिणी सभा” काशी की ओर से प्र- | चाहते हैं ङि कडे अनिवाय्ये कारणों से 
Se A । घारषिछ | ऋष्यंक को तेट्घारी में इतरी देर शग गइ 
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५ ददा शुक्रधार १९ सानेशीषे सम्बत्‌ १६७७ | 


>> पड ३-22222224 अल न 
र कारण हे फि स्री उत्सिक पुष्टि नहीं यह चइ नदो डे STE) र शानला के राज्प 
छी सीसा हे और जिसके एरर एकाग्रता की 
उ्योलिस यो का घुएथ विस्तार रसू होता 


ह्ढै। 


, $ होते पाली-प्रलि दिन दोनों संध्या ले- 
। लतआओो' में भोजन खाता जाता हूंतो 


: यह बह नदी है जिसके पार गया हुवा 
भी दुबला कर दुब॒ला ह्हो हूं । 


निरक्षर भा पूया विद्वान है-तर्छेत्ता है, 


र्‌ सदया ( रे ) सायारण दीखता छहूझा भो सःलियो का 
> 4 4 ३ ९ एक न्दी हे जिसे खनन्‌ यान्रियो |. भो बलो हे | ( कोलर देए फनी डश नदी 


ररे चौके में कोड्‌ मत आवे । | नो पार करना है । हम में से कोड भी | का निरादुर अल करच्र ) 


कूछा करकट निकाल कर साफ | जह्टों है जो कि इसे पार कर युका हो 

कर आर्मिक भोजन पकाने ie क सदी हे प्रभो ! आपः 

लिये ये बैठा हूं । 

णो निशचय कर के में प्रतिदिन 
थं प्राल: जब आत्मिक सख रूगती है 

शका लगा कर पवित्रता से रसोई करना . 

र ; करता हूं । परन्तु सेरे यार दोरुत 
| बेतकललफ [ दोस्तों को इस से 


दशस खद मंगल 
कारो हैं। किन्तु सेरे भादे सेरी सस्री 
संच्याको से श्यद्‌ भम सें डाज्ञाते होगे 
दा रहे हें, फोई दूर है, कोदे स- रे र चन जीवन 

ER ORI, द दूर हे, चे सेरे इस तुच्छ अधन जीवन को देख 
सीप पहुंच चला है-ऐसे भी घहुत हैं | हंस कर कहते हो गे कि यह है आपको 
जिन्हें खबर नही कि हसने कमी | दर्शेन करचे वाली का हल? । पर उन्हें 


इस नदी, को संकाना भी है; परण्लु | उ नदी कि सें उस एरू अरघ घंटे से 


को तट पर बधो से भागे बैठ हैं-बहुत 


~ पु EN ~ 
न्न आपके दशन सही कर पाला स॑ दो 
थे सत्र इस घात में स्मान हें कि कोई « वयच यन 
क बल उछ दशेच के ४ ससे ` यह्न करत 


i] » < Es है 
सी पार'यत नहीं:-। सब इसी पार हैं । हूं-भीर से जाये जीर कत तक इस तः 


, h 
जन फकिल्हीं ठे दिन भर में या रात में 
जरा क्षणिक भी परिचय हो या होऊाता 
है वे निःशंक वेखटके मेरे चौके में चले 
हे मे से १ करलं लगले यत्न करते हैं-नईे २ तद्बीरे पार होने | ` है hr 
करमा पा उ! 
या भी ऐसा रखिक (SIREN के लिये सोचते हें इर से जकर देखते Faro 
जेहते लो लज्जा आती है) हूं कि न सुक्क सें अआ : 
जज तक तही रहती | कीक || है? %नो उर से जाते हैं। परन्तु जब | नल भी नहीं! 


तरबर्ती लोग दर तक पनी में जाते | य्दारी में छो सेरा यह समय यीतना है 
fa क 
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मौर चबराकर लोट आगते डे २ द्‌ दुरून र 


र है 


भिन्टों तक दोस्तो से गप्पें' उड़त्ती | पैक पार नहीं हो जाते तय सक कुछ | आटर है कि यलभान असुऽसो' के पास! 

हे । एक दुन जब ख्याल अला नहीं । वे बही है जो अन्य हैं। उन सें | प्रथ दर्शन? आर डड्च जीवघन? न जाने 3 
ॐ तै \ _ 

चल्ला उठता हूं “हवायरे | यह | कोई खच्ची मइसा नदीं, कोदे वैशिष्ट्य | कितनी दूर से आर बड़ धीरे २ कदम 
त हो गया! निको, | ज्हीं। ; सिलाहे हुवे प्रतिक्षण सजूदोक २ आहहे 
ह रोजन क्षे हि दा | हैं। स्या यह सच नहीं ?। कया अविचल | 

TT ने लिये चाहें सूखे रहो था घुरंधर पंडित बन- NTS आओ के. 
हटा कर फिर थे चीका - म्ह इस पर्‌ पूण भरोला रहेर किया जा 


जाओ, (9]००६९११) र छ्रो या विदान्‌ कह्‌ - 
लाओ, निवल रहो या घड़े आश्‍'ष्यं 


व्र ११ 
(७) श 
कर कौतुक कर सकने वाले ळी घने अरँओ; 


e 


इन सब विचारों फा थी आय है छि 
फिर चौका छूत परन्तु याद्‌ पार पहीं जना सो कोई [!]क्षा्य साधन में घबराजो नदीं निरंतरता 
बाल नहीं | शय एक बराबर हैं। तय | की जरूरत है (२) भी भ बाहरी. 
दृश्यों से भारमा्थ' जाकर अविश्वासी 
सह बमो, ठोक दिशा तो यही है- 


अपनी विद्या बुद या बल का गर्वे करना 
ड्या है। यह शोभा नहीं देता, क्यो' फि 
परी क्षा के अत्सर पर साफ हो दीख जरया 
है किबे सन्न एक छी. खेत की मूली हैं... 
| सब एक ही पंक्ति में मौत के सुख में |. 
| खट्ट हैं । ( किन्तु धन्य हैं ये महात्मा 
प हैं-- उनके चरणो में. होगे या हमारी आत्माथ अपनी णता § 
ह है यह कौन सी. हि परि पुष्टि को कष्ट हुई होंगी | 


a शर्सनू | 


एक 'दोर्घकाळ' को यद्‌ संभीप आता हुवा | 


Ee 


tT 


शशि क 5»... आर्ट + रह & लू  . 
। है अदा शुक्कघार १९ आायंशीच खंस्दस्‌ १६७७ 5’ 
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क्र प 
3 व 
शख्कर इन्द्रप्रस्थ स 
अशेरिकनम यात्री 
खल शोरश्षार्‌ लाए द नवक्ष्ञ्रर 
| शर्का के घासु सार 
सहीदप लिलडों भे असेरिफा में कह सका 
सटस के कूल स्पोले 
प्रणालि पी शेळी के उयजोफनाय दी 
गुद खांदूकरख शर दा जी बकोश्ट छाणालेंर 
फ खुएथ पचारे | आए शुकुल स्ह भदन 
'दूष्छि से निरी छण कियए । छह चररि फे 
-स्वाश्‍्य,खादगी सथा खफादे को दे 
प्रखक्त हुए । दोनों उपह सहोदुर्य/ को खरे 
बिभाग अच्छी तरह दाये गे | मुख्कर 


के {वपय सें उन्ह से को अपनी स- 
म्भसि सम्मति-पुम्तक में लिखी है| 


शशका भख नीचे दिया जता है।--- 


“जरूफाल छुम्लप्रेँटण म आल के पाह 


3 ८ 


SL rs es 
अजेपिकन या्रो श्रीमाचु 


नश्टसत 
<] 


न खाद छी दय 3] ज्षेब्द त- 
~ 
लं आवतसर 


स्य देसल प्‌ 
प्रन्न उण उणे स्थार:डफ रर्‌ शाइछूगः 
न्स दष्क छद २३ हक RN उ१{३- 


तान की छहर उठती है इस समय सारे 


tr FT 
| यह! फे प था 


रत में जरती थ शिक्षा प्रथा के प्रचार । 


~ Tree 
क 


5 रदः है। मेरोः 
एस्-प्रपाि का 


स्का ब्ह्लल आनद 
३च्छ भलि भें गुरुकुल 


ग्रचार कक संचार के खथ सारत भें प्रथ- 
{हित करना 'दाहटिए। यहाँ के विद्याः 


अ#ययो को पढ़े के खघ २ echnical 
spducation हुनर अर कएरीगशी छौ शिका 
ओआी देनी चरएए | प्रत्येक ब्रह्म॑ यारी जिन 
की आयु १० यष फो है उनको जीजश 
लगैरः पकने का काभ अक्षी घे दिएन 


ज्याहिएं। से अगवान से प्राथना करता हू 


कि वह सहषौ द्षानच्टू जी के सताएं ' 


छुए सच्ची वेदिक शिक्षा प्रणालि के भले! 
को संसार में शीघ्र झेलामे में परम इटटा- 
य्यक है। ।. ` अरदु्करण दपर 


i 


th = | 


शी युल कुनडसन 


झ् हैं रहका शिक्षा 
< 


Fe ~ 
पयर बझ 


| 
| 
| 
;ऐक्‍ | आप फियए ह्वे | 


उप्ये् सम्मतियो से स्पष्ठ है फि 
युरुकुंल शिक्षामणालि की अहदत्ता, निशे 
ला घुं सफपयोगिला को पृक्षपात शून्य 
ष्ठि से देखने बाले ही पूर्णतया अनुभज 


| फर सकते हें | छूमारे यात्री श्रद्शोद्य ने 
दिर श्री गरफल में प्यार फर गरूकर ष्टी 
शाशा प्रयाइछि छे लाभ उठाने का नि- 


ग्रहाचा शिये! क? 
है खाथारर उदव 


नियस पूर्वे चल रहो है । अध्यापक 
तथा एह्दारी अगले सन्न को तैयारी 
| स विशेष परिम थे लगे एए हैं| 


छलका 
3 अच्ययप्ह 


Tt: यायान क 


Ed 


डे छी को तरक इस सथ 


के संपरूशय पैपसमाहह 


~ 2 


छसे समाया गया | सि- 
छग तासीय सह्श्ब तथा 
दिपावली का चासिक उत्सव शुरुका 
जैसी घामिक जीर जातीय संसदा में विशेष 
भौरद रखते हैं जतः ये केसे द्वी गौरव 
और उत्साह के बायों से सनाये भी जाते 


| सो बल सभ 
| 
| 
| क। दी है एसे है को अब शो 
| 
| 
। 
| 


खश दृशो 


mf हि ( 


हैं| दो हो उट्सत्र ऐसे ई 
म्द हृद्यो मे 


परथ्िन्न राभ राम फो विजय भौर राम 
रारूथ को जपषोएत के दौब चलाते श्हसे 
हैं। थे ष्ठी से उत्सव हैं जिन्होंने अब 
क हमारे अन्येरे के दिनों में भी हम से 
राम और खऋणिद्थानन्द असें की अलग 
नहीं ड़ो ले दिया। ये ही थे उत्सब हैं 
सिनके नायक छंका सें घे फो विजय- 
पता का गाह कर भी रका यासियों को 

| पददलित कर्मे फा यत्म नहीं किबा 
| णः । यही वह उठ है जिस फा नेता 
| कि के झूठ भर के भी कह सकता भा 
| कि में आादमियों को कैद से छाने अइसा 
| हूं दैद्‌ मे डाउन बहीं। ऐसे पिज अतिया 
| भिमाच को जाथूत छराने बाछे उश्सबों 


फो जातीप जौर.चालिफ संस्थाओं को 


हु] 


. 
tn 


तके 


| 
| 
| 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 33 Foundation USA थे 


३ 


हसारी सद्रास की चिट्टी 


विशेष गोरख से सनाने चाहिये | असएवब ' 
डसरी गौरब से इस वर्या भ्री दिवाली 
मसाओे गये | ह 
दिखाली की रात को बृड़तू हवन के 
पद्चात सभा इुढे जिस में अध्यापकों मे 
ब्रह्मचारियों को ऋषिद्यानन्द और रात 
को अनेक जोडन को अनेक 


सहन ळं का 
चेन फरते हुए श्रक्मचर्य 


खत पर ददू 


रहने, गुरुभक्ति, चन मे निर्भीकतलाददि » 
को कडे शिक्षाएं दी | सभा के खाद सह- 


भोज छुआ खहमोज सें दशहरे को लरह ' 
अव भी व्रह्मचारी श्लोक शग्स्त्रर्थ घले 
लिये सज्जित थे अतः शलोको में सामुख्य 
छुआ जिळ में ्र० बासुदेव, शविरजानल्ड, 
चन्द्रपाल, बयार जिद्याथर ४स शेसी ०. 
धर्मराज शेम श्रोणी और ज्० विवेकानन्द * 
४बं श्रेणी अच्ळे र्दे अतः इनको कथ 
पारितो विक भरी दिया गया | 

छस प्रकार दिलाली का उल्सय बड़ों | 
समारोह के प्राय अपने चन्ह खोडकर 
अगले साछ को लिए अनेक शिक्षा देकर 
शरन्छ ही गया | : 

गोशाला 

सोशशला के कष्ट के लिखे पहिले भी 
निवेदन किया गया था 'किन्त' अभी लक 
किसी रूज्जान ने कृपा नहो को गीओओं 
को अल्पन्त कष्ठ है कया गी को साला 
कह्ने घाली आति के छहाकों इस फझुण्य 
कारय में भय लेकर पुणय के आगो भ 

गे। घदि फ़िलहएल कोई सज्जन ४००) 
रुपये झो इस पुरम कार्थ नें दान दे तो 
गओं का अछा कछु दूर ही जाने आशा 
है कोडे दारो सज्जन छू ओर बिशेष 
च्यम देकर पुणय के भागो अने भे | 
म्रियञ्ल 
श्० शुरूंघर चिष्टाता 


५ 


( निज सवाददांता द्वार ) 

में छछ हो मद्रास से लौटा हूं। अः # 
फल यहां बडे जोर सेयषा हो रही हँ? ` | 
ब्नेगलीर और भ'इसोर भी उक्ष फे असर 
से नही बचा | यहे भी दिल भर बादल 
पिरे ही रहते हैं। . कह 

भद्राय से कहे एक वासे इन दिने देखने ' 
ल्यक हैं । शराव के दिन नजदीक आ | 


& 


सभासार सक्कर ऐो चक्कर कः 
दोवारों पर अडे '२ एक गज 
& गज चीड़े नोटिस लगे 
थी के ले अक्षरो में छपा 


नह 


A 
पु [ Fe RR! Y 


अहा शुक्रबार १६ मार्ग शीर्घ सर्वत १६७७॥ 


ff Ee 


. for 0. 9. Ramswamy Lyer for ० [९-.| से .न्रहृषिं द्यानन्द्‌ की शृत्यु दिवस अनने सर मा ब्‌ सुच्चा 
gisative Council । इश्ी तरह अन्य खोट | छेलिये घड़ी भारी सभा करने की ल्स्यारि- 
मांगने बालो के नाम आ जहांतहा दीख | दां की गई | नोटिस इतरो अच्छी तरह 
पहले हैं । ऋटको' पर डूप्मों पर मकाचों | सद्या गया कि वोठ घालों से शी कय दिया र SS Meg जिला सहार. 
परं सब कहीं बोट के ही नोटिस रगे हैं। होगा। लेकिन सभा के ससय कई लोग कहते | नुर Alp i एक आय- 
कभी २ तो एक बड़े कण्डे पर यही वात | सुनाई दिये कि अमुक नहाशय तो अपनी | गन नरडलो स्थापित को है जो मय 
लिखा कर ठसे,कुलियो के हाथ सें दे सन | छट इकट्टी करने में लगे हुए हैं ओर असुऊ | 


जगह फिराया जारहा है । ब्राह्मणों को | वपा के कारण चहीं आ सकंगे। वर्षो का अ- | 


१. निस्र्याखिह वमा, ऊरी आा०्स 


सज्जने के लिसंत्रण पर- निना फोस 
जाया करेगी, 


४5 से अपने चुनाव और अज्राह्मणी को | चिकार और वोट एक्ट करने वालो की उ-| २, “असहयोग और उसकी सफलता" 

तरू से अपने चुनाव को कोशिश हो रहीहे। दासीनता होते हुए भी सभा का ळट्कायंत | विषय पर सर्वोत्तम लेख लिखने दाख 
. क्षबाह्मण अपनी अबाह्मणता का घरिचय 
१ 


' ब बुरे ढंग से दे रहे हैं उन्डो ने Please 
Don’t Vote for Bralmiinsल पवित्र मन्त्र . 


से हो जाना हमारे छी आये भाइयो छे ठ- , भहत्शप को मेडल तथा आन्य खबले 
त्साह के कारण थ] महाशय जञ्छू नाथन | इक्रा को अपनी चीज हम अर्थ मूल्य 


महाशय ऋषि राम सथा पशिडत घसद्‌क्त | Fe 

सहर लटका दिये हैं न्‌।त्सण भब्रासनण सियाल के परिश्रम से सभ यड़ी कू oS 

` सो भीख का चोला डाले वोट के लिये | ल्क्ायंता से समाप्त हुदै । [ 

दुर २ फिर हो रहे हैं लेकिन गान्थीं जी के कुळ दिन हुए मुझे एक सभा में जाने | 

.. कुछ शिष्य भीख देने दालो को कुछ न देने. का मौछ्लत मिला । श्रीमती एसी स्रीसेन्‍्ट | 

॥ को प्रेंटो पढ़ा रहे हैं इन लोगो को तरफ से | बुः प्रभाव छालने की कोशिश कर चट्टी | ४. मार्यसमाज आन्दाळडे. क मंत्री 
Don’t Vote for Any candidate ह बड़ २ | 


| 
६ 
| 
| 
| 


सम्प्र तरु आठारंरा आदििये। मनस्खी 
| ऑषचालय, दरार पोस्ट आक भनं० ८७ 


कानखुर ! 


| थी ।'कभो २ कुछ प्रभांद डलं भी जाता | रासस्वरूप वयों लिखते दें कि राजस्थान 

| इष््रितहरर खव जगह लगाये गये हैं । वोट | चा | सभा समाप्त होते हैं। जन सत्र लोग | जी आर्य -प्रतिनि! Rs 

जहर हब ® अल सम | को आहये-्रतिनियिखभा को प्रतर्थ ना पर 
हेने बाले प्रायः गान्धी जी केही अनुयायी | अपना २ रास्ता देखने लगे उसी समय 


हैं। जब कोडे बड़ा आदूसी किसी साहू कर के प्रकरण सिह गान्धी जीको जय “ बोलना | ॒ 
| त्ख आफर बैठता है उसके बोलना प्रपर" | शुरू होगय। । भारत का बायु मण्डल ही | कपा कर के उक्त रेलले को जुभीन में 
| हस काले से पहले हो साहूकार गान्धी | आज फल कुछ बदल गया है। सने तो | ८०१८८० फीट अपि साज मन्दिर बन- 
जो के दश्टिहःर फी तरफ उ'गली फरद्तर | यह सत्र बुखार फो गर्मी सालम पडती नन करने दी 
' छै बंहुत धीत किये बिना जल्दी में दाने क लिये सदाण करमे की कृपा को 
|\ हे बीत चात कि SR हे । सटर कको अवस्था देख कर तो ऐसा I 
ष 
| कर देने का उन्होने यी तरीका | पर्ू Me का का : 
'है। उम्सेद्वारों को रोच गान्धी आवेश भिन्न २ रास्तो' से बाहर निकल | ससुर को केन्द्रस्थ है । भनिर के लिये 
| GR ब शतै | रहा है । एक पक्ष दाछे बटोरने में पागल | जगमग ६०००) को आवश्यकता होवो | 
` शावा हे कि कहे उम्मेदवार निराश | है शीर दूसरे पक्ष बाले बोटो को तिसर. सब दानबीरों से पाथना है कि धन 
होकर सोच रहे हैं कि यदि शरु में हो ~ 
रन्यो जो के सः घुर मिला देते तो 
भब सक तो दिश के नेता बन चुके हो | 
फा फल्पाण छो यर सत्यानाश हो 
नेला छळाने का ध्रस्का पटटा 
ना है कि इसी, शिये कुद्ध 


स्थान परागराः, देहली, अजसेर झर 


i 
| 
| 

१ 


बितर करचे में पागल हैं.। फो शहूाथता हारा समध को खह्ार। प- | 


ऐसी अवश्था छो देख कर झलघ्य का |. छुंचाले | जो सहाशय १००)से अधिक दान 
चघयटोी दविखार समुद्र भें गोले खाना रूदा- 


. भाविक है। अद्वास की गलियों में से 
गुजरते हुए कितनी यार मेरा हुदुप छुव्ध हे 
हो चुका है । जब देश आपत्ति मैं पड़ा ५. गुहकुल काँगड़ी से “वेदिक सन्देश” | 
हुआ है उस समय लोगो को कौन्चिल की | नाम का मासिक पत्र शीर डी निर्मा | 
मेम्बरी के सिवाय और कुछ सूफता ही | चन में चेद और वैदिक सा डिल्य'पर छेल | 
नड्टीं, का को खिल में जाते हुए वे देशका विल ल्‍ व 
सन्मुख रख कर यहां जा रहे हैं घा अपनर 

स्वाथे उन्हें उस तरफ खोंच रहा है। 

युक्तियां से काम नहीं चलंता। अपने की | विद्याल कार 7० देकर ज सिद्वान्तालंकार | 

स्वार्थी कौल कहेगा ? लेकिन हमाओं में | झर पं० इन्द्र विद्यादाचसुपति छो गे। ` 
पिलवोलिडिल जाना 'शटसो परेसार्थ बापिक सूर्य ३) आशा है मधन थंड 


» पञ्जाबी लोग इसे सवा के अति- शक 
श्र है हैः ४ (2७७ / | जनवरी सें निकलेगा । F 


न्वे अधा के बिर और पब्लिशर के लिए छपा ! 


है 5 ड A 


देने उनका भान प्यर्‌ पर खदा फर्‌ 


लगप्या जावेगा । 


वोटों की सभाओं 


(कोडे सभा होना कठिन 
के, ote में 


रहा करेंगे !  खम्यादक सणडली सें,पं० | 
: विश्वनाथ विद्याल कार . पं० चन्द्रमणि 


सच 
“+ 


ओम्‌ 
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ऋाथेसाञाजिक जगत 


उ्डन खं अाचष्यत्सवे 


सार आयभाइयो को यह सुन अ- | 


यन्त प्रसन्नता होगी कि दिवाली के दिन 
लण्डन में, श्री लण्ड भेस्टन की अध्य 
क्षता में ऋष्युत्सब बड़ी कृतकायंता पूवक 
सनाया गपर। इश्क खिस्तृत छुत्तानत 
हमें अपने निजू संवाद दाता द्वारा प्राप्त 
हुआ है जो कि इस अगले अंक में पा- 
ठकों को सेदासें उपस्य फरेंगे । शोक है 
कि, लेख के ठीक समय पर प्राप्त न होमे 
के कारण हस्र उसे इस अंक में प्रकाशित न 
कर सफ़े । 


लाहौर में आर्य समाज का उत्सव 
सफलता पूर्वक छ्वी गया ॥ ला० 
लाजपतराय जी, झडे परमानन्द जी, 
ग्री स्वामी सर्वद्श्यन्द जो, श्री स्वामी 
सह्यानन्द्‌ जो, श्री फ़ो० रानदेस जो 
_ इत्यादि असह २ घिह्दानों के ठपाझ्यान 
हुवे। श्री-प्रो० रामदेख जी को अपील 


र ३४ हजार के लग अग ( वायदो' को 


मिलाकर ) थन एफज्रित हुआ | उत्सव 
की इस सफलता के लिए हंम समाज फो 


बचाई देते हैं । 


= 


चळ 
PE $ 


सद्रास में वेदक धम का प्रचार 


का कार्य अत्यन्त उत्साह पूर्वक छो 
रहो है | आज को “श्रा में हम अपने 
निज संवाददाता का एक पत्र प्रकाशित 
करते हैं जिस से हमारे पाठर को 
“४ आस्ये-मंणडली!! के प्रशंसनीय काय्यं 
का स्वरूप पता लग सकता है । सेंगलोर 
के चारों ओर प्रचार करणे फे अतिरिक्त 
सेसूर में भी में पर्याप्त आन्दोलन हुआ 
है। इसी का यह परिणास है कि 
मैसूर में आर्ससमाज 
शुषापित हो गया है । समाज को द्रठ 
करने के लिए श्री पं० दिवेश्यर झी सि- 
हान्तालंकार के निरन्लरठ्यार्यान हो रहे 
हैं। वैदिक अमे के प्रचार फे साय साथ 
हिन्दी पढ़ाने का भो प्रबन्ध किपर जा 
रहा है। सेंसूर में यह फाय श्री- रुबामी 
सत्यानन्द जी ( संयुक्त प्रांत के एक शह - 


सन्यासी ज्ञो उधर रहते हैं ) ने अपने. 
ऊपर लिया है| इतने थोड़े समय 


आधंमण्डली ने जो उत्तम काय कर 
दिखाया हैं वह अत्यन्त प्रशंसनीय है। 


परन्त हस तो अपने आयभाइयों से 


पूछना चाहते हैं कि उन्हें! ने-- 
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हा 


संख्या ३४ 
भाग रै 


आर्थिक सहायता 
देकर अपना कत्तेठय कहूं तक पालन 
किया है | आय भादयो' को यह समर 


लेना चाहिये कि बझ दिन आर्यासलाज 


के अत्यन्त दौभोर्ंप का होगा जिस दिन 
आर्थिक कष्ट क कारण यक्क पवित्र काम 
न्द्‌ करना पष गा | 
खरेली का आर्य्य पत्र 
पहिले उदू सें प्रकाशिक होता था 
पर अब हिन्दी का चोला पड्न सरे 
रंग ढंग में, निकलने लगी है| खी .इा० 


इयभर्खरूप जी, पं० लुटुदेव जों विद्यालंकार 
और पं» चमेन्द्र जो तमं शिरोसणि इसर. 6३ 
के सम्गादक हैं | हमें आाइचय है, इतने 


विद्दानों के सम्पादक सण्डलो में छोले 


हुवे भी पत्र किस योग्यता से रुज्पादित . 
होन! चाहिये था, बैठा नहीं छो रहा। _ 
उत्तस लेखो के संपन्‍्ट करने की ओर बिन. 


शेष चपान दिया जरस चाहिये | आशा 


Et ` 
EN 
जब 
E> सी ब्रं 
EE 
el 5 © 
FE 
2 बु 
5 To Eas 
#7% ऽ 4 
2 ५ 
कै 
-— o 
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है पत्र के संचालकगण हमारे इस सख 
निवेदन की ओर अवश्य ध्यान देगे। 


सहयोगी का हम हादिफ स्वाण्स क- 


रते 4 है | fh बे हे = 


| सानव उसे शास्त्र की. 

है व्याख्या < 
पहिला अध्याय 

. 7? ( ग़तांक से आधे) 


उचष्समाजेड्रवा फेघछपाहू जाह्बेथ 


by षार शत्‌ । 
सचस्यै वास्य सर्गस्य धतो ग्रह्मण 
f शुः (| १२। 
| ` अर्थ-उत्तम सह के तुएप दीले, बहू 


T | होने र वेद्‌ फे चारण कराने से घ्रः क्ण 
| सम्पूणं जगत्‌ कः, चसे से, पशु है । 
| टि० जिस प्रकार सनुष्य की दनाय 
; से. सुर्य भाव सूपो शिर की आजा से 
Ik चलने से ही फल्याण है और खड़ी खारी 
Nh बनाबद का पथ-दु्शंक उसु है, इसी 
प्रकार समाज के संघटन में ब्र.ह्मयण का 
' पढ्‌ है।लवलक शिर विषयों से 
. स्च अदर सें है तल लक ट्टी 
 स्बल्थ रसर है, 
| साज का स्दाएथ्य भी उच के प्रः 
| 
| 


म 
सु 
र्‌ 


जो की 
दशा एर ही पलिझेर हि 
बताना घाएनः अछा? घाणिमा पा 


कु जीडिन। 
बुद्धिमरखुषरा ओछा वेरघु ब्राह्मण 
' ः स्खताः ॥ १ 


गत्‌ सें प्राणधारी श्रेष्ठ हैं, इन में भी 
जीवि ( पश्वादि ) एन शत्र मे 
श्रेष्ठ है, और मनुष्या में भी 


छूछी प्रकार अतुणष्य ख- ' 


. अरथे-इशस भीलिक स्थावर जडम झापी * 


लिए ही उत्पन्न हुआ है ( और ) | 
का अधिकारी है । 


छट्ठा शुक्रार २६ बागेशीषे सम्बत १६७७ ॥ 


SST 


= 
हॉ अन्म लेता ह । तद्ग जहर घे अद्धि 


्राह्मणयु चावरदासा विङत्छु क़ुलवुछू ८ः। | 
{रप्र कौर गक्ष छक के सलि 


कृलङु दिषु कतार: कतु ्रह्मवाद्‌नः १४ 
ब्राह्मणो सें अभिक सिट्वान, छि- | 5 | सदा से ब्राह्मण छूर चननं की भनि 
क्रानों से कृत दु, रोके कोर कक्षा ध्यस्‌ सें की रभे 


कंत, ख़द्ियों में भी | २ ६ 
> ग्रह ज Ro के 
करते बाला और करने बाले से भी म्म ड़ | प्रद भा बनाएं ऊाये हं? देष उत्त 
--+ र्वाजातो ब्राह्मणो ब्रह्मचारी इः 


कहे ससे 


7 रेल 
ई६० ब्रह्यणों सें क्री झाविक बिद्धास्‌ 


वसानछ्तपसो देतिप्रत्‌ ¦ तस्मा अत्रात ब्राह्मण क्रः 
रेष्ठ है। जितनी छी अधिक बिद्या हो थी 


ज्यष्ठ देवाश्चसर्वे अमृतेन साकम्‌” || अथप। कार 


उतनी ही अधिक सोचने को शक्ति क्रि | ११ सूक ४ ए आए-- जो ग्श्यदार 
+ A की 2 है गा 
गी । विद्वालों में भी बह श्रेष्ठ है फित | पूर्व पढ़ के अछ्यूा्य होता, बढ घर्मानुष्दान 


.को सचि कर्मग्रीर होने की आर कमे । | से अस्पण्त पुरूषाय छो करे सब मनुष्यं 


~ 
उन से सो बढ़ फर वे पुरुष हैं जो देदू | का कर्याण करता ४; फिर उस पृण वि 
शास्त्र के जाने हुए छान फे अलूदाल | हान घ्राह्मस छो, जो कि अमत्त ( अचा 
अपने आचरण करते हैं झौर उन्न से झो | परभेरवर को पूण आकि ) आर घर्भामष्डन 


देख के ( इत्शार)३ 


लिए शव खितान आभे हैं 
लाए शब गूर आसे छू १” 


अख्छ येद्‌ के ससेज विश श्र्ड हैं।। शुष्क 
खनके पुरुष छो विप्र नहीं फू सप्फे-ऐसे 
पुरुषों के लिए तो छि ने 
है!--“यथा खर््चन्दन भारवाही 
ठुचन्दनस्यर | एबं हि 


रछ ये पालन 
मनुष्यों के क- 
ल्पाण के लिए, सलग शै । यहाँ भी यहो 


ठोक क्र दु ने ब्लाघर कि 
भारस्य देसान 


राला: बहन्यघ त्य चाड 


चट ङ च्वि FP. झापा 
पदक भवदा वह 


क्ष्म 


i= तत के ्‌ Le cE रा ८: > 
मृढ़ा खरबद्॒दन्ति ॥” निरसन्देद शारू फो | फएए है कि मह्मं का ( ऊाहलि्सिक्ष) जल्स 
= १ छस यो एए छै कोर 
फळ ok स्ट्र्सु प्रश्श्ध के रुव Cows | शः EE १ धरि छ आर र लिए दर 
न कर ने वाले उ्चयहडे के हल्य हैं जिञ्च | गोध का दकारो है, क्‍योंकि को रू 
है | | 
5 प ~ ५5 छो Ft क्व्‌ Da तल हे 
गे पीस पर सत्लग्नशिरि का चन्द. लदा | अप करे छोड़ कर पिण्कामता हे 
घ्न्ढू Not E 
oS =) oper, wi पल टी 
हा €, परन्ल चड झुगन्य श्ण वमे रुसी छादा ए, बहू जा गय्म्डुर हू 
को शक्तिसे वंचित बोझ से ही दुआ | गाता छें। , 
= क जद गे he 
जरत हूं उम तक अबण के पञ्च 'तू पनन वध्‌ 


अर निदि्यासच्य तक गति सहो 
तब तक चारों वेद और उन के आाष्य 
कणठस्थकर के थी चिघछ्र की पढी प्राप्छ 
नहीं होती । ऐसे दिए की महिला झगे 
श्लोक में अपेन की गई है 


A 
हूल 


rnc 22 RS रक्षा का लिए वह समथ 
उत्पात्तिरेब विभ्रस्यः ` सूलिधेमस्य 
| शाश्वली | डि० ब्राह्मण . फी श्वदश्रेष्ठता इ 
श Sr झे {ड़ म॑ र 
सहि घमीर्थ शुत्पन्नो ब्रह्म भूधाघ | शक भे दिखाई गई है । यदि मु 


को बनावट में मस्तिष्क ज़ छो अपः 
मार्िषक स्वस्थावर्धर सें स हो तो अन 
वाहू आदि अंगों क छोले हुए भीम्‌ 
का अहितट्व किसी काम का नहीं, 


फल्पल | १५। 
अथ-बिप्रको उत्पत्ति ह्वी चर्म की 


अनादि सूति है,. क्यों कि सह र्म के. 


प्रकार अन्य से बर्ण को सौजूद्गी मे. 


फ. डल्पन्न होते हैं। शंकर 
हे हैं।--+ 


“जम्म नाजावते शुद्ध: 2 


_सलुष्य को विशेषता धर्म को 


र क 
+ 3 { 
7 न 
_ मेसो से घार 
(25) 
पिद्धले में हम सेलो का सहत्त 


ऊर ड 

चुके हें | इस अक में हम उन सुदारों के 

स्थरूप फे विषय में कुछ शलिखेगे । 
संगठनको अब से प्रथम आपएयकता 


है। यह एक ऐखो शक्ति हे जिसने मुट्ठी | 
भर झादभो भी अहुत कश्स कर सकते हैं। 
संगठन के रूलुण्यों को सब शक्तियां छे 
न्द्रित द्वीची हुदे धर 
रुूचित काम करतो 

6 


हल कया ञ्चे 
8५६ ४२४६ ४. ९३ 


का प्रशन्धच कराला ह 9 प्रचार ऋकरदात 
उपदेशको और अजयीको को 


गत को आर च्यान देता है और साथ 
५ श्र जप शर्त द? सीर STUY 
इर, समय पड़त पर्‌, उपदेश आर ठ्या- 


ही क्लाइ़ने पडते हैं । समज 
क अन्य अधिरारोगण (?) और सभासद्‌ 
यह जानते छुए भी छि संत्री के सिर पर 


' कार्य कां सार बहुत अधिक हैं, उस का 
हाथ संटाभे में संकोच ' करते छोर 


जुल्साए दिखाते हैँ । कपा इस से अभ्- 
गठन म? पता लगता १ दक्ष से प्रचार 
काय को कितना चकका लगता है 
काने की कोडे {दशेष आावशयकला 
नही है । 


यदि यही कष संगठित रूप में किया 


छे थो शमय में बहुत अ- 
चिक कात छासकतदा है | इश, हमारी 
झुम्सलि ”, रा उपाय छोसफलते है। प्रथ 


नतो यह एके समासदो' की ऐशी एक उप- 


समति बनाई आवे जिलक हाथ सें स्था- 
'नीय भेले के एळन्थ और ४ चार का सारा 


'फाय छो । प्रबन्ध के उत्तस आीर झुदृढ़ 
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जें सुधार की अरयशघक्षलः दूशारे 


णतम य 


-संयडन फे बाद दूखरा छश ढुंग का है । 


मढ़ा शुक्रवार २६ सायंशीषं सम्बत्‌ १९७७॥ 


€| वनने के लिये यदि स्थानीय हिच्दु दा 


सुललमान चेताओों को सहायता की 
आवश्यकता होतो उन्हें भी इस उपस- 


ञ निति के अधिक उभासदू?' बनाने में कोई 
5४ सकोच नहो करना चाहिये। दूसरा ढग 


यड हो सकता है यह छाय प्रान्तीय | 
सभा सचा अपले छी नीचे करले | 
आर्य प्रतिनिधि सआइओ' ने जिस प्रकार 
“दूं कट बिभाग खोल रकल है उसो 
पकरर “सिजञा-पु चार विक्ञाय” इस नाम 
का एक विभाग खोलदे और पचार का 
दर्रा कायं एक उप खमिति के खुषुद्‌ | 
करदे | अभिप्रायः यह क्कि छुमे अपने | 
पप क ठुंग को इख प्रकार सम्मिलित 
ऐर संगठित करलेना चाहिये जिससे 
सारी जांकतयो कः अखट्पयोग न डो | 
मखगत्रश छस यहां पर एक आर निवेदन 
४ आवश्यक समझते हैं । कड़े 
रो पर कालिज्ञ पाटी और 


i 


श्‌ 
फे ससाजें अपना! अलग 
प्रचार करती हैं। यद्यपि इस 
लाभ है फि एक ही समय सें दो स्थानं 
खला प्रचार होता है परन्त इस से 
हानि होती है उसकी भो उपेक्षा नहीं 
सको | प्रचार के दो स्थानों पर 
बट जाने से हमारे काय छो मात्रा और 
गे है | इस का परि- 


कल पाट 


a ~ 2 


ता है किदोनो' में से किसी 
भी समाज फो पूण कृतका्येता नहीं 
होतो | इस लिए, उस समय, या तो 
दोनो पाठियों को, आस्था बन्दो कई 
रपाल छोड़ते हुए, मिलकर काम करना 
चाहिए और याद्‌ दोनो माजो के अ- 
न्द्र प्रचार फो उच्तम रोति से करने 
को शक्ति हो तो, भो क्य्यं इस प्रकार 
कियो जादे जिस से जत्था बन्दी, वम 


रु कम उस दमय के लिए, दर ही जारे । 


ऊषरत सेजेः 
कस प्रकार का प्रसार 
किया जावे | जया बह खण्डनाभक अ- 
चिक हो था मण्डनात्मक । हमें कहै बार 
सेले! पर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ 
है | एस लिए हम अपने अनभव से कह्‌ 


सकते है कि उसमें और विशेषतया सा- 
घारण स्थानोय मेले में तो अवश्य ही 
नातक प्रचार ही उपयुक्त है। इस का 


एक कारण है। इन साधारण सेछे। में 
अधिकांश जन समूह अशिक्षित ठ्यक्ति- 


र 
है 


————— oS 


नर 


Ei 


यों का ही होता है। जन तक इनके 
हृद्यो से पुरानी करीतिओ' के संस्कार 
उस्ाड़े नहीं जावेंगे तक्ष तक नया बीज 
7 हया जा सकता, जब तक इन्हें 
यह नहर समम्द्राया जावेगा कि वे ऐसे 
माग पर जा रहे हैं जोकि उन्हें गढे सें 
गिरा देगः तत्र तक वे खोले मगे पर 
आने को उद्यत रहीं होगे | इस मकार 
के अछान को दूर करने का एकमात्र उ- 
पाय खणडचात्थक प्रचार हो हे'। इस 
लिए मेले में चणड़नाउ्मक की अपेक्षा 
खणडनात्मक प्रचार को ओर दी अशिक 
स्यान दिपा जाना चाहिए। 
हसारे देश में, इन्हीं झळ दिनो के 
,दो नडे २ सेसे होने वाले हें । 
दक्षिण ` भमत के “कम्मकोणस्‌: 
गक स्यान मे झर दूसरा उत्तर अरर 
के “हरिद्वार? में “अच कम्भी?/ का | 
हम आशा करते है, इन दो सुअवसरो 
यो ही नहीं खोया जावेगा । हमें यह 
रज्छी तरह से समझ लेगा चाहिये फि 
ये नेले हमारे प्रचार के अल्युतेस रशन 
है। इन से उचित लाभ ने उठाना अब- 
सरको गंवरना है। आशा हे, हमारे इन 


« Fi 


~ 


बिचारो को ओर उचित च्यान दिया . 


जावेगा । 


श्रो० स्वामी जो को बम से . 

सकुशल वापिस आना 

आये भाइयों को यह सुनकर प्रसन्नता होगी 
कि थी श्री० पूज्य स्वामी श्रद्धानन्द जी बमा से 
२२ मःगेशीर्ष वा ६ दिसम्बर की प्रातः सकुशल 
गुरुकुलवापिस आगये ॥ आप एक मास से अ- 
पिक बाहर रहे । वमी में आपको पूण सफलता 
प्राप्त हुई हे । वहां की जनता ने जिस खुले 


-इदय से अपका स्पागत किया ओर जिन खुले 


हाथो युर्कुत को आर्थिक सहायता दी उसका 
विस्तृत वृत्तान्त अगले अक से इम, क्रमश 
पाठकों की सेवा में उपस्थित करेगे । आपने उसी 
दिन सव कुल वासियों के सामने बमी की सभ्यता. 
धर्म और कलाकौशल का जो मनोरजक . वृत्तान्त 


है 


सुनाया था उसका वर्णन भी, यथावसर, हम पाठकों 


को सुनावेंगे । इस बूद्धावस्था में ऐसी लग्जी घात्रा 
सङुशल ओर सफलता पूर्वक लौट आन की 
प्रसन्नता म-२२ माघ के दिन गुरुकुल म छुट्टी रही 


ओर सब कुल बासियों ने आपके चिरायु और | 


स्वस्थ रहने की, परमात्मा से, हार्दिक प्राश प्राथना । क्ष! 


ETT 


tum! Bi! | 


HT! 


Pe 
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यबद्थाथियों में आत्ससस्मानं 


EO 
Fe का भा 


=. यह एजन्नता को बाल है कि हमारी 
नडे अन्तरि सें सात्मसमसपास का भख 
सवाइरदा टे 
` अपमान को दे अएना अमान खसभाएने 

|  रमेहें। अने नेताओं के तिरस्कार को 
`, वे एक गम्भीर अग्राच की टूर्टि से देख 
हैं । इसका प्रवतत प्रसागा स्याणकःठ फे 
| अमरे! कालेन के, विद्यागियों ने दिया है। 
एना का स्वरूयर अत्यन्त साधारण है । 
अधधन अध्यसपक ने, निगार होने के का- 


ब 


दँश ओर जाति फे 


=, 
हा श्ण, अपने स्थान पर मि> झोक को 

भेज दिया आउने ततीय वर्षीय कक्षा 
; । पळाले हुए अढास्ना गान्यो छो 
| ` “तरक” क़ उनल । विद्यार्थियों में 


इल? बटू, असन्तोष शेश | अन्य ऊ- 
च्प्ररपक ने भो लर साथ दिया। 
शञ्रमे रमजकन यदी मिशचय जिया आच 
लक सि० कोड, रप्थारण खभा में, रल 
| ` स्त क्षमा ल माथे तन्न तक इड़ल(ल र- 
हेगी | ० कोक को, अपनी भूल इदी- 
छार करते हुए, लिखित क्षमा मग 

प्रट्टी । इमारे शूत आर दत्त लान पूज्य 


ष हक 


Ff “का प्रयोग अ खेज अध्याप्रको के {लए 
र्‌ रूतमभ युत्रको' में उस जातीय अ- 


ल नवा है | जब तक सेरे युदक 
हेव फो अपनी वेच नहों स- 


 झाथारण बाल है। पर हमारी आशा के. 


_ डर्षार्यों दो प्राल इस प्रकार के अणशव्दो . 


न्‌ सु आत्म सु+म'न 
पेदानहों होसकता | 
क्र चटना सेल 
अपति भन्य 
[पर्याप्त शिक्ष! ` 


f 
| 


स्ता है, यह आल सदया असत्य मिड ह 
रही हूं र० गान्धी की को जल्मसू सि 
गुजरात है | सहात्ता भी क दुब्लो 


झार कथन का जितला आदर इञ्च 


प्रान्त भें हो रहर छै उतना, ज लक भें 


समझता हूं, किलो एरम्त भें न: 
~ 
प्क 


छुआ | गारुधी जी के असहयोग फ 
ह ॐ्शव्ष क्रिया 


ह!स्ल रो दन,खे ल्मळ स्ूघ- 
रूप देने का वारूताथक श य युजररल एनत 
को हो दिया ऊ सकता है | भोग किसी 
मदात्मा फा बास्तबिक आदर यही ह्वै 
कि उश्चक छिद्ठान्ला' को अत्युत्तम क्रिया- 
हलक सव॒रू। दिया जावे । असहयोग के 
अन्य भगो के बिषय में कुड न कहता 
हुआ सें इस प्रान्त के केबन शिक्षा 


हिएएक काय को और ही आप को पा- | 


ठको का उयान आकर्थिल करना 'था- 
इला छू | पिछले कुछ ही दिसो में बद 


3 


को “[घद्याखसर ने अहमदाबाद में एक 


विश्वविद्यालय स्थापित किया है। रख 


के अतिरिक्त सूरत और शष्टमदायाह 
सें दो सभद्ााविद्यालप [ कालेज] खोले 


गये हूँ ओ कितसी विश्वविद्यालय को 
साथ सम्म है। घूस आनिरिक्त, 
सभाको ओर से, ८ जातीप बिदृरए 
खय और लगभग १२ एंगजओोबजेब्सलर 
विद्यालण इस प्रान्त के भिन्न २ नगरी 
और गालो में चलाये जार्हे हैं । (शिया 
सभा? के संगठन को दूढ़ किय झग" 
रद्दा है। अब तफ इसको १२ सभाशद 
हैँ तथा अन्यां के भी शोच छोजाने की 
आशा है। इख सम्पूण विश्वविद्यालय 
क सुर्या [६एु एता [चरन्सलर ] श्री० महा- 
त्म गान्धी और सहायक मुझयो- 
दिच्डातह [ वाइख-चान्छसर ]  'मि० 
मिबानी हैं | इतने खसय में इस छोटी 
से प्रान्त ने इतने स्थूल कायंकर दिवा 
इसी से पता लग शरत है कि बहा 
असहुबोग को खडूर कितनी प्रजल् है | 


को 


Er) 


| इष क्वा. विमय हे कि संयुक्त परान्ते? 


भो, अब, ददू २ दागग्शा हुं । परन्ला झे 
सब से थक उाएच्रप पशन ओर 
आन फर है जहां जरलोय सिषा 

ह मन्द्‌ है | द्‌? सोः 


म प्रण्न्ता 


५ टुर शक्रधार २६ साप्ंशोी्ष सम्दत १६७७ 
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अखिल भारतीय दहाच सम्मेल्ज 
डु यह समादार सुनकर रल्यन्त कल. 


(> 


प्रसन्नलर हुई छे 
हियो' सें, नएअुर रे 


राञ सम्मेलन दोग? प्रएक्ली य - सम्से- 


हे ~ 
लनो क साह से किसश तशनीन सम्मेलन 
को, लस्लुल ) असेवन्त शायणमकूता घी । ऐर 


सम्मेलन मे फदर कनो 


से संगठन शक्ति 

आर एकता का अज बढ़ जा बहा, , देश 

सेढा क लिए, कुछ क्रियाल्तक काये छ- 
सें सी वे शीघ्र नटउर हो पदमे | 


अली*%ढ-जादीय बिश्वक्षिद्याल्य 
ष्ञ्‌ rE ड्‌ 


सरळार्‌ ओर सरकार को कृवापात 


अलोगढ कालेज की छर से अलीगढ़ 
जातीय बिइवाजिद्ालय को गाह - में छई 
रोझ इछ्शे गये। इसे २टलाप करने छे लिए 
भी-सतल पुकार को य्ल्न किय गया। 


विश्वबिद्याङय सत्र विपरीत भ. 


होसे 


छ्फ 
स्था" को होसे छुए झो चल पड 
सेरे कथन का इस से अधिक पमाण और 
क्या छोलखकता हे फि 


र्‌ 


सञ्च २०० 


अळी गह -कालेउ 

विद्यार्थियों 
न क्षी चपरिदति को साण प्रारण्ण हुअ 
है, जब्र बि [वीय विश्लविद्याडर 


का नशीब 
है. 
में दाझुले को संश्या कई शैऊड़ो लक पहु 
चुकी है| विश्यविद्याऊय के कार्थ कहा] 
सर्टीभम अच्याणक-मश्डल छे चुनने में दा 
सचित्त हैं । में इन्हें विना बचाई। हि 
'न&३ रछूसकसा। 


खालसो कालेज अमृतसर _ 

भी उासह्रयोग में किसी से पीछे. 
रहा | जदा के १२ अध्यापको ने, भइ - 
सोनक झारणए,एफक दग एुझुसोंफा देकर शि 
साकार का 7 रिखछ दसा बहू अत्यस्त 
राछुलीण है| गदरा करवट बदल रहे 
गल एंसम्नतर की जाल है। में ञे i 
देश का जोर से उघाई देता हुँ। . | 


भारत साला कः एक ७ 
सुळ गथा!!! 


अभी हभ तिळक-वियोग छे ही उ 


झहदी पछ मे थे कि इतने में इमें देश 


अपक, आर हिन्दू झुलछ्गामो छे लिए 


नहाए सुस्३ पूज्य शफ उछ-हिन्द-मोलाना 
महुमूदुलहुतत साहब की अखमःयिक सृत्यु 


का खबाचर खुमन पढ़ा है | यड दूद्‌ 
फिदारएक टाथेटमा, ससज, चाल पर 
ै ~ 9 ~ 


आपका निवास 
सचाद 
आर आचरण को दूत के लिए न क्रेवल 
जनता में भो 
्ासहु घे | यद्धपि आप कुदू हरे गए थे 
पर सरकार ने भो आपको तग करने में 
कोए कर माझ उठा रकी क्योंकि जौ 
करशाही छी दुष्ट में आपके स्वाभा- 
रण टी SE क 


~ - 


को आयु ७४ घए को हो गदे 


जमफ के खगन है । 
स्थान देद दन्द था । आप चम, 


सुखल्साने! भें ॐत ईह्‌ 


-S 
मद्यैः हो गएचे । 


से या र्क सादा से Hऋगरत 
गे णजिन्र शशि मे अपनी 
[~ 


आयु का शेष आग वितानो का निश्चय 


क्रिया । परन्त कृटिश खरकार को भगा 
दात कत्र सहल हो मकती थो 
।र, सञ्चो और दूहू आखर का 
| शन्ति से अपनो आयुका शेष 
| आग फकिसो पकगतठ व्यत्तोत कर्‌ स | उसे 
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| तो सक्र जगह राजनेतिक विद्रोह की. 


“ही छू आतो है। फलतः, हुसेन साहब 
को वहां, झुछ दिन रहने के बाद, के 
कर दिया गया आर पीछे से, थुहु कैदी 
| की एरह, प्र के [पाजो में भेज 
दिया गया ! यद्यपि देश भक्त मौलाना- 
| साहइय अपनी आयु के अन्तिभ भाग में 
| थे तथाति कापत निकभी चबराखे नढ़ी। 
आण्ये डिस दूढ़ता और दी- 

परिज्य द्विपा बहू सबसुष आ- 
पशन है । 


पशन्‍ल ७रज ` ओर फूज को सुगम्ध 
3 से पर भो नडा र सफतो। 
| मोल:7 7 इरत का विदा, चये हलर 
दूतः भर [न पडता श्न के जेल क 
| क ५ दुजार वे नकल बारे देश में 
8 ४8६ $ (६ पह जेः ही सत्र थ्न ४- 


| लिए के नए एक पवित्र ती। बा गया 
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बन 


न्न 


आर 
रुगे | इधर, आरत में भी नौकरशाड़ी 
की इस उटूरडतर और अन्याय यर सू 7 
आन्दोलन छुआ] जनता की ओर से सर- 
फार को बराच छिया ग“ कि घड 
मोलाना साइब के ऑलयय सें पर्याप्त सू- 
चना प्रकाजत करो। अन्त का संयुक्त 
प्रान्त क खोटे लाटखरॐम्घ सेस्टन (| अन 
लाइट मेहटन ) को यह बताना ही पड़ा कि 
मदीना के जैरिफ ने हुसेन साहब को, 
युद बन्दी अना कर सिश्र में भेज दिया 
है। शैरिफ से पुळे जाने पर पता 
कि हू ग्लेण्ड के प्रशभ्तगढहल ने ऐसा 
का आदेश किय था । देप्रबर 
दोनों में से कोन सच्चा है | 

न फेखल भारत में अपिलु मिश्र में भी 
मौलाना साहब छी यह सवे प्रियता 
और को च्ति च्छट इमारे गोरेदशसुओं को 
पसन्द न थी, दस /लिए उन्हे।ने आपको 
मिश्र से माल्टा ४ नजाउन्द्‌ करने छे लिए 
पेज दिया | अप ४ से तक सड स- 
उरबन्द्‌ रहे । विटिश सरकार ने छाप 
के शाय अन्य जो क्र डणघड़ार किए सो 


लग 
करने 
लने 


१ 


तो किए छी पर सर से अधिक निठरला 
(३ 


हु को गड कि आप घो भजन ओर वस्र 


बहुत बुरा ओर बहुत थोड़ी मात्रा गें दिया 
जांदा था। थदि सरछूरोी बजट में चोड़ी 
गंजाइश थी तो भौलानः साहब के अक्त 


भेजने को आक्षा दो छाती 
पर बार २ प्राथेसा करने पर भी, भारत 
सरकार ने इसे ना संजूर ही किया | 
अभी, कद ही मास शोते हैं, आप 
मालउा से छउकारा पा अपनो मात्षमि 
भारत में पचररे थे | आपके आने पर 
सारे देश ने--हिन्दु शुउल्मान-पारक्षी 
इसाओई सब ने मतिलकर-एक रबर से और 
एक हुद्य से आपका स्वागत किया थर | 
यद्यापि आपका स्वास्थ्य बहुत झर छो 
चुका था पर हुदूण अभी तक बेला ही 


>] 
को हो खच्च 


आशाश्ण और नीोजसाल था। आपके 
दशनो का जिन्हें सौभाग्य प्रष्प्त हुआ 
ऐ, बड़ कड़ले हैं कि आय का मुखत$ 
शल मर्न्नता शे उदु ६जज्दज़ आर 4+ 
करिल बहता झा । इस आ।च्त् रूवरस्ण! 
से, अपनो भझउल्यो के ख 


आपको बहुन अक्का रंगर था]. 


सोलरना सरर भेजीयन का ७६! नस 


काये अखयहु के सु ए्टम-जाधीय-बिघदिय- 
ख्य का उद्घाउन संसार वरणा था | बहा 


अपरा शवाश्शथ्य, उत उपर बहुल ख॒ 
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न 
# 


दूर २ से लाग आपके दशनां के लिए आन. 


पचास जे 


अंहा शुक्रवार २६ सागभीज सस्बल १६७७॥ 


राज था लंघाव जात आर देश की 
साय आने एर आपने अपनी सेघा देने. 


में कोदे हिचरकियाहट नहीं दिखाडे। 
अलीगढ़ चिश्यथिद्यालप को खोलते ख- 
मप आपने जो जारदार भाषट दिया 
था उसके एक २ 
ऋप्टभसि को सेवा और सावष्य का घन 
शप्मघ हःन टपकता है । आपने अप 
फ .बे भें हिनदुपुर क्या ऐव्य की आवश्यकता और 
वात्तथिकता दिखाते हुए उन धिरोचियों का 
मुछ सडू उत्तर दिया जो फि दोनों को 
लखझखाकद अपना साथ सिद्र करना 
चाध्लेहें। 


हुत गिर रहा था | आप आजकल 
दिल्‍ली में थे और इ कीम अजसलछखा अर 
डाक्टर अन्खारी जैसे प्रसितु चिकित्सक 
आपका इलाज कर रहे थे । छुगें यह 
एणं आशा यो कि आप, शोच स्वास्थूप 
लाभकर छुमारी जाति भोर देश छे नेल; 
और पश दशक बन खकेगे । 
परन्तु हशवर को कळ और छी मंजर 
था | ३० नवम्बर को प्रातः ८ के, सब 
पकार का इलाज करने पर भी, झोलाना- 
खाहुब का प्राण पखेखू छड गधा और 
सारी जाति और देश को पीछे रोलर 


क्षर से ट्र देशभक्ति | 
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पिछले कछ दिन से आपका स्थास्श्य 
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हुआ छोड़ गया । आपके शो क में देश छे | 


प्रसिदु २ शहरों और गवो भें स्र बा- 
जरर स्कुल, कालेज इत्यादि बन्द रहे. 

जी से आपको लाश, रोते हुये 
लाखों दिन्दु-सुसर्म'नेंं के साथ, देव- 
मन्द्‌ लाई गद और बढो आपको दुफ- 
नाया गयर । 

मोसन? साइच को इस असामयिक 
सृल्णु से देश को कितना धक्का लगा 


है, यह इसें बताने को आवश्यकता नहीं | 


है । हमारी जाति की नौका इस समय एक 


किकट चारा में से गुजर रहो है | इस स- | 


ऊय किसी भी खसबिया फा चला जःानए 
खाति को असहाय छोड जाने के समान 
है। सारा संसार इत समय हुमःरे कामों 
को बड़ी सत्शुक्रलर को दृष्टि से देख रहा 
६ । देश के सामने रूहे विकट संमस्याधे' 
ए शिन की सफलता आए क्धएडभेर पर 
ही हलारा भविष्य रथ करता है, ऐसे 
शस कर खश मे स्याः श,हज कैसे 
का झ्से छः जा 
लग्छ का एचण्ह है 


EN 


हमारे इः 


I नकू२ू_आ कक _+ उन पडा यम 


८४ + सञ्च ६पूले! ऊपर भारत भाशा के. 


। मस्तु । “हरे 


ङा बलोनी? | परूतु कया मौला- 


नताइज का स्थान खलो हो 
बया घदे सन्तति में से कोई हे 
का लाल आ'गे न दछेणा सा 
को शःए कर? . क 7 हैः 


रहेगा? 


अहा शक्तबार ` २६ सागशाव स+ 3 


चम्पारन में डायरशाही का एक ओर नसना । पञ्नो। का सार 


|. ५ नोकर श्ही उहूण्डता ! 

Mw श्र कहो हर KS १, शोकाफए?' नरम्क पुस्तक को स॒- 
चे अक मेंछो 

की भे ह 

र क्या प्रब भो सहयोग करोगे १ चुकी हैं। उसका दूगनः।-} है और. नि- 
नल सषताह च्स्पारन में पुलिखने जो |. अब कदे! नहीं मैशीन तोपों का सुह | लन फा पता “० काछी दृ शमम, 


अत्याचार किये हैं उसका आंखो देखा | खुलला? क्‍या इसी लिए कि हमारी 
देवियां “काली? हैं ? उनक यही अ- | ` 
परथ है कि वे“ आरतीय” हैं । गोरे पन्न 
हमें उपदेश देते हैं कि “बीति ताहि 
. को रिपोर्ट सें माणटेशू ने यइ कहा है कि विरि दे,” लर्ड चेर्घरोडा फ़रमाते हैं 
` द्वारत में, अब से, ङायर-ओड्वायर्झच्डी | कि सखुतो के दोनों परसे साक करदो 
छे अत्याचार नहीं होंगे पर, खघ पूछो | परन्तु क्या इसी आरशा से कि नौकर" 
शाही अपनो डष्टण्इता को न छोड़े, वह 
अपने लज्जा शूल्य असदु व्ययवहारों से 


खुरजा, यू०पी ०” है।यह उपनो से रह 


छाल इस सप्ताह के दैनिक समाचार पत्रों शया घा। 


मेँ प्रकाशित हुआ है। यद्धपि हन्टर छमेटी २. श्री गेगागिर खन्यरसो लिखते हैं कि 
| | एने गीद्डलाइइ सणडी सें 8११ 


२० से १७ तक कया की ऑर आदयस- 


£ Re __ चिनो वारेन्ट के पकड़ घकड़-- | मालोचजा अूर क ३२ चें 
| 


गाज के खिदुन्तो का प्रचार फकिया।. 


उन्हीं क च््यग से बढ़ एक कमार सभा, 
‘A s+ ~ : 
हो, उनका अभो अन्त नहीं हुआ है। 


` इका प्रत्यक्ष प्रमाण वे अत्याचार हैं 
, घज न्ञल्मा 
. लो कि नौकरशाही के नोचे काम करने | १६ य! 


क्य “चरूपइरन? का यहु करसा नया 
बाली पुलिस ने उड्पएन से किये न 
| 3 है | नहीं, लिटिश खदफार क भारत मे 


| आने के-सश्चच से चक ऐसी दघट 
नङ को आणइ में पुलिस ने कई गाँव | जाये एक नहीं कद छो चुकी हैं अं 
' लूट लिये; नंगी पीठों पर कोडे सारे, | उतचद श्री आः 
अस्क्रयों को सारा गया, उन्हें नंग! करने | इल 


' का प्रयत्न किया गणा, उनके आशूघण | पत्र कहे बार रंगे जाए 
चीने गये और उनकी बेइज्जती को गदे। | ६१ छल ५२% i 


आर “विद्या प्रचारिणी सभर भी रुणा- 
पिश की गड्ढे । ` है 


छुक सुनार आर किसान के तुच्छ सेभ” 


2 aj 


|) = 
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उन देश भाइदे! घर जो दि - लक | कुल शमि रें उर्पाख्यस छोज को फ्राथना . 
खुल गालो में आतक छा गया है और | 7 पन इल ल i ख 
छट युदानर नारो भरग कर खेतों मे यह विश्वास करले हैं कि अंग्रेजी राज्य | "` ९ है £ 

में सुख और चैन है। ' अगशव्य है हने ७० आर्येखमाज बस्छमगढ़ ( गुछगांवर ) 


छा वावि कोल्खव, पिळले टठिनो , खसन्‍द 
सस्त हो गया | प्रखिहु २ उपदेशको 
परेर अजनो को के ठंघारयथान हते । 


छिप गये हैं | बस्चारो, रामरक्ष, जो कि 
आंदो में देश छित के काम कर रहे थे | र 
तचा अन्य कई एक ठयक्ति बिना बारंट | श झी न्याय सें श्रु रखते हैं। आए 
'दिलाचे ही पकषठ गये हैं | दम्पारना झे | इष्य दे है से अपने उन नेताओं फरो 
बु पर जो अमी तक नौकरशाही क |. लेखकी को सचा 
सथ खहूयोग करण कर उपदेश देले है!' 
भारत घािदेर ! उढो ! ग ! देखो 
दिन दिलाई तुम्हारे घर छूटे छा रहे 


उन भएरतवर्ाचये! पर जो अभो तक 


१. नोकामेर निलइशी  स० मोॉ,एस,- 
आत्म शमा जो ! कसित क्षेजने को 
लिए थन्यबरड्‌ | अशहु छोजे फू कारण | 
8, तुम्हारे बाल बच्चों छा गला जींटा | लड़ी छप सकती । छाया ऋरे । 


~ 
फः Fa py त्‌ म्हा + ; न्ये T F ~ ~ + | 
आ रहर है, लुमारो थहू बेदियों की ३, रेवाडी निवासी ४० गणपतिशतों 


बेइज्जुती को जा रही हे! कया ऐसी | जी | कविता भेजने को लिए चन्यवाद 
सरकार को सय अब सो, तुम हृतय ब- | अशद छोनो के कारण नहीं छप खरती | 
टाओगे, क्या अब्र भी उसको साथ | जला करें । 

सहयोग करते हुवे उते ऐसा  ऋरता पूण ३. किए्बीरद'ल (गढ़बाल) निवाली 


व्यवहार करन सें सहायता दोगे ? ्रदि | ए० एज,एन, शर्मा पटवारी जी ! छेख 
हें, हो Ci आऔशर कोये र्‌ो । तुम्हारे भेजने को लिए चन्यव्ाद्‌ । अहपम्लं लेब 
सद्ठार के चिन्ह जभौ स्थप्त में औ | होने को कारण प्रकाशित महीं हो 


म ° ४ 
तहो हिंँ| 5. ५०८. | | सरता । | ( खं० श्व० ) 
हे 4 SF impr न ४ 9४०5 यह ] 
EC FS शक ३: नये न्द च्छ xh क २ र a न 
य हा । 


७ १ नर f f ५ Po 
Dus :.. ४:$ 


0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection Digitized by S3 Foundation USA ~ 


oo SC CFE 


सदा रान्य में भचार 
(rp 
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( निञ्ू संवाद दाता छारा पांत 


पश! 


Dx) 


ख शक्ल शष | 


चिक कार्य छे के कर्य ईद्न्लु पुर 
छामा पीछे हो पड़ल जाल था । अनस 
में २७ लशी सा स्लो सानी चछळईनन्दू ची 
प्रं> सस्ल्लल जी (खुल कार uo 
देबेशश्र खरौ इग्म्तारूरूधर सवा yo झ््घ 


जिरिझणी शर्मा दोघइर को गाड़ी से हिन्दु 
पुर छे लिखे ऋत्ड एदे | खायंकास ८ चजे 


गो हिन्दु झुर झा पहुंचो। स्टेशय पर 
त्सर 


28 fy 6 


52 
> 

ei ° 
~) 
£) 
4 


रू खसुद्ध छ 


छ उब्मे पर 


स्मा का बियय 


#भीर शब्दों से फाय 


में एक रल झाली ठयरङंयान दिया। 
छे मतत्सान प्रायः €िन्दो में हो 
घुर्‌ धे अजलया प्रायः भहुण्द्‌ ह 
रडले हैं। ्ोताओं में खे 
/ शक संख्या डाह्मठों हो को थो । व्या- 
Co ~ 
झङ्घाभ के काद जंडली दिर आणे बढ़ी । 
ळी दार खडे होमे पर पं० सत्यत्रत 


साएण झुगा नो 


जी ते “आयसमाज कदर है ?, इस विषय 
पर सळोरज्ुक चच की ! पिडित जो शो- 
लसे गाते थे और महाशय झुछशदेव तन 
का तिलगु भाण में ऊनुवाद करते जासे 
थे | महाश्यय सुखदेव शिक्तन्द्रायाद के हैं 
परन्त हिन्दु पुर सें आकर यहीं रह गये 
हैं। झाप हिम्दी तो अच्छी तरह भनले 
ह्वी हैं परन्त तलयु भी वहुलं अच्छो जा- 
नते हैं और रस में भली आन्ति लिख- 
दया बोल सकते हैं। ज्एडड़ो किए आगे 


® 
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बला | बत्ला अजने लगा | तीसरी जरह 
फिर ठहर | थय को बार रुवासी शर्मानन्द 
स्ती ले तेलगु सतवा सें बड़ी ओजस्विनी 
दक्तला दी | आप तेलगु, तालिस, कनाड़ी, 
अख्खी लथः अन्य भाषाओं में लर्ड 
प्रद्योण हैं! आए फे व्याख्यान दे चक्रने 
पर उड गघल कय 
को शटर को धर्सशाज्ता में अतिथियों छे 
ठपर्पात्न हरेयं | 
सायंकाल शहर को शिक्षित जचता 
| छड़ी संख्या भें एकचखिल हो गई | ठप7- 
ख्याताओं के खभा-स्थल यर पहुंचने से 


पूर्व छी लोग आपनो २ जगह पर जले 
छुए थे | ठोफ ४ बजे व्याख्यान घारम्भ 


हुए । पहि उघरूयान पं० सल्यव॒त जी 
का था । लोगों छे आग्रह पर आपने 
अरब्लखापए में सुरुछुल शिक्षा प्रणाली पर 
भापस किया । व्याख्यान प्रभाव छाती 
था | छुक घण्टे सक गुरुकल के जीदेन छो 
चादर थुन श्रता लोग आनन्द पारावार 
# सङ ते ह । हर घ० देवेशबर जदो 

"झा छुआ | भाप ने अपने उपदेश 


< < f - ज 
| त्नं कदू १ व्याधस्यक ब लो कर एज कर १ऊया 
जिन का सब पर गहरा अशर हुआआा। अब 
- > ज 

अगः सहछरण्यय लख्दृध्छ T भषण 


क़ वर 
का ऊ में उयारूयाता के खथ हो 
अमुवाद कश्ते गये। 
ही का बढ़ाए थिदार शील सरः 
चण इत्र | जाप ने शहराचाय , साथवाः 
दय तबा अन्य जाचायो को ललना करखे 
उ की खवःत्कृष्टाता 


हुल ॐ छो तरह से द्शायी । आप के 
स्‌ 


चस्नन्द्‌ 


दाद क तले 


i 


यन्ति रहानभायो मे अय- 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
ये को बछ उत्तम शठदों भें 
को 
चन्यदादू देते हुए सभा विसर्जित हुदै । 
प्रततःकाज छो "पर्यो? 
गांख से ए न्देश आया । महूरशय 
कोरर शुड्यय्या एक “आययुएतकालय? 
छोलन चाहते थे । आप ने अपनी गाड़ी 
सञअहु ४ बजे ही भेज दी ओर “ओपे-स- 
रहली? को दला भेजा ! सदगशघ सुबघ्या 
कः उल्साह् तथा उद्योग दे स्ब्डें 
निराश करना उचित्त नहीं सबा गय(। 
यात्रा भरख्भ हुई ८ बजे के लग भग 
एरगी गब वो सफान टूर से दिइ देखे 
छगे। थोड़े देर में गांब भो अ पहुंचा। 
पहुंचते ही गांड के उत्साही सज्जन एक 
[त हो गये । बट्टी शाम से ऊुलल नि- 
हासा गया! थोडी दुर्‌ आःर(म कर 
"चरण? का बगर कात न प्राएर्स छुमा । 
सारे गाव छे लोग इकहु हो गये । जड़ा 
तह †इन्दु जुल्म (न दिखाई देने हणे | 


/ Es 


» 


% 


Ft RT A °) NES 4 


उर शक आगाज रशत. 


अन्त से सयामी | 


5 


= 
—« 


थोड़ी छो देर सें पुस्तकाजब के सकरन से 


डुहूहुघन किया गयर | अर्तिक्को न के पश्चाल्‌ 
स्वामी चानन्द जी ने झुस्तकऱल्य के 
स्थापित को जाने को सूचना दी | र्य 
बस बास का है कि ऊग्नि छोत्र के समय 
४० से अधिक सुघल्साल उपरत थे । 

११ बजे सभा को शङ । घं० सस्यन्रत 
जो और स्वामी चनौलन्द जी के कमश 
ठ्यऱख्यान हुए जिल सें आर्यससाज बडे 
सोटे २ खिध्दान्तों की थोड़ी २ उपारम 
को गई | खभ समाप्त कर भोजन क्राईदि 
के अनन्तर फिर भरडली ५ बजे सायंकाख 
ईहिन्दुपुर लौट आयी । | 

हिन्दुपुर के इग्दैस्कु में विद्यार्थियों 
तथा अच्यापको की तरफ से एक सथभः 
की गे | पं० सत्दत्रत जी तथा देवेद्आर 
जो के आंग्टसापा में ठयाख्घान छुए } 
इसी ख्य अलीगढ़ कालि के एक शि- 
द्या्थी बहा उपस्थित थे । उन्छ्कों चे चड 

: एंगट्ी शछिन्प आं का 


Ls 
न करर? 


युल कर शुरुकुल है। बहुत से वष्का अह 
जे अपने भाव प्रकट किये । संघच का 


अन्यथा नयो झुली हुई जश्तीय संरुथाए 
जाति पर्‌ कोष्ठ के अतिरिक्त अर कच 
हे । आज्ञ छरी एक सहाशय फे प॒ का 
अग्नि छोजरद्‌ कर के चूडा कस सरकार 
कया गया । आप कर नाम जज्जुल्डप्पा. ` 
है| छाप के घत्साह को वर्णन करना भेरी. 
साम्ये से बाहर है । शला पिसी कही भी. 
मिलना बहुत कठिन है । “अःये्णडली? 
का हिन्दुपुर जञास आप ह्वी के. धर ; 
कारण छुआ । ` 
हिन्दुपुर भें अप्यंसभाज पहले से छी | 
स्थापित है! सट्ाशय आये नारस्यश 
सत्ति ने तेलयु आया से आनेक पुरुतके 
प्रकाशित की हैं। आय हिन्हुपुर के झो 
हें! अनेक आइयो के आगछू करने पर 
शग सुखदेव झो यज से प्राथैना को 
गरे कि से एक द्न्दो-क्ास भी खोल हे। 
आशा है कि इस समय सक डिम्दी-लह्ाख 
ल यड होगो न्येर महाशय सुखदेव जो 
परिभ से करये कर रहे होगे 


I 


+ 


«+ 


सामयिक विचार 
| शुञरग्त को बुखसर- 
ताल्छुके को एक उप 
| जाति ने, अपनी 
प्रंचायत में, इस आशा का एक प्रस्ताथ 
पास किया है कि शराब पीने काले कर 
बहिष्कार करते हुए उसे जरति च्युत किया 
 नाबेगा। और fमलाचे जाने के खमय उससे 
` जुर्माना लिया जावेगा । कहने को आ- 
` जयकतः नहों, शराब छे प्रयार फो रो- 


शराबियों का ब- 
छिष्कार । 


- छने का इस से उत्तम और कोडे संदाय | 


नहीं है | खसो के एक “नारि सदुदल?! 
ने. भी, चुरुट इल्यादि के करकह्िष्कार कर, 
कुखर उराशय का एक प्रस्ताल पास करते 
हुए क्रियाल्तकर काम आरम्भ कर दिया 


है | यस्टुतः, ऐसे अपराधों को लिए छ- | 


साजिक दृग्ठ से बढ़ कर और कोई एव | 


सह है | इसारे पढ़े लिखे भाइयों को | 
इस से शिक्षा लेनी चाहिए । 


रालियानेणट के हेTलप्‌ हगऊस आघ 


कासन्स से अरन्दो- 
जिन ) 5 ` | लन हुआ है`। सर- 
कार ने इसकी ऊांच के लिए एक फमेटी 
बिठाइे है। परन्तु, इख सम्बन्ध में विवाद 
होते समय, एक सभ्य ने बङी िईचत्र 
युक्तो दो | “यह हमारी प्रतिष्टा और 
शौन के विरूदु है? उस ने कहा “कि हुम 
अरी हुई गाड़ियों में बैठ यात्रा करें । 
हमें जाराम से सेर करने के 
होना चाहिये |? 
ऐसे आराम पसन्द सभ्यों को, न 
समते हैं, श्रो परइरल्नागान्धी जी स शिक्षा 
छेनी चाहिए | आप तीसरे दर्ज की झरी 
गाड़ियों में ज्ञो बिना किसी छिच-: 
हिचाइट के, इस लिये सैर करते हैं झ्पों- 
कि चौथा दर्जा अभी तक कोडे नहीं बन7। 
_ चबता के प्रतिनिधिग्रों को खद्गी और 
_ गरी ७३ जीवन व्यतीत करने में छो हे श- 


स॒भ्यों के वेतन 


| 


 रमनहों करनी जाहिए | प्राचीन शार 


` सें बसिष्ट सीते प्रधान सबिद खुशी से 
गरीबी का चोला पहिने रहते थे। निबाँ- 
खित सभ्यो का तो, फिर, कहना. 


असन्तोष को दूय ने 
' | के लिए छमारो ख- 
उ कई असोघ शस्त्र हैं जिन 


| 
लिए सर्य | 
| 
| 


| 
| 
| 


पर्‌ प्रयो ग किया करती है + | पड़ेगा । > आओ 
लय कांगड़ी में नन्दलाल के प्रबन्ध से श्रद्धा के मिन्‍्टर और पब्लिशर शादीराम के लिए छपा। 


अद्धा शकार २६ झागशाय धस्बत | 


भारत के चन पर सौज लूटने बाले कसी शक 
की इसी श्रेणी में गिने जाने योग्य हैं। 
थे एक प्रकार के होंग हैं जिसकी आइ से 
नौकरशाही “रोलट करनूस? जले इत्पारे 


मसब्दे पास करती है | एक समयः थः | 


जब हमें ऐसे करेळो कमीशन एर छि 
एवास थां पर नोकरशाही को भैशीन- 
जन्त हे सामने कम्वर चे छित्‌ र्स्य षे 


गये हैं | रेते कसॉशन के आणने की 57 
घोषणा से सुरकार न्दे हस पर्‌ ईफर छः 


अचूक तीर छोष्टर है परन्तु नश्च ७-- 
व्याये. हुए ह हमारे साखंजसिद 
अगन्दोलन पर्‌, अब, इसका स्होड़े 2.९१ 

नही पडू सक्षसः! ! हसे अपने खद्योत जे 
इड़ कळोठन् की ऐदी मनुफ्योगिसा किट्ट 
=रदेशी चाहिए जिरे नोकरशाही फिर 


कलो कसीशल को सिशुक्त करने को 


हस्संत न करे । छूस छे लिए सल से ड- 


त्तम और खहूज उपाय क्या ह-अ 
हृयोग [ 
—$9:— 
£ यड ज ® 
° 3) ० छायड जञाज ने 

जज उडी? आरी | ` 

प्रिछले दिनों, एक 
फिजल खच \ 

खएुसोऊ सें सायण 


देते हुवे जनदा का ध्यान खर्चो को कम 
करने को ओर अएकरपिल किया । पथान 

चिव ने, इस के लए, से साथारण 
मर सरकार दोनो से अपील की । ज- 
नतर को इस विघय रें लप! करमा चहिये 
इडे खिलय से हन कुछ नहीं कहते। दयो 
गक हसतो यह समझते हैं कि फचता को 
अपेक्षा सरकारी दफ्तरों आगर महुूकमों रें 
अधिक फिज्ञछ सर्दी है। आशयय ड़ 
फिजल छे बिश्व उपदेश देते हुए मि० 
झाडे महोदय को इराक, इरान आर स- 
भ्यएञ्चिपा का खयाल न भाया जहाँ 
उक्षी की सरकार घन छो अग्री सक उह 
पानी को तरह घा रही है । गत घर्ष 
का सरहद का युट और इस सझय, ला- 
यरलेण्छ में दमन नोति फो सफळ उदाने 
के लिए इंग्लेयड जो कुछ कर चुका और 
कर रहा है उस में फिजूल स 


` यह है कि. पाश्चाय सभ्यता और ९ जा जी 
वन का आधारं ही बहुत कुछ 5 = चौर 
_ फिजूल खर्चा पर है। इस बुराई १!कने 


छे लिए सभ्यता फरा स्वरूप छुं बदलना 


अही 
`| छुद्द-यह नहों कहा जासकता। २"; तो 


ती:+क्‍++--«---ब--न्‍न"हिड.....ै0ह0ह#॥.ह0ै..फ0ैह.क्‍08क्‍.क्‍8.औहक्‍औ8ह8$8.[.क्‍808..0फ.क्‍.0क्‍न्‍ 
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CIEE! छ्‌ } पुराने र्‌ 
चानं खायच 


कारण छर को ७ लू सिक्के रे नया हो 
ग चारण कर ल्या है | चर... को जनता 
सूत उद वर छू `क =क्हाइन?” 
5 राय बनाना बहुली सो को 

: है फि जसेनी छ प्रभाव बढ़ जने 
- जारण खछु उनप ऊल्थे सें से निन 
ग््े स॒ लिए मे उसके अन्तरीय 
शाम २, कथर सुणर को शरसे लगाकर, 
अछु चने श्सण्टा अपहले हैं । किसी स्वतन्त्र 


¢ 


देशस जक्याल्लरिक शरराल सें खग्या हालने 
OT cS) > 
क्षा रमज [ऊर छे-थहू इ- 


ष्का स्थ ८ 


मारी समक्र में छाई !" 
सित्ररर्ो का तो 
दश्वा है कि अ- 
„ पूरी तरह 


रस दतज करड छाल +दए 

निजठणने में छी उसकी कडे जरस खराब 
हो जावेगे। और, सक्ष से 

काश क बदल सं उशफऊ 

खे र्ट को गथ 


पुरा करने में द्वी 


, Ci? 
ay) 
a 3] 
el ४! 

/ 
al 
be 

oa 


। झुछ ठोक है तो 
यीस में झूतपूर्य केसर के बहनों के रा$' 
गद्टी पर लैठ जाने थे समझो छाती में 
सांप क्यो लोटते हैं? तो विर कयां वे 
यख को शर्तों झे जाउ थें फरर उसके 
शासन में गड़बड़ हाना थरइते हैं? 
स्था इन्लए्छ ओर पास फे समना मझ क 
भरसे हुए उर्सनी को, ०. थी सक, हौभा 
समले हें ? 
oe! i — = 

| खटतरहूक प्रत्ताए 
कर देलिक संस्करण 
निकलना प्रारज्नन छो गदर है। देशी-वि- 
देशी समाचारे! का छंगृह उत्तम होता 
है। उद्योग घन्‍थे * के सिभाग सें करे 
बाते खडथा नडे २ होली है। ऐसा बि- - 
भाग इगने हिन्दी के अन्य किशी दैनिड | 
पत्र में नहीं देखा । देशी रियासते! छो 
इसे सो, लहीं भुलाया यय! | हस सह- 
योगो का इरदिकि स्यागंस करसे हैं । 


दैनिक प्रताप 
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छुषाथच, न्द्ध अध्या 
हा बो बुलाते ड, 


. 


= 


°) 


आञ्भी आन 


५ उ कार को 
‘ऽ 


श्श्म्ति सदन 
गु" बु० ङ्ग दी 


ई कर 


i 


४०४३ Sur Sor se Exes Te IP TF Sw 


“> 


PDR HE VU EG NE GPS HS DS Np CD PE PST PSII NN SRE 


मर «< ४2० & f सचन्दक्द है 9 _ 
हू र » | शोध सु० १६७७ रब दूपरयन्द्राकद 32८ } सा० १७ ४ेसमरूथन पतन 
दरकारशिह छोल है. / २ i ० मा 23 (तम्बर तत5 १९ २० ब 


eS ५ 0 


a 


D4 x 
ऋछ फङ्गीरे। का बेश थर लेले | 
है कोई बारा रोर | २ ॥ 


x 


x 
x 


एक स ही कुभो रूगड् रहत । 


शह तो कोसा यहां पै कोई आइ || ३ |! 
4 x Fi 


भर स्ह हैं र 'लुन्द्यो रातों । 
कितने दिन का वे जाने जीनर और ॥ , 
x x x 

t 


तू हमे मासिके : 
नहीं है ओर || ५ ॥ 


क्यो नचाता 
तेरे अन्दे हैँ कुछ 
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{भिन उह हरनारी स्ने पर ण एक्कततः कर्‌ नारो ळे कल्याण || १ ° 


नोट-यह कदिता दर्मा के शुजराती मणइल ने ओ स्वामी 


ड 
#५ 
| राष्टीय एकला 
| ( गुजराती रूद्ला ) 
| असे रोख फिल्ल भिन्न अभिचान ॥ टेक 
| एक देईना भाग भाग ऊसे अण सरभा हिन्दू मुसलमान ।|१ ६ 
द्वेष सावन नास फट? कयां ख्यां छे रव खनान।|२॥ 
देशवर एकज नार भिक छे रान लुड़ रहेभान |! ३॥ के 
सर्व घर्मा नु' एक फरमान स्नेह नु करो सदा सन्मान ॥छ॥ ` | 
| डिन्द मुघलघाल छो सोछ ळे चमे स्वतन्त्र विधान ॥५ | | 
| हिन्दु एु्लमानो छतां अभारो स्वदेश हिन्दुस्तान ॥ दृ, | 
| अश्रेः एकञ नाना सन्तान अम' रू उन्‍सु आष सां उपन्न ॥ ३४ 
| भत्सर सदिरः तजी करी छी स्नेह सुपालु' घान ॥ ८५ + + ७ 
। डु दुख एकतर रहो को एज सत्य अभिनान ३७ | | 
| 
| धरभिनन्दून में गाई थो। ्‌ ड hs 
| 0 5 हय हि 
| ठा के नियम अ 
| १- वार्षिक मूल्य भारत में ३॥), विदेशसें ५), ६ भा 
| 50 5 ह के द 
३. आहक महाशय पत्र व्यवहार करते समय ग्राहक & 
अवश्य लिखें । 
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जिख को में “ब्रि देश” फुकारता. और 
लिखता रहर हूँ, जिसे आख जु ओर हड़ि 


न्दोस्तानी “बम,” पुक्तरले हैं, 
नित्रा्ी “वमा? कड़से हे | बर्मीय भचा 
प्रधः पाली का आग्शू श है कर पछी 
का स्त्रोल संस्कृत कैं! यएा-णं स्कल 


छा < 
कस”, 


ne “हे रद 
स पृछ लेख आप्य भे छ 
कस गए जिन्हें 


G नाज फ ई 


ने देखा झुला द 


स्मद्‌ आग लयः ॥। 


अतगिदन $ छ 


कर्‌ ईदला थ लघा जि छतिज्ञा कः 


पालन 


हज... उठ 


कोई खलय साथ तवा और 


बज जो मम = 
ग्रीकार की, कों 


गस 
क्श क्री #सरकिस्शक- शाम्य द्ोड़मा अधस 
था; मिरस् छू वलस भडाए के अश्जप पर 


शाता फा उरस्क किया | 


“छलकता सेए” में बेठ कर २३ को 
शरन को दुष्यापुर लश । २३४ के दिन 


हुए एकके स्थान में दो 

व्याख्यान स्याळीय आयसमाज सुतल्सक 

सें देकर शाग को टज रो ककस 

के लिए प्रस्थान किया | दावापुर बहुत 

` सुरान शहर है | रेलवे स्टेशन से शहर 
३३ भील दूर है। आरत वर्ष के पहले 

क्ष्य दिवाता _ लाउफ्लाइन मे पह्ढां 

छाघनी डाली थी, बह अब लक 
जिक्षमान हे। नगर गङ्गा के किनारी 


- बरुला था, अअ भो गंगा बहुत दूर नहीं। 


इसी. स्थान पर “सोनभद्र? गंगा से 
गिरती है आर थोड़ी दूरी, पर “रसू? 
खीर “गन्छ्ठक? नदियिर भी आ मिलती 
हैं| आायंसराज मन्द्र झुन्दूर, स्वच्छ 
आऔरखुलाहै। ` - 


: 
म 


_ 


श्रद्वा शुक्रवार ३ पौच सम्वत्‌ १३७४/5) 98 ३, 
Co 


२४ के मालः कलळतं पटु चा । 
‘iackinot Markenzie and Co के झद्धीरा 


( A202 ) नामी ऊट्ाज 
& YC 

मरा । दूसरे .दू्य में एक सरी स्थान 
साकी न था इस लिए पहले दर्जे कई 
टिक्रद लिया गग 
२६ की 
सूचना आफ 


थव। जहो पढने 
स्ने दरधे! था यर्न्लू रात हो 
ठ २७ को प्रहद! 
गढ़ छाज 'स्काइलेल्ड? के गजाश 
( Glasgow ) नगर्‌ के जच्ूरग 
युः थे इसने १५,७२६ 
किलारे पर छगादू घरें। शस 
लेन चलने बाला ओर वमर जाने बबा 
सेख से 


त्ड्गर | 
शो 
पडू में बला । 
985 उ ग्र छो 


2 


EE 


व्यम अख्झा 


SY 


दे तर 


पहली 
ऊन्द्र 
जाकर देले थे परन्त ससुद्र यात्रा बई 


अत्न” 


शाट्य 


> न 6 


ऋऊडले हैं । सेए फेजिच गली के खिरे पर 
या | सुख मे लीन सो ने के र्न (ber tn) 
थे | दृः पर तो पहले हो सेरा नए था 
आर सीछरे “बर्थ? पर फोड आया नहीं 
शेय यात्री सब अझज़ थे। "जख नो 
में सेरी केजिन थी उस रली से ही अं- 
गज्ञो का आना जाना उन्द्‌ हगया। 
बशल दोहरा गसलखानः भी तीन 
दिनों तक सेरे अकेले के ह्वी आधीन 
रद्दा । 

मुझे जहाज में फोदे कण्ड नडी छुआ | 
रुचुर शान्त घा! च-मन छुआ और 


न जी चत्रराचा। . रातको. थ्य बचे पर 
पंछे की इवा ठीक आरती उसी पर सोला 

गतः सशुद्र जल से इडे बदा छर गै _ 
पानो से शरोर को डोक छरता । सपर 
झुले बरामदे ( १०० ) में उस 
चक्कर लगता अब खज शेय उ 
पङसोर 


अदूर के 
स्य सेर 
अनो आंखे ससे हुए उडे फर 
करते । २६ आवटू्र को दो पहर फो हो 
ऐेरवती (।:०४२(7) चदी में जहाज छा 
प्रदेश हुआ । घर्ष भी आःर्स्भ हो गई 
थी । पांच बजे शम को जहाज भे कि- 
नार से कुछ दूर लंगर डाल रद्वर | रंगून 
के ३० था ४० सभ्य “थिन रोट? (।१५०९॥) 
सें बोठा कर सुरे लेगए | डाक्टर ने स- 
बज देझो आए सें चल दिया परन्तु 


- का टिकउ 


Pls एक 


५ ब को तलखशी लेनी थी | 


चाइलया एूक भद्रे सुख्प को देहर चला 


Sr 


आया | पुलिस ने उलट सुसद बहुत को 


परन्सु कुछ निकाला चड्ीं। किसारे परु 
सद्स्था माई स्थागत को आएं चें । ऊप्नय 
की दोशों ओर सनुड्यों छे. अशहुए थे 
णे काद हे “स्वामत” के काजू चठ । 
खजगता का प्रेव ओर्‌ उनकी श्रद्वा तो. 
आद्वितीय थी परन्तु दाखतर का अभ्वरस 
शो षचीय प्रतोत छुआ ' सनुष्य क स्थाम्‌ 
के यदि परणशाल्ता और उसके रूल्यं- 


` झञ्भप यर इसली अट्टा छोलो दषस 


को खव जन्न्र'रे कट जावें | जिन फू 
का तोटा से घाप आसमन्हता हूं उन 
लए खन हला भी 
ग नदन कसरता था | परन्‍त ता लइूर 


चल चुको दै चञ्चक्रा सुकना कठिन छे 
रात ळर दः बते जलूल समःत हुआ 
जर सें उ.कउर प्राखजीवसदास सहना 


असिचि सन्ना जड़ा रगनर्मे 
छछू अन्तिस ईदुत्रम तक सते लि- 


को समि पर खेले २६ रकेट वर्‌ 
हो पिला पभ उञ्छ । अहेर 
२२ अद० की शान को जो जदृज कि- 
नारे का छोद्ठ गहरे पानो में खड़ा हो 
गया उस पर ३० सल० के प्ररतलः क्से 
में कलकतो की ओर चल दवा | छन 
३१ दिलों में सुभ्व प्राधः १७ असिनन्दून 
एत दिये गवे जिल के उत्तर में प्राप्त 
समय बोतना पड़ा] खग न ६० और 
व्वाएवाच देने पढ़ो । अखे के असिक 
भूमि को नाप छाला जोर लगा सम» 
लाख आाद्मिरों को भरन और चालशल्ि 


3, 


- कर सन्देश. सुयाया ॥ «छरे ज्र ञे 


वौहू थस के उत्तेयान केग्ट्र में सेने हुए चलं 
को ङ्लिपातमक, अवस्थाको अवनी आखो 


से देख, उनसे विचिन्न च्चु संगठन का | 


अवलोकन किया, जजता क्रो आ 

सम्पदाधथिक और राजने तिर दुशा को 
जांचा । क्षपने इस सारे ल न+ 
क्षिप्त शुत्तान्त इस लेख ? 


चाहता हूं। 


+ 


3 


5 


का सं- 


| 
८ 
न 
; 


श्रा शुक्रवार ३ परप ख्स्ञ्रत १६७७ ॥ 


| 


नया nnn 
भी —_—— 
>>] ° 2३ | « 
त्सं ड ict सद्‌ अ ATK T | से करनाल ato f= ख क्क 2 
परमात्सने नमः | वो सारे संसार के न्द्र्‌ आर बाहर | इमाम को सल्यान छते ₹? भर 
व्यापक समकते हू ए किसी के अधिकार | पशुपालन दूर दुग्व, दृद्दी, घन पे n>: 


मानव घाम शास्त्र की 
व्याख्या 


पहिला अध्याय 

( गलांक से आगे ) 
«धब, हार्‌ निद्राभस् मैथुनच सामान्यमेदत्‌ पशुमिन- 
डाणाम। धर्मी हि तेष? घको बिडे.प- भे हं सः१शु 
सि: समान: |? अन्ण स्नः ( खानपयी ना, 
खोंद लेना, आपत्ति से इरेः आर स- 


स्तातोत्यत्त )में लो पश और मलुष्प 


एक से है, कबल भें ह है चा अनुष्य 


की विशेषता है। याद्‌ मनुष्य में धमं हो 


बहोत उयके णश ह।ने-सें. संशय द्दी 
म्या है? इसी लिए कालि ले फिर कहूर 
है:--४पां न विद्यात तपो ने दानम्‌, ज्ञानम्‌ 
नशील्य च गुणों घमः । ते ग्थयट्टाके सु 
भूत मळुष्य रूपेग मुगश्वरन्त 0 घर 
कोष को प्रःध्ति के साघथ कवा हैं 
हारा विद्या छो प्राष्ति, लव उचच 


गर्या 
र लिहाय द्वारा कमाई छुई # छु सर्पि 


का टूऱय, सस दान से शील ळोर अन्य 
 उहभ ररः को प्राप्त से घमू कें रहस्य 


क सघन्च होना घड मनर में छ डउसा 


जह हैं । जिन अयुध्यं में ये शुः 


। ज्वढी यड्‌ एशथ्वी पर शपर ऽर 
शाकल रखते हुए पशुओं [ ददानो | को 
सरह, सिष्प्रयोजन चक्कर फःटते रहते हैं! 

अन्य सत्र वर्शो को घने खिखलाने 


मझुष्य सही 


की शक्ति रढने से क्राह्मण हो चर्मा के | 


कोष का रक्षक है, इस लिए बही रा, 
-चन्य है जिछ में सच्चे प्र र उल्पन्‍्स 


ऋरने की कल! रूपी आचाय कल मझी 
SR 
सच स्व आहण स्येदं यल्किचिज्जगली 


_ ष्टूयेना भिजमेनेदं सवे चै ब्राह्मणो 


अधथ--जो कुछ जगत के. पदाथ हैं 


सै चस त्रःक्लण के हैं | बच्नीस्निरण 


फलार के कारण ब्राह्मण इच को ग्रहण 


TR SE Uh UII) . >+» 


SU UE LS EES 2 SS 


को छीन ने की चेटा प्त नकर “मागधः 


कस्य स्विद्गनस पड़ देद को सए? 
नतारको के लिए है। जिस के अन्दर 


ठप्ण! यनी हुईे है बढ करोड़ को ख. 
रूपात्ति रखता हु मर थो निन है, जो ठृष्णा 
से मुक्त अस्तेय (चोरी त्याग ) घ्॒ल का 
पालन करने दाला है बढ़ी सारे संसार 
को सम्पत्ति का मा लष है; मह'गुनि 


पत अलि अग्नयोगगार्त्न के स\चन पड़ | 


के ३७ बे सूत्र में लिखते हँ---अस्तेय प्रति 
शयां सत्रे रज्ञेःपस्वानम्‌-जड थोगी अच्लेस, 


अर्थात चोरी न फरने. छे शडघाछ में आ- 


पने वित्त को लय.ता हे लर उरे सत्र 
रत्नोयको प्राप्त करोती है । विन मांगे 
मोती मिले मांगी मिड न भं ख--बछ बंहुध 


घुराली लोकोम््ति है । चोर हः कछ श्प | 
नहीं शीर तुञ्यावःस अपने छर में शक्लो 
म्यान है। यरन्ल जिसने लेथ हुररा 
सर्ज्तोष की अवस्था फो भग्यं छग 
तेय ब्रत को सिद्ठु किया सस्ऱत्ि सूख 
के अ\से एीळे आगी फिरती छै। कथि | 
शिरोभयि तुलसीदास स्ते से ठीक | 
कहा है -- 
जिमि सरिता झायर नहं जादी, 
जदा५तांइ कायना बा्‌ | 
लिमिसुख संर्पाति घन रदे बुच 
बम-शील परि जादै खुमाए ॥ 
को खार सं्रार्‌ को उपनत झ्याप उच्च 
कर घन-हर॒ण कोई नहु दर सकता । 


चन हुरण उसी अद्राचूरण का 
| योडी सी स्थम को विशेषतः अरनी 
समर लेता हैं । 


स्वच ज्राहाणा रुङक्त रय बस्त स्वद्दा- 


अन्‌ शंस्याद्‌ द्राह्मणस्थ सुञ्जते ही | 
हर जना ॥१८ || 

अथ - ब्राह्ाए सपना ही र्टाता, अ- 
पना ही पहिर्ता अपना छी देरा है। 
और लोग जो भोजनादि करते हैं. वह 
8 केबल व्राह्मण को कुरा से (ट्टी! 
करते ह) | 

दि० ब्राह्म शिक्षक भ छो तो क्षत्रिय 
त्रा की दतर करना न छाने, तैरए पेली । 


| का पालन केने छू 


2402 8 | 


| 
| 
तिच । | 


? - 
? वशय क! फपाश,& 


~ - he 

लद सरसा कपछष्ठ तस्र्‌ करन! आर 
सतल +जा को गर्भी सदी से रहा काना 
ब्राइनसा छो एलखाता है। जीर फिर 
आय चनादि प्राकृतत यदु था के ब्रन्धन्‌ 
व एके रडला हे) सब शः अगः्दाइ क 


चन्द से पूजा करता है बड़ कवा दान 
समझा जा सन्दा है ? जिम की शिक्षा ड 
से चम टार? फभाये को शः गड की गह 


ही स चस कर झम ति । तेर में घ 
स्तण की लुना शूठ से 'ह गई है। को 
& 3 
अन्लादि पुष्टि फल पदाय सारे शररर 
De ~ ड्‌ ब ह श्र ~ बा 
को ैझेछत रुख कर चलाते हें थे शर्सेर 
को शद छः पड ~, ६ ? ज्से सं 
कहर छल दएदइ फेन शती हू 7 जप थे समाए 
शझाकर उरञ्ःते कर शः सार रख 
याह, माद शीर लश को “हं वत! हे | 
यह सुल उर द्री फापएऐे कि जो सब 
अयो को जोगन देकर आणले लिये क 
भी जडे रखता | परन्य सुखं की खुद 
ईत5छासला क परिणाम चढू होता है 
क्क श्यो क दृःल फिया हुमा आनन 
~ 
Sores homer ड कि क्ष हे f 
सूछेग २8४५४ उ २४१६२ कू अन्ध भग "द्ग 
बेटर्ये झपर्मे उछी सुष्च को मेंड घरले 
सु 

पँ! एज जिए झुल खगो छ श बढ है 
०5 का गन fo जप > 

उ झुट अल वस्ञ्ादि र व्ताादून कहे 
Ee 
यदे उरीद उन दह्र शाद़ारी मनुण्य 
र ~ i 
₹्त्३न्य करने को शिक्षा दे और बहु 
नच! शूट अन्य शल्य बडंडी सेड 
BE ER (दज RR अ८ पाशात < 
तरल करत उइजकाएद शाषाणाप्रळुपवशा | 
FT अध्क se, म्रानिवं 
स्वाय खुदोनयुधामानेद्‌ शास्त्रम 


स्पयल ॥ १५ 
खथ --उस [म्र ह्मण ] छे औँ अनू - 
पूवीच (क्षक्षीणादि] दाकिपो' के भी कस 


जानने के लिए बुद्धिमान्‌ स्वाफ्ब्भुव भनु 
ने यहू भर शाघ्त्र बजाया । 


ईह० ग्रन्थो. सार गोरख -प!ठको' 


स 


_ 


= > fi 
Ir 2 त्‌ 5 वे ते 5 ० 
| छुदूयो' पर दुद् ता से लढले फ़ छिए 


ग्रन्थ का समस्पादक सकष २ पर्‌ जले 
है कि जो कञ्च बह लिख रहा है सड 
पहर अपार शहि को प्रप थम -शास्ज 
कार सुं का उपदेश ३? 

आज ननन्‍्दू 


~ 


>“ 
न्द सन्गरे 


A 


Mectinos : 
Nackino: Harkenzie asd Co ७ > दभो रा 


हर A (३४ कै ` 
b बे 2 
ANB शद्धा शुक्रवार २ पीय सस्यत्‌ १६७७॥| 
(६ \ /\ \ 2 (RN | ५. er ँ 
\ \ TOO 7 रू जचॉसपअपस ->_/ 
\ > ड fossa - Fk 
\A : क २४ के प्रात: कलछत्तो पहुंचा । 


ककुमुस््ः 


५ 


न्दोव्ह्तानी “बम” ६ 
निवासी “बमा? ऊढ़से हे 
प्रृषधः पाली 
एथ घल 
“7? | 
क्क 


उन्ही चटनाज। 
सने इ झुका द 


लिया । 


अर्शबल $ ल्ल दूगाय। २२अक्टुत्रश्‌ 
5 | 
CI  कन, उनोः LS 

स० १8२०३० के यच्याहनोलर्‌'ख गण कल 
~ NS SN 

are x = प्प जे थे ष्‌ 4 

से इल दिया। यद्यपि .'इलने के एक 

~ ~ 
छएण्दा पहले खत्तियार ने ईशाषिलगरत 


¢ e ¢ 
फर दया थ लथाउ ्ातज्ञा कार 


ध: (CE छो बलके भंडा! के 


छातः फा आधररुभभ किया | 

कर २४ को 
उतरा १२४ के दिन 
ए एकके च्थान में दो 


“छलकता मेज) भें खेड 
श्तत्ल को दयापर 


प्रसिञ्ञर किए 


व्यारूयान स्थानीय आयसमाज रुस 
सें देकर शाग़ को से कशकत्त 
. छे लिए प्रस्यात किया | दामापुर बहुत 
पुरानर शहर हे । रेलवे स्टेशन से शहर 
३३ सोल दूर है । भारत व के पहले 
क्षाग्य गळयात लाउइफ्डाइ मे यहां 
छाघनी डाली थी, ' वह अध तक 
निद्धमान हे। बगर यङा के किनारे 


. बर्त था, अब भो भंग बहुत दूर नहीं। 


उसी स्थान पर “सोसभद्रा?! गंगा से 
गिरती है आर थोड़ी दूरी पर “सरस्‌? 
मीर “गन््ठव” नादियई भी आ मिलती 
हैं| आयंखसाज मन्द्र झुन्दूर, स्वच्छ 
और खुला दे | - 


से लेन चलने बाला ओर थमा जाने क 


{ Angors ) त्तामी जहाज्‌ 
सिछा । दूसरे .दर्श सें 
स्याली ना था ड्ल सिए 


` काटि 
एक र्री खयन 
पहले दर्ज का 
दसु दम 
जहोज़ पड़से 


परनन्‍ल दाल हो 


टिक्रट लिया गयर भा 
२६ को चलने दाला था 

वसा आफ [5 २७ को 
गढ़ महाञ्‌ स्का ? केर्नास गो 
( 2550४ ) नगर्‌ के ळन्दूरग।हू में बन्द । 
युः भं इसने १५,७२8 "70093 अग्न ऽर्‌ 
कफिसारे पर लगाई घं। इस समय खच 


श्च्यः 


जन्मो में खथ झे अच्छा सम हुआ 


छन्‍्स्काः ऋग्ता है। | ` FN 


शत्रा नई 
कु या । जदाज के कमरों को “कजिन” 
कड्ले हैं । सेए केश्रिन गळी के खिरे पर 
था | सख में तोन सोने के रश्ह (2७१४) 
थे। दृ। पर तो पहले दो सेरा नन था 


आर तीसरी “बर्थ? पर फोड आशा नदीं 
शेव यात्री सब अगज़ थे। जिस नऊों 
भें सेरी केजिन थी उघ शल से ही अं- 


का आना जाना उन्द्‌ ष्ट्गया। 


[| 
~ 
c 


ल्‍77ल दोहरा गुसलखान/ भो तीन 
दी आधोन 


श्र 


दिने तक सेरे अश्छे बे 
रदा । 

मुझे जहाज में कोर फप्उ नडं छुआ । 
रुसुर शगन्त था 4. चरम हुआ ऊआशर 
स जी धत्रराया। - रातको. जिस बे एर 
पंदे की इवा. ठीक आली.उस्ी पर सोतं 
प्रतः सुद्र जल से इइणे द्धा कर आठे 
पानी से शरोर को ठीक खरता | सपर 
अध्वाज के खुलेवरामदे ( १९०८ ) जें उस 
सचय मेर! चक्कर लगता अब सेज सेयर जा 

नो आंखे नसते हुए उडे फा दिचार 
करते । २६ अवटदर को दो पहर फो छो 
देरबती (।६०४२()) नदी सें जहाज फा 
प्रदेश हुआ । वर्षा भी आःरस्भ ' छो गई 
थी। पांच बजे शाम को जहाज ते कि 
नारे से कुश दूर लंगर डल ईद्वा | रेशून 
के १० वा ४० सभ्य “अनिन झोड? (४५७४०) 
भें घेठा कर सुझे लेगए | डाक्डर ने स- 


बछू देझो कौर में चल दिया परन्तु | में इतनो कृत 


| क्षिप्त झसानत इस लेख 


“` 


SEE 
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पुलिस को अलय को तनलग्शी लेनी थी | 


चलिए एक भद्रे घुछप को | देहर चला 
आया । पुलिख ने उलट घुलद्ट बहुत को 
परन्ल फछ निकाला नहीं । किनारे परू 
दस्रा झादे स्वागत को आए थे । रर्ये 
क्री दोलों आर सनुज्यों से भंशहुए थे 
पहली लद सं “वामत” के काजू चठ | 
अमल का प्रेव ओर उनकी श्रद्वा तो. 
अद्वितीय थी परन्तु दासता का अभ्वेरंस 
शोचनीय प्रतोत हुआ । सनुष्य क संथा 
में यदि परणालता और उसके झत्य- 


` झसझाय पर हसली. अदा कोलो दृष्सताः 


करे सच जन्त्र!रं स्ट जावें | जिन फू 


Ss 


तफ त१डदा स पाप असमता हूं उन 


लाखों फच! का, देरे लिए खन हो नो भी 
रता था । परनन्‍त वो न्र्‌ 
सरू रूकनो कठिन दे 
का द बजे जलूस समाएल हू 
ओर में उ.क्टर प्राखजोंवनदा/स सद्वल 
के गह का आलिखि सन्ना जड़ा रेगन मे 
रहते इए अन्ति दित्रप तक लेते नि- 
वाश्च क्र 3 

बच को सामि पर सेने २६ अक्टू बर्‌ 
को शम को पडल यग रळ । और 
२२ अद० की शांम को जो जइ्घ्त कि- 


सारे का कोष्ठ गहरे पाजो सें. खड़ा हो 


गया उस पर ३० नख० के प्रतः काल 
सें कराकत्त की ओर चल द्दा । इन 
३१ दिनों से सु प्रायः १७ अभिनन्दन 
एत्र दिये गये निल के उत्तर सें पर्वाण्त 
समप बोतना घड़ा। लग ज ६० और 


'ठपरसूथान देने पड़ो । आँखे के ॐखिक 


सुमि को नाप छाला ओड लग खरे 
लाख आद्‌पिरों को भन्न शोर” सातआलि 


कः सन्देशः. सुयाया } „इरे. जड्एर्‌ रे 


वौ चन के दर्तेनान फेन्ट्र हें सेने इज चमे 


की जिपाल्मक, अवस्था को अपनी जजों 
से देख, उनके विचिन्ने चायु संगठन का | 


अवलोकन किया, जलता छो 
सस्प्रदायिक और राजचैतिक 
जांच । अपने इस खाशे 


चाहता हूं। - 
ब्रह्म देश में जाने RR 
रुजु के लिए जे 


| 


| 


आशा थी । कुछ तो बहा को नौकरी 
के सेरे ठपाख्याजलों को बन्द करने सें अ- 
पने आपको अशक्त देखकर केवल घनाढयीं 
को धसका कर चन्दा अन्द करभे सें छी 
अपनी सफलता समकरी झर कछ गा- 
 ए्डठे डुलाने वाले अरण्य फ्राइयों ने. झुल 
को । इसी लिए सें चहरे से केल गुरुछुल 
के दो उपाच्थायों के स्थान को स्थिर 
करने में कृतकाथ्थ छुआ । एक सज्जन 
ने ३० हजार रूप्ये के दान से आाएुवेद 
` केएक उपाध्यायका स्थान स्घिर क दिया 
“और कृषि के .एक उपाध्याय के स्थान की 
स्थिरता के लिए कुल क्रङ्देश से लगत्नग 
२४ हजार रूपया सेरे सामने इकठर हो- 
चुका था और शेष ५ हजार इफहर हो. 
छाने पर रंगून को स्खागत वारिणी सभा 
ने ३० इजोर को हुण्डी प्लेज देने की प्र- 

` ५ तिज्चा करली है | 
0⁄२ दिसभ्धर की शास को में कलकच्त 
0 एडंच। ३ को शाम. छो वहां से चलकर 
४ को दुण्डर को प्रयाग पहु'चा । श्री० 
'चं० सोलीलाल नेहरु के आनन्द भवन 
में बसेरा लिया । वहां वचित्र परि- 
बर्तन देखकर जहा दिल अर) आया 
बहा बड़ी ही सन्नता ष्टे । जिस राज 
सहल में अंग्रेजी सर्पत? का राज्य घर 


ओर भोग फो ही जीवन का उद्देश्य स- 
सभा जाता था, उस में सभ्क्किलों छे 


दरबार के स्थान में देश भक्त की सन्न!यं 
होती हैं, अग्रेजी सूटों के स्थान में 

` जवाहिरलाल नेहरू गांधी टोपी, मोटो 
सहर का अचफ़न भोटे खूर की 
धोती और चपली पहिने हुए कभी काशी 
कभी प्रयाग और की प्रतापगढ़ विद्या- 
थियो के आश्रमों का अधकच्चा अजन 

- तथा किसानो की मोटी रोटी खा- 
कर ही अपने आपको कृतकार्या समझते 
हे जो सुकुमारी दिवियां राज महिलाए' 

. की दरह पलों थी घे मोटी खट्दर दी 

` चोतिआं पहने हुवे भोजन के पश्चात्‌ 

| निलय दीन २ चण्टे चरा कातली अर 
देश देवा के काम में निमग्न रहतीं 


उर्‌ का स्याग किसी ऐतिहायिक 


$ हैं| बं० मोतीजाल नेहरू और उन फे 
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कि सारलीय जाति के भाग्य फिर 
उदय होने बले हैं 

५ द॒िसभपर को दोपहर को प्रयाग 
से प्रस्थान करके ६ दिसरूपर को घातः 
& बजे सैं शुरुकुल राथा | 
इस ससय पर का उघवकर फर बाहर णे 
गया है । ११ दिसम्यर को 
चल कर्‌ १२ और १३ देहली में निवास 
किया | १४ को कुरुक्षेत्र की शाखा गु- 
रुकुल का अवलोकन किसा | १४ को आ- 
सतर में रह कर उस समय जड यह 
अक पाठको' के हाथ में छोगर सें लः- 
होर से मुललतान चलने की तय्यारी कर 
रहा होऊ गा ।.सल्तान गरुछल के बा पषिं- 


~ न 
सू मिर में पहुच 


गुरुकुल ञ्चे 


कोत्खव से नित्त होकर २० दिखम्बर 
लाहोर ओर २१ को देइली उहरताः ट्‌ 

२३ क्ले दोपहर से पहिले नगएर पह चने 
को सम्भावना है । नगगएर से कह आना 


होगा--निएचय नहीं कर सकर । छ 
गामी अक से आनुएवी दे 


की यात्रा फा वृच्ान्त 


पली 


पाठको को ज्ञात होर 


सें क्या देखा और क 
( अयभापत ) 


टानन्द सल्यर्सी 


कर के आंगल जाति ने अपनी न्थाय 
प्रियता की पो 
ने जलिय बोला बाग में सैकड़ों नहीं 
हजारों निहत्था को मैशीन तोप के 
“आये झून डाला, उसे इससे २६,३१७ पीड 
की सेंट दी है जिस में क्वारत के एङ्गलो- 


इरिटयनों और कुछ जीहज्रों कर दिया | 


हुआ 8३६० पौड अर्यात्‌ १,०४०,१०० 
रू० भी शामिल है | अन्य सभ्य देशों 
में तो ऐसे नर छत्यारों को अदालत के 
कटचरे में बन्द कर जवा तलब किया 
जाता पर प्रिडटेन के निवासियों ने इतनी 
भारी थेली से उश्च हत्यारे की पीठ 
ठोकी और आणने घाली नई सन्तति फो 
अला दिया कि “निहत्थी भारतीय प्रजा को 
तोप-बन्दूक से उडादेने में काइ पाप नहीं है | 

क्या इन्ही घचऱइयों के आधार पर शि- 
ससे की चौकर शाही हमें “सः तडूली”, 


र खोल दी है! जिसङगधर | 


oe, 


———-—- 5 ्ः 


लरे डायर फा साम. भारतीय लिङ्गा 


सं चिर रूमरशोय २ 
~ 
नर्म मेः 
छायर-अजओोङवाथर्‌ जन्सम : 
भाडे रोडिनल छ उर्क आज कळ 


बसर के शासक है। साखम होता है | 
दमन नोलि और ऋरता में ओड्वायर से 


rl 
अआड्वायर शाही बा 
एही 


> 
प्ख 


रेप! अपमान समफते | 

| चे आजकल ओछूवायरशाही 
ससूने निकाल रहे हैं | खद घडू 

हल रछा तो इसमें 'ओ ड्वायरशाही! को 


क्रेडकशाही/ का छी नाम देना पडेगा | 
अभो पिछले दिलों “रंगन सेल” के स- 
स्पादूक और प्रकाशक फो जति दिव 


~ 


{ कद्‌ किया गया है। 
अभी ज्यायलय फे आधीन 


फैलाने के अपराध 
एष्ट मामएाग 


है, इस लिए इन इस पर कुछ विशेष 

नह छलिखनर साछले । परन्ल फ्रोड फ म- 

के महक हु 

ह्दय ने एक छरेर विचित्र आज्ञा दिल्ववा 
Ce € 


छर घ रिघय दिय 
। भंजो बि- 


फी परिक्षा 
कर दवा जगसेग'। ऐसी 
को 
द्स ते 


मार्ग और भी 
अधिक लि- 


# कुछ के चुके 
> 454 


छोटे २ उपद्रु 
रं झु दोष जनता 
का घा बहां पुलिस का अपराध भो, 
किसी अ'श सें, नहीं ठहराया चा 
खकता । परन्तु चुनाव को सभाओ' पर 
साधारण दा डालने से रूपष्ट हो जाता 
है कि अखहयोग का नैतिक प्रभाव बहुत 
उक्तम रहर हे | अत दगलाओ' की प्रतिश- 
तक संख्या बहुत कभ रही है और 
कहीं कहीं तो १०/० और इस से 
भी अधिक्ष गिर गई है । इसी से 

०ब्ट ह्लीज्ञाता है कि सुधार स्कीम का भाव, 
भारत छे बाजार में, कितना गिर गया है। 


कन 


> 


रखने का उपदेश देती है? रावण की | दिल्‍ली की जनता ने एक हलवाई को डुर 


~ 


2 


बेर 


गया । 


कर दिया है ! सुधाररुकी सम तैयार करने 
दरें पी उस कया अब भो नहीं झुलेगी ? 


लखल स्म राया | 


२2२ 
भारत सरकार 


नुसार प्रसन्तीय सभाओं के 
छे 


की नडे विज्ञण्ति के अ- 
सभ्राश्वदों 


छा अधिकार नहीं होगए । पिछले सालों 
खचस चर,सामनीय का जठ ऐसा जबरदस्त 
शा जिसे देखी छुपारे कझ लिरोह देश भक्तों 
के सु छह में भी पानी आञातः था । 
चोखे का यह छड ड़ 

अब ये अपने नाम के भाने एम 
पछ. ए. ( सैम्वर अरफलेजिस्लेहिघ एसि- 
म्दसी ) छी सय झकेगे | कुछ रोग इस 


एम एर, ए, छा आर्थ भम्बर आवल्युनाइटिक 


एसळाइम ( पागळ घर के समासद ) करते है । 
के 


परन्त हम उनसे संब था असद्वरत हैं 


~ 


भारतीयों को जनन्‍्दंगो कां दाम | 


चयन 


कट 2 + 
दानसया स 


उसना २ 


टके सेर को 


है।इस सहगी में 


+ 
a t 


>> 


हमारा खून ओर जिन्दगी ! 
खरती ब्रीद गाछ्ी को कपर स्ते हो 


नेकरशाडी के सामने ठंनारी गिन्द्गो का | 
दाम हैः-व्न्डक की एक गोली | भौर किसी | 
गोरे के लिए इभःरे खून सूल्प हे 
बूट की एक ठोकर ! एक नहीं करे घउनायें 
छुसारे इख कथन को पष्ट कर स कली हूं 
ताळा उद्याहरुण ली जिये। मद्रास से '“स5 
दरों झे उपद्ूबघः!! को आण्ड में पुछिस ने 


गोळी चलगदी +जखसे एक्क लड़का ( सर- 
कार्‌ के रूथनानु सर) घर रप्द्दो हुआ आर 
"यर, आगर में, एक गोरे चे एक छुस्तक 
विक्रेता को, लूट की उोकरों से, परलोक 
क्षेत्र दिया । बथा हम लोग, अपने जी- 
वन का दास गोली और बूट क को ठो- 
ष्र्‌ तक ही रक्सेगे?__. oe 
पाव नाटक कां दूसरा अक 
फिजी सं खेला गया है। अभी तक 


प्रथम अंक फ़ी स्पति ही नहीं शुती 
थी कि खुलने से दूरा अक भी 
देखाना तो नहों पर सुनना पड़ता 


{ञी के प्रवासी भारतबाछियो' को खुले 
हाथ, फोप ळर भोजी का, मिशश्ण 
बनाया गया । यहो तो कुछ बहायता इ- 


अच्छा छुआ,छी न लिय। 


काउन्लिल गिरी का दाम ठको से कौड़ियों में ही । 


हु शक्रदार hrm Mee मज पष सम्बत १६७७ 


त्यादि देकर अपने । मिळु भाइयों के | मशडल सें जो तनिक सा परिवर्तन हुक आग्डयों के» 


Rs ढाढ्स बचाया गया या पर बहा | या उससे 
तो क 


पूछने दाला नहीं है । सेन्सर की 
कैंची इतनी तेज है कि को शमा चार 


| भूल कर भी यह्कां टीक खञय पर नहीं प- 
, हुंच सकता | इसी) 
“सानकोीय? ( आनरेबल ) लगाने | 


छायरशाह्ी से 


तेग आकर ३० हजार के लगभ्रग प्रवासी 


| भारत बासी यहां आना चहहते हैं | कया 


हमारे देश आदे उनका रुखागत करने को 
तैयार हे? बिदेशी इमारी छाती पर इस 
तरछ दाल दले और हम तय भी बित 
पड़ रहें यह कितने शरम और दख की 
Te oe उन हि ह! 


गुरुकल-रूसा चार 
( सवाददाता द्वारा प्राप्त ) 
ग्ी० स्वामी जी-- 
बम? से सकशल लौट आने का समा- 
चार पिळले अक में दिया जा चुका हे। 


कल द 


पे को यह पूणं आश थी कि 
आप कुछ नाय तक यहीं आराम लेब.र 


| छपनी उपस्थिति और जिरी क्षण से कळ को 
स्नरभ पहुंचाये ये | परम्त यह देख थबको दए 
हुआ कि २३ माथ वा ११ 4द्‌सरुश्रर ववी 


साय काल को आप फिर यहा से बाहर 
चले गए थे। ञ्जी दिल्ली 
करुच, अमतसर, लाहौर, सुल्तान होते 
हुए फिर दुबारा ७ फव दा २१ दिख- 
लीटंगे झर वहां से 


करोः ० सबा र्म t 


| sR > प्रस्थः भे 
नागएर कांग स के लिए प्रस्थान कर्न । 


छल वासियों को आपके सकुशल छौ 
~> 
बिश्वास है। 


क्क पूण 
नटटलु 

उत्तम है| पोइ माडू की खद अपना 

८. >] » 

पूरा जोर दिखा ररे है क्षचारियों 

के तपोबन्नत के आगे उसका छोर ढीला 


पढ़ जाता है । इतनी सदी में औ नंगे सिर 
और नंगे पांच रहचा--गुरुकुछ को एक 
विचिञ विशेषता है । 

गंगा का पल 
ठेकेदार महुषशय ने बरच दियर है । आन्न 
तीनो” घुल, इस प्रकार तैपार हो गये हैं कि 
पजिसते यात्रियों को कोई कष्ट नहीं हो 
सकता । गुरुजुल-प्रेमिये! को आपने प्यारे 
कुस के दर्शन फरने का अवसर इससे 
उत्तम शर कोरे नहीं है । 

_ पटन पौठन---- 
भली भांति चल रहा है। उपाच्याय- 
t 


5 


| 
| 


 CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 
‘ 


मश्ट्ल में जो तनिक खा परिवर्ता च डु 
इसमें कुछ झो बाधा 
पहुंची | तिष्टास--अर्थंशाखत के योवच 
उपरण्ट्पाय के लिए प्रबन्ध हो रहा छले 
लच तक के लिए, अख्यायी खूं से, 
० पं० इन्द्र जो उच्च i 

विषय अत्यन्त Flas. है| 
श्री० बैद्य जी ने अपना काम ख भाछ 
लिया है! खाधारण पाठ के खाय २ 
क्रियात्मक कार्या भी प्रारम्भ कर दिया 
गया है । स्थिर पाठविचि निश्चित 
करने छाली जिस समिति को सूचना प- 


चह 


हिले दी जा चुकी है, उसका कान लग-. 


ho 


ग समाप्त छोगया है। ससिति के 'नि- 
एचय शीत्र ही लनता क झन्मुख रक्खे 
ञावेगे | 


सभाये --- 

विद्यालय लचा अङ्काविद्यालय विद्यालय 
को संस्कृत, अगेजी मौर हिन्दी की 
साझ के आधिवेशन नियस पूर्वक - छो 
रहे हैं। इन समाओं के अतिरिक्त 

८ साहित्य परिषदु” ` ` 

के अधिवेशन भी कऋमशः होते हैं। 
गत सप्ताह श्री० प'० इन्द्र जी ने “युद्ध 
अरर शान्ति” पर आव पूणा निबन्ध 
पढ़ा । लिबन्ध कत्ती जो ने, ऐतिहासिक 
ओऔरदाश लिक दोनों दूछ्टियों से, युट के 
हान लाभ पर विचार करते हुए <युद्ठ 
छो निदौषता सिटु फो थी । इस सप्ताह 
्र० सोमदत्त जी ( १३ श्रो० )ने “रैौसाः- 
यश” पर एक खोज पूण निक्षन्ध पढ़ा । 
इस सें स्वतन्त्र रीति से विचार 
ङ्ियङ गया था । नि्न्ध पर बिदोद्‌ ऋ 
अठ्पन्त रोचक छु । 


स सरस में यहां को सभाओं क्षे कुछ 
विशेष अधिदेशन होने वाले हैं जिसका 
संक्षिप्त दृत्तान्त हम भगले अको सें 
परठको' को झुनावे'थे। 958 


कांगड़ी गांव में 


५ 


.... लिलक-स्सारक 
अघ उचित रूप में बच्च रहे हैं--प्रेस- 


हि 
| . झमतुर की बात है । लग्दीर के बाद अब 


इठाइबार और पूदा ने ऋी० ति बिद्यालय 
स्थापित करके छ चित दिशा में पग: ड- 
ठाया है। इलाइयाद्‌ का तिलक विद्या 

हल्ला गाची के फरकनलों से रुथा- 


किया गया हे । उदका प्रबन्ध एक 


समिति फे आधीन फिएा गया है न 
छे प्रचान श्रो प'० सोतोलाल नेहरु हैं। 
बहा के एक अग्रेजी दैनिक पन्नके ई 
संबादुदएता द्वारा पला लगा है कि दि 
द्ालय का कास अलिभांति चल इह 
' है। इसके अतिरिक्त, पूना में . भो धक 


तिलक महाविद्यालय [ फाले ब ] श्रीयुत केल-' 


` कर, ऋ्ी० करान्दिकर, श्री? वैस, श्री० 
वर्राअपे, श्री० गोखछे इत्यादि देश भक्त 
क्षक्ञनो' के उद्योग से, गत रूप्ताइ, 
स्थापित होगया. है। लगभग ६० छि- 
दरवयों के साथ 'सदेजनिक खबर 
चूना! की इसारतों सें काम जारहैश फर 
कर दिया गया है | अरबी, संस्कत और 
आग जो शाहित्ण के जतिरिक्त इति 
अश्च शास्त्र, वयापार और उद्योग घन्धों 
की भो इस सें शिक्षा दी जावेगी |हसा 
बर्वे मरन शिक्षा प्रणाली इलनो धिक 
साहित्वक है कि जिससे युबकों के अन्दर 
` क्रिपात्मळ काया करने की शक्ति स- 
चधा नष्ट हो रहो है । इस दृष्टि से इस 
प्रहाविद्यालघ की पाठ प्रणालि देश 
को लिये अत्यन्त लाभ प्रद्‌ है। परन्‍्तर 
हुक्क कमी खटकली है और बहु यह £ 


हिन्दी का आदर 


किया गए।। रु शुभ्र वर्ग 
ही ० भाव्य लिक तथा अन्ध गान्धी 


झुत्यादि नेता जब यह जनता क उध्नने 


रूपष्ट शब्दों में का एन चुके हैँ कि देश फो 
98 त्र माया हिन्दी ही होसकती है 
' छसे राष्रीय विद्यालपी' और भहा- 
डाचत 


आशा है 


कुक 


शद शुक्रबार. ३ पौड सम्घत्‌ १६७७ ॥। 


RNR SS TOR eR 
= म च = 
व्हारन्दी क्र करक छो ले हुये दस 5७ To ला ऐर रस , £ स he £ सो भ 
में इतिहास अर्थशास्त्र को साथ २ मर | रत 
तिक राजनीति का अध्घाोपन को अधश्य हे 


फराया जावेगा । 
अन्य राष्ट्रीय विद्यालय 
देइरण्टून, रोहतक, भिवानी, ढाका द- 
ल्यादि अन्य कई रुषारो से भरी राष्ट्रीय 
बिद्यालय को स्थापित होजाने क शुभ 
समाचार आरहे हें । देश क लिए ये 
लक्षण संगल सूचक है । 
अध्यापकों की गरीबी 
व दूर करने के लिए झरकर की 


प्रार्थामक और साध्यस्तिक स्कूली को 
छ<पापक ग्रोबी के पंजे में बर से 
फले हुए हैं | आपका पाठकों को भें 


~ 


ससु 
खेकता हू कि जितना परिश्रम छीर स- | 


| 
| 
| 
गज पच्चो, झुर खे शाम लक, 


यह अपने अन्‌ विश्वास. दिखा 


दोन अच्या/यरकर को 

उतनी महाविद्यालय फ 
कभी स्वण्ण में + 
ने अपन सड 
दी परन्तु इस खि्यारों छ 
च्घान नहीं लिया गया । 


स्थाको समण्त रहे है अरर अज्ञुभव करन 


प्राप्ल फरते हुए देश को चलसी शालल 
रर छ एकरशन छी 
गी च हिए-वददी ठयर- 


इय ईल्घय था | हसारै च> 
राजनी लि से बड़ा डरसे हैं । सुक्दै 
में एमे कडे युअक छर्रा खे 

ed ` 
'संशचे का अघर मिला हे जिन्हें राख- 
नीछि ईबज्ञघ्न तो कपा--देश को बत'- 
अगन जशघा से छी तनिक भी परिचय 
नहा ४ । मसुस्के अउद्धी लरह से याद्‌ है 
कि जभ्र से महाविद्यालय में पहता च 


तो सेरे मश्च फो जो 


सुळ से एक 
नयद मही पता था किएं० 


एक 


है कि हमारे साथ अन्याय किवः जा i .. फा र 
उत्वाही सजनन भारतीय अध्यापक सभ? | = के ०४7, ~, 5 
थर्शपल कर के शीघ्र हो एक बढड़ो |, Se ल ie र 
हडताल करने का निश्चय कर रहे है। | ने से पूण लाः ; सरकारी । 
सचमुद, इस का सिवाय अत्र इनको जिद्यश्लय में पढे वले छाज भारतहि | 
पास और फोड़ चारः नहीं है। इससे | की अवश्य 
हमारे अध्यापक घी में जहां संगठन । इस समथ देश 
शक्ति बढ़ गो वहां आएन पाव छर खड़ा | व्ही कि यस्च थे अपरि- 
| दोना भी खोरेगे । ] एप से. हे है। 
बेसूर विश्वज्िद्ञालय के सहायक शल्य सिल्लः _ 
झुख्याधिट्ठाता-- “जे के 
अर्थात्‌ दाइस घान्लऊर रोचत छः० त्रि ग्राजंशसळ सायना 
जेन्द्रमशय खील नियुक्त छुवे हैं। विश्व- भुदयुव दिव्य लिद्धाद्य काङ्ग मैं 


विद्यालय को यह ऊपना सौलाग्य 
संगकताए 'बएढये कि उसे ऐर उत्तम 
बिट्ठान्‌ मिले हैं। आप देश ववे उन दस | 
दाशेमिक्ों आर शिक्षा विज्या में से हैं 
जिम को कारण भारत का मुख सभी तक 
उज्बल हो रहा है | युरी विश्वास है कि 
आपके निरीक्षण में नैवूर घिश्वविद्याजय 
| उद्धति करेगा | भें 'बिइद बिद्यालय 


छी घचाईदिये जिना महीं रह सकता! 


: 


4 
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नघोन ब्रह्म बारीयों केशाय प्रा थ ना- पत्र 
दिसम्बर १६२० ६० के अन्त तक कास्यो- 
चाहिए | प्रवेशा 


खघ भें पहु'च जाने 
नयमावल 


प्राय मा-पत्र छे फस सथा 


गुदकज काथ्थालय छाक चर गुरुकुल काः 
द्गड़ो जिलः 'दिमीद खे लिखने पर मिल 

इन्द्र ५ * 
सुझलाधिहुता 
` गुसकुल काइडे 


खुक्तंभे । 


~ 
~ 


Dd Se 


लन्दन में {द्वाली 


( विशेष सयाददाता द्वारा ) 


हस शन्तून में आये हुने नारलधा- 
प्रि को इस खप एक ऊन ग्म लोभाग्य 
छा अदशर प्राप्त हथ । गुरुकत ऋांगडी 
ॐ शुर्भानदु उपयाष्याप साशक्ृष्फ जी लचा 
बम्य फुछ महानुभाव सक्तनों के पर- 
'कुरुहियन 
सभा 
अपन मे दोयसास्िक]ो के उपलध्य में 
कूक बच्ची शा को गदे} मारतोय सा- 


अ5शक तथा राऊलेसिक सुधार म माय 


खभ थे इफ खघ यदै पर 


मद्षनल एश्चोरनझेशरान? के विशाल 


छेणे डे पहुत ले आग्या मछजथ तथ्या 
आवे हे कद मारली पर्यायौ, 


~ _ क = 
लार्‌ अन्‍य ठयंवस्चांया खसाम 


उपस्थित थि । अन्पाणात कर उाखन युक्त 
प्रान्त फे शत ये र खर भेस्टन मे 
च ५ 
सहरसा किया रा! सकाओं में .घ गाज फे 
सुप्रसिठ श्सायन सत्य वेत्त! सर पॉ. 
रइ, घ रिडर कन्य के सेम्यर साइ 
4 5 
लादू अफला अहमद सहान, श्रीमतो 
~ Jo | 
लरी [क्तो माथ्ट, इल्पाद्‌ कडे म 
< ड 
गिन देखियो छोर छज्त्रन थे। उपस्थित 
Se । 
गछासग वो रॉ प्रास दिल इकने स क! 
De) हः 
सालार सरश, शर भाव नगरों, अरघ 


> 
क्रे सळई ये । 


दास बजे, झजाळर झे तपरान्स, कर- 
ये खूझापरति ने आसन 
अघल भयल प्राररूभ 


{5 


A भ ¥ 
[नई रू 5३ 


'प्रक्ण वहिघा कश्‌ 


खश, 


क्र "बह, एन 


"कय । झन मे 
वणन बभर मै कि 


“राक दिवाली के दिल हम सब भकार 


अध्मनद्‌ का 


छे भेद क्ावों हो सला का. 
कमाल , हैसादे और यहुदी, एफ सेहात्सो 
रफ भें अपा अपनः दपषार रखने 
के लिए सङ्भालित हुछे हैं | इस बात का 
इन्व शोक या कि छे अपमी उस चक्षओं 
छे इसी दूए 

रीर ल देख करके णर साथ ही उन्होंने 
हुछ, बात पर अत्यन्त प्रसत्नता प्रकट थी 
$४ वे बहूत सेर्बरनी जी के पैसे झधह्ाम 
को कि र्ठ चेयं 


2 न 


ऽयो से +प्रल चुके हैं 
है राय स्थासी जो की जछाई हुए स- 
भाल के प्रकाश को श्मानं शपथ पर 
छद्धागो का मदेन छर्‌ रहे ह । छुस को 


EQ 


ल सुदुर्धतः का क्म [तक 


~ 


| 
| 
। 
| 


ज शुक्र £ \ 
37 शुक्रवार ३ पीच सम्याद्‌ १६.० 


उपर) नल सभापति मड्ोदूव ये, दत्त ठर- | 


पसयत सञ्जना के लए मिन्हों ने रुघगनी 


के व्यय में कुछ नहीं खा बडु केस 
सुनः णा सप्त ५ से स्त्रामी जी सहू।राज 
का जीवन चरित्र बर्धन किया और 
चतलापा नि डन्ड ने अपना सरर जी 
धन इः 
क जड़ से उखा देने में लगःयए। 
स्थामी की के एकमा कार्यं अगयं- 


खमाज ओर यसको चलाई हुईं सामरजिक 


सुधार और धबिद्य'द्रन यदि संस्थाओ 
का घन करने छुवे उच्छो जे कड़ा कि 
हो मफता है कि शहुद से उंशयसम!- 
किया से किसी चिवय भें भी उनको 


समरति न मिले घर तो की में थि 

प्रवास पूर्वक कह खर्डा हूं. कि मैंने 

फोड आप सप्राजी फेस नहीं देती जि 

में चन्मास ऑर आदुए फो दूडि सेन 

दब्ध । 
अन्त में उन्ह ने बतत्टापा फि आ 

थ समाज के शिक्षा सम्पन्‍्योी दो केद्र 


<्प 
0) 
८4 
3) 27 


44 
“i 
43 
Sp 
4 


अलपन्त 

~ 
तयः सुप्रधल वि 
ठो गलया अपने २ शुक्त के 
दवा घ्य गन भरती हुई प्राचीन 
ऋराती घीं। 


का सूमरश ? 


शुरूकम के समए प्रकाोतिक दृश्य कर 
बर्मन करते टये उनी से उसे अदन के 
बाग को साथ उएमाडी और कड़ा कि 
थे दूर विद्युथियों के हुदुपो पर आश्र 
किमे त्रिदा नएष्ठीं रह सरसे। सुथापत कि 
भाषण के उदरांत सपाध्याय बालकङ्ष्ण 
ज एम.ए. हे, सिडिनी हेच, रेमेओे रे 
सड निद्ाल तहे इत्यादि फे 
सङ्ष्श्श्ा!त सूचक घ्न पह क्र शुनां 
जी कफ विशेष २ शररणो 
सक थे। आरसने अपने घ (पा में (दू रली 
का रस्परन्ध महेर्राजर रापचन्त आर 
भद्दधि दयानन्द के सरथ बलत्ते हुए यह 
जतलाया कि भहृदि फे सदा इस में 
है फि उने रखति छा राइलो सारतीय 
सभपत्ता में थे bet ! इम मिः खम्दे इ 


गनछ 


रक्षे झइ- 
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दँ आती को उन्नति छी रूऋषयटों - 


| 
| 
| 
| 
| 
' 
| 
| 
| 
| 
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पराएच्शस-य शिक्षा कं किसी अ'श से ऋणो 
रहे गे, और सक अनु छाँर सुधार चाडइसे | 
लो. आद यहाँ तक छि देखाई पिठ | 
नरिपा को भ्री कब्र अश तक प्रशोत्ता | 
करे गे, पर इस में ए सन्देइ सङ रक 
यदि मङ्गधि न पेटा कोलतो आज उन | 
इसर शमो! का फास बहुत छी झडु. 
द्रष्टि गोचर छोतः। द्द्‌ जाली जो रुकः 
अग से लकोर को फङोर है जो वसू 
बात को देखना भी नही चण्डती, इष > 
पर्‌ भरचरण करना ता बहुत दूर इहा, 
बुस दात को लिणे क कभी सैपर श्र 
ही कि वह अपनी उन्नति को चिदु 
बर्णहर से उवार छे | सहयि मे उखे के | 
पसटद्ांत उसी को अपनी ही सभ्यते३ में 
दिखाए जिख का परियान यह डुवा कि 
"आजे एम दुश्तान में एक 'म डान इर 
वह! काय देख रहे हैं| | 
 सरपी.सी. रायने स्वामी जी के डीन | 
| 


चे तुत सी ग्रेण करने योग्य सामान्य 
शिक्षाओंं का बर्णन करते हुवे जनता | 
का इस चाल की और विशेष तौर पर | 
रुते नः रि स्वामी जी सदाराज न्ने 
जन्‍म से गुत्ररात्ती क्कोते हुव भो सपने | 
अप गन्ये। और प्रयार को सत्र कार्य में 
इन्दो भाषा फ प्रयोग कर हमारे छा- | 
सने जातीय साधा छी आवच्दकला को 
जा हड्िर किया है! अजने भाषण के आन्त j 
में दन्दो ने कडा कि सवामी जी मढ । 
राजक जन्म से लेने लापक सबसे खाद्ो और ।क्‍ 
सबने सु इय शि क्ष स्तरा थेश्याग की है ओरक्स | 
जात को बही प्रसक्षता है फि सुरारी | 
पान नद फे अनपायी जस शिक्षा का 
जीवन सेंणयोम काके दिला र्वे हैं। 
उद्वाहुएण के लिए, लाहौर कर दयानन्द 
ऐर्लो वेदक कालेज और हरिद्वार का 
गुरुङल दा ऐसे स्थल हैं जड़ां पर प्रल्जेप्छ 
आये सज्जन और शिक्षक आपने तने 
सन, धन को इस तरड़ से लगा रहे 


उ हदाएरण हिन्हुस्ताव में दू 
जगह मिजनर अशरुलञ है; इससे क 


~ rf र्‌ 


ज 


. काम का दुसवां ईदिस्सा भो नदीं कर 
. अके हैं । 
साहेवजादा आफताब अहमद खान 
जे अपने भाषण में कहा कि स्वामी ह 
रंनन्द्‌-ने हिन्दुस्तान से एक प्रकार फे 
चसे सुद्ध की उद्घोषणा की थी जिसमें 
उसका उंदृ श्य यह चर कि भारत में प्रा- 
आम शुद्ध जीबन को घुनजिंखिल किया 
खावे | बह अपने इस युदु में किसो अश 
सक सफर हुये] उसका कारण यह थ! कि 
लहे प्राचीन भारत की आर्य सर्पता सें 
चूणे भरोखर था और उसे वेद के खारूत- 


बिरु अथं को भली प्रकार सममः हुवा था। 
आय्येसमाज के बरे में अपना कयन 


कुरते हुढे उन्होंने कड़ा कि आगय्यंसम।ज 
थार के प्रत्येक हिस्से में बहुत ही अ- 
सिक क्रिपाल्मक फाम करता है! आप 
कसी शी मेले में जाधे यहां आपसे एंक 
छाथ्येछपाम का तम्ल जरूर समिलेगा। 
आप पंजाब के किस अः जिले में जाचें 
बढा आपके आर फा बनाया हुआ एक 
बहर स्कूल ऑर छोटी २ और बह 
अभ्दग्ालपय ज़रूर मिलेंगो, ओर जगर 
७राप बहा के किसी भी गांव में जायें लो 
बहा कोडे न फोदे आय्ये उपदेशक अपना 
म करता नजर ॐ\वेगा । | 
अन्त में उन्हाने कहू कि एक सस 
|: के तीर पर आर्यसमाज से द 
लए सहुइनुझति है कि घए शक दूत 

' कर उपदेश करता है और एक भारसीय 

; कि सीर पर इख लिए कि उसने मातृभनि 
के उदर के लिए बहुत हो अधिक कस 
छिया है। . 

' 'निसेश जोणे फाइन टेन्शन ने बहुत 
हरि मासिक शछदों में यह ज़ादिर किए 
छि वेदों के विस्द्धत अभे को लोगों ने 
खनफचः कोड तिमर था जिसका परि 
छाय यहा हुआ कि बह अक्षदा के जड़ो 
हें ४२ २ चंसते चरी गये । पर च्याय 
४ पानन्द ने ऊव ३5.3 विस्तुत अशथः धर्‌ 
टकार किया तो उन्होंने देखा छि वे 

मूल्य २तनो से अरे पह हैं | उन्‍ही।ने थे 
हनं ल्‌ संछार के उपकार के लिए सबको 


ढ्ः 


खद्धा शुकवार ३ पौष सम्प्रत १६७७॥| 


अपने भाषण का अम्ल करते हुने उ- | कोह खस्मन्ध नहीं लो 


नछो ने इस बांस की बह़ी अरबधयकताः 
जतलाडे कि पाञ्चाल्य लगरे में इस प्रकार 
की शिक्षओं।' को बच्ची आश्क्षयकला है 
जिसमें नारतीय गरूओ के स्छ आशाय 
पाञ्चाल्य नागरिकों खम्नुए रखे जालें । 
इससे बाद रमस्टर पोलक ने कहा क्कि 
ये डी० ए०वो० कालेज लाहौर और गुर 
कूच दोनों को देख चुक हैं । 
मालूम होला 


को शद्बारी बनाने को फोर अग्चिक 


अपान दिया जाता हें। इस झाल को 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


देखकर यह खाफ तौर पर जाईर हसा 
डि आय्यंचमाज स्वतः शुक लरह कर 
अन्धकार पर बिजय है| इखयें अभी लक 
इसके' चंस्पऱपक को शप्ति काम कर गही 
है जिसका जाम अथाह सः ! थी 
इसके बाद सिसेस टाटर ने एक्ष बहुत 
ही उक्तम चित्र खेंसा जिसमें उन्होने ढ- 
शया कि दिवाली का उह्लय हुम्ला 


नियो' के लिए क्रितका हृषंदापक है और 


०5 


>> 


के उसे क्रिस तत्खाह से सानते हैं-.... 
#मिसेस टाटा फे दादू पारखियो को 
ओर से मि० सरुलनदाल भी बोले । अरप 


ने कहा चि स्वामो दयानन्द उनत नेताओं 


में से थे जिनका अन्द्रेश कंयल किसी एक | 


देरा घा जाति के साथ छी! परिमित नदीं 
रहता पर खारे संसार रह सानघ जाति 


के लिए होता है | स्व्रामो दचॉनन्द क 


ew 


आय्पंसमाज को खोलले हुए निस्घन्देङ के- | 


पल पढ उद शय न॒दीं था कि भारत के कष् 
थोड़े से आर मिलकर पूछ छायघमाअ 
कादस कर एर उनका उद् इद उरी सा- 
[व झालि को पक शुत्र में ळॉचने भर 
एनत का उवदेश छुलाने फर था] इमे 
आशा करनी चाहिय कि बहुत शीघ्र एक 
दिन ऐसा आधेग। अब कि उस भहृषि 
की अनो कामनाये पुरी छोंगी | 
अन्तिम भाषण श्रीमती सरोजशिनी 
नायडू का हुआ । उर्दते कहू कि य- 
दपि मेरा सीधे तौर पद समरत के साथ 


पैर ऐसः | 
कि द्‌।नों में थिद्याधि ये | 


| 


न्नििीीःज जअ+ि- rr 


'साली' के बाद इन स्हेगो' फो देखकर 
अहुत आनन्द मनापा | इस प्रकार अब- * 


लिए सभाज अ 
| 


| ४घन्धि ओर “अन्दे मालइ” 


= +-+ 


37 म समाज छू 
रीर सुएफाती लेरूबरे? में से एक हूं, क 


बहुत ख! समजे! में का चुकी हभ 


सनके चलायो छुदे पदराला ओ के अच्छे? 
को पारितो पिक ओद अदः चुकी हू ! ट्य 
उससे ऊं से के 
उन्हेँग्ने अपने गकस च्‌ 
दशन का लछण न करते हुए कडा क ख ईः 
के अगचाय ने, 
सहे! को जंजुस निनाद छो परेश फ्रति- 
रनु है, उन्हें आने और बिद्याथि पो 
दी | इसका फारुक 
एर एक आता ' फ 


अग!च प्रम हे । 


जह पर खनिताओ' के 


पहु चा हिक बहा 
ल्घाई गदै थी और ऋष्य समाज की छ- 
उचतस्‌ शिक्षाओ हे से एक थड हैं दि 
फू षहो. 
सस, मम, थम 


माठ शारिध का समान ओर 
जासे आर भारसनालर की 
शे घेवा को जासे | 

न्क्ष से इत्रारी दयानन्द 
हये उन्ह्लने कह कि रलवाः 
प्रति रुषाम 


था जिखरो इस तरेर पर 


og NE 
उपस्त्रिल झजडनों 


A) ~ ~ से 
में से एक को शी कोड 


प्रा ऊल९ के £ 
ळा सदझलतर है एक 


खाद? शर शूसमें 


3} 
pe] 
El 


कर्द | यह सन्देश दन्द, झु 


हेसखादे सबके लिए एक 


न्द स्तान्‌ 
रे ६२] 
FT 7 Ln ~ 
के लिए यह सन्देश स्वामी सक्ार 


सका ) 
एक बड़ आरी बफ्ीयत के तौर परं जिव 
का जितन! अधिक उफ्योग किया जांएे 
उशना छी जधिज्न उन्नति झा खार सि- 
कट आता जाता है । 


दके उपराज्स एफ की छर्लालिफा 


ङ 
ख्य सभा 'वस जित हुई । साडू हे 


=) > ध्र >> 
फ पीछे एक बड़ दृत्लाण सें चन्ठे आ 
चन्द्रे तक आतश्चाक्री के खेल ।दिखाडे 


गए । कईयो ने सष्टीने जर अहुलो” «दे 


नुमेय सफलता और कृतकारयतः के धान 
बहुत से पिपाझु हृदयो पर आजे उच्चतर 
गम्भीर आशाओ को सोडती हुई . यह 
सभा समाप्त हुई | 


mgs coms Sor 


लेत ली टेका के पा मे अरा के फि र पिर सदेम क लिय का 
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RR, सम्घाद्क---्रहानन्द्‌ सन्यासी । 
प्रत्ति घुक्मलगर को मे | 
प्रकाशित छोता हिं १० पौष खं० १६७७ बि० { दूधाननदरकंद ३८ | त।०२४ दिघम्जर समझ ?१२० ई० कात 
न ; साग्रे | 
espn ७>पऊ र द 8 र उ - 
प” बा समन नज द { 
आ र ह , ४१) 
ल्ल्याल गर्‌ he 
३ 3 कि वि 
हा ञ्‌ कि 
इष्टय गीट पताह ० 
\ | | 


( गुजराती कविता ) 
लघ भारती जय आरती । टेक ॥ 
असत जर्ण वर साचमारी सात अय अघ भरती ॥ 
लज दथ पट मां राम जेवा अस धार ह सर घया | 
दीर भीष्य अज चे करण लारा जाम से ग [को गया । 
साद्ि-<ल चरणकए सहासुलि ठ्यास ना बंदर छूय! | 
स्मस्णाघति आये पीला अङ्घाकष्ण प्रथु जी नी हयां। 
गण नाय एए शिवजी ना शीश गंगे गाजतो | ज्य० ॥ १॥ 
श्रीतप गिरित्र संग पर ऋहपिरों सनाथो साचता | 
बल परड्रि ना घेरक खदा तज शक्ति ने आरशचतर । 
. लो शल्वता नी तिन्चता चर्मीव्डला चारी हतो । 
दिव्य अल! रजरूशो अथापी छद्य मा रुफुरता । 
सहरी सहाज्ञाली नर अपता सद। तु चारतो | जय० ॥ २॥ 
परसःधी विक्रम शशा कनकारकाने आवता। 
स्मशान थी रणयोष छुरा आज दण ख॑भलाबता । 
नगचक शरू गोविम्द ना सुतो अलौ कि छागल । 
` दर्‌ ऐक्पत झहूपसंत्र जेथो ऋाज पल पल जागता । 


लज शक्तित रुच॒शुणधर्ता रसना अधिक सच्चारती । झग० ।!३॥ 


बान्धव बन्या इरुलामी हिन्दू आऊ तज शरणे.रही ! 
अकवर तशी पोषे अलबेली आज नव पह्लब्र यही । 
उर हित करवा पर्ङ्परे शभ ऊमी आउ छणी रही । 
कतार करतु कार्यं जननो उर थी आशीष एडे । 
कय दिऽ्य शन्ति चारिणो जय जगत्‌ रगत कारिणी 


शाती मण्डल ने यह कविता एढ़ी थी। 


; 


लघ० ॥४॥| 


RoC 5 यतययतय «54४ -/+ ये 


. Se ETT TTT TT 
श्री० खामो श्रद्धानन्द जी को अभिनन्दन पत्र देते हुए एमा के शुज- 


रयाकर हे दयामय! देव ! आवः, सुभग उत दोन किसर को बनाओ 
हां में नाथ ! दोनों हथ गाल, कह्‌? त 7 ढ़ो खक्तल सरूपात्त शलो | 
व आगउस्त्र बड़े में कर अक गा, ज भारो भे उ 5 छाकर चर सक गए | | 
व इसकी ळू सुझे परवा डी है, तम्हें भगवन्‌ ! न इस को चाड हो है | । 


|स्ड्ररा प्रम से स्वागत कए गा, सघु रोण बजाकर मन हरू गा || 


उभो | अय कामना अन्तिम रो है सुः उर आन ठयाकज कद रहो हे।| रु 


हुइव अपना बना आसन विल्लाझ , तुम्हें तब प्रेम से उख पर लिउाक ४ 
वहां पर स्मेह का दीपक जलाऊ , हर लवलरेळ भी जे राग गए i 
त्नरन्तर भक्ति के आंसू बहाऊे, सरूद्रे पद्‌ पंकज स घुल'ऊ ॥ 
एना श्रा सुमन का हार लाऊ > रे कंड मं साइर सिल्हाऊ ॥ 
तुर नैवेद पुण्पों का चढुज ७:झ लन मन निछावर खिर झुका ।[ | 
क्रपा कर्‌ डक पार सित्छु आव, सस सेरे भभोरथ कर दिशरओ h 


_ बागीइवरं {बः संकार | 
 छुट्ठा के नियम Be 
१. वापिक शूल्य भारत में ३॥), बिदेश में ७॥), ६ ह; 
का २) । ह 
२. ग्राहक महाशय पत्र व्यवहार करते समय ग्राहक संख्या | 
अबश्य लिखें ` Fs 
३, तीन मास से क्षप्र समय के लिए यदि पता बदलना 


खहुए झक्कछार १० चिक ससम्कत १६७७॥ 
4 


-स्ववमाजरते रिष्यानाचारे स्थापत्य | 
आनचिन तडि झाखाये मा राय्यम्देन बाध्यते ॥ 
आाचयाराडिय्युतों पमे न वेद्‌ झलम 


चरस क्ली 


व्याख्या “a नः 
चश्च स्सलु लु ह सूरह) स्तृस्टुणप्दल' प्र 

हिला जच्छ क 

त्क से आये ) झरथे-आचार से मिरर डुर विरले 


` जीर जो आचार 


से युक्त है, बह स्पूं के पल फा भगो 


फे कल को नह पालः 


घ्मोखिलनोक्तो उएदोषौ च 
„ कञष्णास्‌! 


पे यणानामःचार ्रदशाशवतः२० छझोगा | 
एडमसायारलता इृछ्धा चलस्य खुल 


~ 


म 


इसमें सम्पूणं घन कढ है अर 


के झुण दोष क चारों घश का पु ह गःतेस्‌। है 
परम्पर से दता आया अधचार फथन सवस्य तपरा सूलमवार जगद 
किद्‌ i एरध्‌ ॥ २३ 


hy 


« © ५ 
ऊथ--इस कार आजार से चस 
प्राःप्ल6६]६्द्खकर, असे के परम 


कको 


गरः परमो घसः श्रुत्युक्तः स्माते 


एय च \ ले अरस 
मन्सदायजो नित्य स्यादात्मवान्‌ २० से नयों ने अण किया था । 
द्विज। ॥ २१ । 72878 8 हक 


पति छेकहाहऊा 


प 
११९ 


श सर र (र उरा अपार | हद्येनाभ्यवुज्ञातो यो घ्रं -निवो- 
शस स्ह ॥ क सचतन ३ ५ i 
| बॉ ः le] 45६ \ 

 हि०_नचारों बणों के ब्य आर भस ऊथ--प्रेद के जानने वाले और इग 
Si श्न y= FN £> ~ ~ ~ 

कढ चुने हं । बूनका ज्ञात प्राणत | द्वेष से रहित सच एकूबों चे रस री का 

है" = e ज्व ~ < 5% ~ 

उसुष्य सात का चसे है । परन्तु | सेवन किया आर हदय से जिते ऋच्छे 


Br हो है. वेद कहता डे कि | प्रकार जमः, फ क्रो झुले । 
| केज झर फा दी मात्य ड्चे हे फह०--विशेय लक्षण करने से पठे 
झर्घकार से ही लिप्त रहते हैं |---| चर्च का साधारण लक्षण वर्णन करते हैं । 
मः प्रविद्ञन्ति ये उग्रिद्यागुपासते। ततो भूव | दसक जग पे छी हाथ पांव पाथ्मे 
य.उविद्याया €रता।--फेबल फे AGT 


के योग्य होता है तो (विना फिजी से पुडे 
लेकर भी मलुष्व घर्मात्सा नहीं | देउटा करने लग जाता है । लिना कर 


हि मिया यथायं षान फे श्रय के उठतो है तो गिर पछता है, य 
कथित आचार पर 'चछ 


| बिना देखे चलता हे तो टोकरे खात? 
केवल ज्ञान ही अलु और कक्षी गहे में भी गिर जाता है। तद 
की प्राप्ति 0 उसे यूफता है कि बिना 'किछी पथ दर्शक 
न और कर्म फो एक | दना दुखदाई छोगा। बालक अपनी 
सख, और वे दी | माता, जपने पिदा और अन्म घड़ों की 
[ । निरुक्त सें प्रश्न | ओर-रूशता है; जो कळ उन्हें करते देखता 
१ “आचार्षे कौन | है उसी का अनुकरण करता है। इसी 
चां ग्राइव- | अनुकरण--शीलता के कारण बालक को 
लि वा-+“ओ | अन्दर से उपमा दी जाती है| इसी प्र- 
| आाह्मिर्ड क्षञ्न से प्रवेश करने के इ- 

एक कह पाइला पथदर्शधक उस 


मा, क्य" हृदय 


"सारा हॉ छो शब 


सेल था सगरस्‌ ज्र यता दब सफ उच 


सतर 7 ज्यों का स्पो दिस 

उन्को कडला सें कडु 

का रथस ठीक दिखाने 
व स्वच्छ सालमा छ 

के अत्य का प्रथम पच्च 
व्प ® 

दशक ै। काज ले अछुत ठीक कहर है:--- 


दसूलूा प्छ 
~> 


य्ह झक 5१० 


यत्कम कुबतोडरय स्यात परिते 
तेत्प्रपत्मन 


कुर्वीत बिपरोतं तु वितरयेत्‌ 


(3 


मद्ये आनल रालमां को 
अशैल गजि में भय, शंका 
हो ) उसकी प्रप्र 

{जे उलटे को 


उ३ऱ्र्लज्ज्ा 


अऋयदय आं मे 


चर 
| व्पयशरल ही जाते 
कहा कि जिसका बिहान्‌ 
नित्य सेवन करें बह चमं हे | परन्त नि 
स्थ घल का शेयन करते हुए भी विशेष 
राय या दरेण के कारख सत्‌ घुहष भी नि. 
बेलसा दिखा देले हैं । एक बढ़ा घर्मात्मा 
स्याथी युरुण झी किसी विशेष घोमिंड 
संश्च फे राग में पसा छुर, या किसी 
उस ह्यः फे {वरोची से द्वप फे कारण 
चर्न के उच्च निसमों से गिर सकता है| 
उस रान ठीष में फं चच कर जो झु धर्मो- 
'मः भेदल विद्वान आरण करे बह 

रणीय ` सही है। इसी लिए फिर 
भी आहमा ही अन्ति साक्षी हीगॉ-- 


0 


} आ्डड:डज::प::::::/:/::/६धअ वकघजध५ध धचचतत---्-.-...0.....0क्‍0 

ff 

Fe Dr dss 5 2525७ 5४% Si ॐ oh) ॐ Ey ैडु हट क 
| a Vs | 
i 2 र्र 4 22९, । 

हे - Is 

4 रः a 
I, |e 
| >a 
| वियु न मुम मुडे डु युक नू यु 
NS ~ 
बदक चर्म की सवेव्यापकरा 
। 
| आज में आपके सरमने वैदिक चस की 


हपापङुला कं बिषय में कब कहना सहला 


ष । अन्य घस अत, शभ्त्रदाय घा 
Religion ज्ञे { वसू का भेद नगम 
से दी सरउ चै! सनतशोख अन्नुषगो 


S ~ 

छे निञ्चचप का माम अत है। प्टरेशड 
की एक रस्सी में दांत्ने खासा खम्य्रदाय 
licion है । फः खेदिऋ उग्रे 


या जाय यर जिने संसार को | 


या छुआ है। धर आचर आर 
शी चे 


दृक्ष का पत्ता लक जिन इस 


मथि यह आवशयक 

के हिल 
° 

च्च को ठपरारकता 

Se ~ 

म्र सोथे 


; मलसता तरों 
ओर खस्प्रदायो ने यह नहीं 
दिखाया | 
शताडिद्यों से घिशेषतः पिछली डेढ़ 
शताडिइ से संसार शांति की खोज में 
लगा हुआ है। सुख प्राप्ति को स्दोज है 
सर सुख मिलता नहीं । वेतु ले इसका 
रास्ता दिखाया है! लोग सलुब्य समज 
पे सेद करते हैं । देद ने जिलकुज सूघ 
अविक और सीच। असुड्य खसाड फा 
र्साग किएा है । वेद कहता हे “ब्वा- 
हूण ऽस्य सुखम!सी ठू काहू राजन्यः कृतः । 
उरु तदस्य यद्र वेयः प हूस्यां द्रऽ 
यत |” शरीर के सुख आय को ब्राध्यण 
बताया है | सुख का काम ज्ञग्नेन्द्रियों 
देज्ञान को प्राप्ति करना छोर शस फा 
ष्टा से पथादतू उपदेश देन। है 
अन्न णह्ण करता है-अपने पोस कुछ भी 
न एछ्फर झरे शरीर को बांट लेता है। 


RN SS STN 


ड |) 
यही काम घें स्सण का होना च हिचे । 


Ce em Wma oS RPS 
7 उख व्याख्यान फा खार जो कि क्ली सामा 
 डीने१२दिसम्बर के दिम आयसमाज जोव- 
ड्रीबाज।र देहली में दिया था - 


| ७८ 


अठा शुकखार १० पौध सम्बत्‌ १ १७७॥ 


तभी कहा है कि वर्गा किसी का 
दिया नहीं खाता और सत्र स खार ब्रा- 
ह्मण का नदया खाता है | को दियो बाळे 
दोलनसन्द ठपापारी जहा चड़ीं, श्रा- 
झर बड़ी है शिनy पथ दो समपर के 
यक्ष क साम!।र हो तो - [किसी का लिध- 
न्त्रण स्वोक्तार म करे | कत्रिय फा कोम 
रक्षा का है! सारे शरीर को रक्षा बाहू 
करले हैं । बड़ बाहू जो अपने ह्वी नाश में 
एागते हैं पाथल कहे जाते 
छयार लेकर प्रजा फी दृस्था करन! 
केत्रिपल्स नडी | स्वगं के लिये ईछश्षी 
को हत्या नहीं करनी, चसे को वृद्धि ओर्‌ 


। च्च न्दूक a= 


अदन का नाश ही क्षत्रिय का चमं है । 
( उद्र ) को देश्य कहा है। मेद्‌ 
अन्न रचन से संसार को शक्ति देता है इसी 
प्रकार वैएव लोगों क्रा काम सनुष्य समरत 
को दाल से शक्ति देना है। चमं अथ 
काम मोक्ष को सिद्ठि ही मनुष्य का उ- 
हेएव है। चर्मालुमार अथे को प्राप्ति, 
चर्म और अर्थ से काम की सिद्धि ओर 
इसी प्रकार चर्मानुमार अर्थ और काम 
द्वाए ही मोक्ष की सिद्दधि दो सरुती है 
अन्यथा नहीं | शूद्र को पैर स्थानीय ब- 
ताया है। पैर ब्राह्मण को आज्ञा पर 
तरन्त चल देता हे-आमा कानी नहीं 
करता | क्षत्रिष युद मि से लभ। पह्टुं बरा 
है जब दिसाग की आज्ञा पर पेर बहूं 
छे जाते हैं। 
समाज सभी पूरी है जब किचारों 
क्रश पूरे हो. । बिगड़ तभी हरता है 
जम कि कुन चारो में गइबड़ हो जाती 
है। पेट सारे शरीर का काम नहीं दे 
सकता | जत्र कि पेट ने झारे ही शरी( 
छा काम बरना शास किषा तभो अना- 
ज्म, दोल्शोविज्म आदि फैलते हैं। 
इसका इलाज सत्ता, ससितियां बनाना 


नगी ,अन्तसदी प महासभा, वा लीग आ | 


देशन्स भी इ गड़बड़ी का सथन नहीं। 
हदुयों का बदला जाना ही इस बिगड़ 


का साथन है-तभी रूम्यूण सुख ओर 


और शान्ति की प्राप्ति सम्भव है । 
पालि याभेन्ट कोन्सिख आदि शान्ति 
के लिये बताई जातो हैं घर 


गाइ वहा भारो यहो है कि कानन 
अनने वाले बच्चे ब्राह्मण नरी है अर 


| सम्पूण गीता के उतदेश का सार है। 


| 
| 


t 


a बढ | ha कु 
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उन कानूनो'के चलाने बाले सच्चे झत्रिष 
नहीं है| बशिए से सुक्ति कानून बचाने 
चाले हों, दशरुण से राजा उनके चलाने 
खडे इं तभी शान्ति छो खकतो है! | 
आज कज अक्ोनो के मालिक कोठिये! 

यरछे जोग अरनी सुखाय दडिट से कानूक | 
बना कर दूसरे क! गला घूटते हैं । यह | 
सतर यहन क्षणिक साथन हैं | पीपल की | 


एड टहइनोी काटने पर दूसरी टहनियाँ., | 
आर भी अधिक निकल आती है+ 
जवालः फी एक रखा बन्द करने पर॑ | 
बड़ फूट कर दूणरी जगह से निकल ही 
अपली हे । ऋभो समय था जब कि ब्रए- 
हणो के अ'्मे राजा कुस्ते थे आज | 
राजा के खासने ब्राचनणा को कूकना | 
पड़तर है । सड़ी अठपवस्यर है । चारे! | 
वण? की सुञवबव्था ही शान्ति ला सकली 
है । दूसरे साथन नहीं । 
जीवन का वैदिक आदश १०० वषें 
तक जीना और कमंशील जीवन शिताचा | 
है । यज द्वारा इसे २०० और ४०० तह 
का बनाना है। मनुण्प जीवन के लिये ' 
चंद्‌ क्रतो है “कबन्नेवेह कमर णि जिजी- 5 
वियेन्इत « समा: । एवं त्यि नान्यथे- | 
तोऽसि न कं लिप्र्पते नरे ।” कप्न शोील | 
जीवन व्यतीत करना है, आलखी और । 
प्रभादी कर जीना जीना नहीं है। यही 


“कर श्येवा चिकारस्ते माफलेणुऋदाचूनू ।”  , 
कस करना है पर उस सें फधना नहीं । 
इस के लिये भी बेद ने मनुष्प जीवम के 
चार भाग किये हैं। १५ तक ज्रहवयं | 
तस्पारी का शमय है। में बह्मरेश | 
गया बड़ अज भी प्रत्येक ठयक्क्ि के लिये 
ब्रह्मचय आधश्यक है चाहे बह ७ दिज 
के लिये है ( यहां आपने बहारेश a 
बत सान प्रथाओं भोर जिशेजता उस हो स~ 
सालन से चलती आरही प्रथाओं और 
रोतिरिवाजों की अच्छी उपारम को | द 
जिछे यहा विस्तार, भय से नहों दिया | 
जाता ) | हम लोगों को भी है ् 
व्यवस्था श्री प्राचीन आदश. 
इशारा करती हैं | ब्रह्म दं अबरुय 
तिक्ष!तपल्यः फ जीवन ठ्यत्तोल 
बोये को युहि के बाए दी. 
प्रवेश होने से (स्थ हृंश्सल हो 


हक 


! 


भ् 


Pk = 


ही यदि वीं का नाश प्रारम्स हो जाय 


सब सन्तानोत्लि क्यः होगी ? आज 


युतेपियन लोग जछुली लोभो को स- 
 ज्तानोह्एलि को उप युक्त ठहराले और 
पले यहां की अवस्था को परिताबस्था 
और पशओं से भो गडे बीती अबस्था 
एसि है । वेद कर (अदेश है “दशास्यां 
चुत्रायायेहि पलिनेकाद्शं कशि ,? २५ 
बर्ष के शृक्षस्थ करल में १० सन्तान पेद 
करती है प्रति ऊढाई बच में एक दू- 
छरी सन्तरन तभो पैदा करनो जब पहिलो 
जीने य\ग्य बन जरतो है । गह॒स्य युद्ध से त्र 
है-जिस भें पुरानो तथ्यार फौज हूं। काम 


झा सकती है, नयी शंगझट फोड नहीं 


जहां । अंगरेज लोग ) जिन्हें हल अपना 
पथद्शक समफकते हदन आशुरो प्रथा आओ 
हे टूर भाग रहे हैं और हम उन्हीं में 
फंस रहे हैं । 
दसा प्रकार रास्य रु बद्‌ दान घ्ररथ 
छीर सन्यास हैं। .ग्रह्मतरघ वस्था में 
प्त ज्ञान का गएइस्थ सें अनुभव दान 
ग्रस्य से उसका परिपदल करना अर 
झुन्यास में ८शसका दू नरो के प्र्ति खुला 
उपदेश करना है | कसम जोवन को 
शत प्रत्येक अवस्था में अनुभव से लगी 
हुई है । जगल सें भाग जान! संन्यास 
बहीं। शंकर ऊर ददानन्द जंगल नहीं 
(गे । उन्होने घन युठु में क्स॑सष जी- 
h व्यतोत करते हुसे अपने कस का फ 
सार्‌ फो दिया | बस यही: दये . और 
आआान्रस की ठ्यधस्था ही संसार में पूर्ण 
छुख आर शान्ति ल। सकतो है | दलरे 
सब्रसाधन सामायिक, क्षणिक. हैं, वा- 
स्लविक नहीं | इसी वास्तविक साधन 
को देद्‌ ने ही .दताय है जिस से मनुष्य 
अंजिले सकसूद्‌ पहुंच सफता है । ब्रह्म य्ये 
चुरा किये हुये हो शाचाय है। कानून 
भाने चइसाने बाले भो व्रह्मचारी हों। 
शांज नियल और मजुष्प समाज को वा 
आडोर त्षाह्मणां और संग्याधियों के हथ 
में हो तभी शक्ति प्राप्ति हो सकती है । 
मनुष्य समाज को संजिल मकसूद लक 
खहुंचने का रास्ता वेद्‌ ने {दुखाय 


शार के श्रूरे #वन्ध को एहुदि, राज- 


नीलि, राजसभा युद आदि फी पूरी 
था घेद ने जता है। भटकते उंभरर 
कर धमं ही? छुख शान्ति प्राप्त 


बसं यह्वी वैदिक,थसं की 


हि 
४ 


aE 


| 
| 
| 


| है-अन्यथा नह । घी की यष्टि के समय | 


कदु! शुक्कखार १० पौध सम्बतल १६७७ : 


न्त में झारगरभिंत और £भावशालूी 
शडदों वैदिक "सें के प्रचार पर कध्ले हुये 
आपने बलैस्यक्तिक अजीब के सुधार पर 
रुत जोर दिया | दैय्यक्तिक जीवन के 
सुपर को घर्म प्रचार का साग जताया । 
शाबब्प्ा थे, ठरास्या + आादि देन धे प्रर 


` नदीं! आउन इन डरो सेठ्यारूयाम स- 


| 


> 
EET 
~> 


सप्त किया “परम्ासभा से यद्टो पाना 
हे कि प्रत्येक भारतिय में ढ़ भाव पैदा 
हों। इस देश के आपने निषम आब पहुलि 
का सेस सें प्रचार छो । भारत ही फिर 
संसार के सः्सुळ हो, मिस में भारत को 
देख कर भठऋता ख खीर जिले मकसूद 
तक पहुंचे। भारत फिर बेद्ान्त का पा- 
लन करता हुआः ही च सार का गुरु डने!” 


oe 


गोरक्षा का प्र्-- 


प्त्येऽश्भारतीय फे लिए कितना आब- 
इयक है-इस पर एस फई बर बल दे 
हैं। सरकार को छस ओर करे खार 
ध्यान खींचा ज चुका है परन्त बह नि- 
फल हो हुआ हे। इसी खिवय पर 
हाऊस आयलग्डस'? में कच गनि होना 
प्रसन्नता का.जिपय है । लाउंदीन्टर- 
नड ने भारत को खिषध में 
प्रश्न, उसमें पूछा था “वासिक 
क्ितलो सारी गढे' और उसका देश 
कृष आर उच्चों को सत्यु झंरूया पर 
क्या प्रभाव पडा [?! इस प्रश्न का उत्तर 
भारत्सचिव के प्रतिनिधि को ओर से, 
षया दिया सया पहु अभी लक छात 
नहीं हुआ है | परन्त हमारी सरकार 
बड़ी होशियार है | ४ह इय प्रशन सल ओं 
से कादू नहीं आसकतोी | उस के लिए 
तो एक “असहयोग” हो सत्र से उत्तम 
सपाय है | गोहत्या का . ७छण्न भी यदि 
हल होसकता है तो उसका एक सात्र सा- 
थन नोकरशाही के साथ “असहयोग? 
ही है। 
सान्धच सभा मे रुट का चरूआ 
रूपा में, पिछले दिलों, जो सब्धिप- 
रिषद्‌ हुई थो, उस में उषस्थित हुये 
प्रतिनिधियों ने, कुछ ही दिनों में ८० 


IN 


हज़ार खुद्ट फ़्क छाले गे ! 
मलूल छोता है किये सप्र बड़ी २ 
तिन्नायें जो गोरी जातियों ने छंटे 


शण्टों है प्रति छो थो, उरट के इसी 
काले चू ए के साथ ही हवा द्ोगड 


क्या गाँघी-टोपी पहिनना को 
जुम है? 
) 
हश नीकरशाही के जमाने में जो कुछ 
होजाके, सहदी घोड़ा है। जो दुनियां सें 
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| 


| कहें नहीं होता और ज़ हो सकता ३ 
वह सब यछा जायज है | स ¥ । 
कपड ऊर टोपो 
सभ्पत्ता शिमानी 
| दण्ड देसकङलग हे 
ऊर अपराध्द 
षे हैडमास्टर 


को 
शासक आपनी प्रजा कको 
? क्घा यह ऐड! भय 
द क्कि द्द्स्क लिए एकस्कज 
अआरखरे डिद्याषि को बृतना 
ए)टे किभारने याले क कोसल [?] डाय री 
यक्ष जाए आर सर का ६ अफार व छलोश 
हो जाने ? क्प सह ऐश दोच ड्‌ i 
इसके शिए छात्र को झक़् ड से अध चन्दर 
'दृदियह जाये ? हृभ्न बर्‌ हमारे जैसे अन्य 


साधारण लुडि के ठवक्ति हठ का उत्त 
चाहे “नइ? दे पर इन गर्हित कमो 
सीर निन्दूसीय उयघढ्ार' के करने वात्न 
थ लगाव अर मेरठ के हेडमास्टर तचा: 
नोकरशाही के आअळकर में पठे अन्य ड 
दार सज्जन [?:] निसंफोक्ष, इसो 
पुष्ट करणे? छर के सून, 
और दर्जी छ्वारा र 
टोपी यदि शासको के 
तो उस दिन कोई 


me 


लिए सो इन!री 

र यद 'ररची 
छी हमारी टोपी) 
लाता हैतो इस से 
छछे उपन पता लगता है 
रणचण्डी को पञ फिर क्यों? 
` युट सताप्त होगयर सप्ना, 
कन्धि-परिषद्‌ . और आः्लरष्ठीय-सङ्गा- 


न छक 


52 
~ 


ax ने 
शम्य 
Ls 


ef 
छभाय ड़ 


३ उदूष्धो बको बीर का- 
य कमाई को छे 


कर्‌ ससर को राजनोधि 
का रुख बदलने का प्रपलम कर रही ह। 
सिनेबा? को अन्तजातीय इभा [ लीग 


~ 


चक्क 


अएबनेशन्स ] ने सेनिक- 
जाने का प्रस्ताचच, ड गसेरड़ 


को घटाए 
गडेऐ सिल 
सर में, स्थी 
आर छाप में फ 
रिखित करने का अध्शत्राख ज भो दिलाया 
गया है | परन्लु इस प्रपंच को आइ में 


~ 
f प 
जैसे राजनीति को अ<्यक्ष 
कृत किए हैं उर 


4३ 
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एक ओर छी नाटक खेगा जग्रह -ह़ै । 
सेरिका झा अन्त्री स इभ्य गए:२ डंडे 
नाट और क्र सर्‌ बनाने के लिए प्रस्ताव 


उपस्थित कर रह है जापान, जमन 
की क्रप-नछ्र फे ढग पर, एक बड़ी भारी 
सहर घने को ल्प्यारी में है। इस पर 
करोहि झरए्‌ क किए जागे | किसे | 


fF 


* 


{लए ? कि किससे उ गोजर बढ़ीं 
ह्ल्यार्‌ कश ऋत श सुरक्ञषस छप मे 
इद्श्े जाये : इ ग्लेशद इन्र सब से अरे 
हे । उसने रथ 5 शेला २, १४,०० से २ 
३६,००० छर्दी हूँ! कच्यएाशाय प्छ 
एप! खुलने पे जिए ३२ सिलयले पर 
शुशु परस कए लए थे | प्र खच छुआ 
है.ए८ट८ मिलशियम पों० अयत छयोढ़ा ? 
इतने से श्री सतए न हो, खायडकाडं 
सद्धोदय ने, छाल ही में, अरनी एक्क च- 
नहला सें 'जए-कड़ -जदूइ ३) [ च्छ प्हपड 
छशिएख ] बनने को आवश्यकता 
शर दिया है। इटली 
इंधा शोर्ट है यह अभी लक खाल नहीं 
हुआ है | परस्लु ले चु बैठे हो जे एला 


बपतकला आरन रख ता ळा परिचय देना 
हू | शान्लि-शत्सणोी को अगे में रणच- 


जड़ी को पजर छे लिए शामगी क्यों 
लुटादै जरे: छै ? ब्य ःटे २ र्ण्ट्ो 
कहो फंसाने के छिए छो-लीग आयनवाब्ल' 


कंर जाल सिल्ायः गया है? कया मित्र ट 
इस समय, मु में रामराम ओर चल में छुरी” 


का कोम करन को उतारू न! ही रहे ? 
(5०5 


काठ के नम पर को गए उद्दधोषणा 

को में. प्राप्त हुआ ही हो करते हैं। 

ञ्च ६5] ष्‌} ४६३३५ सन?) ती “छाक 

शहिए्णतः)' की दोइ़ाई को गड है प्रर्‌न्तु 

ककरशाटी अरर ब्रटश सरकार का 
~ o> 


जज्गरो में द्म शब्बत 
के 


छोर खिजाप्तल को स्प्छु ही 


खाता है | गहन शो को जो आदेश दिए 
धए हैं, इन में स्वेर्ठालारिता और 
अछ बायर २ लह ४७१चत स्यान 
छोड दिगा शबर हो | जमी शोर सखा- 
क्तो है पर "गबन र-जतरल का अशि- 
कार अट्ट रहेग.? ओर घळ त्रदले में 
डे Pa 
में ररलट एकट देसकता है! साख्जाठ आर 
> Sr 
दक्षे प्रतिरन जिय को रंह ससकेना प्राः 
दए कि आाएतयःसो अब इन चमकले 
बँजो के टुकड़ा | प. फेठ नदो ह ! 


पर, 
ओर पृब्स में 


प्रवासी ऋूार्तवांसियों को मत 


बला | 
3 
देश सें उस जड “असहलोग” को 
छो पमल अ'्दोलनब इरा रछ्ा डे वह से 
दष्ट! अचित है । परव्ण कुशे येग शरीर 
श में इर कहे आदद प्रश्नों का 


-शीद् च्याय दे 


थहा शुक्रषार १० दौध शम्बत १६५७ 


अरनी टूढिट से आकल कर रहे हैं। 
सद्ग्इरण के लिए प्रवासो भारतवासियों 
कर प्रश्न है । यह्ु अल्पन्स आशधष्नष पक और 
महत्त॑ णुंण समस्या है पर हम इसे ब्रष्टी 
चवदासःनेता के खाय देख रहे हैँ । इसका 


परिणाम देश के लिए हुत बुरा होगा ।. 


छस प्रजाब-इश्योकाणक के लिये कतना 
शोर मचा रहे हें पर क्प हमें फ़िजी के 
प्याखी देश भाइयों का झाल नहीं क- 
रन! चा्ट्गे जढ़ां गोरों ने दृखरा पंजाअ- 
नाटक खेल डाला है ! यहां तो “इन्टर 
कमीशन”? ने, फिर भो, कद खोज कर ही 
ली पर छट्ठों तो, भारत सरकार, कसी शन 


वेडाने से इन्कार ही करतो है| हमारे: 


३० छजार पी डिल भाउ, संज कळ वेचफर 
अपनी सात भमि में लौटना आना चा- 


हते हें पर हमें उनले प्रबन्ध का कोडे 


र्याल नहीं है! हमने उन्हें शाद्‌ सौतेले 
भाइ ह्री समक लिया है.! दक्षिण अफी का 
ऊर पूर्वी अफ़ीका के “देश 'भाइयां को 
दुदुआ पर मारे कान पर जू तक नीं 
श्गती | यड प्रश्म अइेह्टरोग के पक्षः- 
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पतियों और विशेषियों, गरसख ओर नरम 
दोनों दलों के लिये समान सहृत्व का हो 
है| नेताओं का कत्त व्य है कि चे इधर 
और एक गेर-सरफारी क 
सोशन, विशेषतः फीजी के लिये जियुक्त 
करके सारे मामले वी जांच पड़ताल 
क्र | 


ज दो जीभ कका 
सन्देइ होना स्वाभाविक हो है। हमररे 
स!न्य नेता ला० लाजपतराय जो इलो 
श णी झे नेतः प्रतीत होले हैं। यह सज्ज 
जानते हैं कि कलकत्त को विशेष-क्ांग्र ख 
में, सभापति को हैसीयत से, उस्ड्धोने 
सरकारी शिक्षयालरों के धह्विष्छार का 
छेच किया था ! पर वाटीर सें व्या- 
रूपान देते हुए उन्होंने विद्याथियों फो 
अःदू छ कालेऽ? छोड देने का उपदेश 
दिया पर, फिर, कनल बेड्गुञ के सडू- 
भोज सें चस्डोने इख का विरशाय किया। 
त्र विछले दिलों, बे अलीगझु यथे थे 
अर यह, “जउतोण मझस्लिम गढशदखि- 
झालयथ?क जात कै सन्युख साषण करते 
हुये उन्दोने इसी †सठुएन्त को पठ किया 
पर, फिर बनारस मे उच्छोंने, लुना जाता 
है, मालधोय जी के साथ सड" रक्त द्ज्ाईं 
धत्‌ गगदायतलयों के जअद्लिष्कार का 
'निरोच किया । अञ चस दिन छी कल- 
ऊतो छी एक लर से भश्छूज हुआ है कि, 
प्रेत के एक प्रतिनिधि के चाथ जाल करते 


जमानत किय! । फिन्ह्ेने 


 जचता कभी 


हुए उन्होने अपने आपकी सरकारी: शि- 
क्षणालयो शे लड़कों को लिकाल लेने का 
घोर बरिरोची ठष्रऱय! आर अलीगढ़ क 
मायण को ओर निद करने हुए आपसे 
क्रा कि “सेरा अभिप्राय यहा झर रकि 
दत्तर खिच।रात्मक अच्ययंन को छोड़ उड- 


आयोग अन्चों को सीखने की और अपने 
आपको लगाये ११ श्री+ जाल जी अभी 


और क्या कहँगे-यह् हम नहीं छड सकते 


एर्‌ इलना अयशय कह सकते हुँ कि-- 
टाळा जी के मुंह में दो जीभ हें ---जिनमे से एफ 
असहयोग का व्रिर'ध करती है ओ र दूसरा पोषण | 
( ए० ६ का शेष ) 

हस दिन खेल समाप्त छुपी । पर 


रिछास कछू न निकला | दोनों पाटिय | 


बराश्चर रह । पर इस दिन गहरूल पाटि 
को एक लरभ हुयर। मेरठ को जनतः 
जो कि अब लक गुउङछ के खिलाड़ियों 
की खेल से परिचित न थी आज ऊन 
गदै कि खादगी में झो कड़े गए छोले हूँ ४ 
केबल फोट पळलन बगले रिद्यार्थी ही 
अच्छा नदी सेन सकते परन्त धोली ए- 
छूसने दाले भी अच्छ! झेल सकले हैं । 
अस्तु, दूसरे दिल 'फिर खेल शुदू हुयी । 
अचे समय गेंद ने शुएक्ल पाठि को 
बड़ी चकया दिया । यहां तक कि बहू 
एक धार तो गोल रे से भी निकल गइ । 
पर अगले अश्ये समय में वई इस बुरी 
तरह से पिटी कि मेरठ कालिज के गल 
में से दो घार निर्ल यडै। खेल समाछ 
हुपो । देर कालिज एक गोळ से हार 
गया | टेतासेन्ठ फ प्रबन्धकत्ाग स% 
सलिक घोस ने एक चार सरछ के मिं - 
दोष बाउक के हाय से शुएक्ुळ प्रठी की 
१२०० ) को चांदी की ढाङ ( धालो) 


बिजय के पुरङ्क्रारमें दो! तथा उसो बो- 


टक के हाथ से एक-एक सुवण परक प्रः 
त्येक युझ्ठुछ के खिःड़ी को दिउबांया, इस 
पुरस्कार वितरण के वाद भ.रल माल 
को. जप, छळ कशया को आघ, आदि 
शर्ट से अज्काश मन उठा ।त्तषर शुर 


कुछ "ठी चे इस अन्सान/ के ख़ मेस्ड 


से बिदाई लो | अनल सें दुभ संब गर 
फर्दी के शिलाड़ी तचा गुरुकुल रि 


सेरड को जनता फों हज़ार इज 
दिंक झम्यक्वाद्‌ हिसेशिया न| ह 
$5न्हेरने हसारः योग्यता ते अधिः 


पनी अघ ऽति ३ षा 
बहुत t ह्मे ण 


सद्ग कुर रहेंगे | 


हाने टू-अखिल-भारतीय 
. हाकी-दूर्नामेस्ट.--- 
fe मेरठ में 
गुरूकुल-दल की विजय 
ह >-९२००) की दाल 
' ( निज्ूसवाददाता द्वारा प्रेषित ) 
. ` बिज्याभिलापिणी सेना को तरह वबछ्ी 
ब्रष्ठी उस यों से भरे हुवे हमारे छत्साष्टी 
हाको के खिलाष्ठी कल माता के चरणो 
' से प्रणाम कर मेरठ फो तरफ विदा हुथे ! 
डुरिहार से ६ बजे रेलगाड़ी चलती है । 
हम सब उस ही पर शळार झये। गहदे 
अफ भक करती हुदे चलदो | हम हें से 
. झह्टुसों ने सेरठ शहर पहले कभी न देखा 
ऋ | उसे तथा बहदं के आद्सियो' के दे 
शूने को हमें बड़ी सत्लुकता घौ । वहा 
ळे आद्सियो' के रीति रिघाज, छ 
स्घभ्राव केसे हैं पह जानने के लिए हम 
रोस जल्दी २ मेरठ की सर्फ बढ़ जा 
इहे थे पर यह बाल तो सरचारण थी | 
इस रे देश के आद्नियो के स्डभाब प्रायः 


एक से दी हलेहें इखलिए मेरठ वालो" 
छे स्वभाव भो बेपे ही हे!भे। इसमें बड़ी 
 उल्सुकता को बात नहीं थी । इससे क्री 
इश्क उत्सुकता हमे एक चीज़ की थी । 
जिसके लिए कि हम मेरठ जा रहे 
F यह्‌ थी अखिल भारतीय हाकी टन! सेन्ट 
देखने को | यह दृघरा समप था कि 
सएक(ट्नiमेन्ट) में खेलने कारहे थे । 


इसने सुना हुआ था छि ( टूर्नाभेन्‍्ट ) ' 


सें भारतबप को कोने कोने से बद्दी २ 

' खिलाड़ी पाटिये आकश अपने हाथ की 
रुफादे तथा अपनी सीरत छा परिचय 
देतो है | कया गरक की पार्टी इस यो- 
क्य नहीं कि यह उसमें भाग सक ? 
-कपा हमारे! [लाटी इतने दष्ट टूबांमेंट 
सें जाकर हार जादेशे? कया हुम कल 
भमि के महत्व को अपने हो हाथो से 
नष्ट फर दे ने ? यदि ङ्म हार गये तो कल 
ब्राता फा आशा-फूल अवश्य सुरका जा- 
यगा | इस तरह के नान विचार करते 
हुए शास क ६ बजे इम सेरठ पहुंच गये । 


ड . 


-्रते ही चिम्ह अच्छे न पाये। इम 
अ्ोतिये पहनी हुई थी | यही 
का वेश था | हमारे आचाूप की 
फ आज्ञा थी"कि हम बहा पर 
क्श में रहें । अभी इभ स्टेशन की 
हुने एक डड 


~ 
स 


Fe 
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कर्‌ सब फी ठन्न सें आए 


( वेश से विद्यार्थी आालूम पढ़ता पा ) 
दीख पछा | जिसने छुमारी छौ कियो को 
तरफ देखकर छू द कि कधा तुम लोग यह 
क्छ टूनोमेन्ट मे कोने आये 
हो ? हनने कह! हां, उसने हंसते हुये 
कहा कि हशम्ये तो अडी अच्छी छग्ये 


शामिल 


था । हमारे खिला ड्ियो मे सेलमे के समघ 
धोलिय उतार दीं | तपर 


हो पर यदि धोतो खुल गये तो फेसे | हु से दो गोलो पर छुप .गई तो उरे 
खेलेंगे ? हमने इ सला खुछ उत्तर न दिया | दस (गा ) व्यक्तिश्त खरन्युख्च चा । 
आर मेरठ आय्य समाज को सर्फ णन | नेय $जर्नी भरो पाट ये सेरठ हार 
दिये । घड़ विद्यार्थी भी एक ऑर को | में आड थी उन्हं सेरठ 'का्िज की ^ 
चस्ता गया | मेरठ आध्य समाज में पहुंच. | पार्टो ने जीत लिया था | सहां लक कि 
2% ; < | आरगरे चेडिकिल सुकन की पाटी को भे 
कर हमने विश्ञाम किया | इहां के आघ | भरणे सेडिकणड सुकून को पटो को भो 
RR ह ri Fe DS कः द्रे > ल्मे +2 
साइगो ने हमारे शएने आदि का बहुत | ' आरि बहुत दे अरहर रवर हे खाएरै 
अच्छा प्रज्न्छ कया धा। | | he ) मेरठ का लिउ ^ पाटी गेखीत 
~ सड थर 
हम सींग दिल सक आयशा में| ०. ,.. 
शू नए अनक्ष” सं हमार - 
एओ त्त ह सु एस्टञ्त्र र स्व ही क्रते रहे, घ्य्यो जन स De 3! ष्र 4 ६ र” RT 
उजा छ ऋर्गडस्न 
कि टून, सेन्ट में लीन दिन तक छूम।रे क Fes ग्ज न 
यद्‌ हम शुच = ऽ गये लद 
खेलम को दारी,न थी | हस लोग खेलने | "१ ऐं” इथ __ > आओ 
3 छम्‌ i 
को बढ़े आतर थे । | इस लोगो का य 
आय खमाज में तोन {दि ठने झो | . 
भारी पड़ गये | अन्त सें १७ ला० झा | dg 2 
पहुंची | हमें घड़ी प्रसन्नलः हुई | अयो फिर 5. कि 
ज + ॐ | | हूण उस / जाये मे। जञ्ब 
आज से हुमारी आलुरता लुप्त होगे ! : 
RR कई | हमार स॒ते थे 
आज हमारा खेलने फा दिन था | चार बजे | - ` भ 
ह लः ६ जोश अः 
( साय काल ) से सेल थी। छूम सब | 
पीली झोत्यि पहले क्रीइाक्ेत्र में जा | 
पहु वे । छीग आंख झाड़ ९ कर हमारी | 
चारतयें को तरफ देख रहे ये । 
उन्हें यह छुनशुर आएचरय हो रहा | न 
थर कि हम भो टूतासेन्द में भाग | = = 
क्र 7 झा भाग. हमार खिलाडी क्वीड्क्ष्र की तरफ़ 
ऐकर रड: 4 ] श्र गरणा वश रारतलंप बडे j ऋष ते गद्‌ | 
के प्रचलित खिलाड़ियो' का वंश न | जीते तो दिक्करर छै हसकी । ८ इंच कर | 
था। हमने और खिलाड़ियो' को स- | देखा फऋोडाक्षेत् दृशा 
रए सिर पर साय नहों निकाली हुई थो । | हुव! घा । इस ॐ | 
सर PIS 2७ ग 22 x ; 
तने उसको तरह सुन्दर २ मड़कीली | १ ९एने के लिये सरद व बहुत न 
52 कु | अकर दइच्छू हुवे थे । छत्र भं 
पोशाक न पहनी हुई थीं। अन्य खि- | .० कि Sat LO 
लगष्टियो छो तरह छमने यांच में ह | करः, ये र अडा क्षर भे 
Rl RoE STA अ जाए उतरे। द्‌ रुख बड़े भड़कीले 
४ FS ग्ब्श प ह र्‌ 4 ही 
$ साथ २ लूठ न पहने हुए थे। हमः | चेच को. पहरे 
: IN 2 ‘ड्‌ 
पांढ नंगे थे, किर भंगा था । शरीर पर | (खलारी तथार २ 
शधो Tf र ध ह र j + > 5 5 2 
पौलो EE ए, “हजारों | १४० पदक ्ञोतने बरला पलिह गोल की 
- E 
सणलों को गुळाय भेरठ की जनतर को | ८२ ३ ST ; हर 
र I RU त ।र इस अशा सें शषा था फि इस-वार 
श ज्‌ tp स्मद्‌ शा YO जज ~ ५ 
हमार दस mn (जो फे स्वदेश | भो क्रिश्ी शद को कोल से शे न जाने 
था ) आश्चय से देखना मुळ विचित्र न | द'गा | खेल 5 रू हु । बडा, कभाल छा 


निकर पहन 
उतर । खेल शुरू 
हुवी | अआखधिक कहने की भावप्रयकला 
नहीं । गुरुकुल पार्टी ने मेरठ छो बी० 


टीन प्र चार गोल कर दिए । आज क्षे 


| 


दिन इम बिल्ेता रहे । दूसरे दिर सुजु' | 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


Co ___ 
फरनगर फी पाटी से सेलम चा । एच 
पार्टी को बढाया लर उल्छाह देने बगले 
सुरफएफए नयर क उदय कणएक्टर्‌ साहब 
क्ैप्डिन बनकर उछप्श्यित फि | यह पाहीं भी 
अच्छी खेलने बाली थी | पर शोक छि 

हू टुमारे खिलाएईडएं। छो भ जीत सुकी 


सामना हुदई | दोशो पाटि या बड़ी तुडी 
हुवो घी। बिघारी रेद्‌ पिडले पिडलै , 
कीड क्षत्र से बाहर भाग भाग कर छुर | 
जत्ती थौ । पश फिर पवड़ कर लाई 
जाती धी । खेल समाषित तक वोनों । 
पाहिये बराबर दरं । 
(शेष पृष्ठ पांच के जब कासम में देखो) 
छः 
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'अइग लग रहो है आन लगरडी है, 


बलो दीड़ो ! लुआर्मेखालों की खरूत ज- 


{ नहीं लगी 


खा कर एक दिन आजे खुश गवी । 
आग सचमुच . दिखाई देने मी अपने लगी 
हुई आग दीने लगी | इइवर फी फूटा 
हुदै । अपने लगी हुदै इस भारी आग 
को कुऋाने के लिये बड़ी घबराहट पेद 


पड्शिर सत्य यही है कि संचार अग 
जल रहा है | सुन्तिरौज पतासलि 


पने योग शस्त्र के खाधन घः 
में सद्दी सत्प बताया है फि विवे 
पुरुष के लिये संसार को सभी 
आय बन कर संतारपद्रयिनी छो 
हैं । सन्त कबीर अन्य मनुष्यों से 
खड़े हो कर ग में यही दृश्य देखते ' 
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शोग मसे | एद ये. रते 


रताचला साएून छग था ) सं सचसु व 
` छार्ग में जशदर सः कर दी चार उपदेश 


केशरे घड़े हम पर पलटा दिये । किन्तु इभ 
आपना छस बना कर ही घर लौटी भौर 
द्रह्ी समाचार लाकर सुहायर कि “अभग 
बुक 3३:२? । 

. विरा आवो की चिर कडी ते सए 


को आप्त एरपो को क्या सति होती 


हीगी जो कि आग में फुके जा रहे हें 
किन्त 


Sy 


FRR 


इसका छुछ भो स्थम बह । 
लजूर्ट के ओरो' को जाग शुक्ले इयर 
सचर शूले फिरते हैं। 

सध्युच इस संघार में आाफ़र संघ 
पहिले इमे यही आनन? है कि 


~ 


अम ठग रदी है। भगवान छुड़ 


| प्रा चर-पद्च के पास 


गुरुत डिव्यावशग्ल । 
नवीन हह वारोमों केजद बइ थे: 
विदम्बर १३९० दें० के अ 
लद में पहुच जएन 


पड पक 


आयंसासाजिक जगत्‌ 


मङ्गास प्रचार 
, पिछले दिनों मद्रास प्रान्त कें. “ब्ंग- 


लोर” शहर में वैदिक चम का जो प्र- 
चार हुआ, उसका र्तत” हाल हनररे 


“नज संघादेद्स।” ने भेना-है। हृम 


छसे यहां प्रकाशित करदेन . आवश्यक 


खमकते हैं जिस से आये भाइयों को पता 
छगा कि उच्चर सितना भिक काम 


'होरहा है- 


०गल ४ दिसंघर शनिवार सांपकाल 
४ बजे डोडल्ना हादेशकूर के विशाल हाल 
मैं आयसमाज की ओर ले ठ्याख्यानों 
का प्रबन्ध किए गया | नियत सनलय 
पर हाल ओतागणों से भर गया था 


{जन में से आचिकतर संख्या विद्धा थि यो 


की थी | सभारलि का आसन केनलोर 
कटल फालेल के इगलिश के प्रोफेसर 


बाहन ने सुशोशित किया | प्रयग 
प्रं० सत्यव्रत जी मिद्दान्तालंकार ले वैदिक 
चम तथा नड़े रोशनी ? विषय पर दिया 
इस में ठपाख्याता महाशय ने देदिक 
संत्रों के उहुएण प्रा यह सिट्ठु करके ईद्‌ 

खाया कि एकरेश्सप्वाद फर परमखुन्द्र 
स्वरूप देद्‌ में बतलाया है-ओर बहुदेव 


तापूजा को शिक्षा देदों में कह्दों नहीं है । 
घपीराणिक कशल में इस का प्रचार छुआ, 


है । पुराण वैदिक घर्मं की सान्य पुस्तक 
जही है | भेक्सम्शर अगदि स॒सस्‍्कृद फे 
अगवाइको भे वेद्‌ के ऊर्थ करने दें गलती 
खाई है कदो कि उन्होंने सायर, मद्दी- 
भरा जीराजणिदा काल के ठीका-कारों 
का अनुफरण क्रिया है।” कद हि 

क्षाइयों ने इगर्ख्याता सहाशप के इसे 
रुपए शददो को नापसदु किया . आर्‌ 


प्रसन्नता भी प्रकट की ! 


तत्पश्चात्‌ प० देवेश्वर सिटु्ताल- 


काश का मौजूदा जमाने क्वा पीगरू्र 


 \दुयाञन्द्‌? विषय पर व्यरर्पान डुआ | 


च सें ठगाझंपाता ने यहू बतराया कि 


दृण्ण्ख्पान 


टी 9 आधा्ा के उपदेशों में धर्म की 
भे द्धाय हैं क्च्तु वर्तमान 


-रन्रालव काँगडी में नन्दलाल के प्रव 


समय में इस देश और जाति का सच्चा 
वैय दयानन्द हो हुआ छै। उसी ने इस 
जाति छे रोग का ठीक प्रता लगाया है! 
और औशषधरूप से प्राचीन वैदिक भलं 
को घुट खिर से पिलाई है प्रेम 


अदा को भेट इस और जाचावोी आर 


अहात्‌ पुरुषों को भेट करते हैं पए आज्ञ 


पालम की भेट इयाम दू केछो जर- 


-सो' से करने क! अघसर है । लत्मपशचरेल 


स्वाभी चमोनन्द्‌ ने फनयो में. कणी 
में भावश किया | लल्पशचाल सभापपाले 


सहाशय ने ढकताओं के कथन को सम!- 


लोचना करते हुए सच उपस्थित सक्पों 


ध्यक्षपात दंष्टि से बिचार करने की श 
साहू दी । अन्त में सभापति फी चन्घ- 
दु दान छे साथ सभा सम्षाप्त हुई 
आगे से उस शकार प्रबन्ध किया जा 
रहा है कि प्रति शनिबार टीड़न्ना एकल 
) हाल सें आगयीसपरज के SN 
क हाल से आय खाजा का थाने 

का सिलसिला जारो किया जाये ।'? 


वैदिक घर्माबलम्वियो' को भी 


थिक सट्टाधत! देकर अपना कत्त ठप 
समझना चाहिए । E 


शुक दुन्दाचन उत्सव 
विश्वविछ्ालय बुर्द्बन का सहोत्स 
तः० २४ शे गए द्िन्घर तक हग 
झवप्मी अहासन्द लो, स्वामी सवदूषनन्द्‌ 
जी, सक्षानी सत्यानन्द, जो स्वासी अच्सु- 
लगनन्दू जी, भादे परमानन्द जी, प्रो० 
रामदेव जी, प्रिन्सपल दीव!नच्द्र जी, 
प ० केशबद्वेव्र जी शस्त्री, प० गं गापर- 
खाद्‌ छी, कुमारी लश्‍्जाछती जी प० दन्द 
चन्द्र जी , आदि २ व्दार्प्ान दावाओ' 
फे व्याढ्यान हो गे। श्री सहाराज यादि 


भरत पुर ने भी उल्बध को सुशोभित करनो 


कीर | 


का बचन देदिया है। आशा है फि सज्नन 


आर्य चन्द्‌ गुरुकुल सहोत्यव स॑ स्मि 


(लित होकर धर्मानन्द्‌ लाभ छरेगे । 


| 


Ff... 
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CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA" 


। सस्या 


को अपने धस ग्रन्थों को पढ़ने भर नि- | 


5 


अद्धा शुक्रवार १० पाष सस्त ९६ शुक्रदाश १० पोष सस्प्रस्‌ ९६७७ i 


Ton SISSSSS ्शाणणाणएनाएछछआ 


य 
कांग्रेस पर प्रचार 

हमें यह समाचार सुनकर अह्यरुत प्र 

लता हुदै है कि सच्यप्रदेश को पल्लि 

निवि सभा न नागपुर सें होचो यारी 

6 fe 

काय ख सदू एर छ्‌ न्‌ 


सुचित प्रबन्ध किया है । हर दृषोग।? 


x भारतो दू > के उस कयन मे साथ से 
बथा सदसत हे एज छेते राजनैतिक ब 


त्से से प्रचार इदुल फडदायक छि) 


नहीं होता| कांगास को जस्ती द क्रे 
जनता फिर अनः 


’ = च हट < 
को से चरा हड 


धमो पदेश को च्यान स शुब्ने के ईल 
अटवी होती | ऐसे झब्रवरो क 
में प्र 


को अपेक्षा यदि साधारण सेतो 


| चार फो ओर विशेष ध्यान दे तो अ 


सष्ताइ को यग शसा में म्र 


< 


~ . ¢ 
गो भहात्मा यांचो जो ने लूण दययहण) 


एइ जो लोर 


भरत का 7 है सन 


अच्य8 पल 


गहू लेख पढ़ आरन खस अवश्य दूर कर लेर 
ऋाहिए | साहात्मा जी ते सिसत ठि खि 
बाकय बड़े यादी के हें | 

९. चे समाता हूँ कि ये चाणे 
सेड ही सोलिका, सप्रासाठिरक और आव 
इथक हैं | अचेछ्य जो अम्य उपञादि, 


'हे घ झुरत की अपेक्ष क दित्ता; 


घेदा 'करली हैं । इन उंगजाजिया 
चीर २ संगठन और लाश एफ रहा है को 


होना पट्ेगा |०' “परन्तु जो ब्रा 


क्म्निय, वैश्य और शुद्र के आओ भीहि 
भे. हैं, उ सवया 
रूठु हूं | व ण्पवस्था- अससःनता पर हिषुत ३ 
उस ग ऊंच-नी* का कोई सवाल नहीं दै।! [रि 
अक्षर हमरे हैं ] बण ठपयर्या के क्षि- 
दिषो” को बे शकद्‌ व्यानर पढ़ने लाहिएछ 
SARE 


नड करन 
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संख्याः ३७ | 
अश र { 


हढ्योदगार | दे 


रे वे न्धि 
डश [वनथ 
हे अज अनादि अनन्त अनुरस अष्विल लोक पते प्रभो, 
, बिश्वेश विवषाराध्य केद्ातीत विद्यानिधि विभो ! 
कल्मान्तकर करुणेश कौत॒ककानत कामद श्री हरे, 
प्रिय पार करा दो पाप पारावार में हम हैं परे ॥ १ | 
करुरेश ! अब हम कया कहें कछ भी कहा जाता नहीं 
हे दीन दुख हृरिन्‌ ठरे ! यह दुख सहर जाता नहं! 
` मुकुलित युगुल कर से प्रभो ! विनती यही है आप से, 
ले लीजिये निज अङ्क में कर दूर भब सन्ताप से ।।२|| 
पं० गया प्रसादजी (श्री हरी) 


स्वासी दयानन्द का सत्याग्रह 


. जोध पुर मत जावो महाराज'-रोकते हो क्यों नाइक आहू 
~. रोकना कभी नहीं है ठीक हृदय में प्रा है उत्साह।” 


बड़े बिकट वहां के लोग -“नही' है इस को भी परवाह? 


मिले दख परोपकार में अगर नही है हमें सुख को चाह्‌। 
= मिले चहे लाखों तकलीफ पड़े चाहे आफत से काम 


सगर मर कर हीया उर्दू श्य पूर्ण कर में लगा आराम ॥ १॥ 


डे गे पत्थर-“'तो उन को समझ लूगा फुलो' को सार! 
खुशी से गर्दन दे दूंगा चले गे अगर बहां तलवार 
फिड़कियां खाबोगे भरपूर न होगा. कहीं वहां सत्कार 
“नहीं है तब भो कोड हज सहूंगा उन्‍हें समकर प्यार । 
देश के हिल में मे उ गली अगर आये बल्तों में कास 


बहेँगे वहां तुम्हारे खद-“उस्ी जें वह जाये गे पाए-।'? 
जलायेंगे सड तेरे अंग-८जलेगे खाथ दुख सन्ताप । 


देश बटिका सें सेरा देह जहां रर डपकायेगा नोर ” = 
हसररे बाद उन्ही! जगहों पर पैदा होगे लाखो' बीर । ! 
करेंगे पूरा सेरा मिशन बढी में हुआ अगर नाकाम | 


चलू में पहले चल कर बहां छेड़ दूं पापो' से संत्राम ||” ३१ , |, 

अगर जाना ही निश्चय क्षिपा आपने बहां ऋषीबर आज - 

साथ कर देता हूं रक्षक अकेले मत जाये महाराज ! 

“नहीं है रक्षक का कुछू काम सदा है चसे हमारे साथ, | 

देथ हित साधन से जगदीश, धढ़पयं गें रक्षा को हाथ । 

जाबो संज, छोड़ो चिन्ता व्यथ, खुशी से देखो अपने काम 
होना शंकिल, होगा सदा भले का अच्छा ही परिणाम ॥!७ 

: कस शील- 


श्रद्ठा के नियम 


१. वार्षिक मूल्य भारत में ३।), विदेश में ५।|), ६ मास 
का२)। । 


२. ग्राहक महाशय पत्र व्यवहार करते समय ग्राहक संख्या _ 
अवश्य लिखें । र 


३, तीन मासं से कम समय के लिए यदि पता बदलना । 
अपने डाकखाने से ही प्रबन्ध करना चाहिए । 
कुक १ ` प्रपन्धकर्ता अदा | 


नहीं निकछेगी मु'ह से आहह, न हंगाकभो दूख का वास! ||२॥ । 


डाक* शुरुकुल कांगड़ी ( जिला 


» 


है . 
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परमात्मने नमः | 


मानब चसशार्‍त्र की 


व्याख्या 
पहिला अध्याय 
( गतांक से आशे ) 
सतांहि सन्देह पदेषु वस्ठुषु प्रमाणमन्तः कारण 
प्रडृतयः। 


५५४ 05254: धर 
CRN kt 


दिया है: 
दृष्टा रूपे व्याकरेत्‌ सत्या नृते प्रजाति । 
अश्रद्धा अनृते दद्यात्‌ श्रद्वां सत्येजा प्रजापति 


परमात्मा ने मनुष्य के अन्त करण कर. 


ही थमो चर्म का विवेचक बनाया है; 
उसके अन्दर थमे ( सत्य-बचू ) के लिए 
श्रद्वा और अधमं अनृत-वाइस) के लिए 
अश्रद्दा का भाव स्थापन कर दिया है । 
डस लिए सतपुरुषों के आचरण के लिए 
साक्षी अपने अन्दर ही तलाश करनी 
चाहिए । 
कामात्मा न प्रशस्ता न चेतेच्य कामता 
काम्यो हि वेदा धिगमः कस योगश्चद- 
दके ॥ २ ॥। 
अर्घ--न तो इच्छाओं का एु'ज होना 
अच्छा है और न इच्छाओं का सवया 
लोप ही अच्छा है क्यों कि वेद का प्रास 
आर ( बैदक ) कमें का 
क़रले को योग्य हो है । 
टि० आचोर कर आश्रय हो वामना 
| बेद का ज्ञान प्राप्त किए बिना कै 
दक कमे समक में नहीं आते और उ- 
नके समझे दिका कसं में प्रडत्ति नहीं 
होती, अतएव कामना करना आ।धघवक 
होंजाता है। परन्तु उस कामना का प्रे- 
रक कोन है? 
। संकल्प मूलः कामोवे यज्ञाः संकल्प 
है | सनचा; | 
| . तब्रतानयम्न चमसाश्च सेव सकल्‍प 
ञ 
च 


| 


~ 


अनुष्टान कश्सवा 


जाः स्मरताः ॥ ३ ॥ 
अर्थसंकल्प होने से ही कामना 
उत्धननत्र होतों है । यज्ञ भी सब सब सं 
कल्य से ही संभव होते हैं; व्रत नियम 
धर्मं ये सब संकल्प से ही होते हैं। 
टि० संकल्प उस “विचार को कहते हैं। 


जिसके बिना कामना हो हो नहीं सक्ती। | 


2 फल की प्राप्ति की इच्छा के बिना 
का कार्य में प्रवत्ति ही नहीं होती जैसा 
अकल्प हो वैसी कामना होती है। 
SS समाप्त 


¢ 
RS 


3 52 


वेद्‌ में इसको बहुत ही स्पष्ट कर | 


अदा शक्रबार १७ पॉष सम्जत ९९७७ ॥ 
8 


 नागपर कांग्रेस के 


ख्ीयल विजय राचवाचाय्यंर ! 
दुक्षिण--केसरी के जीवन पर 
क्ष द्वारा संकलित 


( अ्री० सत्यमि 
श्री युत विजतराघावाचार्य का कां- 
लिए 

~ QO =~ RS 
एक बड़ माक को घटना है । कांगू स 
< बकल 8. 
पुरानी होगई. है पर श्रीयुत 


गेस के प्रधान पद्‌ ऋे निवीचन 


आचाय्य 


है। यह कथा आज से ८० वर्ष पूर्वं की 
है जब कि नई सन्तति रोजनैडठिक क्षेत्र 
में अभी तक उतरी भी नहीं थी । सर- 
कार को कोंड ऐसी कठोरता नहीं है 
जिस मसे आज के हमारे चरित्र नायक 
नहीं गुरे । आजन्म देश निर्वासन का 
दर्ड उन्हें दिया गया था यदपि हाई- 
| कोट गे उसे रट्ट कर दियर । 

x द्र 
सुप्रीम क#कण्खिन के 
| थाय कई वर्षा तक सारु 
पहिला व्यक्ति था जिस ने ल्द 


खरकार दूरा दी 


र्‌ विशाल झाल आर बैष्णबम्नताव रित्र 
ह । 

आपके चेहरे ओर शरीर की बनावट 
इस प्रकार की है कि एक वार देख फर 
फिर आपको भुलाया नहीं जा सकता । 
यद्धपि उनको आयु ७० बर्ष से भी ऊ- 
पर है पर उनका हदय अब भी नवीन 
आशाओं से पूरित है | उनको यह आ- 
कांक्षा है कि वे प्राचीन काल के मनुष्यों 
को तरह वे १२० वर्ष तक जीवित रहे | 
हमारे पाठक सुन कर आश्चर्य करेंगे कि 
आप अभी तक नोकः चलाते हैं । 


सूरत के फगछो के बाद से अप कां- 
गख से अलग होगए | इसी लिए, दक्षिण 
की राजनैतिक परिषद्‌ में जज उने सभा- 


हि 
अद्धानन्द सन्यासी | प॒रति चुना गया तो उन्होंने, अत्यन्त 


के जीवन की कहानी अक्नी नदीन ही: 


| दुघ टना के कारण कों सिलों में से जी- 


| सभी गिर गए । उन्होने क 


== 
LE 


सभापति 


po 


व्क डटर f < “८ fi र्‌ 


) 


सम्पत्ग पुर्वक भस्दीकूत कर 


दिया | 

प्रीम काऊन्सिल में उस समय एक बही 
व्यक्तिया जो षड़ यत्र बिल के बि- 
सटु लड़ रहर था। लाड हड ग की वम्ज 
चन सल्ब खव था नघ्ड होगया था और 
सभी खरकार के साथ सिल गए था| 
श्रीयुत आचार्याः असहायता कौ इस 
अवस्या से ऊपर उठ आर बिल में कई 
संशोधन उपसि दिए जो एक २ कर्‌े 
द्वै बार, कौ 
न्सिल, में विभाग ( षिविजून / करवाया 
जिस में दूखरो ओर अक छे बड़ी हआ कते 


= 
He ASN SSO SS SO SSI 


करने के स्थान में ३ पि दूढ़ कर्‌ दिया। 
| च॑ अपने आपको नरसदूल का नड़ी क- 
| हना चाहते थे | इस मस्उन्ध में छनक 
| ~ ~ ° a 
PE कलने ढे छास्य का 
| गव a कद ठर इसका प्रसाण 
| एक निख्न घटना से निल सकता है। 
लछीर के उड़ य न्न के से में पं 
शार क फङ प्रक सुकहसे से प० 
| रामभजदत्त चैधरी ऊधिणय में साक्षी 
| लेने > 5 दे 
| लेने के लिये डिए्टीक्ट भैजिस्टट ने 
० र 
आपको एक बार छुलाया | यह पूछने पर 
| कि पं० रामभजदस क्या नरम दल को 
हैं, श्रीयुत आदायर ने हटला पूर्वक कहा 
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` “सुमे जङ्कों सए्ङूस प्क 


नरम कौन हैं? 
पोक और सच्चे आदमिर्यों में भेद पता 
तु में किसी नरमदळ के 
नहीं दे सकता ? १ 
x x )८ x 
उन्हीं दिनों वह छल चल प्रारम्भ 
हुईं जिसको साथ मिसेज ब सेन्ट का नाम 
जोड़ा जाता है | श्रीयुत आचायार य- 
यपि शान्त रहे पर उज्होने इस आ- 
न्दोलन में परा साथ दिया | इस च॒प्पी 
को देख कर ही शायद छगडः पेटलेणड 
को सरको ने आपको “दिवान बहादुरी) ` 
का खिताब देने का साहस रकया, परन्तु 
आपने यह उपपि अरबी कृत्त की | दक्षिण 
( शेष ए० ६ पर देखो ) 


्ु 
द्रे 
९ 


झे ड 
पर यक्ति का सम्मान 


2 


Ei 


‘FB 


_ 


) 
SS 


>~ और 


3 
og 
| 
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| 


ERTS 
&*» <* 


की 


क 
नामेणल' से शिक्षा ल्ल 

मेरठ की “अखिल भारतीय-हानट 
ट्रनामेरट” में गुझकुच दल को जो बिजय 
प्राप्त छुदै है, उस का संक्षिप्त दृत्तान्त, 
पिछले अक में, सें 


> 


पाठकों को नेवा में 


रक्खा जा. चुका है । यह घटना ऐसी | 


ऊः अ क ह 
ह र 


ग्रेर-अश्यास का परिशाम है ज्ञो कि 


| 
54 


गुरुकुल के प्रत्येक छान के लिए आवश्यक 
हे। इस विजय ने ग॒रुद्कल विरोधियों का 
जहां मुह तोड़ उत्तर दिया है वहां गुरू- 
` कुल प्रेमियों का सिर ऊंचा कर-के संसार 
को यह दिखा दिया है कि इस प्रणालि 
सें कितना महत्त्व है।न फैवल गरुकल 


कांगड़ी अपि 
गये प्रत्येक 'गुरझ्ण के लिए घह घटना 


आभसान ओर गोश्व का स्थान हो 
सक्तो है। 
गुरुकुल का यह दावा है कि इस से 
पाले गये छात्रों का न केबल सानसिक | 
अपितु शारी रिक्च-विकास भी पूण होता 
है | ब्रह्मबस्ये की रक्षा द्वारा उन का 


स्वास्थय उत्तम ओर अग सुदूढ़ होते 
हैं । खरकारी शिक्षणालयों छे, गुरुकुल की 


अन्य कई विशेषताओं के अतिरिक्त, यह 


भी एक बड़ी भगरी बिशेषता है कि दघ | 


में शारीरिक शिक्षा को भी उचित स्थान 
दिया जाता है। 


हुये सुने गये हैं कि यहां के छात्रों का 
स्वास्थ्य उत्तम नहीं होता ? इस आक्षेप 
का उत्तर देने से पूवे हमारा यह काय्यं 
अप्रेपसङ्गिक न होगा यदि हस स्वास्थ्य! 
इस शब्द्‌ पर अपने कुछ बिचार प्रकट 
कर दें। 

यह प्राय समकर जाता है स्थूल शरीर 


'स्वारुश्य' का चिन्ह है । यदि यह ठीक 
मान लिया जावे तो लभ्न्री तोंद बाठे 
हमारे सेठ साहूकार सबसे अधिक रुबस्थ 
_ समके जाने चाहियें। बस्तुलः, सत्य झु 


गड्ढे हो पर उत्त | 


इस प्रणरलि पर चलय | 


गुरुकुल के बिरोधी, प्रायः यह कहते | 


फूली हुई गाळे और हाथ पैर की नञ्ञाकत ' 


५. ९. 9, 
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श्रा शुक्रवार १७ पौष सम्वत्‌ १६७७॥ | 


गोर है ' 
आर हूँ । उत्तम स्वास्थय बढ़ी क्रा जा 


सकता है जो बाच्य-परिवत नो ( अर्थान्‌ 
सदि-रमो, वर्षा छूर, भत-प्मास जल 
आय इत्पाद ) के सासने डरंबाडोख न कहो | 


च्चे मित्र की न्यादे ऐसी कहिन परि- / 


क्षाओं में जो पूरा उत्तर आधे बढ़ी चा- 
स्तविक स्वास्ट्प ह्ै। 


परन्तु यह स्वास्थ्य कैसे प्राप्त हो 


सकता है? क्सः भोग मय जीवन से? 
न कप ~ 

नट्ट! ; इस के लिए कठोर तपझ्या, छथर 
सहन शक्ति, चिरकालिक अभ्याय और 


अवधिचिलित ब्रत की आवश्यकता है। 
जो शरीर इन कठिन परीक्षाओं की भट्टी में 
से गुजारा जा कर कप्ताया नहीं गया वह 
बाच्या-परिबत नों के आने पर उसी प्रकार 
चित हो जाता है जिस प्रक्रार आधीं 
के आगे कच्वी जड़ का पेड़ ! परवति एक 
नत कभी नहीं झूलनी चहिये । मिही 


| के कारण फूले हुये कच्च लोहे को जळ 


अही में सपाया जाता है और लुद्वार के 
हथोड़े के नीचे नार खाकर जब वह 
का? बनता है तब, अनावश्यक पदरथ 
जाने के कारण, उसका पतला 
स्वभाविक है और अधिवाय्य है 
कार तपस्या और कठोर ब्रत के 


दृढ़ सहनशक्ति के साथ, पालन में शरीर 


| यदि अपनो अनावश्यक मोटाई खोदे तो 


बहू उचित ही है। इस से शारीरिक 
स्वास्थ्य की स्थिरता में सहायता ही 


| मिलती है, सकाबट नहीं । 


गुरुकुल के छात्रों का स्वास्थ्य छ्सी 
प्रकार स्पास्ण्य है। बह ऋत॒ओं के जब्नर- 


। दुस्त थपेडों के सामने खूब परख जा 


चुकता है | तपस्पा और अश्वास के कारण 
बना हुआ उनका कृश देह उस सेघक के 
समान होता है जो कि स्वामी की आज्ञा 

र, रात और दिन, अनथक 'परिश्रम 
कर सकता है | गुरुकुल के छात्रों के पतले 
दुबले और नाठे शरीर के पीछे एक ऐसी 
शक्ति छिपी होती है जो हर प्रकार के 


कष्ट और यातनाओ' को झुगमता पूर्वक. 


सहन कर सकती है । 

एसे ही शरीरो और अगो' के साथ 
इस शिक्षणालय के छात्र सेरठ की टूनो- 
मेंग्ट में गये थे | कई हंसते थे, २ 


.में, त्र्मचय्ये की नीय पर ही 


_कठघुतली बनाते हुंए वे ठर्की से, जबर. 


शल के चक्र में पड़ उसे बना 
| साइसिरिया से भो बहू अपन 


जञ विजय का. सेहरा 
मभ्य पर न थ गया तन जनता को ए 

रूगए कि पतले में भी ताकत होती हे 
दुबंल में भी बल होता है, ज्ञीण 
शक्ति होती है और कृश में द्रढाङ्गत 
खकली है । शिक्षित जनता के अब 
समक लेना चादिये कि छिपे सरू 
जंगलों के सुले और स्वच्छ बायु 


हो सकते हैं, शहरे को गन्दी और 
गल्ली-कूच्रे! में नहीं । < 
ब्रक्मचररिये! द्वारा दिखाये गये जह | 
शारीरिक खेल ( अंजीर तोड़ना ; मोटर 
रोकना, छाती का पेटपर से गाडी उता- | 
रनर :पत्थर तड़बाना इत्यादि ) इन के | 
शारीरिक बल का परिचय देले हैं बहू 
हनामंणठट की ऐसी उल्लेखनीय विजय 
उन को फुरती, ट्वढ़ता, चतुरता भीर 
स्थिरता के प्रमाण हैं। PR 
गुझुकल शिक्षा प्रणालि की खिजय का 
; 


यह भो एक ज्वलल्त ऊदाहरण है। एसे 
उदाहरण बिरो चियेरं को आंखे में अंगुली 
दे ३ कर बतला रहे हैं कि शारीरिक _ 
शक्ति सें भी गुरुकुछ के छात्र अपने 
उद्देश्य से पीछे नहीं हैं । 
अत 

भिन्नों की आशा पर पाला 
पड़ गया । क्यों ? क्योंकि गोस कए 
महाराज कान्स्टाईन, मित्रों को. 
के घिरूढु पर प्रजा को इच्या गही | 
के लिए घुनः मिवाचित किया गया है। | 
मिज्ञों को आशा थी कि गोस को अपनी 


दृस्ती, सन्धि के अनुसार कपये करबाये गे | | 
मित्रों को विचार था कि खाद 
सें सेना तो ग्रीक की रहेगी पर स्र 
उनका पूरा होगा । दौक्षाग्य से, पर, 
ऊंठ ने करवट बद्ल ली है। | 

को सन्धि के प्रति उसने वह | 
बदल लिया है जो बे 


है आप 


वि रस नडे अवस्या के खड़ होजाने के का- 
रण ठकी के भाग्य चक्र में फिर कुछ प 
रिवर्तन होगौँ । हवर का रूख, देखे, अअ 


` इकिचर को रहता हे? 


ड़ 


हर Er] देश को 


प 


परौना जाल. प्र 


होते हैं । वे समाठट को चमकोले उद्रो 
'बणा पत्रों और बड़े २ “रायल कसीशनों” 
के लुभाबने जाल सें जल्दी फंस जाते हैं 
परन्त नौकरशाही बड़ी चलाक हैं और 
'बहृ इन सें ऐसे शठद्‌ रखती है जो रबर 
की तरह सब ओर सुड़सकते हैं । देश के 


नेताओं ने “असहयोग? नोति की उद्‌- | 


चोषणा करफे स सार को यह दशा दिया 


भारतवासी स्वभावतः ही सोले भले | 


UR Se जातादक 
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कमाड फे पेसे से, सात ससुद्र पर 
एक छोटे से टाप में, बड़ २ महँल आर 


शहर तय्यार कर रहो हैं, 
फोजो' से मनप्प जसो के गले कठव 
अपला सञागसाज्स बढा रछ । द्सके अ~ 


दछे में हमें क्या मिजता हेमजा 


का हृत्य! कांड, डायर फे गोले आर भो 


| डवायरशाडी आर पशबत्‌ ठपबहर। 
~ 
हमार! नमळ खाकर हमारी छी निन्दूर 


के एक नहीं अनेक उदाहरण अयज 

क्त दे सकते हैं । तजर उ- 
< < 

दाहरण लीजिए | कुछ वघ पच सर- 


द्वैल्तिग ठाइन शिरोल भारत में 
ये। भारत क हो सहमान होकर 


जाती क ठप 


“है कि ब्रिटिश मंत्री मण्डल को नीति | 


पर भब उन्हें तनिक भी विश्वास नहीं 
दे । परन्तु हम देखते हैँ कि भारतियो' 
का विश्‍वास प्राप्त करने के लिए ““उ- 
| दृचोषणा” का फांसा फिर तय्यार होने 
दाला है | अपने को भारत के “मित्र! 
सज्जनो ने फिर इस बात क लिए आा- 
न्दोलन प्रारम्भ कर दिया है कि भारत 
सरकार सब प्रकार के नेतओ को एर 
ऐसी कान्फूल्स करे जिस में वत सान- 
परिस्थिति पर विचार किया जावे । उसी 


अबसर पर ससाट को ओर सेउद्घोषणा | 
को जाये जिम में भारतीय रुूवराज्य की. | 


अवधि स्पष्ट . शब्दों सें बताई गई 
हो इत्यादि | “एक्स, बादे, जैह” अक्षरों | 
>के एक गुम नाम लेखक ने बल्मई के “ड- | 
` इस्स आध--इण्डिया” में इसी आशय | 


` का प्रस्ताव किया है । उचर से साण्टेगू 


तती बजा रहे हैं हम अपने देश भाइयों 


"को अभी से सचेत करदेना चाहते हैं कि 
“कि वे इस संघर में फ खने का फिर सा- 


हस न करें । 


“जिस पचतल में खाया उसी म॑ 


छेद! 9 
खूब लूटा । पर उनकी छूट 


र का विदेशी जाति हम पर 


` के दूत बन आये कर्नलवेड्जबुढ भी यहु 


| 


आर 'सदाराशय! कहने वाले कुळ अभ्र ज | 


४हशिडहिपन अनरेस्ट! नामक 
लिखी जिस में लोक मान्य तिलक 


प ज्य नेता ओ को 


जैसे 
भरपूर निन्दा को 


गडे शी । आजकल, “टाडर्छ'? का वि- 
जेष संवाददाता बन वे फिर भारत में 
आए इए हैं। आप उसी नौकरशाही को 
। सहसान हैं जो कि हमारे यसे ही से 
| क हे खेरि जाय 357 rN हे ! खुश न रे लड 
| पत्तः छया सर रइ ष शरारत 
| IS 
। इस सहसानो का बद्ळा कषा दे गे--यह 
| 
| अनुमान करना कठिन बही हैं । 
he खान्यलिउक का रेन त = 
सकण सन्याललक पका राजन मअ्वञ्ञ- 
| 
| छम्तें पूना को चवित्रशाज्ञा से पाटल 
| 2. 
| हुआ है | यह १६५२० आकार का है। 
| न्द्र >> 5 ख ञ्ह च्छ्रा पे प्र 
Ms ळहुल स्र्व्य नइ 
| ऋषक हे । प्रत्येक देश भक्ता को 


"साल, प्रायः सत्रत ही में रहर। परन्तु | इण समय इग्लेएड 
है 


बय रखना चाहिः 
~~ 

शक्तित कडे अ 
यदि राव्टीय नेताओं के एसे झुन्द्र चन्र 


| 
| 
| अपनो बैठकों. में लटकायर करे 
| छाथ छो सकता है | चित्रशाला छे झं 
चालकों को हम इस सफलता के लिए 
बचाई देते हैं | दास १२ आने हैं जो 
कि खित्र को उत्कृष्टता को 
हुवे झुछ भी नहीं हैं । 
ण्ड में निटल्लापन 


तो बहुल 


52] 
€ 


| 


भारत में कई विदेशी आपये] उन्ही मे सैशीवरियों की हानियों में एक छनि 


बाया दोष बे-रोजुगारी भो हँ जो ईक 


| 
| 
हमारी | 
| 


पञ्लक | 
“Ss 


स श्चढ़ रही है। “ज्- 
सनी और अमेरिका में ब्रिटेन से भी 
अधिक वेरोजगारी है” यह कह कर 


rpms. 


यश्य छायडजाजे अपनो आत्माको 


आर्‌ प्रा को घुचकारता चाहते १ 
रन्ता इश्व के न कड Re र + 
हज इस स, अअ, कर नहा बनता | हे 
इ ग्संस्ड न कई लाख आदनी निठहहे 
> % र 
बैठे हैं और यष दोष इस अवध्या तक 
पहुंच गया है कि सरकार को एक क- ६ 
मिटि बिठा कर जांच-करवानी पही 
है। कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हो गई 
S ञ्ीं जप प्र ० आ 
है ओर उसने भिन्न २ स्थरनों पर ऐसे 
{उल्ले राग {लिये कस हद न- 
कालने के लिए तञ्जवीज़ा पेश की है। 
इतना टोने पर को जे-रोज़ग्‌।र को संख्या | 
घटने के स्थान पर बढ़ रही है | पश्चिम 
के अनुकरण में भारत हें भी जो क- | 
लाओं का प्रचार बढ़ाना चाहते हैं- 
उन्हें इस अवस्था से शिक्षा लेनी 
च ये | 
ष्ठ he 
प्रधान और सभापति के भाषण-- 


गागल के प्रधान 
बजाज का भाषण, 
भर सामयिक 
साथ असहपीय 


था | परन्तु सप्मावति श्री विजयराधबा- 
चायर का भाषश पढ़ 
। पड़ते झ्सें 

7 


खस 
च्याच आया कि हस शायद 


न्ड Ex T 


सरम सभा 


यान श्री० चिन्ता म पण्ि का भाषण छठ 


~ 


स्रं १० 
जाता तो 


दष पूछ यदि यह 
शायद इस का 
पता पर आज तो यह रही 
| समकना चा- 
हिये । शीक है, श्री आचायर इख 
सचाई को न सस सके कि कांगस का 
प्रधान करति कर प्रतिनिधि है। इस लिए 
निज खम्सतिओ को "ीळे करते हुडे 
जाति क विचारों को प्रतिच्वनित क- 
रनः ही उसका पधान कत्तव्य है। ञी 
आचाय रं शठुएखर्था के कारण, समण 
का गति से यदि पछड़ गये तो इस छे 
उनका उतना दोष नहीं जितता क्कि 
उनफी इस अबस्था कः है। 
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शिक्षा जगल 


अशा सन्त। ते ग्ग्‌ | 


2 
पं 


स्रारत-संध्य सागर को जलचाराओं 
को चीरतो इडै असहयोग की 
दक्षिण अतिङ के तट पर फवेदी नारने 

~ 

लगी है-सह प्रसत्नलता की बात है | बह 
को जनल ङस अरन्दोच्तन को सफळ 
बनाने का प्रयत्न कर रही है । इस का 
स्पष्ट प्रमाण उस दान से मिला है जो 


कि द्रबान के प्रिद सत्याग्रद्दी दीर श्री 


रूसतम जी से, अभी म्ल्मग याम्यो 


| हू आर लमसे कडला 


को हू कि तम स्वलन्त्र 


पा भारत के युवक छात्र इस 
। स्त्रत त्रता के लिए अब भी कभर नहीं 
' कसेंगे ? 

PL oe Le 

| “मर डाते ही ओले पड़े” ! 


इस कह्ठौबत का ठीक उदाहरणा ब- 


मॉखरकार की रंगुन यब्तिदर्सिटी? 
दिया है । वहां के स्वेच्छाचारी शासक 


| 
| 
| 
! 
| 


| सररजिनाल्ड ऋडक महोदय ७ दिसरूत्रर 


; 


| को इस नये विश्वविद्यालय का उद 
©| 


| अण्टन सस्कार करने गये ही थे कि 


a दिसम्बर को दिन उस कालेज के सब 
के चरणो से समित ळ्या है । आप ;। छात्रों ने जो संख्या में ८०० लगभग है 
८? 
~ ~ ~ ¢ 
राहु /य-शिक्षशयलयों के लिए ४० हाजार । वि : 
ह zy हे “ल ५० हाजार | हड़ताल करदो । इस को अतिरिक्त बह्‌ के 
< ग द्णन देले हुये यह आशा पकट | = 
' द SS < | अघः तटा न रत्त्ड 
Ce Fon | प्रायः स ठपत्रोंन सरकारी विद्यालयों 
.. | का वहिष्कार कर दिया हे। इस अस 
से चार अथवर ५ हजार की ८ किश्तों | = ~ न 
से आठ रट्रीस विद्यालय चलाये जावळे beds न अ 
गे। राष्ट्रीय-शिक्षा के प्रचार में यह | फी-औओडूवायरशाही है। एक बौहु त्यो हार 
र्द | को [डिन फ स्कल केअधि 
त बहुत सङ्गयक्त हो खकता है। रूयये | के दिन मिशनरी स्कूल केअधिकहुरियो' ने 


का इस से बढ़ कर आर सदपयोग क्य 


र द > >, 6 lee) 
हो सकता है? सें य चनी सनी 

ञ्जनं Ur जज मान SAR 
सञ्जनी का इस ओर चपरम खॉचे बन 


सङ्घो रह 


से आज से को 
अ।सा जिसे शिक्षा का दार्तविक फल 


प्राप्त हुआ हो |” परन्तु उस का कपा, 


उपाय है ? किस प्रकार हमारे लाच 
शिक्षा का-वास्तविक फल प्राप्त कर 
सकते बस को उच्तर थी एल्डरूज 
सहोद्य बही देते हैं जो सं धार के इति ड़धस 
ने आज तक दिया है और शाणे भी देया 


भर्थात्‌ में असइयोग का स्वागत करता | इसी घठना से समक्त सकती है | “नाथ” 


| छुट्टी देन से इल्कार कर दिया जिस खं 
में बहुत असन्‍्तोष झैला और वे उस 


सुरन 


A) 


को बाचित हो 


है 


|) 


Lo 


६३ 


| 


करशाही के कबूतर घरों में 


| गाग्ची को जय 
"पं लाब की झूमि अपनी नवीनता और 
| बोरता को लिए सदा प सिद्दु रहो है। 
| इसक एक ताजा उदाहरण उस 
| मिला जब कि सरकारी बिश्वबिद्यालय 
| के छात्रों को नोकरशाही क शश्नदार 
' कटूलर घर में दासता की उपाखियां दी 
' जररहों थों। उपाधि बितरण के अन्त 
| में छाजो' ने “समसाट को जय” और 
आज पंचम को जय” बोलने स्थन 
हमारे हृदय समाट “यांची की जय” 
बोल दी । हमारे युत्रको' से कैसे भाव 
कास कर रहे हैं नोकरशाही यह बात 


ही । मुझे यह लिखते हुए 
छि व्यत्र अभो तक प ण तय 
ऐर वहां की जनता भी उन्का 


Tem sn ST: A 0 MIDIS IO MI | = - BEE HEN MI ||| HS 


| 
| 


| 
| 


| 


| 
| 
| 
| 


WM 


पत्रों का सार | 
स> जानको प्रसाद जी सूचित करते 
हैं कि “काशी-नागरी-प्रचारणी सभा ने 
हल्दौर जिला निजनौर क वैद्य गोपी- 
नाथ गुप्त को “'जज्लुज्प का भोजञनट 
नामक पुस्तक लिखने पर रजत पदक 
दिया | 
५. राष्ट्रीय विन्दौ मन्द्र के संचा- 
लक गण सूचना देते हैं कि इस नामको 
एक संस्थ, अखिलभारतीय (हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन के गत अधिवेशन 
( पटने में ) स्वीकृत प्रस्ताब के अनुसार 
जबलंपुर में, देश भक्त पं० मालवीय जी 
क हाथो से, संस्थापित हो चुकी है। 
इस को उट्टश्य,' पुरछ्कार इत्यादि द्रगरर 
दी के विद्वान सुलेख़कों सेठत्तम सर- 
हित्य तैस्यार करवोना है। इख के लिए 
दसलाख रुपये चाहिये । अभी ठक 
७५,०००) जमा हो चुके हैं । इस संस्थर 
की ओर से “श्री शारदा” नासिक एच्रि- 


' का के अतिरिक्त “रीन्द्र दर्शन!! और 


आन फ़ी ' 


भी | गया है। 


दिन | 


। 
| 
f 
| 
| 
} 
t 
{ 
} 
i 
t 


| 
| 


। अह्दौ कहा और १२ दिसम्डर को सर 


' न्दो का आद्र देश फे लिए अब ९ 


कालिदास'? नामक दो ग्रन्य भी निकल 
। चुक हैं | लेखकों और चनियों से सैहा- 
| यता की प्रार्थना को गई है। चिरूदल 
| नियम सूचि इस पले से भिल सकती है 
राष्टीय-हिन्दी मन्दिर, काय्पीलय का- 
| येस बाज़ार घनतौली लाशपुर | 


हसारी डाक 

श्री० सम्पदक “श्रद्गः? जी | 

चिर्न पक्तियो' को अपने अमझुल्प 

पत्र में स्थल देकर अनुसह्वीत करें| | 

श्रुः? के ३४ वे अक में “शिक्षा 

| जागत” में श्रोयुल सत्यभिल्ल जी ने लिखा 
| है छिप ना क तिज्ञक महाविद्यालय 


| हिन्दी को पाठ्य क्रम सें नहीं रक्खा 


| 
| 
| 
| 
| 


= 


| क्या सें आपको अमूल्य पत्र हाराइस 
| समाचार का खण्डन, आपका पाठको 


तक, पहुंचा सकतर छू ? नहलुतः, सत्य 
| यह है कि 5 ग्रजी और स स्ळुल क साथर | 
हिन्दी भी पाठय क्रस में आवशयक खि-_ 
षय के रूप में रक्खी गदे है। उस द्नि- 
पना की सभा में श्रो केलकर जी स्क 


पन्न में भी यही प्रकाशित हुआ है । ' 


दाय होगया है | 


bx 


PE, se ` 


गरूकल-जगत 
8 sd ~ 
गुसकुल क स्रक्‌ त्न 
ऋल आज कल अत्यन्त सनो हा रो 
है | स्वास्थ्य को दू ष्टि से-चारों ओर सबेत्र 
आनन्द मंगल है । आसपास कहीं गूग्मो 
' आदि सें ज्वर का नामो न्रिशान भी नहों 
है । सङ ब्रह्मचारी 


पूवंक और हण्ड पुष्ट हैं। औष- 


'भर इचर उधर गुरूकुल के प्रवन्ध सम्बन्धी 
कामों के अतिरिक्त और कुछ काम न्वी 
है । प्रबन्धकती ला० नौबतरा८् जी का 
स्वास्थ्य इधर उधर फिरने से कुछ ख- 
राब हो गया था किन्तु अब ड्रेवर को 
| दया से आप बिलकुल स्वस्थ्य हैं और 
| फिर. उखी उत्साह से आपने कायं सें 
| रुने हुए हैं। 
॥ पठनपाठन ऋ भलोक्षांति चल 
| रहर हे। विद्याथी तथा अध्घापकयण 
। दोनों ही खूब परिश्रम पूलेक अपने २ 
एमों में लगे हुए हैं । 
दिन भर पठनपाठन से थककर साय 
| ल ब्रह्मचारियो को खेलने में जो आ- 
न्द आती है वह अकथनीय है। यहां, 
कड़े दिनों से ब्रत्मचारियो को एंरैकी 
खिलाने का विचार हो रहा था किन्तु 


| अन्त के अभाव से यह काम रुआ पढ़ा ' 


$ था । बड़ी प्रसन्नता को बात है फि म० व- 
, क्ीशस्रिंह जी संरक्षक त्रे रक्षपाल ४ 
' लाहौर निवासी ने ३०) इसी काम के लिये 
है गए हैं। अब आशा है कि शीघ्र ही 
छह्लौकी खेलने का भी समुचित प्रवन्ध 
कर दिया जाबेगा । 
उत्सव में अव लगभग २ मास ही 
कोष रह गए है। आसपास -की सफाई 
का कास प्ररभ्म हो गया है । अब्रकौबार 
-उत्सव तक और भी कई चब्रीन परिव- 
न्तन करदेने का यहां विचार है जो कि 
नाशा है शीघ्र ही जनता के सन्मुख अ- 
ब्नावेंगे ! | च 
शाखा के लिए दान के विषय 
 मेंक्बार जनतए छे प्रार्थना 
ते गई है किन्तु शोक है कि 
जय तक हमारी पुकार पर पूरा पूरा 
“न नहीं दिया गया | यद्याति समय २ 


~ 


+ 


बड़े आनन्द | 


हिव वे इस समय एक भो. ब्रह्मचारी | क्ली सेवा में पहुंच जावे भे । उत्सव समीप | 


नहीं है श्री डाक्टर जी को भी दिन , 


>) 


पर कुछ कुळ आधथि क सहायता आती 


है किन्तु वह बहुत ही न्यून हे 
अभी स० बशेशरनाथ जो (. कोसिस्ट अ- | 
स्वालालावनी ) अपने पूज्य पिता जी के 
बसी यतनामे में लिखी प्रतिज्ञा के अनुसार 
५०) शाखा को देगए हैं जिन के लिए 
अशिकारी गण उनक कृतज्ञ है। सहायता | 


~ £ | 
के लिये एथक २ पत्र की कार्यालय से | 


* | 


भेजे जा रहे हैं जो शी घ्र ही दानी महोदयो 


आता जा रहा है।|अब सहायकों का 
कत्तव्य है कि थे शीघ्र छी सचेत हो 
अपने कत्त व्य को समभ कर सहायतर 
क्षेत्ननी प्रारम्भ करदे । 

राजेन्द्रबल विद्यालंकार 

सुझ्यरच्यरपक 
दे सन: 

( पृ० २ का शेष ) 
भारत के इतिहास में यह घटना पहिली | 
थी | देश के शबर निबासी इस समायाःर 


मद्रास केप्रसिद्ट राजनीतिज्ञ न जायता आती | नदर के मरि रजनो ज 


| छुआ । श्रो आचायर छे 


को खुन अत्यन्त उत्साहित हुने थे | एक 
बर्ष और गुजरा और सुधार रुकी स अपने | 


₹कोभ थी कि जिस पर कहे 
बाले भी जरा फिसज् गये थे पर श्रीयुत | 
अचर्य्यरइस तूफ़ान में भी स्थिर रहे। | 
उनकी देर की चुप्पी दूर हुई और एक 
उट्घोचणा पत्र के साथ चे सार्वजनिक 
जीवन में फिर आ उतरे। इस सें उन्‍्हों 


ने सुधारों को निकम्मा ठढ्राते छुवे देश | 
के लिए उसे अस्वीकरणीय बतलाया | | 


एक बरिशेत प्रान्तीय परिषद जुल! ग 
जिस भें उन्हीं ने अत्यन्त योग्यता पूव 
सुधारो का थोवाएन दिखलाया । खुधारों 
के विषय में आपने जो कुछ कहा, बस्अई 
को विशेष कांग्रेस तथा दिल्ली की कां- | 
गोस ने भी अपने प्रस्तावों द्रृष्र बही | 
स्वीकृत किया | इसमें श्रीयुत आचा- 
यर की राजनैतिक दूर दर्शिता पता ल- | 


गती है। 
कक 22 x ५ 


प्रीय आचायर कांभ्रेस में किलने 

आवश्यक और महस््व पूर्ण व्यक्ति थे 
यह इसी घटना से पता लगता है कि 
उस समप की कांगू के मालिक सर 
फिरोजशाढ महता को भी उनका प्रबल | 
व्यक्तित्व स्वीकार करना पढ़ता था। | 


~ 


fT 


ऽपणस्त्रामी ऐव्यर जब पहिले ही १९०५ 
को कलकत्ता कांग्रेस में आह्ये थे और 
लियय निर्वाचित ससिलि में बोलने फे 
लिए खड़ो हुवे थे लब सर सहता ने रडी 
धमकी से कहा “लुम कौन हो” घ्री कृष 
स्वासो ऐयपर से अयने स्यान और कार 


fo 
च्छा डाचत 


OS चय ~ 
पररचय दिया | सहता ने रस 


“वी 


पर मुइतोड़ जवाय दिया और कहा हि 


क्र 
मद्रास में हम श्रीयुत आचायर को जानते हैं परंतु 


ताम कोन हो ?2 
| तुन कोन हो ? 


x x >< x 

इस के बाद सत्याग्रह तथा रौलट 
अग्न्द्रेलनः भारम्भ 
झार ओर इस 
सम्य रारो देशन लिस्ट पार्टी इकट़टी हो 
रही थी। आपने इस समथ आपनी पाठीं 
का नेतृल्व सहच रूदीकुन 


कानून - ससूमन चे 


किय। सहात्मा 
डने यह जान 


< 


घटः 
“ 


गान्या से 


हॉ ज 


® 
आचायर्‌ 
न्दो ने इख कानुन 
¢ 


लए श्रीयुत 


दोलन मआ्रारञ्भ किया। 
जो स्थसरविक हूर दर्शिता से 


कि रोलट-कानून का 


जान 


| वाइतचिक उपाय पूर्ण रुबराज्य ही है । 


हमें अछ्छी तरह से याद है कि -महा- 
त्मागालथो ले बात चीत करते हब्ने एक 
वार श्री आदायर ने उन से प्राथेना की 
थी कि बे ध्वराज्य का सहत्तव समभ 
आर सत्पाग्रह की प्रतिज्ञा का उसे एक 
अंग बनावें | श्री आचायर के बचनों का 


मइुल्ब सहात्नायान्यी मे आज समक है। 
>< x x x 
देश और जाति के प्रति की गदे 

आप की सेवाओ से प्रसन्न हो आज 


अपना सभम(्पति 
सनोनीत किया है | आप दक्षिण भारत 
के केसरी है। रगजमेतिक सत्यता में श्रीयुत 
आचायर्‌ का पूरा विश्वास है । 


कांग्रेस ने आप का 


| केवल नेता बनने के लिए किये गये सा- 


इस के अप घोर बिरोधचो है । आप 
जैसे सच्चे देश सेबक को प्रधान पद के 
लिए चुन कर कांग्रेस ने बस्तुतः अत्यन्त 
प्रशंशनीय कार्य किया है | 

( विजय वैजयन्तो से ) 


cs 
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Se  वरीडीया al 
क अवस्था Tचन्ता ज: 


शअ्रहुए शुक्रवार ?७ पीच सरूबल्‌ ? 


? ६७ 


6५ रु 9१ 
सयकर व्याज्जव्हाशड 
( गतांक से आगे ) 
ऐसा कोई न मिळा जासों रहिये लाग? इस 


संसार ठ्पापी छाग में जलते हुवे लोग | है 
| क बहे पर एक और अगली कटी 


ठड़क पाने को 


सग पसे जह कटा 
तड़पते फिरसे हैं । कोडे स्त्री को ठंडक 


पहुंचाने वाली समझ उसे जा लिपटता 
है | कोडे प्यार 
से लगा अपन करे! ठंड! करना चा- 
हता है| कोडे अम्य भाई बन्धु मित्रों 
को सदर चिपटा रह कर इसके लिये 
साधू फकीरो लथर अन्य ऐसे लोगो को 


खीलळळचो को छाती 


शरण टू-ढ़ता फिएता हें | किन्तु एक क्षण 


के बाद मालम छो जाता है “भरे ये भी 
बैसे हो जल सहे है-अपनी २ आग सें 
वैसे ही सप रहे हैं ! ऐसा कोई नहों 
मिलता जिस से जा कर लग रहें-जिस 
लगे रह कर चार क्षण के लिये भी कुछ 
डेडक प्रद्ध जाथ । 

इस जलसे हुदे खंर में बाक स- 
नझतर है कि जब बह युत्रा(बिवाइयो ण्म) 
हो जायय तो उखको थे सन्न आग यु 
जायगी । जो तीसरी श्रोणी नें पढ़ता है 
वह दशस श्रोणो उत्तो'गे होमे पर«पने 


समक्ता हे | 
सह शहर के लि- 
लालायित 


सब संतापोंसे छूट 
ज्ञो ग्राम सें. रहता 
वास के लिये उ्धिग्तता से 
है कि शायद 
तथा मलाइ के दूत 


हाँ के बफेपडे शरबत 
आदि का प्रयोग 
उसको सब कलेभे फी आग बुरादेगे। 
जो अपने गाह॑स्थ्य के मकान में पड़ा तप 
रहा है वह गंगा के शोतल तटया हि- 


'मालय से ठंडे पह्रड़ों को तरफ बड़ी ही. 


'आशभरी लिगाहो से देखता हुवा उस 
दिन की प्रतीक्ष में बैठा है। जौ ५,१० 
रूपये पाता है बहू ५० ०) की डिप्टी 


जह्वा अपना शासन नहीं वे स्वदेशीय- 
राज्य को ही सत्र कळ समभते हैं, जहां 


पढ़े लिखे कम, है वे सत्र के साक्षर ह्रो 


2| जाने सें ही सब प्रकार के सतापो की 


शक्ति समझते हैं । किन्तु कहने की आ- 
वश्यकता नहो फि इन सत्र समयो 
स्थानों, अवस्याभों, पर भी केवल पहुं 
चने का विलंब है कि मालम हो जाता 


हमारे जलाने के लिए घघकती हुई 
स्यार रखी है । सभी देश और कस्न 
पनी २ आग में भ्रयंकरता से जल रहे 
| इस अग्निपर्ण संसार में सभी कछ 
जल ही जल रहा है । ऐसा कोडे पदार्थ 
हों जिसे ठंडा पाकर कहीं चिमट, कर 
बैठ रहे । 
x x 2 x 

फिर इस आय से कौन रक्षा करेन? 
किन्तु दूसरी तरफ से रक्षा करने वले 
का प्रश्न है कया तुम इल आग से: रक्षा, 
बचाव घाद्वते भी हो--इस आग से ब- 
चने को इच्छा भरी 


इच्छा करने का भी खामच्ये नहीं हे । 
जो छुछ ली समकद्रर हैं बे दो चार 
बार आग में अपसे अग जलाकर समभ 


जाते हैं कि यह चमकीली वस्तु जलादेने 


| बाली हवै और फिर इस से सदा बच कर 


हते हैं | उनके लिए तो बहु दिम चीरे 
फर आउजायगा झत्य किये इस दाह 
गर जलन के क्षेत्र से बाहर होजायंगे। 


न |) 


| [किन्त उन पंत -फो कौन रक्षा करे 


जोकि जल मरने ही के लिए. पैदा होते 
हैं--जोकि आग को देखते. ही दूर २ 
से उसमें भस्म ह्वोने के लिए बेगर से खिचे 
चले आते है और यदि कोई उनको रक्षः 
के लिए माने में बाधा खड़ी करता है 


लो वे उसी पर टकरा २ कर अपनी | 
जान खो देते हैं किन्तु उधर जाने से| 


नहीं रुकते क्या आप प्रतिदिन का- 
सारिन में जल कर भस्म होने वाले प- 


कर सकले हो या 


| है। आग तो हमारे चूल्हों में जलती है 


देखते ? इन्हीं नासा प्रकार की विष- 
यारितओं सें न जाने कितने पलरगें 
प्रतिदिन भस्म हो रहे हैं छिन्त आग को 
जलसा देखकर रूक नहीं सकते --त्रे रूकने 
की इच्छा हो नहीं कर सकते । | 

हे जगत्माता सव शक्तिमान्‌ इन 
को रक्षा करो | 

यदि इस सीधा मीत के परख पहुंचाने 


घाले अआअसखाउथवच रोग का निदान जानता 
हो तो महाराज संत्र को सुनेकें।। वे बताते 
हैं कि यह वो अज्ञान हैं जिसके वश में 
आकर प्राणी इन अग्मियों में ची की 
आहुतियां डालने लगले हैं जिससे कि 
ये तप्त हो कर उन्हें जलाना छोड़ादें | 


| किन्त हथिपाकर ये 'कृष्णबहमाये? और 


भड़कती है और उनको समाप्त करके 
ही दणप्त होतो हैं उनका केवल एक काला 
अब शेष छोड जातो । 
x + x + 
आंग वस्तुतः कोई बुरी बस्तु नहीं 


और हमारा भोजन पकाली है। यह 


| लघड में जलती हट्दै पवित्र अग्नि “अरग 


लग गडे २१ कहू कर ब॒ुफाने योग्य नहीं 
होतो ! सूये नामक सहा ऽरिनि पिशढ को 
आंच हमें जीखन शर्क ही प्रदान करती 
है| अग्नि तो इष्ट देव है, जोवन है, 
प्राण हैं | किन्तु यहां तो बात ही और 
ही और हो रही है । वट्टो अग्नि देव 
हमरे छप्पर पर विराजसान घर फूक 


रहे हैं-हसारो सब वस्तुयें, बसन, देह अ- | 


लाए जा रहे हैं| यही कृत्रिम आग है 


जो कि बुफाने योग्य है, जो कि हसारा . 


नाश कर रही है जो कि देखते २ संसार 
सें दिन दूनी राल ोगुनी चली जा रही. 


है, जिसमें कि संपूण संशार स्वाहा हुव. | 


घनप्रद्‌ अग्नि तो इस बढी हुड सवंतो-. 


ठपापी आग में बिल्कुल अनुभव ही नहीं 
होती कि यह कहीं है भी नहीं । बड़ 
इन्द्रियों कर स्वाभाविक तेज, बह हमारे 
उद्रो' में जलने बाली वैश्वानर अरिन 


गरी को प्राप्ति से अपने सब दाइ और 
$ ज्ञालानो को शान्ति समझता है। जो. 


_ एक पेशा कर रहा है घह समझता है कि 
बस के सिवाय दूसरे सभी पेशो में सुख 


: खुख की शीतल चारा बश्स रही है। 
हसी, प्रकार इस जलते हुवे रंखार में 


४ 


तयो को नहीं देखते ? कया आप प्रलि- 
दिन फ्रोधाग्ति में लाल अगारे हुए २ 
इनको नहं देखते ? कया लोभ की आग 
में जल मरों को नहीं देखते । क्या मो 
हारित्र की दारुण जलन से ठ्याक क- 
न्द्न करते हुए प्राशिये| को नित्य नहीं 


(चहुर्विध भन्न पकाने बाली ): दिकः 5 
प्रतिदिन सन्द और ऋूछ हि ड 

उ्ये। २ यह कृत्रिस झग 
जला मारने के लिए क 
कहीं वेग से फैलती रीः 


tx 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| जो रहा है| बह हमारी स्वाभाविक जी 
| 


है 


व्रायंसामाजिक जगत्‌ 


झारयसमाज सठ्रास । 

` (निज्ञ संवादाता द्वारा माण्त) 
`` आय मात्रः के यह हषं का समाचार 
 ह्रोगा कि सद्रास नगर में : आर्यसमाज के 
कल्प दृक्ष का अमोघ बीज बो दियर 
गयर,है । दैछे तो यत दो बष से समाज 
की नींव डालने का यहां बराबर यत्न 
हो रहा था किन्तु सब रे बड़ी आघ 
यकता एक ऐसे आर्योपदेशक को थी 


खो कि अएना सारा सभय इसी काम ! 


के लिये खमपेण कर सके । ऐसे व्यक्ति 
के न मिलने से यहुत बार प्रबल इच्छा 
होने पर भी समाज को संस्थापना का 
अविचार स्थगित फिया जाता रहा । तो 
शो “आतन्द्‌ भदन? के स्वामी श्रीमान्‌ 
सरश जो तथा ठाकुर हरद्याल जी 
क्री कृपा से आनन्द भवन में हो प्रति 
५ रविवार कौ प्रत; काल हवन-प्रार्थनो- 
पसना तथा उपदेश आदि करने का सिल 
सिला जारी किया मया । इस प्रकार 
यहां के आये भाइयों का प्रति रलिष!र 
चामिक सम्मेलन होता रहता था। कि 
किन्तु प्रचार का कार्य नहीं हो स- 
कता इ । 
लग भग तीन मास हुए लाहौर से 
पं ऋषिराम जी बी.ए: सपरिवार यहां 
पधारे | आप का यह विचार जान कर 
कि आप स्थिर तौर से यहां रह कर स- 
साज के प्रचार जका कार्य कर चाहते हैं 
सब क्ाइयो को बहुत आनन्द्‌ हुआ। 
प्रचार के कायं में आपका इतना अनु- 
राग देख कर यहां सब भाइयों को वि- 
श्वास है कि आप के द्वारा यहां के समाज 
की बहुत भसि बृद्ठि होगी । 
उनके भाने के बाद नियम पूर्वक 
खमाज स्थापित करने का विचार पकका 


कर के आनन्द भवन में समाज हितैप्रियों 


र एक साधारण सभा इस विषय पर 


बिचार करने के लिये बुलाडे यहे । जिस 


सें लगझ़ग.. र ८ज्जनों ने मेम्बर बनना 
स्वीकार ' 


ऋद्धा शुक्रवार १७ पौष सस्घत्‌ १६७७ ॥ 


NDS CT ee eee mee 


भरी हुआ उसरी सभा में लगभग सवो सी | 


रूपये सह्ाबारी चन्द्र भी सब स््जनों 
ने एकत्रित कर दिया । जिन में से श्रीमान्‌ 
माणिक जी, श्रीसान्‌ ठाकुर हरद्याल जी 
तथा श्रीसान्‌ दन्नार्गवह जी में से प्रत्येक 
सहाशय ने २५) मासिक की प्रतिज्ञा की । 


श्रीमान्‌ छोटेलाल जी १५) तथा श्रीसाल्‌ 
गयाप्रसाद जी ने ? ०) सासिक देने कः | चर 


| बायदा किया अन्य भिन्न २ महाशयो 


॥। समाज के कार्य को 


न स सन ब ह क्के लिखे प्रदाधिकारियी' का चुना 
पातम कागदी में नन्दलाल के प्रबन्ध से श्रद्धा के प्िन्दर और इन्लिशर शादीराम के लिए क 
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चे १४) सासिक चन्दा देना स्वीक 
किया । इलने धन्न घे फाय आरझ्भ कि 
गया । पहला यत्न समाज 


श्र 
पृ 


सन्द्र के 
के लिये एक अच्छा सझान हढ़ने का 
था | इस के लिये साथारण प्रयास नहीं 
करना पड़ा । मद्रास जैसे बड़े नगर में 
सकान किराये पर मिलना कितना क 
ठिन है यह वे ही जान सकते हें 
कभी किएी बड़ नगर सें रह चके हैं 
अन्ततः इश्वर को कृपा से अच्छे मौके 
gis एक अच्छा सकाम हसको ६२) भा- 
सक पर्‌ एक वष के लिये 'सल गया | 
यह स्थान ऐसा अच्छा है कि बहा से 
हरेक तरह कः आदमी शजरता है । > 
आय्यैसभाज का बोर्ड भी ऐसा आकर्षक 
है कि उसको पढ़ने के लिये बडा कथ. 
ठ्यग्र आदमी भी थोड़ी देर के लिये ठहर 
ज्ञायगः। 

अायंसमाज की ओर से पहला कायं 
नद्र्स में स्वाभी दयानन्द का मृत्यु दि- 
उस मनानाथा जो बड़े विस्तृत विज्ञापन 
के बाद बड़े समारोह से सनाय! गया | 
उसको रिपोर्ट मद्रास के बहुत से बड़े २ 
पत्रों में प्रकाशित हो चुकी है । 

दूसरए कायं सद्रास को जनता को 
समाज का परिचय देने के लिये पैम्फले- 
टस्त छापना था | अब तक ळे पेम्फलेटस 
ख्व चुक हैं पांच छ्‌ रिलिष में आर एक 
तामिल में । प्रत्येक पैम्फलेट दो. हजार 
की संख्यप्न में छापा गया है | इस प्रकार 
कुल बारह हजार पैम्फलेट खप चुक हैं | 
संद्रास युनिर्वास्टी कान्वोकेशन के समय 
प्रायः एक हजार ग्रेज्युएट स को पेम्फलैंट 
मुफ्त बांटे गये | 


Er 
ज्ज 


~ 
हक 


तीसरा कार्य समाज की ओर से सने 


बजार में सांयकाल के ससय ह्छार का 


va 3०. 


ग | 


| तपरर हैं । निचली ४ \ 


~ 


किया गया है। चाइना बजा रोड पर 
पच्चपाज कालेज के सन्सुख से सांयकाल 
सहस्तों आदमी शुजरले हैं बढ़ी पर ड्द 
तामिल-तेलगू और इंग्लिश में दा 
भाषण दिये जाले हैं । पिछले दिनों का 
लुभ बहुत ही आशा जनक है। सदं 
साचएण लोग इन भाषणों से जो दिन 
पीले रहे हैं उस से आशा होती है 
कि सद्राल के सथ्यम घेशी को लोग भा | 
समाज छा हूरदिक स्वागत करने को 
क लोग. आ 

पन्हाने के लिये शीघ्र: ही 
तैयार हो जांपगे किन्त 


य दस्‌एज को अः 


उन तक पहुंच | 
ने के लिये सइ की देशीय भाषामें 
प्रसारको” की बहुत आवश्यकता हे | 


रहे हैं। 
चलुथं करय समाज की ओर से इसाई 
सत का खरडन का अपररूभ निधा जाने 


सास सें सद्गास नगर 
-N 


व शें का एक वडा 
शने बाला है इस लिय 
डे दिनों के आरम्ह 
से ही इंखादे भता के ठि खुले बजए 
से का प्रबन्ध किया जा 


स इस्टर के लिय तामिल में छोट २ 


पेस्फलैट भी छाए ऋर सल सौके पर बांद 
जरयगे । 
पञ्चुम काद आायंसमाज की ओर 
से एक आय कुमार स्रा का सथापन 
करना है । विद्यार्थियों को आय समाइ 
के सिदवामूद़ों से परिचित करने क॑ छिपे 
विशेष तौर से यह सभा बनाई गडे है। 
बहुत से दात्र तथा अन्य व्यक्ति जो सः 
मरज से सहानुभूति रखते हैं किन्तु पारि 
बारिक तथा सामाजिक भय से भाष 
समाज के सैरंबर बनने में 'हिचकते हैं वे 
आसानी से इस सभा क मैस्जर बन * 
सकते हैं। इस सभा की सत्ति कासः 
माचार हस कभी फिर पाठको कोदे 
सरगे। पाठको से निवेदनहै किबे 
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प्ररतरिश्यों मुक्ती येव यदि झुल्खिनाति 
अऋ० १,१२६. 

( प्रातरिस्वः ) प्राततः छाल आणने वाले 
असिष्े] ( यत्वा अयन्त ) लो शङ्खस्य 
तुक आये हुए को ( सुक्षीजया पर्दिहछ ) 


खुर शुक्रदभ्र्‌ २४ पीच. सम्रत १६७७॥ 


| प्रकार. अरकऋबिंस कर लेता है बह सुघ- 


नवान्‌ सुयशस्थी सुतीय थान्‌ ओर दीघ 
जीदी होला है । उसके धन, उसके यश, 
उसके बोय, और उसकी आयु इन चारों 


की शुह्नि होती है। इसी अतिथि पूजा | 


चनननन्न्न्न्न्न्न्न्न्ननन्स्स्स्््स्ड्डिि ___ 


| । अलि थियञ्ग | अत्यधिक प्रभांघित हो और उसके कि | विधान है साथ हाल ता | जो इसि 
सद्र संगल कासनाये रखता रहे | अव | घान का तोड़ ते हुए 'विकोछ स 
हैः | किया जमा है व दे 
प्र ( लेखक-प्रो० चन्द्रमणि भ्ब्द्यालड्कार, | संत्र फा भाव स्पष्ट ४ पक जो भुृत्ृस्य | हैँ । गो क २० 8 
F 3 UT गोलम बह लैदि 
ह पालिरत्न ) | घर में आप्ये अलिथि फी सेवर बरष्ठ प्रेम | मदा a दृक्त ह के इस 
E | छ पुकःर समभते थे उन्द्रा 
{ f ख | र र 
| झुमुरल्सुहरिययः चजजोकदद्स्से ब । तथा दिल के करता है ओर उसके हदय 7 ने किश्षओं के लिये यही लिघम ज 
k ` न रे | ड 
 इन्ट्रोद्धात यरवाघन्त बचना! | को उसरु सर्कार ट्रधरा अपनी ओर ली | दिया था | वह १२ बजे के पञ्चात्‌ कि 
| 


| सरह को भोजन नहीं फर सकते ये 
| 

| गह्स्थ फोर घनख्य असियथि नहीँ कई 
| जा सफते । बह दोनों अपने या अपने 


| पुत्रादि को से उपाशित धन द्वारा जी वने 
| 


वाढ करते हैं पह दोनों आश्रमी यदि 


कहा जाते हैं नो डन्धा भाब से भिद्रप्राव 


अभहइताचरूव से र्दे! सनभ जा सकते ।| 


‘4 ; . नु ~ £; fo करते ह न्न 
i) जाल से पक्षी की न्‍्याडे ( बझुनर चत्छि- | ७ इह + | लेया अन्य किसी पसंग बश जाते हैं. 
| सर्त ) खान पान घास आदि आलिश्‍्य | महाराज ने ठीक इस मंत्र का अनुवाद | 

| 


'सल्कार से बांधता है ( सगुः असल , सु- 


` करिण्यः सवश्घः ) वह आतिषथ्य सेवी । 
झुन्द्र चन याला, शोभन यश स्थो, छु- | 


' वीयेघाम्‌ होता है ( इन्द्रः अस्मे छद्त्‌ 


' वय; दधाति ) और परसेश्वर उसे बढ़ी | 


आयु देता हैं | गो शब्द्‌ वैदिक साहित्य 
सं घन मात्र के लिये बहुत्र प्रयुक्त होता 


| अपने शठदों सें इस प्रदार किया है- 


“जन बैस्थ्य तदउनीयादतिथिंयन्न 
भोजयेत धन्य यशस्य मायुष्य स्थग्प 

एतिचि पूजपन्‌?२,१०। जच तक गहर 
किसी अत्तिथि को भोळान सकरःे स्वध' 


रोलन न करे ।यहुअतिथि पजा छन को 


अधि सेवा किस भकार करनी चाहिए 


उसऊ लए अधघचदेद-. (५,११ सूक्त 


ई््ल्न ® ~ ~ 
| प्रपन्न गद्कतौय मंत्र देखिये | 


हल इृब्स्य दे 


डिह्न्‌ ब्र।त्योतिRि 
ग॑ हानागचछे! 


२, स्थय सेमसम्युदेल्य ख्याद प्रत्यक्ष 


| 
ज यश को, आय को, मौर अत्यन्त सुर क १९१: 
है क्यों कि गायही सर्वोत्तम धम है। हे गे है De) EE 
देनेबाछी है। | 
यही कारण याकि यौ को रक्षा करना | कलत्यादुक; व।त्य तप सब्त, वाट्य यड 
` ्रत्येक मनुष्य का धमं ठहराया गया इसी आतिथ्य सटार पर गौलम | तेप्रिष 


' था | शतपथ में यशो वैहिरण्य, तेजो सै 


ेहरण्यं लिखते हुए हिरण्य कषा अर्थ यश्च 
सेज भी किया है, और दसो प्रकार “'थीयं 
है अश्वः कहते हुए अश्व शडद्‌ वीर्य - 
बची जतलाया है | अन्त्र में उपमः का 


एश दृशंली य ह 


पक्षी का 
नियत स्थान कीडे नहीं, अतिथि को भो 
ऐसा ही होना चाहिए, पर्यटन करते २ 


[नाडा हीं भोजनादि मिल गया उस से 


भोजना चछादन के लिये 


। का उश्तर आदये दिलों से डी पूछ | मंत्र लें 


हू ने भी बड़ बल हदा था लंका त 


भिक्षा, नहीं 
| करते | वैदिक चम में 


लेतः य भोजन नही 


| 
| 
| रट्टर्धियों दे लिये 
| निल्‍्य प्रति कतव्य पांच मएाए्चों में 


~ 


| एक अतिथि यज्ञ का आ विधान है। 
| 


पर्‌ श्राञ कल कितने आय 


| नैतिक थमं का पालन करते हैं इस १एन 


बमा के बौहु गछस्यियों में अभी तक यढ । 
प्रया जारो दे कि शब तक कोई छित्च ' 


[की 
क्रत 


जिस इहस्थो छे श पर क ड 
| ® ~ कह है 
| वृत्रचारी, अला भाशे, 
| उसका सस्कार फरले हुए पूछे 
आधपने 


यहो आने से पूर्व कहां वाए 
| किया कहां से पथारी हो, दवात्य 
जल लिखिए, दात्य मैं और 

सन संबन्धी अपपको भोजनादि शेकु 


~= 


| दात्य को बस्स आपको एि३ 


| हो क्सा दें उस से पकी सेवा ही 


: प्रातरित्व: शब्द, पर विशेष ध्यान 
उ प्र का | ~ 
< खर्तुष्ड र्ड्ना चाहिए } जैसे पक्षी ' स है '॒ | जाघे, दास्य जिस खस्तु पर आपकी ब्र: 
जाल से बरधन आकस्मिक और दुद | ` | मिलाया छू कहे प्रस्तुत की भावे, दृष 
। शीलः हे एवं घर में, अये अतिथि फा प्रत्तरित्वमू का जथ प्रतः फाल आपने : लिव प्रकर आपकी काम पब ही 


| 
| [Fin 
: आतिथ्यसत्कार इस प्रकार फिया जावे | दाला अतिथि है। कतिणि दो ही प्रर 
५ एङद्म अतिथि  छेवी से | क्ष मुख्यतया द्वोते हैं एक ब्रह्मचारी 
क संवन्ध छो जावे। | दसरे सध्याथी । दन दोलों शाशझियों | 


वे शिये पशत: काल की क्रोजेन करने 
को नेल कर अतिथि. 


बैदा फिया जाय | यद्धं है अतिचि नेषा 
छा उच्च आदर्श जी प्रत्य क आय महस | 
को प्रतिद्दित फा.प में लाना चाहिए + 


_ 0 


शहा शुक्रवार २४ पीच सरबत १६७३॥ 
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2 द्‌ ह | ग्री ३ दास्रो जो से कडा था | 
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माकर शाही मीं 
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दर्थ हैः 
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कापया हे । दशकों फ डलिरिच्छ 


दछ भो शा शितल था-एक र्त्र से आसद | 
सरेण फर प्रसलाय पाल करन एंक अलु 
घेल्ञमीथ सिर सा को छम 
हक की दले रंसले छदे नोकरशाही 
यष्ट कहने च्छ इश जडं स्फर सकल 'व्ह 
“कळ पढ़े-जिखे छोयो को” कली यह इज | 
>; ° ' 
इ थ} 
ee he 
कळक से निभन्देह लागतुर रे 
हो जद क झ््छ् वो का शस्ताव 
तर्को शिण्रलाह के हाथ, कषत्रम अथड 


बस्लक्त कोर उदार जो जमा हे । संट्ठानत 


~, 


को सुराल इसे छुसे उच्च म कछ मे 
अंश भो बढ़ाये यघ हे | इल भं सत्र 


अधिक अष्यश्यक वह आन हे मिथ भे 


अकूनोहार को आर देश का भान 
[च ES 

खोचा राड? दे। ऊणछूधोग का आग कने 
इये इसका फांग्रद्य को छेदी से रकला 


जाना कर्तम ऋल्पनल अहरणे पुपाइ ' डस 
£ इसभा लो झदशष रुपए हो आरसा है 
कि हुनारे नेता इश सिहुलत फो समते 
जाते हैं कि राजनेधिक सोर सामाजिक 
नों प्रकार के सुधारों सें चमिषए्ठ सम्बन्ध 
हैं और बाह्तबिक सुचार का उपाय सही 
है जिस सें दोनों का च्यान रबखा जाथे। 
“कांग्रेस को वेदे पर से इन भसट्दाय 
छूतों को कोर साति का ध्यान खॉं दचे 


छर शय, यर्लुताः, श्री सामी श्रद्धानन्द जी. 


की छी है | उारूतसर कां्रेस की 
इयत समिति के प्रभात फो हैसियत 
Et से जो भाषण उन्होंने दिया था, षह 
वाहिर भाषस थह जिस में एक दूर दृश 
हे र हीय सन्घश्‍सी ने जलियांचाल घाग के 
 पैशाचिक इत्य काग्र फे भग्नंकर रौरव 
कौर हदय बेघर रोदून और आकर 


गरुन भगर में भारत डी. रिफ्ार्य 


इफीस कमेटी के झम TR 
Ea ~ 
फा” क जसरव्य चलकर खाइ ने 


फो वरशेस आधिकार सिलने चाहिये 
त्र जश्च न्द > 

र उस के लिए हेतु दिया था “निको ज 
दे आर एन्कर शोट्स 


गठससेस 


| 
| कहा था कि सारत के ६५ करोड ऊछनी' 
| 
| 


अध्सयादि ब्रिटिश 


६:चऋरो छह आशे-३४४१ के जिगर 


आप न गट कर फक 


पज ह 
क्रिस प्रकार आरत साता के ६३ 
एक बिदेशी गवनसेणङ्कसटी 
लंगर बन सकते हैं ! में आप 
खब अहिन और भाईयों से एक याचना 


| 

' 

DE 

| 

| करय़ा। छसपबितन्र जातीय मन्दिर में 
| 

| 

| 

| 


Fe 


छत ध्धछ 


बैठे हुये अपने हृदयों को साल, झूमि को 
ल से श्र कर के प्रतिज्ञा करो कि 


~ 


प्रेन ज 
६. करोड़ हमारे लिए 
रहे बल्कि हमारे बडि ओर 
इन की सुत्रियां ऑर उन के 
घ्र हसरी पाठशालाओं में पड़ेगे, उन के 
-शुव्स्थ नर नारी हमारी सभा में सर्म 
लित होगे ओर हमारे स्घतन्त्रता क 
युद्व में वे हमारे कन्ये से कन्धा आओोड़गे 
आर हम सन्त एक दूसरों का हाय पकडते 
रे अपने जातो य उद्देश्य को पूर्ण करेगे।” 
उख समय इन शब्दों को ओर 
विशेष धयोन नहों दिया गपा | जनता 
भे इते हुदुय का एष आवेग “कहकर 
ठप्लना चाहा परन्तु सच्ची प्रार्थना 
आर सच्ची भिक्षा क्री टाली नहीं 
जा सकती | यही कारण -है कि 
आज हम उठी कांग्रेश को बेदी पर से 
असहयोग प्रस्ताव छा अंग बने अङूतो 
हार के प्रस्ताघ को पास होता हुभा 
देखते हूँ 


अङूतों का प्रक्ष केशल सात्र 'सीसाजिक 
हो है। नह; सामाजिक होने के साथ २ 
यह राजनेतिक भो है | आज़ हस अस- 
हयोग को तैयारी में आपने को लगारहे 
हैं| परन्त किस फे साथ? उस नौकर 
शाही के शाथ जिस से अब योग 
कर हसने अपने दिलों और दिसागो | 
अपधिप्न कर लियर है । परथ 


यह समझना बड़ी भारी भूल है कि 


- शज है । अल तक उसने इसे न्दु 


. एक तिहाइ 


जनता में अभी त 


भौर खाउच झून्य हैं और बहू. 
शाही तणा श्चन सम्पन्न है। 
चरेल मागलों से लाभ उठाने में वह ब बह 
चतर हैं। अपने जाल से खोटे द्‌ 


की बड़ह कर देना उसको बांडे हृष्य 


सल्मारू० के नाभ पर लडाया और गरे 
उळाये | सौअ!श्य का अवसर है कि 

इमने छते का स्वरूप पहछिचान अपनी 
सन की ठोक कर लिया | परन्ल ब्रहाण 
अग्राह्मछ आर छूलत अछूत के नाल घर 
लबजने मिषाने छे लिए भौकरशाःही के 
पास अब भी परयोप्त अवसर ध जो द्रि 
अब शीघ्र ही दूर छो आवेगः ) देश के 
इससे को कि आपले 
अन्द्र . निना निलाये हम असह- 
गोग में कभो सफूज़ नी ही क 
बिटिश जाति के इस “ल गर? के सिना, 
फाद किये हम अपना च्येव क 
नहों कर सकते | 

वस्तुतः, जब तक घर में लह॒थीग नहीं . 
है तम्र तक असहृयोग को आशा करज | ड 
विरून सात्र है, जब तक सेना करे | 
पहिली पक्ति कन्धे से कन्धा मिलाओे | 
नहीं रडी. तञ तक दुश्मन की गं लिय 
की बौळार सहन! असम्भव छै । घस्तु्तः | 

हयोग हरा हो असहयोग हो सकता + | ह 

परन्तु यह कैसे हो सकता है? कां ड 
गस ने इस सिषय में जो सलाइ दी 
सह भी अवशय उत्तम है। वहू यह 


बहुत बड़ा भाग अछतों के साय सि 
को तैपार है| आर्यसमाज के 


प्रचार के कारण कहर हिन्दू सी 
आदश्यकता का अनुभव 
परन्त चामिक और सा 


कारण अब तक ऋष्म 


लिए, उन सग! न 
जो एकाच कपडा 
ब्रव खरीदी और अपन को इस 


_ वास्तबिक उपाय यहो है कि इन सा- 
मप्रदायिक नेताओ के हदयों सें से इस | 


EF प्रहार के उनुचित भवो को दूर करने 
` का प्रयत्न किया जावे । यदि इन तपो 


£ ने, इस ब्षय में, 

 जैसाकि हमें निश्चय है वे अबश्य देगे, 

कठी अङूतो को सभसया शीघ्र इल हो 

“्ाचेगी.! : 

चरन्त अब आयसमाज का क्या कत्तेठय 

|. है-यह हस अगले अंक में जसावेंगे। 

। / या जापान पोछे है ? 

` यद्यत ऊपर से शान्ति की हुड्गाई 

डी जा रही है पर अन्दर से लड़ाई के 

'ससाले तेपार किये जा रहे हैं-यह धीरे२ | 

चिटनाओआ' से स्पष्ट द्वो रहर है । शद्गण्लेठ | 
| 


देश का साथ दिया, 


अत 


'अे इस क लिए ख्या हो रहा है-यह 
'हुम पिछले किसी अफ सें बता चुरु 
हैं| जापान भो इस घुड़दौड़ में पीळे 

मदी रहन! चाहता । उस को. सैन्य३[ र्ति 


_ में कितनी बढती को जशसेगो-घहू उन 
भणनाओो से पता लग सकता है जो कि 


I RR /#/ 00% ्माका/ता॑ंखाा 
` 


वहां को सहर अन्त्री ने, हाल हो 
उपस्थित छो हैं ।- स्थल सेना में, . एस 
ब्रष क बजट क अनसार ५० सिलिय 


मयेन ओर जलखेता सें २२४ मिलियन | 


| को बदि को जावेगी । 'जलसेना सें इतनी 
। अधिक्ष वद्वि कथो की यई है-इस का 
रहस्य इम फिर कभी रोल थे सेनय श 

 कोइसवृद्विका कारण महा मन्त्री ने “ जा- 
| तीय बल? को बढ़ाना नलया है । परन्त्‌ 
इस शान्ति ( भित्रराष्ट्रों के कयमान खार 
' कोेससयमें इस "जातिय बट”. की ब॑- 
डाने की कपा भाषप्रयकता है-यह 

अनुमान करना फठिन नहो है। 

 . « चीज़ में भय कर अकाल 
के समाचार आ7 रहे हैं | वर्षा न प 
में से चीन में अम्राज-की बहुत कमी हो 
गड है जिस कर स्भाविक परिणाम ल- 
नता का भूखोी सरना है। कई गांव और 
गर उज्जड़ गये हैं । भूली .जनता आत्म 
त फर क दभ दुख से अपने को 
ही है। उनकी दृशा कितनी द- 


कै 
` 
3; 


| एक परिवार को कुछ व्यक्तियों 
छे मरन कां अपेक्षा ज- 


| 
| 
| 
| 
! 


श्रद्ध शुक्रन्रार 


बु ग्ब स 


मक कर जिया | यदत वब फो अभाव 
एस में कारण नलया झाता हे पर हम्रो 
पाउको फो घड़ भो नहोंझूलना चाहिये 
कि इ'ग्लेस्ड, असे रिक्रा अहेर जापोन फ 
कडे गठ कतरे क्षी चुपचाप, चीने फो लट 
हे हैं, ये सझनलब के यार अपना प्भत्ख 
जमाते हु स्छाथं डि करन मे कोई 
कसर नाहों कर रहे | इस काल फर का- 
रख क्या इन्हीं विदेशो स्वाथे साचतनों 
को लड़ तो नदी? जापान जो अपरे को 


चीन का बह हित चिन्तक क द़ला 
समय किधर भंड सिपाये दड? छे? 


मर्ज बढ़तो हो गया 
दूवा की” ! 
के अनुघार रोजगारी अभी तक खढू 
रही है | बड़े दिनों की रू हुपों 
पिछले- सालों, इ ग्लेश्ड 
मंगलोत्सव मनये जले 
बेतैनकी हो र्दी | 
खुशियां नहीं मना स खाली 
बेठे गरीबों के लिए जो काम निकग्ठे 
रासे थो, वे सत्र भर गये अं 
मत्रा से अधिक अर गये हैं। 


श्स 


FD) 


७३०8 


D3 


जें “सर अरहनूल्द्‌ 
थी पर 
ण 
h 


£ 
कर्य ख 
नास 


! एस 


उपाय खोचा गया था | लहू रडू 


साभुरज्यान्त्यत कन!ड़ा आरस्दू लिया 
अद्‌ उपनिवेशों में सेज दिपा जादे | 
परन्लु, अर, उन्हों ने भी ऊंगू5? दिश 
दिया है। आपने अन्दरूनी मामलों ये 
किए्न्कुल स्वतन्त्र होने से ब इन्लेण 
की बात मनने फो दापित नहीं है। 
इस से न्रिटिश मंत्री मण्डल फो बहुत 
निराशा हुई है । इस सअस्पा का हल 
सोचने के लिए संत्री मर्डल की वेउक 
निरन्तर ही रहो हैं। पर अभो तक 


~+ 


कोडे परिजाम नहीं निकला है। इस 


रीग की खास्तक्रिक ओषध तो यही है 
कि कलाओं का झूमोच्ळेद किया जाये 


पर देखें, ब्'ग्खेशठ कया सया अविव्कार - 


करता है? 

क्वा सुद्ठु समाप्त हो गया २ 
इस प्रश्‍न का उच्चर जो हू! सें देते हैं 

इन्हें अपनी भूछ शीघ्र ही सान खेली चा 


थे ) विद्वले दिलों हे उमरदा ६ को दु लि 


अपनी शरीर प्रर 
थः उसे बेच कर 


९४ पीछ शम्चल १६७७ 


~. / >> 


चले 


५ r 
सूता का परिचय देता है। रूच्च 9. 
$ ~ 
शिया और इराक मे अक्षी लक सेन अल 


आगे यजे और घायल धोने केत 
रहो सहे घ कि इलने में अन्तळीदी व्क 
म्ब अक्षन शन्श) क ए ड्ड 
सछय स्मरूभ झरीर मिन रोष्टा 
hE 


प! 


भा (स्च 
को सो द उ हे 


गरी ने छोटे 


इ 


छ अरबडघक समरूप दट 
से नगर फू? पर रालः दाग ही तह 
दिया । दोघ. किस्म कग था-इर्घका वि 
बचन शिक्को' का कामं हे 


[लिःसईन्द्य है किफ्यआ 


रुत 


छः 


परन्स इतसचा 
~» 


32 


जन हुई हएर्‌ 
। ञ्चे द 


अ\र्‌ घन्-न।शा बहुत डु 
ह दलो को गोला बार 


साचत ही हुई थो 


~ 


एक इलने में कमो निय 
पर्‌ ब्राल्शवाकऊा ना दंशका ढोल दियर | 
इतनी बशी सेना फो उनइते देख खमा: 
[निघा में अन्तजतोय भअहषसभा ( लॉग 
अवमे शब्य ) के आदन से झु हू द्धिवाया 
उखे 


देख SB न 
। दस्त , अह? २६६ धारण एमछता 


हे या अहं ! 


<7? 209 


च्घाले में 
लसह आशया है } देश सर भें अज्ञह्योड 
ल रहुए ए, जनतर को अरब 
सुच सेने को फ्िक्त 
अर देश को “पर्लयाः 


ऊरन्दोल 


~ पड़ 


ते हूए भी झ- 
ऋत्न वाले 


त्री चिल्तामशि जो ! “प्रिसका खाना 
सी का गाना? के असलार “माहरैड 
लोग पिएनिस्टरी, जजो, फौन्बिलो की 


सैन्जरी, 77-शाहुथी और 
सरी लेकर भी यादि सौकरशरही के गुण 
नह भावये सो, यरतुलः, ले कुतघ्नह| 
के ही दे!षो होंगे । रुछ देखी इसाईयों रे 
भो कलाकत्े में एक “जह? ( १ ) भा 
हर्‌ के नौकरगाहे। के मति कृल सता प्रका- 
उडन कर ही दो हे | असरावतली सें इष्ट 
हुये {२५ सशहसाल खज्जनों ते भौ 
“अखिल भररयोय { १)” शिक्षा हा 
हौग रभ आपने कत्तव्य छी फा. पालन 
कर दुर है । नोकरशाही इग्हें “देश की 
अषचाउ कहू सकती है पर खमकिदार | 
आदमी इस का खोखणलापन सूपक्षा 
महे हूँ। 5 

|. (शेष पं पृष्ठ पर). ` 


र्ाधर्ा-शअ्क्ल 


खषा को 


' कर ही थ 


 खमीय चिजय हे । 


PT 555... 


राष्ट्रीय सप्ताह अनचास क साथ से 
साप्म छोगया | फ्राॉग्र स ~ कारणा 
व्थचत 2 
रंही । घहां इतने सधासम्से गत 


मऋ'गएर्‌ में हू 
ho ~) 


लए क 
3 $ 


उन में से प्रत्येक झवने दयान फे लिए प- 
'यपत स्थान की सेद्ध 


स्त है। में 
अषध्पके पाठको क! "व्याच कळ अएखश्यकी 
ओर हरी सचना चहहता 


में डीती हैं । | 
| 
| 
अ 
| 
| 


चटनाआो को 
हर ज्नो दछ त्ताह् 
निस्सन्देह, कांगेस सफलता पृ 
छोगहे | स्टागत सांसतिक प्रधान और 
काग स ष्ठ 
अपनी सश्चति पिछले अक में प्रकाशित 
घ छर शठा, उस पर सुम्फे 
छळ चिशे कष्छठथ लडी है । उश्णने ऋी० 
लिजयरष्दावाा चाय क रही | 


की 
की टोकशो कर अतिथि? नाने की सलाह 


उ१<्घता फू भावषण एर आप; 


परघचण छ 


वी ची । छल पर घल्मति झर हसकता 
है पर श्ी० आधायर षहा अन्तिम 
अरण छल साक का था । छार्‌स्मिक 
अरत तह में जी कछ ढीलापल चा 

अन्तिम ससघ में छुरा कर दिरा गया । 


धक्षापलि सङ़ोद्म फं से शब्द बहुल जार 


4 


ऊभे | 
रखते ह--“नौकरशाडी को प्वादहिए कि । 


सने हरारे बारे में जो रुपाछ बना | 
रक्हे हैं, नकर साशोधत करे (७५४८८ 
सदि इमारे अधिकारों भण इस उत्साह 
की उमगें को दूसन सीति की कडू से 
इज्ञाने ङी चेदा करे थे तो वे ६ अपने 
चन-दौलत के, उत्थाए सपर के गतयघ्र 
ज्ञायंगे :? 

अशी श्री ० आचयर ने एस शब्दे के सथ 

योग फः सक्र्त क्रिया 'इस क!” 


गश्च पर मेरी टिप्यणि यह में कि जनता 
इस समय ठासहयोर के शवे से मेरि 

है, संसार इस अल दयोय को चाहे जिस 
नागम से. एकररलर रहे। बंपा शिक्षित, 
क्षपा अशिक्षित, कणा सहुष्य, झ्या ईखषां 
और कया अच्वे, संशी इस समय षततर 
सा फे लिए उठ खड़े हुए है. १४ 
हजार प्रतिनिधियों के एक स्वर से किए 
गए असहृपोन समथन मे सभापति भ- 
धोद्य को भी अच्ट्गयोग पञ्षदाली बना- 
ही डाला । यह छी असहयोग फो उल्से- 


मुस्लिमलोग के समायति श्री० ड० 
ह का भाषया फोर गरूलोर झारे धा- 


' फः 


। चाहिए। 


। शिक्षा पा सकेगे । 


" (२७ 


- “हा शुक्रार २४ पीच सम्बत १६७७ 
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रमप था | ह्ा० अस्खारी ने देश और 
जाति को चर्त साम परिस्थिति पर चि 
चार करने हुए असहयोग की जिस आ- 
चघ्यरूता पर बल दिया, बढ़ प्रशंसनीय 
था ( एस लीग सें श्री० मुइस्मद्‌ अली ने 
जो भाणण दिया, उस की ओर में जाप 


फे पाठकों का च्यान विशेष स्र से खींचना 


| चाहता हू । सनका यह छयनं सवथ 


ठोक है कि लीग फे उट्टेशयेरं में ” शन्लि 
गूण”? ( पीशंकुन ) इल शब्दे को आघ- 
एषकता नहीं है कपे!कि छस्लाभ चस 
जद्भाद की भी आज्ञा देता है देश भी 
दत्तमान अवस्याओ के अजुबार अफे छी 
यट उपयुक्त न द्वो | fe 
००-०० $ (2 | ००००७ 

कांगू ॥ और ल्ीग-दोनो' मे ही अ- 
पने सहुँंबपो' में परिरसेन करते छुए ण- 
योश का, प्‌ स्ताथ पास किए है--यइ 


: प खद्धतर की बाल हे । मैंने सुतर है, देश 
असट्टयोग पर क्रिण्पत्समक२ल सलाङ | 


देते क लिए एक ठपस्मिजि बनाने 

है जिसका परिणाम शीघ्र हो प कारित 
होने घाला है | देश को इसफ भुसार 
काय करनेक लिये तथ्यार 


खिलाफत-कान्कू न्स में अभीर काञुज 
का संदेश सुराय गए थर जित में इा- 
दिक भायों कर उचित पकाश था।। 
कान्फन्घ ने अमीर कागल और टर्की 
ऋ सुएतान से झो ' पभ्यमा को थो 
बह सर्ज घा समित जर आवश्यक थी | 

लाफत फा मसला वस्तुतः, देश क 
लिये एक जबरदस्त सवाल हे 


कांतीस पशढाल में हो अखिल भार- 
तीय स्व्यं सेवक [ वालन्टोयर ] सभा 
हुईं जिस के सभापति श्री पं० जवाइ- 
रलाछ नेहरू थे! ' जातोय छेदक वए्डए?' 
को स्थापित करने और उसङो खय शहरों 
ओर गांवो में शाखा खोलने का प्रस्ताव 
पास किया सवा । पुलिस को करतूतो 
से देश को बानी के जिए ऐसे शेक 
सणइल की छणात्यन्य आवश्यकता है। 
इस को अतिरिक्त शेरे शुत्र॒क साइ 
जाति सेवा फे छिए इस में उदित 


io? 4 


श्री युत ण्ठेल को अध्यज्ञवा मे “सम्राज 


सार सम्फे लत ° (वे शियल कमे न्स हुमा 


Si 


“Y 
i 
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i] 
समापति महोदय ने अळूतोद्वर के लिए 
प्रभालशाली अपील कहो ` री व्यवस्था 
घ्रुद्ध सी आपने आघाज उठादे परन्लु 
इस गवय में इम उन से बहुल असद - 
मत हैं । किस प्रकार कायी स ने अग्र करि- 
यात्मक काय्य प्ररम्भ कर दिया है, इखी | 
प्रकार इस कान्फण्स को आद छि सो 
प्रस्तत पाच करने के अ तिरिक्त कुछ क्रियर- _ 
त्मक काय्ये प्राररू# हो नर चर्ये ? 


“ अख्िल-भारती य-रू हे सम्शेलर 
इसी खब से प्रारर्भ हुआ हे | खों वरे 
संगठित रखने में यह सस्मेलन बहुत 
ऊउप्युक्त छो सकता है । सु्टागत-समिहि 
क अध्यक्ष श्री युत गोखले ने देश कई 
पर्थिलि पर आयण करते हुये. अश्चछड- 
योग का दी समर्थन किया | सभरपर्ल द्री. | 
साजतराय जी थे। उन्हें) ने यद्याणि | 
इस से अपनी असहमति प्रकट को भ्रु 
छात्रों को कुछ दूबी जुबान से. शरूलध्छ 
परस न करने को ओर ईन द्‌ छ; भरी किया | 
पर छात्रों ने, फिर शो, असहयोग फा 
प्रताब झथोीकूल हो किया । h मे 
आत्म सम्मान और खाति पेदा करने 
में यद्‌ प्रस्ताव बहुत सङ्रपक दो सकला है। 


i te 8 


, 
+ 


लादौर के श्री हा० कपुर को अधच्य- 
लता में “सिकित्सक सम्म लन? [ सेड़ी- 


ज़ व्ान्जू न्थ ] भी छुआ । सूयायत़ 
खमदि के अध्यक्ष श्री छ!० ताम्ै थे। 
दोनो के पापण आरदूगर हुये । भअलदू- | 
योग को भन्थ यहां भो पाई जाती थी। | | 
खरकारो नोति को चोर सिन्दा को गडे। ' 
स्बतन्त्रक्त र से ६ -फकित्स, का पेशा करने 
पर बल दिया गया । देतो चिक्रिदा कै 
सहुएर को ओर ध्यान खींचा गयर । 
श्री छा० लाजपतराय जी की अध्य: | 
क्षः में “गोरक्ष सम्मेलन? झो हुआ। 
सभापति की इस दात से शत्र जएफल 
येक “गोरक्षा* का एक भात्र उपाय स्छ- 
राज्य ह है । प्राथेना पन्नों से अञ्ज कोस | 
लम नहीं । असढ़ोयय दार! रू | 
प्राप्त होने से शी गोरक्ष! जीला स 
प्र्न हो सकता है। /' '¥हक 
इस षच फे झुउप सम्भे 
जनता और प्र'्लनिधियों 
अधिक स रूपा में इकहुः छो 


 सभा-सब्म लनो: मे तदि र 


हेड 
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आर्यसमाज सद्वास की ओर से 
| शुद्धि 

5४ हाल हलारे एक सजू संखहदुदधलाए 
इस प्रकार सेतर है 
डुर आायेखलाज ने शुद्धि का क्य 


` के आपरस्भ कर दिया है घई समाचर 


लसः अरश्यसात्र को मसल होना चा- 
हए | सद्राख सें. फुछ काल रइने पर ही 


ह बये दर्शक को अनुभव ज्ञो नकत ह 
| किस्तान्‌ + लोगों को {कतमो 


ड़ रहो है [कितने ही स्‍त्री पु- 
रघ ज़ो देण जोर आकृति से आपको 


फसक्रस्तामन पला लगते हैं! अडू? लोगों 


की जिन्हे थहा पंचम था परिया कहते 


हँ दलाडे यर छी एकलरश्र शरण है। 
उनकी बस्ती कि बस्तियां क्रिस्ताल 
पाई जाती हैं| उनमें से जो कुछ पढ़े 


खिले हैं अगर सनसे कट्ठीं अस्पताल 


आदि में जाति पूछी जातो हैं. तो दे 


लज्ज़ा से सिर भरा लेते हैँ! दूसरी ओर 
«नमले जो फ्रिश्व पन हो शण हैं उससे 
छलि पू८ी जाय तो वे घड़े गोरल से अ- 
एने जाप को फक्रिश्वियन इसे हें। ऐसे 
डूच्टान्त हमने अनेक बार बढ़ दुःखी 
k त्त झे देखे हें । 

किन्त ईइबर का चन्यवाद्‌ है फि स- 
एज को ओर से शहि क? कायं बड़ी ख 
दा से आरम्भ हुआ है । २० दिसम्यर 
को सायकाल श्री० इ० एल ऐय्यर ( बार- 
शूट ला ) के घर पर १५ क्रिस्तानों को 
शुद्धि समाज की ओर यथाविदध्वि--को 


जाई । ये सभी मजदूर पेगालोग है, इन्हों 


ने उपरोक्त ऐस्यर भदृतरशय को जो इस 


प्िषप में बड़े आग्रही हैं इस आस 
की खबर दी कि वे क्रिस्तान चघर्स को 


ड़ कर फिर अपने घस में आना 'दा- 


हैं। उन्होंने समाज को खबर दी । 


म ` के पशिहले ले हथन कर उनसे 


पूणो हुतिद्लिवाद | तद्च्न्तर स० जम्बू 
घन मन्त्री आथकमार सभा मद्रास 

फमिल में उनको अगयसमाज के मुख्य 
श्य सिद्दठान्त समझाने | सुवाम धर्माः 
की ने उनको ओंकार फ महत्व 
सायं पातः ओंकार का जप क- 
मद्धपान आदि को सदंधा 


कक्ष आस समाजे, 


_छिलकुल हिन्दू मालूम होते हैं पूछने पर | 


आ TSA NC 
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फकिस्ताल छो जुले हैं फिर सी शुद्ध "ग 
ताये जा सकते हैं । सारे करयला ढो 
के बाद सन लोगों ने मिल कर. ईकहु 
सोजन किया । उपयुक्त शुद मे शरासन 
दोरे हवासी ऐेध्यर पात्र . आर छु तार 
सभा, म० वाखुनायडु ब्रह्म समाज के 
सबारी ब्रह्मगचम्द्‌ आदि अनेक सक जन 
झो उपस्यित घे । 
Ro ed 
समाज उडु 
ऋ कुल्शरोपाल पकी 
आाय्येथसान्ञ ) थे हारो पास 


~ ञ्ग ~ 
व्हा अजल 
शसरे ( प्रदान 
"उरे! सें 


सर्द्र सूथापित ररने के लिए अपो | 
भैजी है। इख समाज को “स्थित हुए ' 


कहे यपं छो घचके। सखाज प्रतिनिधि 


सभा में भी प्रडिव्ट हो चक़ी है परष्त 
आज तक समज सन्द्र न न. सका 


मन्द्रे लिए ससि भी खरीदू लो गडे 
है परन्त आवश्यकता है--कि अन्दर 


अनथा कर उसमें एक जागीय छर्दैस्कन 
स्थापित कर दिया जादे? | प्रचन महो- 
दूय ने टिकटों द्वारा चनएकत्रित करने 
का उपाय निकाला है । प्रत्येक 
का झूस्यदार आना रक्‍्खा गया हैं| 
समाज से प्रार्थला की नदे डे कि 


~~ 


अपने खभाछद्‌ को एक २ टिकट बेच 


कु 
स्षेः 
ब 


+ट्क़उ 
त्पेक 
. 


|ग्> 


जिससे सहज हो में घन एकत्रित हो सकता | 


हैं | आस्ये सज्जन इचर ध्यान दें | 


— © ~ — 
€ 
चमसूत्रधार? जीर 'राष्टरसूत्रघार 
यह शीषक है उस तलना का ज़ो 


सहयीगी "“भारतोदूए” ले सहषि दइया- 
नन्द और लो० म० तिलक ही ळी. है । 
हम इस प्रकार को तलना छे विदद आर 

उठाना चाहे हैं| इस यह सपकते 
है कि स्वासी दयगनन्द एक देशीय 
होतां हुआ भा सावेभौ सिक था । उसके 


सिदुपम्त, भन्तठव और कथन एकदेशीय 


की अपेक्षा खादंभौमिक अधिक है| उस 
फो देशभक्ति सासप्तीमभक्ति का ऊंग- 
सात्र थी, एथक लहरीं । 

यद्यपि छो ० म० लिलक कै प्रति हृ 

मारे हृदय में अगाध श्रा और भक्ति है 
परन्तु छमारे इण कथम से ठस पृछुथठव कि 
का कोडे अपमान नहीं होगा कि उसके 
सिद्दान्त सारवी सिक को अपेक्षा एक दे 

शीय ही अधिफ थे। सहि दयानन्द को 
चमसूत्रचार के साथ राष्ट्मूत्रयाद भो 
निः संकोच कहा शा सकता है परन्तु शो 
मा० तिलक के लिए “रएटूसूत्रचार? 
विञेया ही उपयुक्त है दूसरा नहर । इस 


(रा वे हिन्दूको ! इस पुकार की लुलन!आ घे इन पु पनन्द 


| 
| 
| 


RE 


यह चटना फथि ष्ये 


के सहत्वय से कम करते इए जे एकदे. 

शष बनाले छै । द्घानल्द और सिर 

अ सहरपुकष?? सर 
CE io 

3 र । दपत्तन्दः 

! अरेर्‌ लोकमान्य तिलर 

नेला” शे । सहाछुरुष पल छेक. 

सन्ानसार, किसी देश 


में बढ़ सेद हे 
सेला? सूस 


इह्इशष” 


ममल न हो सगणा शतश 


देश को स्थिर सम्पत्ति है । उछो देश की 
आने बाली खन्ततिकों फे लिप ने पेश- 
बाई का कान करते हैं | उनके कयन आर 
सिद्दुान्त देश करर फाल छो सीमाओं सें 
~ SY 
बद्र होले हं । ६ करर की तालंशा एक 
सहापुरुष के सह्य को =चित रत से, 
pe कश्‌ * तीः > ३ S RN, 
कज कर दत! है द्‌ नाय 
नसिलए? को डल झांबड टुर देती 
है जो एक लिष्यक्षपात दक फो चुत 
ठ्क उतः > 
खदकलर छं | 


. 4 ज्राण)! 
टु जा शा ) 


{se ३० oy) न क 
“अंन्या ऽन्य अश झण्न्तसहा 
EE 


सपश ही ४८ 


प ¦ जए गये । 
सहकोज किपा एर | “िलाइसणि जो 
को प्रशंसा में सादण दिये नमे $ सं० हु” 
स ‘नश क 
एद /ही चढ़ा 
अतश्प 
वदे दतर 
गये} श्रीद 
सम्य इच 

द, सइ 


सी दण्ड 


३ ध 
<] 


अॐरसुसान 


दपजय कसह मे 
कोष? नत ले हु 
दूय! । ्षाषस़ इतने 
सगय क=ल ड्द! 
कें लिए खराब किये 
जरू जो दी भौगिय से, ङ 
से फिसल गये थे पर 
को कोशिश आर .ढंग के बाद, वे 
पऐपर को झोर से सफल अनोरथ हो 
। बस, फिर सष्टभोऊ किया गपा | 
की बार शी, !जन्तावणी ले, पिछला 
तार ने क्षे लिए, श्री कडर ज़ी 
को गशसा के पुछ बांध दिय । “संयुक्त 
एन्त में सब से अधिक "विद्वानु लेखक 
घक्ता, विचार शील”? यदि कोई हैतो 
क्री चिम्तामशि जी की सम्ताति में, क- 
जरू जी ही, हैं ! एक वक्ता ते तो इन्हें 


जनेतिक खन्यासी?? तक कहड्डाला। 
पर लिखे a 


३: पिक 


~ 


=> 
प 


a ट 


अ A EF = 4 
44 EE 


~ 

ण 
Ed 
णु 


चक कर अजउ्छा उदाहरण हो सकती है। 


Po) a कक 


Fa | 
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£ विचार-तेरग 
ER bf 
¢ 'सर्थकर ग्रस्निक्ाण्ड” | 


. ( गत्ांक से आमे ) 
अर्‌ त्तो आर इस संसार के एफ जड़ो 
जन समुदाय फा सिद्दुश्ल्त ही यद हे कि 
खब्ब नदे २, आर सथाओों जिस से फि 
( उन के ञ्ुमाने छे सिये) बहुत « आ- 
ब्रेण्छार छोजें, | फलः सूत्र आगे 


4. 


लगाई आर क हैं भीर खूब नये अखि- | 


< 


प्कार हो रहे हैं सई २ आग खुकाने को | 
कलायं और यन्त्र बनासे जा रहे हैं | पह सच, 
हैकि ये शब भाविष्कार प्रत्यक्ष का | 
सूर में इन कामनाओं को , 


अप्रह्प 
भाने के 
रहे हैं | घच ए!नी छे 


प्रयोजन से ही किये जा 


( पुराने दंग के ) | तो आविष्कार कैसे हो गे। अर्शवििकार 


स्थल पंग आग सुकाले के लिये सत्र कहीं | 


नवाखिव्डूल शरार्घो का प्रयोग दिन 
प्रलिद्मि बड़ता जा रहा है। आप घ्ा- 
अये म करें रल दिया खलाइयो( जिन्हें 
की सड्ा्ों झर लादू कर दूसरों देशों 
में स्पर्धा के साथ भेजा जा रहा है 

आग खन्हाने ही के लिय हैं | तोप गोले 
३०२ सन्टी मीटर, क्षम लद्या सिगरेट मादि 
बस्सयें आग बुझ्ने छो के लिखे अर्ब 


प्कृूत की गरे है । पंखे-नहीं महीं लिजली 
के पखे-शाऱय ठन्ाने डो के काम आते 
हैँ। मही फा सेह तथा स्पिरिट आदि 
रा स्घान श पर प्रधोग आग श्ुकाने 
के ही प्रपोतजन से छो रहर है। 
> 4 x 
से ह्री दो पयार बस्लुें नहीं किन्तु ' 


.भसरूयों फार ळी समिग्रियां इख 
प्रपोजन फे छिये आविष्कृत को गई हैं, 
जिन्हें कि छर्खों मनुष्यों की खुसंगठित 
( Oran एरय ) मंडल्ियों आर्‌ इन के 
विशाल कारखाने क्षण में तय्पार कर 
थड़'धइ संसार के सभी फोनों सें प 
जखासे जा रहे हैं। यदि कहीं के लोग 
बहो सनते तो पहिछे किसी युक्ति 
से उन के यरों से आग लगादी जाशों है 
आर {फश यह ७रग खुझाने का सामान 
रुत की शेंट कर दिया लाता है! उस 
प्रकार छे भी इस नये सिद्वाम्त में दीपित 
हो जाते हैं और आविष्कारों फे लिये 
आभे बढ़ाना जान जाते हैं | दूसरे तरफ 
"नई खभ्पलणी फः प्रचार असभ्पों की 


आग शुर्ताने छे लिखे नाना रूप में घड़ 


देग से किया जा रहा है। 
xX 


xX 


| लिए भागे बढ़ती चली जा रहो दे । 


| है” और अपने आग बुझाने के इस नह्ठा- 


। सेंरल मरने से बचना है तो जाओ, 


श्रद्दा शुक्रवार २४ पौष सम्यत्‌ १६७ 


ow : 5 5:50: 

यद्टी नहीं Ds | 
ने लो पूर्वीय लोगो की आग घुने कए | 
सारा ठेका ही हाथो. में स्थ्यने ले 
लिया है । बहां फे लोग तो चिल्ला चिजा 
फर फहते हें. अव इम अपनी अरग स्वय- 
बेवलुफालेगें! बस करी, “स तो बिछकुलछ 
ठंडे हो हुये जाते हैं” किन्तु ये लोग कहते 
हैं नहीं अभी तुम में कुछ गर्भ्मो बाकी 


यत्र की चस् घर केठे घुमाये चले जाले हैं | 
हर x ३८ 

इन “युगपरिवत्तेक!ः आविष्कार के 

सोथ शाय आग. भी जढती जाती है भौर 


इन से जलता डुबा सारा युग इभ तरह 
भी बदलता जाता है। क्यो कि सिद्वान्त 


द्वी यह है कि खूब आग छगाओ + नहीं | 


सो स्वय उद्देश्य है किसी के साधन 
नहीं । यदि ये शग दुझाने,के - लिखे 
( झाथन ) होते, तो लई २ आगे समाने 
की क्या जरूरत होली | ख़त उशरविध्कार 
बढ रदे है और आग भी प्रचयद् रूप 
चरर करके बढती जा रही है। देखने 
बाले देख रहे हैं कि ऐसे भाधिष्कार भर 
आपषिब्कृत सहित सत्र कुछ भस्म करती 
हुई जंी ज्वालाओं में लपटों फो वि- 
कराल जीमें ऊपलपती हुड यह भयंकर 
अध्ति सम्पूर्ण संसार फो गथ फरने क 


2 x x 
थद्‌ इष्ठ बढती आती हुई ज्वालाओ 


कपिल सुनि के शासन मे जाओ, जिनका 
कि शाख इसी लिये प्रारस्भ होता है कि 
डम तीम प्रकार दे तापो' से जिज में कि , 
संसार जला जा रहा हे किस प्रकार से 
एकान्श भर अत्यन्त! छुटकारा हो । 


| 
| 
भेनिश्चित सथा-क्षणिक्क छुटकारें का | 
- छुपाणे तो सब कोई जानता है मोर 

, ब्त घतरने वरले बहुत से दरुभी पफरते 


हें! देखना, इजकों कभो अपना शुरू न 
बनाया । इनके दमभर से परर खगाने 
बाले चुटकलो' को तरफ कभी घ्याल 
नहीं देना | ये रक्षा फरने के रूथ पर 
तुझे नरक डी जणतोी षुईै अहिम भें 
डकल दंगे । एच्चे गुर दह्दी हैं जो उन 
उप उपगोः का उपदेश करले हें शिन 
से कि अथ क्षतरश्या बुकतारी है कौर 
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| ज्ञो वराग बुफाने वालो का देष भर कर 


एसी सुकली है कि फिर कभरी जल उठने 
का उर नहीं रहतर। | 

उन आग खुफाने को दूवा देने वाले 
छाक्टरो वैद्यो हृकीमो क मुछ नलगनइ 
जो कि तफे ठग ले जाते ढैं-एसी यो- 
लिया या चूण ( 2०४९7 ) खिलःर पिला 
लाते हैं जिस से कि उस समय तो आग 
खुम्हती मालूम होती, है किन्त अमल सें 
अर न जाने कितनी बडे आगे देहरे 
पैदा! होकर जलाने लगती हैं.। उन क 
समीप फिर कभी च जाना | सच्चे वैद्य 
ब्ढी हैं जो कि सममुघ ओषधि देले 4 
ओद अचोत दाइ को पो जाने बरसत 
इह्ताज करते हैं | - 

x xX x 
उन आग क ठेकेदारो छो ल्यग दो 


आते हैं ओर बड़े २ ठाड खडे. ,कर.क 
एसा दिरूलाते:हे कि आध्ग बुक्ताने का 
बड़ा भारी काम हो <डा दै किन्तु असर . 
में इन फो आष्ट में अपनो .नढो छुदें इ- | 
न्ठरियो की अग्नि, ठप्त “करने के लिये 
हजन अटोरते फिरते हैं । उन्हे कछ “दोए 
| 
बचा हुवा है, नहीं तो न जञाने कम का | 
इस घोर उरग में जछ कर रख ही गपा | 
छोता | | 
ड | 


आग दुकाने वाले यहो हैं जिन्हें कि 
स्श्यं कोई आग नही खला रहो-जो 
स्वयं सम प्रकार से श्त हो चुके हैं 
वे हो आग झुका: खकते हैं और बुरा रहे 
हैं। यह उन्हीं के केबल करूणा प्रेरित | 
कर्मो का फल है. कि यह संसार उसभो सक. 


|] 


ङि तम इस श्रष्ठ॒ काम के 'बिलकल अः 
% x 


यो२५? छो । जो अपनी चिता छे लिये. 
लकडिपां लसा फर रहा है बद्द थोड़ी देर 
में अपनी लगादे आागर्मे जल भरने वाला 
दूसरो को अय से कपा बचांयगा। सच्चे 
उन इम लोगो' से इच कर रष्टो क्तो 
छि रग में प्रशयह जल रहे हैं किन्त । 
आर शुझाने कर डंधोरा पी हले हुवे तुझे | 
पाख जिना दुल'ये आरे हैं ये ज जाने | 


शेषतः उच बड़ी सासभ्य रशने. 

जो जेडी आग चाहते हैँ भ 
हें । सब 'निर्घेस घुरूष उसी 
भर सषु तड्‌? जूलने लगते ह इम 
के खिलाडिओो से सच कर 

रघो । टल को आग देख फर र [सः र्‌ 


हो किन्त अपनों श! 
योग लो) ७३ 
ष | ज न्क 


Fs ९५ 


4 शमिति गत सप्ताह बनाई गड ह | इस , 


गुरूकुल-समाचार 


` [कायालय से पाप्त] 
 - पढ़ाई का क्रम |. 
सत्र पूरे जोर पर है ।. परीक्षाय' स- | 
सोप अररही हैं। विद्यार्थी उनके लिए 


लय्थारो में लगे हुए हैं। सथ काय नि 


यश पछक चल रहा है । समय विभाग | 


हेणा बचेर हुआ है कि आज कल किसी | 


को सीमार होने की भी फुरांल नहीं। 
खञ्ज विष्यो की पढ़ाई निपम सेचल रही 
है । इतिहास के उपाध्याय श्रोयुत शि- 


-बराम अघ्यर सर्दी न सह सकने के 'का- 


रण चले गए हैं, उनका काय बांट लिया 
अथा है । 
- सभाय 

- इन्हों दिनों सभाओ का भो पूरा जोर 
रहर है.। सभी सभाओ' के अधिवेशन 
अर्साह पूथकः होरहे हैं। राष्ट्रीय ख- 
पतत्््मे ब्रह्मचारियो ने भी कंग्रेस का 
छुक अधिवेशन किया, जिस में देश स- 
क्रन्थो प्रश्नों पर विचार हुआ । सा- 
हिएय परिषद्‌ बाग्वधिनो आदि छे अ- 

घिद्देशन भी खूड उल्साहं से षोरहे हैं। 
शापबचि' नी की ओर से पालि यभेणट का 
अधिवेशन शीघ्र ही दोने वालर है जिस 
में भारत के स्वाधीन शासन संगठन पर 


अन्तिम विचार होगा । इन रभाओ 
है जहां एक ओर ब्रह्मचारियो का ज्ञान 


इ बढ़ रहा है, बहां उक्षाओ' को संग- 


डित करने और अपने सादो को प्रका- 


शित करने की शक्ति में प्री बहुल तम्र 


- ह्ोरद्वी है। 


र सेवा समिति 
_शुरुलुल के ब्रक्मच[रियो” की एक सेवा 


समितिका उट्‌ ष्य गुसक्ल क ठ 


“ ल्खबों और हरिद्वार क बह मेलो पर 
' जेवा का काय करमा होगा | इसको सब 


| सीखना आवश्यक ही रखा गया 
'यह्ल किया. जायगा. कि घालचर 


“ को लिए प्रारभभक,चिकित्सा और | 


| 
| 
| 
| कुम्भी का भी सेला है । इन दोनों सें 
| 
| 
| 
| 


श्रद्धा शुक्रवार २४ पोष सम्घत्‌ १६७७॥। 


जासक ! उत्सब समीप 


है, मौर उसक पीछे हरिद्वार में अथ 


गुरुकु छ का 


आशा है हमारे सेषकों को अच्छो सेवा 
| करने का अबसर fमलेगर। 
बाजक उत्स 


ग्रुरुकूल करेगड़ी का बाचि कोत्सब २० 


२१,२९, और २३ को होना निश्चित , 
| हुआ है | छोली २३ साथ को है। इष 


क्ले 


बार सेयदी निश्चंध किया गया 


उट्श्चब हालियो पर हो, कपो कि पीछे | 


उत्सव करने से गर्मी अधिक होजाती | 


है । उत्सव का समप सपरीप ही है । पूर्ण 


आशा है कि आय पुरुष उत्सव की 
चिल्ला में छगगए छ्ो'गे। 


गुरुकुल के पक्ष में हवा 


सत्य सदा समय लेकर ही अपना | 


घल प्रकाशित किघा करता है। 
सारा भारत गुत्तक्कशां शिक्षा प्रणाली के 
आशवश्यक् अंगे पर विश्वास करने को 
बाधित हुआ है। सन्न को मानना प- 


| इता है फि भारत का भविष्य इसी 
| सिक्षाप्रणालो क हृ।थ में है 


। आल्िमिक 
और शारीरिक शिक्षण को सारतीय शिक्षा 


का अंग बनाथा जाय, शिक्षा सादभाया 
ही हारा हो, इल्पादि आवश्यक सिहुंरन्ते! 
को अब्र विचार शोल भ्रारतवासी रुबी- 
कार कर रहे हैं। वमान गुसकुले। 


| भविष्य पर छोगे। की आशार्य बढ़ रही 


| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 


हैं। सारे देश का जलवायु गुरुकुले के 
भमुकन षह । 


क्या आस्य पुरुष न उठेगे ? 


के बिषय में दिखाया था उसे -देश ने 
अगोंकार किया है । जब सारा देश आ- 
| यसमाज क शिक्षा सम्बन्धी सिद्दान्तें 
| से, असन्तुष्ट घा, और हंदी करता : था, 
उस सनथ अपने सिट्टान्ते की सत्यता 

र विश्वास करक ` आये पुरुषों ने यङ्क 
दिन देखने का अधिकार प्राप्त किया कि 
सारो देश उनको आदर्श को सामने सिर 


विशषतायं इसमें छाई | कुरु रहा है ) कपा इथ अवसर को बह 
| नन्दलाल के FE _. 2 से श्रद्धा के मिस्टर और पब्लिशर शादीराम के लिए.छपा। +, 


देश को जो रस्ता आर्यपुरुवे! ने शिक्ष 


अगज | 


> | अन्ध यायमों पर बहुल 


9 
कक चससटजससि 
अपने हाथ से जाने देंगे ? यह समय डे 


कि आरय्येपुरूष पूरेजोर से क ये करे__. 


ओर पढले विद्यमान गुर्‌ कृले को स्थिर 
आर हूढ़ करते हुए आगे क लिए .बि 
स्तर का यत्न कर । 


गुरुकुल भेंसवाल, 


त 


तु-उवंथा च्छो है। यहां को 
ईए से शोत अपने पूरे बल पर है। म- 


रयाआदि कुछ नढ़ीं 


छः 
द्र 
ले 


संया स्वस्थ हैं। केलल दो ब्रह्मचारियों 


को मास में एक दिम के लिये जुबर 
अया था । त 
छै इ सास्र दके है 
पढ़ाई खूब चळ रहो है इस समप 


६ ब्रह्मवारी ह्विलीय श्री में हैं 
और २० बुह्मचारी शव श्रेणी में हैं। 


. 


कसंचारियो' को खड़शोीजअ दिया] और 


उनकी परीक्षा लगबग दो मास के बाद 
द्वीमी निञ्चत छदे है। 
गत सास में ० घन सिंह जी गुमाना | 
(ज्ञो गुरुकछ से ! मोल परे है) | 
निवासी ने एक. सञ्ज रच कर | 
उस में गुहकल छे ब्रक्मचारियो' भौर 


६००) का एक फसरा बमबाने को प्रतिष्टा 
को । जिस सें से १००) उस समय हो 
देदिया था | हीर ४० ०) हरजलसे पर 


देने की प्रतित्ला की | इस दान का प्रभाव 


अच्छा पड़ा है।| 


ऐसे ही अन्य भी यज्ञ रखे जाने ही 
आशा है। ° 
गतमास में ३५४ नमन बाजर! दान में 


आया । और २ गार्य पानीपत थे और 
एक सफोंदो से आयी जिस के लिये 
दाताओं को चन्यबाद्‌ दिया जाता है| 
'प्रबरुघ-गुरुकुली य प्रवन्ध की दिक्तीं 

के हुल करने के लिये एक प्रवनधकद सभा 
निश्चित हुई है | जिखका अधिवेशन प्रति 
माश असावस की हुवा करेगा | 

फूलसिंह 

अत्री शाखा गुसळुश 
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हे RAIDEN 

व्ण लाल | लाडा गएछ मे 
इन ३ (२६ ६ i ४ ध ! पठण त स्रूस्न 

> 
षः है मोक्षः? ! राग अपणा बेसुरा--टेक करुशाकर क्‍यों नाय ! कहादी ? टेक ९२ न 
स हर { हि hi; जञ से 


थेस ॥ 
अत्रा अरर ले खनी-- 
से रग तेरा बेसरा | 


आर नड भो 


शबा सुनु द बोला एकल अरण! फते 
कटन दिठाई भी सज कर शग तेर! बेसुरग || 


कैद है वइ केद है हे राग तेरा बेसुरा ॥ 
दर्ग-सें फुरसत जिन्हें उनको सुनाया कीजिये- 


रोती हुई दुनियां पे हंसता है सरासर बेसुरा ॥ 
हंसंबा हो तो खूब इंसिय पर सब के हंसान के लिए- 
` बनी रोती मणडली में हंसना बिल्कुल बेछुरा || - 
- उङ गए हैं ताल सुर दुनियां हुड बेसेज है-- 
लन सभी का तेरी इख में डुर मिलना शेशुरा ॥ 


काठ और की तो अपनी आप ही कट जायगी- 
अपनी सांकस रूनखेनाना जान 'बेल्कुल बखुरा ॥ 
तुको ही आपना सुवारिक छूइना घडु मिश्च जब-- . 
स 


४ श्रीयुत कबिबर “श्रराछ” 


® 


यंग वंदना नदीं इस को तो ज॑दवा जेझुरा॥ 


खिम्ाहु नाम तें का तुस हन्यै जो तड़पत तहुपावी ॥ 
बिल तं बिए झवत इध सों का दुआ दै दद मिटावी ! 


| रीति तुम्हें यह सूरो जरते लोन लगावो ॥९॥ 


od 
९२६ 


स्व रुथिर वन सू।ड खुजे झब रहर नहीं कछु बाकी ® | + 


रियाँ नाह सभुफ्ते हो झुखिया कैसे रो दिखलावो ७२७४ 


द्रवत हमहुं लाल अन्य ! हाय! यह कैसे सहें बतावो ? 
हम दुखिया खो ठं क, शेर को क्यों हम सों दुखियाकी?। क 
शिरजन हारे ! करहु खेल तुम कछु तो दंशा विचारो) 


हसरी कोर, आर है तेरो तुम शुक्ति लुकि 
तुम सालिक एस सेवक आखिर जो करते सो चो 
सारहुगे हम मदित आर क्या किस से तुभ 

शान्हि-्यद्न 


शुरु कुस-काङ्गड़ी 
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( लेखक श्री पं० विश्वनाथ जी 
विद्यालंकार ) 
सत्यवृहदतमुग्रदीच्ततातपो ब्रह्मयज्ञः प्रृथिवी घार- 
यन्ति || अंधववेद' १२।१।१ 
` झएृथिवी का चारण केसे छो सकता है 
छु प्रश्न का उत्तर अथ्बबेद्‌ के १२ बं 
कारण्ड के प्रथम सूरत के अररूम में सूत्र रूप 
से दे दिया है। एथिवी के घारण के 
लिये इख मन्त्र सें ६ उपाय बताए हैं। 
(।१ ) वृहत्सव्य ( २! उग्रन्त ( ३) दीक्षा 
(४)तप (3 )त्रस (६) यज्ञ इनकी 
कंसेप हे ब्य'र्या नीचे दी जाती है। 
भन उपाय शुहल्सत्य कहू गया हे। 
वहत्सत्य का अभिमाय क्या है? सत्य 
आर जनल को ठयारुया में अथवंत्र द॒ में 
कहा है “तयोस्त्यं यतरदजीयः? =।१३ भ- 
रथात्‌ कूठ आर सत्य में पहचान यह हे 
कि सत्य सबदा असत्य से ऋजु अथात्‌ 
सरेल छुआ करता है । वास्तव में सत्य 
के पख ने की यह कसोटी बहुत उत्तन 
अर यथाये है सत्य बल्लु पर उससे उल्टा 
भावर्‌ण चदान! ी असत्य है। अधत्प 
शि कक्प्ना में भूल भूत सत्य की अपेद 
fre है । बिना सत्य के अघ्यट्य का 


~ 


| 

/ 
हि 
है 

[- 

| 


स्तित्व असर्व है। सत्य अपने | 


स्वरूप के लिये केवल वस्तु पर द्रष्टि 
रखता है और असत्य अपने स्वरूप के 
बनाने फे छिये सत्य फ स्वरूप को भी 
मुपेक्षा करता है। इ लिये जहां सत्य 
को अपने अस्तित्व के लिये एक मात्र 
एक ही बस्त की अपेक्षा है बहां असत्य 
के सुरूप के अस्तित्व के लिये दो ब- 
स्लुओ को अपेक्षा है यतः सत्थ क 
 स्थरूप के यचने के बाद ही अएत्य का 
स्वराय घन खत है। अतः सत्य का 
मार्ग ज्ञु अर्थात्‌ संरल है संकोण नहीं 
नहीं आर अचत्यथ ७१ भाग संकोण 
. अरल नहीं | 
पर, होता है कि प्रथम उपाय में 
शब्द क्यों झंगायाँ। इसके उत्तर के 


Ns regs ios oi 


° पर करना चाहिये? सनुष्य ऐसे देखे 


क्‍ये इसें मनुश्य जीवन की घटनाओ पर 


के (नका वैर्घाक्तक अवस्था: 


| 


एच्िवी का धारण कैसे हो? 


| पाते हैं खे 


ro 


वे उस अवस्या सें सत्य के अआतिशयभक्त 
होते हैं और वैते छो करले भी हैं । परन्लु 


| ङ्यो ही च पारिवररिक जीवन में पग रखते 


हैं और जाया पुत्राद्‌ के पालने में सत्य 
ठएबहार नान्न से अपने आपको असमय 
शत्तेः २ अमत्य की ओर सी 
मरने लगते हें। कडे सलुष्य इस प्रकार 
क भी देखे गये हैँ जो अपने पारिवारिक 
जीवन की भी परवाह नही करले और 
इस जीवन को अनेक यातनाओ के 
सहते हुए भी असत्य पर आरू रहते हैं 
परन्लु सामाजिक और राष्ट्रीय हित में 
असत्य ठपयवहार का पूर्ण बहिष्कार 
नहीं करते | बहा समय सनय असत्य 
ठयवहार को भी घम का अग समझते 
हैं। प्रायः छसत मान सामाजिक शौर 
राष्ट्रीय जोयनों का यही हाल है और 
इसी सिहान्त के कारण आज कई 
राष्ट्र प्रभु पद्बी और कहै भूत्य पद्धी का 


भोग कर रहे हैं | इस दृष्टि से राष्ट्रीय | 


जीवन की. भले ही कितनी यञ्जति होले 
परन्तु यह आवश्यक है कि पेसी राष्टीय 
वन्ति में भो अनुष्यों के सनो' हुरयो 


ठथा आस्माभो कान तो ययाये विकास 


ही सम्भव है आरन सन्तोष और झु 
ही जीषन सें निळ सकता है | और अगण 
ही रह भी भय रहता है कि कल कोड 
इसें न आदबोचे | ऐसे रा०्डरीय प्रधान 


जीवन के रहते रइते चाहे हम कितने 
भी “राष्ट्रीय सिन्न संगठन” तथ्यार 


करे वे-परस्पर आविश्यास होने के का- 
रण-यथयाथ रूप से स्थायी प्रभाव व्यछे 
नहीं होते! असः इख राष्ट्रीय जीवन 

व दूष्टि में अदृश्य कोड परिवत्तन 
होना चाहिये | वह यह कि जैसे परि- 
वारिक झवन की दुष्ठि से बैयक्तिक 
जीवन और साशाजिक तथा राष्ट्रीय 
जीवनी को दूष्टि से पारिवारिक जीवन 
एक संकुचित दापरे का और कम भइ 
छा समका जाता है इसी प्रकार“मनुष्य 
मात्र हित” या “धर्वजन हित” के सासने 
राष्ट्रीय जीवन को भरी तुच्छ समका 
जाय । इसी चित्त वत्ति के परिवत्तन से 
राष्ट्रीय जीवन के लिये भी असत्य 
व्यवहार को अधर्म यसभा जा सकता 


। है क्योंकि इस से चाहे ही राष्ट्रीय 
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जस्टिस 


लड़ 

अंशो सें सुधर जाय परतु 
घर नहो सकता। बेद्‌ 
टय चलि, परिखा समाज | 
| 

६ 


जीखनज च्छ 


था शाउल के 
र 


थो को नटी दर्शाता अ 
पिल सावंभोम जीदल की समस्या 

पृ मत्र 
ख्य द्इत्‌ 


का छल छताला है इसो लिये 
के चारण के लिए, सत्य के 

शब्द्‌ लगाया गया छै"। खुइस्सल्प का 
आथ वह सत्य है जिसका सम्प्रन्ध सञ्च 
प्राणिमात्र से है। अच त्‌ दइल्खत्य को 
सिदान्त को दृष्टि में रख कर अगर अ- 
पने छोटे दायरो 


किया जाय. अर 


के ळीवनो' को डोक 
इसी िट्टरन्त से अपने 
राष्ट्रीय ऊीवन को भरी यदि सतलेगनहित 
जीवन कर एक भाग अधवा संजिल स- % 
सभा जाय तो रःणब्दीय जीवन छे अष 

rh 
4 


पृयकता है | घिन 


कि नर ~ र 29. 
जे, झोयन ले लगाम झड़ ओर बिन 
अछुश हाथी के सामान छो जाता है। 


५ स्रिक जीबन 
से उठ कर मझुष्य जीबन को अगली 
खं जिल तर पग बढ़ाता है वैते ही 
लियसो की अधिक अधिक आवश्यकता 
Rd {तो जह्ती A । जीबन के ई लये नियम 
प्राण रूप है | राष्ट्रीय जीवन में नियम 
अथात लेजिस्लेशन थोय? और व्यर्थ 
है अगर उसके साथ नियभो' का प्रभाव 
दिखाने बलर नियामक अर्याल एकण- 
क्टियभानन छो । यह दी भाग (“उन झूप* 
है । लोगो को अगर यह विश्याउ हो 
कि जियसो' के होते हुए भी नियामक 
विभाग नहीं अथवा कसजोर हैंतो वे 
कभी नियमो' को शुद्धुला में आपने आ- 
पको पराधीस न करेगें | नियम व्यय हैं 


यंदि उनका पालन न कराया ज्ञाय। 
और इख के सिये 


अःघशयक है++ 
( शेष पृए द पर देखो ) 


Fa 


शनि लक च् 
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( २7) 
आय्य समाज कर क्तेद्य:---- 
विदधे अंक में हुम यह्‌ अता. चुके हैं 
क्ति अङ्कते की समस्या को ओर ध्यान 
देकर कांग्र स ने सहर पूर्ण फार्य किया 
हे । सरकार के साथ असहयोग का १- 
रताव करते समय घर में खद्योग, को 
अरवतपकतए को. अनुद करने को शक्ति 
पैदा करलेना हमारे नेताओं की बुडि 
सत्तर कर चिन्ह है । 
5 परन्तु, इस समय आस्ये ससज का 
ब्रधेषष कर्ष्ठ्य है । जब से अप्य्ये खमाज 
` ने कार्य्य प्ररस् किया है, तभी से अ- 
छते! छे उदार का प्रश्न उसके काये वि- 
क्षाग का एक आघश्यक भंग रहा. है| 
आाय्यंसमाजल पहली खंर्था है जिसने हर 
ने पिरो भ्यियों व्क ससन कशे “ध्न HIT ( 
नाियातास” जर जन्म से गुण कसें 
5घवरूथा का क्रियाल्मक ख्य्डन क्या । 
हम यह निःखंकोच कह सकते है कि छस 
प्रश्ष को ओर ्य!न देते और उसे क्रिया 
रूप में झो परिशित करने का सब से 
अभिक श्रेय यदि किसी संस्था को है 
तो थुह आपय्यंससरज को ही है 
„ परन्त हमारा काय “प्रयडीप।प द्रुता 
दे” के अनुसार हो है। चू कि अभ 


तक -छिसी और भारतीय सम्षाज ने इस 


ज्ञेत्र में काम नहीं किया इस लिए हमार 
कार्यं कुछ बङा प्रतीत होला है, ` परन्तु 
यदि उसकी वास्तविहता और गरूसी- 
र्ता को देखा जावे तो बह छुछ भी महीं 
है | हमारे विरोधो अर्थात, इसाइयों के 
म्रक्ावले में आस्वेससाज के कार्य की दू 

गदै बहुत छोटी है। यह ठीऊ है, देखाई 
सिशलरियों को सरकार की ओर से 
बहुत सुगसतायें हैं. और आर्थिक कष्ट 
नहीं है परन्लु, लनर होने पर आ, यह 
निःसन्देह फहा जासकता है कि जितना 


® 


| त्याग और लगन उनके कार्य्य कर्त्तओों 


में है उतना हमारे अन्दर नहीं । सि 
। वाय कुछ एक छोटी २ पाठशालओं के 
| दमने कोई विशेषं रचनात्नक कार्य नहीं 
किया है | हार! श्याल प्रचार ऊर 
शुद्धि की ओर ही अशिक राष्ट्रा है । 
` --परस्लु अब इतना हो पयोप्त नट्ट 
है। अब हमें कुछ क्रियात्मक कायं भी 
| पारङ्भ करना चाहिए | यदि आर्य स- 
माज शुद्धि को हो इस आन्दोलन का 
क्रियात्मक भाग रममूता है तो वहू बड़ी 
भारी भूल में है । शद्वि से जडां कदे ताभ 
हुये हैं वहां इभ उन .इएनियों को भी 
| नहीं भुला सकते जो इस के साथू लगी 
। हुई हैं | परन्तु इस {वषय को भविष्य 
क लिए रखते हुए हस यहां इरश्धरर कह 
देना आवश्यक समभते हैं कि केवल शुद्धि 
तब तक कोई अय नहीं रश्वती जन तफ 
| शहु ष्टुदै व्यक्तिश की रोजी और शिक्षा 
का, आर्यसमाज की ओर से, कोडे विशेष 
प्रस्बन्ध नहीं होतर | 


स॒ लिए आयंससाज को अक्र, विः 
शेब रूप से इस प्रश्‍न में. दिलचस्पी लेनी 
चाहिबे । उसके लिये खोटे २ स्कूल आर 
रात्रि पाठशालाग्यें स्थापित की जायें । 
केन्द्रों में ऐसे विद्यालय भी रुषापित 
किये जानें जह! उच्च शिक्षा दी जावे 
जहा सक हो सके, इनका सरकार कोदे 
सम्मन्ध नहीं दोना चाहिए | इन वि- 
द्यालबे! में उन उद्योग धन्ये को शिक्षा 
अबश्य दी जवे जो कि इस छोटो जा- 
तिथें में कल परम्परा से उलो आ रही 
हैं| इनको शिक्षा इस परकार चे हो जिस 
से ये अपने पांवपर आप खड़े हो सक । 


आधिक कष्टों को दूर करने क छिए 
इनमें सहयोग समितिआं स्थापित को 


जावें | मुकहमे बाजी ले बचाने के लिए 
इनमे पंचायसे स्थापित की जावेच 
ल्यदि बहुत कुछ कायं ऐसा है (जिधर 
समाज को भप्र शोघ्र, ध्यान देना 
हि | 

एक घरत और है । कांग्र स क प्रस्ता 
| पाश्च करने और महात्मागान्ची जी के, 
घिशेष रूप से, एस प्रस को आपने हाय 
में लेते क  फारण शिक्षित जनता 
का उधान इस प्रश्न को ओर अब्र 
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| कार्य इस ढंग पर करना होगा जिस से 


खींचने लगा है। चू कि अङूतों का प्रश 

केवल घामिंक और सामाजिक ही महीं है * 
अपित राजनैतिक भी है । फलतः,स्पष्ट 
है, राजनैतिक संस्था इस समस्या, छरे 
ओर, जब, व्शिेषरूप सेच्यानदे गो: 

बस छेत्र भें अगम होने और अबतक 
सख से अधिक कायं करने के कारण प्राप्त 
की हुदै कौत. को यदि आयसमाज - 
स्थिर रखना चाहता है तो उसे अभी से, . 


इस के लिए विशेष ड््यौग और प्रयर्न 
आरम्भ कर देता चाहियो। उसे अपना 


बहू इस विवय में, सब. का झंजुआ रहे 
जैसा कि अभी तक रहा है । fe 

यदि अर्यडररज अपनो इस स्थित्ति 
को संभालने में शदसथय हेतो. उसे, दम्ब 
अछूत समस्यर को इल करने क लिए 


ही, इन रएजसैतिक संस्याओ क खाण 


मिलले हुवे उनका ही अन सरंण प्रारम्भ 
कर देला होगा | भायेसनमाज को चाएडिश 


कि दह अपना उप य पथ शोघ्र ही. नि- 
श्वित करले । 


प्रसा हट 
कानपुर से प्रकाशित होने घालीस- 
हयी गिनी “प्रभ? इस सास से नये वष 
सें पदापंण करतो है। हिन्दी! में इख 
समय कडे दूजेस साविक पत्र : निकल रहे 
हैं परन्त उर से संघ झे अधिक उरूस 
कोटि की अदि कोई पत्रिका है तो वह 
“रसा” ही । इन्द्र रंगीन चित्रो 7 
अतिरिक्त लेख भो गम्भोर, सासयिक । 
और उत्कृष्ट कोटि को होते हैं। परन्लु । 
इसमें यह्‌ जान दुख छुआ है कि. इस प- ! 
ज्रिका के संचालको को गत वर्ष चाडा , 
रहा है। हिन्दी प्रेमियो' क 'लिए | 
अत्यन्त दौभाग्य को जात है कि ऐसे 
शिष्ट. पत्रो क संचालको .को :केवुल 
आारथिंझ कष्ट के कारश br - 
होना पड़ता है | हम हिभ्दो पाठको से 
सानुनय प्रोथेन! फरेजे कि वे इस पत्रिका _ 
को ग्राहक बल प्रकाशको' फा उत्साह _ 
बढ़ाघें । ` सूल्य ५) है जो. ड 
लेखक कथित! छीर चित्रों से. 
भित्त, ७० पृष्ठ क शगभग'' 


चय देने वालो दूस पत्रिका के £ 
भौ नहरों है। . | क 


|! 


दुगड ही खेशता-है।. . .. 


“-खर्ठाओं । 
( ३) देमिक काय्यं विभाग कर परि- 


शिक्षा जगत्‌ 

छुट्टियों का उपयोगः--- 
अभीं पिळले दिमों, इ लेरड फे शिक्षा 
सचिव मि० फिशर नेशिक्षा सम्मेलन 
के एक ठ्घाख्यान दिया था । प्रसंग दश 
उसी में उन्होंने ळुहिया से उपयोग लेने 
के ढंग पर भी कुछ एक शब्द कहे थे। 
उनसे से कुछ एक मैं आप के पाठकों के 
सामने रखना आवश्‍यक खसक्ल हूं: 
( १) अपनो डूष्टी का कास खसाथ- 
चानता से निश्चित करलो परन्तु यदि फु 
भी गड़ बड़ हो तो उस छोड़ने के {लिए 

ओं तैय्यार रहो । 

( २) जब त॒म दक्षिस को छोर जा 


सकते हो तो उत्तर की ओर मत मुछ 


वत्तेन भो छुही फे समान है । 

5( ४) किसो सबारी पर सत चढ़े जद 

6 लुम पैदल जा सकते हो और पैदल 

त॑ जाओ जब 'कितुम घुद्सवारी कर 
शकते हो । 

(४) एक उपधोगी लुटी अनन्त 
काल के समान है। उससे ससय का 
यिनमा नहीं छो सकता । 

( ६ ) दही का एक सबसे अशिक उ- 
न्त लाभ गये मित्रों का बनाना है! 

(७) सघ से अधिक उपयोगी - अन- 

ध्याय वह है जिस दिन तम सब से ®- 
बिक नया अनुभवन्यापत करते हो । 

(ठ ) गले सप्ताह वा सन्न: काय्य 

निश्चिचत ७रने के लिए लही आती है। 

(8) दुही के खाली रमय को भरने 

के लिए पुस्तक एक श्रेष्ट साधन है । 

( १० ) दुही का लाभ उठाने में सब 


से अधिक चतार चित्रकात्‌, प्रकृति प्रेमी 
जात्री और ऐतिहासिक पुरुष है। और 


हर से अधिक शुरा ठिह है जो दुल्ली, 
* कार के छात्रों को शिक्षा दी जायेगी । . 


| 


| 
| 
| 
| 


हरहु! शुक्रवार २ माघ सम्वत्‌ १६७७ 
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(११ ) प्रातः भोजन का स्मय कभी 
भी बदल कर तुम छुट्टी का आनन्द 
ले सकते हो । 
हिट 
भारतीय शिक्षा पर सकडः---- 
इसी विषय पर लण्डन को “इसु इ- 
रिया ऐसोशियेशन” में मि० टी० 
वासर शूरेन ने, हाल हग में, एक ठ्या- 
रमन दिया था | बरू ने उन संझटे। 
की ओर निर्देश किया था जो अंग्रेजी 
शिक्ञापहुलि फे अन्‍्चा घुन्च अनुकरण 


करने से ्रारत पर अः सकते हैं। इस पर 


उन्होने बहुल बल दिया कि आधुनिक जगत्‌ 
को भिन्न २ शिक्षापद्वुतियें का अनुशी- 


'लन करने के बादू जो समय और परि- 
स्थिति के अनुकूल छो उसी का पह! प्रयोग 
छोना चाहिए। उदाहरण के लिए, उच्हेने 
बताया, मानसिक विकास और बुद्धि की 
'सीञ्रता में भारतीय बालक विशेषतः १३ 
अगे 
होता है| इस लिए १७-१८ श्ल तक 


'१४ की आयु में, अंग्रेजी बालक से 


ho 
के भारतीय दालक का नियमन बड़ी । 


होशियारी से होना चाहिए। दक्ताः अ 
होद्य ने यह सम्मलि प्रकट की: कि ड- 


तनी छोटी भयु केप्रारस्भ से ही बच्चों | 


के लिभे बाहर के परीक्षक नियुक्त करना 
बहुत हानिकारक है। इस से धोने दु- 
व्परिणाम की उन्होंने चेतावनी दी । 

मुझे आशा है कि यह चेतावनी उ्पर्ण न 
जायेगी । हमारे शिक्षा सुधारको के लिने 
गुरुकुख शिक्षा प्रणाली बहुत सहायक 
हो सकती है क्योडि इस में अध्यापक 
ही पंरीक्षक होले हैं | 

I “2203 /704: 0 
पटना में राष्ट्रीय शिक्षा 

को लइ्र चल पड़ो है । देश भक्त श्री. 
हक्क सहोदय ने गंगा के किनारे “खि- 
लाफूत भाश्रम”.. खोल दिया ऐ जिस में 
गुरुकुल शिक्षाप्रणालि के ढंगपर सब प्र- 


| 
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इसके अतिरिक्त, हं पर एक जाहीे' 
महाविद्यालय की खुलने लाला है। माचऊे 
सध्य में श्री० महात्मा गदी उसका २. 
हृबटल फरेगे। अगशा हे, दोनों संहश 


स्थिरता पूर्वक काय्यं करेंगी । 
देहली पीछे नहों हैः--- 
अभी ळक सेरा रपाल था फि भा- 
रत को सुरुष नगरी देहली सें जातीय 
शिक्षा के लिए कळ उद्योग नहीं हो रहर 
परन्तु यह भ्रम शीघ्रही दूर हो गया 


जब मैंने सुना कि यहां के “दयानन्द थि- 


चालय? ने सरकार से सम्मन्ध तो छद्या , 


इं | भव मुझे बिश्वस्त सूत्र सुन्य से धात्त 
हुआ है कि श्री० पूज्ग रूथामी श्रह्वानन्द्‌ 


जी, हकीम अजमल जा आदि नेताओं 


आ ee द्रो 3 Ls |) हे 
के उद्यीग से जहां शीघ्र ही एक जातीय 


बिश्‍यबिद्यालप स्थापित होने बाल है । 


< 


कक प्क 

हे। अ 
A 

[| 


द 


से दान मिलने की सम्भावना 


शी करनी चाहिए कि सरकारी 


चबद्याःठ्य भे 


जद ग | 


T OY 2. गे ~ 
णल हूं; इसका स्था 
पना ह! 


29 


श्रेसी 


हः 


ए श्व्बों 

ने अपने झर्या'च्याणक छे पेट 
लए छुरी खोज दी क्योंकि उसे 
पराक्षा में दाखिल होने के लिए 
अज्ञा नह मिली थी | इस अपराध का 


भार विद्याथि के सिर पर उतना नहीं 


हे जिसना छथ विदेशों शिक्षा प्रशाली 


का है जिस में बह पला है। अपने अ- 
च्यरपकों और गुरुओं के. आदर करने 
का पाठ पढ़ामो उसमें अनुचित समका 
जाता है । ऐसी शोक जनक घटना 
नोकरशाही और उखके अन्ध भक्तों ही 


® 


आख खोलने फे लिए पर्याप्त हैं । 


लत्यभिक्ष 
~ 


CT ied 


shh 4 Anes ds LAN a) + SHIR in, 


- 


शहा शुक्रवार २ सच सम्बत्‌ १६७७ 


99 Tः 

बस रा नआ्स्वाण . 
SS 

( लेखक श्रीयुत वकचारी जी ) 

१- अबकी प्रभ! में “छुजलास्‌? का 
(चित्र संब बला छै । देख घालायें पानी 
तो क्या गिरा रही हैं छा मलन होता 
है कि बादलों के गजेने से घर बिजली झो 


य 


फडफ से हर जयने छारण या 
के चक्का देने से उन फे दूध से भरे घड़े 
सुश्च गये 


भारत नछो लाल हरी २एो कर झुकला 


नेती चित्रकार को चन्पषाद्‌ दिया ही 

रथ अपना चन्यवाद्‌ 
रद सकते क्यों फियदि 
कक सी कहू तो 


है छस उरो ठस 
जोष बिमा 
इम ने इख के जिस 
छस चन्र कछा ४ खभस 
< xX R$ x 
२-बरिचारे पौइएणीक भाई ४) 
हैं क्यों कि से कसी तक कत्तियुग 
की प्रतीक्षा 


£> 


अये | 


द्‌ 


संहारक फाली डाव 
हें त्म र ह y $ 
स्ह हि ॥ अः १ & ५ 


हूथे गीर? या 
~ 


Fe लेल 
परश लेखक 
5 _ (re 
से जल्दी लिए, श्वा 


ba 


की जअगडू कळी 
सरथ संहारक स्वेता 
के लिये अत्रतीषा छू 
बात ठीक सधूम छू 


< 


चाहिये कि आपरे ० 
और इससे अश इग 


र्व! रस !। 


अबतारों सेभी परे हटन? :: 
हिन्दुओं से ऐस न 
x x 

३२ अश्जञ 
छन्त म 
| सरसी 


डे 


छो सकता | 
-- + 
छल घड़ढ डे 
` पुस्तकं, 
निकल रहे हें 

उन्नति हो रही 

' किअबजिचारी अंग्रजी बुरे तरह 
लिछ सिल 


है 
। फङ्गघो का कहना है 


से 


* हैं | किन्तु इम ऐसा नह सानले । 
कारण यह है कि अंग्रेजी को पता है कि 
अब हिन्दी साहित्य प्रायः उक्षो का 
अनुकरण कर के ही बनेगए-वह उसी पंक्ति 
के पीले चलेगा जिस के पीछे कि उस, के 
बड़े २ लेखक गये हैं। इस छिघे अगर 


® 


छिसी | 


से हिन्दी में अच्छी : 


, खस्कृत को दिग्दी को याला घने का 


कर- | 


SN अत नज- अपन कमनक सन कृत 


अभिमान है तोः उसे भी मसो होने की 
जगढ मिल जावेगी | चर्बा चवराने की 
कोई बात ही नहीं | 4 
>< ८ x x 
४-कानपुर से निकलने वाले दैनिक 
प्रताप? में निञश्चिततौर से एक कालभ कविता 
का भी हे। जो फि इस प्रकार के अन्य 
दैनिक पत्रा में स्थिर रूर से पोया नहं 


| जाता | सचसुच इससे उस को शोभा 
हैँ | जब सुभ गधे तो फोर | 
| वे कविताए' ही ऐसी बढ़िया होतो हैं 
हो गधे | बाए ! कया कहता खरूपरदूक जो | 


बहुल छी घढ़ जाती है क्यों कि एक तो 


कि बस पूछिये मत, उन में मोठी रस 


चारा नहीं होती किनल गो लगप्पो सें भरा 


खट्टर रस होता है। खाज कल नवी 
नता छा युग है-इस लिये नये पत्रों में 


इख प्रकोर की जब तर नडे बरते'न हो 


तब तक पत्र ही कया निकला ? 


, ( श्रद्धा! के लिए विशेषतया लिखिते ), 


( से० श्रीयुत आनन्द ) 
सं१९र कर झौन्द्य्यं है। जिसने उस 
को जाना वह सच्चा रसिक और किसने 
-इसको किसी तरह भौ अभिव्यक्त कर 
लिया बदी सच्चा कवि है | यह सौन्दर्यं 


' कहां नहीं हैं? संसार फो प्रत्येक बर्लु 


में, जरे अरे सें यही सोन्द्यं है जिस कौ 
आंखें हैं बटी देखता है । वह सौन्दर्य बन 
व्म्से चचछ्तओं दूरा. दुप्टि गत ही नहों 


| होता बह मम्भे भेदी चितवन भर षो 


` है जिस से बह दिखाई 
| छो ऐहिक घान कुरूपता कहते हैं उस में | 


| रही होगी क्‍यों कि अन्न ' 
ल्‍ 

| उच्चे छ्िन्दरताली अपने यहां ले चक्का दे , 
' कञ्चि है \ 


पड़ता है। जिस 


सी एक प्रकार का सौन्दये है-यह सी न्‍दये 
खरि का छदूय है | को इस हुदूय के सी 
हदय को जनता हे-वक्की सेथ्चा नहा 


कलिता झेथल छरँदे। सयो घाणी ही 
छा नाम नहो हे-उस सौज्द्य्थे के अभो 


दोतक भाय शकले शुये भी जब रोमों. 


की तरह छिसी तरह भी फूट पहले 


हैं बही कविता है | जो लोग' रण | 


कै 


ooo nn 


अभिव्यज्जना से किसी तरह उस सौन्द्ये 
की उत्पत्ति करन्ना चाले हैं बे बड़ी झूल 
में हैं । डस सौन्दर्य्य की उत्पत्ति हो ही नहीं 
सकती किन्तु बह सोन्दर्य जिन शब्दों को उल्तन्न - 
रता हे बढ़ी किता है । बहुतेरे समालोचक 
शछ्दों से अपना सिर लंड्ाते रहते | 
उस में से ठपाकरणादि को अशुद्ियों र ¢ 
समो क्षा फरते हैं किन्तुं यास्तव सें थे बड़ी 
शख में रहते हैं क्‍यों कि उन्द्वों ने उस 
सौन्दर्यं को देखा ही नहीं छोतर जहां से 
कविता उत्पन्न होती हैं | यहो कारण हैं. 


कि वे उस तक्त्व को पाते छी नहीं इनका 
A 


| चे बाहिर शब्द निकल पछला है बह्ी : 
वार्त में. कवित! रूहलाने ओ योग्ध' 
होता है, कहने बाला स्वरथं रहो %६- 
नता कि ह क्था कह्‌ रहा है । सच 
वात मई है कि उस समय तल्ळीच हुदै 


| 

| 

| खौन्द्यं रूपी अत्मा हो चीरे चीरे आप॑ . 
| से आप अभिववक्त होती है वट्‌ सहत रिक ' ! 
| 

| 

| 

| 

| 

| 


समालोचक वही रसिक हो सकता है 
जिश्वक्ी आंखों ने उघ सार को देखा छो । 
उसके प्रत्यक्ष द्वोते छवी सनुष्प जिब्कम्प) - 
अविचल हो कर ,निरूपन्द चलं छे 
उसके दर्शन से अपने हृद्य को प्यरश को 
लुकाता है-उस में वाणी ही नही रहती 
यायो कहियसे कि बहू उली में रल्लीन 
डरो जाता है| इवा की कळभ्होरे। से समते 
ये दृक्ष में से जिस प्रकार अचानक फूल 
फड पडले हैं, जिस प्रकार अन्दर से दूष 
हुआ प्रेम बाहर, रो गटो सें निकल एन 
इता है उसो प्रकार उक्त, शान्ति; रम्भीग्‌ 
प्रचलितोगिं महृत्सागर ते जब कोडे ची 


जानने ही नहीं पाता छि यहं क्या ढः 
रहा है । किशन कल 


। संसार न हजार छेखझ हुये किन्छु उन्ही बे 
उस तःव फो दिखाने के बजाय दध्यां से ढु 
दिया | यही कारणा है कि जे 


साथ विस्तृत भोल गगभू से: ड्द 
Fe हे 
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परग्चात काल से जब गुरूब के फूलो' 
चे. चलतो हुड ठरुष्ी २ इवा कर अङ्गो 


शअरहुए शुक्रबार २ माय समस्यत १६७७ ॥ 


शाल सुरम्य भवत्रो का स्वरूप धारणा 


किया | वत के बिना पथिवो क उठहुरर 


में थोरे घोरे स्पशे छोता है, ऊब अरूण | 


को ललाई को चप्रलता से झ॒ग्ध छु), क- 


सले को मुख दिखलाने के लिये और समस्त 


संसार को अशलोफित करने के। लिये सूय 
अगवान्‌ यरा पथारते हैं तभो उस सोन्द्‌यं 
के दर्शन होते हैं| अमावस्या की र'त्रियेंए 


पणर लहरो में, कूमती हुई छक्ष को डा- 
लिये में, पक्तिपो को चह चहाने में उस 
सौन्दर्य के दर्शन होते हैं | यही सौन्टयं 
सुष्टि का सार है, यही सच्ची कथिता 
है | हसती में कमने बगला रसिक है और 
छूसी को अभिव्यक्त करने चाला कवि है | 
यदि कोडे कविता करना चौहता है 

था इस ओर आते को कुछ भी रुचि रखता 
है तो उसे चाहिये कि घह इस तल्ख का 
दशेच करें इस को खमे ऑर लन्मय 
है] 

हा, तमो यह अनायास ही रखिक ही 
सकेगा, समालोचक हो सकेगा और कि 
कहर सकेगा । 

श —S— 

( प० दो का शेष ) 

{कि नियमो के साध = उनका उधरूय भी 
लनता के समक्ष प्रकट हो | यड़ी अभिप्राय 
“न्तद” का-है। बिना. इसक सादं- 
'भौस अर्थात एथिवी मात्र का हित तो 
दूर “रहा दैयार्तिकहित भी आशा 
अत्र है [ 

( ३) तीसरा उपाय दीक्षा है दोक्ष 
लु का अर्थ है-ब्रत.। सत्यकायाँ के 
अजुुष्ठरन के लिबे दूड़ प्रतिज्ञ का करना 
ब्रत कहता है | यही दूढ़ संकल्य कत ठ्य 
सें प्रथत्ति और अकत्त दय से निद्वतति का 
मूल है | ब्रेत का भाच य॒ती में सच्चे इठ 
को पैदा करता है । और यह सच्चा हठ 
लक्ष्य:पर पहुंच कर ही शान्त ट्वीता है 
उञ्चके पूर्व नहीं | जितज( भी ऊंचा महत्व 
का तथा दुभ कये छो उतना ही दूढ़ 
सच्चा दृढ़ भयवा दत चाई्िये| जिम 
झुक्ति को साग हुढ शान्त न छूना-यहे 


.. शझ्मुव्िद्यानन्द्‌ का वू था भोर इसी दूत 
. के नलम्ने ऋषिद्ूयानन्द के लिये जटिल 


ब्रनो ने सम्प ट्राटिकाओ,. दैने कटे 


तुष्टा ए कोम्नल फूली मर क्षा- 
र ‘ ज्ञे घिरी भूमी ने बि 


| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 


को आशा दुरगशा मन्न है । 
( ४) चौयर उपाय है-तप। तए 


का अर्थ है-ज्ञान पुवेक जिसको एम छ- 


| स्तव्य समझ लें, उस के पूरा करने में चाहे 
| कितने भी कष्ट आवें उन से स दूत्र कर 


उस का सह्षन करे और आगेबट्ते जावें! 


। ग्रह दृत्ति कसिंदडों की पत्ति हे ।| इसे 
में फिल सिलाते हुये तारे में, नाचती हुड | 


वृत्ति से अबलरूअन से ही मानुष जीवन सें 
चैयं और उत्साह के सोले का दशेच 
मिलता है | इसी झुकत पर आरूढ़ हो 
गीता का कर्मदीर बनता है यही वृत्ति 
पद्‌ दुलित देशों के शिर 'कंचा करती 
है। यही डृत्ति नाजुक और दारूण कष्टों 
के समघ विजेसाओं को ऐदा करली. हे । 
इस प्रत्ति के गोौश्व को दिखाने के लिये 
अथव देद में कहा दे कि “यत्रत१$ पराक्र 
न्यवत घारय,ते उक्तमम्‌ ॥ १०।७।११॥ 
अर्थात्‌ परमात्मा सें सप का पराम है 
हसी लिये परनमात्ना में प्रत कर 
निवास है। अर्याल परमात्मा थसः ल- 
परुबो है दसी लिये बह ब्ववपेति की है। 
बिना ठप क व्रत बीं हो सकत । बत्ती 
बनने क पूव तपरूबी छरोना अल्यन्त अपब- 


3९३ 


। झमक है। यहं लपोद्त्ति सी झथिवी क 


घारण करती 
(५) पाश्नुदां उपाय-त्ष् है! अ- 

घोत आस्तिक पन है | दिना ऋ श्तिक 
साय के सहल्ड 
हो २ काय थिनर 
के नह हो सक्ते । | और निष्काम समाज 
का उन आस्तिकः भाळ में है 
भाव जीबन को निरगशा अदी नहं 
बसाता स घार सर के घा निं, समा जिक 
और राट्रीय नेला प्रायः 


hs 


असघ्भर छि। 
¥ स एदल्ख 


hs 
ककथ 
र 


उरऱस्लिव्ा भाक 


बरले हुए- हैं। अतः पूथिषो माज के | 
| का. ऽय 


चारण के लिये आहितक प्शाव फो पुष्टि 
आवश्यक है! 
(६ ) छटा वपाय है-यझ्ञ | यक्त का 


और (ग) दाल भक्षत परस्पर एक 
दूसरे का सत्कार ओवन चक्रों में परस्पर 
झङ्कव पहले तो पेद! नहीं होने देता 
अगर अछ से छो भो जावे सो उस का 
शीच्र प्रतीकार हो जाता है या बह क्षमा 
के “'ल्य़ब्रिक्षेटिङ्चु आयल” सें निर्जीब 
अथात. निः सश्वृ हो जाता हे! खठ्सङ्ग 
कीतर को उच्च बनाता है। सत्सङ्की 
खत्छडू को पाये बिना, खम के भंवरों में 


~ 


-ऊर्थ है (फ ) सस्कार ( स) स॒त्सङ् | 


NRE 


पड़े बिना, संशय दोला सें दोखायमान्न 
हुए लहरों पर आारूढ़ हुए के समान 
शीघ्र ही जोबन के रह्स्य को समस्क ` 
अएने आदर्श को ओर शीघ्र पहुंच जाततः 


= 
हल ॥ दतच साव-- से स्वथं फा भाद Er 
ष्यपक्ष क सनान शोघ क्षीण होता जावा 


हैँ ओर शुल्क पक्ष के खान चद्य का शोच 


विकास होला आतर है । सच्चे दानो की 
हृषि स्वार्थ से झल्घी नहीं होती । सच्चा 


दानी स शूतों के स्वार्थी फो अपना 
स्वार्थं सप्कतः है, और सब भतों हे 

पॉ से अपचर स्वरूप देशने लगता 
है | इसी भाळ से पथियी मात्र के उदार 
में बह पावज्जीवन प्रवत्नघान रहता है | 


' त्री स्वामी ब्रट्टोनन्द जो रोगी है 


। अएह्लमक | 
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श्ली ० र्बेगसी जी नागपर कांगोस हे 


लोटकर दिल्‍ली झल दिए ठहृरते हुषे गुष 
कुल मे १८ -पोध ( ११ नवरी) को 


सञङ्गऽश अपगण घे | परन्लु नागपुर सें 


पीजी झुर का कुछ प्रभाल पइयया 
जिस से आशण सहा पहुंचते हो रोगी हो 
"ऊ झुजुर अभी तड 

आकरुथा विशेष 

। आशा है, एड 


मरी जी स्वस्थ छो 
अर्हं से शयना हैं हि 
यञ्च षयवहार 


रस ज्र प 0 


धय इ 
म्भ्य 


अद्धालश्घय् 


20 tore 


वा सार 


* 


रनकश धार सणइश्ष से 
रे सरो पदेश क स्थगी प्र 


झे जी बन चरि 


उर्‌ आरयरयज्ञनता 
अमणि त करते हैं। श्री स्वामी 
जो छे अर्ञजनों से खे अनुप करते हैं ङि 
जीतन समइन्पी सारा ससालाबजे 
पले पर कैथल भेज दूँ | 

२, “अखिल भारतीय वैद्यकऱ्यनाची 
तिङञ्ो-करम्फ न्स” छा १० वां वाषिद्व 
अधिवेशन दिर्छी से १०,११,१२ फरवरी 
को होगा। १३ ता० को श्रो०-महारना 
गान्दी जी “लैटाक तिडे्र--यनात्ी काछेड* 
(का उद्घाटन भी करेगे! श्री मातहिङू 
की वैद्य मंत्री छर*फ्र नस यद्ध भी मुका 
देते हैं कि. उस दिनों इसी सम्मेलन ही ' 
ओर थे प्रदुशिंनी भी को जादेगी | 


G है र ई 4 5 \S 
श्रो एकाकी दशनबान्द प्री 
{शल करने क? 


£“-पु 
El] 


> 
प्त 


/3 


FSIS आओ 


+ i । 
i, x 
| 


जज £ | 9 ~ 
अन्तिम शरख हो | 


“भर्यकर खर्निक्ाशङ 
( गताक से आगे ) 

अपने अरप आग लगाने से काज् रङ्घो। 

स्मरणी लकड़ियां ऊने हुवे आपस में रगड 

कर मुफ्त से आग न 

यदि को दे स्वर 


लगा खेठो । और 
आदमी अग्ग फैलाने 
के लिये तम्हारे घर में झा गारे फकत हे 
तो उन्हें तुरंत प्रम जल से घुका दो या 
कमं से फस आवेगो को फूंक मार कर 


( या बड़े अ'वेगों के पंखे चला कर ) 
नहें सुलगने मतर दूरे । 
x > Pe xX 
जरते हुवे संसार से खंप्रन्य तोड़ कर 
अलग खड़े छो जामभो और परिले बठ 
कर अपनी आग काम्राळो। ज्यों २ यइ 


कृत्रिम आरग सुकुती जरबगी ल्वों २ तु- 
रूह शा अपरा स्वश्वाबिक तेज प्रकाशित 
होल कायश | उरग ळुऋःसे सअ जब 
'तक पि अग्नि सिटि न ले प्राप्त हो जाय 
एभो ) जिससे कि 
तम पर 
सिःसदेह है कि 
पर 
ककी 


( Fireproof ज हन 
फिर कोडे झी संसार 
असुर्‌ न कर श्छ । म्द 

अपनी सच्च आग शान्त छग जाने 
फिर सित्रा 
आग शमत क्र 
रहता । 


की आय 
Fr: 


> 
बाल मानला] ड 
ऐछझुदी-- 


>< 
श्ब्झ भोजन 
अगवान सड 
को ये अग्नियं 


a 
पे 
Fr 
£, 3 2 | 
oA 4 =, 
2s 
i) 


चाहे कितनी स 
वाली क्यों न ह 
बुक जाने को प्रक्ृत्ति रखता है 
केबल प्रतिदिन भोजन दे कर इभ छाल २ 
कर इन्हें बढ़ाजा और झेलाना छोड दू । 
थह हमी हैं जिन्हों ने कि इन रुवभेव 
बुझ जाने बाली किन्तु क गी तेप्त न होने 
बाली अग्निओं को भं 
भयंकर अरिनिकाण्छ उपस्यित कर दिया 
है छि संसार सें जहां भी देखते हैं. वहीं 
चर ये द्ग्ध कर ने बाली लपट भगवान्‌ 
की प्रजा को घोर निद्यता से जलाने 


यदि इम 


x 
है अगनन्द्मय ! 


xX 
तम्ही सब्र को एक 
स्टार ही शीतल 


® 


जप 


SSRN 


विचार-तश्ग | 


| ¢ te) 


अग्नियों 


दे दे कर यहू | 


| 


| 


श 
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. $ 
सर्पश दुग्ध आत्माओं को शान्ति | 


मदान कर सकता है। तुम द्वी कृपा करो। 
तुस छी करुणा कर हमारे उन मु दे हुवे 
जञानतन्लुओं को खोल दो जिनसे कि. 
तुम्हारा बह संस्पशे प्राप्त होला है। फिर 
सो स्वामी ! तम्डें पाकर सब जगह त- 
म्हारी शीललतर ही शीललता का परि- 
ज्ञान होगर इन घोर से घोर अंगो में 
फिरते हुवे भी तुम्ढारा हो रुखस्वश अनु- 
शून छ्वीगा, क्योंकि ऐसा कोन सा काल 
था देश है जहां कित अपने आननन्‍दु- 
मय रूप में नहों बसंमान छो रहे । 
x x x x 

हे आ'नन्दूघन ! जब कि संपूर्ण हो 
संसार जल रदा है तो इसको रक्षा कौन 
करे | भयंकर शठद्‌ करता हुवा खमर्त 
ब्रह्माण्ड जल जारहा है । सभी जालते 
हुवे प्राणी व्यःकुल सुखों से “त्राहि त्राईद्‌? 
चिल्ला रहे हैं | रक्षा करने बरला किहं 
से आवे ! | घ्या थड आकाश तक पहुंचने 
वाली और दिगन्सों तफ फैली हुई ज्वरला 
इच्च सुन्दर सष्टिको खमाप्त करके ही 
छोड गी । हे आनन्दन | तुभ ही यदि 
अपर से खह्स्त्र' शीतल घाराओ में सू 
सलार इस पर वरसो तभी इस अर्नि- 
काएड के हफने को फ संभावनर हे तनी 
कुछ संसार क प्रपि को रक्षा होखकतो 
है। बरसो, बरसो, आःनन्द्थन ! ऐसा 
वरसो क्रि यह बखुन्धरग'तल जलष्लाचित 
होजाय, सञ्ज जंगह पानी ही पनी हो- 
जाय | ऐसा दरसो कि सब आग बुक 
जाय और सन्न जली हुई राख और अथ- 
जली हुई वस्तुये भी बहजांप और यह 


| संसार शोन्त निसंज और घुछा छुवा 


निकल आधे | 
x x 

नहीं नदी; में बड़ग अज्ञानी हूं आन- 
न्द्घन ! तुम तो निरन्तर बरस रहे हो 
और ऐसे ही वरस रहे इो। यह हमी हैं 
जो फि अपने “आपे? के बड़े पछ २ द्रूढ़ 
सकरनों सें अन्द्‌ हुवे २ अपनी जाडे 
आगों में जल रहे हैं और सब्र स्थानों, 
समयों पर चिल्लाते फिरते हैं 'सब जगह 


| आग ही आग हि?ःडूम जले जाते हैं जले 


जाते हैं? । यष्ट क्यो' न हो जब कि अ- 
न्द्र प्रायः चौबोसों घट चलने बला “सन? 
नामक शक्तिशाली यंत्र सदर आग पैदा 
करने के ही फाम में लगा रहता है। 
बाहर तुम्हारी दृष्टि में विहार करने धाले 


सहात्मा ऋषिगण वेशक कहते हैं कि सत्र | 


(६ है < 
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जगह आनन्द ही आनन्द बरख रहा दै, _ 


किन्त हम उच्च का केसे रबशवाख करें । 
कभी २ जब छन जवलन फोड़ा से भाग 
कर अपने, फरोखों के नीचे ज! खडे होते 
हैं त्र में भी तम्हारे उन जलकणों को 
शीतलतर अनुभव टोली है। किन्तु वहा 
कब तक खडे रहें | हमारी पैदा की हुई 
प्यारी आगे हमें फिर बुलाती हैं। जलते 
हैं और भागते हैं, इस प्रकार क्षण क्षण में 
इचर से उधर बेडैनी में फिरते हैं किन्तु. 
बन्द मकान से निकल नहीं सकते । यह 
सब तरफ से पकक तौर से अन्द्‌ है जिस- 
से कि कोडे “दूसरा? न उरा सके। क्या 
बाहर निकलने के लिये उसे कहीं से तोड़ 
डाले । इ यह तो मेरा? मकान है। और 


-अब यह हमसे टूट कैसे सकता है। हस 


अपने २ इन -स्वाथतर के भकानों घ्को 
दिन दिन दूढ़ पक्का बसाले गये दें 
और स्वयं निघेल होते -चले गये हैं | दे 
ही चन्य हैं, जिनके कि अहंकार के सकन 
अभी कच्ये हैं, जिनकी छते पक्की पटी. 
हुई नहो हैं बहा तो यह संभव है कि. 
तम्हारी अनवरत होने वाली वष्टि में ळे 
चूने लगे और अन्दर को आग युक जाय 
और चीरे २ मस्तान हो ढप जाय। किन्त 
इमारा क्या होगर ? | हे रसने बाले! 
रुम्डी इतनी जोर से बरसो कि इनको 
चीवें हिल जांय, ये पक्के से पक्के मकान 
नष्ट ्षऽ्ड टोकर श्राहर को तरफ शिश 


- पड़े । निर्घेल यदी प्ररथेना कर सकते हैं । 


लड़ी तो फिर अन्त में जब फि ये अस्नि- 
यां झढ़ती छुद्दे इस सकान को ही जला 
देणो ऊपर बल्लियों में भी आग लग जौ- 
यगो, और असीन पीड़ा पहुंचाता हुवा 
यू मेरर सब कछ अपने अप ढप कर 
जलता हुवा थड़ाम २ भसिसात्‌ हो ज़ा- 
यगा ( मैं समाप्त हो जाऊ गा या रहूंगा में 
नहीं जानता) तब तो तुम्हारी थे शोतल-' 


दगपिची नित्य बब्टि इस स्यान पर भी. 
स्एिप्रतिबन्ध पह़ेगी ही। तब रया होगा ? |. 


हे घरमकारुणिक ! हमें छरपनी 
सद्शतन सुरू वष्ट के ग्रहण करने के 


जितना जल्‍दी हो अपना सह्दान्‌ श र 


प्रदान फरो । कूपा करो | इस 
प्रथेना! सफल बनाओ च 


इख की वर्षा करो , , 


भानन्दूचन | चहुंओर) 


आद्धा शुरूदार २ भाच सस्बत १६७७ ॥ 


आयंसासाजिक जगत्‌ 

. सङ्गास नगर में चार । 

इस्त उप्ताहःमद्रास सें पच!र-मम्त्रन्धी 
र काये हुआ है, उसकी रिपोट इसारे 
निङ्ग संघादाला ने इस प्रकार भेत्री है- 

_ “ग्रलिषर्षृं बड़े दिनों की छुहियों में 
ख्यानिक खिकटोरियर पाक के सेदान 
पाक फेवर के मान से खेल-तमाशे और 
जालिश बाजी ब्यैराह बड़ी चूतयाम शे 
झमजाये जाते हैं। सद्राख की जनतः के 
अतिरिक्त बाइर स क्षी सहुस्तों स्त्री पुरुष 


|] 

J 
| इस असर पर सेदाल में एकत्रित होते 
हैं भट्रास आरयंखमरज ने इस सुअवखर 
' छा बहुब अच्छा उपयोग सेते हुए बह 
| घरदार का प्रबन्ध किया! स्थाकिक स- 
f माजियों के अतिरिक्त मदुरा से महाशप 
' एम,ले, शकी प्रचारश्या मिश॒ल्द्धिन किये 
| गये थे | पलिदित सायंकाल आरत दिग 
| _त॒क शासिल संभ् जी आर हिन्दी हूररा 
| . आषण होते रहे | जिल प्रेम वीर अहुराण 
| ये लोगों देइन जापणों फो शुनं! घड 
दुख फो पर्याएर सत्छो देता हे कि मद्रास 
आयसप्राज का भविष्य बड़ा आशा जलक है | 
pe मूल से न्यून दो खी मशुद्यों 
उपस्थिति होती रढ़ी । इस प्रकार 
बस खात दिलों सें १४ शरे मजुब्यों लक 
आ्यखमांज का सन्देश यहु पछा गया । 

इसके अतिरिक्त लोगों ने कई सी खः 

माजिक पऐेस्फछेट सोल छिथे। दारांश 


हमें हुईं है ठस से हमें निश्चय हो गया 
है कि मद्रास का बहू भाग जो अद्राह्ण 
7 हे-आयंतमाज का खुडे हाथ 
जोर हुल दिल से सूदानल करणे को 
क्यार है| रूद्टास आयेखमाज भऽर.एम, 
प का बएा आभारी है कि जिनको 
मात सहृयला से ही इस समाज 
प्फलता प्राप्त हुई |? ; 


हु शपि अभी तक हमें खहंटोगी अआ 
श्च का बहू भ'क प्राप्त नहों हुआ 
(रस का ख्िल्दूस वर्णन हों त- 


खुन अल्प्रन्त प्रसक्ता 


> 


यह है कि इस प्रघार सें जो सफ़लतर, 


| 


कई एक अहणलुभावों ने गुरलुल के वि- 
रोच में नोटिस इल्टादि छाग कर गरूल 
फूडमो फैलाने का प्रेयत्ल किया घर 
कई सहस्व एकञ्रित हुई आगथेजनता 
विरोधियों का सु ह॒लोड़ उत्तर देते हुवे 
गुरुकल पर आरनो अचल अहु! भकद कर 
ह दी है। प्रश्षिद् २ नेलाजरों आर ब- 
स्प्रओ' के मावस हुवे । सीम ब्रह्म बरी 
स्रातक बनाये गये-जिन सें से एक व्र० 
रमेशचम्ट्र भी हैं, जिन्हें। ने इस शुभ 
अवसर पर, शारीरिक बलफे के इल 
दिखाये।| श्री शो० रध्मदेंव को को अआ- 
पील पर्‌ २० हजार रूपया एकत्रित 
हुवा लो, कि अरज कख की अवस्थाओं 
करे दूज्ठ सें रखते छुवे, खफलता का हो 
सु दळ रे । उस सफलता के, लिए छन उस 


प्य्‌ 


» |] J) 


कल के संचालको' को इंऱदिक अधा 
देते हैं । 


कांग्रेस पर प्रचार... 

कांस के साथ श नागपुर में, इस 
ब्द वैदिक घर्ञञ का चार शी उत्तम 
टाउन 
हभत और कांग सर पण्छाल फे आसरा 
श्री डवाइ्यान और उपदेश टोले रहे | 
क्षो स्वामी श्रहुनन्द्‌ औ ळर श्री सदरी 
छत्वानन्द जी के उपदेश जदला ने 


१ । समाज सन्दर के अतिरिक्त 


अहुल प्रचन्द्‌ किणे । श्री स्वारी टुानन्छ्‌ 
ञी बे 
उ्थिलि दस छजरर से ऊपर पुं 
गछ थी | - 


छाउस-छहाण बाणे ख्य।र्यान में 


rm ना 3क>-स 


दे ४ 


0 
( प्राप्त 4 ) 

अर कल प्रायः पढ़े छिखे और दिजे- 

षतः चनी ईहन्दूससपनियों की देखा 

जाता है कि बड़ दिल ( कृशमसड़े ) को 

ओर इसाई शसालके ज़ये दिन अर्थात 


दुन्दादन का भहोत्सघ-- | पहली जनवरी फो डाजियां लेकर आंग्रे जो 


तथा अन्य लोगं फे घर जाते हैं और 
उंन को नये ऊप के आररू्ण छोने पर यथादे 
अझिगंदूनं इत्पादि देते हैं। यह एक बड़ी 
अजीब बाघ है | यदि फोड अन्य देशछ। 


४० व क छो | भादूमी इस बोल को ' देखे सो विस्मय 
हा ही | सागर में डुब जाय, क्योंकि बह यह 


` प्रस्थ से श्रद्धा के प्रिन्टर शो 


है. 
है 
LE 


पण्लिशर शादीदाम के लिए धपा | 


pei Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


लेती चडेर दिन ही द्म | 
हैं आद च॒ पहली 

येड का पुछा 
से हिन्दुस्तानी 
चार शून्य होने 
उ | उन को यढ 
हो $ उरला कि शास्तसमसे यह्‌ 

सनक कोडे उल्ल गदेबचयहों छै। बहुत 


छे ल करते 
४ 


के कड? दृष्यादि | 


दे हें} खबर फा ऋष्रण यही 
ग्रूर दसत लाळ इतना चड़ 


FS 


ट ६३ 


a 
~ 
३ 
5 
~ 


कशी राऊ पतामर से गये पह ख़पाल माँ 
र्हीं आतर कि हम कपा व्या रहे हैं।' उन | 
बे अःदूसिरों हः क ४ळर जो साहब 

स्यु `: करने ऋ ए? अतण छौ 
ब्ज से हैं दझर्क़ो ाग बड़े लज्जाः 
रूपएद खान मे हुए यड़ बत कुछ करत; 
हैँ । कमरे चलकर यड़ चदान नहों आता 


गक दछ क्र चल्छ को सो उत्को 


CE RT BO SS.) = 
छाड्न पल् इस बजा कर पडलाय "पल 
खा ल > I En 
या खुली लने न कि उल्टा हस हदी डे 
हाल छे । दूरे यह्‌ सो कथो नहीं रेला 
गयह फि कोकै अगरेत घा कुर्लान कछिको 
हन्द या सुरराज के किष 


स्योहार पर छःली व्यासः हो | हां एइ | 


से झग डुालिय सजा कर सा इ़ओं के घेर 
पहुंच हो जाति हूँ | बहू तो बह बात हुई 
कि खुरबूज दरो पर गिरा तो खरबूज 
कठः, झर “द्‌ छुरी खरबूण पर गिरी 
तेर को खरूज हर झट । हिज्हृहुतानि- 
यों को अत कुछ छोश संभाल कर बह 
काम छोड़ देखा चाहिये जिंसरे जाहीर 
गौरव की घूर लगता हे जर भपने नडे 
व्च दीक समय पर ससामे चाहिय स्चि 
खने दूसरे थो अ अपने सन में उन फर 
हंडते हें एर अपने लभके हेतु चुप रहने 
हैं, घड भो उसका सम्मान करें । 
( आज़ ) 
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दीप हि नष्ड दिते ?वचार--कह्ष ? 
re] द्रण “ह ल्वर्नर ड { RIT f . F 
३३ ३ {व्र = 
¢ ES है -यहत कृशे न पायल 
छुपा रङ्गा है क्यो मे वहाको दिखा दिखा कर !' डेक ।॥ | २ श 
5) ल खिषय-भअोठे “व आयात 


पांच बाहुपाश में झोकलओा प्यारे घोजा 


काठका रह है क्यों लू उंगली जभ लभा कर ॥ 


< 


हु 
कास्पय आयात खात 


बो रोक खोड छे पीने दे रए अपम । LH नाय बाय चरार-- कड़ा ? 

क'पों युनगुवय रक्षा हे पसो को ओट जाकर ॥ ४-काम छाल तरंग डोले ९% 
कु कद्रकस अ दू!गो जे एस सेरे होगा; खाऊ बहुत मात्र खोले FoF 
एल न एर 'मिए्ठेगी शुष्को खतास कर || . “चि ! डाब |? हृदय बोळे 


'भकांढी सो देखनी अग सुभिकल छुने सै लेरी--- अत सिन्य चर--फह ? जनी 
परादै बलर रहे ये आंसू झूठी लगाकर ॥ |; Mee बदन hk 4 
छतली खगन है जिसको सेरे फिदा छुरी देखे कि आशः नयथ सोले सश 

'दीबाचर उसको करदे इफलार अयसशा कर “दाहि परि !? छुदय दोछे 5: 
हा “राज” प्रपान ! लो उवार | कह ? 

TR कई 5 ६-परण शोध करन एरी RF 

 _ “शान्त घाथक् को खोज” ताप राशि चद्य वारी «१ >> | 

7 सकल दुरित माल जारी ह ~ 
: कडं यणे? हरे | जयन~किएन के जो अक्षार ! ||हेक॥ शुट हूँ । विचार !!! कहां ?- * 

 ९१-भवयागर अयम चारा | ` ` ७-षटचे जाद्‌ नाथ ! आवो ! 

` नापफिरन दास पादो! 


भें भला वथ सिचारा f 
र अय वेमि शो कषदावों | 


` चेरो छहुद्य गगन सारा FE हरल ! कर प्रसारका? | 
दुरित शरन्धकरर ! ऊर? मअधन पाति पारि जाते: | 
सांख्ये कहां ? घुराने ? 


२-क्रूब तारः बदन तेरा ! 
 लिम्धु षोच छष्षय सेरा! . 
जज साख असद्‌ चेर 


‘® 


अहुर झ्रदार ३ माघ खस्पस १६७७ ॥ 
~> 


( ले० श्री पंरिडत देवराज जो सिद्धान्तःलंकार ) 


चसे का खोल 


चे शठद्‌ सें “चञ्च चारशे? चात 
बत सान है जिसके आर्थ चारणा करना 
थासना, पकइना, सेमर नः! और उठाना 
हैं। 'जो थामता है? घ! “विश्व जिस में 
स्सा हुआ है? वह अमे है | विशव फा 
सो आधार है वह चस है। सारी प्रज्ञा 
अधात उत्पत्ति ( ००४०) ) जहाँ से नि 
कली है जिस में वत्त मान थी और फिर 
जिस आंदि रूप में चली जाएगी बह थर्स 
है। सम्पूर्ण विश्व जिस अठ्यक्त सें से 
प्रगट हुआ जिस अव्यक्तसें ब्त मान है और 
जिस, अठ्फेक्त को' ओर जा रहर है बढ 
से है। सहारभारत सें उपयु क कथन इस 
प्रकार कह हैः--- 
घारणाद्वमामित्याहुः धर्मा धारयत प्रजाः 
यत्‌ स्याद्धारणसंशु सधम इति 
हि निश्चय: । 
सम्पूणं गाति शोल ससार ने जिस अ- 
व्यक्त रूप सें होकर दुन लेना हे, स्थित 
छोना है वा रहना है वह धसे है। जो 
चसे को वा सूल को न छोड़ो, खदा जिस 
को सूल का ध्यान बना रहे सम्पूर्ण घरका 
स॒वे खन्ताल, खारी उत्पत्ति बा पररू्एरा 
सके अनकल होजातो है, उप्चफो प्राप्त 
ह्वोवो है, उसके वश में रहती है | झूऊ में 
दोष होने से हो परिणाम दोष वा पॉप 
प्रकट होता है। सून को निर्दोष करने से ही 
परिणाम निर्दोष वह निष्याप प्रकट होला 
हे। इस प्रकार धम , आश्यार, सूल, कारणा, 
चारमस्श्रिक अवल्या, भादि अर अठघकस 
रूप से ही सत्र रुछ दत्त साथ है, उसी में 
खन्न प्‌विष्ठित है और उझी के ऊमुकुलठ 


` छलुष्ठान होता है | जैसा खिसका घर 


( Character ) है वैया उसका अनुष्ठान 


i हि ।चूकि धन में ही सब कछ बस्तं मान 


है इस लिए चम को परम (!2१९१४७ः।७।०) 
परिमेय कहते हैं । यह उपयुक्त भा- 


 दनारायणोषनिषदू में इश पकार ब 


रंत है । 

यवा विश्वश्य जगत _ 
; प्रजा उपच्चपन्ति । 

“जण पापमपतनुदाति, - घस सवं 

_दूहमादवम परमं बदान्ति |, 


`का डेशछरीय नियम क्ले 


वस्थर से परे 


घस का विस्दतकाव | 
' शुक्रित का नमाम छ- / विय फो अदाने याहे टरेश्दीय निए 


हरता है | जो ज्ञान बल आर क्रिपर 
स्वरूप छठ जरो छस बिएत्रतल्म (universe) 
वस्त है 


SE, 
घिवलि गर 


इसका नियम बहु न शकार ( 7९५३।३]१।९१ 


ओर जो इसको त 


तळ केर छाररा $? 


harmonious 2CU0n ) कर रहो जै। लए 


अक्त जिस क्रस में परिखत छोरडी छे 


बह क्रम छू हे फेय नियम Divine 
aw ) \७ सा द ज्ल 
को प कट कर रह 


ह्री अयत रूप 


य चच्छा Divine will 

है। ण्ह ईश्वरेच्छा 
प कठ होती है । परएण 
ख ईषत में कहर हैः--- 


~ / 

याःशबनलाल जगत्सवनारवरच्छा छ्ा- 
oN 
लाकर । 


सेव धर्मों हि सुमगे ! नेह कश्चन 
स्यः 


इंश्सरेच्दा आदर इैइएवरीय नियम 
एक हरी हैं इसरो को शम कहते हैं। रूररा 


आगन्‌ अस्त पर द्थत है, इईशवरीय सि- 

रस को को हे टाळ नहीं सकतर, जो छुछ हो 
है बहो होता है, जो कुद इईशएधर की 
दर्छा है सटी होन है इन थाको का 
एक ही भाव है कि कायं कारण भाव क 


परिणाम शुङ्गला अटूउ है| जो छू छम 


सथन मात्र है । इक्षो लिए 
कुलि पर कुळ शो आस्था 

चाहिए दर्योएक जो कुछ छम 
बहु अव्यक्त रूण सें 


OND ~ 
स बहू अप सकता 


जो-आठपळह सें है 
व्यक्त में आसकतः है । इस प्रकार मझुष्य 
को चाहिए यदि वह सुख दःझ को 

अनन्द की अदस्थासें २- 
छचर चाहता हे तो थमीनकल भाचरया 
करत रहे अथात झेशवरेच्डा को पकट 


काने क अपने आपको साधन सस- 
कता इका शक्षति विकास को 


दिखाने चाले देशवरोय निषन के अलु 
कूछ र्ला छुआ ईश्वराप रू बुद्धि थे था 
दैश्वरेड्डा की प्रकट करने मात्र नें अपनी 
ऋतो कामना रखते हुए विष्कानभाव शे 
आ्ाइरण करता रहे।औो मलुष्य प्राकृतिक 


(9 


० oS 
क्क ३ से भनन कचन और करते क 
इडो सखल खड सब छु: भोगता i; 
है ? हतः सन्ञुडत ऋ ण पाक 
जा अळा की Ssh लगा स 
खदूग अजने च्याय सें रके और ठल डि 


rT 
<६ ५3 


में अपना स्यान सालन करता रे 

सुक सकते हैं किक 
सुय को खदा ध पाशन करने सें हू 
तत्पर रहना चारश्ुए । घाफ्रुतिक बिक 


~ 


कस्‌ स Es 


हसको घोष पे 


एल को जात कर द 
जो स्घचस का पालल नहीं करते अर 
सुखी स्थान से अपने आपको त्रिक 
के नियमों के अनुक विकसित नङ्की: 
रसे, प्रत्युत उस विकको अज्जान से : 
ल्पतञ्ञाल से घा जिण्थाक्ान से अवबहेल 
बे प्रतलिल्ल गति में पइ ' 
ला जा प्रकाश ले ऋआानलर ऊॉर वाह दः 
को भोगले हूँ] ऽलः चस को समक 


~ = ® 
करते हे 


घसुकर परसन करना ही चाहिए अन्ड 
गति ऋछ़ों | 
—:t°:— 
एस्सक़् परस्य 
असहयेग-प्रका शक राष्ट्रीय ग्रन्घ ड 
श्योलय ६३ ईहुवेटरोष्ठ इलाहगडह 
दी पते से 'मिख सकती है। दुई 
अर ॥ प० से ८ 


चूस छोटी शी सघ्लक से मड 
गाजचो के उन सेशो का .संग्रह जि 
गया है जो शमय २ पर “यंग इश्डिः 
और “जब जीवन? में प्रहाशित ह 

अग्रश न जानने वाले पाठकों | 
अश्चदयोग ऋ सन्देश पहुंघाते के ई 
यह कोठी खो पुर्तक बहुत उपयोगी 
सुकतो है | 

भारत सरकार और मह.त्मा गाखी:-- 


परुतक एजेस 

१९ लारण्यणप्रसाद बाल लेन कलह 

दास एक ऊना 
लाड थस्य ड 


I सीय 
एकाकि अ्रसाय 


को सरकार ने, छि 
दिनों, एक बिश्चणित प्रकाशितं को 


जिस में अचहयोग आन्दोलन प्रर छ 


कछ कहा गथा था ! सहात्मागान्छ: 

इसका उच्चर दिया था। इस दोजोह 

हिन्दी झमुब ८ १४ पन्ने की बध एस 

सें किया गया है | भेलों में टु ष्ट छ 
बांटने के छिए अच्छी है। | 

( शेष एष्ट ४ फ इ 
(द्‌) 


A / 55% 252 525 2530%3/%ल्‍/5 525 हैक हर कई 
| स्व 2५ 
fr es | 
i चुम 89% | 
: 2 ३ ? Igy 
¢ * 6 es 
+2 ¢ श 
४23 
CD 22222 
~ 
_ 
स्म mn nop bs 
या गरश्शयुरर्य व्व? उद बय 
(५८-५7 ८.3७ a) > 
मश्चृल नहा 5 ? 


( लेखक श्रीयुत पं० इनक जी विद्यावासस्पत्ति ) 
यह कुछ आश्चयं की बात है कि उङ 


एूदगभरग २० साल सक गुशश्न “इष्य 


Es 
>] 


हैँ कि शुरुकल का उद्देश्य क्यों निश्चित 
खहीं है? शूझकुल के लिये सै कड़ों आपी रे 


झो. चुको हैं, दृरसाल शुशलास के निष 


DN Wri Me So 

भादू प्रकाशत हाल ह, गनन मुल्क, 
hs ~ = ® aS 

नेसे. टटू एसयों को चअचो होलो हैं। अब्य- 


घामाज के प्राय: 


< EN FE 
फे शमथन से है।यह 
(पर छो त्ने A er 
साज क +| घ द यई 
पाएन उठाघा जाता हें कि शुसकुण फा 
co) [a खेल क IS 2 दि यट 
रःहृशय ॥न एत कणर अहां हैँ ? यदू बह 
साच है कि अज तङ गुरुक॒ल का उह शय 
a "2 ~ 
~ f ९७३ ४ Po ae be 
निश्चित रद्दी हे तो शिरून सिर्ित्त दात 


मानसी आयश्यक एं? जाती हे । 

( १) छ्यद्रलिनिि खभा पंजाब ने 
मित्रा सोये (बिरे अन्ये हो छर शरूकण 
क स्थापना का घरे 
भौर गुरुकल खल | . 
(२) ने बिना कुछ सने 
सूज्पे गुरुकुल को खह्गपलर को । | 
( ३.) आयसमाथारपञ्च- जिन में 
प्रन्वौरक तथर प्रकाश भो शे।मिल है- थास 
तष्फ'ठयथ हो ोणों छो युरुझुल के बरच 
न बहकाते रहे | 

जिस संहणाः निश्चित उह शस 
हीं है. उसके रलये अपीर्ल करना पूरी 
एजद नहीं हो सकती। बदि गुरकुळ 

हे कोइ निश्चिस, सहूश्य छरी नहों थ 
(आज तक जो कुछ गुरुकुल .फे लिये 
कपर गया, वहू सकध धामी में लड्बीर 
(ने. के ससान ठथध शा । यदि यहां 
क़ स्वीकार करलं. तो यह झो ख 
ब्रा पड़े गा कि २० सार से पंज 
गर्सेसभाज बिल्कुल जज्येरे में चे-ओर 


व पास किया 


उस #जत 


SA 


कक 


| 
| 


| 
| 


CS 


शहा शुक्रवार 8 माच सम्बत्‌ १९७७॥ 


™) 42 
त 


AD 


शेफ, कयो चि सेरा -विघवास 
मइर्लुधाव मे गुरुझुल षहो 
सनम कर ससे चलने का 


cy A 
~) 

ॐ जे 

Ft) 


आवश्यकता 
विषार किया घा, उन्‍हों ले कछ निश्चित 
हुशुप सामने रस कर हो किया चर | 
यजता आाज लक जो कुछ छड़ायतर 
चक्री करती र्छ्लो 


९ द, चढू सएन्त 
कूपा कर ही करती रही 


| स्ध्षा० श्रद्वु 
जन लहानभायों 

स्थधंग किय 
और कोह उट़ेशय 


प० शामरंब अदि 


घुलऋतल के लिये साथ 


~> 


झन्द्व ने सोच फ़ 


सममे रख रख कर ही श्र | आज 
लक =श्य॒समाज के समाचार पतन्न-ट्किन् 
से [काश शी शामिल है-गु कुज के लिये 
अपील कर के प्रजा को घोखे में डालने 
का यस्व नडी करते रहे । परन्तु यइ तझी 


) आर्यञ्चभाज 


ने बनाया, और धम आर यस्म का ठयय 

कर फे उसे :सलायरइ+यशु संब निश्चित 

उट श्य के बिना कभी सम्भव नहो थः | 

एक दो दिनों के छिस्े लोगों को अन्ये 

उनर लेना सछुज है, परब्तु यह मायमा 
हु 


ड ९+; 
२० लाल सक सारो आये 


सह श्य के शो अन ओर चन का इतना 
स्वाहाकार फिया गया है | 

बस्तत३, बात यहू कि झइकल फा 
हश्य पहले दिल से ही निडिचत है। 
अये प्रतिनिधि समभा ने निश्चित ड- 
हूं श्य से छी सुश्कुल की द्थापना की थी, 
अर्थेचनतः ने निश्यित सहू एप जानः 
ही एल यूएन फिये हैं। जम किसी भद्र 
पुरुष के चित्त सें गुझझुल से कोई आसं- 
न्तोष उत्पन्न होता है वो बह अपसे 
भाव को इन शब्दों में प्रकट चह्टीं करता 
कि जुरुझुल में भमुक न्‌ि दे? गुरुछूल 


सकते प्रबन्धकतों भुक पुरुष फो बना 


कर्‌ अशुक पुरुष को बताना चाहिये! | 


दह उसे पेषीदा तौर पर इन शब्दो में 


श्सता अन्धो रही है, निया निश्चित 


प्रछाशित करता है फि “गु्लुश का रह्टेश्य | प 


| करना चाहिये! | भाव इस पेयोदा ढंग... 


पर क्यों प्रकट किया जाता हे इस करे 
# सें इस खमय जाना आवश्यक न 
छ- परन्त बास यही है । न 


। 

| 

| गुरुत कर उद्देश्य निशिबंत है-एेसई 
| मानते हुए भी इम मान सकते हैं कि 
| कद ठोग कसरी जान बूक कर, और कभी 
| 


केबल प्रत्रा में जढ़ कर गुरुहुल के नि- 
थित उट्टे श्प थे अलिरिक्त उद्देश्य घत 
दिया करते हैँ । अतिर्क्तिन होने पर 
| भी क्री केखश एक उद्देश्य पर जोर दे 
दिया जाततर हैं भौर कभी उद्य के 
किसी विशेष पल पर शोर दे दियर 
जाता है | शस ताएपय नहीं कि 
उ्ू एप छिन्‍म २ है। उर्द्ृश्य निश्चित 
है--यह लेखक या यच्छा की मझी पर है 


| 
| 


कि बहु किसी विशेष अंश पर और देकर 

अन्यों को उस सगय के लिये उपेक्षा 
करदे । | ५४४ 

में एक दूष्टान्त देकर अपने अभि 

को सिट्ठु फरता हूं। अभो इखी बर्षे 

गुरुकव दन्दावन के वाधिकोत्सव पर 

| गुइक्षुज के लिये अपील करते हुए म्रो०, 


र्मदेव जी ने एक जोजस्योी षश | 
(किया | आउने ओ “जातीय शिक्षा? को 


डपाछ्या फो । आएने बललाया कि २३४- 
ष्ट्रीयत्ता दसं घा रंग पर लिभर चहं 
हैं, किन्तु भाषा पर निर्भर है | दस डिसे 
पोलेएङ, अगल्डेस लोरेन ओर जायसे झड 
बालों ते अपनी भाषा की रक्षा के लिये 
घोरम प्रणश्व किये परन्लु भारतवासी 


आअसेजो के द्वारा राष्ट्रीयता मनाला 


चाहते डूँ। 


दूसरा लक्षण क्य है ? इनररो शिक्षा a 
ध्रादकाया छे साच्यस हारा होमो चा- | 


हिए ““ऋष्तीय शिक्षा फो तोघरों 
पहचान जातोय इतिहास का पढ़ 
जाभा है । ०००० ्दि जातीय ४ 
छा यह तोनों शते कहों पूरी हह 
तो बह केवल 'गुरुऋूल! हो ऐस 
णाप है। ( आयेमिन्न) | 


i न 


< ' <हर्न 


५ 


है 
है 
| 
| 


‘4 


> 


क्या प्रो? रामदेव जी गुरुकुश का 5- 
रय केबल रषट्रीय शिक्षा देना समझते 


{| सुझे प्रोः० रामदेव जो के सिचारों का 


जहां तक ज्ञान है, में कह सकता हूं कि 


बहू गुरुकुल को रूबल र्ट्रीय संस्था 
नह्टीं मानते । परन्लू इश ठ्यार्यान से 
छो अलुसान लगायें तो सनन! पड़ेगा 


कि बह ब्रह्मचर्य, बणे ठघवरूयथा आदि के 


उद्गार को गुरुकुल के उद्देश्यों में दो#यिनते 
आर न वेदों के विद्वान उपदेशक निका- 
लगने पर ही जोर देते हैं। यह अमुभान 
लग अकता है, पर यह निश्चय सेक 

जा सकता है कि यह अनुमान अशु 
छोगा । इस अशुदु अलुमान के भरोसे पर 
यदि कोडे यह कहने रूगे कि प्रो० रास- 
देव जो शुरुळुले को एक नेशनल करसिज 
सकते हैं तो उचित न दोगा । बहुत से 
समालोचकों को गुरुछुल के उह शय इसी 
कारण कन्िञ्ित दिखाई देते हें कि 


` छह दूसरे के जशिप्राय को ठोक च ससभकर 


.. कछबत्रजेर बुलियाद्‌ पर कल्पना का पहाड़ 


जहां देद.घेदांगिं की शिक्षा दी जाती है 


ह के लिए अपील करते हुए लिखते हैं--- 
Et 


_« आय समाज का यही एक शिक्षणलाय है 


खड़ा कर लेते हैं । 
गुरुकल का उद्देश्य कया है? यहां 
फिर मैं एक उद्दरण देता हूं । नायश्षीष 


१६७७, के -'आय्ये? पन्न सें पन्न के सरर | 


इक पं० ठाकुरदूस शमा जो आर्ये प्रलि- 
निधि सुधा पंजाब के अन्त्री हैं गुरुकज 


#गुरकुछ कॉगड़ी का साचि फोत्सव 
निकट आरहर है। इस के लिये अभो से 
घन एकत्र करने की आवश्यकता है। 


। ग्र्मचय्ये आश्रत की सयाद, का 


करने की प्रेरणा पाई जाती है जिस 
गली का आधार ब्रह्मचर्य पर ऐै। 
४ दद समय इस खंहघा की रक्षा तथा 
ए पीषण करना आर भी आवश्यक 


रूपता को झएनञ्रीदित करना चाहले 


रदः झुप्वतर & भाय सस्खल्‌ १६७७ 


RR ____ 


अपनी सद्मा लळा चर्भ बल से अभये स- 
आज की सेवा कर रहें हैं आप हश य्य 
कर ठहर चाइते हैं, वेद और शरस 
विद्वाम चाइते हैं । स्वतन्त्र शिक्षा को 
al ज्स् डे a 
प्रचलित करना चाइते हैं । प्राचीन स- 


> 
> 


सो अप फर कसठय छै कि झुरुकुय 
आने वाले उत्सव से छू 
एकत्र करने का काय्पीरक्भ 
समाओंं का विशेष कत्तठय 
ओर च्यान दे ।” 

( “झप्य्ये? लाहोर सा्शोष १६७७ ) 
इस छोटी खी अपील से अठ्यक्त स्प में 
युरूकुल के सन्न उ्् श्य आये हैं। जरा 
ध्यान से डून पत्तियों को पढले जपइये 
ओरद्भाआाप ससक जायंगे कि छेखक शस 
कुल के सिम्नछिखित उद्दश्य सम- 
ऋता है । 

( १) ब्रह्मचर्य्याश्र का उद्गर 

(२) प्राचीन छैदिक खभ्यलः, 


का सुरू अग बण घ? 


व्यच्स्या है, ८ 


~ 


यङ्‌ ट्ट शय इस छोटी सी अपो स्पष्ट 


तया पाये जाते हैं। गुदक्कुछ शस्बन्धी खा दित्य 


को अरि से शन्त तक पढ़ जाइये, अप 
फो सब शणह्ू यही उद्देश्य कड़ी ससद 


रूप में शोर कहीं अकेले २ ममिश 
झाये । 
ऐसा सम्भव है रि छेसक यर सक्ता कथरी 


कभी वशेष जोश मर फ कवी जु- 
र शे £ ~ 

दृश्य पर हो विशेष ओर देडे, घरन्लु 
उस से यह सिह नद हो जाता किग 


कुल के उद्देश्य मिश्चित नहीं हैं | गुरु 
कुछ की पहली रुूक्ीम को देखे, फिर 


टन भपीले को पढ़िये जिल ह्ारऊ आये 
समाज को गुरुकुछ सम्बन्धी प्रारस्छिक 
सन्देश छुनाया गथा, दिए शुरुकुस से प्र- 
काञ्चित हुई सब लनियग्रायलियें की भू- 
सिकाओं को पढ जाइये, आप गरुकऊू 
he डः 
के कपर लिखे हुए ही उहूंश्य पायंगे। 
यह मेरा दावा है, जिसे भें आवशयकता 


द्वोने ५ ४५3५ से उदरे! भीर प्रमाशे! 


3 


से सिट कर सझता हं । 


ख स्थिति फे होसे छुए कहे सप्र, | 
छाञ्चडका का थह क्क 

रजन 

| श्रिल्कुल भिरा 

| कोई अनन थद्‌ ऐसी बात कहता 

तो कोदे अइ पर दःख तो यड ह ् 

गुरुकुल फॉगडी के उत्सध से लीन माइ 


पूव, अज १क आवं पुझुष गुलकुल छे लिए 


स्क्ध्छ 


३८३ ॥ 


चन्दा एकत्र करने को तथ्यारिज्रों मेंचे 
प्रकाश? के संस्रष्द्क मसहाशय कृष्ण जी 
से ऋय जनता को यष्ट घतलर कर बहक 


ठ कि गृुश्कल का उ 
दुदेशय अभो 'निशिचस टोने को हे। छड 
कृष्ण आ गे अरय खमाज के साहितद 
तन्ती अनभिञ्चसर प्रकट की तो कया 
अशच्थ था कि “अर्य गाउ? को गरुड 
लिखने का ब- 
गजट के छेस हो 


कृष्ण हे 


अडत य्‌ 
र्घः ! 
१५७४ ¦ 3१२4 


र्‌ 


सऽ 


सूल को उपेक्षा देकर नहीं ठोझ़ा झ 
सकता | 
eT S] भी सभ्य शकयत करने जरा 
अवसर मिला है, और अब फिए मैं हे 
सस्पादक नहं हैं, बढ़ आय समाज हे 
एक मेता भी & । बल यदि गरुक़न 
ie छ्‌ i * द्‌ 4६ र 
इम्घन्च में कोई शिकायते' रखते, हैं तो 
छ्घा न च) he नि पष सुक्रः या अन्तर्‌इ 
| 


त करले [ 
नकल फा उ 
है तो क्या झे 
श फे कालम रे 
हे घबराहट उत्पन 
करने के रथाच पर वह प्रतिनिधि' सुक 


सुक्र जे प्रस्ताल डपा 
दूर छो जरे | 
4 गनिश्ज्स बहा 
0 होता ईदू 


~ 
tre द्‌ 


| 
5% ¢ 


जोकर अध्य जनल 
अप्र तताय ५ ५६९३ गफ गर्ल छा भमु 
उद्देश्य †ः 
~ 2६ हर 
सबक एर शकते झै 
> » 
सभा सद्‌ ऐं, 
उनका काधरी प्रभव हे। उथ उचित सभा 
को हिऊाये 'निना,एक फ्ठिय समस्या पर्‌ | 
खोया आ्वमण न कर फे, समाचार | 
का आसर लेना आर तिरेखे यार कर के. 
कठिन प्र्षो को पराजित करने फा यत्त' 
करना कहाँ तक उचित है--इंस प्रश्न इ | 


करिए जाय | बहू यह्‌ 
| वर सभाओं डे 


है 


अदा शुक्रबार & भाछ सम्बत १६७७ प्र 


sires nineteen 


ह बविष्शुद्त्त जी सुक्ल हैं। आप दूढ़ | जो कि अभी गुरुकुल की पालियामेदट 
नेवेदुस ऐे, खिघारों को | पनर, निडर और उच्च चरित्र को में छपस्यथितल छो, बढ़ बादुविवाद के | 


~ ड्य , हि 
Se Nr अकओ २ है हय के आप पुराने भक्त अनन्तर, स्वीकृत किया गया था। भा- 
उद्देश्य छिघिवल है या नदीं इस के | थें और. हिन्दी साहित्य सम्मेछन के + बे न ने 
विषय में खेरी सस्नति है कि शुझलुण | अप सभापति भी बच चुके थे। रालट pe pas TR 
ङी स्थापना ऊपर छिखे हुए निश्चित | एर को पाच होने पर श्री भाळवीच जी वाले न के लिए यह छोटी सी 
उट्टेण्यो ले छी गई है। पहले से आज | फे साथ आप ही ऐसे थे जिन्होंने इः | उर्तक अडत सायला दे सकतो है । 


यों 

नही लक यी यणाणकी की र्लीफा देने का साहस क्रिया पि र्‌ 
हुक इन्दी रशर) की घोव अ नि पक he न श गुरुकुछीय राष्ट्र प्रतिनिधि सभा के निभम « 

छ इस अलसायिक सृत्यु को कारश देश 


5 
4 


एदी है-। "यड ठोक छ नडी? हनी है थ क 
ए ड be क प्र्न | ने एक योग्य नेता खो दिया है । इम, गुरुङ्ुल विश्वविद्यालय में, री । 
विजुकुल शुद है, और इस पर एचक्‌ थि आपके परिवार के साथ हादिंक सद्दानु- | सल से, राष्दु एतिनिथि सभा आघात 
चर छो सकता ऐे। इस समय में केषल सुति प्रकाशित करले हैं | पालियसेय्ट स्यरपित है जिस के अ 
यह दिखामर चाहता हूं कि यह कहना कि | | ण से बिकुड़े हुआ रे भक्त | चिवेशन घर्ष में दो वार प्रतिसत्र से 
आज तक आये जनता अन्ची हो कर शुकुल का मधोलकर इत य अनुसार होते दें | खुगमता के “लिए इस | 


के थे और सरकार ने राय अड्ादुर और 
सध्य प्रदेश को नरे ले जिस्लेठिळ की सिल 


के नियम अत्र छपवाकर प्रकाशित कर्‌ | | 


का सभापति बना आप पर क्िशेष कृपा | दिये गये हैं। जातीय शिक्षाणायों के | 

चत्र न्ने च्च जिखे च ख ग = a ष डि 

मतर ने एर जिसे हुए छह इ पो को थी तथापि आप देश के हित सिन्सक | छात्रों को चार्लियानेएट की शिक्षा देने 
१. | 


Pe e 
फो 'सलती रही है, ससकद्ार आर्य जनस 


श्छ 


पश यका रलंक लगाना है। आयंज- 


"चर और उनकी चलि केलिः fe हि ३ 
कछ सघन आर उनकी पू ४ कामं ह धे । आप अमराबतोी को कांग्र के. जे ये नियस बहुल सहायक छ्लौ सकते हे ) 
तन्न मर घन से घत्म किया | बद्‌ यत्न | शप्ताएति सी घन चके थे ग्ट ‘ = हर 
4 ज च्य छे घट (कय { यर दभ्राउ'स भी म समुञ्ष श । परमात्मा भाप दोनों युरुतकं काम कीं हे । सः हित्यपरिू 

मे इन्हें प्रकाशित करवाया है और उसके 
आपलोचजाः करना एक बाल ्द्ष्य्स 
है 


गसहाब छुत्तामल का अनाज | जत्रो ते हो, बिना सूल्प सिद सकती है! 


इरः खोटा जेखर भी था, प्रजा के सन्‍्मुख | को आत्मा को सटू गति दे। 


A 


ot) 
4 
A 
| 
es) 


si 


~ 


‘Pt सळ = ड 
कर यह कहना शिलकुल दूसरी बात 


है कि मिल किसी सह शष के आयजण- गत १२ जनवरी को जाद्लौर में एक |’ 
नता सुरुकुल को चल्वात रहो। कु कर जनाजा बड़ी झूम थास से नि- 5 कह 


काला गया, जिच थे साथ में गद के वाले 


—e—— सथकमाव 


और मओ फे साथ खथ सळष्यों का पु 
हि कक है ~ भारतीय देश भक्तों की कारावास ३ द्ानीः--> | 
एक बड़ा हुकुम था| बहुत से छु जजाझ्‌ त ! कप" 
: पं० उमादुस शमा हूर! संकणित्त । |' 


NN . t 


क्रठानन्द जो का | नके चरं में शेन ® 
प्र १४०१५ | १ | फे सरश थे, ए्नक्के स्रों सें सेन्दूर ख रऽ | 
स्थार्अ--= | छुआ था । मरे इए फू का जास राय- | पच एुरतक सें भारत के कडे सन्य देश * 


| 3 

| दात्र सुत्तानल बताया जाता था, यह 
छाए डस श्त घने | CN नितः ry, + 
हुषार उतरभे के | ज़नाशा शहर की कितनी ही सह्क्ों से 


| 


अक्तो ( यथा जोकशान्य लिलक सहाल्मा | 


गन्धो, लालालाजपतराय, शा० शरक्कि- 
शनलाल, छा० गोबर्ेनदूंगस, घें० रास- 


° 
®] 


कर खुलार बढ़ | बढ़ी चून थान के साथ निकाला गया। 


# 
- च 
REN मे न ता पे । 
बध्यप और ज्र तफ लय अग थ सु? इ 


( प्रतायकाथपुर ) 


- आन re भजदूत चोधरी, छ१० सत्यपरं, डु० | 
R) \ देहली छू. प्राखटु उगकडर झो अ- | ( पष्ठ २ का शेष ) | ` 
° श्री क्विदलू अरविन्द चोच इत्यदि) के | 

ल रया si 


न्सारी जी फो तार द्वारा बुलाया भम ।दपेण-मकाशक-म० इन्द्रजीत लि |. दू र 8 
नाराबपण फेश t द्र 5२5५ i यो के अतिरिक्त उन्ती स्त्रहृर्त 


लिखित कारावास कहानी दी गई है। 
लेखक से ही प्राप्त | " हि न्‍ 
इस छोटी सी पुस्तिका में छेछक ने | कम में श्रीयुव अरचिम्द्षोष तके 
सस्भरक्षचा है | ना रियों पर अपने स्वतल्त विचार प्रकद | अतः श्रीयुत वारीन्दृुुभार घोष ओ ' 
भङ्गा द फिये हैं। थिवार उत्कृष्ट भहों है। भाषा स्वयं माहु सूसि के लिए १२ साल 
दो नेज्ञाळों का स्वर्गवास- | नहत अहुद़है। | pas. ` 
बस सच्या में हो गया है। दौभाग्प | भारतीय राष्ट्र की राज व्यवस्पा)--- हुबो एक सारगशित्‌, धुभि शाहे। 
से, दोनो ही सच्य प्रदेश छो हैं। मधध पुरितक में चइ ससधरी दा (बिल ) है | के पढ़ने से यह पूर्णतया ज्ञात. 


£ Ne NN os सी ञ्‌ को | व + 
गन्हीं,ने यु धवार के दिन थीर्बाची जी को | लहर मि० शहाज्ञहांपुर। दाम i 
देखा । दुशा विशेष चिन्ता जलक सह 


8 ~ (५ > ON 
हैं झोर शोत्रद़ो स्वस्य हो जाने क 


~ 


७ ह - 
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राजतैतिक कैदियो' के साथ कैसा 
ए ठपवह्ार किया जाता है 'और 
श जेल पहुलि में मोलिक सुधार 
की कितनी प्रबल आवश्यकता डे। 
` अबिन्द्धोष को सरुखहुत लिखित 
क रोचक तथा मजोर॑गकू हाने के 
खाथ अत्यन्त शिक्षा प्रद्‌ है! इम 
क देश भक्त को इस पुरुलक के पढ़ने 
को सलाह देते हैं। पुस्तक कर लूल्प २) ड्डै। 
। मिलने का पता--- 
शाडासुथान एजेल्सी 

लक्षा 


ल 
` ८१। राऊफमार रित छे 
है. ++ 

| „ हिन्दी साहित्य के लिए राजपूतान म॑ अधून 
श्री राजपूताना हिन्दी साहित्य 
का लरापाटन शहर राजपूताना का 
विवरण पत्र है जिस में हिन्दी छे 
के लिए स्थापित को छुटद्दे उपयुक्त 
के त्रिय ओर डट इय दिशे गये 
६। र्दी प्रेमदो से आर्थिक खहयता 
व प्रप्यं जा को नडे है । 


ऽ में श्री छा० अन्सारी 

प्री सदासी जी केरोग को परीक्षा करदे 
लिए दिल्गी क पएखिद एाकउर थी 
सारी जी हुद्रुघार ७ माघ ( १६ ऊल- 
' री) क पत; यहां पचार थे! सब कूल 
यों को ऊर से भापको एक अ 

[ प्रत्न दिया गथा जिसका आपने 
बत उत्तर दिया । आप मुरुकुल को 
कर बहुत प्रसन्न हुओ । शापके भा- 
ए का. सोर एम अगले अफ में देणे । 
पर इसी दिल रो रात को यहद्ट से 
त कर भये और आशा है, एक 


E 


क. सूल्य भारत में ३॥), 
, ६ नास क्रा २)। 


[ल्या अवश्य लिखें 


शय पत्रठ्ययङ्ाए क- 


SEA ETERS pt ४ ०७८ ०७७०४ 


अपनी सादरी की 


सेवा किस तरह करू ९ 


( श्री० सी० एफ्‌ एन्दूज 
इख सवाल छे लदाप्न को 


द्वारा ) 


को इलिषाख के छेत्र सें लेचलगर; आप 
लोग विद्यर्थो' हैं इस लिये युस आशा 


है कि अरप ऐतिहासिक अलुसन्‍्धान छे 
he e EN 

काय्यं से छरेगे नहीं, और में आप से 

धायदा करता हूं कि हमपरः ऐलिहाशिक्स 


अमुसन्चान असखकारल छ होगर। 


राजनेतिक हृष्टि से छुमारे 
प्रश्न का उतर दिया जा सुका है 
फिसने ही सहालभाव अपनी आठ 

बज कक 
को सेघा करने के जिये अवल 


राफनेततिक क्षेत्र मेँ आपिल छ 


/ A 


लनो हो ने सामाहिक रेवा 
में अयनी खिम्द्ग हे 
सतम काम्ये किया है | छक्र य 
पर मे २१९तयर अ 
समस्सस निधेदल रर सक 


गह्‌ 


आपलीं एफ दास रूप 
लो छह थ 
होगी पष्ठ ३१९१२ द्र 


a? 
द 
| 


साजिक दृष्टि से दि सञ्चर. लपु क्त 

प्रश को पूणतया अथवा अधिकांश सें 

इक्ष सद्धी कर सक्रते। अपने आलुक्षश्ष से 
~ 


सं कश सकता हूँ कि घन दोनों डत्तरों 
हे सुरे अडू आन्तरिक छासि 
नही हुई शि से कि सपहे यहा डिचल 
हो जाता कि सं घूर्ण शस्य घे ३ 
हू क्यों कि सत्य मेडी सानव हुदूय पर 
श्रन्ति प्राप्त कर सकला हू । 


पसी युधा धस्या में में बड़े जोश-के 
वहाथ राजसेतिक बातों में आाग सेता था। 
सें विलायत घे सजुदूर दख फे सद्व 
अन्दीलज स शामिछ छो झर घ, और 


उन्न छे नेताओं के शाथ सेने कान भी 


किया था । सामासिक सेधा छे छेत्न में शी 
मेँ बड़े उत्साह के ईहण सम्मिछित हुआ 


ह घा औद कितने ही बर्षो सक में छेष्मि 
ख विश्वविद्यालय को किशिचियन सोशल. 


by 83 Foundation USA 
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अपनी युदावस्था सें मैंने इस दोनों 

छी मागो क अलसरण किया था । सेरे 
खाथ्‌ के कोम करसे बालों से छितन्ने ही 
उद्र'हुदूस थे आर्‌ थे भी सेरी तरह 
द्‌ । स'व्न एक आा- 
ररपक्षर होती रही। 
संगे परम सत्य है 
प्ररप्ती छे शिषे भें प्रथत्त कर 
! आाथला डचचोमिलर का छझूपाली 
काम चल्ने के लिये थह कोई 
ही घरत है?” 


अङ यहु थी 


या 


त्रा Fe न पस्य S 
क्या यह पशन सत्य है ? 
९ 
ज्यो झ्य मेरी सब्य ढली गदे, इस 
दिष्य सें सेरा झन सी बढ़ता गया-- 


~ 
आर चास बढ़ने का एर छो 


च 


टट्य नदूरे नी 


है बड़ यह्घी ई 

ES 
प्क उदू शय 

जि 
राय जीर ह 
SS 7-3 3.5 बाप आक ~ en क कल खाल के 

यादु ४. अणन्तं शउघे क SR! मन्चन 
अलग कर दिये जायेगे तो उका ए ही 


परिणगनच छोगा-खानों से अहंकार छीर. 


इट्य में चलतः र्मजिधिक उरैर सा- 
समाजिक उर्दू शप छी 
पघुनरुद्वार के लिये 
चक्क पूरर चहुर सशर कर एफ 
जाता है हीर ठच के लौटने 
झो अस्थायी वबचछटं छोली है 
गायब हो आती है। 


उद्धति कहते किसे हैं ? _ 
अन यछ सबाल होता है कि सन्मति 
कहले किये हैं ? का यह स्थि भौर 
सिञ्चित नियम है कि प्रत्येक राजनेतिक 
और सामाजिक क्रान्ति के परिणाम में 
छनलति ही छो? षया इंच आल्दोलनों 
के परिशाण में अनति छोने की कोड 
सम्भाषना नहीं ? उन्भति के विपरीत 
आखिर अवनति भी कोदे चीज होती है 
या नहीं ? 


बमात समय में इतिहास के च्य. ' 


यब से छमने एक छी मतीजा निकाल | 


(5 


“बिल्कुल बिरुप्रत हो गमे, उनका कुछ भी 


eS 


रकखर है कि बच्चे राजनैलिफ अधिकारों 
छे मिलने से ही ओर साम्राओिक घशाः 


शु्ारने से छो फिर उन्नति का छोला 
सुनि्चित है। खेरच्न मानबञआालि के 
इतिहास को शडश्री सरक से अध्ययन 
करने से पतर लग कतर है कि सम्नति 
का आधे इतन आासील नहीं है | प्रा- 
चीने छाल की कितनी छो ऐसी सम्य- 
चाओं फे एऐलिक्ाख ङ ख़ आर “थिन्द 
अब भी पाये छाले हैं शो अबनलि को 
प्राप्त होती गडे और अन्त में नष्ट छ्लो- 
गडे । अस्विक में और आम्रीका सें प्रा- 
चीन सम्यताओं फे जीण शीश निशान 


अब भी पाये जगते हैं झ 
कोर इस तर्त केवल जंगली जीव 
दीख पड़ते छैं । सृल्यु प्राप्त सम्पता 
के प्रमाण छो हमें मिलते हीं 

खाश्ाउपस 
लिए प्राचीन समय के कुछ 


a? 


ग्राचोन समय के 
सिवास फे 
खाखाउयों को लीजिये। मिश्र के बंश 
पता नडे | प्रप्चोम वञ्त-शाख के ज्ञवा 
झज शाडाक्षरों छा आण निकाल विफाल 
कर यह सिह कर श्रे दँ रके सिश्नदेश के 
लकैश्रथशाली थे। बेत्रीलोन 
अश्रदेश फ खात'ज्य से 


> ज्ञे - FOS न 
शपे सेकस नल था । बेलो 


बंश कलने 


के खींचने के जो उपाय शि 
की आशइघय्येजनक देछामिक 
छो रही छे, लेकिन आज 

क्य हर्शल है? २५०० वच॑से ब 


_ ~ शे et ro Ween 
बुस से शी आशिक बबा से जेबोलोजल मे 
सूण्छहरेर के ठेर के ढेर पड़ & । नइरां 


हारा असि दींचने क आो उपाय लेबी- 
लोन में निकाले गए थे वे सब के सब बि 
लकु सष्ट हो गए । 

नियः की ठपवरूबा करने और रएग- 
छमैंतिक अधिकार देने में रोग की स- 
रपस वेदीलोन तथा मिश्रदेश को स- 
स्यः से कहीं अधिक बढ़ी हुई -थो । 
घरे धीरे रोस ने शिन्त भिल्ल खखी जा- 
तिथें को भागरिकता के पूर्ण अधिकार 


दे गद्ये थे। सब को सपान रंद! चिकार 


@ 3 


यूरोप की अब्नति और अधःपतन या कि .सहाराजा कालिज के ल 


रों 


| 
~ ° 
coo Too NNN रा 


हहा शुक्रवार & -साच सस्वत्‌ १६७७ Fe 


दिया गया था भोर एक ही कानन क 
अधीन सब लोगों को रहना पड़ता था 
छे'कन इतने पर भी बक्त आने पर रोमन 
चास्य के अवनति हुदै और उसका अ” 
धोपतन हुआ और उसको राजनैतिक 
आर सामाजिक अधिक रे का दान और 
कालूनी अधिकारों फी सम्मानता उसे नाश 
छोने से ले बचा सकी | 


पिछली घटनाओं पर दृष्टि डालते 
हुए और सहायुद्ु के कारण जह नाश 
हुआ है उखकी ओर देखते हुए स्रोप के 
अष बहो खुहिमान विदारक और दि- 
र्ग लेखक आज रुल्लस सुला यह स- 
घाल कर रहे हैं कि “कपा सचसुच अब 
झूरोप के नव्रीन साम्राज्य को अवनति 
और अचः्पसम फा प्रारम्भ नहो ह 
गया ह?» 

द. सप्र खातें को आपके सामने 
पेश करको छा सें आपको एक असाथा- 
रण झीर विडिम्र बात को ओर ले जाना 
चाइला हूं बह यही है फि भारत यवो 
की पाचीन सभ्यता अब्र सरू जीवित है| 
इस समय हमरे सन्मुख जो ऐलिडरसिक 
प्रमाण उर्पाउचल हैं उनसे पता लशता 
है कि कम से कभ ३५०7 वश्च पहले भा“ 
रतीय इस्ता का प्रारम्भ छुआ था | 


[ह २५०० अदी सें इम एक सड्सन 


धर्यं र भो जोड़ दे तो भो भारतीय 
रुभ्यल क गए पपरान्भक फास क पक्ष 


में बहुत छुछ फट्टा जो सकता है। 
हट ग्‌ 
आरय्यशाजिक जगत्‌ 
छिस भं प्रचार 
(निज्‌ संवाद दाता द्व ) 
जैयूर में आायंशशाज को स्एपना हुए 
झन भग हो मास हो चुके हैं। जब से 
भेपूर में शयेर स्थापित छुआ है 


बहा. फो पंडित-अंडलो में शीर विद्यायी 
सो में इस की चचो बहुत होने लगी | सत्यरलन्द्‌ जले 


है | लगातार दो साख से यहां के सि- 
द्री भोर अन्य लोग “लहार 


f+ 
RE, 


कालिज” के पंडितों दो सनातभ 


. 


पंडित प्रो० कृष्णासूत्ति आ्येसमरज. 

विरुद्ध व्याख्यान शरू करेंगे । और 
आप्यं घमाज के कथय #त्तो भों को मैसूर नं 
कोडे स्थान मिलनर कठिन होगा कक 
दिन ठ्याख्यान_ प्रारंभ होना थां उ 
दिन इम अपनो पुस्तकों के भार के: स 
हाल सें जाकर पहुंचे । वहां जर कर देम्ह 
तो हाल सून! पड़ा था | हम को य 


इस का कारण पता लगानेका प्र 
किया | दूसरे दिन हमारा मैसूर निवा 
कलाष्डी विज्ञ पंडित महाराजा- 
में गपा ओर उछ ने अइकर सारा र्‌ 
न्त. सुनाया | घटत्ता इस प्रकार 
गई कि जिस दिन व्याख्याच हूं 
उस दिन मोफ खर क्ुण्णसूति जीने 
काल आपने संगियों को यह फं 
आज रत्री फो हूल को दुस्वघ्न हु 
र देत्री ने हम को स्वप्न में प्र 
हो कर यइ कहा है तृप यहु कपा” 
चिस काम करने लगने हो-इस में त॒म: 
नहुल अप्रतिष्ठा होगो । एस प्रहु*ए 
कर ठपाच्यइग सहाशप अपने य्या 
चले गए-ओऔर सय कास रुक 
इसारी तरफ़ से बराबर प्रतीक्षा 
रही कि कळ सिलाषला लिड 
को प्रचार का और भी अच्छा 
किन्तु एक सास व्यतीत हो 


| झा | 


संदिर में (दी. संस्कृ 
राश को कनाडी च 
मद्रे निएघ ल 


हैं कोर कनः 


` लियन से कार्य करने नहो आता था 
' इस लिए उख को कार्य से जुदा करना 
पहर | इतने हो में आमण करते हुए अ- 

स्मोडर निवासी पंडित गोपालदत्त शा- 


री खेद, ठपाकरण, काठयतीथे पुना से - 


+ मैसूर आए | आप दूढ़ आर्यसमाज हैं, 
` झर अत्यन्त सरळ और मीठे स्वभाव 
* केहें। मैसूर से आयंख्साज के काये कषे 
पिए एक स्थिर पंडित को आवश्यकता 
' थी हो | मापने प्रसच्नता से सा्वेदेशिक 
| सभा के नीचे काये करुना स्टीकर किया 
' आ लिस दिन सेसूर पहुंचे उसी दिन से 
कारये भी प्रारंभ कर दिया | झौर इज के 
काये की सूचना भी श्री० स्घामी झहुा- 
i छी प्रधान सा. दे, सभा को प्लेज 

के गदे । इतने ही में “लम्भदभ्युदय 

सेसूर का कनड़ी को दैगिक पत्र-संउा- 
बफ यूहु बेंडुटकृष्ण अय्यर ) के पत्र में 
| प्रो० कृष्णति क्षे सदातर थमे व्ही 
.. सुक्षाथं व्याख्यान प्ररंस होने का ब्तान्त 
| छपा । सेसूर से स्वामी सत्यऱन्द्‌ जी ने 
अंगलोर से “र्नासकयुगल? को सुखघर 

। भेजा कौर इमारे पडित जी दो दिन 
| ः पूष ही भेसूर जा पहुंचे । सेसुर पहुंचते 
छो आयेसमाज की तरफ से सेसूर के खि- 
ल ठाऊन हाल में १५ सथा १६ दि- 
सज्बर को साय काल ६३ यजे दपारुूयान 
का प्रबन्ध किया गया | ठ्यएख्यान से 
व पंछित देवेश्वर जी ने सच्च स्वर से सेश्वर 
को स्त॒ती के लोक गांधन हारा प्राना 
को तद्नन्लर पंडित सत्यब्रत जी दिट्ठ 
म्सालंकार का आंग्ल भाषा में “आरद 
शिक्षाप्रयाली !! विषय पर्‌ उघरश्यान छुआ | 


हुए यह बताया कि जह एक तरफ 
स्त को भुलाया जाता है वहां दूधरी 
भाहमा और परमात्मा फो शुलाया 
| सह्‌ दत नाम शिक्ष! णाली के 

| शव छे धाद्‌ गुलु कांगड़ी के 
ता! और वहां की शिक्षाप्रणरली 


उ छ सलोहर चिताकर्वक | 
आअताक्षों को भाददिलि | कल्याण भौर अप के लिए “श्म बिभ्र 


प्रिन्टर और पब्लिशर शादीराम के लिए छपा | 


NURS ०० NWN ITAA RYN 


कर द्या । दोनों दिनों मि. ए. आर. 
वाडिया बैरिस्टर सभापति का आसन 
श्ण करने के लिए स््ीकरर कर चुके 
थे | अरप के ड्म भ!षण के साथ सभा 
विसित छुई। खभापलि सष्ठोदय ले 
आधुनिक युनिवसिंटी शिक्षा को दोष- 
युक्त बताते हुए भी उन से जो लाभ हुए 
हैं उन का बणे किया। दूसरे दिन 
वत सान जआातियंधन और वैदिक 
खणे ठ्पबस्था पर आगन आवा में 
बपाख्यास था + मि. वाडिया ने रूढा कि 
आजतो आपको बहुत अच्छी जनता 
मिली है पर कल इतने लोग सुनने नहीं 
भावेंगे। भाज कोडे ४०० से ऊपर डप- 
स्थिति थीं | किन्तु जन १६ दिख० को 
सभा शुरु हुई तो टाउन छाल पूरा भरा 
| हुआ था ओर कलने छारों ने यङ्ग कइ़ा 
री 

ख्या कम खड़ी है। आज मैसूर झुनि- 
वमिटो के कालिको की 


~, 


कि ६०० से किसो हृत 


झन 


बिद्याथि यो 


_तत-त-+यनक नमन... 


लिजों में नोटिख क्षेत्र दिया गया घर | 
शिक्षिस खद्र्यों में वक्रीलों की डय डिच्च ति 
दशेष ध्यान देने योरय घी | ठोक सः 
पर पंछिल 
प्रथम सधुरच्यानि भे वेद्गान आर भ 
पूछ झ्ोको का गायन कियर आश $ र्था 
क अनन्दर्‌ अगलभाषा ने यच ठयद्धयर पर्‌ 
अपना निबन्ध पढ़ा। नित्ररुछ में ब्त भाव 
खालपांत की ठयबझ्यर और दल को छूा- 


~ रि प्रा 5 न 
देखेश्वर सट्न्ट Spi 


- 


नियो का दिघार पूउक यणख करले हुए 
ऐतिहासिक दुष्टि से प्रयत प्र 
किया और घत मान समय 
छा खंडन कर के समाज शस्त्र के सिदुए- 
जजों पुर अबजस्बिद लैदिक लर्णव्यसस्या 
| का िन्न खींचसे छुए- फिर से देश में रुख 
के प्रचार की आदशयकता बताई ! झाप 
ने सक्तराण निमन्ध में बेद, फ्रीलसूद्र, 
स्ति, चुरगण, महाम्यणत लया अन्य 
प्राजोय इतिहास सथा पुस्तकों से 
प्रमाख युक्ति का उद्दारण फर के 
यह सिद्दु किया कि प्राथीर काल में 
आज कल का जातपात का बेड़ा भट्टी छर 


किन्तु गुण कर्मानुसार खारे मनुष्य राभ के 


ऋ णर्‌ वियर 


ब्क्ण व्यधा 


की संख्या महुत रो बय कि अः कए- " 


| 
| 


| 


| 


f 


| 
| 
| 
| 


क 
डिखिञ भाफलेबर के 'नियओो' पर भौर 
आध्यात्मिक उक्षति को रक्ष से रख कर 
बणञ्यबर्या छोती छो | प्रत्येक सनुऽप 
को सब तरफ उन्नत करने के लिए पूरी 


सहूपघला सिळलो थो किसी को उन्नति 
खाधनों से खंलिस अहो किया जाता 


था | % आज्ञ प्रो व्राडपा ने सी एड 
घन्टा निरंतर श्राघण "कपा 'भातप्रात 
शाप खझुधारक दल में से हैं और 
यद्दी आपका दिशेय द है। आपने 
प्रथम तो प्रध्म ठ्यररषरलर पठित देवे 
बर जो को बहुत बहुश घन्यबाद्‌ दि 
और क्षा फि सुप्ते आज़ यह जाम कर 
चहुत प्रसक्षता हुदे है कि पाचीन घप्र ई 


पुरुयकों लया एमायों से भो यह सिद्ठ 


नर 
| किया का सक्ता हे कि लणउपवस्पा गुझ 
करसे से है न कि जनन्‍सते । और नीच बण 
पुरूष सी उत्तत दणे को प्राष्स हुए हैं 
और हो रूक्त छें। एाजोन घलि, स्मृत 
लिङ्स घुराण इख सें जाए हैं और 
बह एस! करने को =ॐरक्षा दते ह | 
सप्तपञ्चाल अत्यन्त उच्तल रावा में चारा ; 
ङ्व से एक 'घत्छे तक आपणे ठयाख्यान | 
दया आर सत आलियोें में जाय 
सेदुभाव छा वर्णन करते रूए आयि 
खानकः, ` महक लथर र7ऊनेतिक 
टू छिउ के गभ्‌ जल बः" अर का असली 
स्मरः JET ( ड्‌ इर्त क्को 
पुड्ठ किसः | ट्छ जाति को 
एफ सत्ता 7 अकेघा । 
ल में न्ट जश्म छे संजो सहां- 
शय के अन्यन द्‌ उत्र उयाख्याता 
लच्या समाप्ति अद्डलोदए के{शएु चन्यवाद 


के पास छम के रुपय सभा विसजित 
हुईं । सभा में आशयंखसरश की ओर स्त 
बर्पाठ्यचस्या “यिद्ध पट शाख्त्रा्थ के 
लिए घोषणा दे दी गरे । और आशा 
की आती है कि छारे हिर भाई इस 
का कुछ लसर दशप, देरे” 


+ इस्त चात पंन गोपालद्स शास्त्रोजो 
का सरख संस्कृत में कोई २० मिनट वक डम 
इणाश्यान हुआ आपने संस्कृत शिक्षा रीर . 
प्राचीन और नवीन जीवन एर बहुत हाश्यरस 


'मे चित्र खींचा आपके ब्याख्यान को खुन कर 


बार दार करतालिलाव्चनि 


रा ओता ने 
अपना हणे प्रकट किया । 


Fe 


Pv 


अतिथि | छुको बात | हे! ये रश्त- ट 
ध्रद्ओी ! रे | भोर घरे। 
(३) 
अने में जा घोरो, करो विदा 
आयहर अपण सानो । 
उग्हारी सेबा करेगा दर 
है | नाध ! जीवन ! जानो । 


4 परथ वे धम्हुरुर चरन सूख 
छमारो सन जाय सरन शसं, 
आची रे ! दद्राट । कडिया में आदो |! 
; रहनिनि शोल करे । 


अलिणि | झुनो जाल | हे । ये रात 


बिताओ रोसोर भरे 
EE श्रथ कैलाश,, 


, साप दो झन फिर भी कष्टां संह छिपना होगा ॥ ३॥ ' | 
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कब लक खड़ो रहोगे फिर झी तो अरना होगा ॥टेक॥ 
रविशेल छो शिखा पर घेदी तो जल -चुको है । 

कब तक खड़े किनारे यड सुरसिलचा होगा ॥ १ ॥ 
होता स्वयं बने हूँ अच तो अरीखिमाखो । ज है 
अब भी लचित् तुझारा क्या हिवाकचान! होगा॥ +े || | 
कुछ भी मिल्ला नहीं तो जपनी ही अहहुती छी । ४: बहन 


रहने न ऐसे हू गा दीवान हो गया हू । ५ 


आओगे या पकहु कर फिर सुफ छो लाना होगा ।। ४॥ Re 
या सामने एठोगे या साथ मेरा दोगे। . म सका 
कोले में दिएने का भी कोई अत्मना होंगा॥ ५॥। | 

कहती द्हक दृक कर दह देह यों सुनाकर * ५ 
इन फा झो हाय जठ में कोड ठिकाचा होगा 
आणे षी पय घरोभे गुणगान छो करोगे 
सें शुन के थक गया हूं कुछ कर दिखाना 
अबदी बेचते हैं सिक्का है एक hy 
भोगेगे और तुम को याचा हो गाना । 


२ श्रः शुक्रवार १६ सत्य सम्वत्‌ १६७७॥ 


७ ्‌ न मरिक ठएचट्टारिक पर रिसा 7 चछ 
धस्त व्ल स्ह मऋष्कार सम जक ठपवड!स्क पारण 
श्ल अर विचार सम्त्रन्थी सष्प्णं भेदभाव 


( ले० भी पंरिडत देवराजजी सिदान्तालंकार ) | का ल्पाग घ्टरेके प्ररशरपा 
षु संसार, शे प्रण ( attraction ) रोककर $व्कस्पी स पा 
"हर के; मद र ट ह च्ट चज हह 
सर अपान ( 20507 ) को क्रियाएं MOTT Te 
लगातार कार्य करतो हुई पाले हैं। दारी 
स्ट ( Cre tons: द्र ) न्ने ज्र ट 
शक्तियों फी सन्रला ( ९qulibrinm ) ब्लो रिद्राद्‌ रूप सें सन्यास 
; त मर ~ 
रखने वाला घर है । प्राण | शक्ति .रजो- | इग सन्यग्स उ रों का हो 
गुण ह, उपान लसोशण है और चन दोनों | सम्पूण जः त्‌ भें { ९] iilibrian 


सरल्विकावस्घापन्नग 


2 


| एह्य पे स उनात 3 
को सलभालघरती शरक सत्व गुण हे को स्थापित करे | छो आदिल्घ के Maeda 
5 पास एसा है शार स्न 


जो पदाये आाकुय्द हशा है बह रजो मात्रा | समान समधा को स्थापित करता है र | ७-७ दाई जिर 


sl ञे आकूष्ट होता डे जोर आरक्षक फे | गड़ बड़ { disturbance ) को दूर फरशा होते हैं | सलष्ध की 
|. 2 ट्श हे हि ं Re ३१ घ भ्र्मुण्य के 
| मोप अरस है, उस को सेवा करवा हे, | है। आदित्य स्वयं आपेद्धिक निरपेद | न्ध छे इसी 
स्तवान क्र £ यदी चो कुणि ल £ 
उसके चरर! ओर- घूमने लभता है। जो स्वान्त होकर पृथवो को आफाषिल | ६ पर्व ता 


इ~ जी य A , cr CE Slo द ¢ 
प्रदाथे छोड़ः रला ह उसको तरफ से | करः है और पृथियों आदित्प के चारों | शक्ति के चिक में उन्नति प्रदह 


क्त द पस ह्म 
ध्यान हुंटजाता दै उसकी ओर आक- | ओर गति करतो है आर चन्द्र पृ s 
ख नहीं रहता, प्रेस नहीं रहता, उसको | थिवी का परिश्राजन करता है झर प्रत्येक 


सेवा अनावश्यक द्वी जाती है, उको | अपना पद्‌ बनाए रखता दे | यह सब | क्रीज छे लिए रस का उति ड 
25 3 wy = 


चारों ओर प्रिऋ्रला कूटजाती है, कोई | चर्स के सनता के खिट्वान्त फे आधञऋय है । | 
अन्‍य प्रबल शक्ति उस को अपनो ओर | लोक मणइझलों सें बल नगन शाकण स प्रत्यइ- 


आकर्षित करती है अलः एब सम्धन्य | कप शो को खमतर में रखने वाला छस 
'टूट जाता है और शञ्पक्त लियम के अ- | है । शतिक विज्ञान से: 
। जुसार आकव कली अन्यन्न लगजाता है। | प्रकृति सूयं से एक आण 


इस प्रकाश छारा पान शक्तियां कडी | शक्तिं बा देशवरीय नियस के अधार पर 


Sorzg पड Cr 
लघव शा जड 


एक दूडरे एर्‌ विदा: एली हैं, कहों एक | है जिसे धसं ढले घ 
दूसरे की खदायष होती हैँ और फहीं | प्रौश् ( १८७३८४०० ) शरि 
समपरळ में बत रान रहली हैं। सह आ- | श्ड़लः £ 
कर्षण प्रस्याकर्णण वा प्राणान छी | एड़ली ई 
क्रिया भीलिक संद्धार सें राखायलिक | शक्ति का अधिक 

ग्रयोगों सें जैसे स्ती ह दे ह्‌ ऋस्ा- | अर्श ( छस्य ) आरजूफ 
रड के बड़ो २ पिझडों सें मिलती छै, सा- वी को “ बा 
साज़िक ठघवह्ार में और नानचिक वि- | छो बनएए रखने बाला धे है | 
व. | चारों सें बेते,ही पाई छाती है, भाषा ह 
a निद्धान भें और उत्पत्ति के सिहुस्तीं हे चसा जर {वकास 
१ के ही देखी जरती है। इख प्रकार छोई भी 
बे स्थल प्राण और अपान की छियाओं से 
[¦ खाणी नहीं है खर्दत्र इन्हीं का रूज एण 
बत्तान्धन है। लिए प्रकर रासायनिक 


प्रभीय में किसी पदार्थ की झाया 
¢ molecule ) क्षे लोह गए उण (atoms ) 


कर ` 


SS EINES 


पर अपने को- वभाएं रब्शे गिरे न्क 


सरीप्र को विका खिदुरम्स का पाठ 
णढाने बोले डाविन आदि सहानुभाषों 
ठे बहुत पूवे भारतीय आर्य विकास 
सिदान्त के सद्ग पसे परिचित थे । थे 
आनतले थे कि जीव मानाप्कार की क मिक 


१ के तीरे गए अश्रु ( ८९०००) योनियों वबर्पति प पक्की कबि भें हे ३, लीन साख से कग सस्य की यद्धि 
न्द ति ेदारावत्यनिक आ- | गुरे कर भझुष्प योनि फो प्राप्त छुआ | पता बदलना धो तो! अपने डाकलाने के 
इ: { Chemical attraction ह। यह इप्रघरीय | चिग्यस्न वा चमं है जो ही प वन्च करना चाहिए । 
। ) से बलात्कार एवळू रवखेगए. |: अमुखूस भविदित प्रह्रान्भक जीवन [ बन्धकर्ता श्रद्धा 
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सुधार य अणः 


स्तो उचित सुधार करने का सब एरय 
अयश्चर सिलजादेगा | परनल शेर 
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बा अधिक उचित आह 


से भी यह भएन छु 


x, 


में पपात घूण इुलिहास पका पा झाया 
हे) जिच हें हमारी एूरुस झहुएलु कवरो 
शौर मेलाको को “असूध्य” “द्ंबली” 
“नोर छछू? TES छह्मादि कहा 
जाता है, शिन में निकश्घी विदेशी भाषा 

सन्तानो फे फोल दि- 


`हे छठती छू 
म्म एल्यर कर दिघा जाता छै । 
किसी भी प्रकर छी शिक्षा 


° eS 
श्भी छ? 


चर्तु चरे 
हो, सेतिळ दिया को अतिदेव आष" 


क छे छि 

शिक्षा प्रणाली में इस इसे उतणा अहल्य 

बर्दी दे शरुते जितना जातीय शिक्षशा- 

हाथी में दिये जा सकते की स्भावचा 

§। परन्तु नेतिक दिक्षा छपा है भोई 

कषी एनौ चरहिये इस पर विचार करने 
पूर्व दमे तलि बह झो तिजार करण 


@ 


शठा कभर १६ साच सम्वत्‌ १३७७॥ 


ग्र गठन “चारख खुध 
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SE) ने झला सर 
त}; है ।ष्टश्R 


अल्या ए सं यळय यप्र अगा दु | 
~ ईद 5३ . 
क्रो णय भ जहां 


है आर अफल दै। 
4 ?न शन भार सदाघार उच्च 


की आह्वा है) £ 


$} 


धशा व्रणाएरिन सें 
खडू सिर्जीब हे, 
ERS! 
ड दोय 


SS 
Ce 
है। यञ्च मान सखय 


पिङ भपंकर यहि ह्व 


RN 


कड्र जाता झै 
याशिङ सामली' 
क! छावणशएन्रन 
, त्तः बह एस प्रशन 
Er ह्य जे लेसे क्ले द्‌ 
पिछले ३० शास 

£). त्त 
कह्‌ पर छर 


er 


है। परम्त हा 


दु 
करदा है कि सरकार छा यह छग रहा 
, उजने इल पढे फो आए में कई अन 
डित औरअघछम्य पाये कर इसे हैं। उरु 
इस उदृगयीनतर फा ही यह परिणाच है 
कि आज फस फे शिक्षतो .का आचशर 
बहत खोखला ओर लचर है। यह वीक 
छ्‌ फि सरफार अघ, आपने सकलो से से- 
तिरु शिक्षा 
चन्ठे देने लगी है | परन्तु ररक्ार आर 
उरे अरो छो यह अच्छो तरह उ सपना 
| जे चाहिये 


£ शारीरिक मानसिक बा 


लिए भो सप्लाइ में करू 


कि लीदद के हब शा । 


होगा कि शिक्षा का उद्देष्य बा लक्षण 
घना हैं ? 
इस पर, चरका से, विवाद होता 
रहा है | भि म णछिद्धानो' आद विचार 
Cn [ श ~ 
रर यञ्ार पाक २ दृष्टि से 
हे, लथराति, परिशाम छग | 
फ छरीखे। प्राचीन खा 
तत्मधेताओं को रडू 
कि शिक्षा छा प्रचाम 


की शिक्षा जो २४ घण्टे काम आठी है, 
जो मनुष्य के लिए आजम अखिवाय 
है, कुछ निनिटो' के कुछ चण्टो मे 
दी नदी दी जा सकती । उसके लिए 
लिरब्तर प्रवल्न की आावइपकला है 
इस पर भी फेबल शिक्षा दे देना छी पर्योप्त 
जी है अफ्लु उसे किया में परिणित 
करने के लिए उचित परिस्थिति का होना 
भी अनिवःवे छै। 
परन्तु नेलिङ शिक्षा का अधार पिच 

र ठो इस अर बहुल कस ध्यान दिया 
गया है | सरकारी शिक्षा प्रशि में तो 
घारिक सहछिप्शता का टोय रच इसे सराय 
डी गया है परब्तु दुख इस बाल का हे 
कि वताोभमान असहंयोग आगन्दोळन के 

हिय्यिम रवेछप जो जातीय शिक्षणालघ 
तथागत किये आ रहे हैं उन में भो इस 
सिद्दुगल्त की उपेक्षा को जः रही ड़ै। 

बड़ आधार क्वा है ? नि सन्देइ, वह 

आधार ब्रह्मब्रय्पं का है। हा पण्य-रक्षए 
के सघन आर उपाय पर जो नेतिक 
शिक्षा ध्यान चढ्ों देती बहू निः सत्य 
है। जिल प्रकार नेतिक शिक्षा। के चिनो. 
चाधारद तक्ष निर्जीब हे, उद्यो तकार 
४ के जिना केतिक शिक्षा 
छु है, खोखली है कोर लय है। 
बाल अच्छो लरह से सक छेनी 
चार छिपे कि बह आगदू्ी बनाबडो नोलि- 
जन हे, कूड यदाचारो है, द्झ्भो चया- 
लिङ हे जा ब्रह्मवारी नहीं है। जिसके 
ब्रह्म बध्ये-रहक्षा नहीं फो वड चमनछतो 
घुलियाँ को आंच सें उसी प्रकार पिघल 
जावेगा पिव प्रकार छूत सें सोस को 
बची; वह्‌ प्रजो अनो को घ्रयणुड बयुयेग 
के यमने उसो प्रकार जि जरषेगा शिव 
प्रकार आंथो फे खासने वक्ष | उस समझ 
उलो जैतिक 'शिक्ष! भूठे मित्र को तरू 
चोखा दे जावेगी । 3 


सी जापश्यक्रता को उाज्ञसण कर के 
गुप्झुल को रुथापना फी रर है। इख 
अजुपेक्षणीय आर अप्ररिहेय नूलता 
पूणे करने खाली भाएल से इ झा ए य्‌ 
फोर सेझ्यर हे लो बह गुरुकुल k 

गुरुछु् हो ऐसी उेर्पर, है जिस फा 
लड़ अपितु, शुरूपतस- 


दे, 


| निक राष्ट्रीय शिक्षा के संचलकों को. यह 
चेतावनी देदेना चाइते हैं कि यदि उन्हों 
ने भी अपने शिक्षा क्रम में इस आदय 
. प्रश्न की ओर समुचित उधान न दिया 
तो कछ छी दो के भोतर, हभ यद्ग 
वेदना पूर्ण भ्रध्िष्पल बाणी करने पर 
बाश्ित है, न के चलाये हुये विद्या- 
लय और महा जिद्यालयों को अञ्प 
योगता प्रश्‍ुट छो जावेगी आीर लघ उन 
संस्थाओं का वषी दुखमय अन्त छग 
जो आज कल सरकारो शिक्षणालयों का 
 होरहप्हे। 


Fe 
° 


करती है कि ब्रह्मवय्ये-रच्ञा उना 
कोडे नेतिक शिक्षा वा खाधारण-ईशक्षा 
अपन लक्ष्य पुरर नहीं कर सकती तो 
ऊचे गुरुकुल को तन भन घन से सहायता 


हि में कोइ करूर नहो ळोड़नो चाह्िये। 


काजी की दौड़ मस्जिद तक” 
हमारे कुछ देश भर्त सरकार फो वत्त 

मान नीति और उसके काय्यं से अत्पन्त 
अधन्तुष्ट हैं। वे यह जानते हैं किये 
दोष किसी ठयर्ति विशेष कें नदीं अपिलु 
ङ्ख पहुति के ही हैँ खे यह भी समझते 
' हैं.क्लि इस के दूर करने का एक सात्र 
साथन खम्पूणं स्थराज्य ही दे | यह सब 
अन्त्र करने पर भी वे उसी मायं कर 
मंवलम्भन करते हैँ लिख फी डयथता 

कई वार सिद्दु दो चुकी छे । इस का 
| स्पष्ट प्रसा जन प्रस्ताथो' से सिलता है 
| खो नंके फाऊ सिन्‍लोी में रखे काने खाले हैं । 
' न्तिः सन्देश इन में कडे प्रसताघ बड़े उप- 
योगी छोर भावश्यक हैं परन्त खरकार इन 
का क्या उत्तर देगी-यद्व पिछली कों न्शि- 
लो की घटनाओं से सूत्र पता छग खता 
है | हसारा यह अमृमान निराधार नहीं 
| कै कि इख वात फी जहाँ सारा देश जा- 
. जनता है यह नहे फॉरेंझल्सिलों के वे देश 
अक्त खकप प्रो आनते हैं जो एन फे उ- 
पाय के लिए फॉकरन्खिलों का छी सुइ 
रहे हैं। ऐसे महानभाथ, प्रतीत होता है 
एनो शिकायतों को दुर फरवाने के 


लिए सरकारी फरयाद पर छी अभीतक 
त करते हैं 
त्म होकर भी "इउजाल” 
र क का पाठ यदि किरी भे चीमा 
। अहृ सकर शाही से शीख रकता 
हे इस का लाकालर्दाकरण पंजाब कि 
ठे मिशला है । 
गयो की पेलम 


Pans डर 


` भारतीय ऊरलता यदि यह अशभ | 


| रोज मी रखना एऐ-एउख लिए कह नये 


| इबल्स्‌-ार; इन्स्पेक्टर जावसूकूछ; सरूप) 


। छखनऊा पोस्ट-आप्दिख से पोब्डम।र्टर 


tg नमन 
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च नक बनते 


आदुभियों को “सम्पूर्णता? ( एफ 
शिएच्सी ) के रास पर अधिक देतन एर 
भी भरती कर रही दे | परन्लू “सम्पूणेता) 
( एफ्ञ्षो शिएन्सी ) फा घड 
तक पूरा छुआ है-यड़ 
उद्गइरणों से रूपए. छूभ 
स्ेजी दैनिक घन्न “टङ 
सें, पिछले दिनों, एक 

१३ एते सनी अड 

से जो छियाने से ठ 
वयस्यो के नास आए 
ऐसे र्ल 9] श्रो इ्खी सखमाघार णन दे ्‌- 
फतर में भेज दिये गमे थे, यद्यपि थे 
ओरों के नाम थे। जेसे चमू्उादूक घिछिल 
सिलिद्ूरी गजेट, दे फिक्र सेनेजर एऋ०, 


LN Le . 
दग भरी वढे | 


बु 


दुक लायश गजठ; सक्पादूक सिकख तथा | 
अन्य कई बेंक और पोज के 
भाल अआअपएय;प्त खनस्त क 


खुल ! इछना 
झो शायद! 


लाहीर के जाम भेता हुआ खत झी 
“४द्विल्यून!! के कार्य्यालय भेज दिवा गर 
या। इसी प्रछार अझ्ूलछर से निकरे 
बारे “वकील” नःनछ अख़बार के दफ्फ़तर 


पु 


में एफ ठयक्ति एक गोरा बशइल लाया जरे 


रुखने मस्किद्‌ फे एक फूओ में से पायर था। | 


खोलकर देखा गया ता उसमें खत थे सिम 


vr foi ६3 
अगदूनिमो' छे 


शुन्तोस्ह श्वर? 


° 
से से कहे श्वर के सशहूर 
नाम भी थे। कहा सरलता: है 


हाला में से भी इसी छकार से कई 
सयडल मिले हैं । धेएश्रर जाने, एस ख- 
रुपूणता ( एक्फ्रोशिएन्सी ) डे लाय पर 
आर फितमे बल कूं आर तालानां 
गि भेंट किये गमे होंगे | हडतालियों की 


शिकायतो छो दूर कर यापघ बुलाने 
को ख़बछु खरकार इस ठर प्रसी*६- | 
छ'जल?? रख रहो है | 
मंख्रियों का बेलन एक रूपया ! 
नड काळन्थिलो' भें जहां सञ्ञ्जम 
इस आशाय फा एक घर्ताल उरपाब्यत 
करने घाले हैं संग्रि का वेतन ३ हज़ार 
रुपया से अधिक न री घडू एक सऊ जन ने 
एक रुपया वार्षिक घेसच रक्ते छाने का 
भी प्रस्ताथ पेश किया है परच्तु इन 
दोनो भे हो भसहुस्त हैँ । हम तो यइश्ष- 
जभाते हैं बशिष्ड जैसे ही संती हने यरहिषे 
ज्ञो जासि के रुपये सें थे एक पैथा छेन 
झी पाप समति धि | भण्ची जाति के 


देवक हैं। मिः सवा भाल घे वेदा करते | 


< 


~ 
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बंगाल मे रे भी सु ली | 
NS 

बंगाल के नेलाओ' ले नागपुर-कांय च 
से पूथ लक अना छठ सल सिश्चित 
सदी किया या, इसी लिए खड अस्इ- 
योग आन्दोऊच बडु अन्द था । परन्त 
कांय्रख के बाद, आत, सथ आण्दोलन 
फो सफजलर के सें अधिक 
यदि मोई प्रयत्स दातो षडू 
बंगाल हरी ऐे। पिछछे अच्वाह के समा- 
चारो से रताः हे के कशकत्ता तथा 
अन्य शहर ; कर वहिषक्रार 
किया जा रदा छें। सास कलकत्त में 
लग भ्रग २ हजार विद्यार्थियों ने बतः 


मान शिक्षा प्रणालि के साथ अघहयोग 


। कलस फो बकरलत कर 


न ६ ०० सये सेनन ६ 0 विद्यां 


i | 


छू जअ &। परजल उ१\१र 
ग को 
ry ~ त, 


। लक यद्ध ट्टी 


भी सॐ 


इ {TF 


कऋायरता 


नपु प्र 


आर 


शरुता के स्राव काय कर रहे हैं। 


यह फैछी व्रिषित्र बात हे छि जिसपंजाच 


भ्शारत अ- 


OD fiers 
रू रजई न कलल 


लः अय में मिव अः 


झे 
hr) 


छा० छाजमदवरशाय 
छ जर्जर 

फांग्रेस की आाञ्ग्लुदार पंजाब पे 

इस समय यदि कोएं नेल! करए कर रहा 

है तो बड़ जाखर लण्जपतराय जी ही हैं। 

आयते छी ० ह० दी० क्रेज क प्रथाच 


संचालक ल० एंद्चरजा जो क जाश एक 
उल पन्न सिख कर मअ्न्धकारिशी खः 


लिति से झा किया है कि वह सरफाणी 


पिल्ीवियरलय से अपना सम्परूच तोइे 


es 


छर ७ छरजपलरऱय 


< 
oY 
जप 


कालेज की लाथ घनिष्ट सस्न्ध रहा है। 
सच्चे मित्र करें सरछ् थदि थे कुछ खलाइ 
दे सी कोर अशुचिलत नड़ों हे! उचर ल० 
इंसराण छी ने आभी तक कोई उत्तर नहीं | 
दिया है | पर जनके पिछले २५ घय के | 
डीव से छो कुछ खी परिचित हैंदे 
नसे हैं कि उनका अन्तिम शश्र 'चिप्यी!! 
ही हैं और ऐसे साहस के अवसरों पर 
जाणे बढ़ने को जगह वे अपना कदम 
पोखे छो रक्ला करले हैं | पर्म्त एक घात 
निश्चित है | 5िछले दिनों प्रो बि: | 
द्यालयों के सिएहु लाहौर में जो आन्दो- 
लन छुआ था, उख में खे छ।० हुंसराज 
जी अपने छी ए,थी, केज को यद्यापि 
घालरकी से बच छे गये थे पर अब यह 
जसस्भय है| लग, कसी भी अबस्था 


में छर० छघराज जी या उनके अन्य स- 
हयक छो ए.ली, कालेश को इस्त आा- 
न्दोलस से झळूल नह्‌ खवले । देश 
के साथ चलने में डी कालेज यरि 
खमनन्छल तो उसे अपने 
प्रतिरिफक किसी आर हो 


।॥ शर्तं 


ए, 


x 
S \ 


रसान सम 


जा 


र्न्‌ 


गङ्रोगा। 


३) ४ 


। 


गअ पा 
प्रतीत रील 
बदल सका हे 


श्र i न्रे है| CS ct] र्‌ | 


तीखरो घार बदलने 
ने 
hn १ 


< 


® 
ic 


5 


घहाँ के शाह को 
पर उस्ीने फ 
। लथापि, यह नि 
छू कार्य अकरण 


द 
ध 


| 


ह 
= 
a 


2 , 


हैं| इन घटनाओं 
घिहु छोर है % 
से बहुल अलन्लुह है । 
ओर षऽ्यों फे दां से निकलते ही लण्डन | 
के “टादेर्स” को फारस की “शोचनीय | 
दृशं? के रनेलन गये है| सानो 
किसी पर्बीय देश के खो भाग्य और उन्न लि 
की दुबाई तो अंग जी सेभों के आंचल से | 
ष्टी बंथो हुई E+ | 
मानस सें उथल पुथल 

छो गहै है। झाय्यस का संत्री स- 
रदु टेड गथा ऊर अञ्च सं० भ्रायन्द्‌ 
प्रधान संत्री लिवर खित किया गया है। 

नभे मंत्री [रड के दिमाग छो शायद 
सरोताथर रखने के 'िए शीं एक bab 
9२ पुब्व२छ का ६ किय भी रस मे रक्दा । 


स्ट भ्रः 


ह 
पड 


नजर 


ek 


+ 
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| को बचाई देले हँ। 


| जोर पर है | “कोढ पर खुजली”? की तरह 


| है । समाचारों से ज्ञात होता है क्रिओो 


| को जस्प्री खरु 


a a} प्च श्र 8] कक s- के ३ 
गाने क्यों बहू अन दुभवक करटक का | छो अपने छो सिर पर सेतत पहला. i 
| सरह कार्य कर रुट है? | इभे यइ पूर्ण लिश्चय हे किमितरे आतं 
| रु < 4 
कार वर के अभाणे | उत्यान से अश-अबरर ने जिस लरहू ए 
>> कमी ER “> चिव 
9 मुयेक्षित भाग शिया छे, जिस 
i FR दे मिश्र के राजने लिक जी बन पर अज-अः 
सरकार के लाग भेजा हुआा छर्मे | 
जन 3 का अविचल सिका जना छुआ है 
एकू आदन पत्र प्राप्ा हुआ | a 
४ हे | तरह शुदञून मे भी भारतेश जूति 
है जिस में कटारपुर के कैदियों को छोड़ | द्ायश्यक् हिरणा जिया और | 
दिये. जाने के लिए पफ्राथसा को 


जदा शुक्रवार १६ माच सअम्त्रत १६७७ ॥ 


— 


| कान्हो जड़ी करनो चाहिये। छ॑ 
से भित्ता को प्रार्थन! नहीं करते 
इते य उचा कर्तांठव समझते हैं कि. 
यइ इन अभागे व्वैदियो' को जि नें कड 
सिर्दोष सी ईँ---शीघ्र छोड़ दे । ॐ ` 

S र] ` 


ग्या है। परन्तु, यह फूड फूट क्यों झुई 
है-यढ़ अभी तक राजनैतिक रहुस्य है । 
कडा आता दे कि बस से बब्लैण्ड फाल 
के शह में तो कोइ फ्रक नहीं अरव गा 
परन्तु असनो के साथ जरा ढोल क्षी 
जाथगी।| 


स्नातक भाडे को बचाड़े । 

शुक्र के स्मातक प॑० चन्द्रमसि जी 
यिद्यालंङार ने छंक्रार में जगभग १ बर्ष 
तक, पालो धा अध्ययन किया था । 
परमानन्द प्राउ्यधिद्याउय में पाली की 
बिशेष ग से शिक्षा दी जाती हे और 
आप भी वहां को पढरदै समाप्त कर के 
अगर गुरुकुल के महाविद्यालय थिभाण में 
घेद्‌ के अध्यापक हैं| लंका के षस प्र सिह 
शिक्षणालय ने आपको अघ “८क्ईलरत्ल)! 
क्की उपाधि भे छम्मान्ित किया है । ब्म 
सय कुलबाशियों की ओर से स्नातक जी. 


[ ए० ६ कर शेष ] 
हमारा वक्तव्य 
आळ-अजार का संक्षिप्त वणान कवर | 
दे दिघा गया है। उछ से यह सूपष्ड 
छो जाता है कि यह सस्था प्राचीन 
भारत की गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को 'खि- 
दान्त पर ही चलाई आरी है। भरत 
अब फिर इसी प्रणालि को ओर जाने 
का प्रयत्न कर र्हा है । कांगड़ी का गुरुकुळ 
विश्वविद्यालय छसी ठट शय से स्यापि कियह 
किया गया है | परन्त एस सम्जन्ध सें, 
में एक बात कभी नहीं झुसनी चाहिये 
मिश्र, कम से कम भपने चरेल सासलो 
बहुत कुछ स्वत'त्रहे। बढ़ अपने ऊध 
इलनी संस्थाओं का आथिक भ 
सकता है परन्त॒ भारत की दशा इ स्त 
सर्वया जिझदु है। जीवन क प्रत्येक / 
क्षत्र से विदेशी सरकार ने हमें पराधीन 
ता की क्ेड़ियों से जकड़ा हुआ छे | 'खुन 
से सने हाथो घाली? इस सरकार से 
आथिक सट्टायता लेना छूम न क य 
अन्च्िद अजिल मङ्घापातक भो सम 
हैं। इतना होले पर भो गुहरुड़ से हू 
शिक्षा सर्वया सुस्ती दो चाली डे 
यद्धपि अरण पोष फा भार संएखको | 


4 FR 
5 5 


चोन की दुशा--- 
>] 
अभी तऊ ब्रैवी है अकाल अपने पूरे 
इस अकाल सें लैनिक् सपद्य ने बच्चा को uh 
दृशा को और भो शोचनीय कर दिया 


सहायता घड! भगी जाती है बड अकाए 
ग्रस्त पुरुषों को न मिला कर सैलिकों और 
क्रान्ति कारियों छे पेउ में ही चली आती 
है । अकाल के अतिरिक्त राजन लिक दून्डि 
से क्री चोन एशिया का “रोगो पुहय!? 
हो रह" है | जापोन योत के साथ दोस्ती 
थ| न 


2) है हु क `` १ ७ 989 


ले छरा 


आर उपो तरह बह दिवो | 
जब गुएकुछ शमि से ही सबसे. ha 
स्ाधीयता का सम्दैश अर 
जायेगा और शुएज्गु्ञ को ह 
एोप रवतन्न्रत और एुहता. 
ज्ञाथ से. जिए" हुवे | 
दिलाई पेये | षर 
हो सकता के 


गई है | न केश हिन्दु अपितु स्व य 
सुधज्मानो' ने फरे धार खरकार कर उपान 
इस ओर खझोंचा परन्लु सब ठ्य छुआ । 
गत बर्ष की सलाह-घोषणःर तथा इस के 
बाद भी इस एभ काय के छिए कह सुत्र- 
सश गिछे थे पर सरकार ने उन से लाम 
रठाक्रा शाथ्णु अलुचित ही सभका। 
दयक महोद के भारत में भ(ने के कारण 
घ फिर सुषोग मिलने बाछा है जिसका 
रश्तयोग करने थे सरकार को फोएे माना 
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शिक्षा--जगल्‌ 
छ अजार” आर गरुकल 


शिक्षा णाली 
( खे० क्री युत सुरेन्द्रकुमार ) 
गर आजार” उस जालोय रि 
विद्यालय का नाम है जो सित्रमें 
खेग्द्यो' से स्यरपिल है| अरज, अन्न 
लातिय शिक्षा फे लिए इसा झा- 
सस हो रहा है, आपके परठकी' के 
क उयाज इस प्रचीयलस दिव छिदा हा 
! की ओर खेलते छुओ गुसकुश के साय उस 
| समता दिखामर बहुत उपो गो छो 
हला है। अल-अजार ने जालीय-- 
भें जो आवश्यक भाग लिया है ऋोर 
ससहस के साथ इक ने थत वव प्टी- 
जो-कानून का सास किथा-रस से इश 
का महत्व आर भी अधिक सूपष्द हो 
|: ह। 
याइ एक बहुस प्राचीन संस्था है जिख 
प्रारमर-फेरा सिल काल से रीठा है । 
|e खुली फ़ 7? की बनाई 
 अ्स्जिद्‌ के चारो ओर 7० व! सदी 
अन्तं में इसको दृथाफना हुई घो | सब 
लेकर, निरन्तर, यड जिन्न से शिक्षा 
केन्द्र रही । ए २ करके जन्य सः 
ये इस के नीचे उर ग एरी 
हस फ वही स्थान छो. गया घ 
ल्शिला आर नलिन्दा 
, 
दियो' में इत मे अपनी ऐसी प्रधानया 
यामिति कर की है फि आजव न के- 
मिश्र अपिल सम्पूर्ण झुस्लिन जगत 
शिक्षा का घेन; है + 


के लिए बहुत च कहते हुझे 
एक दो अत्यन्त रूपणष्ठ उदाझ्चरप्ा 
इप के पीदको के खासने रसना 


| अल अनार में पढ़ ये जाते हैं | शुबल्मानेर 


तथापि डंदूार शिक्षा को ओर फ्री बहुई 


शहर शुक्रबार १६ साथ सम्वत्‌ १६७७ 


—-- क रा भः 
दी घी । गत दर्ण देश की आपरत्तिपो सें | यहां भो सस्पूणे दारान को याद्‌ करना 


इस का प्रभास शझुविदिल छी है और ह- 
मारा यह कथन अर्युक्ति भाज नहीं खस 
कत्ता चाहिये कि जाएोय जान्दोलनचु 
की फ़ल फा करण, हुत कुछ, अल 


आवश्यक शे | छात्र क लि १५ साल 
तक वहाँ रहला आवश्यक है क्यों कियह 
सारी पाठ प्रणालि इतने ही बघं में समा 
ह्वोलो छे । 


~ ¢ ८ Se nr भ ड ` 
अजार फे अध्यक्रारियों का अटल भाव एळ!ठे का दरा-- 


ह्री । झग बड़ी है 


व्शा शग अङ्ली लै जो घ्रगचीन भारत से 
I ६ +० था जऽ्घापक झसीन पर बैठता है और 
£ oe य मेणडतेजाछे श्ब्छ , कळ छाम उसके आर 
झा प्यसवावद्ाएब ने पढ्न हे ध एुळ खातर डक दारो छोर बेठते हँ [| 
पथयो ळी संर्दा १३ हजार फ 5 झग | शोशियो को निश्चित ठथाझ्यान नहीं 
up रः >> पा खो = ™ न १ बज 
है | इस में द्म की उन छात्र # ँ र दिये जाते हैँ अरिल्‌ अध्यापक करान को 
लड़ी संख्या शाल नहों को गहे है जिच | (री ड पणर पर अपना 
को उएर्घिति की २ छोर आल्ियल से विद्यार्थी, स्वः 
छाती है। यद्यपि हल में सिक्न झो बिदा उक्त हैं । उस 
~ >= न i> 
पयियो को सघ से अघिक संख्या ए राण £3 भ ररे शिव होलर है किन्हों 
+ SN दि सफर ¢ F , ०१०. he 
सरघको से रलयःतक अर क , 3 दर | लिखित शब्दों के अहार पर नहीं । इस 
सक प्रत्येक जासि और देश क प्रति लिए, स्फ! सनः, इस घि काभअइर्व 
[मिचि इञ्सप छात्र इख नें पढले हैं| बस्तु- रि 


अध्यापक क ठयिच पर हो बहुत झु 


इ एक ऐसा केन्द्र ए जिस क द्वारा | सिश्रेर करता है | 


४ ६४६२ fl 

न ® ~~ दि बच a es डे है जज शत 
ससपूर्ण इर्लामी-जरगल्‌, अविडिछनल्न रूप | अ्यावछ आर शिक्षा का सम्वन्ध, यहाँ 
२, जुड़ यया डे ` पर, क वेल घछ़गडू क परु तफ ट्टी नहा 
' ला अपितु दिल और रत का होता 
प्रच्चोच करल ष्ठो “गुरु चेले? का 
अल--अखार में शी आधज्पक रूप 
कुत रकया णया है। छडा पर अः 


आपनी पः 
लही है। 


व से कुछ पूर्य ही ठणख्यात माः 

रही है [ दोडा हैं | दिल में ७ घण्टे पढ़ाई 

की ही मात है कि मित्र घाखियों चे पी, | होतो है शशिस में ५ दार ननाज पढ़ी 
इन्स्य्‌, डी. की एक्को इभारतो और पा- | अगली है | दुपार दोणएश के लाद और 


[जज्ञ क छु कासियो का टंग स्वीकार 
ड हर 


2 's a ~ 
किया है | परन्तु अल आजार गिशाते | खिल्यालय में कोदे पढ हीती । 
5 45 ५ Co rR - 
चाखो इख वळाला थे अशो तक मः शुल्क एकादा 
¢) 


ऊकूत है । ऋज-अज़ार में सत लर की शिक्षा 


एढ़ाछ्‌-- शुफ्त दी ऊाली है| भयम जह्या के बि- 
सुपाकरख, कानुल, अचार शास्त्र, तकी | द्याधियों को भोजन का भार भो यह 


शास्त्र और लिन साहित्य थे शिष्य | संस्चा कतमे खापर छेह 


संया सें गहत्ता क 


है | यदि वषु 
उद्‌गङ्र्छों सें बहू 
गछ साधा कहे यष लक लगातार 


॥ यद्धपि यह धापिद लिद्रान्त है कि दारान] 
देती है । बिश्वमा. लप को चलाने के सिषे 


दबवदीय परत है और जो कछ छाध- 
घुयक जाण हैं बढ़ इसी के अन्तगत हू 
दक श्ुस्य की ओर से दी जाती है। 
झप शिक्ष 

उग ४१२ अछ जार क विश्वाषिद्यार 
हैं छूटी की रूजुघार काप होता है 
( शेष पृष्ठ ५ के अन्तं रं) 


हुप इयः [पर अम्वा द भौर ध 
एज्त को लिरटल ड्याखवा फी दल 


© 


कायक * गयल! चक सक्जनों शौर. ६ 


ने प्राचीन सारत का भादथ | 


यु 


= 


sre 


ह्रासे 


कि य अल 
| ` ५ 


# ६ ६ 


थ्योयुत सत्यश्िित्त : ) 

ee 

आज यड ई  छे। किसी 
न शान्ति जोर्‌ चस के व्योल 


शसघ सारत 
पर दियार छ 
फऊज्ाण्ति रे 
जाधित छुवे * 


अर व्यदार था पर अगज छूस 
विदार छुने को 
परिबत न 


A / 
- 


से कुछ व्ष पूवं, इसर आए 


जनसझुनर कर देतो थी पर आज वह अ" 
वस्था नहीं है। आन सरदेलझूटाईज 
शिरील छैसे कहर अ यज फो भी मानना 
पढ़ा है फि भारत में “'ठाझाथारण अस- 
रलो घ”? है । फ्रादत का साथारण मजदूर 
लुलो सौर सिशान थो सदुअलुश्नव करने 
लग गया है कि घह्ठ पराचीन है, उसझे 
समिर र्गो छ्घी ट घस रज्य कर र पे 

जिसे सह दूर हटायें के बिए जर बार 
प्घत्न्न करने अशफण छोता है। 
फारशा : शक के सञ्ञटूरो को 


GT या 


हुलिया को देखना, रणसूसि से प्राण 
ल्पान फरनर बा बहां से लौट फर अपने 
देश में जाना उं थे सब कारण हे जहा 
खरकार फा छाऊती २ प्रतिश्वाओ कर फे 
.. भी फोखे से टल जाना एक झुरुय कारण 
है। चे यहु फहते हैं इस महायुदु में भा- 
. शलबासियों को इतनी बड़ी आहुति दी 
गई फि, युद्ध के अन्तिम दष भें, जब 
रिडी छुर का आाक्षमण हुआ सब इस 
देश के वधो उसका सासवा करने में 


ह 
च्ह 


ष वा न 


यहु शुक्रवश्र १६ माय डस्य १६७७ 


———— 


* 
यवया असम थे | ५० जत्द्ध चे अध्धिक | 


व्यक्त्तियों का एक दूस थिद्र छाना-दूख 
माल कर ज्वलन्त सदाहरण -है कि 
इस देखी आपत्ति को सहन करने से 
हम कितने अशक्त थे | अपने सिकटतमों 
आर 'पितयमों का दस तरह अकारणनाश 
होते देख किसका हृदय करूण से पिघ- 
छतर छुआ भी रोप से नहीं अर घरा ? 
पीली हुखार से जो भारी जन नरश 

7 उश्च पर इस कल् िषरछीं ज करले 
दि इसका सम्बन्ध केबल युद्ध से होस । 
के बाद इस तरह के अयंकर रोने 


A | पल 


Ca 


र उद्श्च और उस से एक यड़ी जन 
संख्या का अछुलि बन राख छो जाना 
स्वारातवद छ ऊरर आवश्यक मछ] परन्त 
जाब हम देखते हैं, नहीं २, अनुभव करते 
हैं कि पिछली आधी खदी से हैज़ा और 
प्लेग हसारी स्थिर सम्पत्ति को क्‍या 
हो गये हैं, दुर्मिक्ष हतारे देनिक जीदन 
का एक अलिवाये अस हो गया है; दे 
की वैदाईश का निरन्तर घटना और 
मोत फर बढ़ना हमारे लिए अटल सत्य 
समस्ता जाने लगा है-तथ हमारी समझ में 

पता है कि भारत अधिकारे! क्री सांग 
दे लिए उतना शोर नदीं सचाता जितना 
इस खाझी पेट को भरने के लिए, बढ 
ऊयी २ रोकरियों का इतना 'भिल्ारी 


नहीं है जितना पैददेश और 
नीची सौत का, वड च्याय से शासत को 
पडळ करने क्षे छिए इतना ठानशदला बहो 
है, कैसे शीयुत घिल्तामरणि है, जितना 
प्लेय और हे की अपने जीवन से । 

गोरे अशश्वार शोर कज़ गो जमात के 


झाद्मी भले ही भारत को “घनवान!? 
बताकर आकाश झो विर पश उडाले 

हमारी द्रिद्रता, बहतो इत्यु संख्या, अ- 
काल फृत्यु और हमारे स्घिर रोगां को 
भे ही बह “पूर्जीव जल बायु का पाव” 
कहू कर टाल देता चाई परन्तु जनन 
दतिहास यह बयाला हे नि, पिछलो 
एक सदो से, भरत फी आनद्नी कूमशः 
घठ रही है और ४५) रुपये ( अथात्‌ 
३ पोंड ) से अधिक कभों नहो बढ़ी, जन 
हम यह सोचते हैं कि हमारी आयु को 


आसतत २३ साल से अधिक्त ककी नहीं बढ़ी 


जब कि अ्ष्य देशों में ३३ भौर ५६ त | सषभ 


०४7५ ® 


eee अअ 


कटहर पक्षपाती को की वत जान 
आर इस विरक्रालीन आशिक हु 
कुछ रुक्घण्य दोखने लगता है) 
दघ, अब स्पष्ट छो गया । अब 
में जाला है कि हमारे अखन्‍्त 
सरोल, रुख्यतथा खत सन अपि 
में छी है, राजनेतिक वा सामाजिक 
में नहीं। वे जोग झूल करले हे , 
इत जा्मुति का सम्बन्ध मा 
जोएले हैं | वह व्यक्ति अपनो रङ 
अज्ञपनता फा छी परिचय देता: 
भारत फे-अशन्तोय का स्त्रोत गतव 
पंजाबहत्याकाशड घा खिलाफ्त फे स॒ 
सछे सें ढूंढने का यत्न करता है | ये | 
कारण है परन्तु बहुत गोण। थे राजे 
घटनाओं ऐपी हैं जिन का प्रश्ाव 
कतरी सतु के आद्मियों पर ही प 
है, नीचे दन कर बहुत फस हो € 


नीय न छोली दो पंजाब को हु 
आर खिक्ञाफूत का ससल देश को एि 
चली अशिक्षित तह में घछ उद. 

न करता झो आज दृष्टि गोचर हो. 
है । एक अशिक्षित किसान ऐसी २ छु 
नाजो छी उसी तरह उपेक्षा कर 


परन्त, आप यद्‌ र्ङ्खे, वह अयने 
की उपेक्षा नहीं कर सकता, बह लभसे 


रहने फी वह हूछ आशा करता 
दूष २३ थे साल में झुदशकाले छु 
छाय पर हाथ रकशे यही 
बह थह नदी सह सकता 
पसीने की कमाए स्वद्व खे 
गली पशु को तरह, 
अंगभल पटबतरी, £ 
सहज ही सें लू: 
दरों, ज़भोदारे F 


सब से सदा के लिए ळटकारा 


ता है और बत्तेमान आन्दोलन 
अखन्तोष को जह से यदि कोडे 
गन्त करम कर रहा है तो बहु इस 


यक दासता से सुक्ति पाले की इच्छा 
` । शिक्षित और अशिक्षित-दोनों 
इख दासता का असच्य भार अनुभव 


रहे हैं | शिक्षितों ने कड़े वर्ष पूं 
अनुभब कंर लिया था पर अशिक्षितों 
आज अनुभव किया है | रायबरेली का 
प्रब इसी कड़खे अनुभव का एक प्र- 
रूवरूप है | स्वेच्छाचारोी शासक 
दुआना चाहता है । नौकरशाःही 
और बन्दूक की गोलियों से इसे 
. फूक देना चाहती है पर उसे यह अच्छी 
तरह से खचन लेगा चाहिये कि राखकी 
रो से झी आग लगा देने को शक्ति 
दे गेहे ह दुम उसे पव से, एण 
चूचक, ठुकरर देथ तो वह तुम्हें सी अपने 
साय मिला छेंगी याद्‌ रको, भारतीय 
लनता अशिक्षित- है झत्रणढ़ हैं पर जे 
ह नहो है, हदय शूल्प नहों है कौर 
हत नहो है । तुन शिक्षितों 
) कुछ दिन पूछे, बड़े २ मोह दे 
९ अपने चारों छोर खेंच सकते थे, बड़े 
दरबार और जस्ये कर के अशिक्षितों 
प्र रोय जसा सकते थे पर दोनों ही इन 
| ढुंगो. का खोखलापन समफ गये है । अब 
| दोनों अदभ्घ उत्साह और प्रेम से, मिल 
| ये हैं। नौकरशाही ने पहिले हनरे 
चारों ओर ऐसा रच सोहना जाल जिर 
क्ख था कि उस से इस आणने को जहां 
गय “सुरक्षित” चमकते थे कहां उसे 
८शान्ति और न्याय म्रिय” सरकते 
ढोशकी पोल शीघ छी खुऊ गई । 
प्रठ्सीशण टूर हो गया उब में 
लगा कि इस राज्य में न१दिरशाट्टी 
र कर लूठ झा रही है । हमारे 
का खोल रीकरशाही को इड 


शाही लूट में ही है। 


ST 5दयाा 


बल सें डा० छन्सारी 
ज़ी की बीसी न ङ 


पर छा० आ३ 
| 


| 


और 
4) 


शा शुक्रवार १६ सघ सस्यत्‌ १६७७ ॥ 


CR 
षे पीले आपने गुरुकुल के सारे फयक्राभ 
को देखा । ख० सुझ्याधिष्डाता और स- 
पाध्यक्ष ने आप छो छ्श्ाग विद्यालय 
महाविद्यालय प्रदुशिदी आदि दिखत्गे। 


~ 
डकार 


देशभक्ति षो देखकर 
बहुत फूखन्न हुए । दोपद के खसय रू 


कल के सुन्दर छुस्तशकालछय कवन में सब 


गर्ल बसिया की एक खभा हुई जि- 
सहं गरुकल के स्टाफ ओरर ब्रह्म चाये को 
और से प्रतिष्टित अतिथि का स्वानत 
क्रिया गघ । प० इन्द्र ने सप्तापति फो 
हैसीयत से पररल्भक भाषणा करते हुए 
इाक्टर साहिय देश सखेदा संम्बन्यो 


काये का परिचय दिया ओर गुर्कल की 
~ >> 
विशेषतओं का 
शे स 


ए, ने स्टरफ़ को आोर शे ड 
का स्थावत करते हुए बललायर फि सु 
झुल फ सचालक जन 
तना पूछे 
आज डझन्हें पहिचिग छै । जा० 
लस जो मे ऋिद्यानन्द छे खालेअ- 
निक कायं का घ्य करर हुए 
आर सुदट्ममेरं को एकत्त। के ३ 
छुछू विचार ४7० 
श्खे। 


र < ~ 
ब्र० अर्दे और कीर ब्र७ भआीसदेत 
से नहाचारिमे को जोर से रुषागत 


किया जिसके पश्चात्‌ क्ष७ विद्यानिधि 
भे चत्र त्रह्मचारिये। को डक्टर 
छी शेवा में अभिनंदन पर उपब्षित 
किया । डा० अन्खारी ने उतर देते हए 
बललळायर कि सारे जीवन सें इतनी छझ- 
चिक्र एदन्नता उन्हें बहुत कञ्च हुई 

जितनी सकल में अकर हुई हे। कालीय 
शिक्षा और देश को दशर का वर्णन करन 
रते छुए आपने शुरुकुल के संस्थाएक 
स्व्रासी -श्रदुग्नन्द्‌ जी के पूति अपरौ 
प्रेम पूर्ण श्रद्धृ (भाव प्रकट किया आर यह्‌ 
कहा छि मेरा जी चाहता है कि में एक 


चार फिर लोठा घछचा बभू ताकि शुरू 
' छल में शिक्षा पासक् | शाम फो आपने 


#डशलेत्र में खेल देखो, भर ब्रह्म चारिधेर 
की शारीरिक उन्नति पर पू्रनता पूः 


-सें खूब प्रचार कर रहे हैं । नागपुरक्षे | 


RS 
= 


fe, 
5 सराय “रप कह्‌ 
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SE 


दमीपुर का बा. 
अरर ७ भाचे को. 


_ ES 

ज आरर स्वामी 
स्थलि प्राथचीय है 
ग्दु सन्छ्री 


र्य कोट का 


खसरस्कूत परहदशकलजाफ 


१४ साथ को होगा | फरवरो तक नये 
घ्म चा सिति! क घः सकता है । 


5 


दम्द्रारल आशंचष्ठाता 

६--एक खञ्जन भढ़ात्सर गाल्धी से 

स्ख अशय गे 6 करसे हे कि उन्हें 

अपना पच्च ईडेन्दौ सें -निरालना चाहिए 
च्योंकि दे को रश्छभाघा यही है| 


७_—गुळुरष्त कःठियाचःइ चे एक आर्य 
समाज सूचित करले हैं कि गुरुक्ल कां- 
गड्ी के सणात पं० सुधिण्ठिर जो बि 
झालंकार, छां स के समय से इस प्रास्त 


बाद -अकोर्ा, आकोट और बम्बद होते « 


घन भी एकञ्रिल कर रहे 


पसे श्रद्धा के मिन्टर और पब्लिशर शादीराम के लिए छया । 


हुए अब मवसारी नगर सें जैदिक ध्म 
के प्रचार क्ले साथ २ वे षडु क्ले छिये 
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प्रमत्त एक्रलार छो 
प्रकाशित कोत ए ( 


पली ! मोहात को कहर 

_ tere) रे 
सल से ये साखलो | गोचरो सह्‌ 
<, < _ 


| 
+ | 
। 
ह x 2९ x x x x | 
4 भारननि द्वववूर छो जिसराखी-सइज सोदे घनसाली । 
होते जदि मोको न सथासे-दन परपन से आाझी ! ॥ | 
'जिमले सारो त्न ते खोली । घोचूली |“ | 
; 95 x x है > x | 
नएशक सम लाछन को पापी-कंश अचस! सिल भारो । 
| छसो जदि जनजी न बे ला-इन कंचन से एपारो । 
ह पंबनद्‌ जिसने छोष्ठों गोली |!!! गोरी” 
| x x + xX Ks. 


भक्तन दुख भेटे गिरिधारी-अज के ऋन्दू छछाभे । 
वर्‌ आधीन? दी मोरि येष्टी-कयों खाइ काट बहाये । 
अबत दख छी भी अति दोशी ॥ थोघूछी 
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(९) चच्चरी « 
रवाधीनता के अाएनिले रकः नो छे | F 
सुऊ तश्सनों के छो रहें दिएरण्त नीले ॥।१॥ K+ 
लक नसों सें खून है ३% "५ उपूल को । ” 
तब तठ रहेंगे परस्या के छ! इाले ॥२॥ हे. 
सच्चे के खील हाथ डे द्ररात डश का। रे कि 
उन का सहारः हैं वही जो धर्म हठी ले ॥३४ ड 
जब जप ऐं मातू सुमि तुक पे दुःख आयग | | hE 
तब तब ही सून बरसेगे ये मेय छबीले ||| Bt 
श्रीयुत कविवर मरालः | 
—:0:— . | 
(”) यह पक नाटक के लिए घनाई गई थी के 
झा! के नियम [ 
१. दार्षिक शल्य भारत में १||), विदेश में ५॥), $ 


का २) । 
९, आइक महाशय पत्र व्यत्रह्ार करते समय ग्राहक 
अवश्य (हिस । | 
३, तीन मास से कम सपय के लिए यदि पता 


_ अपने डाकखाने से ही प्रबन्ध करमा चाहिए 
छ. घी, पी. सेशे का जियण जईी है । 
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५ ; Fe or : TF जमा: 202 22205 ० पक ०७ 
| ला चच्च्ल्््य्ा 


श्छ थ्् > ड 
पर पहुं बने के स्थांन भें कैतनेस्घ फो महु! | निक्त लिबार शीख खझानी स्थयं कर 


& | 
चस Cl सल ... | नर समाज को हानि रले हैं | | कते ३ । भो ऽषगं न कर सके येसी 
| 


5 श्री० पं० देवराज जी सिद्धान्तांसंकौर म विवईर कील छाणो ₹ 
ले ~ श्री० पं० देवरा इसे प्रकार घम का जितना भी:आ- | हे घातन! भुरूषा से करायें। 
. | चम और अधमं का प्राकृतिक विकास है वह ऐक देशो हैँ क देशी | आधे मी ही दिसा अपने जीबनका 
` _ज्ञम्बन्धो विचार करने पर' और अम्पूर्ण | चरण हैं वह एक 5 ह i ७ | चिशियल किए अल्‍्छा चुत््च चल हम 
; एर सता को अमं शक ठूष्टि से ही | आचारणका नानु! सत हू संघार से |... सब हि Re 
38६५ ये हु ठोक चः एज अधने लि 
देखने पर संसार से कोई भी मत वा | म प्रचारकों को उल! भौ संस्थाए | मौनी निफिवत किए सं १ पर 
| भेग ४ जल ऋण खार मे जीवन 


 . कोदे भी सनुष्य किसी भी क्षेत्र में चत- | वर्तमान हैं दे घर्म के विशेष २ आङ्ग की | उप्तील करते लगले हैं, ख नाना प्र 

, भशन अधासिक नष्टो कहला सकता चाहे ही प्रतिनिधि हैं । सर्वाङ्ग पूर्णा घसे कभी | से भकहले हैं अपनी शक्ति का च अर | 

बोड हो जोन हो, चाहे मुसलमान हो | प्रह्शित नहीं होर बड़ अव्यक छी | शे का अपलवप करते हैं और भटकते 

चा ईसाई हरो, यहूदी हो वा पार्सो कोई रहता है । अतः प्रत्येक संस्था को, जो | भटेकासे असे -उच्चो साग पर हैं जिम 
| 


भी सत क्‍यों न हो यदि बह किसी उक्ति | धार्मिक क्षेत्र में कार्यं करती है, दूसरे | पर उन्हें पहले ही चलना चाहिए था 
> शील सत्य तत्पर द्रष्ट सरूथापक से सं- ¢ अरर वे चल देतेय दि बिचार से काम 
स्थापित हुआ है तो चाहे वह देश काल | 
_ अवस्था के अनुसारः एक देशो क्यों ल 
हो, है बह चम के अन्तर्गत ही । प्रत्येक 
मस एक देशो सत्य होने से ठखक अनु 
यी उश्च अश को लेकर उसकी सहमा 
गाते रहते हैं और अन्य लोग जो अपने 
देश काल तथा अवस्था के अनुसार भिन्न 
पचार के कारण जिस में उनको अपने 
लिए अनुकूलता जंचे उस मत के विरुद 
ना अनुकूल उस पक्ष को लेकर अपना 
राग आलापते रहते हैं । कोद मनुष्य धम 
के आध्यात्मिक भाव ( इटनंल सैन्ख ) को 
लेकर कहते हैं कि बही घर्म माननीय हे 
जो अनादि सत्तावान है और ईश्वरीय 
कान रूप में अव्यक्त आाव से यत मान | 
है परम्त॒ जब चे क्रिया क्षत्र में उतरते हैं 
तो उन के बढ़ से बड़े कमें कुशल कभी | 
देश काल तथा अपनो . अबस्था के अनु- | 
दार विशेष प्रकार के परिवत न के लिए | र मा दल रखना चादिए | 
` छाधित हुह्‌, अपनी शक्ति अनुसार जैसे इस प्रकार धर्म और मत के रहस्य फो 
साधन मिले उन्हीं से कान चलाते हुए, | समक कर मनुष्यों को मथर योग्य ठय” 
| 
| 


मत को जिसका अपने से भिष्न घर 
है कबल भिन्न क्षेत्र के कारण दूधित | 
र 5 ` | आपने जीयणल पथ फा सुमना दी अपने | 
नहीं उद्दराना चाहिए । किन्तु उसको | ह क 
. < 
| 
| 
|| 


किक RN: आफमा क प ने स्थर गुण ओर कमं के 
| अनुदर सण निशियत करना है | मनष्य 
yg क्यों कि सब सुचारकों का छ- | का स्मास उसको प्रवृत्ति ( चुन 
गन्तम र एणा ०० सके होना £ # था | ठेन्डेन्सी ) छो चलघ्लए डे \ गुण हे 
करना है| कोई भी गत उसी समप | रथ सससी FR 
कम्भिपप्य झङसकोः, सामथय, योग्पता 
दूषित ठहराया जा सकता है जघ वद | बल, शक्ति, वदा अदि से है और कनं 
अपने माग में उन्नलि शील न हो कर | शे इञ्च छर्र्यं करने कर वेत्र लिया जाता 
अयनति शील हो जाय अथवा देश काल | है, जिन के साथ सप्य्य में वा संगत 
और अवस्था के अनुसार अपने सास- | में हो कर धह् आपने को प्रकाश फरता 
यिक रूप के पूर्ण हो चुकने पर उन्नति | है भा कर सकता है । इस प्रकार मनुण्य 
पथ सें अगले रूप को गृहण करभे के लिए | का घण छल्‌ कायं करनो का पद्‌ 
रुद्यत नहीं होता | इस प्रकार विचार नि हुआ कदा है छो अलुष्य व्‌ 
करने से जैसे ध्न केदो पाण्वेये और दू- | सियो के प्राकृतिक शिक्षा, सिद्दान्त के 
सरे पाशवं का नाम अधम निश्चय किएा या | उपाए काय करता हं उस से कि वह 
इस्री प्रकार धर्म के एक देश भूत नत के | अपने को कूलिक उन्नय करता हुआ 
| भी दो पाश्‍इब समकमे चाहिए कद ld Ropar ऐ दूर को उन्वत करः 
कर नान मत या सुत्त रक्खें लो दूसरे | यदी, पुपमात्या है वप 


< 
‘~ 
धः 


एवे दिखाएं हुए द्म के पष. परर घ- 


चन्ने को सवाश में फलो भूत न कर सकने | हार करना चाहिए। 
करना प्रेय है पराप ह । उसे का पालव 
का छठ करते हैं, और अपने सन्तठय से करने के, युरम कार्य { प्ोश रियघ बकस) 
5 च्यत हो कर अल्यो के सनान ही नत वे देश काल शौर अवस्था अनुवार अपने करने से सझृष्य निर्भम डद नह्ान्‌, 
कोटिमें गिर कर मतवादी वा स- विशेष २ स्वरूपो फो सिये हुए हैं। | झडूद़्, छन्नल तेजस्त्री, दुड बलशाली 
प्र बन बैठते हैं, और मिश्यरज्ञान | उन शत्र का प्रयोजन मनुष्यों को भिन्न / होटा है आर आथञ् फा पलन करज बे 
सतत को ही अन्यत वादियों फे भिन्न क्षेत्र में सम रखते हुए उन्नति शील | पाप कार्य करल से सशुट्य डरपोक, संकु- 
धर्म कधन क्ते हुए दूछरों को | बहना है। प्रत्येक मनुष्य फो चाह्विए | चित, अशय, क्षीर, अवतत, निस्ते 
[कुचित जान से त्रिः | कि बद अपनी प्रटृत्ति और सामर्थ्थ तथा | लेल, जोर स्थिर होता है। बुषा 
कं । EE अपने सम्थन्धो{ की अपेक्षा से धाकृतिक | प में शान्ति और छ॒गाइ दोती है | 


विकास के अदश क्षपनाकत ठय निश्चित र्‌ ro में अशान्ति और कह 
ह 
| कर. कार्यं किप करे। कत्तंकय छा | द ( शेष परु० ६ पर ) 


संद्बत्र में जितने भी अत भर्चालत ईँ 
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$ जिद त PY ७ 
प बियावावश्पति 
४ 620” «६ / 


( लेखक पँ० 
स्र्‌० स 


गुरुदास छो बले पयईघ्त खव छो 
चुका है । इतभे.समय में यह अडी मकार 

{a 
अजात ही अकल है दि 


ND IST 
VIR ०५ 
«~ 


उट्टे शस को पूरा करने में कछ सक काल 


पछकार वन 
(१) छाए व्यं का उदार 
(२) म्ाचानवोद्‌क 


€ 
कर एक सछ्‌ उछ ठोक वण्डपवर्या 


एड्स ष व्यल च्यान्‌ 
भे रख ऐेञी है १ & । शज एङ फे भः 


संख्याओ की एदी 


किये खाद्यं अः 
बच्चे गीली बह 


| आदूनो के 
के गोछे नष्टो है कि 
रुन्हें धक्कर पर चढ़ा कर दल पन्द्रह 
मिनट सें चड़ो का छाप दे दिया जाय ! 
शनुष्य फे रघा में उ सकारो का बुतमा 
अधिक हिरवा पया लाता है कि कभी 
कभी उसे हिलान के लिये सिया क्षी 
पर्याप्त नहीं होली | दो एक हू्रम्हो' 


से शात साफ हो जायगी | वैदिक धसी 
आहते हैं किलर छो ल ठिट के आारश्भ 


AN 
कन ७४ 


अर झक्रघार्‌ २३ साच समद १६७७ || 


न nS 


सें छेद का इस शिदे उपदेश दिया; 
खग्ग उस से सब आर मराठ कों सेद्‌ करा 


सनो, ओर घुरी राइले का त्याग कर के 
भलाई कि राइले पर चले | यड़ च्य 
या--पर अवस्था कपा हि? गाज अन 
गिमत सदियां जीत जानो पर सी ऋलुब्य 
उछप्ताज'बैदि 


ह आदश से घसं दू हँ । 
बढ़ दी रही हूँ फल 
र का जा- 
अये खना ज 
को स्थापना नह चिदूयाचन्दू चे इख लिए 
स खार 


दो थी ईक उग्रै 7 छपर्लिमल् 


उ? नापि केर खरा्चेजनिक सार छो 
दरे । चङ्क घादसे थे फि इस दुस्य 


मन्त छो सके । ईद्‌ 
कामप्रावी को कंभीडी यही है कि घस्था 
२० घा ५० खाल में सारा कार्य पूरा केर 
सेते क्िमों जानकार आदो को यह 
फडूनो सें जरा सकोच च होगा कि आ- 
नर फो भारी चरकाचयायो छुई है 


ड छुघ चेदू को नाकामयरच 


करयं 
सम्ञन्धी श स्याओो को कामयाम 


दोचो है। उन में यड देखना 


[स ठेशा का स्राव भलाई 
को ओर हे या छराई को ओोर। स्क्ाब से 
ही उत्तकी उसजता फा अनुमान होता 


ड्े--तपते हुए तबे को भातो रस्या पर 
रोटी चढ़ा कर सत्य क रूट पट नहो 
पक्षाय खा सकता । 

गुरुकुल को सजलच्ता क प्र पर दिएर 


करते हुए हमें यइ घ्याल में रखणा चाहिये 


| कि अनुञ्प सम्पस्धी सास्याओ को 
| परीक्षा: सदा उने सुहव से को उरलो 


है| याद्‌ उसका छुळ्ाब उफ्षयतर झी ओर 
है तो घ सफूल है | गुरुकुल को बॉ 
२० साड भय नहीं हुए कपा फोई आर 
भणुष्य कृत शस्या है जो पूरी झामपाजी 
दिखा सले--या जो अपने पूरे वह श्य 
छो पा चुरी दो । इश छक बात को छपान 
झे रखते हुए विचार करें तो खमके सें 

अरकायया फि जो लोग गुसकल पर 
आप किया करते हैं कि वहां से गौत 
कराद्‌ उत्प भीं इए, था कभी लक 
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कोडे दृपानन्द्‌ उत्पन्न नहीं छुआ, यह 
! स्तनी झन पर है | उनको टुष्टि कितना 


सालों में यदि बहुत चे ' be स्न 
कर सका सो आर्यससहज ३०. 
। स छडुत से दृयाचन्दु में के 
यही कर झन्ठा, और वेदों के छोले 
सी आज संसार में चर्म को अपेक्षा पाप 
व्ही राशि अ चिक्र है। ~ 
( १) शुरू को नाकामयव संस्यर | 
बताने वाले लोग कद प्रकार फे हैं + चन्द 
स से झड हे निचले दज क डश्छूमर 
हूना के दश सें आकर युः / 
कायं प्हो छोटा चलाय चर- 
तइ छुर बातो में ही -नहीं | 
इत्ी-ऋभी २ ऋलण्प अपनी चलराहे खे ' 
अच्छे चे अच्छे फास में ची हह जैसे अ- | 
पत्षिन्न दोण को छे आता है । किसी को 
किसी दूएरी बन मात सस्यह से प्रग क 
या किली एूखरी ज्यारी खर्या को बनाने 
को चुन है | यह अपची सं्पर को ओर 
जोगा का च्यान यही कहू फर खचन 
चाइता है कि 'शुएकुल में आप लोगों ने 
लाखों उवये पानो लरह बड़ाये.हैं-अब 
वञ्च लाख इचर भी दो जिये? युना द्वारए 
आपसे शुज बता कर जोल करने की 
दृति भजुझ्यों में विरकाल से चली आती. 
ह। ऐसे शज्जनों के अण्छेप का कुछ उत्तर | 
देशः अनावश्यक दी डुआ है 
ऐ प्रतिस्पधर ये अन्द्‌ छो 'गरे है, उख. 
के कयन फो कुछ अधिक प 
भूल है। 
(२) दुथरे आलोचक ऐसे हैं जिन 
फे दिमाञ के _ख स्कीरों फो शुरू 
विचार से ठे फहुंचतो है ! कडे ' 
अह्तिऽ्डों में संस्कृत विद्या के सा» 
पोतो तम्बाकू को सू घनी अं 
को गन्दो गली के सम्बन्ध! 
हो चुरे हैं कि यह स 
कि शुद छपड़ों में 
में और स्वच्छ 


ए 
घ 


$ a 


ऐसे है 


खरकारी सकियरलि टी फी 
रह कर, ऐैयेएक्रज की 


आस ः को ऊंचा स्यार दिकर झी 
शिक्षित एरूघ उल्यञ्न फर 
। ऊपर कहे हुए दो नों प्रकार के 
चोन का जवाज आड तकल कोई 
ज जाने को देगः, कपो' रकि हू! 


र (चेक का स्यान संस्कारों को 


रोचक ऐसे आ बछुत ले हैं, जिम्हें 
लुतः गुरुकुल की सफलता में उन्देद् हँ? 
जो गुरुकुल के फल को तोलते हैं--आर 
पाले हैं | बह लोग गरकल के छि- 
हैं |न वह डाह या जलन से शुरूङ्गल 


सीचको' की अइलोचणा का उत्तर देना 
इयक है, और उनको निरएशा का 
हंडना झी जरूरी है | ऐऐ समा- 
न्‍ चको के आज्षेपो के कुछ नमूने देकर 


६ wx 


उक समाधाम करने का यहम क- 


Ne 3) म्रथून आरल्ेण यहद है कि गरुछुल 


नहो उस्म हुए । इक 


को शिदाक्॑ड २० शल सें 
सकती । घुराने ख रकार का- 


सीख ले राख हो सकें | ऋषि 
आना लि के "लिये .छम से. कम 


गादर्श श्यं शिक्षक है ? इन 


ऋूता शुक्रवार २३ साथ सम्सत्‌ १६७७ 
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कठिन नहीं है, पर भरनशिक सन्नति को 
ट बारे से आज कल लुन! फरना बड़े 
न पटर कर, और संस्कृत जैसी | फित होता है। कियता फा कारक 


= ५ 


क आदुसी ले अपन 


AD C5 
En 
= 


द 
nil 


‘2, 


ह? ३) मुरुकुल की सफलता फे तीरे को परिडताएँ 
करता है, और झो संस्कृत ७ 


ह बह दशर था 


a 


लगाता किल हमारी बनाई छुरै फसौटियां 
फिलली अ रो 
खते हैं और न केबल दिमागी | देता हूं एक स्नातक यदि घारा पवाड 
शु गी Ey सजड्र हे । ऐसी हितेपी आ- | सस्त स पशरय 
है कि हु! ठोक 

व्याल्यान दे से 
ऊंग्र ञ्ची ष्ठी पुद्ध 


4 टी 


चक खिर हिला 


हेस, खस्कूत लो पूरी 
~ 
आाती!। अंग्रेज़ी पढ़े छिखेय 
प Lo 
बार दोइराया आ घुका | जानणा इले कि इस 
। ग्रज़ी भाया में लिखी 
प्रात पदन किये हए बिल्ञार 
का दिलमा परिय है, सरक 


ह पुज नहीं हैं क्रि एफ छी दिया | 
३ की सी कर प्रभाव यहु है कि बह 


की आवश्यकता हैं| क्‍या | 
पढ़ाई खाती है कि 


कतिका छान हो, 
 लाकेयत एस जिये दी जाती है 
' छ उस खाया में जो चाम विद्यपाम है 
अं धाथ हो सके! घडि १५ साठ 
स्त र वाले, था भंगेशोपायपाय 
थे याद करने घाले पं 
छी चेहा करते तो शुरुछूल को कय ७६४- 
एथकता धी, बनारश में हहुय साधन 


जिद्यनाव थे, और अदि इन्दे अङ्गरेणी । 


उस पारा वेद्‌ 


र्‌ गद्दार करते हुए | 


है.कि शुकुल के सनरतको' से जनता को 


OE 
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जगत न स्रा वक्ष स | bo } 3०२७ शिक्षा: 
प्रणाली को यङ िशेषला हू कि सङ 
सलुभवर को सुख्यता देनी है, जान को 


पता दौ जाती 
दृ रे अरय आप ति फर सबस्य 


स्रा उभ्ा 
KT SN Le ® पे 
यन्द सना सन फो धघग्यला को सापता 


पृ 
* ५ | व्याः सरकारी 


शुनिषसि लि के गण जुएटों को आपने चरस 
दुर्शभ और स्थति आदि कष उतना तप्न 
छोता है जितना मुरुछुज के श्यालकों को? 
कवा काशी था मदिया के परिडतो' को 
यित ज्ञान इतिहास वराद सलुण्प के 
लिये आवश्यक जिवयों का बोच होता 
है जितना गुदर की पंडितों को ? क्या 


खेरकारी कछालिज यह पद के बने इए 
लथे बी.ए. या नये शाज्वियों में अपनी 


दे जो साधन गुरुकुल सें हैं और कहाँ। 
दोनों दाक को छाल लक किसी 
लल ३ तोड़ा, शीर में अपने 


हो 


छिए छालता बिला संकोच पो फछ सकती 
{ पिक खर्या को यीः 
र्यत? फी सप्र छिखो छुदै ठोक कसौटी 
थे मदि पेक्षा की झर, गुएकछ को निष्प 
से करनद्राम ख'स्थर कहा जा सकता है। | 
(8) चोया शेप यह किषाजाता | 
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है 


६ैं। ऐसे आक्षेप करने क्षाठे शे बिलकुल | कुछ खास आदशर को छडय में रख कर 


धउलटे बढ़ लोग हैं जो यड आक्षेप. करसे 


सके कि गरुकल च्छे 


्‌ Iफक अचार न ब*+ 
च्क्कील बन सकते हैं और न सरकारी नोकर 
ब्द नेसारे कया करेगे | पहले प्रकार का 


ताशेप करने वाएे सफ्जन लो सनभझले 
हें फि जिन माता पिला ने अपने बच्चो 
'फी गरकल में भेजा है छ 
ष्छे लिये 
'प्रण कर लिया है । वह आशा रखते 
कि शुरुकुछ को शिक्षा जाश्यम ठबदरुूघा 
को पुष्ट न करने के लिये और आदित्य 
घ्रह्मचारी ही बनाने के लिये है | ऐसे 
लोग यह नहों जानसे कि किखी जाति में 


जे जन्भभर 
उमे अिवरहित रखने 


4; 


Ak 


६८ 
चो 
ज ड 


'अ दित्य ङ हटादररी नक्षी झा सकले 
साथ छी यहु री कि यदि ब्रह्नचय पूणक 
जीवन ठ्यूततील करये छाले लोग गहरुथ 


'न करेगे तो क्या फशी सस्थत है कि 
ग्गुहर्थ का छुयरर हो 


सके | शुकुल ब्रह्म - 
सारे जाश्मत्री का 


सुधार करज चाहलः है । थद्दी गुरुकुल 
''को विशेषता छे, जिसे करे भे लोग 


ग्खाछ्यः आज 
"कि जाति के 
श्िद्ठान्ल को 
को सोषणा 
एस कहे लेभे! हुई आपूण 
चको दी जासि को रका का सुय सा 
स्स्स है । 

इन आाक्षेत्रो के अधिरिक्त एक भारी 
झेप यह कियो जाता है कि गुरुकुए 
से अरर्यसमरज फा कळ उपकरर चहो किया । 
रूस आकष का 'जिएमार पूवक छत्तर 
लगले छेख में दूगः। यहां शन्त सें 


सें इतना छी निवेद्य करता छ पिद शुरू 
व्फळ के खमाजीचक गस थे ए- 
ले पै विचार सिया करे 
पीक्षिस ञ्‌ इमो से बन या, शोर 
fe की कसौटी पर्‌ उसे फला प्रं 
लो चन्हें साथही बहुत से छारा का 
- हासायाल सिस इहा 


nh 
“a९ 


fd] 


> कि 
करे। नकृ 
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( छाय््णलथ सेप्राप्त ) .. 
_ श्री आचार्य जी RESET 
श्री सदासी जी का स्वार्थ अभी ठोक | 
नहीं हुआ | बीच सें कडे बार जबर ठ 
पर फिर चढ़ जातर है, अर चिन 


बनाया गया हैं| यह दावर करना तो सूख तर | 
छ द् 
इ कि शुरुकुल ने अपना एय पूरा कर | 
लिया है, क्योकि आज तक किसी भी | 
सनुव्य कुत खंड्या ने २० झर्ला में अपना | 
सद्य पूरा नड़ों क्रिया । पर यह | 
बिना संकोच को कहा जाखकुता है कि । °? 
र Memo or | नह जाती है | गुर्द का रोग, जो चिर, | 
घड जा रहा ही अपने लक्ष्य क्री ओर छी। | लाल से योड २ ००/० मर न 
सें इसआचा हूं कि यदि स् सलुष्य की | = SR 
|| 
| 
t 
| 
| 
| 


बनाने हुई त सयाम क लिया ने हज ही आय आओ जोर पकड़ गया है, और | 
` ह he शरीर को निवल बनारहूर है। अभी तक 
तना झी कहग जा खक तो यहुल हू । दारपाई, पर रहना एवा के लिए 
खीर बार २ ज्वर आने के कारण फकिसो | | 
प्रकार छा कार्य नहीं करते | डाकूरों की 
| सुरुघलि है कि उन्हें अन्न महीनों तक 
कोई परिक्षतत का कार्य न करना होगा । 
| डा० अन्चारी बराबर पत्रों द्वारा अपनी 
सम्मति भेजते रहते हैं | ३? ज- 
नवरी के प्राता काल बरेली से डाक्टर 
श्यामस्वरूप जी सत्यव्रत स्वाभी जो के 
देखने को पहुंचे, और देख कर अपनी 


नई बोतल सें पुरानी 
शर्य ! 

(पिली कळ घटनाओं और िशयलः 
'पंजाम-हल्या काएड; चम्पारन और 
राथबरैली में की गडे डायर शाही वस्तु 
तः, औरमंज़ेब शाही से किसी 'भी आश 
सें कम नही है| इस प्रकार की स्वेच्छा 


' 


चरिला का एक और नसून! अभो मिला | दर्पति दे गये | सेवा को कार्य ड० 
हैं। इलाद बाद ज़िले के ७ गधों भें | जुछदेव जी कोर महाविद्यालय के बहय- 
यह कहा गया है कि वे उन्हें खाली कर | जारी उत्साह से और उत्तमसा ले कर 


री है । आशा है, परसात्सा की दया से. | 


क झाल वासियों को यह चिन्तर 
होगी, आर श्रो चाय जे 
य साभ कर फे उस दिप्राम का 
कुछ उपयोग कर सकेंगे, जिस के बहा 74 
'पथिकारो Re 
उत्सव की सव्र ४७3 
हय को, तथ्यारियां खूब उल्साह से | 
हौ रद्दी हैं। छण्परूबन रहे, हैं । इ ~ 


| 

| 

| रहे हैं, उस में और अधिक उन्नति कठिन 
| 

| 

। शोभ ह्‌ 

| भी दूर 

| 


7 
क. 


७ | क 


५2 


[95] 
था। जो नह 


जा मसले का हुझुभ दिय पहले से डहुब अधिक संझुया सें. 
उठते थे उन्देँ टांग से खींच कर ले जोडी | दे उरते को आशा है, इस लि बे. | 
गय एथर। फिट, उसी प्रजा को दक्षिण कोड | थी धिक उमाचे ति र्ल 
दिङडी लादि का हुलुल दिया गयर प । | को एक विशेषता यह छी 

हर्ट कर जोर के एारश छोल से । शिक्ष#ले प्रसी सुशछ्यान 

उसे “पागझ# के रास से यद्‌ 'िभा | हुत संख्या से एब हे. ५ 
गया है | रोरूरशाही के यह सथर इस स 


जैसे तल्प गारक हमें इसो “पागल 
राजः को धटनानों दाद ररवारें# 
सथ लो यह है, नोललासो . ऋरक्षीली | 
आर भइकीली आ गरे है पर अन्दर झी ra 
शरा घराची ही है 


SN 


EEN 


अर 
+ अक 


» “ates अंश 


‘~ 


$ 
क्या जाय | कई वार यत्न हुआ ! पर 
कायं नोच ही में रह गया। अब वह 


काये के रूप से परिणत होम गया है । 

र छेदिक खोज का कप्य एक (व्रिएलत बैदिक : 
..._ क्षोष के रुप में अःरम् किया यया है! 
7 केष से बेंद के प्रत्येक शब्द का निलक्त |. 
... में दथा इस समपय प्राप्त भाऽयों में जहां 
. २ ओऔओ २ अर्थ किया गया है, बह पते 
! सहित दिया झायगा | यह काय वेद का | 
. अन्वेषण करने बालों के लिये कितया 
| इप्रयोगो छोगो, यह बताना आवश्यक 
गही | वैदिक कोश रा अभाव देद्रथं 
साने को फठिलादई क खब से बडा कर- 
रण है | इल फोद का कार्थ पं० विएव- | 
नाथ जी विद्यालंहार और पं० रामचन्द्र 
छि्ान्तालंकार कर रहे हैं 

| वेदिक सन्देश 

। दैदिक कोष फो रियर कार्य के अति- | 
रिक्त देदु सम्पन्धी लेखों को प्रदाशित 
करने जर. प्रश्ञो के खमाघधान फे लिये 
बैदिक सन्देश नाम का पत्र निकाऊने की 


 स्ूषनादी जई थी | पत्र गुरुझुल के उर उच 
तक निकलना आइश्म ही आद्यया! 
डिक्लेरेशन सेता गपा है, स्दीकार होने | दः 


₹ पडला अंक प्रकाशित होने के ऐर च 
लगेगी | यब पन्न के निकलने सें [लनी 
= देर होगी, बह डिकलेरेशत को मिलने सें 
देर के छारण ही होनी । 
छःरर्थेसिहुएन्तं 
शुदझुछ नष्ाविद्याङय फे आमं सिद्ठुतत्त 
चए्छे बझ पर रियं फ्लो सर्वक शष 
ले के लिये इस सप्ताह से एक 
> आर्ये सिन्त सपा हणापित की गई है। 
उस मे ब्रस रियो के व्यार््राव शर 
हो चनाल्सक भाषण ढोले हैं। पडल 
पदेव ने “भित्र २ दः 
तर्य शिषथ 


सेवा ससित 
प्रण्चररियों सें सेवा भव जहुत है, प- 
रम्लू घडू सदा इस बात को अनुभव फ- 
रते रहे हैं कि भाष को शिक्षित होने 


का अवसर सही सिलसा । इस अलाव | 


की पूति छे लिये गुहत्तुल में सेवा समिति 
SS 

को स्थापन को यदै है। मडाविद्याहल 

और शिद्यालय को ऊंत्री शआ्ेणियों के 

्रजदारी उख में स 


Ce 


TR 


स्यं सेतर फो . प्रारस्भिक पचिक्िट्शा 
( एच्जुडेन्स ) की पड बिपि में से शुर 
रग .पडेता। अन्य सेबा खम्त्रन्थी शि- 
क्षाओं के प्राप्त करने के लिये एक सूला- 


लक्“लरवरो झे अनघ सैं प्रयाग सीत 

था | सेखा सस्ति के अधिकारियों ने 
हर सोजन्य से खिखलारमे छठी 
दि 


अरशरए 


२ घ 


साः छोया 


र होना, उर खयंकाल 


पक काविता सन्सेगन 


दिल्ली के प्र+िद्धेवेदश छकोल अज्द्चल- 
खा, छा० शन्खारी, शार नि० खषा 


जसी ने आना सती 


रके प्रशित देश बफ छू आर चांद 
करण! शारदा के काने घी फुरी आशा है। 


अज्य नेतओं से पत्र ठपदहरर छो रहा 
है। काद्र तो कइयो की है पर अभ्र 
विशस से लिखन कठिन हे! 
डस दार उत्सव की विशेषता पट 
तशी [कि २१ मासको सायंकाल के 
सगय एक रा्रीय-श्ि्ा सम्मेलन छोगा 
शिरे खभाएलि का आसन देश वे एक 
7 चेतर अहस करेगे । उस में राष्रीय 
शिल के सस्घन्थ में सवचार छोगा। 
उस से भी किक भावश्यक एर दूसरा 


सल्देलन हया उसका नान आर्य सब्भे- 


किया है | अ- | 


लग रख सया है। झल सम्मेलन हें शर्थ 
की घत नान शिक्षा शस्घन्धी तथा 
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अन्य कार्यं सस्वन्धी लो ति थर विचार रोक 
में झे लिए कार्थ निशित किया जा. 
गया | इथ सम्सेशन 


शी घ 


३ । 


रल्‌ बढ़े उत्बाड़ 


4२ 


सेलय्रारियां छोर 


सडली सम्सेडल सो पुरानी घान 
रश छ | उल्चक विपप्र में भिक 
हर से आर ञूचनाओं से छात 
इस बार उत्सव पर बहुद 
ह.कीड़ होगी | जो सज्जन अपने 
रे सगवाना चाहे घडू 


अपने 


“७ १ क 
* ८% 


बहुत पहले हो शिखे तो उत्तर होगा | 


पूछ २का शेष) 
7 उरच्‌ पाप से दुःख इस्री 
स्यो” कि पुण्य उन्ड़ि 
का नरम ऐे. और पाए 
सरण झा | लौ डि 
अच्ेलिक अः दि कयीश्षप्न मे भो विवार 
तो छड़ी प्रतीत होया डि 
ने निश्ची बिद 
उ है, घड़े २ 
संगठन कषे वन 
लने में सुख है, सुठ्ब- 
श्ण्च्ने इ है। इस 
भी द्रण्टि छे विचारि 
डे 


ss 
करे 


उभय पाव में से पुरु 

सुख ऐ और पा३ 
दुःख है। पुश्य अहेर 
पाप ता घुद्पाल्या और पापातमा खे 
पहिचान नो फो कसौटी भी यही है डि 
सुर छो बह पुण्य भौर 
पुलयात्भर तथा जहां अंत) 
दुःख छो बढ पाप आर जिसे हो बढ़ 


के शबलस्धन नें 


जह्‌ ४ अन्ततः 


(जिसे हो बह 


पा्पाट्मा होला है इस प्रकार पुण्य ' 

पाप को घर्ताचर्म के खप में जा 
झडू इपद्वार ही करना चाहिए । 
^ 


डे 


य़ा कि फिर वघ के 


'फत्तों गु० कु० पी । 


न्हे भी अपने कर्तठ्य ये घूकता नहीं 


भृए७ग७ कर शत्रसंसा चखार 


ऋतु बहुत छी विचित्र है | रय: सारे 
दिन आकाश मेचसंडल से ठयाप्त रह- | 
ता है | सूचे आर घाद्लों का परसरूपर 
सान्सुरूय रहता है जिस सें कि 
प्रायः बाद दल ही घिजयो रहता है। 
चायु संडल रा रूस्स छुछ बदलने ही को | 
कारण वहू शान्त 
और ठंडा हो मया | अब भो आकाश 
में बादुल झखहें हैं और आशा है कि 
ये बिना बरसेन जावेंये। 

स्वास्थ्य ब्रह्मचारियों का दिनों दिन 


उन्नत हो रहा है | गये कदे सह्ीनों से | 
कोडे भी ब्रह्म चारो ज्घर से पीड़ित नहीं 
इअ और सभी आनन्द प्रसन्न स्वरूथ- 
चित्त हैं | ईश्वर करे कि कुज में सदेव 
इसी प्रकार आनन्द संडल बना रहे । 
पठन पाउन में ब्रक्तच्ारी गण सूत्र | 
ज़ोर शोर से उत्साह पूबक लगे हुए हैं । 
अध्यापक संडल में से श्री. मा० काशी- 
राम जी अपनी माता जी के रोगी होने | 
के कारण ३ सास को लम्बी कृष्टी पर | 
चले गए हैं । इसी प्रकार संस्कृताष्या- 


| इए 


| छ्ो गया है और ५००) 


पक ए० अगीरश्च जो शास्त्री भी किन्हों 
कारणो से दीचीबकगाश पर चले गए हैं। 
शास्त्री जी फे जाने से सम्भावना थी कि 
शाखा को किसी प्रकार की हानी पंटुच | 
ती किन्तु बढ़ी प्रसन्नता की आत है कि | 
अब उनका स्थान शीघ्र ट्वी पं० शाच्ति- | 
स्क्षरूय जी वेदग्लछंकार ( भूत पूवे प्रबन्ध 
) ने ले लिया | 


है । हसे एरी आशा है कि स्नातक जी ' 
के पचारने से शाखा को छत्तरोसर बृदि | 
ही होगी | कल में अन्य रिक्त स्थानों | 


की पूर्ति का प्रबन्ध भी बहुत शीघ्र | 
केषा जा रहा है। ! 

उत्सव शाखा का बहुत ही 
समीप आ पहुंचा है। ठीक सिथि | 
उस की ६७८ सार्च है | आये | 
जनता और कल के सभी प्रेमियों को | 


अन्न तैघ्यार छो फर इस को उन्नति के | 
लिये यत्य प्राररुभ कर देना चाहिए। | 
सहायता के लिए एयक २ अपीले तो | 
शाखा से भेजी ही जः रही हैं किन्तु 
जिन अह्दामु्वों के पास वेल भीं पहुंचे 
स्ाहिये। 

शाखा के प्रबन्धकर्ता और अनथक 
प्रस्श्रिम से कास करने याले छा० नीद्रत- 


राय जी एक सप्ताह से पं० वालासकन्द , 
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औ के साथ चम्दा इक्ट्ा। करने 
बाहर डपूटेशन बनाकर गए 

पत्रों से विदित होता है कि 
उन्हें अयनी यात्रा के सत्र से प्रथम पड़ाय 
करनाल) में पर्याप्तं सफनतता हुई है। 
२० ०) रूपए कं लग भग प्छन्दा दक हु 
तक हो जाने 
को पकको आशा है । इसे पूर्ण आशा है 
कि दाशी महोदय लाला जी को निराश 
न करेंगे। - 

इस के साथ ही साथ भन्य मट्टरु 
भावों से भो हमारी सानुरोथ प्रार्थनः 
है कि वे शाखा क लिए अभी से चन्द 
आदि इकटु। कर सहायता करनी प्ररम्ध 


| करदे । 


राजेस्ट विद्यालडूधर 
सुख्याप्यापक शाखा गरूकल झसक्षे न्न 


लेगार से इन्कार 


ब्रिरिक्ष शासन सें अन्य सैछड़ें बुरा- 
इसों की तरह बेगार और रसद के अन्प- 
यसे लोगों को खास कर देहातियों को 
बहुत कष्ट है; दिन्द्र्तान का कोई झी 
हिस्सा बेगार और ससद को लळलीकों 
से नहीं बचा । यदि में थोडे में इस को 
कहूं तो यह कहना होगा कि, सिफ बेगार 
और रघद्‌ का मौंजूदा तरीका ही हिन्दु 
स्तानियों को गुलाम बनाये रखने में 
काफी है। त्रिटिश शाएन छ इळ्जिन 
का प्रत्येक छोटा बड़ा पुी--वाएसरा!य 


' से लेकर गांद के चौकीदार तक--लोभों 


से बेगार लेना है । यह सरासर अन्धाय 


है और देश को स्वाधीनता में भारो 


छः 


सखो को दयो के भरोसे शयने प्वाइयों 


को सह समझाया कि, ' सेगार छुरगिज 


< 


| सस दो |” गांवों से जा जा कर शोगों 


को तैय्यार क्या और इरी आशः के 
विज्ञापन ठ!प २ का इलाकों सें क्षारे | 
खुशी को बात है कि, अल यह ( श्यमा- 


| मे में ) ब्ेगार भीर रसद को तक्तल्लीर, 


बहुत कम है । सरकारी सुलाज़िस यह 
अब धींया घांगी नहेर 
चलेगी । थे तो रास्ते पर आ रहे हैं, 
किम्लु उनके इसारे से कुछ 'जी छजर! 

मीदोर कहीं २ कमोनों को लग कर 
देते हैं। भाशा है, कछ दिभों में उन 
दिलो' से भी गुलामी को णन्च निकल 
शये ! 


स 
चार सुन कर युरूपरदेश, मध्य प्रदेश, मध | 
भारत, विद्वार और राजपूताने से सेरे | 


पास नित्य नये ऐसे प्रि आते हैं कि 


बेगार कैमे सन्द कराह जाब? सरकार | 


के पास डेपुटेशन ले्ावे? सभा किस 
छड्ठ से बनायें? नियमाबलो भेजे दो, 


उयास्ट्यान देभे के रिरे आजाओो, इत्यादि] 


Se EN MS SS जय oS 


| लगन ल 


SS +#४- 5.55 2 


द्भ सबप्रश्ो का यथोचित उत्तर देने ळे 
दाद्‌ भी को धै न को डे प्रश्न खडः रहता है । सें 
समक्ता हूँ कि लीगों की ना समभा आंगैर 
कॉनहिज्सती छो खवाल पैदा कराती है। 
बेगगर जर रसद के अन्याय को नन्द 
करने में घहुत सोच विचार, और करूस 
के पेच में मगज पर्यो करने की ज़रूरत 
नही, ज़रूरत है हिस्स फोर उस के 
खरथ इथ निय को कि, “बेगार नहं 


देनी आर यदि इन्कार क कारण विप- | 


ज्ञि आरे तो छानस्द्‌ और दूढ़ता पूय 
चदलेली” | बेपार बन्द करने का सूलसन्त् 
है “लेगार से इनळरण यहां दसी से 

पलतर हुई आर सेरा निश्चय हे 
कि, यदी सझूलभन्त्र सच्च जगह काम करेगा १ 
लोग बेगार देने से साफ इनकार करदे । 
चाहे कोड कितना दूबाय दरले परन्तु 


वे इस निश्चय ले सहों ्टिये। खरकारो 


मुलाजिम यदि कुछ समकरेतता करने को 
कड़े तोकी इनकार करकी चाहिये। क्यो 
फि, उनका ससकौत) उन्हीं क दित को 
ओर सादा रहता है । षुमें उनको 
बाते पे फेर में पहकर भागे और बेगएर 
से नहीं पिछघना चाधिये । खायखराय क 
विडश्रस्थल सिमलाशैऊ पर लेगार भन्द्‌ 
कराने बरले सेरे मित्र मि० स्टोक जा- 
: कसे को रककर सें अग गये 
। इसका लुझे अ/ञ्जयं है । में सरकारों 
सुणाज़ियों से हष नष्टीं करतरं किन्ल 
उनकी सवाथेभरी नोईत से सख्य शया 
करता हूं । एक दिन अखेगा अन्न थे अ” 
परे आप को शना, के नोकर सामेगे । 
ठयतक वेगार और रषद की खुशइसो 
को छटामे में ऊपर लिखा उपाय हो 
ठोक है | मुएस के पा मास मात्र की छा- 
रूएत पर काम करना बेगार आर सुफ्रत 
में घर याकार भाषसे सरे द्र "र खो- 


a, 


न देन रसद है। थह का ०कश बैगार 


४१२ रसदू फो ठपारया है । मुझे आशा 


है रक सब भाई इस अन्याय को दूर 


कराने में पणे एयत्न करेंगे । 


नेडीरास शभ 
ke ढामी ( पर तक ). 
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छसासाजिव जगलू 


सद्रास में जेदिक यर्म म चार 
जेगलोर में अशय्यसमाज मन्द्र को 


स्यापन्‌ःा 
( निज्‌ संवाद दर्ता द्वारः ) 
अहठुए के पाठकों को यहु मालूम ही 


है कि गत ६ माल से लगासार सरदेदे 
४शिक सभा को ओर से नद्रास दा दक्स 
"आरत से आय्य समाज छा प्रचार जारी 
दो सास छुए जब सेयूर सें एक उत्तम 
क्थान पर सहाराज फे अवन के सन्स 
लेसड'ऊन बाजार में दो रूंजिले पर एक 
उर में आय्य समाज को स्थापना को 
. गदे थी | तब से घहाँ आ० स5 का काम 
उत्तन तरह से हो रहा है। मदिर में उरा- 
थे्रोचा, संस्कृत, दा सस्याश्प्रकाश 
को नियम पूर्वक पढ़ाई होतो है 
` यं० मोपालद्त्त शास्त्री सावदेशिक को 
कोश से बह नियुक्त षो चुके हैं अर 
स्वारी सत्पानंद जो ऊपने लन मन से 
सून प्रकार से कायं में सहुरयतः करते र- 
दसे हैं | बेंगलोर में श्री आर्य समाज की 
अउरफ से प्रचार और हिन्दी वह संस्कृत 
क्षण ,क कास गत ६ मख से झो रहुए 
है किन्त उत्तम स्थान न. £ 
छारण अब तक भाथ्यमाज संःद्र को 
स्थापना न हो सको घरी । आन्त फो बस 
खानगङी नामक नई बस्ती में 


शुद्ध बायु 
में एक घर ले कर ६ जळबर रविवार आयं 
खमाज संद्र के उद्घाटन की सूचन; दे 
दी गई | प्रातः काल ही चब शिक्षित 


रथा प्रतिष्ठित व्यक्ति मंदिर सें पएंच 
गू ओर्‌ ठीक ८ बजे कायंब्डी शरू की 
गई | यज्चशाला चारे तरफ झुले के ग- 
मले! से सजी हुई थी झर छमा मंदिर 
क़ सम्मुख प्रातः काल लगाया आयें- 


_ यमाण का सुन्दर बोर्ड शाला की शोभा 
की ओर भी बढ़ा रहा था | प्रथम स्तरति 


£ 


® 


. अख्य: में आपने इस ५ 


शाथना क सत्त्रों का पाठ कर के अरिन- 


, छोत्र किया गया । तह्पूचाल एक स्त्र 


क प्रस्ताव करने कर पर गागर्सादूय “च 


नैका ने सभापलि का आसन ग्रद्य किया | . 


आपने प्रशम आयं समान के य- 


हुँ एप भौर सिहुएन्तेरं फा जिकर फरते 


हुए पंजाब में आयं समाज का झधसा- 


शिक भीर शिक्षा खम्द्रन्धी काम का 
7बरुतार से वर्णन क्रिया । साथ ही गुरु- 
कल छरिद्वर का मनोहर चित्र श्रोता- 


गशे! को सन्मुख रफड़ा मर दुक्षिण में 


आयी समानत्र री छश्खइपकता बसलाई 
द छखहुत्त 


सकने के 


। ३३ या 


| 
| 
| 
| 
| 
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ees ere इक बच 


इषे प्रकट फकियर क्रि बेंगलोर्‌ भें झी आग 


SP PP <. -___ es 


य ससाज सद्र को सयाच को गे है।। 


ङखऋ पष -) 
न्तर््ंकार ने ऊकाय खमाज की ' उलाखतदेां 
क सस पड़ खुनाएं झोश साय ही 
साभपत्ति मश्ाशय ले जड कर खास 
काय कत्तो सड्रशाणों की झूचि रुसाई ) जो 
इस प्रकार डै-्मदेर० को, एन, कण, 

( रिहायर चीफ दुल्फी नियर ) प्रयाम 


२; र्‌ 


स० ट, सुल्िस्दामी अप्पा सपप्रधार 
अ० बी, एन विल्नयदेय चपपकाम 
सह० गजानन के ` अत्री 
स० एम दी, कृथ्खराज उपन्ो 


उच्च छे पीछे घं० देवेश्वर सिद्धान्त- 


० घत्तपद्जत ज़ी 'सदु- ¦ 


ङंरूर ने आय समाज के १० दछ निदघ | 
ढ कर सुनाए और अशथ सतःजं सरले | 


का उद्देशस बतायर | तल्पश्यांतू फ- 
नाड़ी भाषा में प० शेषरिरी शस ने 
सब उपयु क्त अभिप्रगय विश्‍्तार से कह 
कर सुनाया आर काध हो ऋषि दूये 
पर स्वर से कनही में एक भज्ञन गा कर 
गगयणा के धन्यवाद क पाश्न 
आज्त- में भन्दी खड़ाशय उठे 
समाज कः 
फिया--- आपले कहा कि जहाँ अशय 
ससाज कर अखलो कामा न जेदिक 
धसं का घुनरुजजीयन करना हैं-बहुएँ डू 


आपने 
° 


y= 


~ 


खरी तरफ यष्ट हिद्समांज की रक्षा क- 
रमे बाका है| जातपात क कहो बंचल 
को तोछ कर और शुद्धि क कार्य को 


जारी करके आगसं समाज ने बहुत तपक(र 
किया हैं---भीर दक्षिण देश में तो इस 
अछा को भारी आवशयकता है | जपना 


माषूण समाप्त करते हुए आपने सब 


सेद्र्यों अगर सनऱतंक युगल से इस नए 
कार्ये शार के लिए साक्वाय्रता की प्ररथना 


करसे हए है एदु को स्वोकार किय । 
कन्नन में शाम्लिपाठ के खथ सभा ख- 
साथ्त हुए टुडे । 

सभा उमए्त छोमे पर सुन्न मेस्थर ख- 
सरश फो पुरुतकालय और बचनालय 
देख्ने के लिए अब्दर हाल सें पथारे। 
घटा एक मेज पर्‌ ऋषिद्यानन्द की खत 
य्न्थ लथा कन्य प्रखिहु २ सामाजिक 


स्वरूप णन प्रृत्श|स्म | 


~ 
॥ 0 £| 
[मज श सचर्‌ 
9, आअऋ६ उस साज यको चर (न्या पटन 
कल्खल ११ से १७ फरवरी न्भ 
होगा । पहले 9 दिन झा कीपुर ( डक 
सृरश्दयुर ) और पिछले ३ दिन मोडे 
उःक० पटना ) में व्याख्यान, भजन अ 


फ खरी 


देशरोद्‌ का पन किय जाहेगः 
च्यार्यगलाओों और भजनी कं 
पचारजे की अशा है-- 
सुनिश्यरम्साद्‌ वम 
स्त्री 
ख ज्या उ £ - 3 
ख्य २९१ ७१ \ याक पुर ; 


२, आयससाज सारा 


बाद हः { 


| बाचन ६-१-२१ फो इस प्रकार हुआ 


म० हुरीदत्त गौतम जी प्रचान, म 


भगजती प्रसादू जी डप घृदरन, स० देशव 
दृघाल जी सख्तार सल््री, स० सिन्द 
सनी प्रखधदू ज्ञो उघ सन्‍त्री-इत्पादि। 


३, आय सबवाज सल्लान छावनी ह 
निर्वाचन बस प्रकार हुआ 
म० नीलश जो-प्रचाल, म० इ 
जु नद्‌ छो-छप फच्छान, स० चेता 
जीो--अन्त्री; स० सोहनलाल जी-इ 
मम््रो | 
न जो 
कै. भायसमक्‍ाज फरणजानाद काई 
3 य 
| षिकोत्सब लाछू कृष्ण ११,१६८.१३ बी 
हि > 


सर्छ, कयाड़ी अत्यरथंत्रकाश, खंश्‍्यरदि | 


एेक्लमलठ पड़े हुए थे। भेज फे चारों 
तरफ किया उगी थी और नीचे बैठने 
के लिन घटाइय विछ छु थी । द्ध 
सेमर! मे अच्छी तरह शिर ए कर स- 
न्द्र फा निरीक्षण किया और शसख थि 
को साय सब लोग अपने ज़ीडयो फो 
हिये उच्च भावनाये करते हुए अपने २ 
घरो को पचारे । 


[ल के शबन्ष से भदा के भिन्टर ओर पब्लिशर शादीदाप के लिए दपा । 


१४ की ोगः। प्रचिह् उपदेशक म 
भजन्रोकों दी पथारले को आशा है। 
एज स=रिस ( अंगाल ) इ 
बाबिकोत्सल. २५,२५,२६ फरवरी § 
है उपदेशकों आर भजनी 
के पधारने की अशशा है। घ्री सन्त्री ई 
म० स॒खलण जी का पता पूरते हैं र 
प्रलिन्तिसि 


सरो से प्राथना ; 
छि वे अच्ळे २ उपदेशक सेमे क्यों | 


इधर प्रचार की बहुच अदप्यकता है। 


a 
णजा व्वा सारे 
कदि? पन्न प्रबन्ध कस सूचना 
क्ि-' कथ्रि! का प्रकाशक स्थान 
रियासत सरहरी ( छरक० पीपी गंत्र । 
रकखा गया है। 'कसि! का साम्या 
भएर हिन्दी के थासिदट कति श्रीयुत “हि 
झूल? भड्टो दूप के आषने ऊपर ठे शिश 
है। पत्र शीव हों प्रकाशित ह्वोगा। 
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सम्पादक--शट्दाटनन्द सन्यासी 
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4, 
प्रसि प्रक्रदार को झि 
~ - = ४ $ १ फाल्गुण सं० १६७७/१० 
प्रकाशित होतः हे 2 ड 


t 

सुशमि झुध सब झालि ऊर ! 

मस्ति फसि रचत गात, छ्ीवत लबलीना । 
(२) 

अडे जहे ळेशि से उमद्ग, 

अय स्या, छुआ फो अंग भङ्ग | 

खुमल तप्य चंड़द रंग, सचुर भाव भीमा ॥ 

( ३.) 

तार झदत डुर मिलल, 

राग सत्र सम/त्त चलस । 

शान्स झुित छोल जगत, मनहु मोह लीम । 


सुनहु येह कुटीर आये, प्यारे! छो देरी ना 
क्लैसो रे 
शन्ति सदन fr [r 
तव लनो | 5०५ \ अभरद्‌! 
4 ४ 66 पजन ) 


स्षाचीनते ! शम्दारे चरणों के एस पजारी ! 
एशेच करगे तेरे इड धारना ये शी ! 
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संखूषए ४३ 
आसर 


धड़कन हुइण को मेरे, लख नाम रट रही है ! 
आशा में छर आं.4 दीवानी हें उघारी || स्वाप्तीनतले | 
अस्ती भें तेरे प्यारी ! कय रंग हे निरध्खा । 
तेरे अगल को ऊः करत है चीरल्दारी ॥ स्वाधीदखसे ! 
चर वेदान मिलता रहने झी वे-वकरह्ये । क्र 
एसकार बेटियां को गाने को गीत प्पारों | स्खाधीसते + 
हाथों में हथकड़ी के सदन जथो उनतक्ञा । 
गतो थे ठोक्-लगण लेरे विञ्ञघ का भ!री || रुघाधीनसे 
ली छा नाम खुत फर इरले हैं बर उर नारी | । 
इस भरू उसको पहिरे जयमाला? ईगन तम्हारी || रुबा> 
जालिम के चन की ढेरी (खिल्यछ! या 'पढुं? हजारो । | 
डनको हिला स सकती तफ पे जो दिल जिषररी ॥ रषा० 
“मर” को “अप्र? बन सो चरमों को शैल तेरी । 
जतीयगील” रख्ते हैं जगन ऊन मे ज ॥ रुखायीसते ।. 
हम “तीज कोरट? रन कर तुम्त को खुल) 
तुम से मिलन्न को फिस दिन ६: गो बसप लरी ? ङ्य० | , 
चारों दिशाओं सें इस आसे फिरा रहे हैं। । ४ 
किस ओर से उठेरी पहली किन तुरूह)एे ? रक्षाधीलले ! | 
पल च्य कोन होगा ण रे "हिल शुशादी + र RE, 
रातो में जय भरणे स्११घो स लुख़ ब"? ॥ स्वर्धी' 
दम साथ के लगागे हैं कान हन लशारी !! | 
चरनों के सपरों को झनस्छन शुभ इन्दर ॥ र्षाचीन 
आओ | लजीलि !!! परे ऋत्तत को र्त्त 


प्रानों की प्यास मेटो | बन करके अब ईनारी !|। सूध्ा० | < 


रश्ट है. 


क का खरोत आर 


हः उसका स्वरूप 
कलन क्षी० प॑० देवराज जी सिद्धान्तालंकार ) 
'  सष्ट के अधधार झूत तत्रिगुंशाठ 
प्रकृति के वेपन ( वाइत्रशन ) का नास 
कस है | बीजांकरवत छूर्यं कारशभात्र के 
रूप सेंयहू चतभ 
संस्कार है । फारण के झुण दोषों 


गन छै। कसें का वोज 


अ- 


चर्र पर ही कायं के "गुण देय हुआ | 


करते हैं। बृक्ष के भिन्न २ अशो के नित्न 
दिशाओं सें होने के लिए जितनी २ 

शक्ति बीज में अन्तत द्वोगी डी 

अनुसार अबयदों उठी उसी गुण दोष को 


` लेते हुए उस इक्ष का विकाश होता है। 
A र 

._ पिला की आदते' पुत्र में आधार छो करती 
छह पुत्र को बाल्येवसचा की ही आदते' 


क्षवानी और छुढ़।पे में किसो भिन्न क्षेत्र 

प्रकट होती हैं खराब खोटा जैसा 
be होता है वेसा ही खराब खोटा 
र बनता है। सारॉश यह कि 
कारण की अवस्था के अनुकूल छी कार्य 
| की अवस्था हुआ करती है । इसी प्र- 
कार कसं को पवित्रता बा अपदित्रता 
कमे फा बीज जो संस्कार है ठको प- 
वित्ता और अपवित्रता एर निर्भर है । 
न ववियार के हारा यह प्रकट है कि संस्कार 
| की पवित्रता से कमें की पवित्रता होती 
. है और कस को पवित्रता से स्वतन्त्रता 

वाज्सोल मिलती है| किसो कार्य को क. 
बने की जो घित्री, तरीका है जिस तरी- 

के से कायं करने से कोदे कायं पूर्ण होता 
है उस तरीके के रूप में डो उख क्से व्ही 
पवित्रता छोती है | कार्य करने फे तरीके 


हीआा उसी प्रकार से उछकी कसे कुशल- 
ता क्के अशुद्चार उस का कम होगा । चित्त 
मै कार्य करने के एएार का 'जो क्षाव- है 
वही रू कमं का संस्कार हैं। संस्कार का 


श्यकुपाही चित्त वृति का स्वरूप है। जैसा 


[ का भगव जिस प्रकार मजुष्य के चित्त में 


अहु शक्र १ फःल्युजं सम्वल १६७७॥ 


संस्कार खा चित्त ब्ग क्यो उस्र! क ३ः- | सन हो जाएं 
नुसार मलुण्य का कसे छग | संस्कार से | थे जिनसे बिका 
वा चित्त बति में को दोष है बह्वी उसके | ` : दायक सुल प्रह 
कस सें भी फट होगा । खस्कारं को RE i) 
ड < तेने छो कम हो जेषे 
पदिन्नता और अपलिन्रता के अयर पर | Ma ~ SE 
र " | सपय क पराउन कम से अपने 
डी कसे को पश्चित्रता और अपसिन्रला ह 
| र्‌ | i. 
है। पब्च्रि कमें होगा तो फल सिद्धि शविष्यत में उत्तम] करे 
होगे और अपवि कसे छोगा लो अ- ररशीळ को भी: सुधार 
सिद्धि । सिद्धि झर असतिहि प्र।क्ृतिक 
स्ते पाया कुक: SS OU Se शर्की न 
घिकास का अनुसरण छरमे से होसी है ऊँते लि के एस खनप संश्कार होगें 
रू 9 है 
~~ {्च्डे व्रश्‍्रङदक्स दए रीच गङ्ग ज 
क्यों कि प्रत्येक वस्तु अपने धकास कम म मारळधकम जर दल कहते हुँ भर 
न्नं £ Ee | कड़े जिचक्छे शह्िल क्ले के और ले 
| लिख थे स्प को चारणा कर रहो ह a ! ह क f 7 नल छू ओर होते 
:= हुए फस करे प्रार्ळद छार नेवाले क 
करेगी बा कर सकती छै बहु २ अगला & A स 
क्रिपसाश कहसे हैं, 


2 
रूप हे पूर्वे का फल है। प्राकृतिक वि- 
कास सें उन्तति की ओर जाना रसै 
चरण करना है जोर अनति को ओर 


जाना अधमीचरण करना है| जिस प्र 


कार चमं के दो फ्रैद बलाए थे एक धसं 
आर दूसरा अधू इसी भकार कस के क्षी 
| दो मेद समक़्ने चाहिए एक सकु और 
दूसरा दुष्कम कयो कि घस अरस कर्भ का 


ऊर्वः 


| सुखस्य एक ही 
Ee न पे ~ s 
| दिखाया है। जिद रूप की जो अबस्था हमे 


~ Ee F ब्रा 
इछ है बहू अवस्था उस रूप के विकास की 


रेखा विशेष में गुअर ने से ही हमें प्राप्त 

| हो सकती है, ओर ठस रेखा विशव में 
गजरना या गुमारना ही चमा चरण दूरचा 
या करना है । जिल तरीके से पल की 
हि होती है वह तरीका म्राकृलिऋ 
विकास के रूए में ही है, बड़ी उन्नति 
प्रथ हे, अत? बड़ी चर्माचरण है। द 
लिए यदि मल्लच्य ने सुखप्राप्त रना है 
अपने कायो सें सफल छोना है तो उसे 


घर्माचरण पूर्वक फर्म करर चाहिए | 
धर्माचरण पूर्वेक कर्म करने से- बत समान 
काल में उसको फछसिटि ही नहीं होगी 
अथात्‌ उसका इहलोफ ह्वी नहीं सुधरेगा 
प्रत्युत उसके कर्मी का जो प्रतिरूप ( रि- 
-फ्लेक्शेन )उसक चित्त पर पड़ेगा जिसे 
दिच्च उम्र क्रम में गुजरता हुआ मन्दन ' 
( अवश्यमेव ) प्राप्त करेगा, उससे उसको 


FN NP 
He “८ ९2 ८६६ ५२ 


| 


| 
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| ~+, ५ ९०» 
माय रू. 


हें 
कस फरेयः जैसे उस 
ते इश्च प्रकार यद्धि 


करेगा आर जैसे झर 
के संस्कारे 


सछे बढ कमे | 
» 
| 


कर्च संस्कार चक्र रा वति संस्कार चळ 
निरन्सर जशो शहत" हे लणापि करई्स के 
अपने स्वर्ग फ से-न £ ०९इग्रेशन ) अः 
त्मक होने से और “घञ्ति लथां निघत्ति 
। वतत 
वा इसकी समाप्लि खी झु सेपयाट्मड 
कसे का एक पाये कः चक होने थे 
कने कारश करने साली शसति के, दोनों 


ए अजस्य में सात्बिड 


ले मनुज्य अपने ध्यत्त रो 


इंघर उधर फाइल सें न भटका कर सरल 


उप्रेर उन्नति पथ में ल- 


असंमाग मे 


है। 


गरल सकलः है] छानी से ज्ञानी 
झू रोटे से छोटे और बड़े से 
झु प्रकर कग को वेपन 
यति में ढर्त मध्य रहते हें और बारर 
सन्‍्नाति पद्य घर जाते हुए भोकने 

होने हे अगस स्वयं आरनका कर इच्छा 
पृथक खबर दुरी से सर्वक भावें 


उर धर्म मा में न आने 
से प्रत्युत क मके प्राकूदिक निघे अनु 
लरल्करर जाए जाने से फिर मां 
सथर भठकते हैं रीर. 
। हैं-। अतः चदि ज्ञ प्राणत 
कसे फे उपयुक्त द्विवि 
भाव कों बुडि पूर्वक घारण करके खबर 
दर ही जो कसे के सात्विक पथ का | 
अनु दुर करी । 


स्वर्‌ 
ग्र 
दःख-डद 
दुः 


र जश्‌ ओर लसस षह | 
_ 


SOO किक 
र ) 2 
ATI जा | 


ऋ भक 


सुक्चुइ्च्स्क्नु्ककूक्म्क्क्न्कुक्च 


शराय-म्ांस के साथ असहयोग 
साख और शराज व्हादि- खाद द्रे 
छेक्दा इरन्हि धोली.  ढै-शएस पर बहुल 
पचिच्ार्‌ हो- सकूर । 
हूडिट पे अतिरिक्त आशिक्रटृण्टि से भ 


| मनिङ्सन्देह, घा स्र 


यह आइध्श्पक है कि डूम सब प्रकार के | 


लादू टूठयों के खघ अउछयोग को नीति 
का आवएरूबच् करे | 


शख खसय देश छो जभ को बहुत 

अवश्चकल! है | स्वारज्ळ आरन्ट्रोलन के 
छतिरिक अ रपयइन्सक झय्ये छो रहा 
है, बहू दिला पर्याप्त अरधिक झडायता के 
कशी खटी दरा सुझता । इससे स्यच २ 
पर आतीय जिटालाय ओइ यदूरविद्यासय 
र्पापिल करणे हें । मिखा लकी रूष्टा- 
पना फे जातीय शिक्षा का भचार अझय 


के मपकिन्न हूय 
लेमार' इस पाप बन 


छे {ए जाहिय 
हयो पर 
हुदै हे पर जितनी आवशयक हक उस से 
अधी छस बहुल दूर हैं। झाल्य कई फररणों 
&े तलिरिप्छ, एश छोध में 5ञ्घल ख७एला 
ड्खि ये ज देरे 
लो क अधिक घन आ हे। वाल हम 
उण की कना का एक संत्र खान छीन 
(हे हैं, तय उन की सौर उन पर आशित 
मध्य पारिषारिक व्यक्तिभों को उदर 
पूतिका सझु्ित मन्ध करना झो एसा" 


Ct +S बे 
फाथ्थ मे सदछतला री 


द्ख 


रे जजों 
छ एक बड़ा कारय लेक” 


रा दी कदाठ्य है। इस के लिए- अ 
दाहिने । फिए देश छे अशिक्षि शल रू- 
नुदाय में राञरेतिक प्रचर की अहुत 
साक्षश्यकता छै । स्थदेश के भतिरिक्त 
देश सें भारत विषयक अशा को हर 
करते और छबस लोकहसत पेद छरने के 
छिए ओ. भचार को ज्धश्यक्षता है। 
डल कि लिए भी शर्वा घेइ! चाहिये) 
` इस प्रकार देश को अन्य को फडे आष- 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


क 
शार १ फाल्गुछ सरूदन १६७७ 7. 


के नस 


च्छ 


SM a2 


। 
श्णकलाओं हैं झो हम पर टच जात के 


ब्र श्रद्वा ६ 


खल श्ल र्री ह पग चस अपने 
ठयय व्हे स्थःसो न्ड संकुद्रित कर | जासि 
का यह अधिकार ये कि अद् अपने प्र- 
सपे सभव को रथ प्रकार 
रोकने छे लिए बा थित छरे| 
आाउळार ेबभाग से सरकार को बई 
रोहें को आमदूळी है| वह कहर द्री 
कूरं से छु/ली है ? डस कुणपच्चन के को अहु 
में इले हुए एसारे छी देश अगइयो फा 
सया सरकारी सञामों को भरता छे। 
यदि घूम घढ पैसा उधर न लगा कर दे- 
शहित झे छामो सें देदेखें तो, हिसाब 
लगायर गया छै, २०४२४ करोछु रूपया 
सासासी से खथ सकता है। यदि इख 
राशिका आचा हिश्‍्सा भी स्वडुछ्य 
यासः फर दियर जाते लो कहे 


> 


सब नफ्ठ्मअ 


हू तो हुई शराब की घत | पस के 
खुच रिस्वटलम सम्बन्ध रखने बारा 
सदि छोड कुठचन है तो थह मांस है। 
पशु दच्च बढ़ जारे से भारत में थी दूध 
ला धडट किलया बढ़ रदा है यड प्रत्येक 
व्यक्ति के देनिछ अनुभव को ब्रास है। 
सांखरक्घार से को शारीरिक और भान- 
विक हामियां ट्वोती हैं थे भी, इस स- 
स्त्रन्ध में, रहीं झुला सकती | परस्तु 
इस फिकूछ खर्च को दूर करने के लिए--- 
धराबर-मांख के जतिरिषक्ष दर्मे 
अन्य भी कुव्यसन-- 
दोइने होंगे । चुरूट भोर हुएके फे 
रूप में जो तम्माकू पिया जाता हैं बह 
आ मादुफ है | इमररण लाखा रुपया इसी 
के द्वारा बिदेश में पसि वर्ष शिचा चछर 
जाता है । आथिक दूष्टि क अप्तारिक्त 
स्वारुध्य को दूष्ठि से भी इसका दिसाग 


4 
स 
2] 3 


ओर खाती पर बहुत घुरग पभाव पएता. 


है | परस्तु इस का पार बहुत अधिक 
पादा जाता है | बड़ २ छूढ़ों चे लेकर 
द'उचीं उम्र के नोशवान तफ छल का 
पयोग करते हुओ पाये गये हैं । स्द्यपि 
मएप्यससरअ ने इसे रोफने को ओर ध्यान 
दिया है पर वश बहुत कम है। इसका 
प्रधान कारण यह है कि आपस्पेणसालों के 


पधान मंत्री और उपदेशक तक इस 


~ 


En s 
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व्यसन से झळूत नहीं है| इस 
छ्या को शोध हो दूर करना. चाहिबे । 


केवल इतना ही नहीं-- 


—_ 


इन कुठ्यसनो क अतिरिक्त इसपर 
अन्य को अनावश्यक स्वय है, वे आओ, 
कु सतय क लिए बन्द करते छुं, उल | 
की बचत स्वरस ऊछोष में देदेनी 'दा ङ्किन _ 
दे । अर्चत , भोजन, वस्त्र, लिखने पड़ने | 
का ससान, झुर, मेज कसी इत्यादिं , 
ऋर्तोचर, तेल खालुन; घोडा गाड़ी या. 
घहुत अधिक रेलवे सफर, होटल, च्य 
ज्िस्कुट कीर पान आदि, ज्याफतो' उरीश 
आनन्द मात्रः ( प्छेश्ल्यइ्र-ट्रिप्स )-¬ | 
इत्यादि जो आमोद पूमोद्‌ के सचन हैं, 
बे चय बन्द कर देने होंगे। फिर, विवाह, _ 
उत्सव, निमन्त्रण, सइभोक, आह, से- | 
स्कार, पूजा-पाठ आदि पर उदित सात्र 
से अधिक जो घन खश्चे किया जाता है, - 
उस का भी अन्त करना छोगः। इन - 
सब से जो लाभ होता है छर जो इन. 
की उपयोगता है, उख पर इम झु भी _ 
विद्वद्‌ नहों करना चाहते | इस तो यह _ 
कहते हैँ कि इमें स्वरघ्ज्य पर्‍्त करना 
है| स्वराज्य-पाप्ति में चन को बहुत « 
अधिक भावषशयकूता हे | यह एक पकार 
छा मशायुद् है। जिस पकर शज को 
पराजित करने और देश को सुषछन्ज्ता 
को स्थिर रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति 
अपने प्रियतमों और सिकटतमों फा, लिः 
संकोख, घलिदाम कर देता है, इसी छ- 


कार हमें भी इस स्वराज्य पक्ष में आपके . | 


असोद-प्शोदी और मोग-विछोलो' फी 
आहुति देने में तनिक भी छ्िंजकिया- 


हट नहीं करनो जाहिये। जिस प्रकार | 
दुभिक्ञ के समय व्यक्ति एक पसे, नछ्ं २ ` 


पाई को भो बचाने को कोशिश करसे 
है, उची प्रकार इमें भी, इख सलण्, यइ 
करते हुये अपनो सारी घत्त स्व॒राष्य | 
फर में देजो छोगो । . 


FY 


+ 


को इम बहुत कुछ दूर कर लेग । परझ 


पाठ खीख लेगे | इस आह्श संप्रस का 
देश के नैतिक चरित्र पर कुपः प्रभाव | 
पहेगा-इस पर हम अले अंश सें बिः 
करगे । 


her Samassinm™ UY 
३१-२० 
= 


सस्ल्ल्चा १ फिछ' FF} ` ~ IT TA 2 | bo है 5 « 
त्सर सस्वर URI oR ह A 5 सा उ्ाणा को आधच्य अनाः का 
लेखक ्रोटुत. सक्रवर््ती ) छर्‌ रहे छै परनल पक खा बार 


Fo tn 2 -सूचन+ये न्‌ ट 


रेलों का कष्ट 
उउदच समर खारदा हे--और रेलवे 


असश aT s 
नल 5३ जज्ञि द 
षद ८% f $ च्छ जे ऋक सूथपपन्‍क का अउन षते 


स्थाना की एक पराक्षणास्मन स्वापन | क्र सें एन पथ पर क जड़ ने%f 


कखे तद सरफमन की 
Re ~> 


E> 


RIO NTE LEER DS bh यू स आरै परल नेक लेउ जाता प} 
कर>निया रेले 5न्द कर रहो हैं। यइ | चा भी परीक्षण शी | परन्तु साज इमे | छडा जाता थर कि उस फे दिमग हैं 
¥{ठन है कि इन दोनो घट- | यह देखना है कि 


कहना फ्तूर झुल रुण है अरर भन यउ फिती 


इछूछुल दम ए 
सम ल्‍ ८ पास आले पर ट्म्मट को भी ड- 
स्द्श करदी जाय « झुरूकुल के प्रेमियों 


आग में कोई अपश्यक सस्पन् है 
धर इस यष क्री वेखाछ्कछी होता दिखा 


दवेता है, जेसा गन खचे 
आश्य नहीं कि जहा एक अर 


हुं था । कोऽ 


झ्य खः दृसरो 


को अभो से कीळन्ने जलः जाना २२ खे 
नमन शित यातो की ओर छयान रखता 
4 

काय तो-कडिन!ठ कल हा गी--- 


4 १ ) जह्वां २ से स्पेशल ट नो का 


(मअण्च हुआ करता हे. बढ़ा २ से अभी 


वला पढ़ो आरम्भ होजानी. साएिये | 


भगो ०४ एक परीक्षण हो रुष्टा है। जळ 

~ i ie < 
एक ज्िज्लान का विद्या किसी पद्ध 
को परीका नळ? मे =स्ग पर्‌ 
रसायनिक द्रास्ण उरी कयाः ७ एर्‌ङूभ्य 
सो उसे अन्त झेक पि न छू 
पर्णा अजय चफ्सल्छय होला है। 


टशष्ाः फर्‌ 
२3 


करल. द 


पर्छु २ डि लह बद्री अर छो कर 
जस परी छणा को रोख में ही छोड़ देनो 
उसे परिफास रसम्गन्हा कोर दूर रश {= 
उसे आदिम पद क? घ्राएय ननी छोल 
इसी प्रहार शुरुकुछ के अधिकारियों ने 
जब यह परीधाण घार्‍रूभर किया थह ल्न 
से आज लक छो झापसियों ओर 


८A 


h 
~ 
(-! प्व 
> 


नाओं का थद्‌ इर्िहाख देखा खाय लो 


र -R $ 
स्या इतने व्रघा खद्‌ | 


प्वलाद खर्व सी छ पकाल हि £5 सु 
खिजस) क पुर्ण्ळः आर साहिए्य- को 
आय्यंयावा के कर दिया ज्यं] परन्त्' 
सत्य है आालइपकखा खड आमिंडडारों 
की. जननी हे | पर क्षण करचे घ'ले क 
अल्या माल रोर्‌ उमड़ 
शज के सगल णेरे इल लिएब जअने ख 
प्रकरए की गब्रष्टन अगज का सहते इते 
भरी यह कठिराई ( स्तियात्मक रूप से] 
द्वर करदो । अश्र फिसी को यड कई़ने बा 
ठ कही क्छ होन। ईक शिक्षा कर प्रा: 
छपप सातु आया सहर छू! सकता | 
बरुला; छाल चळ है कि आज से यूई 


है 
आए 


क्ट bn Sc) 
दृश्दुशआ॥। ए 


6४ 


हे दिमाग उूनामी के बन्धनाँ- बे 


कडे छए थे आर आज शन्हें कल इइ 
रचा 


स्थनञन््लत को उठ) २ पन के 


फरश्त याद्‌ भिन्न -र२ नंगरो. से भी एडन कहे हैं ते कि सरमें थो डो 


\ 
{ शो रू 


जता ७ २३ 


he TE os 
ठयR जला सत घरकी 


च्छ ह t न्हे अपः यो कर शाट ८ शठे उ भी दऽ च a सडे ; 
% न 7 श सय आर रल २ 
|  (२)सा लोग २०- माच को करी| परीक्षण को दीच में डी लहो छोछा। | I 0 
धं <पे ठ र्‌ क र - | छो शिष्ठाए का राग+ 
इन का एतत ने कर । उत्तत हा कि | सच लरइू के प्रलोभन दिए गये किन्त घट | - : 
pe > ~. ` SS , ५ | हमम की वद 
को लोग ससय चर सके झड़ उत्सव से | परोछझ्ा का सघय दया कद यष्ट थैय एव 5 
{ {5 


परोष्रा सें उ्तोण छम्ः | अरज ल 


RT, 


सरर पांच दिन पूड ह्ली जरूदे । एस भें 


में से एक साब्य ठ्याक उ 


कस! प्रकार ष्की रूरुाछउ छ ने क्रो छुझारा - ॐ | ड ङ्ध t 9 ड्भ = i] पद {Es . दु; ~| बद्र श्पइजखंफर Cg? | स्म 
घना नहीं रहेगी | स्वोश में £ फं सः एक्र दश्स ल छर्‌ बढ़ाये के कास छम M७७! र 
< कू ढत घडी ४६४० हे P| wo सल > थक पथ 5 अल 
डरे आदि का ्रदन्च एरु महुत बड़ झश के सफल छुआा |घी छो फझाइचन करले ठे ओर रु! कहे 
ठ f हैं | थे यरोशी आके र छे फिर छ. खो ८ लेषाअघ्ये दू रे 
गुरुक से यात्रियों के-ठहरने के लिये |. शत हैं । थे खरा आवाजे शो हे ५3 ५३ 7 कम्शो | 
भ { _ पांच दस बर्ष एल बडो डड डे उाकरधी | खिल मोगरा दै | कहानों एर 
बहुल पर्णाउ प्रउन्च किया गया है | भ- | .. हि Er A 4-कपआ: . | है म्ल इन ें सन्देह नहीं कि हे 
$ शो कहछेों सना Rc क ST साध फ्ला 4 >दुहू साहा १ | 
{धक ढप्पर बनायेगये हैं | और भी चळ ७) सुनाई भी नडी देसो छोर याद्‌ | 2 


रः है win ड्ग रयो क? 


| देवी भः हैं तो रुत घीनी कर च मुत्र गुलामो 
बा टन 


सरहा,ने सूमगझे है| छर्न 

SS > Ee रे 

अच्लुड से खाला का रखा लक कमते डर 
~ 


® " ५3: *) ०5 | 
ऋ को रुदरले देर नङ्गीं लयी और आय ! 
लिन शकदो को छ, ए, बो. कीलज़ हे 


भारत 


प्र 


हो रहा है | समभव हैँ कई सज्जन अपने 
रहने के लिये डेरे लाना चाहे । उन को 
| रूहूलिपत के एथे यह्‌ सू बना देनी आ- 
.  घश्यक है कि रूभोसे इरे भेत्र देने से 
|. "उनके लगाने में आराम र्द आर उन 
के आनतक्र ठिकाना तेय्थार मिलेधा । 
-देपये केअने में पहुंवने और लगाने सें 
बहुत कठिनई का होना सम्भत्र है। 
| दुकान 
जन मिठाई आर पुस्तकों क दूके' 
भद्र अपने २ ध्रधथना पत्र के दे । एक 
ह | दुकान क्का किराया १०) हैं । 


उकार का अन्ध उत्कृष्ट करने कर यत्न 


क्ल 
मे गुत्कऊ के ही किए इुए गौल 
सद्वन्त का प्रचार होरे रडा है । भथग 
रथान पर अनेकों विद्यालशण शोतो 
जिन भें छि उन्हा .जिद!म्तो 
किया जायगा जिन्छें कि 


टरी नदं i] उसार 


3 


लिए प्रयुक्त किया शा 
7 जवक ससमते हैं 
:7 लगता है f 
ग | इक लगे आशभ्तुक् के हुदय में उपरोश 
9 त दर्यं पूल | कालिझ के ख यु भशन ने सन्तोष उतई 
शुरुकूल ने अउन सामने रखा थः | रस एथं अप 7 ६ साख सह हाला। 
लय कहा जाता थार हि साताएं अण्च ठ्न बालो से पलः भल्ला ड़ कि ९ 
RF से भीः शुस्फार से सहायलात प्रयत शिक्षणाचषो 
8 जुदृर वर्‌ घी ?। बालमभचर चो प्थ्ज्स को घान उाग म्स उष्ड से देते 
हुते आज देखना पडला है किऐशेसी दीर हैं। इसी का यह पा है. कि एअ 
माता भें की कभो नहीं है पर्व, फलो | टन बची सहा में इन णालिशों हे 
है.तो फो ग॒रुङशो क! शिन में वे | धिद्याथी कालिज, को छोड़ कर भाए ' 
-> X07 इन्द्र बच्चे प्रष्ठ किए जाके | तीय विद्यालयों में ध्रदिष्ट छो रहे हैं| 
हा, स० सुख्यादिष्दाता आभ देश के नेता एक रर से सघीन ( शेय फिर ) 


र TREN Pats 


अनक 


| हे हटेर ठ्य्तिको बहुत ही आचर्य में 
PENSNSN तो पत्र ठ्ययहार छोगा हो | हर देने घला होटल । पन्त चन्म है 
Pe  ) 

| 

यररे बञ्यों को एपने से 


अ, “4 
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` «िद्या ले चेसे फ्रा.प्त छती है इछ लिये 


, चोखेयाज्‌ ! 


(Teo I शेव ) 
अः ने सुधार "ठा 


हविषा भाश्यः 


डर ! त 


बाला दे | उन आए भें रक्ले हुए “्र 
तातन; छे सुख” और नारकीय हितों 
को कोदे न. हे 
4 ले सश ल्ला जिछ्ला 
कर सतार को सेत छूर रहे हें किन्तु 
छोग ते? ब चे में आये आये बहू चंखे 
आारदे हें करे नड्गीं खु गता । 
| ( 4.) 
अ कर स्ोग तमे ढहढते 


फेल पत्ट१ | कचोर 


तेर? नाम 
लिक्नते हैं 
कड में शिएाये रखता हे 


किल्लू ले संदेश अयने का 
कछ्ते K+ fe 


नो प्ठे नहीं थे पढ़ते हैं---रूपना विद्या 
“कौर, कतलामों का ऑज्यथन फन्ले हैं कि 
` झुक्के दू छंगे--- कोदे संस्कृत आरो पढ़ले 
तोर दशाना फे सूत्रों से खन्नु छो कर 
- सेरः पीछा करते हैं, ईशन्ल हे प्रयोच 
से कछी के भी हाथ नहों 
{¦ वरूखो कभी | 


मीर कलाओं के पल थे ठुसदे फोनः 

हते है किन्तु उनकी जण्ख रे धूल 
छालता हुआ कड़े गएर जैठा रडता है। 
ये र पशप बाले हिं ओो कि शी 


सामे” बतजाते हैं, 
कन्ठ जैउकव, शेड, देसादे सुमल्माल, किरी 
ने भी ते कशी लकर न दिखाया। 
छोग नयी गयी छाग्शाभो से खनषतन- 
चमी या आगयंस्साजी' आग कर तभ 
देखने रूछो छोते हैं किन्तु तू फिए किस; 
भोर आरउ सें आया हुवा: बद्‌ बाई शड 
देता | प्रायः लसी एक स्र से कहे छ 
कि एक योग कर. साप्यने ऐको के 
इस साप्य के लिये आमोध है किन्तु जब 
चेले लोग नेती आती करने शगते हैं 


बद श्रम के प्ररणापान खगाने गते 


हैं तब भो स्‌ अंग ठा छो दि खासा रहता 
है। नाना प्र%र के संतर, ऊंतर, जप, तप 
भी-तफे फललाकर फाल नहरों कर खडसे! 
तू इसेशा किसी भाव में पच्ञन्न र- 
इता है। 


3 


सडू यह 
दे रखा है, वसेर, चक्कु में- 
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है छुभ ३ उले फिटले र र स लुतः - 


नचे बन्दर प्रणो के सद मे 
चैः ऊर रख दी हैं दस लये में त 
साज कहता हू | , 
तेती धोखे गज़िपोंपर में ओर अ 
छारे नदी करन चाहता । 
चुतना कढ देना पोस्त है छि संघछार 
जो भी कुळ सचाडै दे उसे लूने 
मय पाच से दर रखा ले इस एल ई = 
चखेउाज्‌ कहता हूं । 
(७) अ 
हेसंसार के मु" ह)रो | तुल खः 
बि भाषाओं से र हिन हो, परम लिसस्छ 
हो । किन्तू में जिस अपने खंळार में 
हता हूं यह अवश्य घाखे को टट हे-इख | 


खं तू न काने किख सन्घ से सेत शहर 
किरता है| न जाने चोखा दे दे कर सदः 
खुषे रहने में तुस्छे कया आनन्द आता है 
कि खसो क्री भप्ठी जिन जाला-द्वू ४ 
गोचर नडी शो जाता।यद्यत्रि इन जानते 
हैसू फहों पर भो निल सकरा है ओर 
जिसे सिंतमा हाला है, बिए बढ़ चाहें 
सरक्षर डोया किसो भी मस क अनु 
यायो न हो, ठवके सन्मुउ खटा हो कर 
स्पर छला देता हैकि में तुझे भिजा 


छुआ हूं । 


( ६) on 
सःत मिरकार अठररह ने यढ ऋुतनाः _ 
साकार जगस श्य रसा है । त सत्र ऋरो 


3 Ee 5} 
खिलाता रहता है कितु स्वय कुछ नहरों | इस में रहते हुव मुख्े तुम्हार बिअर सुई | 


दात इश लिंबे में. हु घाखबाज | को गानो के लिये झो चोस्े के «ढक के | 
फंइता हूं। Fa सिवाय और ड्द कहा से मिलें) - 

तूते इनारी भालें बाइर फो तरफ यड़ो सजेदाइ छात थङू है कि घोरे 
लगायी छे, गख शे कि इम सदा बाइर | छे हट जानो पर दी जान पड़त7 हे कि 


i न्ते & £ FE, fs 
टारत र्दवे € | जू योरा घा--चोरे छे. समय में ज़ी । | 


पिल्लु कभो अन्दर के खजाने को नडों हुए अपने को चोले में लड़ी दालते इसी | 
देख पाते इद्ध जिये भं तुमने छो प्रोज | 


लिये ह्य चोये गे हैं| बढ़ न जानना ह्वी | 
जभ ९ खग घो खों का कास्‍्तालिक फारस है। | 
हसि? कत्तः, ज तुझे स पटुत हो घोखे अज्ञा 
(हो ) जान लेवा है सो तुस घी शेज 
कढ रले हा । है स्वर्सभ एका परच | 
बिएठु ज्यो तः । तम्हारी निमल घम 


तेरी शष्ठ भे बड़ येग से गन्ग।नू | 


~ > | 
घर्तुर हिर सलून होती हे। तने सअं 
कल दिखाने जाली प्रकाश की करिए 


Mr 
स्‌ लिये भं तुः 


é 


99 3) 


१ अहृए्य बनाया हे 


5 


हमें कळ मिलतो है तो मालम 
पढ़ता जाला है फि सड़ चोला है यहु | 
चोखाः है। हे पादन सूय ! उस परफरर जो 


घोख बग कहता हूँ 


तेरो सुण्डि में ओ हमारे सच्चे €ितेयी 
हैव हमे श मालूम होल हैं। तूने 
स्थार्षियों को जोडो कमें छुसलामे बरजी 
वाणी दी है । इ छिये में हुभ्हे भोखे 
बाजु कहता हूं 


पुरुष तुम्रो स्ट्रारक पवित्र रणिमयों क | 
सद्गण लेते ऐ ब ंदून मसद्न अशिक २. 
मृक्र्शत ऽसत्‌ में रभे लगले है भोर | 
अन्त सें लुक्का ऊया[ति को प्राछ बणे. हैं । , 
थिर उनका सार चरे ना न. रंढलः। 
ससार केये सूक्षन से सूरन फिनल कथ्य 


॥ 


कारण भाव पे अटशत। से सुन गर्ल 


सग्त उन्ह रुफपण्ल दी खः Es ) लय 
कोए घोखा रहता है न कोई चोखो 
न कत्ती धोखे में आना होल! छै. 


न धोखा देनः | 


तूये उापरचढुना कठित बनाया है ओर 
नीचे गिरमा उई ! लने इल्क्ृ०्ड फलों को 
घड़े काई छिलके सें अन्द्‌ रखा है। तूने 
जिया सिश्वज़ी झगढह को प्याग असलो 
जगह जाना असंभव बनाया है इस लिये 
से तुझे घोलेशाज कहता हूं 


तने अरग जेसो मनोहर चीज की इंगली 
सल्ला देने घालछां बनाया दै । तने गशाम 


= 


« 
4 ft EF SPI 
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शिक्षा प्रणाली | 
पं० ननन्‍्दुकिशोर जी चिद्यालंकार 
। पैफेसर गुजरात महाविद्यालय ) 
ग हसद्बाद्‌ गजराल ) 
 _शिेखक गुरुलुल का स्नातक है और 
अह्योग सिदुगन्त पर आश्रित एक ने 


` उससे प्रशन करते हें कि “कशा 
| छो सस्मि में गुरुझुल का सम्बन्ध 
[छ विद्यारीउ से कर देन! चाहिए? 
यषा आप को सम्मति में झब 
'शनल स्क तथा नेशनल कालिज सथान 
पन पर शु रए य खुल रहे हैं। तब 
ख को अब भो आालश्यकसा है? 
चोत्‌ इश समय गरुकल खोलने छी 
ओर आाति क्रा ध्यान होना चाहिए अर 
थवा चैशसन स्छछ की ओर अधा उर- 


पत्ती सम्मति भें छस इच समय लहकों 
_ क्लो गरुकछ मेंद्खिल करें य तैशनः 


सुकल में ?? । जैसा सैंने कहा यह दोनों 
इन स्वाभाजिक प्रतीत शोले हैं किन्त 
इनका उत्तर भो स्पष्ट है! यछ प्रश्‍न 
संस्भध होइकते हैं जबकि गणकतों 
स्थाएनेा क$ उहूश कैब दत यान 
dais से एयक रह कर शिक्षा देखा 
सघा अउनो प्राचीनता फे प्रति श्रहर 
दस करना-या छो । क्यों कि अस- 
रांकी छछर में जो नेशनल इस था 
[शा खुल रहे हूँ उन मैं केडल यही 
विशेषताएं ढँ और छनदे स्वापित 
` करने क्ले यही दो प्रथान रट्टे शय हैं । 
... छसारा कहना है कि शुरुकुलों का उ- 
0 डा से कहीं बड़ा, उदार सथा खि- 
। ग | सुलु के यासर शो एक बड़ा 


तिक 


टू 


| कर को 


काथकत्तो अध्रोपया 


इभ संहथा को जन साधारण छ 
गिरान 7आएले हैं वड़ यह है 


रार ओर गुरूकुल | * 


क्न एक साम्ग्रदुर थिक ({Seciarian) 


~ 


. अहु शुक्॒ष्शर १ फाल्गुख खम्ख लू १९७७॥ 


लोग घासि रह आन्दोलन से परे 
रहना चाइते हैं-किन्तु आयंख्नाश के 
खुधार उस लोगो ने एकत २ करके री - 
कार फिये हैं यद निविषतद है। घूम 
ऐसे मड'नुभाबो से पूछना चाहते हैं कि 
जिस समाज कर इतना उदार सिद्दाज्त 


छो 'ङत्य के ग्रइश करने अएल्घ के त्या- 
में छदा उद्यतंरहना चाहिए! उस उस 
को. एक संको्ण सम्प्रदाय कहना 
कष्टां सछ उचित है ? इस लिए मुझुकुछ 
पर सारूप्रदायिकसा कर दोष 'आरोपस 
करना निरर्थक है। 'हुस खत थो को 
समानता से शिक्षा देते हैं-आोर न किसी 
का खयन र न सदन करसे हैं, साइ छ- 
हना केवल आःउरू्र साज है । एस को 
आड़ में धामि क शिक्षा स्वेधा विलुप्त 
होजरी है और विद्यार्थियों से सत्य 
र थहूणा करने छे लिए कश्च प्रोति का 
भाव उत्पन्न जटी होखकल। फोर व. 
स्तुतः वत्त साच नें शिख नेशनल स ल्णा 
जे लेखक कय करतर है ब चस शिवा 
का सलंथा अझाव है-अविऽयत में, शहा 
जाता है फि प्रबन्ध छोगर । किन्तु क्या 
प्रबन्ध छोगई इसको जानने छ जिए बड 
ऊभ्री ठस्छुक है । दो संस्थाआों का उसे 
अशुभ है जो कि घसी सिदुरन्ल पर अ7- 
परिव हैं जौर डन दोनो सें उसने धा- 
सिक शिक्षा का छर्ल थह अराव दी देखा, 
कयो कि कह्ऱयत है man. Cannot 
please every body. एक आदी सस्तो 
पसुन्स मछ कर सकता | इखे/लएशरकर 
पर शख प्रकार का फोश दो दहीं दयां 
जर खकला | 
ऊब देखना है कि गुरुकुल की विशेषताः 
कया है जो कि नेशनल श्कूलो या का- 
लिज़ो सें नष्टीं छो खकृतो | वह सुरूप 
विशेषत्ता--शुरूु शिष्प लशबास-( ९5१९ 
ntial System Ff जिलसे कि षिद्यार्थी 
छे दवैलिक सद्रचार के जीवन की 3उ- 
तददयसा संख्या या आचाय छे सकते 
हं । इश्च प्रकार के खदालार की उन्नति 
नैशनछ कालिओं सें नहीं हो सकती 
क्यों कि उन में प्रत्येक शिद्यार्धी का 
छात्रालय ( boardinghouse ) से रुमा 
` आदशयक नहीं-दूसरे नैशनल स्लूता श~ 
हुरो के अन्दर या अत्यन्त सनोप हैं। 
में एक छात्र उघ समय प्रबेश फ- 
जब कि उसका भात्या नडोग 
कं 


~ कल 


क नैशनल करलिञो 


- पना कर रहे हैं-जै डे कि चचा? सथा बम्ब 


स्मा कीं ऐसे आश्जनो' की शी आवश्य- | 


संस्कार सेने के लिये सस्पार होता डे । ह 
स्क का आपये थोड़ जडुत अनुभव | 
के आचार पर विश्‍्याउ है, सम्भव शै 
उसका यह विशाख अशुद्ध छ्लो, कि अग्न 
सस्नी क्रियात्मक शिक्षर यदि बअम्भव 
हेलो 'गुरूुझुल शिक्षाम्रणाली' हारा षी 
सम्भव है । किन्तु इस लेख से लेखक छा | 
लाल्एम या आशय यह न शमझाजदे चि _ 
इ नेशनल फालिजों सथा स्कलों छे - 
सहत्य को चटारहा है | मैशानश स्कच 
या कालिजश गुरुकलों फे एक भंशमें 
( complacent) घूरक क लाये. जा सकते 
हैं। आदर्श सो गुतकरल शिक्षा धराली 
द्वी है-अचोत ८ लं को आयु में छात्र - 
को घर से एयक आशर्यं छे यरणो' मे 
रघुकर विद्यार्याण कश्या चाहिशे | 
किस्त शोलीग बरद र्शाओ' 
खे कर्ण यह छीलता बा 
अनघ एसे फररञ्धों चे 


श्छ स््रक्ी 
उदापिल् 


सुकरे को भयणे र 
फेजडरुले 
शिक्षा मजशी खे शङ्धित रहने | 
बाधित है उनके लिये सक्ष चैशनल स्क 
शो या कारिजो' की जदडयकता है 
एी । शुरूहली' की थावशयकलः जिकाल | 
(खमे जज ईक इस परादीष 
आहे ऐसे उभ जरिणाम न 
| न काऊ हें उल्हों 
राज्यससर उनको 
सुहाग होसी थी तो भी सबिष्यत में 
हमसे सोर स्रीअधिक आाशः है जब हि. 
फिर शिघ्र ही भारत का राप्यभाल उदेष | 
होगा जोर शाज्य अपना कठोरा गुशकुलों 
को आवश्यकता उस सभय और भी 
अधिक बढ़ती दिख देगी । " 
यढ झो एक धघाण देने योग्य आत है. 
ओर स्पशो छे 
खथ २ श्रद्यास्पद सहात्या मान्थी जी 
खस्यो थ हाश्ञामों? की भो स्थान २ पर्षा 


£ 
री 


में अभो हाल सें स्थाएित हुए हैं। सहा. | 


कता को पूणे रूपेण अशुभ छरते हैं षो _ 
कि गहुकछ शिक्षा मली के ढुंग पर 
हों । इश्च लिए नैशनल रुकूछो' भी ह 
कालिजो के स्थान रे पर खुडमे से हुए , 


»/ २० 


संसार कि हारे ] आज मे लमे 
ही भर क जो रेेपा 
सूम, चरेः कछ पुर 
तम्ले बड़ ही स्पारर लग रदा-दै। भेरे 
ज।-का प्रेसचाख भकट करने क दिये इस 


स्त स्मय कसा 


ब्ले 
द्धन पदसा 


प्झ क्क्‌ गरन अगज 


से अधिक भाव पए शछ 
हूढे नढी लिला । इस सेरे खंखार में चर 
हीघोले देऽर सें बड़ा जिल्ठुल छुवा 
करता था फकिल अगज साथ ठीक दी ठीक 


दीखता है जोर तरे पोखे बाड़ कह कर 
अनन्द सगत उ । 
हे मरे प्पारे घोखे बाण ! मेरे चोखों 


से स्हु।/रक घोखिवाज ! परमदयाछु और 
दुटो के दछन करने बाले थो 
तेरे चोखो का एार इस 
नेन पायर। बडे २ ज्ञान 
फरने वाले अन्त तक यह्ी ऋद्टते 
(अभी तक एग चोसे में घे? 

| (२) 

छाग में घोरी देने बाले लोग 
( अपने साथी छा रूपया सार कर या 
) झेवे ऋनन्दित दोसे 
घोखेबाज । 
दोसो में आगपे 
होते है| तेरे मल त्र हुए) यूरो कोन 
देख कर चोख्ः 
देने से भेरा छ्या (नि 
का सन में सं 


शंछ गए काल थोस्े 
कल्म छोले ही सल॒णझप्र 
जाण फो तर 
में ततक्षण संच जात छे 
क्च भो साजम नहि क्वोता। किन्द समय 

झाने पर्‌ पूछ शक्ति पर ला सडा फरत 
'है-इसे कोदे भी नहो रो & सकृतः | 

४ इस चोरी फरे, झूठ घोलते और 
पाना चोखे करते हुये एउे निशंक फिरले 
(कि जानो कुछ भी नहीं हुवा । किन्तु 
_ 'एक एक बात पर जो लेरा अद्ृष्ट ठष्या 


52 झुक शुषा जाते 
[2 आते हैं जो कितेरे इस भोखति में नहीं 
4 पड़ते--झी छि इन भूषन तस्तुओं को 


| देखते है 


श्ट! शुक्रवार ? फाल्गुणं OE 8७७. 
हैं। बहुत बिरले हो 


आर किसो को चोखा नहीं दे 
सकते | ऐ सासारिक जनो ! तुम्हें भी जघ 
कोद चोखा देवे लो उस पर फेत्रल तरस 
खाअ--ठस परन चोस्ेबाज़ को याद 
करो जिम के घोखे में बहू खिचारा आया 
हुवा है, क्यो कि इस संसार सें जो जि 
लना बढ़ा चोखेमराञ ६ बहू दयनीय उस 
के घोस में सतना छी गहरा! फंसा हुदा 
है | उस पर तरस खाओ, वैषा ही बदला 
लेने में अपने आप योस्या मत खाओ | 
A 

शुम इर एक चीज़ फ पोळे बेक्ड्डी 
पर कुछ भी मालूम नंहीं होता । लोग 
ताल ठोक २ कर तुरे आहुन फरते हैं 


द्रि यदि कोई इंश्वर है ठो हमारे 
सामने आधे किन्तु तुम अपने भग(थ 


मोन में चुउ बैठे रइते ढो-उनके जौभ 
आर हृदय में परिपूर्ण रभे हुठे भोचूं तक 
नहीं करते उनके सद्र “सामने आये? हुवे 


भी नहीं दिखा दे में यह! 


तुम सव जयहू सब कुछ हों, संसार 
के एक सरन्न खार हो, किन्त सत्र जगह 
मैडे हके छो | 


pe 


अभाव की तरह छोफर 


| हम सदा गही समझते हैँ कि तुम कपी 
भी छदों पर भो नहं ह्‌ | हुने अ! 
कान घाला आपना शरीर स॑ घारस कर 
हमें बहा चोखा दे रखा है| तुब हमारा 
एक एक करम चुयके२ देख रहे हो-गुप्त 
से गुप्व, अन्येरा से अन्धे अग पर 


तुम पहिले जासन लग!ये 3ठे ही--हमारे 
कहुद॒वप में घुसे हुवे हसारा सच जन जिस 
के विषय में जो कड भनक करतर हे'सय 
बैठे इवः सुन रहे हो, किन्त हे चोखे- 
बाज ! कभी थी सालम नडी छोला कभी 
आशंका तक नहो ह्ोतो । कमी र्घ- 
यमेत्र बोल सी. नहीं पहले कि “मैंने 
देख:लजिया” “में यहां बैठा हूं? । “मैं अभी 
यहां हीं मिकला! 'अभो जिछकल एऋंत 


नङ्क हुआ! इत्यादि 


है परमपूजपनीय घोखेजाज 
किस पूकार तेरे दशन करें। 


| 


| देगा, बड दिन ज्र कि क्षणभर में तरूतइ 


, परम ल्यायकारो घेखुबाज़ | तब. यही | 
सालून पहतर है कि इस विशव सें कोड ! 
_ स्याय रों, नियम नहीं, , तियस' 
बाला नहीं | 


- ee [Tan SS उक 
तेरे इश संसार में पापी लोग सीख 
उच्छा रे हैं-->घन, मत्न संपत्ति खसी 
चले आगरहे हैं । दूसरी तरफ युप यएट्शर 
लोग आएपक्तियां बैल रहे हे-एक के परग 
उत्तरले हो दूसरी पहाड़ की तरह आष्टी 
छोती है | जो लोग अन्याय से दीने को 
खा रहे हैं, है थो सेग्राज !, तू उन्हें सन 
मान्य दे रदा है, छन्हें बल साइमण्य बढ़ 
कर और पाप करवा रहा है; ळक भी 
नहीं घिबार करतः कि देखने वाला खे 
खार कपा परिणाम निकालेगा । और ओ 
सज्जन लोग यम नियमो' के कठिन मागे 
पर चलने लगते हैं, हे चोखेत्राज | लून 
जाने कजर के पुराने रजिस्टर निकल कद 
उनके युर।ने से पुराने डिसाब कितात् चुकाने 
चसह करता है, कठ भी सरस नहीं सरत 
कि दुखों से घबरा कर किर उसी प्रेयभाये 
पर चले जायेंगे । तने संसार को यह ऐवा 
चोदा देरा है कि सज सुह लाये खड़े | 
हैं, झुळ समझ नहीं आता कया करे | बहू 
दिल जब कि पाप का चड़ भर फर फः. 


k- 


पलटेगा और जहाँ उजाड है वहां उद्याभ 
खड़े डोये, बड़ दिन तूने भविञ्य के गर्भ 
ऐसे हिरा कर रखे छुए हे 5 कोडे भो 
नहीं देख पाला ! सत्र चफरागये फिरलेहँ। 
लोग देछते हूँ कि अन्चायी पुरुष मु- 
फ्दर्मे जीत रहे हैं, लझाइयों में जीत 
विज्ञय पर विज्य पा रहे हैं । हे 
सत्पसेलजयते ग्ानुत? के आदि उपदेष्टा 
चःसेत्राम ! तब यही सालम पडला है 
कि यह गीत रङक्षो गछरिये ने हो बल- 
बल्या होया जब कभा छडा में उस 
की कोदे गाप घापिसं मिल गई होगी । 
दूसरी तर्‌ लोग देखते है कि सदाचारी | 
सुरव अनयक परिश्रम करते हुए भो पेठ 
भर सहीं पाते और मुफ्त का खाते हुए | 
बिषयो सोगउनको तरक ऊगली उठा २ के 
फेर इनके तपरल्दिपन को इुंसते हैं | है 


६ 


के कक ७0.० "काने 


हे ( १ के | पर देको) 


ff 
ks 


| 
हे 


हे 


व्याय्यं सामाजिक जगत्‌ 


मद्रास में वैदिक धर्म प्रचार 


अदुरा सें आन्दोलन 


( निजू संक्राददात द्वारा) | 

चूस सरर सें झ० एस० जे० शम के 
प्रसि दिल ठपारुपण्न होले हैं । बैदिक प- 
माणो द्ृररर जाति सेद्‌ का खण्डन किया 
लाता है | व्यारूयानों में छोताओं भौर 
बिशिषलर अ ब्रछ्णो” की बहुत झीड़ 
दहली है] व्यरख्यान चूकि तामिल 
चा. में होते है इस लिए शड छोय 
र चाव से सुनते हैं। रू० एम० ज़े० 
शम्भ के साथ एक १० वर्षं फा जा- 
कक ही है जो प्रचार में पर्याप्त सहूरघला 
शत है। उ!वदेशिक समा के प्रतान मट्टो द्‌य 


तनस घक््यवाद के योग्य दे कि उन्हों ने 


हस पोषगढ़ में प्रचार के लिए भेष्र 

है। मूत्ति- पूजा श्राद्ु और कालि भेद 
खण्हुन के कारण स्यःनीय हिन्दुओं में 
खासो सन सनी फैल गई है | इन जोगों 
की शंकाओं का ससुत उत्तर भी दिया 
जाता है | 'अभ्रत्न सल्तितधि” नामक 
सुघान में, पिछले छु दिन से, लगरतर 
प्रचार हो रहा है । लग भग ३ हजार 
सत्रुष्यों के कानों तफ वैदिक चसे का 
माद्‌ पहुंचाया गया है। इस कायं 
सेअ ब्रतहझ्य बिशेषतपा सन्तुष्ट, प्रती 


झ्वोते हैं । 


सामाजिक समाचार 


१. आयसमाज बांकीपुर (पद्मः) का 
चुनाव इस प्रहार हुआ-- 

बा० मुनेश्वर प्रसाद्‌ वमौ प्रधान; त्रा 
आ कृष्णप्रसाद्‌, उप प्रधान, भुनीश्वर- 


ब्रसाद्‌ वर्मा, संत्री, बा० कृशकिशोर उप 


अंत्री । 


२. आयंसमात्र पिग्रही भट्टियां ( जि० 


गुक्ञरांबाला ) क वाषिकोत्सव ८,8.१० 


गो नि स सत २६ १८,१६,२० _फरवरीः ) ऽको 
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झडा शुक्तदार्‌ १ क.र्गुण सरूबलू १६७७॥ 


होगा । प्रसिद्ठु उपदेशों, भजनी कों आर 
सन्यासियो' के पचारते की आशा है-- 
झ्रकलरप्स खसी संत्री 


३. अ यतमा अजमेर कर यापिंको- 
हस ४,५.७३, फल्गुन ( २६२७१२२ 
फरत्ररी) को छोगा | इसी उट्तल के 
साथ अन्य भी करे सभा सम्मेलन होंगे। 

घीडूलाल एप ए,एल.एल.की, 
संत्री 

9. खूटुसंप्रचारक दिल्ली छा श्खष्यंक 
शिवरात्रि पर प्रकाशित झ्रोगो | दैक 
चभ के मिनन २ अंगों पर िणार किया 
जाजेगए | एक अंक का दास ॥| | छोगा । 


eS जन ऑल 


Ee 
सार-खुचना 


१, सैने्र त्राह्मण सर्व धव ( इडाबा ) 
सूचित छरते हैं कि इस पत्र का जरुरी 
बाला अंक खिशेब्ां 
छै । सनातन 
हो गे | “छपाई और कायज भी नयलः- 
मिराम और सनोसुग्घकर होर 
अ के का दाम ||) ह 


के श्स्ग में छूप रम 
ल के खो तिष्यो णर सेव 


[# एक 


२, संस्कृत साहित्य सम्नेशन कार 
सप्तम, अधिवेशन आगरे से शिक्षरतत्नि 
के अवसर पर ६,७,८ माच छो छोथा। 
स्वागत खलिति का संगठन छो गया 
> 


। सम्मेलन फे खण खंर 


पुस्तक्ो और प्रसिद्दु विद्वानों व्ही “०दू- 
शशिनी? भो होगी | संस्कृत नाटक के 
अभिनय की झी ठयबसर्था की जादेगी। 


ऐ प्राची 


प्रह्मर'तं शमा भत्र 


३, श्रीमती ब्रिद्योत्तमादेबी जी वैद्यः 
सूचित करती है कि काशी में श्री २/प्टीय 
आयुर्वेद कन्पा महाविद्यालय स्थापित 
किया गया है । इस संस्था में सुयोग्य 
गणो बनाने की प्रपत्न किर जायेगा । 
सळ पत्र टृवबहर्‌ गंगादयाल मिश्र मंत्री 
महा विद्यालय क एते से दोणा धाहिये। 


oe 


उ 


TT 


। मसिदिड 
~ 


8 
फिर समाचार? । 


सरकारको तिरु नी तिने और हि 
कम्पनीकै चनी' छाइरेक्टरो क 
कमजोरीले “कलकत्ता - खमा दार! हो द्ाच्य 
किया घर, कि थह काय्यं शेत्रले आबे 
अण शश्र सलेट रे |-रूनाचार' छी दी 
वनलीलाके ख॒ंदरण,वगय अचानक ब 
आशापूर्ण शहद में लेखमनोसे यह याक 
लिकल गया थए, फि “सत्युके बाद जन्त 
भी होता है।” बकूलमय भगवन्‌ 
कृपासे हमें सोभाग्य प्रादत हुआ है, हि 
अपने छ ह घो नियो, एरळको और शितिफि 
यो'को अञ मए: है) छर्षेक बाद “पु 
नजम? झा एस हू करर हुना।जें। आणा 
सञोसलन्तपूपीले जवी आशाओ' भी 
नघो शक्तियों को छेछश 'सपाजाए! लोड 


सेव के पवित्र दोअ गफार अवतीचा होगा ॥ 


इस धार एक खिसिस्तर होमी और बढ़ 
यह, कि 'वनाचःरे जीवल सरणी 
प्र्न, कब आस्था भ्रिसा 7ञूरन्स धमवाती हें 
हाथो में मढी रहए। डाक कुकर मदेः 
शि इजीमे “कलकल सल्नाचार# कषे 
येस स्मान सःत ६ लिया है f 
अतएब अश्च ज्रमानल-ल ऊजो जैप्े कषी 
ठ्च्छ काश्णुसें यो एकएक प्रतशन्व की 


आशाःझ नही रही । हअ-ने भ्गवाजरी 


,छुछला | नीति बडी छाती जो अन्त शः 
सथ श । अपर न! छदो छोगा-मुल्य 
भी छढ़ी छ्रोगर शोर प्रशषण्दि-स्थान भी 
वही छन्ती - सेनेजर-फूल्कसा सप्रांचार 
८१ शामकलार रक्षित लेन--अड़ाबराजाई 
फलकप्ताा । फातसरसमल्ट शजो 
NO 
द्धा ला लयस 
१, साधिक सूल्य भारत में ३॥) 


ज्रिदेश में ६४), ६ मास का २) | 
२. ग्राहक अजझाशय घंत्र ठप्थह्वार छः 
रति समय याहुक झंझ्प अवश्य लिखें। 
३, तीन गछ से कन शसथक यटि 
पता घद्ळलः हरो तो अपने छाकसोने हैं 
ही प बन्धच करना चाहिए ! ' 
`, बी. पी कि जणे का नियन्त नहीं हे 
ग्बन्धवर्ता श्रद्धा 


फांगड़ी ( जिला बिजनौर ) 


डाक: यु 


कांगडी में तन्दलाल के प्रबन्ध सं श्रद्धा के प्रिन्टर ओर पब्लिशर शादीराम के लिए छपा। 


f 


प्रति शुक्रबार को 
'प्रकाशित होता है 


~ ~ 


परि । 


, श्रद्धां सध्यान्द्न 


- र 


` श्रद्धां प्रातद्ृवाम 
भ्का 
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सम्षादक---श्रद्धा नन्द्‌ सन्यासी 


८ फाल्गुण सं० १६७७ वि० { द्यानन्दाब्द ३८ ) ता० १८ फ्रवरी सन्‌ १९२१ ३० 


भाग १ 


eo कक + काका की अ-च्थक चना 


॥ द 
इश प्राथना 


गजल ताल कव्वाली 


बन.याम | अब् लो बरखो भारत भें प्रेम जल को। 


. ,करुण(निथे ? इसे दो स्वाधीनता के बल को || भ्रुव || 


ञ* 
हो दीन हो चुरा है, सबेस्व खो चुक्ता है। 
अब एकता से चोदो इस भीरूता के मल को || १॥ 
$ 
गोरे विदेशियों, के दुदान्त पापियों के। 
पापाचरण से पीडित, देखो पवित्र थल को ॥ ३ ॥ 
हट 
भारत के ओ दुलारे फिरते हैं सारे नारे । 
गोरे मजा उड़रते से घास गाम बल को । ३॥ 
% 


आतप सुशीत पाबस सहसे कृषक हैं परबस। 


> 
नर 


पर्‌ अन्न धन सभो कुळ होता बिदेशि दूल को || ४॥ 
; Er 
दुःख दैन्य, सब सहे हैं, जाते न जो कहे हैं । 


मे ९. 
5 


| MEN >> ििओ 


इन शासकों के शासन में सुख नहीं है पल को || ५ ॥ 


हृदयोदगार 


हो धीर बीर भारत, दे छोह न(द्‌ आरत । 


w 


ke ६%६ ‘Ek ab Bk 


. ib abt 


ed 


+ 


“ श्रो हरि! स्थबाहु बल से परके स्वराज्य फल को ॥ ६ || | 
पं० गयाभ्रसाद्‌ [ श्रीहृरि ] 


सीजी तानें 


नदिया अमृत तो फिर जछर छी दे। 

न लिया खुद में तो खिर मिटा छी दे ॥ १ ॥ 

x x 

किधर था ! .किथर है !! श्िधर जायगा !!! | 
अभी वक्त है फिर चला जायगा ॥ २ ॥ 


x 


xX x x २८ 
देख हंसते हमें, छो लूम इंसते । 
याद्‌ रक्सो तुरूदीं पै इम हसते | ३॥ 

x 


x. x 
एक जातो है दूसरी आती। 
क्या मुसीबत का कुछ ठिकाना है। ४ ॥ 
xX xX xX ~ ७ 
तग हुए दुनिया से गए द्र पे खुदा के । 
हाय ! खुला द्र तो खुदा छी न सिल || ५ ॥ 
शान्ति सदन | ) 
गुरुकुल क > क| है: न 
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° bbe 
संख्या छ» 


हमं का चस से सम्बन्ध 
खे० श्री पं० देवराज जी सिद्धान्तालंकार ) 
सम्पूर्ण उत्पत्ति स्थित और संहार 
का कायं कसे के द्वारा हो रहए है | कया 
सूझम और कपा स्थूल समरूपूर्ण जी वन छोटे 
से छोटा और बड़े से बडा, उन्नत मे उन्नत 
और अबनत से अवनल, तुः से एपिदी 
तक, जीव से त्रक््त तक, सब कस का खेल 
है। कमे दिठय शक्ति है । वर्तुलः इंव्रर 
भो कसे के आधोन है। यह सवशि 
सरूपन्न कसे क्या है? कैसे इसका प्रकाश 
होता है? उस कम की शक्ति पर विजय 
| लाभ करके किस प्रकार आत्माए' स्दत- 
 _न्न्रता वा मीक्ष लाभ करती. हैं ? 
वेदौ ने कम को ब्रह्म के ही रूप में 
बताया हैं| वस्तुतः ईश्वरीय शक्ति में 
| और कमं में कुछ भेद नहीं है। प्रत्येक 
. पदाथ, एक परमाणु, से लेकर इस विश्व 
ब्रह्माएड तक जितनी भो द्ुन्द्वात्मक सत्ता 
है वह सब्र कमें के ही आधीन है अठ्यक्त 
रूप से व्यक्त रूप लाने में कर्म ही कारण 
है। कमे ही धमं ओर अधर्स को, जो 
सत्वऔर तम को पहिचान हैं, ठ्यावहा- 
रिक बनाता है । ज्ञिन अटल, नित्य, 
ईश्वरीय नियमों के अनुसार कर्स गति 
प्रकट हो रही है, जिन से विपरीत 
कम को गति हो नहीं सकती, आत 
कम में वही होता है जो ह ह 
बः जो इंशवरीय नियम है जिसे पिछे 
चम आर अधस क नाम से बताआये हैं, 
तो जो कुछ धर्म और अधम का सागं 
इेशनरीय सत्ता में घत मान है बही क 


कर भरी साग है | इस प्रकार धस और 
अधमं से कमं कुछ पभिन्म नहीं है अत्युल 
एक हो इंश्वंराव सत्त $ अव्यक्त सध 
का नाम थम अचस टै और ठवक्ल रूप 


| ४४ 


¬» : 
. का नाम कम है। यह ठीक है कि जो 


re कळ अंठपक्त भें टील! है बही ठ्यक्तमें 
आता है अतः छश घर्माथस के अनुसार 
जैसा हीना है वैसा ही होना है, परन्तु 
कळ होना है वह तभी मालूम होल 
ह होता है णा फर्म रूप में 
ह? घर्माघभ का स्वरूप कम 
-यचा नहीं | को ई सलुष्य 


मा \9७ ॥| 


क कद 
र —— च 
= 3 . क्प fe 
अचररसकं सह उसक करस | कप स॑ पद्‌ 4 साग ५७ 
| भय ग भमन 
3 क} स्क | जया ते Fe eT आजवई ~ भ 
ef "4 3 ९ | ० + ३३ t ।१ २% च्च झा ~ > 
5 ह रा ग कको ञे 
C < a रा | < ¢ - 
के अनुदार कमसे भो दो भेद हि एल | भारिक फ्रवचि का चासिङ ळे को 
S Ee | न ई स्‌ टोने 
5० nt, आरर अः!” । उह ’ 
चर्सक कस ऊऋरर दूसरे अ ३ ) | सुच वढे गा, आगनन्ट सकन होगा ऊ 
८5 ~€ Ce < | ~ : ? भर्‌ _ 
अलः साद रउ नेना यागा फः यड्‌ £ स्र - न ते रच 
- ~ RC ह 
रता है तो वह घळ हे, उरूनात 7: हाच 
३ ] ज 
$ समत है. प्रसज्न है, दले, भार्यया Es जे 
0 SBE I SE CE) र न हागे 
है > = i र पि ASA ’ 
है जोर जो मनष्य ,अघधासक पाश फरत्ता 
~ | 


~ 


आन्नश्चो है, झरा 


> 


~ 
सागा हे, ऋसछास छ | 


आवषय स्वनन्त्रला है समि हे, 
ग्ग 


है ऑर दरिद्रता होते हुए यदि स॒ 
सन्तोष है, 
वहां द्रिद्रता नहीं सरुफनी चाहिए, दहं 


ह्नि 
समृद्ठि है 


डे हे 


छे तो 


पूर्णता है. प्रसन्नता 


यही जानना चाहिए | ज्यू २ 


= क 
मनुष्य सुदु हाता जाता हूँ त्यू २ उस 
के पोळे दुःख की मात्रा भी बढ़ती ज्ञाती 


है परन्तु उसके युक्राअरले के लिए उसके 
छर । 


अन्दर चार्मिक बल की बद्ुता जरत 
जो द्रीद््‌ पुरुष है वा दरिद्र हो रहा 


उसके लिए सुक्शअला करने को द!ख 
~> 

की सात्र उलन अथक गढ छे, परपम्स 

~> 

उस से वामिक बल न हाने के कारण 

थोड़ दुःख से झी बहा झुकावला नहीं 

कर सकता बड़ उसे खूए खताला हवै ओर 

नार ढालता है। कर फे आन्द्र बल 
e ° . > || 

सेये आता है अधर्म से नहीं | फर्स 


करने में जितनी ठूढ़ इच्छा होगी उतना | 
ही ब्म बलवान होगा आर उतनाद्दी ! 


प्रभाव हुढ छोगा। किसी पदार्थ की 
` घच्छा उसको प्रइत्ति वा कमसे ज्ञानी 
जाली है जिस पदाथ का जो विकास 
का मार्ग अव्यक्त सत्ता में जिस रूप से 
वत मान है उस्तीके अनुसार उसळी प्रडति 
वा कमं होता है। अतः किसी पदार्थ 
की इच्छा वही है जो उस पदाथे का 
विकास का मार्ग अव्यक्त सत्ता में जिस 


के 
ड ¢. र 
९ ड 

४2: TREN Ts, 
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श्थ्त्य बढ़ गा । | 

का अढवचछ 

ए पृषक्‌ नङ्गी । 
म कळ करता 


के अुकूल करता 
है कोर रस 5छा जो कत्र होना ड़ 
लखओे अलुकू न घस रू; में या अभम खूर 
में, पहले इ जियत है; तो भी जो कद 
होना है उसका पलः खू कि उसके कब 
से ही लगना हे पो कुक होना 
हैबह हो हो जश्थणः गहू खनक कर्‌ 
पुरुषाथे नहते त्यागदः चाहिए और इब | 
समय रूतू प्रदृत्ति वर अत्कर्म करते हुए 


लिए सत्‌ नए तय्यार काना 


चागइहुए | 
ह्‌ एं 


( ए० 


२० माचीन ऊेनखः्हित्य में न्दी का. 
स्थान । 
२ ९ विदे प्रो घर एङ चैझू at शारतीय ठ्पा- | 


पार्परः प्राक्च | 


२२ डिल काष्य 

२३ प्राचीन भारतीय इःल हर्स सस्पन्धी 
खोज और उसक! फ j 

२४ प्रादौन आारल में प्रस्नव । 

२४ बौहूकाल को अपः | 

२६ भारतय आश पाङ्चमीय नाड 
( प्राचीन आर अम्ञोचोस ) 

२७ दार्शनिक जीववाद और 
सोझ के अविण्कार | 

श्८ भारतठष सें कपड़ा लुनाने का काइ 
CE उसकी प्र्‌ की सदा | 

२३ रए सिति । 

३० हल्दी में ठयापारिक और औद्यो- 


गिक सा्ल्य ) 

भारत की प्राचीन राछ भाषाएं। 

छिन्दी विद्यापीठ का स्वह्प । 
कृष्शबलदेव वर्मा 
भन्त्री, रुघागत-समिति 


FT 


श्चदु शुक्रवार ८ फाल्गुण सम्मत १६३६ ४ 


INES 


Te जत्र = 


जा सकते हैं जे नहीं | डे 
त सक्त हैं, पर समभे नहीं जा सकते | और सदाचार का जलवायु उत्पन्न कर 
जय तद कि उन्‍हें कही प्रत्यक्ष रूप से | से यह प्रत्यक्ष रीति से सिदु किया जाता 
कि वैदिक थनं एक सपना या भ्रम नहीं 
एक असली चस हे, जिसे प्रयोग में 


न देख लिया जाय | लोग ठ्यापरर्‌ सरत्रन्धयः 


प्रदशनियां करते हैं, और उच्च पर लाखो 


SSD 


क्क्क्क्कक 


झ्ले-पं० इन्द्र जी वित््चाचाचस्थति 
स॒० सुख्याश्रिष्ठाता ) 

क्या गुरुकुल ने आयसमाज का कु 
गदे बनाया ? 

एक अन्धा भी देख सकता है कि 
[मकुल ने अश्यंसमाज को बहुत सेवा 
$ है, आर्यसमाज ने गुस्कूल की जड़ 
गे अपने पस्नीने से खींचा है, तो शुरू- 
र ने भी अपनी अरशाओं से और हरे 
ररे पत्तों धे उस पर छाया फी है, फूलों 
| शोभा बढ़ादे है ओर झुंगन्ध फैलाया 
ऐ । फल, जो अभी पक रहे हैं, आशा 
दला रहे है कि किसी समय गुरुकुल 
प्रायसमाज छे जीवन का आधार हो 
तयग । 

गुरुकुछ ने एक ऐसा केन्द्र 
कया है, जडं जाकर हरेक विदेशी और 
बाची वैदिक सिद्दान्तो को प्रतक्ष रूप 
| व्पब्रहृर में आते हुए देख सकतः है । 
| इसे रारुक्रल का सभ्य से बड़ा लाभ 


उत्पन्न 


[ममता हूं । किसी खिदान्त के आदश | 


(प का वणन करते जाइये-साचारर 
गाद्‌मी उसे जान जायगा पर समक 
ह्रो सकगा । समकामे के लिये बह सि- 
पत स्थुल रुप ले दिखाई देना चाहिये। 
भ्म) प्रेम? सत्र घुक्रारते हें पर उस के महूल्य 
फे" समझने के लिये बुड देखा या गानो 
'शीबनों को पढ़ना पहला है। जब 
कक प्रेम सूक्ष्म रूप में रहता है, तब तक 
वाल बहुत विद्वानों छ शुगुल की बस्लु 
इस्ता है, परन्तु जब वढू एक प्रत्यक्ष 
हएत में पया जाय तब उसे राह 
तत्ता भी देख कर समझ जाता है। “ब्र- 
चाय! को महिमा बहुत खुनी है, पर उसे 
तम्य जाति ने समझा है तो ऋषिद्‌या- 
कुब्द का जीवन देख कर । इसी प्रकार 
ड्‌ आहार विहार, नित्य कसे, चामिंक 
ब्लाबायु, सादगी, आदि गण जिनका 
हा प्रतिपादम करते है, जाने 


i i TS Sh 2 


रूकुल व्प्रीर आयसमाज 


साधारण 

लोग उन में अद्भुत बच्तुओं को देखें और 
~ ~> 

बनाने के लिबे उत्साहित हो । वेद में 

कहे गये कत ढय कॅम की प्रयोगशाला 


रुपया ठपय करते हैं, ताकि 


बचाने का यही उद्देष्य है कि लोग बहा 
आयें, वेदोक्त थमो को ठयवद्वार सें आता 
हुआ देखें, और स्वयं उन्हें जोवनो' सें 
दालने के लिये उत्साहित हों। यह दावा 
दृदस्त है कि गुरुकल बेदों में प्रतिपादित 
कर्ल व्य घर्मा की प्रयोगशाला और प्र 
दुर्शिनो है, जहां विदेशी और बिम 
लोग आकर वैदिक थम के क्रियात्मक 
महत्व को स्वीकार करने के लिये बाधित 
होते है। 

गरूकल में वेदोक्त जिन २ कत ढय- 
ची को प्रयोग भें लाया जाता है 
उनको परिगणन! कठिन है, पर उन 
सन्दैह शीलों के सन्तपो के लिये, जो 
गरुकल को आयेचमाज के लिये उपयोगो 
नहीं सस्फते कुछ परिणाम परिगणन! 
करा देना ही अछछा है। नित्य प्रति 
नियम पूर्वक देव यच्च ब्रह्मयज्ञ आदि 
गुरुकुल में किये जा।ते हैं। बिना क्सी 
सादुक या हानिकारक वस्तु का ठ्यबहार 
किये पुष्टि कारक भोजन दिया जाता 
है । नियमों का बड़ा बन्धन होते हुए 
भी मानसिक स्वतन्त्र विकास के लिये 


| पूरा अबसर मिलता है | ब्रह्मणों के और 


उन लोग! के बालकों को जो भारत के 
दर्भाग्य से अझूत कहे जाते हें इकू रछूने 
यज्ञादि करने और भोजन में बठने का 
अभ्यास होने से गुण कमोनुसार बण - 
व्यवस्था की तय्यारी का भीर गन्दै 
जात पात के बन्धनं के टूटने का बा- 
स्तविक यत्न किया जाता है। अभ्र्पागत 
बिधम्तियो' के साय निसंकोच प्रेम पूर्वक 
व्यवष्टार द्वारा यह सूचित किया जाता 
है कि वैदिक घमं प्रेममय और बिशाल 
है | ब्रह्म धयं को सुरूपता देकर यह दिः 
खाया ज्ञाता है कि कलियुग में भी 
ब्रह्मचारी बनने का यत्न करना सुम्भ 


हे | सारांश यह कि विशवास विवेक 
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प्या जा सकता है। गुरुकुल में वैदिक 
मस का कत ठयोंजितत्ता का ठयवहार 
लोकर प्रत्यक्ष दिखाया जाता है स- | 
तना ओर कढ़ीं नहीं | कया यह कुछ 
कम लाभ दे ? में जब इस दूष्टिखे 
विचारता हूं तो आय्येसमाज के बास्तविक 
प्रचचार का साधन गुरुझुल से बढ़ कर 
किसी को नहीं पात! | हम वैदिक चसे 
को लोगो के सामने पेश करते डुए क- 
इते हैं कि यहू सब कठिनाडूयो' का हल 
है | हम से प्रश्न होता है इस से क्‍या 
प्रमाण है. कि सद्यो पुराना वैदिक 
धर्म इस समय प्रयोग में लाया जा सकता 
है | इम अंगुली उठा कर गुरुकल को 
ओर दिखा देते हैं और कहते हैं कि 
वह देखो गंगा के किनारे वैदिक थम 
को प्रपोगशाला और प्रदुशित्ती बनी हुई 
है। वहाँ जाओ आर देखो क्रि वैदिक 
धर्म प्रयोग में आकर कितना. सुन्दर 
कितना ऊचा और कितना मधुर है! 
आंख देखी बात से बढ़ कर विश्वास | 
योग्य बात कया छो सकती हे? 


hd SY 
गुरुकुल ने आय्येसमाज को दूसरा लाभ 
यह पहुंचाया है कि भारत को जागृति 

7 अगु आपन आस्सेससाज के हाय में 
दे दिया है | यह सम्भव हे कि यदि आ-. 
य्येसमाज ठीक समय पर इस बात का 
अबुभव ज़ करे, या अनुभव कर के भो 
इसकी उपेक्षा करे तो वह हाथ में भाय 
हुए अगुआपन को खो बेठेगा, परन्तु . 
उस में गुहकुल का दोष स॑ होगा | देश 
में “अदीनाः स्याम शरद्‌ शतम्‌? “यते 
महि बहुपाप्ये स्वराज्ये’ इत्यादि वैदुक 
प्ार्थेनाओं को साथक करने के लिबे एक 
अपूर्व उत्साह उत्पन्न हो गया है। तः | 
त्थाहइ तो उत्पन्न हुआ है पर देश आशञ्चये 
भौर खेद से देखता है को बह जंजीर 
को तोइना चाहता है पर तोड़ नहं 
सकता, वह अपने पाँच हहा च 
हृता है पर खड़ा हो नहीं सकता | बह 
इस घटना के कारण पर विचार करना 
है तो इस परिणाम पर पहुंचता है कि 


ky FE ५ 


AE, 


| 
है 
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आारत को सन्तान को स्वतन्त्र 
॥ न दी जायगो तब तक 
उद्दार नहीं हो सकता | पर स्व- 


| बन्ध में ज्ञान प्राप्त करते हुए शिक्षित 
हज 7 अंग्रेज़ी राज्य में एक स्वतन्त्र 
विश्वविद्यालय सूथोपित करना सम्भव 
' यह प्रश्न भारत के विचार शील 
द के दद्य में उत्पन्न होते हैं तब 
य्येसमाज है जो सच्चे अभिमान 
7 हो कर कह सकता है कि भारत 
यीन शिक्षणालय खोल कर भारत 
ओ को सच्ची भारतीयं शिक्षा देना 
व है) आय्येसमाजी अपने कथन 
[शि में गुरुकल को ओर निर्देश कर 
[कता है और कह सकता है कि दस 
स्था में १६ साल से भारत माता के 
पतृ भूमि को सेना का पष्ठ कर रहे 
हू यह भो बता सकता है कि इस 
ने कभी सरकार से? कोड़ी को 
ता नहों ली यद्यपि उस रे सन्मुख 
$ बड़े २ शासकों ने लाखो का 


` सरकार के बीसों प्रलोभन आर 
पचारो का सिर फूट चुका है । गुरु- 
झुल का दूष्टान्त दिखा कर आर्यसमाज 
“ देशको स्वर।ज्य के सच्चे मागं छा 
॒ खा सकता है, 

नभब से लाभ उठा कर स्वाधीन सच्ची 
ईशक्षा के प्रचार को लिये गुरुङ्ुल वि- 
दलप का विस्तार कर के देश का 


४ अपने हाथ में ले सकता है। 

ति लाभ गुरुकुल को उपयोगिता 
नहीं कर देते केल भ मिका 
. आय्येसमाज के अन्द्रूनी 
` लाभ हुए हैं, बह भी 
है | गुरुकल में आय्यसलणज 


JR 


गे हैं| गुरुकुल में बेदी क अध्ययन 
योग्य स्नातक हैं जो आर्थो की 


ठीक है कि चारो 
रुकुल ने उत्पन्‍्त 


mmm 
MINES MEI, मनी 


ल साहित्य उत्पन्न कर ल्‍ 
नाइयां दूर करने में |" 


।हिये कि | 
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करते । सदाचारी योग्य पुरुष बन सकते 
हैं। यह बिना किसी संकोच क कहा 
जा सकता है कि गुरूकुल .के पास इस 
समय वेदों का ज्ञान रखने चाले जितने 
स्नातक विद्वान्‌ है उतने अन्यत्र नहों हैं । 

इस में आाय्येससाज के किसी सरूमाननीस 
पणिङत का अपमान नहीं है | वे लोग ह मारी 
पूजा के योग्य हैं-उन्हीं को कृपा है कि 

गुरुकुल कुछ एसे नवयुवको' को त्यार 

करसका है जो बेद! के बिषय में निरन्तर 

अनुशीलन आर यत्न करते रहते हैं। 

परमात्मा की कृपा रही तो किसी दिन 
उस यत्न का भारी परिणास भी जनता 
के दृष्टिगोचर हो गे। 

गुरुकुल ने आस्येसमाज को योग्य प्रचारक 
दिल शायद्‌ कोदे महाशय इस घाक्य 


को पढ़ कर चोक उंठंगे। परन्त सेरा 
निवेदन है कि समाचार पत्रो में किये 
हुए कच्चे हितैषियो क ठय ग्यो और 
विरोधियों के आक्षेपो' को भला कर 
न्याय की दृष्टि से विचार कीजिये तो 
आपको ज्ञात होगा फि गुरुकुल ने आरय्ये- 
समाज को कडे योग्य प्रचारक दिय हैं। 
स्नातक बुदरदेब और थुथिष्टिर पजाबप्र- 
तिनिचि सभा के आधीन कार्य कर रहे 
हैं | स्नातक सत्यबत आर देवेशवर स! वं- 
देशिक सभा की आज्ञानुसार मद्गास में 
वैदिक थमं का सन्देश सुना रहे हैं। 
स्नातक इेश्वरदत्त दे अफीका में वैदिक 
चमं के प्रचार का जो शद्ग काय किया 
है उसे कौन नहीं जानता ? यह तो स्ना- 
तक कवल प्रचारक कार्य में लगे हुए हैं। 
बुनक अतिरिक्त पं० व्रक्मद्त्त जी आदि 
कड़े स्नातक समय २ आसय्येससाज क 


तुलना करना बहुत कठिन होता है, और 
कुछ सधुर काया भी नहीं है| परन्त इतना 
कह देने में संकोच करने का कारण नहीं 
प्रतित होता कि कपर कहे हुए स्नातक 
प्रचारको की योग्यता या उपयोगिता 
अन्य किसी भी उपदेशक से कम 
नहीं। / - 

यह सत्र लाभ हैं जो गुरुकुल ने आ- 
यंखमाज को पहुंचाय हैं, और आगे | 
के लिये उन लोगो" के प्रतिदिन बढ़ने 
की ही भाशा है-कम होने की नहीं । 
इस पर भी कए लोग जनता को यह ब- 


ने कः की को 
शवर उन्हें सिति दे। 


| 
| प्रचार कार्य में सहायता देते रहते हैं! 
! 
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'रखें। कुछ पहले से आजाने से बहुत 


को उत्सब न्धीम्सूचनाथे' 
१. आयसम्मनन-- [ 
कई ससाचार पत्रों में प्रस्ताव क्रिया 
गणा था गक गरुकत्त के इस उल्सत्र पर 
एक आयंसस्मलन किया जाय जिस में 
आयंसमाज की वर्तमान स्थिलिपर विचारे 
किया जाय | जख प्रस्ताब को रुदीकार 
वर्‌ के २३ साच के प्रतः काल आर्यसम्मे 
लन का अधिवेशन रखागया है। इस 
प्रस्ताव में आय समाज की झंस्थाओं के 
पदसूपर सम्बन्ध को सऊझूत करने के सा- 
थन पर विचार किया जायगो | जो 
आर्यपुरुष आर्यसमाज के भ्ावीकाय क्रम 
के सम्बन्ध में कोड विशेष प्रस्ताव रखना 
चाहे बह अभी से लिखछोड़े । उत्व. 
के ससय विपर्यानधीरिणी सभा में उन 
पूश्नों पर बिचार हो जायगा । 
रा्ट-शिक्षा-सम्मेलन | 
दूसरा बहुत आवश्यक सम्म उन राष्ट्र 
शिक्षा-सस्सेतन होया, जिस के' सभा- 
पति देशभक्त पं० मोतीलाल नहरू होंग। 
इभ सम्मेलन में देश के बहुत से बड़ २ 
नेता भाग ले गे | आयसमाज ने गुझक्त् 
ना कर राष्ट्रीय शिक्षा का बोहा उठा 
यर है-वढी उसके भनिष्य को निश्चित 
कर्‌ खकता है । इख सम्मेलन में राष्ट्रीयता 
टीआ के जिन्न २ अंगों पर बिचार होगा 
आर यत्न छोया कि आविष्य के लिपे 
कोडे उपयोगी मन्तठय निश्चित किये जाय 
३-गा डियों की कठिनाइ 
रेल्गाड्ियों की कठिनाई की ओर 
फिर घ्यस खिचवाना आवश्यक है | यदि 
संत्र लोग दघ भरोसे पर रहेंगे कि ठीइ 


दिन पहुंच जॉय लो बड़ा कष्ट होगा, 
और सम्भव है कि वडुत से लोग ब 
आसकेंगे । उचित हू कि लोग पांई, 


सात दिन पहले ही आने को तय्यारी| 


आराम रहगा । 
१-उत्सब की तय्यारी | 


समारोह से हो रही है। क्या र्‌ सूल 
के प्रेमी भी इस वर्ष कळ विशेष त्या 
फे साथ आयंग । पी 


CER 


` मघ जीबन ठपतीव करना ही 


सनो का हो पेदा करलो । 


(लेखक श्रीयुत चक्रवती ) 
{ ग-.ेग से अरग ) 

एवं वष्टु समय ठयतीत नों हुआ 
जब कि एक आरजे यह भरी उठा करतो 
थी कि गरूकल से निकले विद्यार्थी कया 
करें गे ? । यह् आवाज सुतले २ हना 

कान थक गये थे और इस बात का उत्तर 
देत २ गये थे परन्तु आज 
समय की लड्घर समं इस का उत्तर दे 
रही है | बढ़ उल्टा जाति से पूछ रही हे 
कि गुरुकुन्न के 
सकते ? परन्लु जनता चुय है अर्थात्‌ 
दूसरे शब्दों में “मौनम रुषीकारे” के 
अनुसार व्क दबे शब्दों में स्वीकार कर 
रहो है फि स्खलन्त्रल के परम पावन 
वायु मएछल में स्वच्छन्द विद्वार करता 


स्टू थक 


तट कि ज्ञदझ्ां 
वद्यो क्या नरह कर 


हुआ एक विद्यार्थी कोड कत ठ्य कमे 
ऐसा नहीं हे जिसे वह नहीं कर सकता । 
माना कि उसने अपने पीछे लम्बी २ 
डिगरियों के पळल्ले नहीं लगाये, यह 
भी सरना कि उसे बेठने के लिये बत मान 
कौंखिलों में कुर्वीयां नहीं सिली किन्तु 
यदि सच पूछो तो उस के हृदय में देश 
भक्ति और जति प्रेम का अपार समुद्र 
लहरे सार रहा है | बड़ी प्रसन्नता को बॉत 
है कि जातिने आज फिरसे अपने स्वरूप 
को पहिचानर है और उसने समझ लिया 
है कि लम्बी २ डिगरियें लेलेना ही 
श्चिक्षः प्राप्ती की अन्तिसनिशानी नहीं 
है । शिक्षा प्र!प्ती का अन्तिम उद्देश्य 
सछ्वे अयो में सइ/बार पूर्वक परोपकार 
। गरऋल 
ने इसी उद्देश्य को रक्षा के ही सरकारी 
पद्बियों और राजकीय कृपाओं पर भी 
लास मारी | गुरूझुल के संह्थायक का प्रा- 
रम्भ से ही यह दृढ़ बिश्वास था कि एक 
हो पुरुष देश्वर की और धन के देवता को 
इक छपासनर नहीं सर सकता | या लो 


देश भक्त चन्न भक्त और जाति से स्नेह 


करने बाले युवकों को ही पैदा करलो और 


या लम्त्री २ डिगरियों से युक्त शून्य हदय 
मौर गुलामी की खुराक खाने बाले गुलाम 


परीक्षण का क्या हुआ ? 
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| कार दृशौ दिया है . गुलामी का अरन्त 
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एक ही स्थान में उपरोक्त दो बाते च्च- 
कट्टी नहीं हो सकती । शिक्षा के इस गढ़ | 
रस्य को अच्छी प्रकार समझने वाले | चलेंगी | उस समय कोढ़े २ लत कमजोर 
सस्थापक ने इस लिए शहर से दूर भाग | वक्षलतर आदि टूट कर गिरफ्ड गी । इस 
कर जगल म खाक चुनना श्री स्वीकार | 


लग जान्न । बहुत ह्वी विचित्र समय आने | 


बाला हैं ऊब को बढ़ी जोर से आंधियां 


रळ उन आंशधिय से भावी में रक्षा के 


जवन ठरतील 


। फिथा परन्तु बिना परिश्रम से चर बैठे २ लिए इमे गुरूकत सरे वक्ष की जड़ों 
| ब्रह्म गुलानी के अन्न से दासता मय- | को सभी प्रकार से और आ सुहढ क- 


करवाना सद्दी | समय 


रने को आवश्यकता हैे। 
को लहर ने अब इस बात को मली प्र ५ 


— $9 


दो शोक जनक मत्यु-ः | 


१. आय्येसप्ताज के प्रश्िदृ - विद्वान्‌ 
मास्टर दुग प्रसाद जी का; पिदछलेदिनो ५ | 
स्थग वास हो गया । आथ सब प्रकार क 
सांसारिक ऋ फटो से अलग-हे, करे खर्घो' / 
से केवन बैदिक-स्वाध्याय में ही सररश | 
समय देते थे। इस के अतिरिक्त, आपने 
वैदिक धं पर कडे उत्तम २ पुस्तकं | 
गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के सिद्दान्त परी- | #छखरूर भी समाजको. -आकयन्हीय सेव! 
क्षण को पूवोस्था में से कहें दूर नि | को है| आपकी द असामयिक्त सत्यु से , 

समाज के-काय्यं को .बहुत' चक्का लंगा | 
हे। आजकल वैसे ही द्रढ़ कार्य्यकत्ताओः | 
को कमी है, लिसरर आप जैसे कु -इने दे 
| गिनों का उठ- जाना वस्तुलः, अत्यन्त | 
| खेइ जनक है । अस्त ! हम आप के परि, क 
साथ ही साथ अञ हमारे निश्चेष्ट ह्रो | बार के साथ हार्दिक सहानुभूति मदर | 
बैठ रहते का भी समय नहीं रहर । ज्यो २ ते हैं। परमात्मा, आपको आत्मा को. 
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| खाने बाले मनों को क्या 
होती है। 
इस प्रकार से हुम देखते हैं कि परि 


स्विति का रुख अब बद्ल रहा 


अवस्था 


आर 


जाति को आवाज़ भी उसने साथ हो 


साथ बद्ल रही है।इस परिवत्तेन से हमें 
यह निश्चय होता है कि गुरुकुल को जड़ 
अब प्रतिदिन खुदूढ़ होती चलो जारी 


कल गए हैं । इनका इस अब्रस्था मे दूर 
निकल जाना ही इस बात को सिहु कर 
रहा है कि यह परिक्षण बहुत बढ़े अंश 
में सफल हो गया है| परन्त इच के 


हमें परीक्षण में सफङता होती जाती है 
त्यां २ हमारा उघके अति उत्तर दाटत २. इन्दो के सुप्रसिहु कवि पीर सु 
| और कत्तेंठप भी बढ़ता ज्ञाता है । क्षेत्र _इब्मद सूजिस का इस-सप्ताह) अचानक, | 
शरीरपत हो गया जाप बेतिया (_बि- | 
हार ) के रहने बाले थे। मुसलमान - ग 
कर भी आप को हिन्दी से विशेष प्रेस. 
था-| अरपको कविता पढ़ने का--जिन्हें 


RE 
| की बिस्तृति के साथ २ उसका बझ | 


जीव जन्तु ओं से अधिक रक्ता करना स्था- 
भाविफ ही है।यह समय ऐसा हे कि 
यदि तो हस इस समय क्रिया रहित हो 
कर्‌ सुस्त बैठे रहे तब तो इस दौहु में | 
उसमें फैसा रस और सौन्द्य्यं होता था।. 
आपने कुछ एक खण्ड काठ्यो को 
रचना भी को है। हम आपके परि/ 
के साय हादिक सहानुभूति प्रकट | करते 
इअ परमात्मा से प्राथना करते हैं £ 

बह आपको आत्मा को शान्ति ४ 
करे | ५४ र 


हम पीछे रह जायेगे और यदि हमने कुछ 
भी प्रयत्न किय और समय के साथ २ 


| अपनी दौड़ भी जारी रक्षी तब तो उ- 
। मनति ही उन्नति है। इस लिए हमारा 
और स्वतन्त्र शिक्षा क्षे प्रेमियों का यह्‌ 
कत्तेठ्य होना चादिए.कि वे इसको जड़ों 
को और भो दूढ़ करने भें कमर कस कर 


er © || ्वकममरथ, 


~ 
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सेरी यात्रा 
शुन को विश्राम कहां है ? 
(RR) 


सें अपनी राह पश चलता २ हार 
में नया हूं-सेरी टॉगें कोई एसी थक 
हें गयी हैं । किनल जब भेरे प्रिय 
तक्कारी मुझ पर तरस खाकर बढ़ क- 
फ भरे शठ्दों में स॒ुसझझे विश्राम लेने की 
माह्‌ देले हुवे कहते हैं कि “तेरा जिरूस, 
लकु बेहाल हो चुका है और तेरे 
; एक अंग से यकावट (फैिम-) के निशाना 
जर आते हैं?! तब में श्रम में पड़ जाता 
और क्षण भर के लिये अपनी दशा 

` हो समझने लगता हँ । किन्तु स्व- 
र जब जरासा भी विचारता हूं 

व र सुच मुझे अपने ( जिस्म ) पर 
' करुणा नहीं अरती, फिन्तु हुस्हे तो 
उनके इन करूणा भरे घाक्यों पर 
खा और रहम आने लगता है । और 
बुपचाप अपनी . राहू प्रर चल पड- 


[यो | बहकाहट में आना कभी २ अ- 

को झल जाने से ही होजाता है, पर 

र्‌ होते ही अपने मे चलने को | 

शक्ति अनुभब होने एवती है 

सब म्रेरा उत्साह फोदे भी वस्त 

ह्हो कर सकती । 

(२) 

| में कैसे विश्राम ल ¬कद! विश्राम 
तो एक ऐसा अभन्नत्नरत पथिक 

चारे को अनन्त बालों से ल- 


सतत म भाएँ. की समाप्त 
; नहीं : ), जब कि में नि- 
दुखं चन सेबै- 
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पडा हुवा हैं-विशेष कर जल कि युक्ति 
आर तक की दूरबीनो से भी छस सोचे 

एग की सुटरवर्त्ती रेखा कहीं भी खतम 
होती नहीं दिखायी पड़तो है। 

(३) 

सेरी चाल तो पहले छी बंडी सन्‍द 
है। में इस अनन्त साग पर कोडी को 
तरह रै'ग रहा हूं | वह तीर्थसरोबर तो 
जहां कि दिल की प्यास बुफेगी आः 
अभो न जाने कितनी कितनी दूर पडा 
है और में अनेक प्रकार की निन लताओं 
से युक्त बार २ फिसलता हुवा पैर उठ 
रहा हूं । फिर भला तुझारी बात में क्यों 
कर मानल [किस आशा में तक्षयाशे साथ 
किसी सुन्दर वक्ष के नीये आराम लेने 
बैठजाऊं और अपनी तषा बुफाने में 
और भी विलंब कर लू' ? | में लो पिया- 
ख के सारे अधिक २ ठ्याक्षल होता 
जारह हूँ, इस लिखे मुम्ते क्षमा करो 
और किसी प्रकार से एक बार उस अज्ञात 
स्त्रोत के पछित्र तट पर पहुंत्र लेने दो 
जहां पर्‌ कि दिख्यतरुूुओ की शारि 


दाखिनी सचन छाया कंबीच में एक परस- 


पुनीत निर्मेल जल चारा सुक जैसे लरत- | 
दूद्यो' को शीतलता पहुंचाती हुई सदैव | 


के लिये सतच्छन्दता से बहू रही हैं । 
(SPs $६ 

मेरे भादे कभी २ कहने लगते हैं, 
“आज तो आरएस करलो विश्राम करतो | 
द्रत और नियम पालन छरते २ बहु 
देर होगयी ।अय तो गट्टी परलेट्ने का 
सजा, लूटी-आज तो स्वादु भोजन भी 
भर फे उड़ालो-मजेदार गप्पं लगाली 
कभनीय दस्त्रों से सज लो | तुम ने कभी 
मोहनभोग नहीं खाया एकवार इसे तो 
ठहर कर चख छो । एकवार आनन्द 


| मौज लगालेमे में कया बिगाड़ जायगा | 


बहुत नियम पालना भी तो ठोक नहीं 
हें। भाळ”? हर दिन तो जरूर एक 


बार आनन्षु भोरालो- अक्र क्षणों के लिये | 


यहु सूखा रास्ता \ळाइ यहा ठाया सें 
विश्राम करने आसैठो ओर इस रंगीली 
छी का मजा सूदो” । परन्त जब 


झप्ने ठिकाने पर पहुंचने को याद्‌ भा- | 


i 


Tosa 
मने देखता हूँ कि मेरे चलने के लिये स- 
<' दैव ही एक म समाप्त होने वाला साग 


| किस खिसे 


ऊाती है थे मीठी ९ बाते भलो भहों 
जशली-डन में कोडे श्ख नहीं आता । 
तत्र में अपने प्यारी साएओों को कुछ 
स्तर न दे चीरे धीरे आगे पग चरत्ता 
जरतर हूँ । 
(५) 

लुम मुझे मेशक सखा कहलो, ब्रेजुरा 
कहलो, “ठु'ठ? पुकारो । पर में क्‍या 
करू ? | में दस वास्तविक चिन्त! को 
किसी प्रकार दछ नडी सकता । फिर में 
अपने को सङ्गम में डाललूं t 
यह सत्र कुछ कैसे झूल जाऊ' ? | क्या 
समभ कर राइ छो एद. आोरं किसी रम- 
णीथच्छाया में चर्चित दोकर सो रहूं?। 

सें तो एसा बेलर छो अजछा हूं। में 
जानता हूं कि तुहा'रे इसर असुरे सुर में 
सुर मिला ते से नि; संदेढ़ मेरा कुछ नहीं 


बनेगा । झुझे लस नीरस ही बने रहने | 


दो । ल॒द्मारे एणे सूखे रखीलेपन में मझ 


| स्वादु नहीं अगयगा | में तो अपने कसो 


| 


| राह पर जैसे ठैसे गिरता पष्ठता हुब्ना भी 
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चलता ही खल्‌ गा | 
(६) 

ल्योष्रार ब खुशी का अबसर बड़ी 
सजधज आर महान्‌ समारोह के साथ 
आता है | सब ओर बड़ी चहल पहल 
है-शानह्ार चसक दूसक है।वह आनन्द 
उल्लास का दिन आ पहुंचा है जिसकी 
चने दिनों से तय्यारी और प्रतीक्षा हो 
रही थी | खघ तरफ आनन्द प्रमोद का 
सामान और सश्र खी हुदै बस्लुयें यही 
कहती हुड दिखाई देती हैं (आओ आज 
आनन्द मौज में लगजाओ, सब इन्द्रिभों 


| को इस में खुला खोडदो । और सब कुछ 
| भ्ूडजणाओ, बस आनन्द?) | 


पर हा! आज तो यहु काम और भी 


कठिन है । आज हम खी तरह व्यथं 


' समय कैसे गवां सकेंगे ? । आज के अपने 


पूज्य नायक का य उच्च सिद्ठान्तों का 
( जिस संबन्ध में कि यह दिल हून मना- 

लगे हैं याद्‌ आकर क्या हमें एसे 
काम करते हुवे बड़ा संकोच भौर भय न 
उत्पन्न होगा ? | बह हमार! दिबंगत 
पुरुषा अपनी ख़ंतति की ग्रह अबस्यथा 
देख रहा ह्रोगा | तब तो यछू दिन इस 


प्रकार समय हीन और शिथिल होमे की 
जगह और भी संभल कर चलते का 


बन ज़ाता है । 
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लिजघादशमी का 


यंसीर ओर दोष्पनान 


रोकला ह 


अन्तर कहु ठु 
ग वे ईल ये 


व्र {७५२ 


देशा 


जन्चपव दर 


झोन? न्ड 


“जुह्व 


= ts 
उस दिल का ठ समय खोच! ठषथ 


समय स्वोनर छी प्रतील होला है, उसे आ- 


: ~ डिना कर 
नश्यक कतपल? का चाला पाइना क 


अपने को "रोखा सह! दिसा जाता! न 
ज्ञाने कहां से बार २ अकृश लगता है जो 
अगे चलने को प्रेरित करता है और स- 


ने को छागह लसदिन 

सै अन्यदिनों की अपेक्षा एक आथ पय 
कची चल लेता हं 

अधिक ही चल लेता हूं । 


७ 

हे भुवनपति ! हे मेरे प्रभु ! तुम बङ्‌ 
दीनबत्खसल इ? । लुमने आपनी इस प्रजा 
की इस तोथ यात्रा के लिये बड़ा 
उत्तम प्रबन्ध कर रख है। लोग सुके 
सुददी डरातले हैं कि तेर! रथ मोदा हे, 
और यह टूट कर घोड़ी देर में यहीं ढेर 
हो जप्ये! । परन्यु, है करुणासापर, 
सुने तो शब्रर मिलचुछो है कि जन्न कभी | 
यह रथ चलता २ भान होकर गिर जा- 
थया, तम सें कोई शिस्साघत नहीं रह- | 
झा गा, जपले फो उस समय असहाय | 
सके परांत, किन्त इश ब्रघासडकलः 


ke] 8 
> 


हाथ तत्क्षण ही 


जब तक 


~ RL व 
से सपना 2 त समएएस कर अपने तो 
पर न ५.३ =।ऊ गा | रफर सुळे चिन्ता 


करने को घा ऊदरतल है? में क्यों यात्रा 


दोड़ इस रथ को फिकर में गाऊ ? 


कहीं ठद्दर कर इसे ठथथे सजाना था 
इस पर रोर्‌न करना शुरू 
तो गत करने 


करदूं ? यह्‌ 
लिये दिये हुषे तुस्सारे 


®’ 


| को देख शुम पर हंसी ही करेगे 
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का तम्र जो चाडी खो 
हेच मालिक और . प्रेरक 


=A 
s 
~ 
=+ 
semen mses 


Re ER ~ Ns ० 30.4 । 
भु स्नेह करले हं «न्तु क्या 
इसही के बदले।में अरप झुस्हे रेशसी क- 


बंधनों ( टाई ) से मुझे जकड़ देते हैं? 
~ ~ £| हु 
यह तो आपने मेरे ह्‌ आजआऔर 


देरों में गहने कसा दिये हैं । क्पा अप को 
विदित नहीं कि ये सुझे बोभकल बना- 
देंगेओऔर सेरे राह चलने में बहुत ही 
बाचक होंगे? 

प्रिय बच्छचुओ ! अंबे जिस राह पर 
जाना है वहां के लोग तो मरे इस रुवांग 
सेरी 
शघा नहीं करेंगे इस आरोप से सरे 
आवधेगा | कू 
पर मढ़ कर 
भये अपने ह्वी 
स्वरूप सें रहने दीजयथे | सैने जिस तोथ 
पर पहुंचना है उसको पवित्र बेदी पर 


रूप में कोड़े सौन्द्ये नहीं 
पया, इन चीजों को मुझ 
सेरी शकल सत दिगाईडिये; 


| तो इन अभेष्य बह्लुओं को, किसी प्र- 


की 


कार भी नहों लेजाया जा सकता 


अतः से खली हाथ ही वह्नां जा 


आज्ञा दों, विश्वशासक्प्रभु के प्रबन्ध का | 


अपसान मत करो | दिना आवरण ही क्षमे 
श्वत बभता भे यात्रा करने दो 
स्वरत सें ही अपने अभी दीघ 
पहुंचने दो | 
(६) 
सेन निश्चय कर लिया है कि में अ 


राह में चलता २ पक्चिभों के सर सं- 
भहों डह- 


£ 


यीत को सुनने के लिये क 
रू गा | सुनू गा पर इनके लिये उइरूगा | 
नहीं । से रास्ते के सनोर दूण्यों को | 
यद्यपि बड़ ही अनन्द से देख गा, क्कि- | 


म्लु इनके सन्द पर मुख्य होकर कहाँ | 


पर खठ़र ही नहीं इबहजाऊगा। में 
को ईप्रय झुग्न्च के लिये सदैव छो अपनी 
नाक खुळी रख ग! कन्त उन सौरभ्मय 
फूलों को अजने रत्ये तोड़ लाने को कभी 
भी सबक से नासे कदस नहीं रखा । 
से इन दूर णेले हज सैदानों कौ हुरि- 
) प्रत दित होजाऊ गा. 
सोन्द्य का पॉळा करने के 
रण छे लि को के काटो में भः 
वभर नहीं उतरूगः। ' | 
। निञ्चय कर लिया है क्कि यदि 
को? मेरा परिचित स्नेह्ढी रग्ह में मिळे । 
गा और झुझे कळ प्रमालाय करने के 
शिये ठहने 'हो #हेगा, तो सें यह निव्रेदन | 
करके कि मुझे चर पहुंचने में अब्लेर होली | 
छोड़ कर आग चल दूगा।: 5 
हे भेरे प्रिय जनो ( जिम्हो'. ने सुझे | 
अपने प्रेस बन्धन से बांध लिया है), तुम | 
मुके आगे चलाते चलो या फम से कस ' | 
मेरे साथ रेंगते चलो, नहीं तो सेरे च~ Fe 
लने में जरासी भी वाचा पहने पर सें | 
इस प्यारे बन्धन को, तस्मार! करं भी 
च्यान ख करके, वेरहमी से तोड़ डाल गाः 
और अकेला ही आगे सरकने लगूगा। | 
सेरा बन्छु व सखा वही है जो कि सुभरो « | 
अ'गे चलाने में सहायक है|: 9 { 
१ o 9 || 
एओ | जीबन पथ फे पात्री को | | 
९ हे? । Iअन। अपने अपने चर | 


SS 
दग अड़े 


स्लो डु 


< 


पहुँचे इम भटके हुवे वां छो शैल्ति | 
कैसे सिले | आओ दिन रात, उठते | 


®: 


तेउते, जलले फिरतले सोसे जग्मते-हर चमच 
कमर कसे रहें, इर समय जागते रहें, अ।थे 
ने को सदा सावधान रहें | यहो लित्रास 


ऑर शान्लि कूढना व्यर्थ है। पथिक 


को भाग में मजा और आनन्द कहीं | 
हैं?। भाजाभो, बहुत देर हो चुकी, अब 
इन खिलरेंनों से खेलना दोहरे और 


अपने चर को तलाश में अंनबरत, अदः 


स पहुंचआथ 
अजगच शा|न्‍्त + 
अघोभ आनन्द इसारा 


कर रहे हैं | 


का वाद विवाद 
(निज्‌ संवाद दाता द्वारा ) 


। यहां के एक २ शहर 


केत्सा के कार्य्यं द्वारा भी इंसाईयों को 


हान्त को हो ली जिए | 
यन च्च, एणडन मिशन 
ब मिशन और केथोलिक्स का 
जारी है। इन के यहां कडे 
सथा स्कूल हैं भौर (वनी में 
एक बड़ाभारो श्यूयोलोजिकल कालेज ह्वै । 
कुछ दिन हुए यह! के देसाइयो को 
र से शहर सें सिटी इ स्टीस्एठ नामक 
स्था के पास प्रचार फा प्रजन्ध | 


र 


० स्टेवले भोन्सके ५ पदिन 
एरूघान इसादे घस के भिन्न २ 
गर होते रहे | ठघारुपानों के 
छने का भी समय रकखा 


नते थे | आर्यसमाज की तरफ 
(३० ३५ प्रश्नों का एक पेम्फ- 
गया जिल का प्रभाष यह हुआ 
ै महपशय को उन के उत्तर के 


- सें ईसाईयों से श्राय समाज 


प्रभाव का अनुभव नहीं कर 
में 
| पांच २ चर्चा को तरफ से काम 
है। किलने ही मिशनरी एक २ 


! इन के हाथ सें हैं। साथ ही 


ऋ शुक्रवार 


महाशय सर्वथा भसमर्ध रहे | और जन- 
ला को यह पला लग गया कि प्रश्नों के 


करते हैं । इन पन्नों से लोगों को देसाई 
चसे को असलीयल का पता लग गया 
आर पाद्री सहाशयो' को सालूम छो 
गया कि अब भोळे लोगों को देखाई बना 
लेना सुगम बात नहीं रही : खब लोग 


का पूरा २ ठयोरा हम पाठकों को अट 
अगली बार करंगे || ( सेवकः) 
सामाजिक समाचार 


१ आाय्यं गजट लाहौर के सस्गादक 
सूचित करते हैं कि शिवरात्रि के अबसर 


गा | प्ली सार्चा लक प्रकाशित हो 
जावेगा | उत्तम २ लेख और कबिताओं 
होगी । श्री० स्वामी जो का सुन्दर 
चित्र भी होगा । एक अक का दास in) 
होगा । 


२. महाविद्यालय ज्वालापुर का 

| 'पिंछोत्सथ १४ १५,१६,१७ चत्र ( २२ 
१२,२४,२५, माच ) को होगा । प्र- 
खिट्टु २ ठ्या्याता और उपदेशको' के प- 
धरने को आशा है | 

३. आय्येध्माज रोपष्ट का 
इस प्रकार छुआ-- 

एंक्रोस शिवरास जी-प्रधास, 

छ!० मसद्नगोपाल भारहाजो ~ संत्री 

ला० छोटूराम जी-को षाच्य क्ष 

ब्र० भीष्मदेब जी-घुरुतका च्यक्ष 


४, म० शकरदास सोडूनलाल जी आ- 
य्यं खुम्मशना की आवश्यकता बतलाले 


हैं | 
एकादश हिन्दी साहित्य--संमेलन, 
कलकत्ता । 


( खागतसमिति-कार्यालय नम्वर १८१ दरिसन 
' रोड, कलकत्ता) | 


एकादश हिन्दी साहित्प-सम्भेलनःका 
अधिवेशन तारीख २६,२७,२८ माच) 
संन १९२१ को कलकस्े में छोना निश्चित 
आ है | इसकी मिबन्धमाछाके लेखों 


चुनाब 


न्तोष जनक उत्तर देने में हमारे पाद्री 


चारों तरफ से प्रश्न पूछने लगे | इन प्रों . 


पर इस पत्र का “ऋषिबोघाक) निकले | 


फाल्गुण सम्वत्‌ १६७७ 


लक्तर देने सें घह कितनी आना कानी | 


क प  -प- - 
फ्रस्लुत हुई है। आशा कि हिन्द 
भाषा के अनुभवी लिद्वान जिस विषय 


डड 
( गहं लिखकर २५ 4 


छल १ ९ ९ ड ° लक एकद 
हिन्दी खाहित्य ससम लचक सत्रा० सु० 
छे सन्त्रीके पर नस्त्रर १८१ हरिसन 
रोड कलकत्तेके पतेपर क्षेत 3 


बहू सम्सेलनके आधिवेशन से पहले ही 
प्रकाशित की जर सङ्गे । 


| पर बह लेख लिखना : 


फरवरी 


द्वितीय निवेदन य 
खभ्वाए 


हहे सम्पदु 
न्य मल भाषा के प्रेमी 
अपने स्थानो” से प्रतिनिधि निर्वाचित _ 
र उनको सूची स्वानलखसिति को भेज 


त्त्था 


| नेकी कृपा कर | 
सात भाषा के प्रसियो' से विनय 
निवेदन है कि थे सम्मेलन अधिवेशन 
के अवलरपएर पधारने की विशेष कृपा | 


करक खम्स छन क सद्द 

में सहायक हो | 
एकादश "इ न्दो ड ल्य-ससूस्तनन 

कलकत्ता को निबन्धप्राला के लिये 


लेखों की सूची । 


यो की सफलता 


Ls 


१८ हिन्दी लेखको" की निरंकुशता । 
१६ हिन्दी साहित्य में हस्य रख | 


दो को अस्था । 
हिन्दी घेमचीय और नवीन 


(3 ७ 


इंम्दूः प्रधार के तपाय | 
सें राजमोलिक साहित्य | 

में सालो दना की आवश्यकता 
बितर को आशा | 
शशुच्धिक हिन्दो में अबदू।रादिको 


की आवृश्यफलाः | 
hs 


£) 


न्दी 
f 


"2 र 
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१० केशघ दल | 

११ नानक ळर कश्मीर | 

१२ दठूद्याल और चरणदाध । 

१३ सिकल थम्संसल्थो सें हिन्दी | 

१४ हिन्दी साहित्य सम्सैक्लन के उद्देश्यों 

१४ छिन्दी में मौलिक सपल्यास । ह 

१६ हिन्दी में मौलिक नाटको' छो आ- 4 
चश्पकता । | 

१७ हिन्दी लेखको' तथा प्रकाशको को _ 
सहकारिता । 


+ 


( शेष ए० २ पर देखो ) 
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सम्पादक --श्वद्धा नन्द सन्यासी | 


७या[दगार्‌ द हि 


जै !! जे !!: खारत झरूदाला | 
पाडन दिठग ज्ञान कश छाला-माल-पता गुरु बन्छ वियाता, 
तष्टी अखिल लिएका जाता, हम सबका तुकसे हैं नाता, 


चले कमे बल जु लिशासी, रखता और न दजा शानी, 

स्वच्छ रुवादूनयाजसकर पायी! जो है तीनो लाप नशाता 
जे! झै !! सै}! भारत सुद्द्रता | 

सिन्छहिमालप रक्षाकारी, है प्यारा सका हितकारी । 


2 
प्रकृतिदुत्त शोला मनएररी, तरू अन्य नहीं दिखलाता | | 
ज्जे | ज्ञ !! जे !.| भारत सुब दाता ॥ 
भक्ति ज्ञान फा सुखद पिटारा, हस सब के आंखो का तारा। 


बहुली गंग जझुच जलचारा, छटा देखि हिय इष मनता || 
सै ! जे! ज़ै !!! भारत सुखदाता ॥ 

दूर देश बासी गुण नाते, गा, गा, कर के नहों अघाते । 

दिव्य देवला भी ललचाते, तेरा सौरूष न किसे न छुआता ? 
जै ! जै |! जै |!!! भारत सुखदाता || 

है तुझसे संबजग उजियार!, सेरे जिना न कहीं गुजारा, 

तूने इन्द्र धभ प्रचारः, यह हमको इतिहास बताता ॥ 
जे | जे !! जै !!! भारत सुखदाता ॥ 

खेले बीर चीर बलबाना; तुक्में अजु च भीम समाना । 

सांगा और शिवा से राना, स्याय निपुणा कीरति बिरूपाता ॥ 
ज! ज्ञे !! जै!!! भारत सुखदाता ॥ 
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करता सबकी सदा भलाई, क्या न्दू मुस्लिम ईसाई | | 
F 


सैनी और पारखी भाइ, सबसे अचलनेह सरसाता 8 | 
सेरे हित में जिये' मरेंगे, नहीं किसी से कभी छरंग । 
हम सङ तेरे दुझ्ख इरेगे, तेरा दुख है हमें रसात | | 
a से ! जे!. जे!!! भारत सुखदांता ॥ का 
तू भारत सबेल्य हमारा, तन मने घन सच तुक्केपर बारे,” 
हो सतत तेरी पौबारा, रहे सदाहो तू सुख पाता ॥ | 
हज 


जै! सै |! जे ||| भारत सुखदाता ०७». 
श्री० इरिञचन्द्र देववस्तो ` ` `| 


—— 


हु। के नियम + 
RE 
१. वाषिक मूल्य भारत में ३॥|), विदेश में ५॥), ६ मास | 
का २) 
२. ग्राहर महाशय पत्र व्यवहार करते समय ग्राहक. संख्या 
अवश्य लिखें । 


३, तीन मास से कम समय के लिए यदि पता ददलनो हो दो 
अपने डाकखाने से ही प्रवन्ध करना चाहिए । 
४. वो, पी. भेजने का नियम नहीं है । 
वस्धकर्त्ता ग्र 
डाक० गुरुकुल कांगड़ी ( जिला बिजनौर ) 


ह 
& ४ 


त ज 
आफू पका से ) 


[माज-जन्जोबार द्वारा प्रास ) 
गण ! . आप अबछ्लक तो 


रह में रविवार २३ कनवरी १६ 
ज करुकल फांगड़ो के सुयोग्य 
क पएं० देश्वरदत्त जी विद्यालंकार 


चिपूर्घक मनाया गया । 

[र को समाप्ति पर ठ!कुर प्र- 
ह जी का एक सनो हर भजन हु अर 
के पञ्चात्‌ लोगों के आग्रह करने पर : 
। माननीय ब्रह्मचारी जी ने गर्भा- 
र संस्कार को विशेषता पर एक अति- 
₹ लघथा विद्वत्ता पूणे व्यरख्यान : 
गो कि पाठकों के लाभ के लिए 
प से नीचे देते हैं! 

पूज़्यमा ताओ ! बहनो ! और . भद्र 
एक समय ऐसा घर जब कि 
` वर्ष में ब्राह्मणों से लेकर शुद्गतक 
संस्कारो के न केवल अधिकारी 
ने 'जाते थे प्रत्युत बहू उन्हें विधि- 
किया भी करते थे। आज भी 
रतीय आय जाति की पहिचान 
प्राचीन वैदिक संस्कारो के बचे 
खबडराती द्वारा जो कि सत्त मान 
में भी भारत में पाए जाते हैं कर 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


उम रिन है आज भारतदषं 
ज से छेऋरे 2 तशुद्र पयग्त प्रप्य 
वतों में घाई जाती है | ब्रह्म वारी 
डत दिश वासो, तथा 
संचार छी स्त्रियों में केश 
र ग प्रथ! पाई जाती हैं 


श्रा शुक्रवार १५ फाल्गुण सम्बत्‌ १६७७॥ 


यज्ञो पएची ल का होना उपनयन वा 
बेदारम्भ की यादगार है| आगने गोत्र में 
घिदाड न करना, फिरकर फेरेलेसा या 
प्रतिज्ञा करना विवाह संस्कार को सुति 
कराता है । 

गुजराल और महाराष्ट्र कि अगो घनार 
आदि अङूत दिन्दुआ सक में भी खीस- 
न्लोन्नयन संस्कार पाया जाता है। जिसख- 


को यह श्रीसगन सःकार कहते हैँ इखो | 


& द्वोटो रोल 
ज फ्छो ल 


प्रकार पंजाब में पंधघचवन 


चढ़ना” आर सांमन्तान्म ङ्प 


«~ ~ ; 
पने सुदर को 


ङ्घ 


छ । 


रीले चढ़ना? बोलले हैं | अ 

जएरन्न्हकपन्त्येज्टि खंस्का 
कई ससजसान. वा ईसाई 

हिन्दू का यह लक्ष करते 


घह है जिसके सिर पर चोटी वा केश | 


हों अथवा, जो अपने सुद को अलावे । 
यहू बाते सिद कर रही हैं कि अभी 
तक प्राचीन वैदिक संस्कारों फो आ- 


यंसन्तान फिसी न किखी रू में कुळ हृट्ट । 


लक्र कर रहो है यद्यापि बढ़ उन के वासूत- 
लिक्र स्वरूप और प्रयोजन से अन- 
भिन्ञदेै। 

जड सुसलगान शासक भारत में अपनी 
समभ्ण्ता लाए तो उसके स'थ ही साथ 
दहू कितनी ही ऐसी कुरीतिएं लेआए 
जोकि नफेवल नदीं फे लिए छा निकारक 
थीं बल्कि टह समस्त आयं जाति को 
क्बनति का कारण बनों | 

इनळी सभ्पता में गर्भाधान आदि 
के नियमों का वर्णन करना फोइश अ- 
थात्‌ अश्लील गिना जाता था । इसका 
परिणाम यह हुआ कि भारत वष सें थि- 
वाह और गर्भाधान सम्त्रन्थी नियमो' 
को दुर्शानेवाळी पुस्तक बिद्वानो को 
ओर से लिखी जानी बन्द हो गदै बल्कि 
इनका नाम लेने में भी लोग शरस खाने 
छगे। 

महिं दुर्यनन्द्‌ का हम जितमा 
चन्यवाद करञ्तकं थीहा है जिसने शरम 
लज्जा और अश्लीलता के मूठे उकौखलों 
को उड़ाकर घू घट की कुरोति का खण्ठन 


करते हुए संन्कोराविभि जैसा असूल्प 
त्थ रखा भौर आ 


[चीन गभो धान से 


——————— 


सकारो कः वास्ताथ्क स्वरूप लोगो 
वे खऱममे रखा ओर कऋ्रपिसनतान में 
उनका फिर से प्रघार कर दिया कर | 
दिया । 


hy छः 
बघ आरयंघुसप जिनको ऋषि के कथन 
| ले सहाधि रे 
फो समन्तात की 


अर 


रय 
SO 


मे चज अदा थी 


< 
लए शु 
६2 ॥ है < 
मानसिक आए्दिक 


संस्कारो 
शारी रिङ उ- 
न्ग धतत फर ए नर्र 

न्ति का एक भत्र आधार समझा और 


उन्हें कछ छटुतक आपना । 

किनत बिरादरी के भझठो को ज 
जीर बड़ी जञ्ररदूष्न थी । लोकलाज का 
पाशक्ी स्वाथी पठषो ने चारो ओर 
फैलारखा घ? जिन झे गुल से आयंपुरुष 
भी अपना पझ। न ळुइप्खफे | छुड़ाने का 
कभी २ यत्न भो हं।लतर था परनन्‍्त आ- 


त्मिक बण का दिवा निकल चुका चा| 
निदान एक तद्ीर समक में आह्ीगईँ| 
संस्कार आरम्भ तो करदिए परन्तु उनकी 
जब गिनती करने लभे तो इब्हें "किष 
की || सुग” ब 
गया और संस्कारे 


गर सला 


कर लास लेते हुए 


याद्‌ भा- 


गर्भाधान पुमतन सीनत्तोन्नयन और 


जात कमे इन संस्छारी दो तो पन में 
ही जपलिया परन्तु जग्म करण से लेकर 
पेसी ऊूची <बनि से होने 
लगी कि सुलने बालो के भी कान फटने 


आगे गिली 


लगे | 
नगम करण सेलो फिर सब संस्कार 
ऐसी प्रमधाभ से अनाए जाने छगे कि 
सनो एन्डव् का निला ही फतह कर 
लिया हू | | 
भदट्गयरुयों ! अञ्ज दैशवर की कृपा हे 
डस्ट आफतीका में कोड २ भादे जात कर्म 
भी करने छगे हैँ तथा सोीमन्तीन्तपत 
और पंसवन के आरम्भ करदेने की भो. 
भाशा दिलाई जारही है परच्तु-गर्भा- 
था के लिए अम तक सत्र यहाँ क रु 
थे कि “अजी महराज़ ! यह तो 
कठिन है इसे तो गुरुकुल के 
ट्टी जब गद्दस्थ में जरदेगे तब 8 
परन्त इन वेयारो को यई के 
था कि गुझकुल फे स्नातक य। 


“RES: 


कट, 


जावे, जिस ळा सुझ्य उद्देश्य वेदों के 


अहुए 
\ सुश्रकवार १५ फाल्गुण सम्धत्‌ १६७७ 
eo पर अक न दल मरनम म कल 
MR नस 
26 75 252052स्‍52/55:/5 25275 25525: स्‍5 054 इससे निषन, उपनियञ, पाठ विचि 
- |$ | अषद्‌ पर हि 
49 सु) वा $ a अचार करगे झे हि 
4 A १८७ if ७ जाये | Fr 
| | ५ bs रड ठप सभा एक साथ के अन्दर २ 
22! ; अपनी रिपोट अन्तरज्ग सभा के खानने 
“गकककचककककण्क्कय्य्य्ऽ| पेश फ्रे( १) प्रधात रास कृष्ण जी 
| (२) विश्यम्धर जाथ जी स्त्री ( १) 
| रे ऋष अ ड Le 
गुरू कल व्ल वाया पलट | पो० रामदेव जो ( ४ ) महा कष्ण जी, 
२ ड | (५) म्रो० शिवदुयाल जी र 
उचित परिवर्तनं का प्रभाव | `> aT 


₹ te 
गरूबालकों घ्रदन्धकररिशी, आयमेलि- | 
पिथ त्भा पंजाब को अन्तरंग सभा ने गुह 


निन्मछिख्ि 


< 


केर प्राचीन वण्येश्रम ठयवरु 


ष | 


~= 


सहुएर झो लय व 

उख छे पीछे संस्था सें 
और शिक्षा सम्बन्धी आवश्यकता के | 
बढ़ने से अभेक परिषत ल किये गये | 

शिक्षा सम्बन्धी क्षमता को बढ़ाने 
के लिये यह आवश्यक्क प्रतीत होता है | 
कि गकल को ऐसे विश्व बिद्यालय Ee 
रूप सें परिणात किया जावे जिस के साय 
मिलते जलसे विषयों के भिन्न २ सडा 
घिद्यालय रूचख्बन्ध सों | 

इस लिखे निचित हुआ कि गुरुकुल 
की बत मान महरविद्यालय एक एसे चेद्‌ 
महाविद्यालय के खूप भें परिणत किया 


विस्तर हअ 


घिदहाल आश प्रचारक बनाना है। उस 
महाविद्यालय पर सञ्ज तरह का स्वट्ब 
आर उत्तरदायित्व आये प्रतिनिधि सभा | 
पंजाब का रहेगा। 

एक “त्रिया सभा” जाम को एफ नइ 
सभा बनाई जावे, जो अन्य महाविद्या- 
लयो को चछाघे, भीर बिश्वबिद्यालय 
के समस्त कार्यो का प्रबन्ध करे । बहू 
सभा दो वर्षा सें बनाई जावे, तम तक 
आर्य प्रतिनिधि शभा ह्वी विश्वविद्यालय 
के कामों कर प्रष्वन्थ करे | 


(२) निन्म लिखित सभ्यों को एक 


i है. Sd छप स्छ प्रध्याघधों के अनुसरर | 


| जाने पर अन्त 


| एक वेद्‌ 


| इन्द्र जी । 


( ३) जब तक फूरी स्कीम. सने, तब 
तक गुरुझुल के अधिकारियों को अशि- 
कार द्य जावे कि बह एक ऐपी प्रवे- 


| शिका परीक्षा के नियम बनरए कि जिसमें 


सलत पाफ़र बल भान अन्य ,शिल्षखा- 
लसर के विद्याथी गरकल से प्रधिष्ट हो 
सके । सियम अर्गद्‌ बनकर झ्ह्ीकृत हो 
र्क सभा बहुत शीघ्र 

क घोषण देदेगी ।। 
इस प्रस्ताव से गहऊल के सम्मन्ध में 
निम्न लिखित बाते निश्चित को गई हैं- 


< 
~ 


( २) उस का प्रवन्ध एक आयंबिद्या 
सभर करेगी, जो दो वर्ष फे अन्दर २ 
अनादी जायगी । 

( ३) अब तक्र बह विद्या सभात्त व- 
नेगी तब तक आयं प्रतिनिधि सभा ही 
विश्वविद्यालय को चलायगी । 


( ४) उस विएवविद्यालय के सांथ 
भिन्न २ करालित शम्बहु होगे उन में 
बिद्यालय एथक होगा-जो उसी 


विश्वविद्याय से सम्बन्ध होगा, परस्तु 


"उसका आर्थिक स्वाभिल्य प्रतिनिधिसभा 


अपने पास रखेगी । शेष सब कारलिज 


| विद्यो सभा के सुपुर्द कर दिये जायंगे | 


( ५) वाहिर के विश्‍वविद्यालयो के 
बिद्यार्थी भी गुरुकुल की प्रवेशिका परीक्षा 


| देकर बत समान शुरुछुल महाविद्यालय सें 


प्रविष्ट हो सकेंगे | 

यह परिवत न देखने में - सामान्य पृ- 
तीत होते हैं, परन्तु वस्तुतः इस से 
गुरुकुल का रूप ही बदुल जायगा । इस 
से परिणाम उत्पल होये | एक हो धह 
कि नुशङ्ग्ल से सामास्य प्रज्ञा के लिखे 


को एक बिश्वबिद्यालय 


उ ्््  Q्््—्———————oo्n्o्ि——o्——o्n््o्—o्—o्ooooooooooooooooeoooo 
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। को साय } 


उपयोगी हो सकेगा, नौर दूसरा यद्व कि 
विश्वक्िद्यालय के जञ॒दर होने से वैदिक 

अनुशीलन जौर आये सिद्दानत को त 
विशेष च्पान दिया जा सकेगा । इस } 


दोनों प्रकार की सम्मलियां रखने इछे/' 
लोगेरं छा उद्देश्य सिड हो जायगा। 
गुरुछुल के मौलिक दोनों उद्देश्य भिन्न २ 
प्रबन्ध, में परन्तु एक हीं विद्या सभा के | 
निरीक्षण में पूणे होते जायंगे ) यह | 
जान कर आय जनता को ऊर सो त- | 
सहली होगी £5 अन्तरंग सभा का यह | 
भी विचार ज्ञाल हुआ है कि प्रस्तावित | 
विश्वविद्यप्लय का केन्द्र कांगड़ो सें ही ` 
हेगर। ^ 


इस प्रस्ताव को  रुवीकार करने हों 
अन्तरंग सभा ने बड़ी बुछ्धिमत्तः से कायं 
लिया है। इस प्रस्ताव ने एक और की | 
बिवाद्‌ को शान्तं कर दिया है । प्रायः ५ 
उद्देश्य के सम्बन्ध में विवाद उठा करत | 
था। सभा का प्रस्ताव इस विषय हें . 
कहता है- द ३५5 

“आर्यं प्रतिनिधि समा पंजाब ने 
गुरूकुल को स्थापना धर्मे के प्रचार के 
लिये सानसिक और आत्मिक शक्तियो 
से युक्त वेदों के ऐसे बिद्दान्‌ तय्यार करने 
के लिये जो वेदे! को सचादयो' के फैलाने | 
बएले हे और प्राचीन वणोश्रस ठयबस्थ 
के घुनः उहुरर्‌ के शिये को है ।? इस 
घोषणा भे गुश्कल के उद्देश्य समूह रूप सें 
आयय हैं (१) वर्ण ठयबह्था का उ 
दर ( २) आश्रप्त व्यबस्था का उदार 
(३) वेदों को विद्वान्‌ उत्पन्न करना ` 
(४ ) और उपदेशक तय्यार करमा यह 
चार गुरुकुल के उद्देश्य थे । इषे को बाल 
है कि योल में अनेक परियत ने के होते 
हुए भी गुरुझुल भो इस चार उदूहो से 
विचलित नडी हुआ | । 

अब खभ! ने जो परिषद न अस्लुत | 
किया है, अध्यः है कि गरूकल कांड़ो के 
उत्सव फे शमय उख पर भायप्रति्ि 
सभा में अन्तिस विचार हो लायशः और 
नया विक्रमी संबत्सर अपने साथ गुरुकुल | 
के सभ्यजूय में नड़े आशा भोर जमे सहदाई | 


एकल 


$ क्ट j EE Ss 


घ सस्भालने का थ्न 
कीजिये 


विशेष अघस्था लक पहुंच गयर हे 


कह अवस्था यह है कि देश भर सेंअ- 
5 सहयोग का शब्द मू'ज गया है। प्रजा 
के अशित से अशिक्षित भाग में भी 
सरकार के अन्याय के विरुद्ध सात्विक 
कोम आर उसे दूर करने का द्रूड़ संकल्प 
जाता है | लोगों के हृदयों से ्र- 

` कारी नौकरी का सहत्व उतर गया है 
बह्‌ उठे स्वर्ग का दार मानते थे । भब 
जा को ज्ञात ही गयौ है कि बह वग 
का नहोंनरककाही हुए है। वकीलों 
का. पहिले अत्राधित राज्य था-अब 
कोल अपनी विकाशत पर श्सेन्द्र हैं 
आर उसे जारी रखने के लिये बहाने 

. ढूढ़ते हैं | बहुत लोग देश के लिये कष्ट 
सइूने को उद्यत हैं जो सहने से घडराले 
हैं, बह भी मांनते हैं कि यह उनकी 


है 


हः 
` 'नि्डेलता है । असहयोग की तह में जो 
- चासिक सिद्दान्त है वह इतना उच्च है 


कि उसके शत्र भी यह नह छछू सकते 
| असहयोग. बुर है । 
सारांश यष्ट कि असदयोग छा सा- 
पलः भारत पर उत्त ही प्रभाव 
क्ता है। 
इस सामःन्ध प्रश्माव के अतिरिक्त 
छो विशेष फल निकले हैं घह यह 
हि है | लोगो का उपान सरकारी कवह रियो 
से दृढ़ कर पंचायतो को ओर खिला ९ 
` खोगो' ने सरकारी झू आर का डित 
की शिक्षा की रनकृष्टता समझ, फ २६- 
_ ट्टीय शिक्षा की ओर '्यान दिया है। 


बहुत चच लोग जो अन्न तक सरकारी दौः 


व्री की तलाश में थे अधच कियो स्थतन्त् 
पेश की घुने में हैं यह तो परियन 
ऐसे हैं, शिण पर झशइ्योग के नेता उ- 


गएन 
चित्र अभिमान "र सुकले । इस आंद 
रे के पहले तो सरकारी नौकरी सरकारी 


शिला आर रकार 
॥ कवली के 


| \ 


I RP नी नननननग ता ऑय७ओ७२थ७। न्‍+5 NTT 5 


| प्रा्येना है कि बह अब छुछ सम्रय राष्ट्रीय 
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ये, अग्र कुल थो भी तो उनकी बाल 


किसी को सबक सें जडी आशी थी । 


लोग उन्हें बेब समझते थे, या पांग स। 


आज छुरैक थेदी पर राष्ट्रीय न्यप्यरछयघ, 
सीत सुना दे दे 


र्््लास सेयर ह । थड 
असख्हकोग के भरम्दोछन कर झसस प- 
राम है । इस से कोई सी खमन द्गस 
३एद्‌सी इन्कार नडी कर सङता । 

यह रब कुछ छे गया हे-इसे शेर 
भो स्वीकार करेगे । 
कारी शिक्षशाजयी' 
जी सद्ृश्य था ठ 


घमय आए गथा है 


बभे सें हुए सर- 


आन्दोलन से ड छुप जोश क 
८25: ८ स ~ 
स्ल्केत्यं के रूप से परिणल करें, स- 


रफारो अदालतो के प्रतिकृद्या उत्पन्य 


हो गछे अब समय है कि उनके स्थान सें 
पंचायत काय करने लणे । सरक्षारी 
सकूलो से बिद्यार्थी निकल आये, अत 
डनके पढ़ाने के लिए राष्टोय शिक्षणालय 


[> 


हि 


~ 
किया जाय । 


[oN ~ 


यह खमम्ना ठीक गढ़ी हे 


os) 


सयमा देख से काम यहा आयशा कि 


कटूमे करना अच्छा नहों रा चरी 
से ओ शिक्षा होतो है बहु सरकारी 
शिक्षा से कड़ी अच्छी है। यह ससकाने 
को तो घात अच्छी है, पर ठयव्कर में 
गस से छळ महो ही चक्रता, मनुष्य प्र- 


६ 
क्रति कंबल धिशुद्दु तकसा से सब्तुष् 
नहीं डी सकता डका मांग किसी स्थुल 


बहु त, सकलो हे | 


से ही पूरा 
केवल बल त्रान संध्या को लोडने का 
यल्न तब चळ सफल नहीं हो सकसर अब 
सक थोष्टे२ सन्य के पीले हम प्रत्ण्त 


किये हुए परिणामो को दूठ़ ब करते जाम 


चतुर सेला पलि वही कडा सफता है। 


शो जीते हुए देश क शासन फा प्रबन्ध 
कर फे तघ आगे बढ़ने का साइ करे । 
नद्इयोग ने जितना सैद्रन जीत लिया 
है, आवश्यक हे फि उने पदका कर के त्ष 
आमे पग उठाया जाय । इस क्रारण छ- 
मारी देश के नेताओ से छाग पुर्वक 


| जिय सांग को असहमोण । 


अदालतों छर राष्ट्रीय शिक्षलयों' की 
का CNS उधे 

हुता अ+र पुल क पलिथे दे। ऐसा 
बः छ्िकात्न्टरःक 50 : 

२५९३ ॥ के एन दुरः 2] बे {रे द्‌ Kf क्र्‌न्ने 
< कक ह 

ऱ्े नाश लज Fd ¢ 

| अब बन हुए रिध प साच मात्र 
र जय । यदे 


न्द्रेलन को सासं 


A 
ES) न्‌ 


अभी तक 


\प्रछगद पजनोक 
वन्द! एकत्र कर 


प प्रतीत होती 
पिठाये हो 
जायया ? 
उडे आर 


ey + 
Ne eI) 


भ हु 
२ 


(| 


से ही. सत्र कग्यं परे ही रहे 
के अछुद ननोर भक होने को 
ए है। निम्मन्त्रण पत्री का सब भोर 
से उत्लाए जनक ही उत्तर मिल रहा हैं। 
उतारे क्रादि छश पमल खग ब्ग पूरा हो 
गया हे | इस वण हो लियों में उत्सव होने 
| 
| 


| 
7 
Es 


) 
By 
pe 

० 

च 


फ क्री अनुकूल रहने की आशा है। 
पुच्चक 
पुस्तकों छे टुक्वानदार भ्यः ठीक त 
स्खत्र छे समय अश्कर अण्छी दूकातछे | = 
बे माप किया व्रते हैं | पहले कभी || 
आयसा पत्र नही सेते ! इसे से प्रब हि 
में अय कठियाई रहती है। जिस क| 
थे प्रार्थेधा पत्र शस्यंगे, दूकाने उषी कर | 
से दी जायगी । यह सूचना भावइपह 
। है ताकि पीछे ते किसों की शिक्रापत _ 


ठ ञः 


हस्रा 


, पहना कर खारे शएर सें उसे 


शशि छाप 


खोल बहस 


रूप रायबरेली 


इस जातीपष जणलि 
~ < 
ली अर्थ एठा | ह। 


डस खगर में भी 


गंडा 
नसर है 
नये (चिन्ह 


हुवा है । 


छोडी, झरी इत्यादि 
अःशक्षित आलिंयों ने 

पल्लाप्त प्रशात्नी के 
कर दी हैकि उन 
हों पियैगा । 
पीले 


रक्षे जरती 


करूर्‌ 


ली २ 
| 


गोंडा फे 

रसी द 
पने 52 

उअजुछार यहु रल घर 

का कोषे फ़ादे सी शशाब र 

कर यदि कोडे 

पक छा 

से 

स 


श्रप्त्र 
जघगर लो 
बाहिष्कूल करदिया जायगा अपिल कझ्च 


उपरोक्त पझ्लायतो को घोषणा के 


' अनुसार, एफ बेलदार शराब पिये ह 


परकछ़ागया | उय छे जातीय भाइयों ३ 
उबका काला झुण करक जूती' को माला | 
छुवाया | 


मर अन्य शरा्बियों के सम्भु एक 


- उदाहरण रख दिया कि जो कोई को ' 
` व्यक्ति शराय पिशेगा उस की ऐसशी ही 
` दुर्दशा होगी | गो'ड़र के एक ब्राह्म दे- | 
. बता को भी शराब पीने के काशण यद्दी | 


S 


०० . + Ls 
खस्ले लच-७० मःद।- | 


हूर शक्रक्षार १५ फ ल्गणा 


~ 


दया क गडे चन १० कर्सरी सारी छ 
की यह गरऱच क ठेके का नीलान था| 
प्रथम निन सो किन्नो ने ठेका लेने कहे 
जिये बोली ही नही नोजी | बर्फ क 
उवार भाइयों मे जख्दिन “महात्मा 
गाम्धी की जय”? को च्यनि से भद्ादेव 


जी के समद्र पर लीहे कर, अपने साड - 
यो फो श्राव के बह्विष्कार के उपेय 
| थे मिड बांडी । दूचरे दिन की नीला- 
मी, में एक कायस्य महाशय ने शर्‌अ के 


र | के की बोली बोलदो | परिणाम यदू 
) आयंच्ञम्सेडन उा० शयासरुद- | 


छुआ कि इस नोच कायं से कायरूणों क्ली 
सोई हुई जाती ने भी करवट मदली, । 
कल ११ फवरी को एक "कायस्थ सभा? 
दै जिसमें सषछ बोलो बो लनेल्लोे महू” 
यको छडू मोस के लिये “कायरुप 
पद्ुषयत? ने अपने जाती से वह्िष्कृत 
करदिया । ओर उन्न के इस पतित आ- 
चरण को सम्पूर्ण “जाती पह्कुयत! ले 
घोर चिलदा की | ओर अंगी भाई कहते 
हुँ कि ऐसे व्यक्ति क यडा हम भी काये 
नहरों करेंगे जौफि देश ओर जरतो के 
हितकारी कासो की अवहेलना करता 
है। इसी प्रकार नाई काइयो| ने आ 
आशा दिलाई हैं कि बह भी ऐसे वपर 
का रुूपश नदीं करेंगे । हम अपरे परठको 


यहं की इस शिक्षा पूण चटचा से अवश्य 
लाभ उठावेंग | आर अपने २ झह भी 
“परछुयत प्रणाली? -स्थइयि् कर के 
शराब का पूर: २ वहिष्कार करेंगे | सौर 
फिर भी शराक्र ऐीने बाले के छिये 

जालीय बहिष्कार” का द्ग देकर उन्‍हें 
। अयित करेंगे कि बह शराच छोड़ दे। 
। भेयी भाई यदि शरात्र छोड़ने और ळडाने 


oor 


। का ब्रत शरण करले लो यह काच अत्य-. 
न्त शोघ्र दपर हो जाय !!! अन्त सें हम ' 


नोंएर छे भंगो चोषो, बेलदृश्र, लशा 


: फायर्थ भाइयों को उनकी अपूव जाउति 


के लिये बधाई देते हैं॥ 
एक दशक 


गोंड़ा के एक दस वर्ष के बालक का; हदय से अन्यधाद्‌ देते हैं है 


ख्रात्म सस्सान्‌ 


गत १० सारीख को यहां के गवन मैट 
इरईैस्कूल में इसर आफ कैनाठ के पभा- 


सन्म १६७७ ॥ 


की सेवा सें न्च निकेदून करसे हैं फिवह 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 


| 
{ 


। 


रने के उपलछाय में 


“मुखासी के लीक” स्क्लक 
सार्घी के छाती पर लगना 
छू स्देक्टर के यश्नमे खरे 
मी लएुकर ऐर न न्हिकश ' 
लेमे से इन्कार छर्ने का खस 

परन्तु पाचची छी के एक “म 
भाग पढ़ने बग्छे १० वर्ष के बच्चे ने-जि- 
स फा लाम “जनेशदरद्याल” है भी 
घो बनवारी लाल की बकील 
छे, उसमे उसे छेने से इन्कार कर 
ब्र स्पेञ्डर भे एूळा कि “क्या लुन ए 
श्यान सें दो तमसे चाइते छो?” 


ने निभेवता से उत्तर विया-“नहीं मुझे 
एक भी नहीं चाहिये! इस अटल मे 
बच्चे के प्रति गोंडा निवासियों के हृदय 
में एक सन्मान का भाव पैदा कर दियर 

है। १२ तरीख को स्कूल के काचो ले सो 


बल घटना को सम्मान फो दृष्टि से देखर 
और अपनी कायरता पर शोक मकर 
जिया | इन सब स्कुल के छाघों ने डर 
घोर बालक का एक जुलूस निकला उसे 
एलो की साला पह्चिला कर अग्घी पर 
चढुर कर सजो के साथ सारे शहर में 
उधळी वीरता झी घोषणा को । | 

इस जुलूस में “सहात्मा गाण्धी की 
जए” “मौलाना शौरूत अली मोइम्सद्‌ 
अली की जय” “भारत माहा की | जय ै 
कछीगझना करते हुये दिनतू सुंसर 


Sr 


कुळ पैसे शो निद्धाघर कर के सुटाये 
उस के बाद जुलूस बालक के घर पर र 
जहा ऐसे धरलफो को अस्म देने के 


दोगडे । एस इलने बड़े जुस 
सब प्रबन्ध “कौमो फ रेल” 
जो फि एक सुसलभान शरश 


उसको इस सेया के लिखे 


बोर बालका हदय से र्वा 
जिसते हारा आश अपना 
भश्तक्ष शंस्लान से ` 


SP ए 


'किनल ज्यो २ इस प्रकार पहिले २ 


'आत्मभतत खोस छे लिये उस.पर अगला 


अगला खोल चढता जाता है, त्यों २ 
निर्वंछदा बढ़ती जरतो है जौर हस दि- 


नष्ट होते जरते हैं अन्दर का वाली असः 


आत्सौ नग्नतर से शष्ट हो एस अस- 
ख्यो खोले में दूता सुदता और चुटता 
जाता है | उसका शब्द इन पंच बड़ी २ 


गुफा ओं को पार करहस तक नहीं पहुं- . 


सकता | उसको स्छ्ाभरिक ज्योति इम 
पदी' में मन्दू होती हुद्दे समाप्त हो 


जाती है जीर हस इस मन्देरे सें अपने 
आपको ही गुम कर देते हैं --छम नहीं. 
जान सकते कि हस छीन है | इस प्रकार 
' चारों तरफ प्रतिदिन खड़ी की जाती हुई | 
` हमारी इन भअइंकार को घनो २ 'ऊदी | 


दीदारों के भीतर वह रोज घोर २ वसेद्‌ 
मे इलता जाता है। 


कया इस कठिन फारगार से उसे | 


मुक्त करने में कोई लञ्ज्ञा को डात है। 
क्या इन सअ अधरणों फो फाड़ कर अ- 
एने स्वरूप में अर जाना असउरूयता फा 
काम है। 

थे सब्र भज्ञान और "निर्बंलतायें दूर 
हो जायगी, जब हम सघ जादरणसलों 
से नग्न अपने ख्रिमळ रूप में अरजा यरे 
जब इन सों में से अहुंकारात्मा को 


_ निकाल अपने जसली आत्मा में केन्द्रित 


छरे जायगे' । 
। | 
इन्र खज से नग्न कैसे हें ? | स्पष्ट 
| कि किसी प्रकार निचले निचछे खोल 


छो पूर्ण (सुष्ट) कर के रूपरले की अ- 
 पेक्षानरख उसे २ जानतः छोड़ते जांय 


र 


अपने आप को टन 


तो त्ति; संदेह भन्त में हुन सवे-निरपेक्ष, 
स्वयं समथ, स्वयं ज़्योंति तथा निराध- 
इण सरवरूप निकल आगे | तव हमें 
कोई आरण ढांप नहीं सकेगा | 

` अब आदत दृशा में हम अवश्य कभी 
कभी माता को स्मरण कर रोने लगते 
। किस्तु माता को कहां से प्रादेः? 
हा तो निज विर्निन्द्र प्रेम पूर्ण आखो 
झुत्रो को एर समय हूढ़ द्ह्दी 
ट्वी निर्वशताभो' के मारे 
खोलो' ओर चोलो 
द्वपाये किः के | मावा के दुशेन 
Ee # हस खिए माता के 
0७३४ सख को इस 


ह 


|. चष्ट 


आहुर शक्रवार १५ फार्गुण सम्वत्‌ १६७७ 
> 


सब खोलो भे बाइर मिकालेणे लो 
तत्क्षण अपने को सात छे अंक सें पहुँचा 
चायम, जो कि अपने लाल को पिधान 
कर सुड दूस बड़ परम सन्तोष दे गों जिसे 
कहीं न पाकर हल ठ्पाकुछ भटक रहें थे | 
शच 


(१) कारणीय, कषप्तब्य (२) यह एक 
शरत को नाम हे जो कि मातां की परिचारिका है 


(३) पीला सफेद लाल हर विश्याव रंगो |. 


के ये सूत्र हैं (४ ) ततूविक्ष लोग इः हे ८४ खा 
प्रकार का बताते हैं (५) झिंथ्यात्मा यां गौ- 
णात्मां ( ६ सु उ्यात्मा । 
( ए० २ का शेष ) 

अद्रपुरवों | गभीधान संस्कार को सी 
नाम करणं संस्कार को ही तरह अपने 
"भर को निमन्त्रित करके सनापे में 
ऋषियों का एक विशेष , तात्वय्थ था 


भीर वहू यह कि इस घक्रार सूचना दे 


| कर इस संस्कार फो करने से शुरस्धी 


पुरुष 'ऋतुगासी बरूना सीख संगे | स- 
साज सथा इसके उपदेशक्क णहुस्यियों को 
ऋतगामी होने को शिक्षा 
यदि सौ बषों' तक भो इसी तरह 
रहेँ तब भी सफलला को कम अशर है 
परमन्त॒ साथ हो साथ यदि उन २ घ्राचीन 
तरीकों से भो फिर 
लो बहू दिन दूर नहो जल कि लोग 
शुद्ृरुथ से भी राजा छलक की तरह वब्रह्म- 
चारो रहना सीख सकेणें। 

गभाभान संस्कार १६ संझूकारों में 
प्रथम परन्तु सबसे अधधक महत्य का 
है | सन्तान का बन्नाता तथा 'डिग 
बसी पर निर है | यह फोटो का शा 
मस्ला है | फोटोय़ाफ र कैमरे के शीशे 
तो जब खोलतर है उश्च समय यदि सलुष्य 
इल जावे तो फीटो बिलकुल खराच हो 
जावेगा । सदि दहु नियन पूर्वक निश्‍खश्त 
होकर जैसे फोटोग्राफर कहे हैमे हो 


~ 
f 
> 
५ 
[ड 


करी कराया जरते 


बैठेंगा तो पोटो अत्युत्तम ' आवेग । - 


तात्पर्य्यं कहने का यह कि उस समय 
मनुष्प की जैसी भी स्थिति होगी फ़ोटो 
में उसी प्रकार का प्रतियिस्त्र आवेगा।, 

इस ही प्रकार यदि गर्भा धान 'विधि- 
पूर्वक होगा तो सन्तान सर्वाग्ग सम्पूणे 
होगी । उसकी सानशिफ शारीरिक तथा 
आत्मिक शक्तियाँ, पूर्णतया विकसित 
होंगी अन्यथा फल बिपरीत होगा । 
जब यह आप के ट्रा में 

पक्की फोटो विगाहे 


32०0 दे 


I 


ह्च । 


| 
४ वाहे सुबारखे | 


| 
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| हायताः नहीं पहुंची थो । घे स्त्रियां । ` 3 


NNN 


रूज़्जनो ! मुझे आज इस संस्कार 
है | से समन्त्रो जो छे इस क्यं की प्रशं 
खा किए-निला नटो रह खकता । देशकर 
आपको आशां को पूणे करे और 
अन्य सिज आगल्शर भी आपके इस 
हृष्टन्त से ब प्राप्त करें । शस |? 

इस शुक अब्तर पर सन्त्रो जी ने २५] 
का दान ईस्ल्ल २ स्थानो फे लए दिया। 


स्कर का प्रश्नाब जनता पर अत्युतस 
पड़ा । हम आशा करते हैं कि अन्य 
भद्र पुरुष री इसकाय का 


अत्ाणद्‌ के 


श्री युल 
समिति लिखते हैं-- 
कि जौनपर और 


न्च 


प्राय र्ज्तरः ड 


प्रलऱणगड "जिले क्ले 
सदरा हरय प्रवदार 


पोषण 

र अंग्रेजी 
पन्नों में 
सद गत २० 
हुदै थी | दैनिङ 
[प संबध्द्दाता ने 

लिखा कि “स्कियि को ज़मीन पर गिरो 
छर्‌ उनके गहने झतररे गए हैं| उनकी 
घोतिय तक छीन छी यड हैं, विथ 
संपेट हुए वे घरो' में जड़ी हैं। पानी 
लिए लोटा झी नही रहा है? इस 
दुःखद्‌ समाचार को पग कर तथा कुष 
सिन्रो' के अनुरोय पर काशी सेवा सः 
निति ने लुटे हुए गरवे को बास्तविक 
अवस्था की जांच करने के लिए गत २ 
दिसस्थर को अपने २ स्खयं सेवक उन 
स्यानो. पर झैजा | छङन्ड न देखा कि 
लटे हुए चरो फो झवस्था जो कद संमा- 
चर पं्रो' सें छापी गछे हे अक्षरश: सत्य 
है। यद्यपि हाट होमे के दो सप्ताह 
गाद्‌ ये ग यहा पहुंचे घे फिर भी उन 
गावे? में कहीं से किसी प्रकार की चेः 


लथ हिन्दी के कई 
प्रकाशित छुआ था । 
रवस्त्रर शरपफ्रिवार को 


| 
पत्र “अा के {वऽ 


८ 


गहने से लदी रहती थों, चियड़े 
हुए किसी भांति अपनी सज्जा को 


रही थीं, यह द्रश्य अपने जेत्रो' मे देह | 


>> Nee सक्धिस IC 
> ६९६६.१4 TINS St 
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इझीर अद्वृश्प चाना प्रकार के वस आ- 
ऊडादून मेने अपने पर डले हुवे हैं 
ल्लतार कर कप में संगा हो ऊंरा?]हे 


| सिवदो से भर जाता है। तच लोग 


प्राय! जब मुझे यख नया २ मिलता 
हूँ यह बड़ा छुन्द्र सुवायम छोता है । 


' उस के फाएया बहुत से लोग झुऊ भे प्रेस 
| करते हैं; 


में सी इस के घनसड में रहता हूं 


¢ ~ ft तब डी 
' और अन्य कोई कायं नहीं करता फि 


बल पर ` कहीं यड़ मैला न छ्लो. न्त चो 
में कत्र नझ हो ऊंग! ? । ये जो दूघय | हों यड मैला न झो. जाय । किब्तु चीरे 


चीरे साउ सत्तर वरस में यह पुराना हो 
जाता है, सॉम्द्यं जाता रहता है, यह 


इसे देख हंसते हैं | यह बही है जिस पर 


स्थळ देड़ के धड़ पर 
नीज, यास्कट कोट, अ 
कोट, या गाउन, ओढ़ः 
एक पर एक चढ़ा छेते हैं 


प्र्य्भी जगन्लासः। सकते जल्दी ही नंगा | _ CRE ७७७ 
= | लोग सुग्ध रहते थे। और अन्त में जच वी 
व्करदो-मिलकल जंगा कर दो-जैसा सें! _ £ § और जैसे विद्यात ऊपरी 
| 77 नम मक ही. | रोज २ टांके लगाते और सिलाई करते आ जाती है. “इस 0 ठा 
माता के पेट जगच्य्डंग ख | + हर जात प्रक्तार 
लाके अंगधडंग पेद हुवा था | भी नहीं चलता तो--यद्धपि ॐ ~ ब प्र र्‌ 


जैपा ही कर दो । 

हे 

या फोडईे असरूपता 
लज्जा की बाल है ?। 


नंगा होने मे 
है ? कया कोई 
कौन कहत? है । लङा तो कमज़ोरिओं 
के दो खने को होती है, न कि नंगा होने 
की |हस आवरण इषो लिये चारण करते 
हैं कि हमारी ये ( रङ्गः कारक ) कम- 
जोरियांढकजांय | विना निबलता या बुराई के 
(पूर्ण ) हो कर नंगा रहने में कोई नहीं 
शरमाता । 


मेरा झडला जब फटा पुराना होता 


है तब भें जरूर सगर कोट पहिन लेता | 


हूं, किन्लु जब यह झुन्दर सया होता ह 
सो कोट उतार कर इस नंगे छुड़ते को 
सब कहीं दिखाता रता हूं । अच्छी 
निर्दोष शीज को कीत छापला हैः 


३ 
यद्धपि भेंने बहुल से कपडे आवेष्टन 
भादि लपेउ रखे हैं, तवापि स्वरूपतः सें 


नग्न छी छुं । उन सज आब्रशों के अन्दर 
सें सदर अपनी अचल जग्नस! में स्थिर 


श्ह्ता Et } 

। में ता रूथंथः नग्न हूं] जिसे लोग 
मंग कएले हे ण छुआ संपा नहों । 
कख भणे देर फो अबस्था में तो सुक 
प्रर कई प्रससहु २ ख़ोछ ( कोश ) चढ़ 
द्रीते हैं । दस चार र्ग पांच ख़ोली छे 


Rese in Sr क- oe — 


होड़ने को जी नहीं कारता-'परकति? इसे 
प्रसह्य उतार कर नया वस्त्र दे देती है। 
जिस 'फेशन) का घर्त्र मेरे अनुकूल 
होता है वैसा ही सुरछे मिलता है। य- 
द्यि सभी वस्त्र दा प्रकार में नूत्रों के 
बने हैं किन्तु ये बनावट में लाः प्रकार 
के हैं। मुझे कभी ( कोड्डी नामक) छोटा 
भी बहुत बड़ा ( कुजराख्य ) कभी एक 
रफ 'को लंबा (ऊट कहाता हे) कभी 
ई रहित (गंडाया ) और कभी | भेड़ 
नामक ) ऊनी बल्च-जिस प्रकार के 
'क्षैशन! की तरफ पिछले दिनो' में बह 
गया होता हूं उसी फैशन का ( अंग्रं जी 
की भाषा में कहें तो कभी ५४ [$h0n, 
कभी Dog fashion, कभी रliphant or 


cammel fashion का ) दस्त्र-सुम्े मिलता 
$ 


रहता है! 
| 
फोई भी बुराई नंगी नहीं रह सकती। 
शरीर निबेल है तो बस्त्रो में ढांप 
दिया जाता है। बद्सूरती रहती है तो 
उसे ढांपने के लिये आभूषण और सजा 


-बट कर देते हैं। नेत्र निष ल होते हैं तो 


उन पर चश्मा लगा देते हैं । बाल पक 
आपे हैं सो काला रोगन चढ़ा देले हैं 


रूप आवरणो को चारण. 
आत्मा इस अस्तिम देह में आ 
अब हम इसे ही अपना रुवरूप ( 
मान कर इसी को पूजा करमे-इसे. 
मुखी और पीयर सोपो' तथा | 
' तैतादिको से साफ सुयर! कर 


समझते हैं | 

डिन्तु ज्य ही निबली भूत 
लिये इस दूसरे आवरण की जरूरत हु 
योहि आल्मा वहां आगपी । भव ` घ 
अन्दर का दे कैसा रोगो से भरा, सरा 
बेछोल छो किनल ऊपर का कुडता * 
लर॒दार घढ़िया होना चाहिये, 


"अच्छा होमा है। 
फिर झघ हुन कोट प्रिर 
तो आत्मा कडते से सिक 


मुख निस्तेज .हो जाता है तो पाऊूछर 

से डांप देते हैं। शरोर निर्भो हो जाल! | गली. 

है तो कफ़त से ढॉप देते हैं। शौर पाप | कर 
हैं तो 


भी भःअर्‌ भें हू-मितास्ट, निराण्रण 
केल ६४ कर शत मान हु | बड़ा सेरो 
_ ऋभीष्ट नग्ग्ता है । इसी एम न्दता 


( चिज्जू संवाद दाताहारा ) 
|  जज्जीवार की जनता प० दैष्घरदत्त 


' में प्रवेश करन से पूत्र लोग व्रह्मचारी 
जी का स्वागत करन के जिये जसा 
¦ थी | जनता मी सन्य अतिथि जी का 
हादिक अभिनन्दन क्विया। 

श्री पशिहत जी के साव जनिक ठ 7ा- 


| सें प्रवन्य क्रिया गयर था। 


} ~ * ~ ३ 
| आपन आयशद्वम्ाज मन्द्र में तीन 'दा- 


| स्यान बड़े ध्यान से सुन । ठ्पयाझयान 
बहू: ऋष शाली थे । 

इसके अनन्तर शारीरिक शं ले' द 
खासी गयी | पशिडत जी नो अपव कुल 


गह्‌ 


पर्‌ भिन्न २ सभाओं में छेले विखाड्ं | 


ud 
पूति पूज्ञा श्रादु इत्यादि का 
व किया जाला है । अब्राह्मण 
| 
| 


न्रिटिशरेजिडैन्ट मेजर एफ थी, पिय 
ने.सुशोभित किया | आप खेले देख कर 
बहुत प्रखद्ध हुये | उन्हों ने अपने भाव 
१६११ के १७ जनवरी के सरकारो गजट 
में प्रकाशित किये | इस समय मे शेव 
जात यह है कि मि० पिर्यछ रबयं द्र््ण्म- 
चारो हैं। आपकी आयु लग भय ५० 
बच को है ।' 
` दूसरे उपक्रम में सभापति का आ. 
| रसन इन्डियन नेशनल एसोसिएशन के 
अध्यक्ष मि० युसफ अली जीवन जी ने 
स्वीकृत किया । भि० युष्षझ अळी ज़ी ने 
परिइत जी के कत्तंव्यों की प्रशंसा करते 
हुये उपस्थित सङ्जनों के सासने ब्रह्म चय 
प्राणायम आर्‌ व्यायाम छा महल्व प्रकट 
किय । 
रान्य महोदय ने श्रोता गणो" को 
जातीय उक्षलि के लिये वीर पुरुषों की 
पूजा करने का उपदेश दिया । साथ ही 
आपने कहा कि यदि श्री पं० इशवरद्श् 
‘ खी विद्यालडूभर ने यरोप में जन्म लिया 
होता तो निश्चय दी उन्हें बहुत सन्मान 
हो त्ती 


धतः प. 
करते हैं| ब्रामण दूल को कडे 


शास्त्राथे करन का 
। पं० एम. जे. शन! | 


सिक उपदेश दिये । श्रोताओं न ठघा- | 


रा उपक्रम भी | 


जी विद्यालंकार की बड़ी उत्सुकता से | 
प्रतोक्षा कर रही थी | स्टीसर के खाड़ी ' 


| रुयानों के लियो आपंसमाज मन्दिर 
तद्डुखार । 


प्रपस उपक्रम में सभापति का आसन | 


5 


[ अप्य सन्‌ १६२१ ए० कं 
! आवसर प 


' सीय न्ल'थय ॐ 


कर्पाण जौ रघुनाथ जी ठपत्स हे 
पल्य सें किया गया | आए श्री च॑७ 


भी र 
काया से बहल प्रश्माद्िलत हुवे । 


आपले जनता से प्राचीन सभ्पत्ता ऋ 


रक्षा के दिये एती शिक्षा पर्‌ वि 
प्यान 


४00 
EI) 


सिये आग्रद् क्रिय 

ले को मे ए० दए खर टू च 
कफ सराहते हये उपक्द = 
7 उचत सुन्सान का 


: 3), 


+ 


प्राiबशरल्डी 
शतरीरिक कर्तव्यो से बहुत प्रक्ावि= 
हुई है | इतना द्वी नही अञ्नीबार = 
सुन॒तान ने भी उनके कार्यो से प्रभाब 


( निमन्त्र दिया है। 


पो का सार 


२१, सजी असहयोग छात्र समिहि 


जा = 


। काशी सहात्मा भान्‍्यी के आदेश हो 
| काय ता और शान के साथ वार जगह | 


ओर फि शत फरते हुवे संस्कत छात्रों ह 
प्रर्थनर क कि वे कारी आदि कहे 
को सरकारी परीक्षाओं की थाय स्ट 
कर दे । इस प्राथना की ओर संब 


सकृत छात्री' को <एरन देना चाहिये। 
Er 
देहरा ठून--कांग्रेस 

अगामी ज्ञाशे २ २६,२७ तथा 
झ डे फे मेले डे 
होगा जिल सें देश के सभी 
सेतर यथा नह्वात्याः आान्धी जी हेवा > 
श्रहुरनन्द्‌ ज उाजञपतराय, मानः 
7, श्री पं० सोतीलाक 
नेहरू तथा ढछो कस, पं० नेकीराइ 
शर्मा, स्वामी सल्यदेव जी इत्यादि २ 
सहासुभावो' के पथधारने की भाशा है। 

अन्य प्रतिमिचि लथा सथा दर्शाक्ो 
के अतिरिक्त कानपुर सें राष्ट्रीय विचार 
के साधु- सन्यासी एवस कृषक और स: 
जढूर भी सम्मिलित छोये। स्वायह 
करिशी सन्तिलि बन गडे है जिस को 


{० 


। फीस ए) हे। डिन सज्जनो को मंद्र 


र शीघ्रता कर । 
नरदेष शास्री प्रधान 
झस्त्री | 

क्षिचारानन्द्‌ 

स्वागत फारियी समिति 


बनना 


$ 0 


प्रसि छावर 
प्रकाशित छ 


जीन 
प्रयास 


न 
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: प्रधास तोरा चिङळ ! 


* सकण । 


बदा रे! 'छास- गरण 


दीया न असूत-- कल! ! 


दूचिपादारो सन की स 
>] म 
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प्रधाश लोर विफल ! 
'“अशत-- फल 


छे २ 


IE 


| ८ 


था न्‌ किस 
प्रपास तोरा विफल कराई ! 


व्य? ! 
प्रयात, सोरा विफल 


क्षोसर न 'असत फल! !!! 


जे आय छ; कंस खागार- 


भुरे! गये; छूट सावार ! 


"अठ 


पगरइ तोरा घिफल आई 


वाम) के! एकछू दार- 


न खीछे हुएर युगल ! 


! प्रयास तोरा विरल 


ब्लोया न “असु त-फल? ! 


“जरी शारदेश--फेलएशट 


oe 


छडा के नियम 


घा मूल्य भारत में ३॥॥), विदेश में ३॥।), ६ मास 


का ९) । 


ग्राहक महाशय पत्र व्यवहार करते समय ग्राहक संख्या 


अवश्य सिस्य । 


तीन मास से कम समय के लिए यदि पता बदलना हो लो 


अपने डाकखान से ही प्रबन्ध करना चाहिए ! 


दो, पो, भेजने का सियस नङ्कों है । 


टाक० शुरुकुल कांगड़ी ( जिला बिजनौर ) | 


बन्धकर्ता शद्धा 


5 2 लः . ` अहः हकदार २२ फाल्युख्च समस्‌ १९७७॥ 


F कसे व्ही निदि श्‌लि इस हृह्यादछ से प्रशाश हो र्धा है आगन- | उर छयक्त केह से ऐन और सहने 
a हे “भर is I 
f “ या बह पेशव्रीथ सस! ही प्रकृलि से प्रति हफ़लिक फाला है, स्या वडी छठे 
` 6 राज जी सिद्धान्तालड्रार ) |. ~ > श् | १3 "५ फेस स्वाः 
हिता परिडत देवरा ST ) जिस्यित हो कर जपने आप को थिङाख | पार विक शौर जामन्लक सेद से 


| रस ब्रत््ारड सेंतीन परकार फो फर्स |. 887 पक मिड 
; के द्वारर प्रकट कर रही है, इस पार | और शेष कडला है। जीय का क्न 


प्रकृति सम्बन्धी लड़ 
लो गति है। एक किमी प्रकार से-भी रहें सतका एक छी 


५ कसे जो प्रकृत्ति के नित्य नियत रूप हे 
$ होने घ्श्ले परिणरम छे ऊचयार उस मे हर 

जीव सरूदन्थी 'ज्ञितमा अरे छरे हे जीव के कसं फा वढी ई 
| स्वकाय से दी धल भान एं । दूछरे ऐश ४ ड डी र 
§ ४२ 


न < ~ < 
| _ | रूपी खड कस पर सोध का कर छा | “झि क खाय छिना श दर 


कल $ झाधीन } तर्फाालय वक्तार | ९7 फारत कक पफष्पः 5 : e 

; , कसे इऽवर सस्नी छल झर तीरे झैथ | |] I प्र्कृततक कार एश फर का है जभ नफ इश्वर झा क्म 
कसे आज को ठपाकिति से, सम्बन्ध रसू rs तदतः £ 

| | स्न से घतत मान है | एफ प्र 


का जहां | tT >} च्छे से c+] प्र्‌ है! कलर पृ 

द्या प्रपक़लिक सहल कसे, उऱनन्ले ग Md मकार, क्‌ 

ह alas विकास होमा है जोव उएफो अन्यथा | सम्बन्ध से झेल कम के लीन भेद हैंएड 

श) श्चळास्य ब्रक्मतारझ को उराचर/त्मक 

| सहि का आधार भत हैं | जीव के छर 

से कासिक जगतू को बुद्धि होतो है, अ- 

अल सुस-दुःखात्मक स्वगं नरक | > 
ददि 

सोको फे साथ मनुष्य की भिन्न २ प्रकार 

| की उच्च नीच अवस्याओं को घृहि होती se 


४। झी फे झी स, थए फस शो पाश रुप हे आग्रह है दूसरा 
प्राकृतिक फसे से 3:दडार करने में, जो | भो जामे को है जोर तीवर जो काशाः 


j 


ए का आझुखरणा | पछ जिश्च के अनुसार प्रत्कृ सिक परिव 


है, और इसी करस के आधार पर सनुष्य श्‌ व क 
के ऊन्द्र दैवी और आण्डरी वा घामिक | किया उस दिशा में होने बळा, प्रतकृलिक | रूप क झोले बाला है और तोसरा तह 
डि न 


) आर भचा्िक शक्तियों फी दहि दो दी है। परियत न रफी, पछ जीद को लेना टी | जिल के आए प्रःकृतलिक परिवर्तन 
| प्रस्कृतिक दिकाल रूपो सहस कस | पड़ला है जीवं उससे छूट -चढ़ीं सकता | | फष्शाल्तर सें होगा । 
ईजवर की इच्छा के आधीन दे इम | जीव को शुहियश्ञा. इसी में है कि जील | इस प्रकार किसो प्रकार छे भी चिया 
| संसार में देखते हैं फ ससुध्म के मत्ये | अप्रनी प्रकृति को तपर देश काश और | रते जाए' कर्ज का स्प्रसूग परिवतोनो 
\) < के आधार में उस का साय र्ता हे, | अवस्था को विचार कर ऐसे मारे, का | तेलक दा गति रूप एक ही छै और क्षा 
| एदा कोद कल नहा छो सत्र विस के | अलुशरण करे जिस में रसे अनतलः छानि | पे क्षिक्र शेद से अनेक भेरीं में चिन्ञक्त है। 
| दधार में उघ कर्म का साध ( आदइखिया ) | खा घाटा थे उठाना परे फ्िप्तु घड लाभ 20 अं] 
४ न छो, इसी प्रकार यह सम्पूण बल्ब | सें द्वी रहे जो शीव इस परार आपने 


. 
५ 
; 
| 
| 


. FS ~ 
जो फि प्रकृति का विकास है उस अः | आपको, इेश्यरीय प्रेरणा के अशुबार र आर 
| चार में सो उस विकास का कोई च कोर्द | होते हुए प्रकृतिक परिवर्तन के आधीन | छा एफ घर्ष तोथं है | यइचालऊ का यह 
| ; 


त 
|| भाव ( आइडिया ) अबश्प छोना चा- | रखता है जीर जिस प्रकार अपनी डश्चति | अन्म स्थास है| इन को यही के बिषय 
हिए । जो जिखका भाष होता है उस्को सञ्च हो सके उच्च प्रकार उस परियर्त न सें अभो मन्तो कीः ५ 

इच्छा उखरे भाव से विपरीत नहीं होती चक की दिशा का मशुसःणा करता है | बीच जो भगहा छो गया था उसकीं ख़- 
अतः इस ब्र्॒माएड़ फा जो भाव जठ्यक्त | जैर जि प्रकार अपनी हानि हो घाटा | एर याचार पत्रों दवारा अनला तक पड 
[स्ता से बर्तमान दै उस अव्यक्त सत्ता | ,न अवनति हो, फष्ट हो उस मायं का | युकी है। नये झुयारों की फसत छेजि 
| की इच्छा उस से विपरीत नहीं हो सकती | नरान करता है बड़ी जीत चर्मात्मः है | स्सेटिव कोन्सिस सें बगी सोइनलाल 
दछ़ी होती है। इस प्रकार एइवर | न, १ल्मा टै. सदी है यशरघी है और | ने इस खिचय-पर विबाद करने के लिए 
इण्ञ्धा के आधीन यइ प्राकृतिक | .: इससे त्रिउरील आचरण करता छू | कोम्सिल को स्थागित करने कर प्रस्ताब 
बकास रूप से सहत कम है । 2 कर छः दे, पापर्चुद्व है द्‌ खी है और | रिया इस पर सभापति अ० इबाइट को 
मात है चह इस व्रह्माएड क शाती | था है।इस प्रकार आव कर्स करमे | थि्ता उगी औरं उर हमे कट से कहा 
( सोडल.) है। बह भाव ही-इस है में बल्लन्ग्र है और एल भोगले में परतन्त | कि सदि प्रस्ताव पास डरो गधा ली सर- 
ह्याण्ड में चित्रित (नवश) हो है इस प्रचलित उक्ति का अथे समझना | कार पर वोटन्हाप् सेन्सर पास हो जा- 
काब ही इस ब्रह्म'रड फा ; Nol चाहिए। ` यसगा | चोरे! ओर से बझ्शी जी के 
ज्ञान के ३. रीय अत विरोध सें धू अंधार स्पी थे झड़ने लगीं और 
| - भाव से भिन्न नहीं ' भर जीव इम््न्थी जितना आ कम | सपत छो हा द he 
= आधार पर बिकास हो रहा | भेद बताया है यह सब अपेलिक दृष्टि से TE अ 

एर देशवरीय | कहा है वस्ततः कर्म एक ही है । एक ष्टी राश रिह की शपथ को भरा घोड़ा ही 
हि| द्वस प्रकार दशत | $ "कर सुके थे |! क्या कोन्सिलों छां 

| 


प्रकृति सम्वन्धी, ईश्वर सम्बन्ची 


$ 


सर हो यह सन्न बन कम सम ठ्यष्टि भेद चे ऐश भौर भेव | उच इसी प्रकार सरकार को हः 
देखरीय सत्ता का ही | कमं कहता है भौरही अव्यवक्त के | ज्जत बचाता ही है? 
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न छ? 


कमरने और देश सेवा करने का इस 
अच्छा अवसर मिलना दुर्लभ है । कोड 
भी थनी सज्जन ३० सहस्त्र इकट्ठा देकर्‌ j 
अपने नान से किसी एक विदयकी सीट 
i 2६ दे । इस वर्ष भी हम तो अपनी आर चे | नियस करा सस्ते हैं । नमे कालिको से 
छेद जम्सञ एरी | प्रत्येक जातीय भाई को यड सन्देगा | लिये कई नये भन बनवाने का प्रयो- 
अन्तरं | सुवाने में कु उठा नहीं रखेंगे परन्लु | जन छोग। | उन भ्रवनो' को बनवसे बाले 
भा ( फायत्रसिनिः मा पंजाब ) | जब लक जाति अपनी वस्तु की आप | सक्जनो- का नाम पत्यर पर खुद्रा कर | 
ने गुर विजय सें जी प्रस्ताव स्वी- | सुभ न छेगी तय तक कुछ नहीं बच सक्ता। | लगदा दिया जावेगा । हमें याद हठ किः 
कार किया है खड प्रकाशित किया जा | आज एक कोने से दूसरे क: ने तक जातीय | कई धनो मद्रशय आयुवद चा शिल्प के” 
चुका दे । उसके पड़ने पर यछू पता लग | शिक्षा की पुनर जुन\ईँ दे रद्दी है । अब | लिये द्ग्न फरने की अपनी क्रक्रिजाबा 
त्रादेगा कि शुरुसुल आभी लक जाति और | अलीय शिक्षा का महत्व समध्हाने | उत्सवाद्‌ के ससघ प्रद कर चमे श्चे 
+f अब उस को अपनी अभिनरष7 फूषती 


| मात देष कुठदासियो' को. अएना सन्देश 
न सनोप जमता को सुधाना पर 


त 


IR LT YN) 


“श्रा? के गय 


~ 


इंचा सका था | आर एस फे माम पर अपील करने की | 
| फलतो देखने का समय आगयां है। उन 


N)) 
nd 


> 
३ घ्रः सर ह कर पङ्कचा खरागा । | को ! 
| ° ` $ `° | आवश्यकता नहो रहो | ` प्रत्येक रु 
दूर शश ७३ चर्व ग्र से (कल का री फा कत ठघ अद्र दिलोल कर्‌ च द्ृग्र 
A वाल ओर छह; खी और पुर को | 
उशत खिल्दुल छी हो गया है घटा | „ | सहायता करना ही है। 
नहर! वदि छेद और शास्त्रों के हो | जकात को स्वयं भशुभव कर रहा है । | इस बर्ष उत्सव पर यहुत सं मुनलभान | 
बिहव ऽर करमा उहंश्य चा परन्तु | इंच भावश्यकता को पूरा करने वाला | सज्जमो के भी पधारने की सम्भावना / 
f < ~> 
अब आस्ळख आव्य धिञ्चारो को | एक साप्र गुरुकुल ही खब से पुरना है । बह भी यथा शक्ति गुरुकुल की सहाः: 


यला करेगे | यदि वे अपने सुसल्मःन भाइयों / 
से इस काम में पीछे रह गयेः तो हिन्दू जाति के ' 
लिये यह बढ़त लज्जा की बात होगी । अब उह्सज 
में बहुत देर नहीं है। उत्सब लक छच्च 
पाठको से केवल दो बार मे उ कर सकेगे। 
उन्हें स्वयं अब तथ्यार हो जाना चा- 
छिये । जब आपके बालक अशिक्षिप्त हैं 
| या दासता की शिक्षा पा रहे हैं तो आए 


शिक्षा हे सतय खाय भायुधद्‌, कृषि | शिक्षएाल्य है । मार जार दोहराजा ठपर्थ 
हव का अः शध्या हु । त | है कि इस का कार्यक्षेत्र अब कितना बढ़ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
इलनर ही लड़ी जो विद्यार्थी प्रारम्भ से | है 
कि 5 ` ` | गया है । अपनी घछुत सी शाखाओ' के 
[ल्ल मे शिद्ा पा रहे हैं उनके | 
| 
| 
|| 
| 
| 


+ साथ साथ कह कालिजो' को सभ्भालना 
बझ अन्य बद्याथी भो प्रवेशिका प- | 


में उतीर्ण दो फर कालिश विभाग | 
सें प्राविष्द छो सदये । अथ सिश्बषिद्या- | जिना! पर्याप्त धन संग्रह के हरो नहं 


भरी गुझुझम का काम ही जायया.। ये सय | 


Ai) 
Er 
P| 


का उच्चर दुपित्थ कितना बड़ जआाखेगा | 


रय कने कई सें विभक्त हो जावेगा | ज्ञर्हा। 

इना चय परिः NR ञे ! ६ < ओः | {द पे प मे 

ह परिवलन पो १ का किसी प्रकार भरी सुख में ठपय करनर 

इन श्व र लन्दो से कय फ | चं के मीच मे गरकम्न क्षे आवय्यै | 
| SS पाप है। कम से कम झत्सव लक यथा 


और मुझ्पादिष्टाता श्री स्वामी जी २० | शक्ति अपने प्रत्येक वयय में गुरुकुल फी 
सुध न भूलिये | आप जब गुरुकुल पारें * 
त्तो संश्ल्प कर के यले कि इतना चन | 
हम जाति शिक्षा के सिये. व्यय करेगे । 
यदि गुरुकुल जासीय सांग को पूर्ण करने | 


| 
में घन्त भाव के कारण असमर्थ रह सो | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


उसुक सास स्गरना कुछ विशेष कठिन हे 
ह लाख की आवश्यकता जतला चुसे हैं | 


4 


~> 
नहीं है | कःय कत अपने कार्य भार आर 


जवध्यदिही को लभी मिवाह सकेंगे जब | अमी तक देश ने उस्तक्षी ओर भी ध्यान | 


~ भायं जनता भी उनको हर तरह सदा- | नहीं दिया प्रतीत ह्ोता। हन अ 
यला करने को लिपार छो | एस सभम | दक केबल आाय्येसामाजिक जगत्‌ से अपील 
बढ़ती हुईं जिम्मेवारी सिफ गुसकुल के | किया करते थे परन्तु अञ्न गुरुकुल सारे 

- कार्यकर्ताओं को ही नहीं है परन्तु | देश का है| जो अन्य विज्ञानो' की शिक्षा 
अध्य्ये जाति पर भी उच्चका अहुत भोर प्राप्त करना चाहते हैं उनकी मांग 
“है } से परिव तन देश और जाति को | परी करने का पार गुत ञ्ञ 
घतसास माँग और दशा को भ्यातमें। " 
रख कर्‌ किये जा रहे हैं अतः प्रत्येक देश. 

चाथो का करत्तेव्य है कि बह अपनी 
'िम्मेठारी को समझता हुआ विश्‍वविद्या' 


इस का दोष आति और देश पर हरे | 
होगा? आब दूसरों की ओर न देख क्षर 
हरेक ठयक्ति को अपनी शक्ति ले अनुखार 
कुछ न वाझ इकटुर ररणा शुरू कर देख 

रहिये | हमें आशा है कि उत्स पर 


है स 
अपने ऊपर लिया है| अब भाग्यपेसमाजं | 
से बाहिर के जगत का भरी शशुरूुकुश का | 
x १ 
करना फत्त ठप होण 
पान आज ा ४ गया | आए सज्जनो में से कोई भी इस ज्ञाती 
है। हमें भाशा और विश्वास है कि ; 


~ लयी तन्‌ मन और घन से सहायता | हमारी अपील अहिरे कानो प्ररनप- | में झु न कुछ आहूलि द्य बिदा 
करे | डगी । नहीं लौहगे। FEN 


"गुरूकुल के बापिंकोहसब की सूचना | दानी और धनो सऽ्जनो' को नाम 


\ 
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हे कि बल 


तोम नई पुस्तिकायें 
', आयेस्तमांज'की स्थिति-छेखऊ 
आय, दिलल्‍्डी- 
आयेसमाज आर असदयोग लेखक, कुंअर 
चांदकरण सादा कर 
5 ३. असहयोग लेखक, चांदकरण सारदा । 
. थह इपे की यात है कि आरयंलभाज 
, के चिचपरक आय समाज को वलसान 
| स्थिति के आरे में गरूभीरता से लेख वदु 
विचार करते के लिये उद्यत हुए हैं! आ 
[षय समाज के जीवन जरण से सम्बन्द 
हैं, जिन पर घर २ सें चच हती 
5 , उनके बारे में चुप रहने से कोई लाभ 
बढ्ों हो सकता और न दी एक दूसरे पर 
्राक्ञेपों को बोळार करने से हो फडे 
लाभ हो सकता है। इन दिपयों पर 
सुला परस्तु गज्भीर विचार करना समाज 
की सिथिसि को पश्टिचानने के लिये आर- 
सक है। 


म० ज्ञाः 


स० ज्ञानचन्द्र जी ने 'आय समाज को 


चति’ नाम की युस्तिका में जिस युत्ति 
श खला को लेक्रर समाज को दत मान 
क को ससमाया है, सें उसफो प्रशंसा 
| किये बिना नहीं रह सकता | सत्र बि 
| चारो को एक दाशनिक छुट्टी में बांध 
कर पेश. करने का यहत किया गया है । 
[ दे कि लेखफ ने केवल जो शी ले बाकमों 
'नजुबात भड़काने बाली उन्त्तियों पर 
| भी भरोसा नहीं छिया प्रत्युत सउ 
द्वान्त खड़े अपवगर पर स्थाडित किये 
' कुछ कठिन है-यदि बह सरल 
अच्छा होता परन्‍चल शायद 
विषय के लिये कभी २ दुगंम 
ग॒ प्रयोग करना आवशयक हो 


के लेखक यदि म० ज्ञानचन्दर 
रण करें तो ठीक परिणाम पर 
हायला मिले । ` 


छो शँ उनके प्रायः 
ताज के विचारशील 


सेसमाज कि प्रा्शरूफसतक किट भी की साक्षी 


प्रणाली के अन्य सब भागो में 


| घुश्तिका में जो छि- 


जहुर शुक्रवार २२ फाल्गुण सम्बंध १६७७॥ क 


देकर रडत अची एकार से *शः र 
° ड 
अ जीर रापानोईल 


~ 


के दिये थेंद्‌ में 


€ 
शुत अत को दृशा 


प्रहार उत्तर दे 


व्र शन खाया! का जस) 
दिप है जो अभ्यसु्ामको कबल ब्रह्म णों 
को सत्र दतरने का यत्न करते हैं | चख 
प्रन्नः घर सपः 
बड 

श च Co ~ 


प्तक छे. प खाले पर इस निय 


पछुंच काता छिन. नदीं हे 
< बे हु 
आमंशल्ताकी। रहा अन्य आदार अस्अ्रन्चो 


७ 
SIU 7 0 /३४ 8 67५ 
डर DoE] 


| स्स 


हें लो 


cy SF ATTN छोर दु £ 

| दनीठक अगदी शो को शामन याद्‌ 
` TD ना Daf 

वहु ऋषिरूयनन्द्‌ के राजको लिक ठपदेश 


की स्व्रीकार करत टे सो सह अवशय 
ह्ये आर्यदघराक्य को पाने का गह्य 


करेगः ; भर्‌ एक 
सहुयोग न कद्‌ खदन्‌, 
आञ्ञाओ? फा वार बार खण क्या 
र० खामचण्ट्र जी को पुस्तिकर में बदर 
हुई आ्य्ाज को स्थिति सान लेने पर 
कुअर थांद करण छो की अपील को 
सुनना ही पहष्ठ गा | घे एक दूधरे का ध्रा” 
बएपक परिणाम है। में तो कणथो शोण 
भी नहीं चरता कि घुक भआार्यसमरद् 


प्रने बम्मई आा- | व पिदृपादन्द्‌ के सहमा में बताए 


| 
| 
| 
। 
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के मम्तिर तथ कोष इन ड्मान्हे' है. 


le 
a 
Fe जा 


fe 
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किसानों के बीच पुनः पित्रतर स्थापित 


Se « _ || 
ष्‌ ठस 


करा दे । ये जमीदूार हूमलोगां के सन्ञुख | 
बड़ी नख्ता पूर्वक बाते करले थे। ओर | 


के लिये शी अपनी रञामन्दी दिखाते | 


नशे एक ने को इस प्रान्त के बहुल घडो 
जमीदूएर हैं, यहं तक फह्दा छि देखिये | 


सेरी इज्जल अय आपडी छोनों के हरथ 
से लस्ल मल छम लोगों क्ले पीछे ये एम 
लोगों की सुराद्र ही कहते थे। ळोर 


किसानों से यही कहलाते थे कि, वे थदि 


किसी प्रकार सेक्स नितिवालों से सरु इन्ध 
रक्खेंये अथवा लूट होने कौ- गवाही 
देगे सो उनकी मुरो दृशा की जायगी 


भोर यह भी कहलाते थे कि देखे. सप्ति- | 


ति के आदमी कितने दिन लक सुम लो- 


गो की मद्द्‌ करते हैं। अस्तु ये लोग 


यद्यपि बातों में बहुतप्रीति दिखाते धे 
पर छाम करने के छिये तैयार नड़ीं होते 


| थे | इस दुलने इन कासोंको सात दिनि में 


समाप्त किया । 

तीसरे दूलने अफप्रों से जिल इस 
बातका निणप्र किया कि लर० २० न- 
भबर को जितमे आदुमी पकष गेहे 
जन सभों पर कोई ऐसा जुर्म नहीं है कि 
जिस से घड जमानत पर न छूट सके । 
अवश्यकता इस याल को थी छि इस 
'को तरफ से डित पैरवी का प्रबन्ध 
किया जाय | गिरफ्तार लोगों सें से एक 
फ्री स्त्री ने यढ पणा कर लिया है कि जब 
तक वह अपने पतिका पुनः दर्शन न कर 
छेगी तब तक बह अन्न न खायगी । छुन लोगे! 


उन स्ल्िपों का इज़शार लिया जो लूटी बहुत अनुरोध करने भो यद्यपि उसे 
गई थीं। भौर ऐसे लोगो से पूछता की दो सप्ताइसे अधिक बगेर अन्न के हो चके 


जिल्ह ने कि छूट होते हुए देख ब 
यरन्तु विशेष भयके कारण अदालत 
यबाही देने के लिमे सैयार नहीं थे 
डं दल के प्रह्ये गांवों में घूम आमे से 
एक और मघ्वा मभाव पष्ठा | वे लोग 
नसे कि मिपफ्तारी की धमकी देकर 


छे बह अपने पूण पर दूढ़ बनी रहो । 
प्रतापगढ़ के डिप्टी कमिश्नर से मालूम 
हुआ कि उनके जिले से अब किसी और 
व्यक्ति को गिरफ्तारी का वारंट जी २० 
लबमब्रर को निकला था, बाकी नहां हैं और 


हम रोगीं के प्रस्तावों को रखीकार करने | घ 


| शरोरसे उन 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


| बोचे हुए खेत पानी | पैला तहसीला जाता था आथवा जो | जो लोग चमका कर पैसे ल॑ रहे हैं डिलन 


षने झाये फिरसे थे फिएचे अपने अपने | कडे और झदूभाश हैं। औनपर छे पुलिश्च 


घर लौट आये | इन में एक प्रकार को | सुरिष्टेन्ड्रेश्ट ने 


सड कहद 


ए कि उन बा- 


कक । रंटो रू खसमप्न्‍्य में [जिन 2:38 पकडुन 
यह दल गांवों के कुछ उन जिमीदारो से i 


होगा डनको हुम रुवयं उपस्थि हो पः 


च्छ 
छाय में बहूं 


भा झिम 


झ््ठे 


भू को जान भागे और 
इर हुए लोगे का अाशताखन देने सें बड़ी 


पसच उनसे भी यही सालम 
तारी को चमकी देने बाले 
हें। इन बासो 
इयता मिली | छम लोग उपयुक्त दो नें 
फतरो नारो के लिखे 
लञ्च हैं | 

इस लूट का सुकदेमा अब कुछ अंशो' 
है इस से ह्‌ 
लोग इसको सम्वबण्य में अभ्रो अवनी राय 
नहीं दे सकत 
इघक् बात यह छे 


< 


8 


सें आरस्भ दो गया 
इस समय सब सं जाव- 
उन निःसहाए 
स्त्रियो. को, उनके सरूइन्भथियो फो छ- 

~ 


गक 


डुघाने अरर डनक्क लुदनेवालो को गरफ्ताए 
कराने से सहासा को जाय | चेव/उपितिएर 
उनकी खडायता कपडे लोद इत्यादि उस क्ती 


पर यह पयाप्त नों झड़ जा सकती वृक्ष घ 


इस जोर भी अभो अपक च्य?न दे नेकी 
जरूरत है। परन्तु एन असे अधिक 
अएवश्यक्क उन पर न्याय करवाने का 
भ्रयत्न करना है | अगश हे कि भ्रत्बे 
व्यक्ति इस बिघरण को पढ़ 


अपना यह 
चम समभे 


पर कि यथरार्कि धनणे अथवा 
इम 
लिये अधबा 
सहायता देने क लिये छूरया संत्री काशीं 
सेवासमितलि से पत्र ठ्यव्षद्घा'र की जिये | 
अन्त में में लूटे छुए गांवों की सूची दे 
इस वितरण को समाप्त करता हूं। भौ? 
पुन; एक बार प्राथना करता हूं कि, 
आप यथाशक्ति छूटी गदै स्त्रियों को 


~ 
को सहायता करे। 


सम्यन्थ में विशेष सथन! 


| अवध्य सहायता करे । 
| 


छूटे हुए गांवों के नाम-- 

जौनपुर जिळामें-कोल्ड्, बलदईकापुरा, 
अचलका पुरा और सुसेरका पुरा| 

प्रतापगढ़ के जिले में-कोटिया भौ 
महुली । 

इन में से सुमेरका पुरा और महुली हें 
पीछे रूट हुई हे | 


De] 


£ 


हू गे | बाएंठ थानेदार या काल्सटे जिछो के 


Po en न 
सरन न्द्र अर सेठ दः 


६ पत्र १८७७ तद्नुदार २: नाच ९६२१ 


ब जी बिद्यःरक्ार 


83788 to | लोगों को ईवट्र्े छोयो । सें तबसे 
प्रतः सच्या ह्रोत्तर ` | में हूं कि क्या से भी यिद हो 
६ ३० से ७-३० इबन तथा अणव | २ से २--३० तक भजन | विदाई किते छोगी। विद ठो 
७ ३० से 8-२० भरस्व॒तांसम्लेडन | २-३० ते ३-१४ » व्याख्यान ` शुभागसन पूर्वेक होती है। जब सेरा्य म 
ग्रे? चन्शी धर्‌ का निबन्च, पं० एूणानन्द्‌ जी | ऊभी समागनन ही नहीं हुवा, तो "दि , 
“झएकूच साहित्यः पर | | ३-१५ से ४-३४ तक सरस्वती | कैसी । छ्या आपने मुझे कभी पा 
8-३० से १०-३० लक 'ठ्यःर पान यंसन, हक | जी मेरे अलग होने को आशंका 
| झु अर चाद्करण शारदा थि 0 असे आगया घर वैसे ही में चुपचाप चला. 


जाऊ गा; यह कुछ भी यात नहीं है किंलु ४ 
' हें अउल में ( चाहे पहिले न ससत्य i 
था ) दसेशा से आप से जुड़ा हुषा हु, 


३० से ८ लक भजन 
से ८: ३० » ठपार्वान ( संस्कृत) स्नातक धर्मदेव सिटान्तालंकार । 


८+३० से ३-३० तक ठपाए्यान, श्री स्वामी स्वतम्त्रानन्दू जी महाराज | | इस छिये सदा ही जुड़ा रहूँगा। विदाई 
७ चेत्र १९७७ तदलुसार २१ साचि १६२१ | कैसी ? 7 
ह सामवबार | क्या सचसुच सुझे बिदर होना होगा). 
पालः झाल | 9 सावं काल | सें यूछू या, अछा किस स्यान पर | विद - | 
६-३० रे ७-३० ४वल लयः भजन | १-३० से २ तक भर | होकर कदां जाऊंगा । मुहे ब्रक्माणए्ड में 
3-३० से Se ३० झरस्वतः स्भेलन | से ५-३० तक राष्ट्रीय रिक्षर्सस्मे र स | गई दूसरा स्थान ही नहों टूट गोचर 3% 
१० आत्वषृआली का | रूप्तापति पं० मोदीला तह होगें। हरला | जइ कहीं जाऊंगा वदां उसी 
है निक्न्य हि दुझ्लानी? पर का दिव्य एकू शासन है, जिसका यहां 
शि | १०२०-८४ Le [ हैं । बएरं पर भी यही, उसके अटल रा 
ह अ न्लख्शय तक शशि | नियम खल रहे हद \ अतएव मरा षू 
ba | | ( सेरा प्रान इस समुदाय सपना फल... 
७-३० से ८ तक भरन he | उपस्थित करता हुबः) हर जगङ्क सेरे 
रसे ९ लक ठपाछ्परन प्रो० रसदेद झी है। इस सूत से बचने फो सैं दूसरे 
९ ,से १० तक व्याख्यान, श्री स्द्वासी रुत्पानन्द जी महाराज | पर नहा पहुंच सकता। तो कह ह 
| ८ चैत्र १६७७ तद्घुस्तार २२ माश्च १५२१ दोज्ञंगा | भौर कौल विदा करेगा | ' 
छ मंगलवार ० ः अग्र सफ मेरे आनते हुओ या स 
गः काल साय काल 
७ से १० तक दीक्षप्र्ल संस्कार १-३० से २ तक भजन ` इ ड हर रहा है बह श 
| Ge ` 2२. से ३ तक ठहरा बदाई न देने दाल साथी जब 
i ANN ASC प० द्रह्मदत्त जी बिद्यालंकार संदेह सदा साथ रहेगा । 
+ ३ भ ४ तफ व्याख्यान, पं० बुदृदेव जीं | उसने दुःशो' सुों के चक्कर 
2 विद्यालंकार हुवे सुरे गर्हा तक बडी. 
| ४ से ४-३० तक अपील विकसित किया है 
रे | सुझ्पाथिष्डाता और 
र [ र चन संग्र 
EE रात्रि 
TE ७-३० से = तक भर्जन 
रे ८ से ८-३० व्याध्यान ( संस्कृत ) स्नातक भीमसेन 


८ ३० षे ३-३० तक व्याश्यात, श्री स्थासी सर्वदानन्द ची महारा ` " मुझे झे 
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[चा छो) तो विदाई छी सहो। से 
ईद्ग हुवा जाता हूं । गुरुकुल भसि 
चिदा होता हूं । रस्य बन जहां सें 
का दास किया, से प्रस्थान करता 
। नहीं; इस भूमि छर दशा से 
Ee एसी विदरडे नहीं, क्यो कि इस में 
be चाहे आना हो सकता है। किस 
! दादे ती केबल उस गुरुकुलतीय विद्याच 
> जीवन से हैं-उख 'कुशभूषण' रहने 
. की अवस्थासे हे, जिस में सेर अएना 
सकर कभी नहीं (चाहें भें आज से नित्य 
इसी भूमि पर रूं ) हो सकता । इसी 
हे बिदाई गुरुकुल से बिदाइ है। में तुम 
से बिदा सांगतर हूँ। सब गुरुकुलबाखसिओं 
चे सेरी स्नेह भरी विदाई को नमस्ते । 
. यहां रहते हुवे जिस किसी ने मुझे अ 
पना चेला या गुरू, अपना सेवक या 
सेव्य, अपला भित्र या अभिन्न समभा छो 
उस सब से चिदाडे, और सेरी ओर से 
को एक आणव से प्रम पूर्ण प्रयास | 


पर भें बिदा छोरा 


f 


+ 
; 
हर 


ने का भार आप ने उठाये ररूयेगा 
. मेरे लाभ आर रूप से मुझे ल योद्‌ को- 
 ज्ञियेगा किभ्त आप छ्लेवल यदि हमारे 


= 
i 


प्रभु से से ठ्घाप्रय इस विश्‍व को इसेश 
यशद रखंगे तो इस छे एक क्ष द्रावपवझूत 


यह आपका भाइ स्वरमेव घीचमें याद हौ 
जाया करेगा। भब से मुझे आशीषोद्‌ या 


नमस्ते करने की चिन्ता का कृपा कर आव- 
खान कर दीजिये,इनका इस ठपक्ति को ल ६ 
बनना त्याग दीजिये, किन्तु कृपया यदि 
आजसे आप खञ्जजीवे! परद्या दू ष्ठि ररे 
और हर 
संगलकामना करेंगे तो इस आए के बिद्‌ 
हवे भाई फी ( यष्ट कहीं किलो रूप सें 
क्यो फेः न हो ) शभकासनः बीच सें दयथ- 
मेर हो जायगी, इसे नमर्कार्‌ सुयम 
जा 7। यह्ढी मेरी घिंदाई का ध- 
हे । यही मेरी बिदा होते हुवे विनती 
यह आर विद्ष्द्ओ के समय भी 
के कान में गंगी | 
` बस्तुतः कभी, बिदा न दने वाला ) 


विदा डुबा आपका काई 
शमन 


। अघ से सुन्ह पदु | ताम 
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प्रातः काल स्यां काल 
६-३० शद ३० दसन तथा सञन्र | १ ३० से २ तक जन 
| ७-३० से ८-२० तक व्यारुयान । २ ४ सक ठयःन्टपान 
| C2 | EER 
८-३० से ९ -तंक सजन ड!० क्रशबवदेव शब्स्धी 
| & झे र्‌ ० सफ वार्यान ४८५७] से ५ तक ऊऋःव्य्‌ सस्से लून, 
| साडे परभरनन्द जो सभापति ड£० शय्यमश्वशप सरत्यञ्नत 
| र्‌ 
| ७ छे ७-३० सक अन्न - 
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|सम्सेलन” होगा जिस में इन सब प्रन्नों 
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फोर भधरतीय जनता का उपाय बह 
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सळो ने एफ 

उ घा कि राखविहारो घोष जैसे 
आदमी छदी में केवल : एक वार ही 


पेद हुआ करले हं |” 


काय्यं के सभी क्ष त्रों 
ज्ञान ओर देदीप्यमान 
छर ही सर आशतोष 
ग्र 


फो नृत्यु से. इस 
निहुमन्‌ ही. नहीं 


राखत्रिहारी घीष 
खी 


कय 


मे एक 


प्लु एक कट्टर देशभक भी खो दिया 


(ग्र्सीफूल) सेक लेगन ? 
सहाराधञ से, पिछले दिलों, व्या- 
लेगन छो दयालु! 
से जिशूषित किया 
7लुतर का इस से 
बहकर अर प्रमाण क्या हो सकता है 


कि उसने छार, अभृत सर आर जाल- 


से A 
न्घर से सभाबन्दो का काडून लगरदुपा, 


ल> लरजपतराय को पेशावर नहीं जाने * 


. > ® 
दिघा; पं० रामभजदुत्त चौधरी, सादर 
शहू लाखिह और छ६० कछिचलू का सुइबन्द, 


कर दिया आर निरपराथ अकाली के 
सम्पादक को जेल में ठूस दिया। राजा 
महाराज की सम्मति में भारतवासी झूल 
हैं जो मैक -लेगल उसे सहुरमनर्क की 
दम!लता में सन्देह करते हैं । ईश्वर ऐसे 
“पराल पद्व नाभा महाराज ही को दे। 
कप तो उनकी, "दयालुता? को कई 


आवश्यकता नरही हूँ! 


4 


3 i 
४ 
4 


4 24+ ह 


भसारहवा सी 


पाॉहलसे 
टेक्स 


मारो, सरफारो 


त्री ई 
।चे ज्ञात होता हे फि गन 
'फरोड रूपये के घाठे को पूरा करने 
लए चरकरर बे 
ध्वमैरह का जोर वोझ 
हि । सरकार को इस आईक 
निन्द! गोरे असारो तकने को है | 
झंकट का प्रधान करर्ण खरकारी सिकि- 
द्र स ण्ढ 
भारत को कडे करो एं 
"पछ हे 


सय को बड़ है जितके कारण 
| की कति सहनी 
नहो स्स्‌ ग्स्त कि 


। गरूर, छम 


'सेना पर ६० करीछ रूप करने 


'क्पा आवश्यकता किस कोने 
भारत पर सेनासे तमड रही हैं £ 
नाश के लिए एतजाए 


षावेगा । खंघार की कि 


So 
हे? 
च 
पयर स्वाहा 


` हाई के दविमालयर्घशत चीकरशाहोी फे 

दिलों को कम्पा शट्टे छं? खरकार को इस 
संकचित नीलिष्की 
पाचे उतनी ही थोड़ी है । 


इयूक गय।-दसल छाया 
बम्बदे के चन्द्र गाइ थे छस निः 
कलते मदर फे जन्ट्र गहु से दूसननी- 
लिने, बड़े जोरशोर के साथ, घथेश 
क्या | न गाने इस भें कया रहझूप हे 


कि जिस प्रान्त ले छस्यूक को सब से पहिले 
आगावाइ की, उसी ने दूधन गतिका 
भरी सब से पूर्वं स्वागत कियो । मि० 
याकघइसैन तथ उनके छान्ण तीन 
साथियों फी पकट फर कळालीकठ छि स॑ 
मिस्टोट ने दुसल दा्घानल भें पहिली 


शाहुति डःली । देखते २ खु्ती प्राब्तं 


सरकारों ने इस कर अनुकरण किया | 


“सर्वे भक्षक १४४ घाराकी आड में यइ सत्र 
: प्रकारड रचा जा रहा है| राज ट्रे और 
चचाव जनिक शान्ति भेग से लेकर शरान 
 प्रीना मतर फरने तऊक--प्रे आरी 


(१) झुमे इसो चारा ॐ 


9 


जा करशाही 


ढी स्वेच्छा धरिला के कारण, एमा जाले. 
हुं। संयार, स्थत त्तर ७ ७३।९ जा पुद: 


Fr a a) 


थे दिशा से ल- 


अदा शकवारर । 


| बगावत को 


है 


:६ फासगुश सम्यल १६७७ ॥ 


हैं, भारत के साथी वायसराय छब्डनस 


का समाओं सें बैड स्वाचीनता और 
पर्य से गुतयान कर रहे हैं परन्ल इर 
पकर्‌शाद्ी को चांदनी में थी चार दीख 
रङ्गा है, अऋड्िससत्सक अन्दोणन सें भी 
बूआरदो छै। 


भारय सरकार के शिखण्डी 
राडासह 
परन्तु यद खौभाग्य शायद्‌ विद्वार ले 
एक देयो गदर के हो हिस्से में पडर 


कि सडू अपने जाचोनरह्य छस चारि- 


सरे के नाम पक गंशती चिट्टी द्वारा दमन 
रोति की. खुलछम खुल्मा उदूघोषणा 
फरे | वस्ततः, जाई चिद्व को शिखण्डी 

ARTS 
बसाकर भारत सरणार ने रै. .4चा 
ता के कते दीरकसानसेद्मन का झो यह 
तीर छोहा है, उसका उत्तर छमें तोर से 
मे न देते हुदो आपने सहन शचि भर 


शान्ति से ही देना चाहिये। परन्लु, इस-| 


घटना थे ठग्हें शिक्षा लेनी चाहियेजो 
वह सस्ते हैं कि गोरी भोकराही की 
सः काली नोकरशाडी कळ अधिक 
प्ररनस आर. सेक्गीयत होती है। 
!नों एक डी पाश् के हे | 

दुस्ताने मं 'छपा बाघ 


= 


SY 
3 


0३९३ 


4 ८ 


मन 

सुधार स्क्रोम को देकर सरकार यह 
दिखरसी ब्दाइती है. कि 
बड़ी भारी सेहरवामी फो है। इस के ब- 
दे में बढ हम से सहयोग की आशा 
करती है। परण्त, इस रेशमी दुस्ताने के 


बेइदगियां 


पीछे सरकारी कर्मचारी जो 
करत हि बह अभी तक प्रहिल चो लरइ 
जारी है| इस छे से ताजे उदाइरण छी- 
शिए-- 

९. हस समाचार फे लिए “ब्य क़्ा- 
(निकल? उत्तर दाता है कि कांची के 
जिए मेंजीस्ट ट ने चिरगांछ? नानक गांव 
क्षे लिाशियों के बेगार देये से इन्कार 
करने पर बहां के स्थानीय नेताभों को 
बुल कर धगकाया। इन में से एकका 
जम नारायणदास है। इसे धमकाते और 
राते हुए उपे बागी ठहराया गया और कहूर 
किजव लुम कभी बन्दूफ दरड के लिए 


साइईलेन्स (ने भोगे तो सें इन्कार कर 


उससे इस पर | 


2 | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


अपने को निर्दोष सिडु करना आहू न | 
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| कहता है कि यह्‌ छिप्टीकमिश्नर रायपुर 


3 > ~ 


दू सा, कानून के पदे में जब कभी लुस _ 
झंघेोे, तम्हँ म्हट कैद कर लिय! जावेगा, | 
जब कभी कुडी चमार वगैरड कोडे अर्जी 
लाभे सो बह में तुन्दारेपास ेजदूंगरश | 
इत्यादि | नारायणदास पर जो यह सहस्य | 
पूणं उपदेश दिया शाय थह, उसका परि 
गाज दूसरे दिन इस रूप में हुआ कि ' 
सस से बन्दूक क लाइसेन्स दोन. लियो ' t 
गया । ee 
२. पूरिया ( बिहार ) के डिप्टीक- 4 
मिश्नर को बार-छाउँब री चे राजण्द्रोह 
की बू आने लगी है । उसके सदस्यों को | 
उसने चेतावमी है कि चूकि वो उस में. . | 
बैठकर राजविद्रोहए्त्मक बातचीत करले 
है, इख लिए बह जुब्त करली ्राबेगो Hs ड 
अमस्ृतबाजार पत्रिका का एक संवाद दृप्त 


के लाएंलिह महोदय का रिश्लेदार छे । ; 
क्या ऐसी बाघ नखवाली सरक के 
साथ हम सहयोंग कर सकते हैं ? i 


टोपी के विरुठ्ु महायुद्ध ! 


एक छोटी सी गान्धी टोपी के विरुद्ध । | 
सरकार ने न लाने क्यों इतना भहायुद्ध | 
रचरक्खा है? अभी सेरठ के एक अंग्रजी 
स्टरने के इस कार्य पर सभी ओर |, 
से कट्टी समालोचना की गडे थी प्रर : | 
अञ समाचार आये हें कि फरु ख- 
बाद फे एफ असेरिकन ऐेडमास्टर भे । 
फिर इसी तरह का काये :किपा है। | |. 
सरकार के शिक्षा विभाग को चाहिए कि ! 
दो पेठे की इस छोटी टोपी से परो ' 


सेशीनगर्ने हटा कर किसो बडो बस्त फो , §; 
अपना निशाना बना । I ' 

46 
ननकाना-काण्ड में पुलिस का | | | 


न हा थ-~ & ड 


> 


सवो था चहीं है-यह कहता अत्यन्त | 
कठिन है। ज्यों २ इस सामछे को शुः 
ल्थियां सुजतो जाती है त्यों २ नतर | 
का पुंठिस पर सन्देश बढ़ता हो जरला 
हे। यद्यपि पंजाब सरकार ने पह्धिले दि . 
हो एक लघर फस्शनिक प्रकाशित कर 


. धरम्त सख से संशय की मात्रा और भी 
` बढ़ गडदे ६ महज्ल कद सह्दोनों से इस को 
_ जैयारी कर रहा था, पठानों को अपने 
|  दरऱथ सिछाता हुआ शहर में छूरे तैएार 
करा रहा था परन्तु उच्चकों एन सश्र 
_ करतूसों से पुलिस के कपनपर जू तकनर गो- 
यङ्क द्वात शाधारया घुद्धि नहीं सान श 
कली | ष्दिर धतः ८ बजे से एेङर शास 

के. 9 बजे तक झुल्लम खुल्ल हत्या काश 

होता रहा, सहन्त छळसनसंह फे कटे 

सिर को खारे शहर में घुमायर यघए ओर 

पुछिस तब भी चादर यसारे सोपी दी -- 
। अ॒हृकहूना भपनो सझूसला फा परिचय 
. दनो है । यदि साथारण पुलिस को नहं 
 झणंलूम था लो तारत खरफार फो सब 
 म्लयासी खी. आई. हो, सी वया इस 
॥ से अनजान रही ? सारत सें भ्रौशशघीजून 
झा रहा है; भारतषररी, सरकार के ि- 

पटू, अफगानिस्तान आर रूस के खाथ 
. {मिल कर घागवत की लैपारी में है, बं- 
| राछ सें राजबिद्रोही सभाओं की भरमार 
: 0 है-इंत्पांदि सब सूक्ण घटनाओं फी छू हो 
सी. आएं, हो, को अ सकती है पर ? 
` शासते जिस हत्पा काख्ड के लिए श्श्ले 
बाजार तैयारी छो रही थी छख से सी 


जी इस बिभाग पर्‌ जो लाखों र तथे रच 


i 
i 


; 


। “क्रिये जाते हैं वह एक दूम बन्द कर देने 
t चहिये | यद्यपि यह मासशः खिचारा 
` चीन हैं तथापि हथ यह कह्ने पर वा 
[ee विल हैं ईक पुलिस का इस मामले 
3 - अवश्य -कछ हाथ है। | 
= ` ' फारस इङ्लेण्ड चगल से 

ह हि निकल! 


हः प्रतीत होता है । षश्च सप्ताह के समा- 
 अहरोंसे ज्ञात होता है कि बड़ा पद 
>या (यः संत्री मशड़लं बन गया है और उसने 
के _ एग्लीपरशियत अन्धि को रो ष्ही 
द _ टोक में फेंकते हुए रूस के साथ नई 
स्थि स्थापित की है यह स्च कैली 
9--यह भभो तक भ्ुज्ञात है पर इतनी 
ती निञ्चित है कि फारस अपना निणय 

पन्चे आप करदे पर उताक है! वह 
=दरदीएड़ की दोस्ती से तंग आकर अब 
=~ की बाहशवीजुम के साथ मिल 


पनी किस्मत परखना चाहता हे,। 


3) 


4 उ RA 
पा CE 4 
os 


आरद. डी. सर्वचा अछूत रही.। यदि रह्‌ खच है| पा देथ 
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श्रद्टा शुक्रवार २९ फार्गुण सम्वत्‌ १६७७॥ 


मित्र लड्डाइई पर उतारू 
प्रतीत होते हैं उन्हो ने निश्‍चय | 


कर लिया है कि यहि जर्मनी उनको 
अभिवाञ्छितं क्षतिपूति नहीं करेगा -| 
तो थे उसेे कुछ एक प्रदेशोंपर कडा 


कर लेगे। इस से पूर्व मित्रों क्रो अपने 


गिरेद्ान में सुह डाल कर यह देखन 
चाहिये कि कया यधू आत्म मि $थ आर 
स्वाधीनता के उन शिद्दान्तों के अनुकुल 
है जिनका घे, पिछले सालों से, शोर | 
सचा रहे हैं। निलन सइूम्र अत्र कहां | 
- छठ हें? ङ ड 
लुह छिपाये खैठे हैं? कया अमसरिका 
अब सी सित्रों का साथ देगा ? अर्मनीै के 
साथ ठप गरिक सन्धि कर लेने से इसमें 
A >> FS 
2 रयः हू? 


पुस्तक समालोचना 


निहिलिए्ट रदस्य कघा रोचक आर 
गाहो है| भाषा सरस है | रूख भोर नीचे | 
अपिकारियोीं की स्प्लेचदा रीता सोर | 
अत्याचार का बर्णल हुदूथ को छल देने | 


नैतिक 


< 


निइछिष्ड नेसव्क शत 
सलाम हो विशय में ड्य पर्तफ दी पढ़ने से 


बाला मे , 
काफी शब्ल बित अक्ता है। पुस्तक का अश्री 


आर शामसब्द्ू शसू सइस्थलोी 
पस्तक माणा कार्यालय घो० कनस्वःग 


| ( सहारमपुर ) से मिल सकतो है. “६! 
| राजसम्बन्धी रिद्वान्त-छेखक, पंढठै माता 
| सेवक पाठक प्रकाशक, भारतीय पुस्तक 
एजन्सी, ११ नारायणप्रसाद्‌ ध्राङूलेन 
कलत । सूल्प १॥ ) 
अभी तक "न्दी में राजनीति के 
प्वि्दान्तों एर करिसी झूज पुस्तक का अ- 
| साब्रमाद्ी घा | पाठक महाशय भस कमी 
को पुरा कर घारे हिन्दी संख।र के धन्य्र- 
खातू पात्र बने हैं | पाह आदि सब उत्त 
है | बिषय दिवेजन को प्रणाली सरल 
है। नपे राजनीलिक प्रिद्ठुन्ती' का भौ 
लाधैतं लिया गया है । समय।नुकूउता 
को द्रण्टि से उपयोगिता भौर भी बढ़ गे 
है | राजनीति का पाठ प्रारम्भ करते 
वालों के लिये विशेषतः लाभ पहुंचाने 
बाली है | मूल्य कुछ अधिक जंचता है | 
समख लोकमान्य तिलक की. असर 
मात्मा झो किया गया है। ध्‌ 


राव्य 


एक छू” आग प्रकाशित छुआ है | एस्सक झ- he 
| 
| 
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जातीय-कविता 


दाम-१॥ 
सहगल एर घ्र 
प्रीध्तायटर-आप्से बुकूहिपो-- 


प्रकाशकर-नारायणद्त्त 


लोङ्घारी गैद लाइौर 
से कविताओं क 
देखकर ने अपनी समभ्ह 
आलय किवा सप्रझी ई 


a 
उन्ह 


cy) 


संह -कत्ती संद्र 
प्रता न करते क्यो हि 
विता बनाना कदि: 


tn] 


र्‌ उस्म क 
का खंयहू करना भो कोर 
रे ‘a! 


नवीन सहयोगी 
वैभव | दिल्‍ली से इस नाम, का एड 


नयर साप्ताहिक पत्र निकलने खगा है। 


| आकार लगभग श्रु के बराबर है। फ 


| टिप्पणियां अरुडी होली 
है। “दिय! और “दन्दो समाचोर डे 
खन्‍द हो जाने शे दिएली से एक उच्च 
हिन्दी पत्र निकलने को अत्यन्त अह 
इयकसा थी जिख की कमी यह पूरे $ 
पेगा हुम ्हयोयी जो छक स्ता य३ 
१६ के लग क्षण, वाषिंड 
द्‌? 


कवि सन्न्वातुक नन्रिशल | खरहरी पो: 


यज्ञ 7/ज० गोरखपर से इस नाम क? 
एक चया खलिक पच निकलने लगा है ६ 
साद्रमदु का विशेवाङक ( श्री ककु 
ल्णाङ ) हमारे अन्सुख समालोचना 
प्रस्तुत है.। कविता पढ़ने से अशा होती 
हे कि यदि अघ की कविताएं अच्छी नहीं 
नी है लो भागे चीरे चोरे अव्य अच्छी | 
होजायंगी । एरें पूणं विशवास हे डि. 
न्रिशूः5 जी उत्तमम कविताओं के छुने सें 
ज़रा हिशेब उयाल रके । 
हिल्ट में यह एकदम नदीन उद्योग 
हे लित के जिए जिशूलजी नहक्ेवल छ- 
विजने अपितु सारे हिन्दी संसारक 


धन्यवाद्‌ छे पात्र हैं । पश्र होनहार है। 


एम इस का सहष स्वागत करते हुए 
प्रत्येक साहित्य प्रेमी से अनुग्रह करेगे छि 
बह इसका ग्राहक बल भ्रकाशकों शा 


धा० शी) 


उत्शाह भटे 


dda ET Ler ii’ Si «४ OSES: _ HN 


ता शथक्वार २६ पस्णुण सू तू १६७७ | 


i ज्‌ 3 
शिशु-भावना 
( हयं कविता गुल्कुठ जन्मे ततत्र में पढ़ी र्ग! थी ) 
जननी !!! ; मोरी तो तुम साई ! ; जननी ,.!!; परातनी !!! 


गुरुकूुल ससाचार | 
श्री आचाय जो है 


गुरकत्मलाचास्सें श्री स्वॉघी अड्ुप्नन्द ! 
जी इलाज केलिये लाछ्ोर चलेगयेहें। ` 


hs 


तुम्इार चरन्न तले; झू डी खेले !|; थिल्इरे ! वाल्य जीवनी !!] 
“'ज्ञीबन-घातो; जब सोरी; रही निवन | * 


‘ 
FO SNOT ME PAN 
कर 


न ४ जब | द १२ दिनो तक ज्र न ऊाने से उनका 
आंचल तोरो ; लुकापाइं !!! रक्षा बल !! ठ ` 
RI ah. 5 । स्वास्थ कुंड अच्छा छो कया था! स, | 
तुर चरम झूल, जननो ! हसार तन; तुम्हार अनत दूध; “पीकर पायासन | सोग्य चा की बड़ सफर कर सकें | हा. iF 
~ | - | 
तुम्दार बचन अनुररन है ! सोर बवन; तुर इपर जिपज ज्ञान, जननी] हमार घन ! | छलसूघण जी गुसकुल में आये चे, रोर 
. तस्इ।र परम दान; --- ये मोर जीबन ! | उन्हों की मेरणा खे सवानी जी लाहौर | 
नगदी भुंनाय सके --- जननी ! आ-मरन!!! ' | गये हैं | वड़ां चड़ अमुत चारा आवन में | 
साता ! हमार जदि;-- लागें सहस जीवन | ” | ठदरशे। : 
£ x 7 | 
तम्दार महान ऋन;-- कर न पाव उऋन !!! | गरूकल जन्मो 
> र 

जासों पाया यह अमर दान दयालुनी !!! जननी ० a pbs I | 
सञ्ञघ- अनिल आज, सीलर फाल्गुन --कौन उपड्दार हाय! लाऊ में अधन ! | 3 डुः | 
2 S श्री अ/चार्य जी के गुहकल में न होमे से | 

दान, आर लच सत जब लेऊ मा शरन । | 
< जी ल (० सुख्याधिएाता ने सभापति का 

शरमं जलाये लन, हाय | सें अधन ! --कौन “उपहार हाथ; | लाऊ से चरना | 


हु कर हि , | आसेन ग्रहण किया | गीतिं  छुच्च-और 
४ छाल विसय भावे; गत के चरन --- सेवा करवानित; क तपएल न' : ; 
3 23 न गम नककाली ब्रह्मचारियो के भाषण हुए | सहभोज , 


ये प्रस जर्नान ! नाहीं ; कोड उपहार --ब्रति इस सकल; ये करम हमार oe न EH 
अरर धनुष आण के कत बोंने उत्सव को ' 


सार नयन कोषे; युपल, सुक्ताफल --न्रदरर बिनय प्रेम; “जोति से! कलसल | पर भी उबी है > ।] 
आज छुत-साता; तुरू इर चन्न कमल - घ उपर मातो !; खोइ दो मुक्ताफल | ह्‌ र क A | | 
८४ जनपनि ! हसार दीन यहि उपहार -~अश्न की £ च्चिका; यहि सब सार । | परोक्षा RE +4 
` लज्जा से नत खी छ; प्रसं अवतार --युगल नयन जल करो स्वीकार | | १४ घीं.श्रोणी को परीक्षा छो चुं; ॥ 
| 
फेरो, सोरा न “शिशु .  +“-उपहार”! कुष जुः ॥जननी ०॥ , | परी्षो उ जग हे नि कुर |; 
दयामय ! गुरुवर |; छर्न लुरुहार क्ष्या से अदन ध Mg उपहार । | इधर सचर फेछ ग । स्नातक घमदेव हर 
युगल चरन शभज्ञान के अधार — जिनक्रि परम हूल, मिटा-अ।ध्रयार | | पनतरतंक रामगोपाल तथा विद्यानिथि | 
श्रद्धा विनप-सण, मोर उपहार `  --एकढो कृप्ताल गुरु, यह नमस्कार | आदि गुसुझुछ के व्याये पर चले बे हैं। | / 
करो स्वीकार गर | करो स्वीकार -:शिष्प अथन दीन, हीत है यिचार !|| | अगगा है कि इसबार उत्सव घे पूं ही | 
“जय हो !!! » पे जहा; --शिष्य आशीवानी |!| ॥ जननः ० ॥ । नष्षद्नातक फुल सेता के ब्रते ब्रती हो iF 


| 
~ pe ; ये हा जप i’ दे ® | 
हे! बाल्यसक्लि मरे | तरेमशेवन-माली/--दीच सुदामःये, लाया ६ प्रम्ा लो कर अपती योग्यता का परिचय देगे। `! 


महाधिद्यालय को परी ज्ञाबे भी समाप्त | | | 
चाहू न विपति में; तुमार सद्यभाई !!! _चाहूं न आग देवो; छुदका छायभाई । छो जुकी हैं और विद्यालय को परीक्षा सें 


“चाह न कनक के; भवन विशाल भाइ! ![--चा हूं न रतन के धन, ति! सुमह्वानभादे 


ग्‌' किनत इक --हृद्य कटी २! | हो रही हैं। आशर है/ १२ भाचेलका सच्च ' | 

तं )! झु + पड़ ES. 

प्रतय, समरन को गहं नितभीर कुल घासो परीक्षा? के भऋटसे निपड ' | 

ञ्चु! अ ' जब: रेवद न्द क nye ) pS | 
नस्चु ! आऊ' जब, लुमरे दुअर --बन्द करो नभाई !!! - “हदय किवार! | छर दत्व की ,व्यारी मे जग सोर | 
येहि! भीख देभो |! येहि इकरार --प्रयन, स्मरन फा, तोड़ो मति तार !! दग Fe 


जासो पाये; से सत्र भ!ई !! प्रेम--धनी !!! ॥ जननी ० ॥ 


जननौ [| मोरी तो तुम सोइ !!! जननी !' पुरालनी !!! श्रीपं सांतवलेकर जी | 


SS WS  S_ESMESE MESS SY SUES 


कुलपलि ! पिता! सोरे सम जान्इृधितद्वासी |! आज्ञ कले भाय जनता के बिदिक- 

कुल के, कणेचार !!! ce ` सुनो हे ! संन्यासी !!! पं० सतत लेकर जी. वेद्‌. सम्शन्धो व्या- 

याद्‌ तो करो पिता !, 25. दिल जोकि दूर गये !! र्यान देने के छिये गुरुएुल भाभे हुए हि 

आये थे' जब हम !! -- . गोदीमेंनयेनये!! प्रत्ि(शद प्रातः फाल ७ से ८-३० इ | 
नन्हि हथेली पर -- हम थे “कौल” किए !!! 07 ५का व्याख्यान होता है | महा | 
गंगासागर इक --. | कर में आप लिए !!! छथ फे सब ब्रक्ष बारी उपस्थित हो || 


जिन को पिलाया दूध-प्रेम का हय | पिता ! आप के ठयाछ्यानों से जो भद्भुत 
उनमें रहे हैं केते; कितनों फा; कौन; पता ?? हो रहा है, वह. अघणतीय है। श 
याद तो करो पिता /! तुमने किया था प्रन !!| - वःस्चो पचित जो के बहुत कृतश्च है 


‘fy 5 ), ₹*३७-७+ dr - A 


,t 
पर ; 
i 
PR. 2 
PERE ts 2५२] 


` श्रद्टा शुक्रदाए २६ रूाल्गुण सम्घत्‌. १६७७ 


कूरे हृदय सेर!!! सन से गनहाया सज |! 
अप | पिता !!! 


कहां है शिशु सोर !!!--कहां 


 ( किन्छु ) भावना, प्रनय, सोई !!!-स इ ८ समत ¦! 
अाज जो तम्हारी गोद --शिश समदाय !!! 


माचीस पाठेये पद्‌ 


-- सिर नःय न्हाय !!! 


05 फिनत विलग शिशु, --दोच ये भुनाओ जा!!! 
रूफल भासीसवान्ि_--हम से किशाओ नः !!! 
' शिज्ञ जो दीन पिता |! गो छठ गये !!! 
f. चे फूल जो, अधरिले अउम्रय टूट गए ॥ 


उमसे पिता छी | नि 
तुमरे भभागे शिशु 

पाऊं ` |! पित्ता कि जहा 
क जननी मोरी लो तुम सोई !! 
। गुरुकुल कांगड़ी के स्नातक । 

, प्रायः आ!य्ये भादे ` पूछा करते हैं फि 
| गुरूकुल से इछ समय तक कितने स्नातक 
! निकले हैं झरेर बड़ क्या काय्य करते हैं। 
। उनकी सूचनाथे निधेदुन है कि इस समय 


१९६८ से १६७६ तक &६ बये में ६९ 
, स्नातक मिकले' हैं जिनका उयोरए निम्न 


|. रकार हैः--- 
| श्वल १९६८ सें २ स्नातक निकले 
M2 SEA “से . 
£ 00 १६७० में ४ स्नातक निकछे 
ED 285, से ६.” .” 
F१११?” 
MN RT मे २”. ~ 
'» १७७४ में ११” 7 
Ho PES से "१८? रे 

० १३७६ में ८” "' 


यह ६९ स्नातक निम्न प्रकार फ!घ्य 
करते हूं 
स्नातक विदेश गये हैं 

2 इ'गलिस्तान गमे हैं 

४ गुरुकुज कांशष्ठी सें अध्यापक है 
» गुरूकुल कांगड़ी सें सहृरघक सुख्या 

i घिष्टरता हैं 
` 2 ग्रुकुकल कॉँगड़ी में अध्यापक हैं 
> गुरुऋल में “श्रहु (!! के उपससूपा दुक हैं 

» गुरुकुल में घेद तथा भजी फा 


~ 


SR त्य लटक" 


पी क 


दे 
3 
१ 
4 


दे 


हु करते हैं = 
9 7} चिकित्सक कर फाए खी 
” खते 


— गुष्कून इन्द्रप्रस्थ में काय करते ड 
१9 गछ"? करक्षत्र से काय्य क्रते हं 
» गुरूळूल सुलतान में ह 
» गळकळ मडियडु में 


» कमजल में है ५ 
Pek भा RTA, wr ह 
I 3.7 हु े ँ # 


इना हटाओ नर !!! 

उनकी कलामोः न iis 
SS 

सफर आशीवरन्‍्नी |!| 


जननी पुरातनी | 


श्री ० शारदेश प्ैलरए+ 
श्‌ Pe = 


झ में प्रचार करसे है 
\ ˆ †इन्दु विश्वविद्यालय कांशी ज्ञ 
अध्यापक है 

“ देहली में गुर्कल की ओर छे शा- 
ड ( shorthand ) खीरे हे 


? नेशनल कालेज अहमदाबाद दले 
उपाध्याय का काव्यं करते हैं । 

- फलकत्त में प्राइवेट अच्यापक है 

१ १ बोलपुर में अध्यापक है 

१ ? देड़ली में आयेवे द्‌ के उपाध्याय है 
१ स्नपलक विज्ञान काय्यांलय काशी जें 


ऋाय्यकरते ड } 


१६ ” अपना निज व्यापार लैद्यादि का" 


कार्यं करते है | 


> hs ~ न 
२ ” आय्य फ्रतिनिधि बभा भें उप- 


देशक है । 
११” इन फा पता नही कह! है' | 

इख ठयोरा.से आप को पता लग गया 
होगा गफ अधिक द्मातक अपने धर्स तथा 
स्ति को मेया का कथ्यं करते है | पं० 
हरिशचन्द्र झी तो कहै वर्षो से बिदेश सें 
हैं-। पिछले बे उन के स्वदेश पींचने का 
र्साचार मिला था परन्त घड ठीक 
, सिकजा । आजकल पता नहीं कहां है 
*पं० इन्द्र जी पूर्व गुरुकल इन्द्रघस्थ तथा 
बिज्ञय पत्र के सङूपादूक रहे है भब बह 
कांगड़ी में उपाध्याय तथा सहायक सुर्या 
घिष्टाता है । 

प० युचिष्टर जी जो पूर्ण “लादौर भे 
वैद्य का काय्यं करते थे आज कल सक्ष 


रे बड़ी लगन से उपदेशक को कार्य करते 
है। ५० छद्ददेव जी जो पर्व बरेली में थे 
बह भी सभ में उपदेशक है । पं० हैए- 


वरदत्त जी अफ्रीका में भचार करते है 
oe) SSRs, Ta 


आपने औंध से यहां आकर आपने चानः 
से ब्क्म चारियों को ळा पहुंचाया है । 


ज्त्स्तञ 
पत्मव हे अस्यनयध से न 
स म च से बहुत प्रश्न जाले 
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३ | स्पेशल ठनो बे लिये लिखा तो गयर 
है पर आशा नहीं कि कोडे सुनाई होगी | 
| शुरुकुल प्रेलियों को पांचचार दिन पूर्व छी 
| चञ्ने के लिये लम्पार होगा चाहिये । 
देरमें चलने से बीखों लरह को रुकावट 
पैदा होने की सम्भ्शालन्ा है। आने घाले 
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महयुझरबों को बिट्टियां मेलि दिन अ> 
रही हैं। डम के ठएरने झे लिये यथा- 
शक्ति अन्ध केया जःयय । 


न्द्र 
_ख० मुर्याथिष्टाता 


जिन फे कथ्यं छे छघदायक समाचार 


| पन्नों में प्रकाशत छोत रहते है! | पं० 


| देवेशथबर जा तथा 


? देहली कलकत्त तथा सााट्र!ख में | 


-5। 5 ग्ल 


| प्रिद २ कियो ले 
`अप सी 
"रसज्ञ लथा खुकवि है 


० सत्यञ्रत जी मद्र 


प्रचार करले है | अन्य स्नातक भी 
< 
ने २ स्यान पर उत्तमता सेकाय्य फर 
रहे है । 


( ्थ्यं लाहौर ) 

प्वधिनों छभर के अन्त्री ग्र० सत्य- 

। छवियों के साख निसन निन” 
स्त्रणा भेजते हैं! 

पू चित्र (६७८ धिऽ 
को सह लिद्यासय दरसन 
से एक फवितई झर बड़ी चम्तथाम से 
किया जावेगा । गरूझल-माशथिकोत्सव का 
शसारोहू भी इस्री उाळसर पर होगा 
किस में बहुत से ग्रससान्य नेता भी 
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इस सम्मेलन में भनेक रसिक एवं 
आने की आशा है| 
भाणा के एक सासिक 
इभ आप फो इस 
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सायमन से हमें उरवएय छी कृत्ताथ फरेगे। 
साद्‌ ङिसी कारण लश आप ऐेसानकर- 
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( ले०-भ्री पं० देवराज जी सिद्धान्तालंकार ) 
इसर विशव में प्रत्येक पद्ये अपनी 
. अन्तहित शक्ति से अव्यक्त से ठपक्त 
_ और व्यक्त से अव्यक्त रूप धारण करता 
. हुआ प्रतीत हो रहा है | इस वृत्ति 
के नियम से उःठपक्त सत्ता में गिद्ध ससय 
* अपना भाव सि रचना के निमि 
 ठयक्त हुआ तो उसकी भावाह्सक एक 
सत्ता में विद्यो उत्पन्न होने फे कारण 
खस अद्वल में हेंत अभिव्उक्त हुआ | जो 
| जागत भाव है वही चेतन झत्ता है और 
खो सुप्त भाव है वही जड़ सत्ता है ये 
जागत भाव बा इुप्त भाब आथदर चेतन 
ओर जट्ट सत्ताए अपने २ भभि्रेगध 

- को प्रयोजनों को वा अधो को छिद 


च्चःड 
ल, घ्र 


a, 


४ है E करने के लिए एक दूसरे क साधक वाघद 
Ife रूप से होती हुईं अपना सम्त्रम्ध पर्पर 
द » करती हैं | पारल्यरिक खमू्न्धीं के यार 

| ` „ बार बनने और बिगहने से अल्प २ देश 

पक 

{र 


में वा रोटे रूयों में उभय सत्ताओं छा 
विभाग होते! जाता है| जितना २ 
प्ताओं का विभंग होता जाता है डउतन 
उतना जड़ सत्ता संकुचत द ली 
जातो है और चेतन महा सरा सी अ. 
नन्त भावों में घिभक्त होती २ जडुसच्ता के 
अनन्त छोटे २ क्ष॒द्र अशों क साथ समः 
छोती २ जड़ सत्ता के भति स्थूल ए. 
.. में'ऐसी अन्तहित द्वोती है जैसी ऋठफक्त 
महदा सत्ता आदि अवधिक्नठ्य अबस्यए7 
अप्रतक्यं अदिज्ञेय सवत्र सुप्त समान 
थी | इस प्रकार ऊछ सत्ता और चेतन 
सत्ता जितना छी जितना अपन! २ 
प्रयोजन सिहु करने को एक दूसरे से स- 
 म्घ्न्ध करती हैं उलना छी उतन! अधिक, 
स्थूलता को और सूलमतर को प्राप्त होती 
जाती हें और ऐसे ही होते २ उसी अ- 
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थे रहती हैं अलएच उस महा सत्ता में 


कु 
च्छ के 
रा 


निसित्त और ठपादाने कारणों क्ले एक 


रूप से रहने से घढ़ अभिन्न निभित्तोपप 


दान कारण है । 
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लेत सदा से TFT लः ग्‌ ल सर्सला 


ओर जए दत्ता जिन ४ शक्ति और प्रकू लि 
था इची और भेउर भी कहने $. उस 
की एकता की ओर अन्ति ग्ज्ञ 
को प्रगाति व्ढती छो जाररी है श्ि- 
नकी एकता हमारे फ्रारतीय थेश्ञालिक 
प्राचीन काल सें किस्ती सर्माय प्रमाशिल 
कर्‌ चुक्रे थे । प्रकृति वा सरर यदि शक्ति 


के रूप में परिवत्तित डी जरात! है दा 


प्रकृति वा. मैःर 


रह RET सेल्‌ छोकर 
प्ले | प्रकट टोनी जष्ी हे तः 
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¢ ५ Cee ~, =, ~ ~ 
| तंग भृद्रात रः डर के निका उशते 
| 
| षवक परानरपेक्ष स्वसत्ता ले रह खङतो 
[ > > न ~ eS 9 - ° _) - 
|- हं । इसके वियय से १९२१ इसत! सजू हे 
|=. 
। जनवरी साप के “विज्ञःन? पत्र के १६१ 
| ए० पर से कत्र उदरणदेता प्रप!च्त इग 
| सुत्र-र्हुरणदे शच्त पग, 
। उसने ररष्ट हो जाएगा छि 5: 
गिससे स्वष्ट हो जाएगा छि शक्ति प्र- 
| दकषत से अलग होकर थी रह सक्तो हे 
जते ध्चिः SOD) + 
| आध्य कज्च।स इज दानो क एकला को 
i 4 > 
| प्रमाणात फरन श्च भ्ण बढ़. रह श्‌ । 
ee की 
। चड़ छरा इ: 
|| ध दिए कतई दज रः प्ःघ | 
5 प्रसिदृ कलूरी युपल रे्िसम को प्रू | 


करते हो सानो ह ड़ी सुग कर भअ।डि- 
भाब होययर | तुरन्त. ही ( कौल्जरंजेशन 
आऔ० इनर्जी ) “शि का अमरट्द?' और 
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( -कोन्जुर बेशन ओव भेडर ) 


का अन्नरत्व” नामक सिटान्तों के श्ल- 


स्त्रन्ध में भय उत्पन्न होने लगा कि थे 


दोनों कहां लीन न हो' जायं | प्रचुर 
विचार और प्रायोगिक खोज के अनन्तर 
अब यह निश्चय सा जान पड़ता है कि 
विद्युत और प्रकृति ( भेटर ) में कुछ भद्‌ 
नहीं है और सभी पदाथ एक ही सत्ता 
से बने हैं | प्रश्माण के विषय में भी सड 
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श्ल के नियम 


१, वाथिक पझल्प भारत से ३ 
शव्विददेश में ६ ४), ६ नास का २) | 
२. ग्राहक सदश्शाय पत्र ठपवहार 


रते समय ग्र'टइक संर्पा अवश्य 


३, तीनस से कम समय क 
पता बदलना हो तो अपने इाङखाने 
ही प्‌ बन्ध करना चाहिए । 


३, वी. पी भे जने का नियम नह 


नर] ~ ड हा 
क्या छर आख्ये 7 
सरपंग डुस्तैणड् ने गइ्माशघको सन से 


कचो चोटी पर चढ़ने और उसकी खोत 


करने के लए एक रो जसे छपरों का दूज 


स्पार किया है जो शोघता सेभारस में | 


आकर कारय प्रपरमूभ करेगा | ठसके लिए 
हआरों रूतयर रङलायल में एकत्र किया 
गया है, छायं है भारत के एक पंत फी 
क थारे अरर ल्यिति जानना और कायं 
लदाती ऐ एक ईघ्देशी सभा | बहों -के 
 छोग हजारों रुपया व्यय करले हैं और 
कहे कोनती ऊोोदन कयं के अपण करसे 
हैं! यह दशा है, उन छोगे। को, जि- 
नहेंने अपने उत्साह खास ओर सेयं 
से सूति के अधिकांश पर अपना राज्य 


फैलाया छुआ है, जिनको आज्ञा का 
शब्द्‌ रेक ससु किनारे पर सुनाई 
रुएू( ट | 


दसरी छोर छह॒गारी छालल देखिये । 

ब्देशो पढ्इ फरो नडी अपने पहाष्ट 
फी रूघाडे जानने फा भो कोन यत्न 
करस है | यछू तो एक अहुत साधारण 
करये ह--जम इस में सहू दशा है तो 
फिर आरी परिश्रमो का घ्या फहना 
है जहा जड़ पत्थरों की ऊ चाडै नड़ीं 
मापनी, पितु चेतन भआत्नाओं फी 
दशा से वास्ता है! भारत के जड़ प- 
दापय के विषय सें छान प्राप्त करने ओर 
प्रशीक्षण करने फे लिए धिदेशी लोग 
सखाखें रुपया ढयय करने को तय्यार होते 
हैं, परन्तु घन्प हैं इन लेशेग जो चेतन 
भात्माओ के घम्मन्ध सें खोज करने फा 
परीक्षण कर फे कायं सें दो चार लाख 
रूपया ठयप करफे सोचते हैं कि हमने 
मखाथारंण यस्न कर द्या है। भाव- 
इपफ है कि सफलता को देबी हमारे 
:सम्मुख हाथ जोड़ कर खड़ी हो जाय | 
यदि सफलता को देशो बिलस्ब करे, या 


ह्मे श्रम हो कि भिलस्म कर रही है तो 


a 


+ 
हू 
५ 


श्रद शक्रवार ६ दैय् सम्त्रत | ॥ 


HI ISSN 


। भाधात्मों की छाया जाता है संसार फा 
शस ससार. 


दस दाथ पॉव छोट कर भातम स- 
नाने थे हिप बैड जगति हैं | 

शुरू पु को स्याप्रत। अ्य्येषसाज ने 
घ श्ट पे ऐ का थी ईक यद शारा मे 
दित प्राचीन रिक्ष प्रणाली को स- 
मपो त स्थिति के अकुदार प्रयोग में 
सरकर देखे ओर परीक्षण करके खंदार 
फो दिखाये कि बढ कितनी उत्कृट है | 
भाय्पसस।ज ब्रह्मघय फो महमा गाता 
है, भोर चारे आश्रमे का भायार उसी 
को बताता है | संसार जब तक उपने 
जपदेश पर विश्वास नष्ठीं कर सकता 
कम्र सक थड उवक़ा परीक्षण कर फे 
न दिखा दे । आय समाज घेद्‌ के 
खद्दर सम्श्रम्धी सिहुान्ता कः गोरत्र 
संसार को सुनाता छि--ळ7 "स्रत 
फो अनुळऋ“तदी स्वोकार कर खकती ष 
जत्र उसे कटी ठलबइरर में आता देखले। 
गुरुकुल एक प्रयोग शाला, और एक प- 
रीदाण शाला हे, शिसमें जीवित जागृत 
आत्माओं को विशेष नियमों के प्रयोगों 
भें डाणकर देखा जाता है कि परिणाम 
छवा उत्पन्न द्वोता है| बेद्‌ का आदेश 


कि 
घद्द नियम जिनके प्रयोग भें उज ही 


डर अर्‌ अएच\य्पः का फथन 


यहुएर करने वाले ks ॥ 


है, उसे सुधार का परीक्षण एक दो दिन 
या दुस शस साों में नहीं हो सकता 
उछके लिए सदी भर भी परीक्षणक- 


अधोर हैं | इम चाहते हैँ फि जिस जाति 
का सदियों तक अधःपात हुआ है, बीस- 
साज में उसंरु नया संस्करण निरूस 
आय, झो बीमार साले! से खिया 
पर पष्ठा क्षीण हो रहा है, वह एकू 
घण्टे में उठ कर भागने लगे | 

यद्‌ घात निश्चित छ्वो चुको है कि भा 
रत को भविष्य सन्तान फा पुनर्जोशत 
यदि किसी शिक्षा प्रणालि से सम्भःध् हे 
तो बह गुरुकुस शिक्षा प्रणाली ही है। 
गुरूकुल शिक्षा मणाली की- विशेषताओं 
की जिन सचाइयों को आज से पूर्व भा- 
रत के शुद्धितान और नो तिसान्‌ उुपहा- 
स पा उपेक्षा को दृष्टि छे देखते थे, 


रका पढ़े तो आश्चयं मढ़ीं | परन्तु इस, 
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आज बह उनके सामने सिर. कुरा रहे 


हें। उमप सिद कर रबा है कि गुरुऋंल 


फे सांचाणकों ने भारत सन्तान ष्को 
सारतोय समुष्प बनाने का जो उपय 
सोवा या, बढ सर्वोत्तम उपाय है। उ- 
पाय यड्दी है साधन यही हैँ--स'हलतर 
देर में हो या शीचूता से यह -कुछ दु-- 
शाओ' पर मिर रखता है, आर कुरू 
ठस यत्न की स्थिरता पर निभर रखता 
है जो एम कर रहे हें | 

प्रद यह है कि एक ऐसे भारी परो- 
हण को आरम्भ फरके इंम शीघ्र हो 
उत्साए रीन द्वो जायंगे ? क्या संसार 
छे उद्गार का घीड़ा उठाकर एसारी गर्ने 
घोष्ठी वी देर सें कुह जायंगो ? कया इ- 
सने बढ़े २ दावेभर के दो चार चोट 
नें दी हमारे हृद्य मुदो छो जायंगे १ 
यदि इन प्रशं का उच्तर हां में दे तो भारत 
के भविष्य से निराशा हो जाना चाहिये । 
और यदि नदीं में है तो गुरूकुलोत्सब 


पर आर्यं पुरुषों का दत्साद उसमें 
साक्षी होगा | 


= 


गुरूकुल में क्या देखें ? 


हरिद्वार के स्टेशन पर आपको रूवयें- 
देवकु भिलेंगे, वे आपको गुरुकुल पहुंचने 
के लिये बहुत सहायता दे गे । - 

( २ ) स्टेशन से कुछ फासले पर, नहर 
के पक्के पुल फो पार करने फे बाद कुछ 
कदम रखते छी गुरुकुन की मायापुरवाटिका 


का प्रारम्भ छोता है। मायापुरखाटिका : 


में आप आकर के गुरुकुन के वियय सें 
सहुत कुछ पूछ सकते हैं बां से आप 


राडी लाएद फा प्रवन्ध कर के उस पर 


आएवः छापान रख कर चल दी जिये 
खलले था 

सगे | यदः पर शक शोटा सा पु है, उख 
पर से होते हुए, सड़र पर चलते हुए 
छद सरल 


रमा पढ़े भा } अहां से भागे चल कर 


चोए।ला जंगल का भाग लय कर के न | 


पुल शोर पढ़ेगःए, यछ झछ्लिम सुल है 
यहां से चल कर कुल अभ्ये बढ़िये 
साठा पार कर के | सीधो चौड़ी 


) सायश्पुर से सोचो सहक चरते | ई | 
तेक होळर दक्ष के मन्द्र पहुं- , 


२? पो फिर एक पुल पार , ' | 


& 
हू 


श्र 
+ 


५ 


| 


न कह पक दिखाई देगी । इस पर चलते हुए आगे 


डां दो भागे इोते हैं । “गुरुकुल 


` सागं” लिखा हुआ है उसे देख कर 


आप दाहिने हाथ के रास्ते चले आ- 
छये | इस साग पर चलते हुए आपको 
सब्र से पूवं पूढताळ फायोलय मिलेगा । 
को कुछ आपको पूछता छो, घह आप 
यहां पूछ रुकते हैं 


(४ ) यहाँ से आगे बढ़ते हुए आपको 
केम्प मिटेगे, जिन में छुभोते के लिये 
प्रांत के अनुसार ठहरने का प्रबन्ध 
किया गपा है | आगे बढ़ कर बह 
फाटक के पास कैम्प मेजर का स्थान है, 


' झर पासको चटाई, लकी घड़े आदि का 


4 


| | 


' 
| 
' 


+ 


| 
। 
ब 


रूटोर है जईासे आप खरीद सकते हैं। यहां 
से वाई ओर दूकाने हैं-ओऔर इन दूकानों 
के पास थिशेष टिनशडे हैं । 


(४ ) साघरण टिंनशड़ समां को 


कोर से इतये हुए हैं, अतः इनमें उन २ ' 
| थानों के व्यक्ति घोड़े अनुसार ठहर ख- 


कते हैं, ज्षेष्रों के लिये दसरे ऴप्पर हैं । 

(६) दुकानों के पास छे रास्ते से 
भन्द्र. आने पर मण्डप हे-जडां पर रट्सब. 
को सारो कायवाही छोती है। 


(७ ) मयडप के पास एक क्ृषित्रा टका 
है,जो कि कृषि के व्रह्मचारियों द्वारा 
बनाई गरे है। इस के अन्दर एक पकी 


धर्माला देहली के एक दानी समद्ठाशय ने 
` बनयाई हुई है | इस में तत्सव के सरप 


मौलाना शोकतअछो,मौलाना मुइस्संद्‌- 


भली हुक्म अजमलखां तथा मिस्टर 


 मासफ अली आदि के ठइरने' का प्र- 
- अंन्ध है । * 


| (८ ) दस बाटिका में ही घमशालय 


छी पूर्व दिशा में यात्रियों के लिये औ- 
चालय है इस बाटिका क द्वार से नि- 


कल कर गोशाला है। जिस में साथ ह्ली 


' ड्ुषभशाला, अशवशाएा है | सामने 


(8) संरक्षक कैम्प है। इन में संरक्षक 


नगण ठढ़रते हैं। भागे चले कर । 


( १० ) परित्रार गृह हैं-जिन में ठपा- 


न्याय, भभ्पाप्रक तथा अन्य फर्म वारियों 
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| के परिबार रहले हैं| परिवार गृह से नि- 


कलने क राद आप सीथे | 

११ ) प्रेस के पास पहुंचेंगे-जिस 
में कि 'अहुए! छपती है, तथा गुरुऋल का 
अन्य कायें होता है | यह्वां से आगे बढ़ 


( १२ ) इंशीःअमनसिह जी का स्थान 
हैं। ये ड दानी उज्जन है-जिन्‍्हों ने कि 
गुस्कुन के लिये सूमि दान दो है, और 
अपना स्वस्थ छी कुछ क छ्ये अपर 
किपा है। ये आज कल शा्तिपूबेरू, 
जीबन घितते हैं। 


( १३ ) इस रुथान से दक्षिण को ओर 
मिस्तरी खाना है, जिसे आपप रास्ते से देख 
सकते हैं | उसे यहां से देखते हुए जनम 
अ केर बढ़ेगे तो 


सामने 


( १४ ) लम्बी बैरक दिखाई देगी 
यह विद्यालय आश्रम है । विद्यालप आश्रम 
बड़े फाठक से, जो छि प्रति दिन 
१२ बजे से २ बजे लक सुंडा मिलेगः-- 

प्रवेश करके एव की ओर बढ़िये । 
आपको पास सें एच छो तरफ एक 'भरा- 
रतघष” का चित्र पृथिवी पर अना हुआ 
दिखाई देगा । 


(१५) अश्रम क मध्य में एक यज्ञशाळा 
है| तथा पूर्व की ओर बढ़ने पर भारत 
वर्ष का एक चित्र एयबोी पर बना हुआ 
दीखेगो | यह यथा सम्भव डिल्क्रुल भौ 
गोलिक स्थिति के अनुसार ही बनाया 
गया है। सत्र से प्रथम वार्याटय मिलेगा 
यहाँ पर आप हिसाब क सस्यन्ध में सब 
कुञ्च पूछ सकते हैं | खारा पत्र व्यवद्वार 
यहां से ही होता है। और गुरुकुन का 
कोष भी वहां ही पड़ा हुआ है जो दानो 
महाशय कुछ कृपा करना चाहें, वे यहां 
पर बड़े प्रेम से दे सकते हैं। कायालय के 
अध्यक्ष तथा हिसान को देख रेख के 


_ अद्वितीय योग्प अधिष्ठाता लाला सु- 


रारीलाल जी यहीं पर मिलेंगे | 


( १६) इसके बाद सहायक मुख्याधिष्ठाता 


जी फा कमरा है, जिसमें श्री० प्ं० ड्न्द्र 


| 


| प्रकार को आपको 


| हैं; जिनकी योग्यता तथा अनथक लगन 


| विद्यालय? 


RT क . 
यहां से गुरुकुल के सम्धरन्ध में जो पृ 
हो, पूड सकते हैं । 


( १७ ) यहाँ से आये आवकछते ४ दा 
का कायाल्य भिलेसा, जिसमें रो ५० द 
ननाथ जी सिदुएन्तालंकार सुरू 
कायं करते हैं । 


( १८) यहां सेचलकर पोस्ट अ! दिड 
गोदाम छोले हुए अष्टम श्रेणी को देखते 
हुए आप भाजन भण्डार में पहुंचेंगे | इसका 
प्रचन््ध देखकर आप वस्तु भग्डार को देंगे 
हसी के सामने षण्ड श्रोणी हे--तषा 
साथ में नत्रस आर दशम श्र णियां हैं। 

( १६ ) वस्तु भरंडार के पास बाले 
बड़े द्वार में से {कलने पर आप चिवित्ाल्य 
में प्रष्ट छोये। यहां पर आयुर्वेदिक 
आओदषधर्थियां और 


राद्म ष्टा 


री दवाइयां दोर्नो 
लयी | दक्षिण छी 


क 
डः 
® 
तरफ “रोगी गृह” हैं | 


स्थायी चिकित्सक श्री डा० सुखदेव ही 


से किए हुए कार्य के विषय में इतना ही 


जानना परास्त होगा कि सैकड़ों का 


संख्या में ब्र्मकारियों क होते हुये २० 
दषं के दीघेळाल में रोग जन्य मत्यु दो खे 
अधिक नहीं हो पादे । 


( २० ) चिकित्सालय के साथ महा- 
| मद्ाविद्यालय में एवेश $रते 
(Ai 


क, कृषि के उपाध्याय जी का कसरा है। 
बत सान उपाध्याय श्री प्रे० देसराजली 
हें--जो कि सरे दिन भर बद्दी ही यी- 
ग्यता से काथं करते हुये क्रियात्मक उपः 
योगिता से सहायता पहुंचा रहे हैं। 


| भप बहुत विद्वान्‌ योग्य परिश्रमी तथा 


उत्साहोी हैं । 


ख. इसके पाश छी गुसकुल का पुस्तव[- 
ठ्य है। जिसमें हजारों को सख्या में 
तत्तमोत्तम ग्रन्थ हैं | निचला विभाग पः 
शथ्विमीय सोडिल्य कर है। तथा -ऊपर का 
सस्कृतादि पूर्वीय साहित्य का है। 


इससे भी ऊपर बड़े उत्तम-भाकषंक भौए 


जी व्रिद्यावादस्पति उक्त कार्य करते हैं | आ्नुयम चित्र टंगे हुए हैं । भरयंपमाण छे 


<+ 


श > re कि न दे 
Syne ° I 


A 


E 


पसित नेताओं के साथ २ दूसरी ओर 
भारत के शासनकर्ताओं छे चित्र हैँ । यें चित 
अद्वितीय चित्रकार, घेद्‌रच गाही अ घं० 


पाद्‌ दामोदर खरतबलेकर जी के बनाये | 


हुये हैं । 

(ग) प॒दतकालयं के घाद विद्यालय 
शि्राग का पदा | विद्या भवन है | इथ में 
पाश्चात्य घिन्ञान की शिक्षोपयोगी आर- 
बपपक सामग्री है। यह रसायन भवन का 
१ काग है । रसायन अधन में प्रवेश करते 
ही जन अआपप ओीशिये। पर द्रि छंलेंगे 
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घस्तृए भिक्षापात्र आदि हैं । अन्दर 
रे कमरे सें प्रबिष्ट होने पर दी 
पर पर रंगो हुड्े चोते की तथा अजगर 
सांप को खाल है | यढ़ बह चीता हैं, जो 
कि होकी द्वारो निर्जीव किया गया था। 
भो पर आप टेलीफोन, विदुद्घण्टी 
दियामलाई बनाने को प्रक्रिया सत्र देखें 
ये टर्लफोटन श्री महेश चरणसिहू जी ने 
जो य पर उपाध्याय ये, ब्रम चारिये! 
से बनयायें थे उसी के नमूने हैं । वतार 
फो तारळी भी यहां बनाइ गद थी | 


| 
| न्‌ 
र 
| 
| 


सो विदित छोगा कि उच्च से उच्च 
{न्ञत्रान की शिक्षा “न्दी भाषा” में करे 
दी जाती हैं! रसायन के उपाध्याय श्री 
प्रो रामशरणाद्‌ग्ख खञ्सेना हैं। यही उ- 
का काम करते हे । इ- 
मंशी योग्यता प्रस्न शीलतः, खि- 
दत्ता के विषय भें कुछ लिखने को आदब- 
_ इ्यकता नहीं हें । आप फे चिवय में यह 
“हदन? 


पाखाय 


जानना पर्याप्त है कि आपने 
की वेज्लानिक उपयोगिता परोक्षणो से 
बला लगाई है, जो कि बढ़ा अपूर्व कायं 
है। ओर आय्य साषा में उठ 5धिज्ञांस को 
पुस्तक लिखी है । 
(२१ ) यदं गलतोमें से गुजरने के 
बाद्‌ विद्यालय को 87 श्रेणी के कसरे में 
0शक्षाप्रदर्शनी” है । इसमें गुरुझुल से प्र- 
_ काशित पुस्तके स्नातको क लिखे हुए 
शल्यो के. नसूने, स्नातको द्वारा सर्वा” 
दित समाचार पत्नो कं नमूने, सुलेख तथा 
भालेख्य फे नमने भाषा में [वज्ञान की शिक्षा 
को नमूने, विद्यालय तथा महाविद्यालय 
फीपत्रिकाओ' के नमूने , गुरुकुल को रिपोट 
परीक्षाओं के प्रश्न पत्र, तथा उनक उत्तर 
पत्र हौकी को सासस्सुरूय में कीती हुरे 
बिज्ञय ढाल ( 5९१ ) आदि घस्तुए' दे- 
खने का अवसर सिलेगा । 

( २२ ) यहाँ से विद्यालय के कमरे 
` इखते हुए आप दक्षिण पाश्येबर्ती जीने 
थे ऊपर जाकर दूसरी सञ्जिछ में “प्रदरिनी” 
देखेंगे। इस से ब्रह्मच्रारिपो द्वारा सोचे 
डुए सिचाई के नवीन ढंग, हाथ के घनाये 
हुए बहुत से समान, छायनेमो भादि 


है| 


इसका श्रय भो उक्त योग्य प्रोफेषर जी 
को है। 


दृग्थे हैं। ब्रह्मा के निधालियों को खास २. 


भारत हितैषी महामना 


मान है। उसके सामचे के कमरे में षरघे । 
रखे हुये हैं, जिन पर अभी हो ` घज हैं: - 
सराज़ ने कायं प्र(रम्भ किय छै । शेष | 


श्रीयत एण्ड म्घच्. सजय 


( यह आपने गुरुकज जन्मो त्सव क शु- 
> >> 
भावसर पर ब्रह्मचारियो क नाम भेजा था) 
“में एख सपप काये में लगे होने क 
कारण आपके शुभ उत्सब में सम्मछित 
नहीं छो सकतातकिर भी- 


“मैं अयनी प्राथना, अपने ध्यएन 
अपने हृदय और अपने प्रेम से इस अ- 
घघर पर आपके साथ छोऊंगा। परमात्मा 


सब व्रक्तयाटियों का फल्याण करें [!! . 


/) | 95 


| यहां से आप ऊपर चढुकर प्रःकृतिक 


शोभा देख्यि । पुर्वं को तरफ चण्डीं का 
पाइ है-द्क्षिण की तरफ गुरुकुल की 
भुमि को इद्‌ तारे से दिखाई देगी, प 
श्विम की ओर कला भवन, श्री स्वामी 
जी महारज का बंगला, भण्डार, सहा- 
विद्यालयशश्रम है| इस सारी अपूर्व शो- 
भा का अनन्द्‌ उठ! कर आप नोचे आ- 
इये--ओर पश्चिम को भोर बढ़ते हुए 
सब से पुवं आपको 


(२३ ) कला भवन भिड़ेगा । 


इसके प्रथम कमरे से श्रक्मचारियों के 


पः | द्वारा बनाये हुए वैग हैं, तथा भन्प सः- 
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दूष:ठ्य खेय मशीन पंखा भष्टी, पौलिश 


करने की मशीन, छेद करने को भैशोन | 


तथा बटन को मैशीन है 


( २४ ) इसे देख कर आप जब @े 
बढ़ गे लो श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज 
का स्थान है। इनके आइह्ाते में पास २ 
कमरे हैं, जिन में ऋमशः ऋ मोतीटाळ ज . 
नदरू, तथा श्री स्वामी सत्यानन्द जी मझ: 
राज ठहरेगे | 


( २५ ) आगे महाविद्यालय भयहार 
है उससे होते हुए उत्तर द्ग्वर्तों महावि- 


द्याल्याश्रम को पावेंगे । इसे देख कर काद्ध 
आप उत्तर दिशा के दर्वाजे से घाह्विर 


` जादेंगे, तो पूवं को ओर बाग है जिसके 


पास व्यायाम शाला है । ठ्यायाम शाला फे 


पास मद्दाविद्यालय के कीड़ा क्षेत्र हैं | ब्र- | 


चारियां की खेल में भी इतनी प्रर्बो- 
णता है कि इसी वषे सेरठ को टूनो- 
सैणट सें सब को इरा कर यहां से शील 


( ढाल ) लाये हैं । झो कि प्रदर्शनी सें 
रखी-है । 


क्रोाक्षेत्र को देख कर मुम्दद्वार सैं. 
आप बाटिका में प्रवेश फरेगे। इस में 
१ बड़ा कूप है, तथा साथ में हो रुना- 
नागार है, जिसमें सबं ब्रह्मचारी स्नानं 


करते है| दूसरी तरफ २ टंकियां हैं । शलि- ग 


नमें पानी झरा जाता है, भौर मलद्वार 
भण्हारों में पहुंचाया जाता है। 


( २६ ) वाटिका देख कर आप स- 
ल्तोष से यह कह सकते हैं कि क्षापमे 


सामान्य हष्टि से गुरुकुल को देख खिघा | 


है । आप उत्सबके जितने दिन गुरुकुल 
में रहिये, पण्डाल सें ठपारुपान सुनने के 
अतिरिक्त शिक्षा प्रद्शेनी, प्रदर्शनी 


पुस्तकालय भादि फा विशेष निरीक्षण .. 


करते रहिये । 


Der Q been 


? 


साहित्य परिचदय--- 


च्छरु चरितावली:--अयौोत घम संस्थापक 


५ रघप्तकम)-- ले ० बा० भवनो प्रसाद्‌ गुप्त 
. और ञ्जी० सिद्व गोपाल काउच हीथ । 


अकार मकोला ए० सं० १३३ ) सूल्य 
१) मात्र हर्दौर जिला बिजनौर के प्ले 
से प्रन्यकत्तो से ही घे!प्य | 


` थह् पुस्तक सरुकृत में है जिसमें छुट 
शकर, दसा, मुहम्मद, कबीर, गुरू नए क 
आर स्वामी द्यानन्द्‌--इन ७ चमे 
सस्थापकों के जीवन चरित्र बड़ी सत्तम, 
सरल आर शु ख स्कुत में लिखे गये हैं | 
बीच २ में {चत्र और सुमधुर एइलोक र- 
चना से पुस्तक का महत्व और भी बढ़ 
गया है। लोग सममते हैं कि सस्कृत 


शृत पाय और निर्जीव भगवा है । परन्तु 


घत साल पुस्तक को पढ़ने छे इस ञ्च 
का शीघ्र ही सहन हो जाता है। 

इतक पढ़ने से पता लगता है कि ग्रन्थ 
प्रणेता ने इसको रचना में बहुत परि- 
श्रम और खोज से काम जिया है। इष 
पुस्तक को दूसरी बड़ी विशेषता यह है 
कि इसमें, साम्प्रदायिक और स कुचित 
विचारों को अलग रखते हुए, Aिए्पक्ष- 
प्रात और उदार ट्रष्टि से काम छिया 
गया है | वस्तुतः, संस्कृत के पुनरूएजी 


बनके लिएनवीन शैली पर रची गढ 


इस पुकार की पुस्तकों की अत्यन्त अः- 
ब्रश्यकता है | ग्रन्थफर्ता इस फमी फो 
पूरा करते हुए सब स॒सस्‍्कृत प्रेमियों के 


 <४ल्यवाद्‌ के पात्र बने हैं | ग्रन्थकर्ता ने 


भूमिका में यह आश्वासन दिलाया दे 


 शकवेशीघ्र हरी एसी पुस्तक के: ढंग पर 


भ्रक्ताष्टक, इत्यादि अन्य ग्रन्ध भी शीघ्र 
दवी प्रकाशित करेगे। वर्रामान पुस्तक गुरु- 
क्ुजों तथा अन्य जातीय शिक्षणालयों 
भर अंग्रेजी स्कूलों में आ पाठूय पुस्तक 
क्के रूप में बहुत उपूयोग़ी ह्रो सकती है । 
सस्कृत प्रेमियों तथा अन्य सुज्जनों को 
की इसे खरीद तान्थकत्ता का उत्साइ ब- 
दाना चाहिए! 


CRT 


ose E 
iP 


3६ 


, 


——— 


' श्रहुष शुक्रवार ६ चैत्र सम्बत्‌ १६७७ 


, 


( ए० ७ का शेप ) 
घ सुन्दर उचरा सादा । ऐसे फ्वी बघुल 
से अक्षरों में विव्विवतता हे। अनः 
आश्रस भलग होने धाएप्टिए । सेरे विचार 
में २०यों मदी की वष्टो भारी सग श्न 
दोसों झाश्रपों रो मिश्रित रखना है। 
सेरे विचार में शाएर के असरो से नार 
रहकर तख्ाति के साधन उपरङ्थ करत्वर 
समुष्य छे प्रत्शेक सच्चे फा अधिकरर है । 
जातीय शिक्षा की जो रद्र शस खम य 
चळ रही है बढ़ अधरौ रहेगी र्दि इस 
४“ ८अन्माधिकार? पर यान नडी दिया 
जावेगा । शुरूकुल इस रिक्षा का रूखयर 
पचथद्शंक रहेग!, सरीर सुञक्गो इससे एका श 
सना पड़ेगा । सखु दि फैसा झभ होगा 
जरा कफ दिन्तूं मुघल्मान एस आअह्वितीय 


bo कर इन दोजो' झाञ्जसो” 
DD बम... 
अपः -- ` स्य में बढ़ने फर 


~ ¢ 
अवसर देंगे | > 


सगु 


भारत के विज्ञाल स्त्ण श्री 
जगदीश चन्दर वस का 


सन्देश 
( यह आपने गुरुकुल ज़न्नात्सव के, सु अबसर पर 
ब्रग्नचा रथों के नाम भेजा था ) 
“अपन आपकी कठोर 
में ढ्ाल्न। चा हये जिस 
प्रीछ कदम न *खन 
अभिमान और ग़ब क छेड़ नम्र तथा सु 
शोळ बन), घला हों ओ | जेसा बहा ५स। हो 
कर के दिखाओ निष्+पट जीवन व्यतत करो 
जिस सिद्धान्त को सत्य समझो उपे बाइर भी 
प्रकट करो .५? 
७-_-अश्वभ्यतर का लक्षण 
फरना अत्यन्त कठिन ष्टो इङ्ग है 


त्रण के जीव 


से कर्तत्यपारन के रूमप 
ड्डे 


न 
। यशु 
सभ्य जाति है, यङ्क यचन नाथ रैं उप- 
युक्त छो सक्ता है| आदुर्भियो' को पशा- 
घत. शिक्रार कर फे शोर छनका विच्यंस 
फर्‌ छे भो सभपता फी उपपि एदगाछै जा 
सकती है । गहकल शिक्षा प्रयाली परानी 
बेंदिक सभ्यता के पुनर्जी धित करने का एक 
मात्र साधन है | घट्दी स््यता है जिसका 
शिरोमणी नियम अईद्सा है| 
भाइए इस अपूव यच्छ में दम भी धधा 
शक्ति आहुति एल शो भारतवर्धा नद्दीं 
किन्तु संखर भर के शिश उहार के लिए 
एक मात्र मागे है? नान्यः पन्था बिद्यते 
उपनय”) यड़ी एक माग है अन्य ब्रहीं 
आइए इस यक्ष में आहुति इासकर हम 
पुष्य फे भागी बन | 


Ss ron ४८ 


| 
| 
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CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


सार-सूचना 


पाठशाला राघऊछोट का उत्सव घामन्दू 
खेसाएत छो गयर । १८००) के लगज्म 
एकत्रित छुआ बरौर 


कख जमीन भो दान 
में निळी | 28 ब्रह्मचारो नये प्रबिहृ 
किसे गए:-- 
ग'गागिरी 
२, अशर से “तिलक? नाम फा एइ 
राष्ट्रीय सम थक पत्र चेत्र १६७८ से हि 
सम्पादक पं$ 


प्ोंगे। घायि छ 


कलना प्रारम्भ छुर । 
नारप्यणदुस शकी रय र 
झूल्य ३॥|) है । 

३. “कथासु” के ऽ्यघस्याक मः 
होद्घ सूझना दे 'कि उनके यहां ग्रे 
प्रछाशिल छोमे बाली “गान्धी रहस्पड 
नामक पुस्तळ सहर शिवरात्रि के बढ़ढे 
अत्र श्री राम नयनी पर प्रकाशित होग%ँ 
सदं साधारण के लिए दास १) होगा। 

७. जाय्यंसमाज शाङ्खाबाद्‌ ज़िल्न 
करनात्य को पुत्री -परठशाला के लिए 
दीस छज्यापिका को आपयकला / * 
दवेत वलाज्ञुस१र दिया जावेगा | 

नत्थूलाल क 
`परं 

प. आगरा सें १४ अप्रेल से {ड भः. 
Fe न| 
छस तक झसू० पो० पछा सनातन चल 
छपार-शुम्सेतान होय। । जिझको स्वागत 
सिति का, झी० छः० कन्सोमल एम१; 
ए० की अझ्पक्ष ग में; संगठन छो चुडा 
है। प्रतिनिखि कोख १) हे । खव सन! 
नाबलस््री युद्को से पथारने छी 
प्ररथना को गदे है 


———————= 


नेशन अ करळफो में फाल्युम !५ 
शक्रम्रार ( ४ आष ) छो हरी दा० द्‌ छः 
ग्क पर मा० हरिदुत्त जी भ४६ 
इन्द्रमस्य ( दिल्‍श। ) बे 


रपम ख _ 


पक ग्रु ऋकछ 
> > 
उद्योग से शु० कू० जन्मोत्सव मगाण 
गया | हवन हतप दि के अनन्तर एं७ 
शिक्दरयालपळ छो झध्य्यं पुरोहित झा | 
5९ाख्यान छुर शेश ) प्र भी हुआ। 
लो चर भी गुढ- 


AY 


ब्रह्म बारी जी शलय २६ 


De) fि स्ट्रा T । 5: TUE 


हा 


|| 


शक्ति इस भाउलः 
हों जाएगी । क्ीवन का 


| पदाथ दि 
पिछे 


—— तक... ere 


DN MINORS DOE, 
Ee कु कर कक घर हर शा SCNT >> || 
nee SF Se कक ERR scene ns ee, 06 कक 


ey") (२ चष है 
गरूकतत 
3 ~) 
( ले०-श्री मास्गर सन्दरालह जी का. एव 
हेडमास्टर दयानन्द 4व्याल? 


(0९ 


) दाशेनिक दिच्वरं बाय आरक्ष 


से गूड सम्बन्ध है, क्यों फि. शिक्षा पढे 
एक आदर्श को निचय कर के. उसके 
समीप जागे का यत्ल करना है, परल्तु 


आदर्श का निश्वप दुर्शनिक विचारों से 


४३9 
गे रीति फे सज्य के दिचाटफाचीन 
द्‌ रोल व्ष रूजूपष्सार ए्ल्चछाद प्राचदधा स 
“> 
र ~ Fe CP 
काल से चझे आए हू, उपय 


सचन इस पात क( साथ्यो हे-“येयच्यप्र 
नेत्रद न aR 
कू, ना- 


यमस्ती लि चे हे एत्दू {दद्या मशु शिटस्ल्बया 
हुंबराणासेष घरसूलृतो य: 
गएकल शिक्षाप्याली का आइवःर 


अआस्मिकतर हे । आए 
उस शिक्षाप्रसतली झे 


{ ~ 
बद्धा इल दबा छर 
हैं। वेद्‌, बाईलशिल, फाराय दभ अंश भें 
i >on Ne हू >> 
कासाय साना इश्‌ र्‌ 
आजकरछ को उच्च श 

निक त्रिच Pie f त॒ श्य Se 
दर नक त्रिचा[! से पूरित इस केन्द्र को हि- 
लादिया है। नास्तिकता फ्री भञज्जऊ लहर 
युहप से उमछ कर भारत के युवकों फे छुद पी 

~ जे « ~ Es 
यदह् चड़ो भेडी इरनयरा 


में पहं धी । 


लहून के सद्ग से सरत वध को 
` रे 28 2. ड हा 
ये है।इस संसग ने अपलेंफिल्व आय 


क्त कदर की दुम 


के विश्वास 
हून कृःन्नम घर 


7 * 
4 | 

Mi 
त छ। हुमा 
$ > 


शरीर के साय दी २६ 


Y «3 च्ल 
EE “AN 


SS 


अ रकल कर थस अर 


ष्ण 


आर उद्सी न. ठ श्य 


शिष्टाचार को जड़.पर ही कुल्हाहा नार | 


दिया। 
"सत्यमेव जते नानतसझ? । 
के जाने बाछाों को सत्य के 
जीवन द्र गोचर छूने लग 
गया हैं । 
ऋषिद्यनन्द्‌ ने अपने तपोबल से दसी 


| से पकर 


($ 
चेतफ्प | 


७४ GAOT चेन रू द्‌ 9 ६७७ ` ५ oo क 
ECHR SIT: 
FN CTS क er ~ 


यद्‌ आर श्रित संमार 5 


स्खन फा रथान बताया 


भध्य में 
प्ता हे भनण्प 
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६--पह शिक्षा प्रणाली ग॒ स्य 
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रहस्थ और ब्रह्मचयांश्रम बहुत से विष 
सें बिपरीत हैं। 
गुहस्य का भोजन उत्ते जक दो ना ` 
हिए, ब्रक्मचारी कए शान्तिप्रद्‌ । दसक 
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र ` प्रत्यक भारतीय को पढ़नी चाहिये- 

' देखिये; हिन्दी के घ्रसिक्क २ पन्न इस पर कैसी राय देले हैं- 


गुरुकुल विश्वविद्यालय को सुख पत्रिका 'श्रह्का! को प्रशसा प्राय; सभी प्रसदु २ अखबारों ने को है। नझूने के रूप में हम कद 

2 ठ e : है * >> 
: थह्वां देते हैं- र - कफ : 
` प्रभा ( कानघुर )-इस में देश प्रसिद्ध स्वामी श्रद्धनन्द्‌ जी के विचारों का प्रतिडिस्च रहता है । थह कहमे की आवश्यकता 
' नहीं कि उसका सम्पादन योग्यता एवक होता है आर उसकी नोति ?ैनभीक, उदार ओर सुरुपप्ड है | विशेष बात यह है कि 
| “त्रिदा सें बिज्ञापन नहीं रहते | " = f 
॥ प्रताप ( कानपुर )-यह साप्ताहिक पत्रिका उनकी ( श्री रुणामोी श्रहानन्द जी ) इस दिल चसूपी का रतून है। जैसे कि आशा 
| की जा सकती है, आप के सम्पादकीय विचार बड़े गरुभीर होते है। जिस तरह आपके सद्रेम्संपूचारक ने हिन्दो संसार में एक 
5 अच्छा स्थान प्राप्त किया था, हमें आशा है कि श्रद्वा? भो शीघ्र ही उसी तरह अपने प्रेमियों को प्रघ हो जधयगी । | 
| `. चित्रमय जगत्‌ ( पूरा )- यद्धपि पत्रिका में गुरुकुल शिशा पद्धति और आयसमाज सरु्त्रन्धी ही ऑविशेष बाते रहती हैं 
किन्तु स्थ ही राजनेतिक चच! को भी इस में क न नहों। यथाथ में यही इसको विशेषता है | इस में “हण्टर कमेटी” की 
| अ्वेश्बुन नामक क्रोड़ पत्र बड़े काम का होता है :-- _ डेछ ` 
| हिन्दी केसरी ( बनारस )- ””इस के लेख विचार पूवक होते हैं आर 5--नहें नदे भावना मिलती है | श्रदुर को पढ़ कर इसबात 
i का सन्तोष होता है कि हमने कुछ नवीनता पाई। सरूपादुक को लेखनी में बल है | उनकी भाषा जोरदार और दोचक होती 
है और पाठकों पर प्रभाव डालने का साम्यं रखती हैं । 

संसार ( कानपुर )-इस पत्रिका के लेख बड़ ह्ली भाव पूर्ण तथा घाशिक होते हैं। जो लोग महात्मा जी के सौलिक विचारों 
“का रसास्वाद्न करने के इच्छुक हों, उन्हें यह पत्रिका अवश्य पढ़नी चाहिये । 

भ्रम ( वृन्दावत )-  ''इस के सरूपादक गुरुकुल जगत्‌ में छच्छा काम करले वाले तथा पंजाब-आप्दोलल में उत्तम्र भाग लेने 
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' को चाहिये कि इस पत्रिका को मंगरवे । 

हा क्या हाम की सुख पत्रका )-7 ८ “सवालों जो घस युक्त राजनीति भानने बले हैं | इस लिए “श्रदूधा! के 
` छेख और टिप्पणियां सब इसी रंग में रंगी होती है।इस में धर्स र राजनीति की चर्चा रहती है। कविताएँ बड़ी अच्छी 
होतो हैं।. 3 उ 

| वैदिक ध ( औंध )”""'गुख्कुल से “श्रद्वा! का ही प्रवाह निकलना चाहिये कयो' कि श्रवा का विस्तार करने के लिए ही गुरुकु् 
_ है। श्री स्वामी श्रद्रानन्द जी का जीबन श्रद्वा पुण जीवन है, इस लिए “श्रदु” निसन्देह पाठको' को उच्च मार्ग बतलाबेगो | 


है इस लिए यदि आप--श्री स्वामी श्रहांचनद जी के ओजस्वी और भावपूर्ण लेखो का आनन्द लेना चाहते हैं:-... 
` यदि आपः== 


समाचार जानना चाहते हैँ: ऐप 
525 आपः भाय्ये समाज और वैदिक धम पर गम्भीर और खोज से ,लिखे हुए लेख पढ़ना चाहते हैं। 


र । पत्र सें घार्मिक लेखो के साथ २ राजनैतिक लेख और समायिक विषयो' पर टिप्पणियां भी प्रकाशित होती है। 


रजनी तिक और समाजिक विषय पर निर्भीक, मार्मिक, नौकरशाही को पोल खोलने वाली और भक्चहृयो _ 


यदि आपः--राजन 

को पुष्ट करने वाली. 
यदि अपि--भड़की ल 
द्वो आपः--इख् पत्रिका 


टिप्पणी पढ़ना चाहते हैं: मट अ ँ 

ली चटकीली, देशभक्ति पूणे कबिताओ' का रसास्वादत करना चाइते हैं । 

के ग्राहक अवश्य ननिये। अपने आप पढ़िये और अपने इष्ट नित्नों को पढ़ाइये । 
झाते | Ios Fos निदेद्क ६३%; 


by 


क ₹२वणसभ्मदर्की^शरद्ध। । 
सिय छपा 


बाले श्री स्वामी अ्रदानन्द्‌ जो सन्याखी है। आयसिद्ारतों फे विवेचन फे अतिरिक्त इस्‌ में अन्य सार्मायक विषयों पर भी. 
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सम्पादक---श्रद्धा नन्द सन्यासी | 


Bt 


प्रति शुक्रवार प्को ) संख्या ५० 


भाग र्‌ 


Seen oe | 


हू है 
ha ता० १ अप्रेल सन्‌ १९२१ हे० 
प्रकाशित होता हे ) 


नकारना ISS - >> +|. - 


4:5 952525253७255 2३९७३25४३४53९ | रेलो को कमी के कारण। रेलो का कष्ट | रखते हुए इस घन राशि पर सन्तोष ' 

4 ५ | i तो इसार भी था और भय भी था क्ति | प्रकट किया ज्ञा सकता है-- 

है गन i क | ठरश्थिलि कम नहो । परस्तं यह ( ३ ) ऋतु-इस उत्सव को सफल ः }3 
| Fe घटना गुरूकुल प्रेमियों के उत्कृष्ट प्रेस को | बनाने सें ऋतु ने बहुल सहायता दी । | 
५१कच्चुनुन्नुगकनुम्कूककुबुष्कुचु ही सूचक है कि इतन! कष्ट होने पर | गत धर्थो की ज्यांद इस. वर्षं न आधी | 


भी यात्रियो' की स रुपा आशा से अधिक 


| आई और नांही बघा पड़ी। गुरूकुल के | 2 


उत्त घर्‌ रक दू 


गुरुकुल का वापि कोत्सघ आया आर 

>) 

घड़ी घूम चाम से भनाया जाकर सभाएत 

हुआ । गुरुकुल प्रेमी इसको सफडता को 
>> >> 


देख प्रसन्न हुए भौर विरोधियों को | 


अवश्य ही दुख छुआ होगा | हम अगले 


पृष्टो पर व्ल्सव का 


हमारे इस कणन के साथ पूण 
होगा फि यह अपने ढंग का एक ही था । 
परन्तु, एस उत्सव को छुछ एक ऐसी 
अससाथारण विशेषताये' 
पएथक घिचार आघणश्यक प्रतीत होता है। 
नभेसे कुछ एक का यहां उल्लेख कियो 
जाता हैं | 
(१ ) उपस्थिति--: पिछले दो साल से 
गुरुकुछ में यात्री पर्यापत स ख्या में नहीं 


. आरहे थे। एक बार तो भाशेल-ला के 


कारण ऐसा हुआ था और दूसरी बार 


5 


ब्रिस्त ल बणंन | 
देते हैं जिसे पढ़ कर प्रत्येक सज्जन ' 
सहमत | 
। बाले जौतीय शिक्षणालयों की बढ़ती सं 


| थी । हिसाब लगाया गया है कि पण्डाल 
| में वैरी हुईं १०:१२ हज़ार और 


उस से बाहर ५| ६ हरर जन सर्पा भ. 
वशय थी | सरकरर की ओर से अड्डचने 
उउस्थित किए जाने पर भी इतनी जनता 
का इकटटा होना सिहुकरता है कि 
भारतवासी एष शिक्षणालय से कितना 
अभिक प्रेम करते हैं। 

(२) पनः ज्ञसता के सहायता से चलने 


। स्या को देख गुरुकुल के अधिकारी, कभो २! प्रेमी यह सुनकर प्रतक्ष हें'गे कि इस बर्ष 
थो जिन पर | 


चिन्ता सें पडजाते ये कि गुरुकल को 
आथिक दृशा पर कहों इसका अनुचित 
प्रभाव न पड । परन्तु इस उत्सव पर 
इकट्टी की गई धन राशि ने इसका प्रबल 


खण्ठन कर दिया | इसर क्व कुल चन्दा | 
१ छाख ६२ हजार हुभा हे जिसमें से ६० | जितने प्रतिष्ठित अतिथि भाभे, उतने गुरू 


हज़ार फरीब के वायदे भी शासिछहें। 
भारत को बत्त मान दृशा छो दृष्टि में 


4 


| त्री जानते ही हैं कि उन दिनो! यहां 
| पर कितनी जबरदएत आंधी आती थी 
जिस से उत्सव में पयोप्त विध्न पहला 
यथा । इस बषं इस दैवीय विघ्न का उप- 
| स्थित च होना वस्तुत; एक उल्लेखनीय 
| घटना है-- ह 
|. (४ ) रोग-इस बात का बहुत अभय या 
` कि प्लेग बा हैजे का कोइ यात्री शिकार 
| न हेर जावे क्यों कि पिछले साले सें कई 
| घार यह दर्चंटना हेर चको थी | गुरुकुल | 


न 
| मृत्यु तो क्या ऐसे भयकर रोग से को है 


| गूर्त भी नहों हुआ! । गुरुकुल के सुप्रेग्प 


अनुभषो और परिश्रसी चिकित्सक का i 


इ।० सखदेव जी इस श्रेय क पात्र हैं| 
( ५ ) प्रतिष्ठित अतिन्धि-हथ षृ जैसे 


कुल में कहे सालों से नहीं भाषे थे।. 
कहते i T 


ह पर Be ' 


नाज 


| ~ 


हारों में बडे आदसियों फा 
तो दे देते हैं पर आता कोई नह्ों 
5 इस शिकायत को टूर करन के लिए टी 
इस ष इश्तहारो में घ्टे. अर्द्‌ मियो 
“ सञसेय्न्ट्री क एक के नाम दिये गये ये 
जिनके आने का पक्का निञ्चय था । पूना 
के श्रीयुत केलकर भीर दिल्‍ली के कोम 
अजमलखां विशेष कारण से और श्री 
सुइम्मद्‌अली रुग्या छोन के करण यद्य- 
पिन आसके पर जगदगुरू १०८ श्री 


752 


न 


ह। 


लाल म हरू, थीर लाजपतराय, उत्साही 
कवर चांदूकरण शारदा, साहसी रू० 
भासफअली, देशभक्त भाइ परमानन्द 


IE SF POP 


k _ झोर, पंजाब और संयुक्त प्रान्‍्त क प्रसिहु २ 
| काय्येसमाजिक नंताओ के आगसन 
से जनता फो इस प्रकार की शिकायत 
करने का कोई मोका न .मिल सका । 
निःसन्देह्ह इन सहानुभावो क छन अत्य- 
न्त अनुयरृद्दीत हैं कि उन्हें न अपने 
अमूल्य समय में से कुछ समय नष्ट कर 
यहां आन का कफ? किया आर ठत्सय 
को सफल नरे हुए इमें कृराथै कियर। 
( ६) प्रबन्ध--:ब्रह्मचारियो. सथा 
| अन्य काय्यंकत्तोओ' को सिरतोड़ को 


५ 


j| 


, शिश कघाद्‌ भी गंगा में पानी न आ- | 


| सका | प्रति वष को न्याइ, इस वर्ष 
यद्धपि जलको न्यूनता छ कारण 
याञ्रियो को कष्ट पहुंचने को सम्भा. 

' घना थी पर प्रधन्ध की उत्तमता 
| और त्तत्कृष्टता केकारण यात्री इस 
का विशेष अनुभव न कर सके । पानी 
' अरी चलली गाड़ियों और- फहारो की 
| पर्याप्त संख्या होने के कारणा इस कट 
` को मात्रा बहुतकम छो गदे थी | या- 
त्रियो को ठहरने के लिए क्षेम्य पर्याप्त 
संख्या में बनाये गए ये | बाजार का 
निरीक्षण भी कुशलता पूवंक किया गयः। 
_ ध्रद्चन्ध की इस स्थिरता का श्रय गुरुकुल 
प्रेमी और बयो वृद श्री ला० ज्ञानचन्द्र 
भी सहता और प० उमाद्त्त जी कसूर नि- 
जासी को हैजम्द्ोंत्रेअनयक परिश्रम क- 
बे में कोई कसर नहीं खोटी । गुरुकुलवासी 


शंकराचाय जी, त्यागमूति पं० मोती- | 


| इत्यादि नं ताओ के आन भौर, दूरी | 


MET Roi RO UX ई)४०.६ ४ (६७ ० (६ 


(७ ) ता लिया नही बी: 

अपने हव औरउज्लाख की प्रकट फ- 
रने क लिए श्रोता लोग प्राय: ताजियां 
घजाया करते हैँ परन्तु, घर्तुलः; पह 
पाश्चात्य रिखाज है । छूमारे मरष्टीन 
भारत में लरसियेर को स्थान सें “अय- 
च्बन्ति” छुआ कराती थी | गुरुकल में भी 

> ~ 


। अव सक तरऱलियां छी पीटी जाया करल 


यों पर हमारे देश भाई यह सुन प्रसन्न 
है गे कि इस रिवाज को तोड्नेक लिए 
भी गुरुकुन से छो सत्र से पहिले फद्म 
उठाय। | इस उत्भव फी बिशेषताओं में 


| यह एक बडी महत्व पूर्ण >िशेषता है 


कि तालियें छ क्यान में “आय<बनि?? 
की गढे। । हम आशा करते हैं कि गरूकल 
ह्च रर क्र एस ररिघाग को अ- 


पने २ नगरो' और आरामो से केहूएने छा 
प्रयत्न करेगे | 

(FS) त्रिच्छु का हौआः--£पिछ्छे कई 
बर्षा से शुझकुळ यात्रियो' को त'ग फर रहा 
था | यड्‌ हीआ प्रप्य: रात को उसी ख- 
सय जनता पर सवार छोता था जब कि 
सत्र श्रोतः शान्ति से किसी भ्र्षण को 
खुन रहे होते थे + निःखन्देश, यह कद 
एक दिल चलें को करतत छ्लोती थी जो 
सल्खवय को मिगाइने के झ्पाल से ही 
आया फरते थे | प्रसन्‍नता का अयमर है 
कि एस ये दिचछ का भूत हमारे आर्थ 
भ्राइयें कोतश न कर सका । 

(६ ) श्री स्वामी ज!--निबेल और अय 
स्वस्थ हे।न क कारण यद्धि उत्सब की 
सारी कायंत्राद्वी में शामिल नहीं हेर सक 
उप्रस्पलि मात्र 
को पर्याप 


तथापि गरूझसन में उनकऋ 
ही यह! के काय्येकरत्तोओ 
लत्साहित करती रही | उत्पष फे-बीच २ 
में आप दशन देते रहते थ जिस से 
सब को अल्यन्त छष छ्लोता था | 

इस प्रकार, हम देखते छुँ कि यह 
उत्सव, सत्र दृष्टि से सफल र्र! | गुरू 
कल का महत्वपूर्ण यह बाषिकोट्सव 
ज्ञाता हुआ यहां के कार्य कत्तांओो' क 


उत्धाइट को द्विगुणित कर गया है और 
देश भाइयों क्रो आशा करनी चाहिये 
कि अगला धाषिकोत्सवथ इससे भी अ- 
भधिक सफलता भीर उत्साह फे साथ 
मनाया जावेगा | इश्थर ऐसी ही कृप! 
करे--यह्दी हमारी प्राथंना है। 
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गुरुकुल विश्वविद्याल ड 


चक्का 
१२्वां बाघिकोल्सव 
प्रथेमद्दस 
२० सा ९९२१ 
प्रतल: काल हुवन और भगनों दे 


शयात्‌ सखरल्थली सस्सेलन की प्रथन 
बैठक प्रारम्भ छुईै | जगदगुह श्री शङ्कुर- 
चाय जी ने सभायति के जसम फो अ- 
लंकूल किया | ब्रह्म वारो बंश धर चत श: 

फी ले संस्कृत में पुल निरन्तर 
“क्रालिदूख?! विषय पर पढ़ा | निउन्थ 
मे काशछिदास संबन्धो प्रायः सब ही 
प्रञ्ञां प्रकाश गया था। 
फालिदूस कब हुए, इख पर -खोभपूण 
विचरर था | निउन्छकन्ता ने यह दिखलाने 
में पूरो उभलतः प्राप्त को कि कालिदाछ 
ने यद्यपि यह्स्थ खस्मरूथी लपा ब्रद्गार 
पूछो दयन पहुत किसे हैँ पर सबषणनों 


पर डाला 


में उच महाकथि का अभिप्राय स!तृशचि 


के लिए उऽदतन खम्म्ररव शौर श्रह्ामश् 
पूजा काछी है। ३्छुश कुमारसम्भाव 
मेघदूस प्रभति क्राउयों में अनेक झोळ 
पूदेलिखित भए को टूढ़ करते हैं? जैसे, 

“यदुच्यते पादंलि परपखृत्तमे, न छू? 
सिह्वड व शिचारिलदृष्य: 

"कासो हु 3 खंकाभिलु' द्वितीयं सधौ 
पकारक्षममाञ्नसं से'? 

“सहाकथि कालिदास ने अश्वघोष 
कणि के काठय से कोड मकण नहीं की | 
है? “कालिदास और भारवि में कबिता 
को टूष्टि से कालिदास का छी स्पा 
ऊचा है” इत्या।द्‌ बालों फो बहुत यो: 
ग्यतर पूर्वक दिखाया गय। था | 

निघन्ध पढ़े जाने के बाद उस पा 
विदाद्‌ प्रारम्भ हुआ । थिबाद में ब्र० 
चमंदेर, ब्र० भीमसेन, ब्र० विद्यानिशि, 
पं० चर्मेन्द्रनाथ तक शिरो मणि, पं० बुह॒देव 
जी बिद्य लकार पं० कम्हेपालाल शी, 
कविराज श्रो ताराखरण चक्रबतीं प्रभति 
मढानुभाधों ने अच्छा भाग लिया । त 
दनन्तर सभापति श्री शंकराचार्य जीते 
अपनी वक्ता प्रारम्भ को, आपने ९६ 


चणटे तक चारापर॒व।ह संस्कुल भाषण हूए 
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सम्पादक--श्रद्ठा नन्द्‌ सन्यासी 


संख्या ५० 
भाग र |: 
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ie 


3 | तो इसवार भी चा और भपभी था कि | प्रथट किया जा सकता है-- t 
i श्र छा ह| कहो उपस्थिति कम न हो | परन्तु यह (३) ऋतु-इस उत्सव को सफल ' 
| 


१ककक्क्कक्क्क्क्क्क्कक्क्ःः 


प्‌ 
उत्सव पर रक दूए 
गुरूकुल का खपि कोत्सब आया और | 
घड़ी घूम चाम से भनया. जाकर समाप्त 
हुआ । गुरुकुल प्रेमी इसकी सफलता को 
देख प्रसन्न हुए और विरोधियो को 


अबश्य ही दुख हुआ छोगा | इस अगले 
एष्ट पर रुत्खघ का खिस्तल ८णन 
देते हैं जिसे पढ़ कर. प्रत्येक सज्जन 


हमारे इस कथन फे साथ पूण सहसत | 


होगा कि यह अपने ढंग का एक ही था । 

परन्तु, इस उत्सब की कुछ एक ऐसी | 
मसाथारण सिशेषलाये' थी जिन पर | 
एपफ विचार आवश्यक प्रतील छोला है। 
इन में से कुछ एक क यहां उर्लेख कियो 
जाता हैं | ः 

(१ ) उपस्थिति--: पिछले. दो साल से 
गुरुकुछ में यात्री पपत स झूया में नहों 
आरहे ये एक बार तो साशल-ला के 


रेलो की कमी-के कारण| रेली का कष्ट 


घटना गुरुकुल प्रिमियो' के सत्कए प्रस को 


Ef) 


छो सूचक है कि इतना कष्ट होने पर 
भी याच्रियो' की सल्या आशा से अधिक 
थी । हिसाब छगाया गया है कि पण्डाल 
में बैठी हुई १०.१२ हज़ार और 
वससे बाहर ५| ६ हराएजन सूया अ. 
घएय यी | सरकार की ओर से अएइचते 
उ3३ष्थित किए ज्ञाने पर भी इतनी जनता 
का इकहु! होना. सिहुकरता है कि 
भारतवासी इस शिक्षणालय से कितना 
अधिक प्रेम करते हैं। 

(२) प्रनः--जनता के सहायता से चलने 
बाले ज्ञौतीय गिक्षणालयो को बढ़ती ख 


रखते हुए इस घन राशि पर सन्तोब 


बनाने में ऋतु ने बहुत सहायता दी । 
गत दर्घो की ज्यांडे इस वषं न आईची 
आई और नांही घवो पड़ी। गुरुकुल के 
यात्रो जानते ही हैं कि उन दिनो यहां 
पर कितनी जब्ररद्स्त आंधी आती थी 
जिस से उत्सव में पयोप्त दिघ्न पहता 
था । इस वषं हच दैवीय बिष्न का वप- 
स्थित न होना स्तुत; एक उर्खेखसोय 
घटना है-- 

( ४ ) रोग-इस बात का बहुत अभयया | 
| कि प्लेग बा हैजे का कोई यात्री शिकार, 
| न ऐ। जाये क्यों कि पिछले साले में कहे | । 

बार यह दुधेटना है चुको थी । गुरूकुल 


~ 


रूपा को देख गुसकुछ क भधिकारी, कभी२| प्रेमी यह सुनकर प्रसक्ष हें।गे कि इस वष | 


चिन्ता में पष्ठजाले थे कि गुरुकुल छी 
आथिक दृशा पर कहीं इसका अनुचित 
प्रभाव भ पष्ठ । परततु इस उत्सब पर्‌ 
इक्ट्री की गई धन राशि ने इसका प्रवल 
रूणडस कर दिया। इस वषं कुछ चन्दा 
१ लाख ६२ हजार हुआ है जिसमें से ६० 


पत्यु तो क्या ऐसे भयकर रोग से कोड । 


गूस्त भी नहीं हु अ! । गुरुकुल क सुधोर्ध, 

अनुभवी ओर परिश्रमी चिकित्सक श्री 

इ।० सुखदेव जी इस श्रेय के पात्र ह। 
( ५ ) प्रतिष्ठत अतिन्थि-इल दषृं जैसे और 


| | 
| 


क्रारण ऐसा हुआ था और दूसरी बार 


& 
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i हारो में बहा आद्मियों फा नाम 
तो दे देले हैं पर अगता कोडे नहीं है |” 
इस शिकायत को दूर फरन के लिए दी 
हस त्रं इह्तह्ारो में बड़े आर्दामयो 
 सेसेउन्द्दों कुछ एक के नाम दिये गये ये 
लिनके आने का पक्का निश्चय था । पूना 
के श्रीयुत केकर भोर दिल्‍ली के इकोस 
मजमलखा विशेष कारण से और श्री 
सुइर्मद्‌अलो रुग्णा छोन के कारण यद्य- 
विस आसके पर जगद्गुरु १०८ श्री 
शंकराचाय ज्ञी, त्यागसूति पं० मोती- 
लाल म हरु, खीर छाज्ञपलराय, उत्साही 


कवर चांद्करण शारदा, साहसी रू० | 
| कि तालियो क स्थान में “आ्रयच्बनि!? 


मासफअली, देशभक्त भाइ परमानन्द 
इत्यादि नं ताओ के आन भोर, दूसरी 
मोर, पंजाब और संयुरुप्रान्त के प्रसिद्दु२ 
भाय्यंसमाजिक नेताओो क आगमन 
से जनता को इस प्रकार की शिकायत 
करे का कोडे सोका न सिल सका। 
निःसन्देह इन महानुभावो क छम अत्य- 
मत मनुयृढीतहें कि उन्हें न अपने 
अमूल्य समय में से कुछ समप नह कर 
“यहां मान का क४ किया भीर उत्सव 
“को सफल बनाते हुए हमें कृतांथे किया। 
(६) प्रबन्ध--: ब्रह्म च। रियो' तथा 
भन्य काय्यकत्तांओ को सिरतोड़ को 
शिश क बाद भी गंगा में पानी न आ- 
सका | प्रति धष को न्याइ, इस वप 
यद्यपि जलको न्यूनता छे कारण 
 यात्रियो' को कष्ट पहुंचने की सम्भा. 
बना थी पर प्रबन्ध की उत्तमता 
भरं सत्कृष्टता केकारण यात्री इस 
' का विशेष अनुभव न कर सक । पानी 
करी चलती गाहियी' भर कहारो की 
' चर्याप्त संख्या होने क कारण इस कष्ट 
को मात्रा बहुतकम हो गद्दे थो | या- 
श्रियो क ठहरने कं लिए कस्य पर्याप्त 
अस्या में बभाये गए थे | बाजार का 
निरीक्षया भी फ़शलता पूर्वक किया गया। 
प्रथन्च की इस स्थिरता का श्रय गुरुकुल 
प्रेमी और बयो वृद श्री ला० क्षानचन्द्र 
जी महता और प० उमाद्त्त जी कसूर नि- 
थासी को है जिन्होंने अनथक परिश्रम क- 
ने में को ई कसर महीं छो डी । गुरुङुठवासी 
खन दोनो शरुजमों क भह्यन्त Gail हैं । 
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(७ ) तालियां नहीं बर्जीः--- 
अपने हषं और उज्लास को प्रकट फ- 
रने फ लिए श्रोता लोग प्रायः तायां 
घशाया करले हैं परन्तु, स्तुतः; 
पाइ्चात्य रिषाज है । इुमारे #्ाचीन 
भारत में लालिये!ं के स्थान -सें “गय- 
च्बनि” हुआ करली थी | गुरुकल में भरी 
> SS 


यह्‌ 


अब लक ताखियां ही पीटी जाया करती 
यों पर हमारे देश भाई यह सुन प्रसन्न 


| होगे कि इख रिवाज को लोइनेक लिए 
| भी गुरुकुन ने टी सत्र से पडिले कदम 
| लठाय। | इस उत्भव फो विशेषताओं सें 


यह एक बढ़ी महत्व पूण >शेषता है 


की गढे। इम आशा करसे हैं कि गरूकल 
> SS 


से लीच की इस रिष रिखाण को क- 
पने २ नगरो और भ्रामा नजाने का 
प्रयत्न करेगे । 


( ८ ) बिच्छु का हौआ:--पिछले कह 
दषा से गुछऋल यान्रियो' को तग कर रहा 
था | यह हीआ प्रायः रात को उसी 
मंप जनता पर सार होता था जञ्ज कि 
सय श्रोता शान्ति से किसी भाषण को 
सुन रहे होतेथे। निःसन्देह, यह कळ 
एक दिल चले को करतत होती थी जो 
उत्सव को जिगाहने क रूपाल से ही 
आया करले थे | प्रसन्नता का अयमर है 
कि इस वपे ब्रच्छ का भत हमारे आये 
भाड्यों को तंग नः कर सका । 

( ६ ) श्री स्वामी जी-निबल और अब- 
स्वस्थ हन क्र कारण यद्धपि उत्सब की 
सारो कार्यवाही में शामिल नहीं हेष सक 


तथापि गरूऋल में उनक? उपस्यिति मात्र | 


ही यहां के का्येकत्तोअआ' को पर्याप्त 
उत्साहिस करती रही | उत्सव के बीच २ 
में आप द्शंन देते रहते थे जिस से 
सब फो अत्यन्त हृष होता या। _ 

इस प्रकार, हम देखते हैं कि यह 


उत्सब, सत्र द्रष्ट से सफल रहदा । गुरू-. 
कुल का महत्वपूर्ण यह बाघिंको त्सव. 


जाता हुआ यहां क कार्य कत्तांओ' क 
उत्साह को दद्विगुरणात कर गया है और 
दंश भाइयों को आशा करनी चाहिये 
कि अगला बाचि कोत्सव इससे भी अ- 
भधिक सफलता आर त्साह क साथ 
सनाया जायेगा। देश्वर ऐसी ही कृप! 
कर--पहो हमारी प्रायंना है। . 


ISB २ hd 


| 


| समिल्पठ्य भिचारि 


गुरुकुल विश्वविद्यालय 


का 

ष ~ AR. 
सप्वा वाषिकोल्सव 

प्रथर्सादुबस 
२० सारच ९८२९ 
छाल इत्रन ओर भतरनों दे 
पश्चात्‌ सरस्खती सस्सेलन छो प्रयत्न 
बैठक प्रारम्भ हुडे । जगदगुरु घ्री शुः रा 
चाय जो ने सभारलि के असनको अ 
संकूल किया | ब्रह्म तारी खंशधर चतं छ- 
श्रेणी ने संस्कृत में एक निउन्ध 

कालिद्‌१छ”” विषय पर पढ़ा | त्िब्रन्ध 
में कालिदास संबन्धी प्रायः सब ही 
प्रश्लां पर प्रकाश छाला गया पा) 
कालिदास कन हुए, इस पर खोजपूष्ण 
विचार था | निजन्धकतती ने यह दिखलाबे 
में पूरी शभलता प्राप्त क्रो कि फालिदाद 
ने यद्यपि रहस्य खम्बन्धी तथा श्रष्टा 
पूछ घया च बहुत किये हैं पर सबधर्णतों 
में उत्क महाकलि का अभिप्राय सातृशक्ि 
के लिए उरुधलन सम्मान और श्रदुएमर 
पूजा का ही है। रघुदश कुमारसम्भव 
मेघदूत प्रभुति फा्यों में अनेक झो 
पूर्वेलिणित भाव को द्रूढ़ करते हैं, जैसे, 

“यदुपते पाचंति पापवृत्तये, न रूप- 


प्रात; 


Cf: ed 


'कालोह्यरं संक्रमित द्वितीयं सो - 


| पकारक्षममाश्चमं से’! 


““सहृाफधि कालिदास ने अश्वघोष 
कचि के काव्य से कोई मकल नहीं की | 
है” “कालिदास और भारवि सें कबिता 
की दृष्टि से कालिदास का ही स्थान 
ऊचा है“ इत्यादि बातों को बहुत यो- 
ग्पता पूर्वक दिखाया गया था | 

निग्रन्ध पढ़े जाने के बाद रुख पर 
वियाद्‌ प्रारम्भ हुआ । थिधाद में ब्र० 
चमदेत, ब्र० भीमसेन, ग्र० विद्यानिधि, 
पं० चर्मेन्द्रनाथ तकं शिरो मणि, पं० बुदुदेव 
की विद्य लंकार पं० कन्हैपाछाल जी, 
कविराज श्री लाराचरण चक्रबर्तो प्रभति 
महानुभाधों ने अच्छा भाग लिया। त॑: 
दूमन्तर समापति श्री शंकराचाय जी ने 
अपनी वक्रता प्रारम्भ को, आपने एंड 
घरटे तक चाराप्रवाह संस्कृत भाषण द्वाए 


._ किए रक्ष | फक्ाठपशास्थ के िथप में 
. झापने पन्यम) ग ब्रूएशा एएस्य। आपके 
| हपारूपाण को छु कर घ्रल्येक ऋसा यड 
. कसा थक प्रत्येक शब्ण्य भें ऊग्दृगुर 
होळी भ्षाधइल गलि ष्ठे । 
| “'सख्यारह” 

अशकं के अनन्सप श्री पं० घू्णानण्द्‌ 
मो का धयारुपाण प्राइरूभ हुआ आपने 


छा ७ शंसार छो साथाश्यतया आर 
धाश्शवच छो 6िशेषर थर ईक्षत्तली एएसि 
देदान्हव्हू से हुईं है उतनी अरूप क्रि 


SD PI Sc. "WIS 


की मतया शझुप्दाय से हीं छुऐे । सेदा- 
 ल्तबाद्‌ ने आरत को बिलकुल अक्शद्‌य 
और भीड बन' दिया है। आएपने “बि- 
झाधुदियात थस्लद्वृदो भप सह 
अर “सम्भूलिप्पू खियाशझु!” इन सन्त 
सी ब्यास्या ज्ञा! शरूरायापं कौ से फल- 
{न्घेयउरक छी है एली भली परर 
आाजोचना को आर लिंदु किया छि 
 छक्तमस्प्रों शे शेल्कङ्घलादु छदा प्तिः 
, परदत लहरें होता है। 
 “'ृशावार्यमिद्‌ श्चं यश्कि हि गल्पा 
लगत-तेन ए च््म युज्जोथरः भयध 
कस्पस्विहुला! रुल भस्त्र में सथा “झुथ- 
देइ रूम्राण” छल घष्ज हें, दद्‌ 
स जन्मभर कार्य करने और उष्णति करने 
. की आज्ञा दी हे-देद्‌ का आदेश है कि 
 सअह्पाचार सत करो पर अत्या यार से 
है सो घत । थेद्‌ की वास्तव सें ० 
ऋष्वा है कि संवार में हनो फुनी, सुश 
ह्रो, बलवान्‌ दोआो शर्किशाची तथा 
चत्रशाली ग्नो और. अऋषर्ती राज्य को 
अन्न क सःय उपभोग करो-बेद में रुहो 
भी कमजोर पराजित और अकसंगथ होने 
छो आका नहों है। अन्त में आपने 
शंकशाचाय जी को घिद्दत्ता फो हर प्रकार 
का सम्मान देले हुए यद घोषणा को कि 
दाद किसी को इस प्रकार के अफसंशपता 
| फिययक झ्न्त्र कष्टों भी चेद में दिखाई 
_ हे-तो थे जब चाह मुकणे मिलकर रिः 
- दार कर सकते हें | / 
.. आपके भमसन्तर शरस्वतो शम्संणण 
म दूसरी चेठकं प्रारम्भ हुई । इससे 
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क्वैद्कि लिद्दाल्तों पर दो प्रक्मचारियों से 
लिअल्च पढ़े ! खभापति के आशम ! च 


| हौको छे प्रचमदल आर साइनपुर स्टेट 
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 बही भीह पी-खान्मुख्प में दश हो और 


| प्रापत किपा--गुरुकलदुल मे साइमपुरदूल 


pa प्रथम {नयन्ध प्रह्मचारी चअसदेद py जे हे 
जौन “इखाडेगल लगा यैदरुचम की 
सूरन” इस श्रिय पर पढू-निउभ सें 
सिन लीक जालों पर श्म एका श छाला 
गपा था | “३! ऐेखाईवत और यैदिक 
पध को खमानताए “२9 इेसाढेगल 
मीरतैदक ब्रस की सिल्यतायें | “११ दमो 
बसों में किस चर्म की बात दिप ऊर ' 
किसको सपादेय है भर छो | प्रश्धेक | है शोक को जात है कि भाज 
खिचय पर थोल्ले हुए घ्रस्मचारी जी ने | क निवासी इम लोगों संच i 
घेद्‌ लया घाईबिश क प्रमाझ उपस्थित | इयां खोज द हैं । । 
किये शीर स्ह किया डि इशारे मश द्वापर रोगों का घर है लाखों सौ 
प्रगील ग का छी एक विशु करो हो अमुष्य प्रटिशच यहां नर्ते 
चु छ्िर्रिा हे। देला, चर त. प्लेन दिश रे चारे 
द्वितीय निदन्ध बाळ” "२८८ 7 द्रमाय प्रका का क u क । गतल [एठः 
जी का £यजम्म” छिचय पर छुभा आ | ह (जस इस तरह के हैं कि रोल 
पने रुढा कि आहता को निश्यला को दे सत्य श्रोता हो नहीं Pr: ह 
श्थो कर छरसे हुए पुनरे छ श्बो कार रीलट एक्ट, पे ऐङ्ट, बृश्या दि 


छश्मा आाठछशयक है| 
टरं २ कानन सत्य के विरोधी इं, मजुड्य ' 
अपने पाइचाहय शिद्दानों के लियारों Nr 


को दिखलाते हुए, पढ़ निहु किएा कि 
पाइचात्य खिचारक और दैशानिछ छोग 
अज एसी सिट्दास्त को मानसे जागहे हैं 
पुनञ्न्ष द्वु करने- फे शिए आपले 
अनेक देदभन्शां को सुट्यूत किया। 

सद्नम्तर खभपति झी ने अपन छ टे 
से भाषण में बतलाया कि येद्‌ हो सस 


पथी और सम्पुदापो' का खंत है, 
अर्पय कड़ा कि ईसाईमत फी अर्यो त्रस 
प्राथेवापे जिले भाब बहुत उछ्च हैं, 
घेद्‌मन्‍्ज्ो के भमुवाद मात्र हैं, मु8्कताना 
की निमाज़ का पहिणा कलमा जो कि 
बहुत ही पवित्र समर/जाता है, येद्‌ के, 


८११ भादि से पणह्ाल को गुजर 
आपके डपार्याल [का लार 

प्राीन समय सहाराका अ 
सखाजिसान कहा या कि सरे 
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की आजञ्चानों का तिरस्कार न ३] क्‍ 
< < « ~ ny ib 
की भी ठपरक्ति को शरकार को बह 


के विरुद हैं, खेद छे ताल्यय के जिरुदु | 
दुनिपावो सरकार भ एनी आरा खं शा . | 
| मरे के रारण भागो भसे रिक | 
कए देगी सनका आप रुवागन जि ! 
पर किमी भो प्रेस एक्ट रोलट एष 


८ आनो. लय सुश्या राचे ऽत्म.न्‌” | अर्प किसी एक्ट से भ्प से स 
एस भन््र फा भसरशः भनुबाद्‌ | तिरस्कार न की जिए । प्राचोल श 
सात्र हे । देश में इवत म करते ब।खे ल मि | 


पर भजफल संइ्गी हे इवत की 


इसके पश्यांत ५ह बजे से गुएमुण को 


को होरी पार्टी का खान्मुएप हुभा। 
फीहाक्षत्र के यारो भोर दृशका को 


खिलाडियें दोनो' ने छी बहुत आनन्द 


पर एक गोल छे जय प्राप्त को। 


रात्री -शउनो के पचतु रो षुवर 


+ [रइ हो, आउ का देरा ताइ कोरडा 
(दो, आपळे खानले औरं आग पर ही अ 
| जेक्त अश्वाचार धोरहे हों और काग भ'रहे 

खोजे नन्ता और एलन मेंहो र्ने रहें। 
| चह पाप है यरता है सेए विष्ट है) सलत 

में आपने देश के नसयुररों छो खड्गो सम 
करचे अहा कि देश को अशय एक्यात्र 

आरप पर हो लगी हुए हैं। स्वराय पराए 
होना लो खापर हो पुरुषाचे और तप 
डे दोगा, {ळलो को कुणा सेनः? -आगप 
अपने देश के प्रति अरणो निम्सेइारी को 


` खपफिने, संलार के सभो देशों में नल पुत कों 
। नही स्थतभ्जता को सश्यम्ल [क्या है 
जप लोग छापलणी सल्मभूमि छो पुर 
_ हथंत- जता शोर स्थराज्य दिलाने का 
चेन तम गण धन ४ काजिए | परसेश्थर 
ऋबश्पसेब अपरो सइायता २रगे.) 
+ शाप झणम्तर्‌ दौ श्त्रागी स्शतम्न्रा- 
' लम्ब्‌ शो भद्ाराज का मनोहर सपद 
बुआ थे जनता ले दृत्त चिता हे सुना | 
: अपदेश के अनन्तर चम्ट्र कक्ष र) को 
' ओजस्विमी कविता लचा गः तिया डरे 
' $जन्हें लगता ने बहुत पलम्द्‌ किया। 


| द्विती यद्‌न 


Ms sd 


`` लः 
l; भौर भजमों से कार्यबाहदी प्रार- 
कभ हुरें। दिल्ली टाम को इडलाण हे 
कारण रश समय के निश्चिचस ठय!रूपाला 
मि भासफअली रुह्सघ में अबतक स 
म्मिलित न हो सके थे, असः ठस समय 
को कायदाही इस प्रकार हुई | 


` झलोगढ़ नेशनल कालिज रे सिल 
सौलाना मुध्म्मद्‌अली मे ४ मुखललान 
रुवं सेवक गुरुकुल में सेबा का कास करने 
को टडेषब पर भेजे थे। भाज का प्रथम 


ठयारूयान उन्हीं स्वयं रुवका में से एक 


महाशय का हुआ | व्याङ्पन का ठ लता 
हे बहुल पसन्द रिया | 
पद्केतीय ठयारएाम कलकत्त छे प्रसिदु 
छविराज खरो ताराबरण चक्रवर्ती का 
/मायुवद्‌” इश विषय पर हुआ। छपा- 
7 सदोदय ने बतलाया कि भाज 
अनेक कारकों छे भायुर्वेद की उलति 


अदा शक्र्ार २० चेर नस्ल र २७७॥ 


छमफिये, अपने को निरे छोश्रे सत | 


an SSSR 


क्रम इः गदे दै-जिर कारणों सें शाजुप 
को सःप्घता और ख :लुभलि का असात 
ही भुख्य हैं! आगते अतोश्व घण्यञए 
हे खाय झिठु किए कि जहां पर करी 
खचि झिल्लाइ अलरूत छो जात है लेटर 
जिडिल्सा प्रायः लास कर चिडू हरी 
है, मूवयू का ब्रलिरलक अख लक घटा 
मढ! है ष्रि हाङ्टर सहुष बढ़ गये 
हैं। भायते आयुर्वेद्‌ क अवतात के सुर 
कू रण पर सत्तम प्रकाश हाला भोर 


उनके निरा$रण छी धिवथियों का सत्तत | 


अलनुधन्धाव चियर आश घल'मग्या हक 


ढ'क्टरो की भो उत्तम बाते हम लेले | 
| को लिपाए हैं यह्‌ थे हमारे यट्टांन हों। | 


हादिङ भरा क शन ऽ ्श्र युत्त 
प्रक्षा एई । 

ह्लोष 
प्रहु लहाशय स्रातच ट्र की छा 
“आशलसाज़ को रि! १ 


छएस््पएध 


इश पश छुम। 
भाएने लक्त लात डी एलः एन पुस्तक 
हिलो है, उषो छो आतने ण्ढ छुसाया | 

खलुर 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| २ विर्‌ न ञे अशर छद्‌ उरीर्‌ 


छप्ख्पान प॑० 
लक्षे शिरोमशि का था, सापका दिपप 
था “सस्कृश साहिहप के रह्म”| आपकी 
रूची २खाज कोजरस्खी डग और था- 
दगारुभीयं ने जनता को भःछ,एडित कर 
दिया--- 
शसच्यान =-= 

साभ इस समथ लोग हपारूयाम धृ- 
सिद्ठु बक्ताओं के टये । रयम हपारूय।न 
श्री स्वामी खददूगमम्द जी रारा का 
हुआ, इसरु बिषय था- “Jनुड्य सथा 
पशु में भेद? | आपके उपदेश को जनता 


ने बढ़े ४पान से शुना-आ-के ओजस्वी 
भावण का ज्रोलाओं पर अत्युसंम प्रभाव 
हुआ-हम आगामी अंह से उस ठ पारुपान 
को वैता का घैला हो पाठको को क्षेट 
करने छा पयटन करेंगे। द्वितीय ठपारूपान 
श्री प्रोफेसर रामदेव जो का था, आपने 
निम्न लिखित भाषण किया। 

“हिन्दु भसं शिलकुल नया नहीं है 
शुदु वैद्रु अमं का विगड़ा स्वरर तो 
यह हे हो, पर इस में शनय शमय पर 
भिक्ष २ मतो' के प्रभाव पढते रहे हैं, 
छोद्ठों के प्रभाव इख चसे पर पढ़ हैं 
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देइछो के छु- | 


श) 
चस न्ट्रबाच जो | 


। छेड़ी बालों 

Po he ` 

"रक एज चस 

फा दुररे पर परल शवना बि रो जिस 
| पडला हु दनी चम परशः छोना है 
| निड पश्‌ जसे क्रा असर रुपए दिखाओ 
| देखा है | ऋ्ह चिदसएसन्छू से अप्यक्षपात 
का पुनरूदूएर कर्ले छुए इप विरि घने 
को खर घसे खमा हे हतने घो ले 
कान. में छी खंनार पर लैदिछ उप्र डा 
अदभुत प्रभाव छुआ है-हिन्दुओ' पर 
जो अवर भायंशमान्र रश छुआ है णह 
| स्पष्ट ही दीखता है। आज हिन्दु बि. 
इदबिद्याशय सें बई छिताजें चस गम्द 
के लोर पर पढाई ज्ञाती हैं जिम मे डरा 
हे छिलर ससो छ जानने बाले शुद 
हो खल्ले हैं आर जज्हें झर्ने में ल म- 
डालेने खे पए होत? है । 

चु पश्मरनो' छे नेता एर सैप्यद अइष- 
| द्यां मे पऋणधिश्यालन्शू छे पदेशो छो 
| छुम कर सुलहृथामो' छो यह शिला दी 
| 6 दोजल भोर बिशन खातणं पर चौथे 
| अशखवान पर लढ है पर अगने हो 
हि में ह। 

तमो ल देए छेर्वाच्पाठ छरमे बाले लोग 


| आज शडएमो हुघालन्ह भोर आयलमा१ 
ढा लोहा मान रहे हें। भेश्ससूठर ने. 
पहिले स्थाझी जो कुल खेड्‌ भाष्य &ो तराम 
पोरोपर्ने हंशीको एर आओ #हैवारोपोप 
। बिद्वाण्‌ घेद्‌ मन्रो की व्याख्या करते 
ष्टु इन सें छ श्र जिद्या भा छो वश्य 

। दुखते हैं। अभी [भ० मं! इस (४९ बे 
एक घेद्‌ सन्च् छी उपास्या! को है भोर 
लिखा है कि वेद्‌ कहता है छि। H+ 
म्न 0-४६7) ररत भौर भोषज्ञभ 
द्‌ गैथा को मिलाने से पायी घनता है। 
अणविन्द्योध और एाएरियएं सुर 

है ऋषधिशपाणषन्द की युद्धि भौर भायः 
माज पर--आणि के येद्‌ भाउप ढो अरविन्द 
योच अन्य सघ ठपास्याताओं को अपेता 
अधिक श्रृणिक मानते हैं, सारांश पह 
है कि श्विद्रामभ्द्‌ आर आस्पेसमात 
को सतति झरने को खंशार के सभो सके 
पुंरुष रद्यत हैं । 
देवियों भर भटृपुरुषो | भव परम है 

कि ऐशा होते हुवे भी शिर कपो: वैदि४ 


| असं फैलता नदीं, कपो पैदिक ही पङ्का | 


: WD)! LBM 


खोता को पशज्लिखि सा स्लर्गित 


किए: शछजा । कणठणशगस्त्र के बिथ भे 
जापने घे ण्यनःणू प्रं काशा छलं) वावसे 


हपारूपाख को छुऽरुर हतल्वेक खो लर पड़ी 
कड़सा घए कि पुल्खे% शप्र मे साद्गुद् 


खो की अधृरसिबुत गहि थे । 


४ ्रछयाडह” 

अज्ञना छे अनन्छर घयी पं० पूर्णाशण्द्‌ 
सी का डरारुवाथ प्रारभ्भ हुआ आपने 
छछु रु खंउश्‍र की खाभारणतया आर 
भारट्घच को लिशेव्त्यर शिली छोल 
देद्ारलव'द्‌ से हुई हे उतनी आया किली 
कभी शवा सरुप्रदाघ से लहीं छुऐे । वेद्‌र- 
ण्तथाद्‌ ने भाइट को बिलकुल अष्संदप 
कौर भीख खन) दिया है। आएपने “लि- 


` आझजुविषाध यस्लद्ृदो भ्षपछ षइ 


मोर "सम्भूत बिनाशझ्लु” इन सर्शरों 
की उयास्या ऊ! शक्रायार्य खी से कसें- 
ई-पेचपरर की हे उलटी भली ६र 
खाल!यन को शर उदु किवा डि 
रुझमन्जओं से नैब्कर्पंखाएू कदापि मति 
चा!षुत लड़ हला है। 

'शायासूयामिद्‌ इदे घ हिकु गस्य 
सगत-देख एू<च्छन खुतुरेयाः अदेः 
कस्घस्विठुय”? एस पन्य सें सचा शङ 
छेई कमाण” छूथ सल्ज सें, देद 
से जन्मदर कर्य कर्मे रीर उक्ति करणे 
को आज्ञा दो है-येद्‌ कर आदेश हैक 
अह्याचार सत करो पर अस्वा चांदी 
डरो भी थत । देदू को वास्तव रें ०ह्‌ 


आषा है ङि छंवार में फनो फू तो, सु 


रहो, बलवान हे गो, शक्तिशाली सथः 


खबशालो बनो और चकलो राज्य को 
समे के सथ उपभोग करो-बेद में कहीं 
झी फसजोर पराजित और अकझूंगप ही ने 


की आकर बड़ों है| अन्त में आयमे 


शंकरश्‍सायें की की विद्वक्ता को हर प्रकार 


का शम्माम देसे हुए यद योषणा छी कि 


दह्‌ किसी को इस प्रकार छे अक्कसशंयला 
दिवयक मम्त्र कहीं ओ लेदो में दिखाई 


ˆ देनसो थे जब चाहें मुकसे मिलकर धि- 
“जार कर सकते हैं। 


आपके अततन्सर सरस्णतो . शस्सेलम 


की दूसरो मैठक प्रारम्भ हुई। इसमें 


= 
~ 


पैदिक सिद्दान्सों पर दो गस्मद्ारियों ने 
अपने $लम्षस् पढ़े । खभप. सके भाखल 
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को शो पणिहवत खातघ्छेरुर जो ने प्राइज 


किया प्रणस निज्न् ब्रह्मचारी मदेन 


लुज ग११ इस विधय पर पढु(-नित्रच में 
न्त तोल बातों पर उत्तन प्रक/श छःला 
यया था | “3 देसाएसव आर वैदिक 
चघछे की खप्ताजनताएं "८5 देसादेसल 
भीरयेद्क कसी भिम! मे | गः दोनों 
बलों सें क्रिस धसं की ब्रात हवेय और 
किसको उपरे 
विषय पर बोलले हुए घ्न यारी क्री ने 
छेद लया घाईखिल ड प्रयाया सपस्थित 
किसे और म्ह किया लि इंछाईमल 


हुआ किसका है । 

द्वितीय नियन्‍्ध ० है 
ज्ञो छः म॑ दुनजञश्म” विषय पर छुभा भा 
पन्ने फऋछ्ठछा कि आठमा श्पता को 
स्वीकार करते हुए पु०ञंभ्म क$ रधी कार 
रूर्ल7 अएठशयलङ है| 

आपणे पाष्चाहण घिट्टाणों के घिक्षाशों 
को †दुरूणाले षुए, यढ़ मिटू किया कि 
पाइथाह्य शिचारक और वैज्ञानिक लोग 
आव इसी सिद्ठाम्त को भरनसे जा्हे के 
पुनञम्ल मिहु करने फे लिए आपने 
अनेक देदभम्ग्रं को डुट्छत किया । 

तदमन्हर सभर्पात शौ ने अपम छे टे 
से आषल में घालापा कि येद्‌ हे सञ्ज 
बहो. आर शमस्पुदायो' फा स्न्ंतत है 
आपनो कहा कि ईघाईमत की. वर्थाश्रम 
प्ररथैसाथि जिसके भाव घडव उच्च हैं, 
वेदुनश्त्रो' क्षे अनुवाद सात हँ. सुमशताना 
शी मिवा का पदचिलः कलमा शो कि 
अहुत ह्वी पवित्र समम्त/जशाता है, येद्‌ के, 


' असने मय सुरथ! राये 3-म.स्‌* 
इस सल्ग्र का भक्षरशः अनुबाद 
सात्र दै 


इसके पश्थाश ५५ मे से गुझुल की 
हौङी बे प्रपमदछ ओर साइमपुर स्टेट 
ढी होरी पाटी का ख्सुर्प हुभा। 
कीएातम्रे चारो ओर दुशेक। को 
बष्टी भीड़ पी सान्‍्मुरुष में दशशे भीए 
खिलाहिये दोमो' ने ही बहुत भएभम्द्‌ 
पःप्त ङिपा--गुरुकुणद्ल ने साइमपुरद्ल 
पर एक गोल इ जप भप्त को। 

रात्री -भशतो' के पश्चात्‌ श्रो कु वर 
चाम्द्करश शारदा का ल्यार्य:ल हुमा । 


रे 


शौन “इचाईमल तथा सै दुरुर्स री | 


य ढ़ शीर कपो । प्रश्येक 


प्राथील वैदिक दमं का हो एल [वगष्ठा ! 


ज ५रन्टुमराथ 


“वेदक भन को जर! “महाहिः ` 


अायके उठते हो इचंष्थलि हुई । छोट र 


गन्ची छो जय!) “स्वामी श्रट्टा/मन्द १ 
जप? माद्से परशाल को गुज दिय 
आपरे डपास्पल का शार पढ घा कि 
| प्राचीन समप सहारशाज भइवरति 
| खः मिमान कहा चा कि मरे राज्य ' 
| कोह री चोर, सिद्‌यो, शरायी, इह 
| म करने बारा, अनपढ, च्यारी ला 
| शै-शोक को बात है कि आज उसी भार 
ड निवाडी हम लोगों सें थे लो खुर 
इप घोज द्‌ हैं। 
थहां पर रोगों का चर है लाखों . अं 
करोड़ों भशुष्य घ्रतिदचं यहां नाते. 
हैजा, उन्फूऐ जा, प्लेग दुभि के भ्‌ 
प्रजा झर सघनाश द? रषा है। गवन से! 
के नियल इस शरह के हैं छि पूणे री 
से सत्य घोला छी णह सासकता ई 
रोलट एक्ट, प्रेश पेस्ट, इध्पयोणि अर 
कातून श॒त्प के रोधो हें, समुब्य रा)! 
विकार है वेदानुकूस जो मख ष्य का). 
न्ममिद्व भिकार है उसको प्राप्ति में 
एक है, ऐसी अवस्था में रत्ये ठपक्ति.| 
काम है कि बए इस गवन सेरठ को/। 
ज्ञा रु सामने सबस बह शस्राट परमेश 
| की आजच्चाभों का तिरस्कार भ क 
किसी झी हपक्ति को सरकार को ५ 
आजा थे न सासतो चाहिए जो कि 'े 
हे विशु हैं, खेद के तात्पय के विदु! 
दुनिप।बी सरकार भगनी भाजा भर 


कट देरी तलका भाप स्वागत की! 
पर किसी भो पेल एकटं रोलट्ट ए६. 
अश्य किसो एस्ट के अयसे लह्य? 


तिरस्कार म कीजिए | प्राचीन खमया ` 


_ देश सें इस से करने रखे न मिलसे धै 


पर माजकल सं इषो हे इवत कोत करे। रे | 


सेको नशी लिलता दूत छै) दो । ह्ण | 


देश में खेती हुड, भताज हुआ पर; 

सब बाइर जेतव्या गथा, सेइसत छ 
को पर पाया कछ भी बह़ों। यह घे 
पर अत्याचार है, वेद फो भाषा है २ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| नने के रारण भापको भने शारो 
| 
हिकी पर अत्याचार नत करो, पर किए 


| के भो अन्याय का सइल मत फरो, किए 


को सत ठगो पर ठगे भी सत ९+ 


| 


' सह धिदिकसत गद्ों हे कि भप च : 
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उ लुटरर इः, आर का देशै तजाइ होरडा 
हो, भापडे शालते और साप पर ही अ 
| नेक अश्‍्दाचार होरहे डॉं और माप अर्हे 
| 


५ 
है. 


लोचे चल्डणा कोर हलन सें हो रूणे रहें। 
| घह पाप है कायरता है देए विरुद है; अन्त 
हैं जारने देश के तवयु रों को शर्रोधम 
करके छशा बिदेशक आशार्य एकनास 
जाप पर हो लगो हु ऐ हैं। स्वराज्य ग्राएस 
होगा लो आपड हो पृरुषाये और तय 
है होगा, किलो को क्षरा सेनः -भाष 
अपने देए के प्रति आगमो जिम्सेइएरी को 
 इनकिये, अपने को निरे खोच्रे सद 
झपकिये, संखरर के सभी देशों में मष पुत कों 
ने ही स्थतन्त्रता को छह्रण्न किया है 
जाण लोग अपनी कम्मभूमि छो पूण 
श्वः? भोर स्थराशय दिलरने का 
वैत्म लग मन अन खे किए | परभेएकर 
ल्षशयसेष भापको छढ़्ायता «रगे .! 
अपक अनम्तर हू इवामी रुवसम्ग्।- 
तम्दू रो भदाराशका मनोहर रपदेत 
हुम जिले जनता ने दत्तचित्त से शुना | 
शपदेश के अनन्तर अम्ट्र का को की 
लोजस्विभो कविता तथा थः तिप हुये 
ः हूँ सतर ने बहुत पसन्द किपा। 


द्वितीयदिन 


! मात: =-= 
[न भौर भजनों से कार्यवाही एार- 
हुई! दिल्ली टूम को हए्लाल के 
कारण इस समय के निश्चित ठयारूएाला 
'नि० भासजभली टह्सघ में अल्तक ल. 
रिललित न छोसyे थे, अतः उस समय 
डी कायवाही इस प्रकार हुई । 


` अलीगढ़ नेशनल कालिज छे सिन्‍ल 
मौलाना मुहम्मदअली ने ४ मुसलमान 
सयं सेवक गुसकुल में सेघा का काम करने 
हि टं्सव पर भिजे थे। भाज का प्रथम 
-याख्यान शन्द्दीं स्थयं हेवक में से एक 
राशय का हुआ । दयारुपन का लता 
बहुल पसम्द्‌ रिया | 


(द्वितीय ठयार्याम कठेकत्ते के प्रसिद्ध 


विराज श्री ताराचरण यक्रवर्तो का 
आयु दू” इस विषय पर हुमा | ठया- 
'ाता मद्दोइय से बतलाया कि भाज 
उ, भनेक कारकों चे आयुर्वेद की तक्षति 


~= 
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खदु शष्रकार २० सत्र शञ्खत्‌ १ट७२।} 


लक. 


कप छो गई ऐ-जितल कारणों में रङ्ग 
की सउागयरए और ख लुभ लि छा अ भाण्ह 
डी सुख्य हें। आएउते अतोख घष्य वर 
केसच सितु किया कि जहाँ यरडःकटरी 
चि8/हत्ता अबफन हो जरती है सैद्ह 


जिकिल्पा प्राप: लाज कर लिदु होती. 


हैं। मापने भायुथेद्‌ क अक्रतलिके खड 
क.रखों पर शत्तव पकाश इला ओर 
वनले निराकरण को पियों का ससब 
अजुपन्धायम किया अर छललाग्य! ईक 
डाक्टर को जो उत्तम बते हम लेने 
को तैपार हैं यदि वे हमारे यहांन हो | 


Sh वा अ तर्षो ® छद्‌ अर 


कड़ी वालों छे ह घरात रे-जनपभु- 


दाप डे ए०जखिव र्एने छ व्हारख एष चमं 
2 $ 

का हुएरे पर प्रस'ख स्वणाविश्व रोति सते 

पहला हू! है-ज! खन्न प्रबळ हाता हे 

निर्यं = पश उनका असर छूपछ दिखाई 


| दलः है | पत खिद्‌ पए मम्छ्‌ से अयमम 
है, घत्यु का प्रलिरेतक् अष तक सडा | 
| महू! है परार हाक्टर बहुत बढ़ गपे 


हा दिक भे क! शरो 5२, अस्युचम | 
De | 

प्रश्नाज पहु । 
सतोय छतारणान देइलो के छु- 
पनिद मद्ृशय ज्ञानच ट्र जी कए 


“धआराससोज को भि» इल पइ हुक 
भाएने उक्त बस फी एक एक पुटक 


लिएी है, डली छो आपने एड खुबापा। | 


चलुर हपरूपान प॑० घर्मन्दवाय जी 
लस शिरोसशि छा था, आपका खिपय 
चह “संस्कृत शाइ्टिप के रतन | आपकी 
ऊ ची अधाज्ञ ओजस्थी शठद्‌ और भाः- 
छघगाइ्भीय ने जनता को अ:छड़ादित छर 
दिधा-- 
नच्प!न; ~~ 

आन शख समश लीन छएारूयाम पघृ- 
मिददु बक्ताओं के हुवे । यष डयररूय।म 
श्री स्वामी खधद्णनन्द्‌ जो लट्टाराज कर 
हुआ, इसह#ए विदय था- ४-नुव्य तथा 
पशु में क्रे३!! | आपके वपदे 4 छो जनता 
ने बढ़े ५पान से शुना-भा के आ जरी 
भाषण का औओताओं पर अल्युचम प्रभाक 
हुआ-हम भागामी अंक ्मेंउसठ्यारुयास 
को देहा का वेसा ही पाठको को भेट 
करने का यह्न करेगे। द्वितीय डयारूयान 


श्री प्रोफेसर रामदेव जो का था, भ।पने 


निम्न लिखित भषण किया। 

“हिन्दु भसं बिलकुल अपा नहीं है, 
शद वैदिक थं का बिगहा स्वकर सो 
यह हे ही, पर इस में शमय समप पर 


भिश्च २ मतो' के प्रभाव पहते रहे हैं, हर 5 क्‍ 
। चमे फैकला! न इं, कपी घैदिर घसे ङ्म नजर * 


बीट्टों $े प्रभाव इश्न अमं पर पढ़े हैं, 
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का पूनलूदार करसे हुए इ वैदिक चर्म 
को खर्छ भले घनाघा है इतने थोड़े ले 
झा में छी शंसार सर हैदिफ असे का 
अदभु ॥ प्रभात छुआः है-हिन्दुओ' पर 
जो अनर भायंसमा ज़ छः छुआ हैषढ् 
स्पष्ट हूं! बस्ता है। अशभ हिन्हुं बि- 
इवशिद्यालय में लई ितायें , चस गन्ध 


के लोर पर पहुह जाती हें जिम मे खड़ा 


हे खि णत लतं? छे सामने घाले शुद 
छो छन्त हैं भौर घन्हें उाग्ने में व वि: 
लालेले ने पाय छो? है । 


घुपल्माजो छे सेता खर दैप्यद्‌ अइन- | 


द्मे ऋिएयालन्छ के छपदेशो छो 
शुन छर मुखछपान छो बढ़ शिक्षा दी 
6 दोअद़ आर लड़ित लातलें या चोदे 


आखमान पद नडी है पर अगने ही 


द्व्िड में है । 
तम्नस पेह्‌ छे ्वाच्पाय करने बाले लोग 
आज्ञ रुूपाणोी दुघालन्द शोर आयंसमातँ 


छा लोहा माल रहेहें। मैस्समृठर ति. 


पहिले रामी जो कृत खेद भाष्य की सताब 
सोपें इसी एर भ।अ 6द्े यारोपोप 
घिद्ठ/।म्‌ छद्‌ अन्प्रो को ठपार्पा णरते 
ड्व इन मे सश वद्या! भो को सह्यत 
।द्ख।ते हैं। अभी [श० मं हख)(५९ ने 
एछ सेद्‌ मन्भ्र झी छयार्पा छा है भोर 
लिखा है कि वेद्‌ कहता है &छि ( Hू.+0 
व्यप]्‌ 0-७7) स्हूतन और ओवजब 
दूं। गैथ को मिलाने से पामी बनता है। 

आाविन्द्योथष भौर पाछरिचहं मुण्ड 
है ऋजिश्याघन्द की खुट्टि भोर आय श- 
बाज़ पर--ऋणि के थेद्‌ भाध्य छो भरिन्दु 
घोष अभ्य खबर ठवारूयालाओों झो अपेता 
अधिक अ एणिक मानते हैं, सारांश पह 
है कि आविदुयानम्द्‌ और आस्येससाज 
ढो स्तुति डरने को संसार के सभी सच्चे 
पुरुष उद्यत हैं। 

देवियों मौर भदृपुरुषो | भव पक है 
कि ऐशा होले हुवे भरी फिर ब्पो वैदिक 


जो 


>> 


Re , 


. ही थोजर करते है। खच साम दाफजनैतिक 


Me 
श्रीर संयुइ्त फ्रंल के डग्दु भो. सुक ही 
श्षीमित है छतो इले अनु व यी कशो 
छी संजया में म. हूं । उक्षर यह है कि 
आयता स्तोग ध्चाश ऋ काथ शहुत 


कदर ने हुल मे उरप्यंसाएयो फे सप्र | 
पक्रियो को चश प्रपर खे फगक कर 
ईद्पा है। में अमे उज ३इ7इयर से पूठ ता 
हूं हि क्यो दघम पार के काम में ढील 
ङरते हैं, उत्तर घिनता है छ जब सक 
पूणे स्दर!क्य सहों मिलला है, तय तक | 
घसं प्रचार ठोy हो सही सकता, आ”: 
पराठे स्व ज्य भिसमा खi५ए । यह 
घुक्ति, निएकुल निएधग्र, है इलिइएख | 
इसहा खाला भह हे।इेस। एरु दास 
छाति फ़ व्यरिः या, स्सने पराचीनला 
सें ही चम प्रचार छिया ओए थमे 
प्रचार छो शुदि के रूःरणह़ी उन्हें स्वल- | 
न्ग्रसर प्राप्त हुहै। हे घांददे अस का अल यहां 
तरु बडा कि को-नछटेए्टाहन को भ्यो देसाई 
बनना पहा। शिलाशो के खलप इन्दु | 
जाति पराधोन पी, हिग्हु घसं कह जोश | 
फुरु कर थम छे लह्ारे ही शिणात्रो ने | 
सहारा सें द्‌ दुराज्य ख्यापित किया । | 
थी धछिन्दतित्व ने सिक्स चयं छे सछएरे | 

ही पंजाय में स्धरश्‍्ञ्य की श्याएना की | | 
बास्ताघक त्याल तो खुलिप्पस से यह | 
सिदु होती है छि पिछे चप्र उबर फिए | 
देउ को स्व रम्ज्रपा, ल कि यईइ्ले र्व. 
राजप भोर पिए भर पए।र । इस लिए 
लावश्पर्ता है कि भागमादधे अपनी | 
| 


| 
| 


कुल शाक्तियाँ धसं थ पर सें लगायें। 
अभो लकु भ'यंतमाश छबल सूद 
छम्यासी छे रूप रों रहा है-वढ़ देश का 
ब्राह्मण भ!गहे, उसको एक Political body 
बनाना रूद्रए ठोक महीं । से मानला ह 
ईङ वैद्ङि थस में राजनीति सम्मिलित 
है यदि सॉपको राजनैतिक लहर में काम 


. श्रना हो है तो पहिले विद्यय शभा, 


e ह ° 
असय खभ्रा, राय सभा, का निर्माण कर 


” छीजिए खर आया को राजय सभा 


बड़ी ्रसम्नता से रा"नैतिक आन्दोलन 
करे उल में कोई घुराई महीं है| अन्या 
शैवे लब जाति एक अपूपं जाति है 
आयसमाल भी तैस! छी केश कृपाण 
रशते वरल एक फिरफा जन जावेगा । इस 


+ लिएएल्नेक संसा का कत घ्य पञ प्रयार 


RIPE sss DNS | 


भडका सकार दज जेष सस्बल्‌ ०६७७ 


Ti ne लक कम जयआ 


करना है। जाप मोग पहिले साय्येन- foreign matter हहे जवध्दस्ती विद्यार्थी 
क दिमाग में भर दिया जंत! है। इसी ः 


सारी बने, किए भारतीय कवे । माप 
मोलाना शौरूलभली की कय पकारले हैं 
छ शीरुणअगी कहते हैं हि में एइले 


| 


(एसें प्राण! कहा करता हूं कि यह 
शिक्ष £०३४०० नन ३ डिन्‍्तु ैnjection 


सुलस्म!न हूं किए भारसीय हूं। उल लिए | है। इन कालित्रों में [0]०८४०० हे दो प्रकार 


खमाज को अान( प्रदार का काम पर से 
आशासे धाएम्न (मा चाहिए, इसो में 


भ डाड छे। 

-भाउक्षे पवात्‌ जगदुगुरु श्री शंकूरा- 
चरप की मे सिस्तजनिखित ८पारयान 
खंत्कुल में दया । आपकर विषय था 
जातीय शि” | आपसे कछ्ाः-- 

आजकल इमारी रिशा को शरकार ने 
एक “भारतीय शिक्षा बिभाग'' के आधीन 
किया हुआ है। ठससे द्वारा स्‍्कूनों 


कालितरा में हमें जो इल्प मिक्हा है घ | 
न तो भारम्‌. इ सरा नं शिक्षा | 


हो है। 
जिस रिक्षा द्वारा ज्ञाल सूझ छर ईद्न्दु 


मुमश्मानो को लह्टाया कावे, जिस में 


| ब्र/बोण नङ'एरूचों. को भकभप ववर कहा 


०५ > रे 
जासे और गिख में हमारे द्मागों को 
अंग जो का दुख अना दिया. जावे ब 


be न “77 55 


| 
| 
। 
| 
] 


| 
| 
| 
| 


| 
| 


हैं एक लो परो प्तपये; जिनको में अनर 
शयक लथा हातिकारी मानता हूं । दूसरे 
घेर लगाना शिसका खसय क मुशिकल खे 
कहे होगा। 

रुस लिए माव इस बात पर विश्‍व 
को जिए कि प्राथीन गुरुकुल शिक्षा घः 
णाली छी सर्वोत्तम सया भादश है । 
विद्या का दान करने बाठे गुरु में न तो 
यन की लालसा हो न किसी से राग क 
द्वप तय हो शिक्षा का ठीक प्रचार हो 
सरुता है जहां शिक्षणालैय गुरुकुल शिक्ष 
पढुति पर चल रहे हें, जहां आदर्श गुरू 


तथा सद्‌ गुणी शिष्य हों, कहां “छम!३ |. 


इ एक मात्र श।खरु हो, जहां हो उत्तम | 


आदृशे वेदः नुमो दित शिक्षा दी जासकतो 
हैं और कह़ों बढ । मुफे इस गुरुकुल बि- 
श्वविद्यालय को देख कर बहो प्रसषो 


कभी भी भारतीप नहीं ह्हो सकती है। | हुई है। जो लोग रसने प्रवत क संचालक 


हैद्राप्ाद मैसूर काइमोर में कभी हिन्दु 
मुरूएमालों का क्का दौत! दी नहीं है, 
भत} पढ़ ठीक है कि दिग्द मुसलमानां 
की लड़ाई सरकार को अभ व्ड है। और 


| 
| 
| 


उनका इख लड़ाई से सदा सम्:न्थ | 


र्इत है । 
यह तालीम शिक्षा भी नहीं है। इस 


में गुरशिष 4 रू खंगम्ध कुछ भो यहीं ह। 
बुरनें खुडी हैं | सपा दे ाक्षो और 
प्राफे4र खाइन क लेक्यर छुनज्ञाओं| 
गुर का शिष्प की उन्नति का ख्याल 
स्वप्न में भो मढ्ीं ही सक्ता है उसे 


। 
| 
|| 
| 


| 


| 


आर मच्चे सेवक हैं वे निश्चप- हो इस 
खोर और स्वगलोक में परमेश्बर के 
अनन्त आशोवादों के पात्र अन गे । 
“रात्रि! 

राजि को प्रथम ठयाख्यान श्री गंना- 
प्रसाद जी ?. 4, का हुआ, उय!र्पान 
ञ्त्यु उस थ[। 

तदून्तर श्री स्वामी सत्यानन्द जी: 
महाराज का धर्मादेश हुआ । आपने 
भरने १६ घरटे के ठ्यार्यान में जनता 
रको चित्रतत कर दिणा था । भारले मुख 


भशन सह्दावारी समख्याद चाहिए, सें | से निकले भोजस्वी शठदों सें एड 


कहता हूं कि इस रकलों ढ गुह गुरु लहो 
हैं ठग इ । 
( षे Teacher लडो है cheater हे } 


इस पढ़ाई सें छालक को शक्तियों को 
( 7०९०) ग्रहणो किया ज्ञाता है, सबके 
अन्दर फै सी प्रकृति हे इस का कुछ भो ४यान 
सदो रखा जाता; पर उसे एक इंयलिश इति 
इ।ण की [कितव घोट कर पिला दी ज्ञाती 
ऐ--एन्हें शेश्सपोयर को रुवतां पटू हे 
खाती है जो उमे दिमागक लिए भारतीय न 
होने हे कारण एक वाक्षापदापे ( £07९९० 
a९ ) होती हैं| इस वारदाये या 


~ 


अद्टुत असत्कार या--भापने रुक्ति- 


ष्ठत जायत” इस भाव से अपने सपद 
को यों प्रारम्भ किप, 


“क्रिया में जीवन भौर अकत उपर 


में मृत्यु हे-क्किपा से छम भौर ल- 
छिपा से अज्चल भर सहत्व को प्राप्ति 


होतो हं--भाया सें पड़ हुए मोब दुःख 
में इल और परमाइन्द्‌ को दुःख खभ 
हुए हें। भारतीय श्रूपि सन्तान भो 
सापा के उसो चक्डर में फ घगईे है और 


अपने भ त्व को स समफरुर एम प्रकृति- के 
णादियों से इर रही है ला कमजोर हैं लो. 
भोगो के कोइ हैं। झरने सत्य कोल 
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hn लमभ कर हो लोग माया के शिकार हो 
' | रहेहें। ससारःभर छे राजमो इस 
माया में फ से हुवे हैं भर भीरु हैं ! इसी 
| कारश से तमाम मूठ बोलते हैं भौर सलप 
। को रूरातेहें। इशी साथा के कारस 
स्थाय में लोग महामन्जोी कसकु ने रर 
| च्॒तराष्ट्‌ को तरह तरह ने दम्भ रूरने को 
FR उशशायं दी यों । 
यही साया है कि अपने शरीर को 
| लय झागकर उसके शुखों ले लिए पार- 
. मायि धमो को भुना देसा और बेन के 
नाप्यु गायेत कौ किर्साद़ शुत को परशा | 
दसी साया के कारणा तम ममुष्य होते 
' झुए भी .दूसरे: छनुष्य से डरते हा, अपने 
` प्राकों को भीसःमांगते हो, भपमाम सहते 
हो, भौर अपने मइटेव को नह खमझते | 
, इस महर साया ने आपको नहीं एकह 
दश्ला है;-भरपने; ६ इसे पकड़ र्ला हैं, 
कोनःभाए छे-कइता हे कि अ।ए हारए 
या जाप भपने को दन हीन.तुच्ड प्रारण 
| _सानिए, अह ःखब कख आप स्वय किए 
हुए हे,-मंगया को भएपने लिपेटा. हु अं 
कै जाप स्वतन्त्रता से स्देच्डा से इये 
छोहदी जिए फिर संशार आपका है आप 
(रुसो के ताश महो हैं अःमे को देशघर 
रा कांड छः पुं सममिए तुझ्चछ स्तीट महो। 
सिर आपको भ डरने की ऊरूरत छै ण 
. कठ बोलने को मीर न सत्य को खुराने 
की । अपने अन्दर ज़ोषन धारया की जिए, 
- क्रियावान्‌ घिए | आकसेणयला को द्वो- 
'डिए यही मलुद्यहव है यही आय एव है, 
 बही कान है भौर यह्वी माया से छुटमा 
है । में पक्लाव प्रदेश के एक क ने से दूसरे 
“कोने तक ्जरण करता हूं---सथुक्तप्रान्त 
ऽको पञ्चिममोत्तर प्रान्त सेने अरुद्ी शरह 
देखा है, में प्रसक्ता पूछ क भीर आनन्द 
से कह सकता हूं कि वहां पर सेने भा 
य समाज की अवनति नहीं देखी | कहं 
एक दो मत मेद हुए तो इस से भायों 


है. 


के उहताइ में कमो नटो भाई है घल्कि 


~ के कदशलच्ता हुँ कि तीन चार साल पहिले 


} भपेला माज भाण खमाज में अधिक 
लप मौर इदो लिए अधिक जीवन हे । 


हों में जन- 
झ्रायसमाज के थम मह्य 
शम्य भव भी उसो सरूपा में 5 


गठन | पहले होता था! 
ह; ते कहता हूं कि भाय समर 


ड र 


जहा शुक्रबार २० चैत्रः सस्त्रदं {६9७ || 


उत्ति कर रहा है अघनति नहीं । ख 
अगले १०० कामो में से ८० से छगालरर 
आगे घढ़ रहा है | 
छड़ी कठिमला पे सुक एक करो दि 
साई दो है जिसे एस महान जमससृदाय 
के खामन रखता हूँ | जीथन के लिए ऊर 
वश्यक है किबढ़ , योग्धतर में बढ़ो, ख रूथा 
में बढ़े और घिजय प्राव्त फरो । करें 
| अगय समाज के हज और कई आय 
समाज झे अतीव प्रारताएल खजजनों की 
शह खर्मति है कि अब रूरडन का छाम 
बन्द करो, छेवप्त सशडन क्रे । 


| समाज फे लिए यह एडु'स चारक हि 
| आयसमाज खः जायेगा, सरजाएगा | 
| लीबम के लिए क़ फो और सिषा श्री 
लल की अाबश्यकला. है सेष्रुघ्यंषाद्‌ 
की छा । aR ~य कां करने छे 
लिए है | इस लिए लैदिक भेके जग्नु 


यायो न इल भारल ये रए यु देश | 


देशान्तर तथा द्वीप द्री पान्तर सें बनाओ | 
आय युवकों को इस काप में आरु चा- 
दिए । में णरसेशत्रर से घारअ्वार थी 


जांगल हूं कि आय खसा स्यू ग चले आश | 


पले, प्रक्तष एस को स॒ ग्ह .7 दुगनी आर 


एथ्छ्‌ होकर भगने महल को शसभाकर 


१०० वच लक काभ फरला हुआ फोजशित 
> = स ध्र 
स्ह आर भृत्यु थे पश्याम पश्सापनन्‍्दु 


सुक्तिधान मेंर्ाचश्चास पाय । 

नतस्न।तङों के प्रत 

आचाय्य का उपदेश 

आज तम शब, अपने बड़ घत का 
एक भाम पूण करे, कलमाता को णोद 
से अलम एं)ने लगे छो । बाहर से सम्हारे 
स्वःगत के लिए सह्यं देखियां और ख 
उन पुरुष खिद्ापान हैं| इस खमए 
प्राच्यीम आऋधियों को सवालम आज्ञा के 
अनुमार, में तुम्हे अम्तिम बार तुस्दारी 
जशिस्मेबारियों को याद्‌ दिलाला हूं। 
भीर उस के भारम्भ् करने से पिछे यह 
भाशो करता हूं कि, जहाँ तुमने विद्या- 
'इलालक बसकर भपने भधिकारों छे पं - 
खास-पत्र तथा चोले प्राप्त किपे हैं जहां, 
तुत २५ बच्चे की अयु तक विवाह का 
किबार भी श करते हुशे-ठक्ष त्त को भी 
पूण करोगे ज्ञो शुरुकुल में प्रथिएट रूराते 
शगप तुम्हारे पहिले जन्म देने धालों से 
तुम्हें सारण ऋहाचर घर१। _ 


कक व ही २ 


मेँ बड़ आइ से कहूंगा कि आरथ-.. 
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कुल साला कि गोष्‌ से जुद होले. 
बगले सेरे प्यारे प्रो | सदा सत्य हैं रेःखः। 
शर्य हूत उछण पा स^ हे-एत्प ही 
छद्र तुम्हारा लहाएा छो-- 

घमे माय को कभी नहीं छुड़ना प 


खड्ग की थार की लर दुधल हैं एरर 


कछयाण भी इलो सें हि दूसरे १लो क्षण 
से भर हुए भाग हुड /रे दिया जमे हुए 
घरक का आर एजे छष्ल खु ऐ गे | 
स्वाव्याय का 'नय साधने रखना-९ज पे 
तुप सह कालले आर अमं साग मेंदूत 
रहल सें कृत्यं दी सोणे | भम्र ग्रन्दों' 
का पाठ आरए hub खुम कर सुह, तब 
को हूढ़ रसने छ (6:एू ।सण्य उसका सह- 
ह कया करो जिस रु आश्रय छे 
हस कळ भें खत यश्य पाठ आरम्भं छ | 
बसे २ हे छो | कपर, १७ अपौ तक पह गाने 
पी छे, 
“पिल, माल, सद्टायळ, श्घामो, चलां 
शक ®] 
तुष छी एक माण .हलःर छो |? 
तुम्हें (कर भी घतलाने की भावा 
कलर है कि शट. ई तस रुत्च्थाय घई] 
को सम्छेँ नश्य सल तश्य पिला का के 


i 
ची णु नी षो अरैश प्र्ह्शे के शलुध्य साथ झल | श्शग करएस? ड गञखछे थक्याचापएर 


कर ध्याणाथ्ये जे खपमीत करशे तुस्हें $ 
पात्र क्म में रडेथगं च । ! 
अाचाय्यं सल खे थडी मांगता है 
जो ब्रह्म बच्चे ग्रत पारल को शिक्षा तुए 
फंड हूं। गए है रशछो क्रिया में लाइ 
शुट डत्तण शन्तश्मा उश्च करणा, हसओ 
परीस क्री आ ल्वा छो अपविएट 
लड़ी कर्ण । शत्य के पालन में चर्म है 
पाज सें कभ्हो श्री प्रसाद मीं करशा। 
सुंयार छे खा के लिए तम बाइर बां 
रहे हो इस में कभो भी त्रटि वहीं होह 


याये । ः है 

देव पू प्रा शघ्हारा एक बहा समं है। 
साता देवी को शटा से जिल्य सेवा #| 
रला, वसा देश को सदेश, धर्मानुइई 
आका प्रालम कहन, आचाय छी सुश 
को कभ्रो मद्दीं सठला | भोर भतिईि 
सेता का स्मरण रखला यह. भी तम्हारा 
नैस्यिर भसं है । 

अपने शुरु जनों में जो उत्तन गुण तु 
ममे देखे हैं, उनका लद सेबन करना, 
उनमें यदि फोई अएगुज देखे हों तो हह 
को णहों भर | शाता, हमारे अच्छे भा 
कश्पों छ? इरे अनुरूरण ह इमारी ५ 


t 


UN 


` ¬ 
उ संयु ३ व फ्रांन के िन्दुंनी रुक द्धी 
ह्रीनित है कपो इचे अलु पा परे कर) षो 
की संस्पा। में खा्टीं हैं । उक्षार यष ढै 
ापंसंपाजी लोश पृचरणव का काम रछुस 
षी शोड़र करने है| खंत साख रशाफनेणिफ 


हहर ने यहुत पे आग्यभाइयो को सत्र | 


तपो को घश्य घछार खे पुयफ कद 
हिया है।से अग्ने जल बा इपो से झू इन 
ठ शि क्पो घ घम परदार छे कास से ड़्ीन्म 
करते हें, उत्तर लिनला है कि शब तझ 
फ़ूग स्डराज्य महों शिलवखा हवै, तज्ज लच 
खस प्रशा( ठोऽ हो नहीं लता, अतः 
प्ाइछे स्त एजय मिसळ अ7i५ए । थह 
न दिएजुछ निएचार, है इलिइग्ल 
पहा साक्षा महं है| हैस! एक दग 
स्वाति का ध्यक्ति चा, स्छने परायोजता 
भें ही भम्र प्रचाए ईप मौर 
प्रचार छी शुद्धि के छारणाढी। उन्हें र्लत- 
भ्त प्राप्त छु है। ऐ वाई धस छश अस्ण' पहं 
क्र बहा रिछ" लटेएटाइन को श हैलाई 
कारा पहा । रातो छे लभय न्दु 
"शक्ति पराध?ल पी, हिन्दु धनं का जोश 
कूद कर धस के सहारे ही शिवाजो से 
म्हारा में दिन्दुराज्य श्वा पिश किया । 
शुहणो बन्दन से लिखख थये के खहरे 
झी पंच में स्घरएङ्य छो श्थापला की | 
ध्वास्तशिफ घाल लो सुलिघ्शथ से यह 
सिह होती है कि पडले धसं प्रखार फिर 
दिए को स्वरम्त्रदा, घ कि अईले रख- 
रातय मोद खर धस प्रचार । इस लिए 
खवशपश्ता है ङि भायभ्।ईे अययो 
क्ण शक्या घम प्र एर में लग।सें। 
असा लङ भीयसमात छॅउल एड 
स्हम्याखी के रूपए में रहा दि-बाढ देश का 
क्र|हाज भागहै, ठस हो एक ?0।!ica! body 
नाना करृणप ठीर नहों। में मानता हूं 
ढि वैदिझ् थम में राजणोलि सश्मिसछित 
हिपदि आ\पको राज्नैलिक लइर में काम 
ल्करमए हो है तो पले विद्याय शभा, 
त्चभय सभा, राजाय शभा, रा निर्भाण रूर 
“छठी जिए । कर अरय की राजय सभा 
छाटी प्रसग्नता से राश्नेतिक आन्दोलन 
रे उश में छोहे घुराई नहीं है। अन्यया 
शैते मलिक जाति एक अपू जाति है 
'भाष समाज भी पैसा हो केश कृपाण 


५ 
न्न । 
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धुने वाला एकफिरका बन जावेगा | इल 


है. समाजो का फत व्य धर्म प्रचर 


|| 
/ 


| मुमश्मानो को लहाया" जाये, जिस में 


शोम पहले अएय्ये बः 
यद्ग त्री यमेः, किए आगशी य छोये । आप 
सोलामा शी कल मल्टी छी कय पारले हैं 
छ शॉकतभनी कहते हैं कि है. पके 
सुनर्याम हूं फिर भारतीय छूं। इल लिए , 
खणात का मग्न(प्रघार्‌ का फाम फिर से 
जाशसे प्रारुभ झ(गा चाहिए, इसी में. 
खडादे छे । 

भारे पत्रबाल्‌ जगद्गुल झी थंहरा- 
बय की मे. लिस्तजिखित व्याख्यान 
खुंत्कृत में द्या । आपका बरिबप चा. 
जातीय दक्ष” | भासे कह।ः--. 

शत़रुल इमारो शिक्षा छो सरकारले | 
एक “भारतीय शिक्षा बिभाग'' के अचो 
किया हुआ है। उसके द्वारा स्कूलों 
कालितरा में हमे को इएप मिलता है बह 
न सो ऋररंलीयू, टी | भोर. ल गशक्षा 
ढो हे। | 

जिम शिक्षा द्वारा जाम दूफ कर हिन्दू. 


प्रबोन मद'एसबो को भसभूप ववर क्र 
लाये और शिस में हमारे दिसागों को 
अंग जों डा दुःख बना दिया जाये बह 
कभी भी भारतीय नहरों झो लकती है । 
हैद्राघाद सेसूर रकाइमोर में कभी हिन्दु 
सुमल्मार्नो का ऋणदा एोत7 ही नहों हे, 
अर; यह ठी रू है कि हिन्दु मुसलमानों 
ढी लाई खररार को आभ ष्ट है।और 
उनका एल हुई से सद खम्यन्ध 


र्ढ्ला है। 
यड तालीम शिक्षा भो नहीं है। इस 


में चुरशिष शफी खंगन्च कुठ भ नहीं हे । 
दुरूने खुली हैं। रुपया दे जारो भौर 
पा फे५र साहब का लेम्यर हुमत!आ। 
गु फो शिष्प को सन्मति का र्याल 
स्वप्न में भी नहीं हो शता है उसे 
अ:न सइएआारी समस्याह चाहिए, में 
रक्षता हूं कि इस स्कूलों के गुरुगुरु नहीं 
हैं ठग ४। ँ 

( थे Teacher नहों हे 0१८४० हैं । 
इस पढ़ाई में सालक को शक्तियों को 
( 0९९९०) नहीं किया जाता है, उससे - 
अन्द्र छती प्रकृति है इस का कुश्च भी ध्यान 
मढी रखा जाता) पर ठसे एक इ'गलिश इति 
हस को फितव घोट कर पिला दी जाती 
हे-उन्हें शेक्सपोपर को कबिता पढ़े हे 
लाती है जो तमके दिमाग़ क लिए भारतीय म 
होने के कारण एक वाझापदाथे ( ००४० 
matter ) होती हे | एस वाद्रदाचै या | 
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foreign matter 


4 


| रमा है। जाप 


को जत्रश्द्स्ती विद्यार्थो 
कं दिमाग़ में भर दिया कात है। इसी 
ए में प!य:- कहा करता हूं कि यह 
शिक्ष;५प४८४४०० ज ९ न्तु Jnjection 

है दस का लित्ों में ००४०० के दो प्रकार 


हैं एक लो परोक्षायें; जिमको मैं अनाव- | 
शपक लय हाजिकारी मानता हूं । दूशरे / 
: बैन लगाला जिलरू खशनय क मुश्किल ले. 


कोई होगा। 


इस लिए आप इस आत पर विश्वास. 
को जिए छि प्राबीन शुरुझुल शिक्षा प्र- 
णाली ही सर्वोत्तम तथा आदश है। 


विद्या का दान करने बाले गुरु में न लो 


धन की लालखरा हो ण किलो चेराग लक ` 
द्वप सर झो शिक्षा का ठोक प्रचार हो 
सकता है। जहां शिक्षणालय गुरुकल शिशा मे 


पद्ठति पर चल रहे हें, जहां अवशं: गुह 


तथा छद्‌ गुणी शिष्य हों, जहा “घर्म. 


छ्वो एक मात्र शाशरु हो, बहां हो उत्तर: 
भादर्श वेद!मुनो दित शिक्षा दी जाखकतों 
है और छह्ढीं गढ) मुझे इस गुरुकुज बि- 


इव विद्यालय को देख कर बढ़ा, सखक्षतर.. 


हुऐ है | जो लोग, इसके 'प्रवत.क,संचालक ' 
भोर सच्चे सेवक हैं वे निश्चय ही इस | 


लोक और रुषगंलोक - में फरमेइघ्रर ह) 
अनन्त आशोकोदों के पात्र बम गे 


6 रत्र 2? 


राजि को पम व्याख्यान श्री गंगा. 


प्रसाद जी". 4, का हुमा । व्पारुपान 
अत्यु तम था + ` 

लद्न्तर श्री स्वामी सह्यानन्द. जी 
महाराज का धर्सोरदेश हुआ! । भापने 
अ ने १६ घरटे के ठयारूयान में जनता 


| छो चित्रवत कर दिया या । आरके सुख 
से निकले भोजस्वी शब्दों में एच 


अद्रुत चमर्कार था--आपने लक्ति- 


ष्ठत जञाग्रत” इस भाव से अपने सपदेश 
को यों प्रतरभ्भ रिया, 


“क्रिया में जीबन भौर अकत ढकला 


कक 


मे मृत्यु-हे-ह्िपा से त्तन भौर कः . 


क्रिया से अज्ञःम ओर जह्य की प्राप्ति 
होतो हे माया में पह हुए जीव दुःख 
में सुल भौर परमासद को दुःख खुद 
हुए हैं। भारतीय ऋषि सन्तान झो 


मापा के उसी अकर मे'फ सगे है आर 


भपने सम. लव को न समफरर तन प्रकृति- | 


षाहिपों से हर रहो है को रूमजोर हैं जो 
भोगों के कोह हैं। अरने मदत्त कोल 


s. 
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का rrr 


अम कर इ लोग माया के शिकार हो 
रहे हें! शंसार भर छे राजनीति इल 


| लाया में फसे हुवे हैं और भीर हैं | इसी 
. छारस से हमासभःठ बोलते हैं सौर सश्टप 


को छवेते हैं। रखी मापा के ररक 
सलाथ में लोब सहासब्षो कनक ने राजा 
घझलतशाह्ट को तरह तरह जे दुम्भ करने को 
शिक्षाय दी थी । 

यही माया है कि अपने शरीर छो 
ईनिहय साथकश उशके सुखों छे लिए पार- 
मार्यिक अमर को भुना देमा और थेन के 
नाप्यु राचेन लौ किकमात्र शुख को पमा । 


इसी साया के कारण सुम मनुष्य होते 


बुए भो दूसरे घनुष्य से हरते है, भपमे 
प्राणों को भ्रोख मांगले दी, अरमान छइते 
ढो, भीर अपने महत्व को नहों समझते | 
इस महा भायर से आपको अहो पकड 
'इला है, भापमे ६ इसे परह र्ला है, 
हम भाप से रूइता है कि भ।प हारए 
' या भाप भपन को दोन हीन तुच्छ प्राण 
नानिए, यह सब कुछ भाए स्वय किए 
हुए हें, माया को भापने लिपेटा हुमा 
है भाप स्वतन्त्रता से स्वेच्छा से छोसे 
छोशदी लिए फिर संधार भागका है आए 
कसी. के दास महो हैं | आपने को ऐशवर 
का लाहइलपचुत्र सममरिए लुरुड की ट नही | 


सिर आपको भ होने की जरूरत है ल 


झूठ बोलने को अर च सत्प को छुराने 
को | अपने अन्दर जीवन घारपा की जिए, 
क्रियाथान्‌ किए | भाकमेणयता को छो- 
हिए यही मदुषपश्व है थद्दी आप धघ्घ है 

थही ज्ञान है भोर थक़्ी माया से छुटना 
है। में पञ्ाघ प्रदेश के एक के ने षे दृष्रे 
कोने तक स्ञप्रश करता हू--रूयुक्तप्रान्स 
का पञ्चिममोत्तर प्रान्त मैने अच्छी सरह 
देखा है, में प्रसक्तता पूव क और आनन्द 
से रूह सकता हूं कि घहां पर भने भा- 


 यसमाज की अधनति नहीं देखो | कहीं 


एक दो मत जेद हुए तो इस से कार्यो 
के राषवाह में कपो नदीं भाई है बल्कि 
मैं कइलरता हूं छितीन चार खाल पहिले 
की भपेक्षा भाज आय समाज में भिक 


' जप और इसी लिए अधिक जीबन है । 
आयादचमाज के घरण महह्सघों में जन- 


सम्प्रदाय अब 


भी. डी ख ख्या में एकत्र 


है मिध में पहले छोता था। भे 


ङक्ठो श्री छ छत हूं कि आय लभा 
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sme अटणजीयत। 


उक्ति कररश्नः से आः नही । यष 
गमे १०० फक्ापो से हे 75 में लग ना 
आने श्रढ्व रडा छे | 

हो कठिमतर थे झुफ एक 
खाद दो है जिसे इस सहम्‌ 
छे सासम रखता हूं | जीखन के {` 
धश्यक है किब्रढ़ , यःण्यता में बढो, स २२८१ 
में घबढे। ओर घथिज्षय प्राप्त करो । ८ 
आय समाञ के शत्र और कथे उस 
समाज के अतोख पॉतएश खजजनों की 
यह सम्मति हि फु भत्र रूरएम का काभ 
घन्द कूरो, केवल मश्ड़न करो । 

सें बड़ आग्रइ स कहुंगा ईक आश - 


र्‌ 
जन श् 


समाज छे लिए यह प्रद्धांच घालक है, 
आयसमाज चः जायेगा, मरजाधुगा | 
लीवण के लिए कसे की और किया शी 
लला की आवशयकला है नेष्कम्यजाद 
की घ | घेद्‌ कोऽ इ ! काम करने छे 
लिए है | इख लिए जैदक खेळू अशु- 
यायी न कवल भारत सें £ प-थुत॒ देश 
देशान्तर तथा द्वीप द्वी पान्तर से बना ओ | 
आय युवकों को इस काम में आन खा- 
हिए | में परभेशतर से शाग्भ्यार शक्षी 
भांगता हूं कि आध्य समा: सू र फूले भीर 
फुले, प्रiलषर्ष हस को स्ह. दुगनी ओइ 
शुनी हो और प्रत्थेक मनुष्य साथा ले 
एुए्क छोकर भयने सहर्् छो समककर 
१०० वध लक छाम करता छुआए ्ीधित 
रे भौर भत्यु छे पशात परसान्रसूदु 
सुक्तिचान में विशाम पाप । 


-नवस्नातङों के प्रत 


आचार्य्य का उपदेश | 
आज लम-खथः अयसे बड फरल का 


एक भाग पूण करyे, कलभाता की गोद 
से अमग इं)ने लगे छो । भाइर से सम्ह।रे 
स्वःगत के लिए सहो देशियां और ख 
एन पुरुष बिद्यमान हैं। इस समय 
प्राचीन ऋषियों को लगातल आठा के 
अनुमार, में तुम्हें अम्तिम बार सुरु्वारी 
जिस्मेवारियों को याद्‌ दिलाता हूं। 
मर उस छे भारम्भ करने से पहिले यह 
भाशा छरला हूं कि, जहा तुमने विद्या- 
स्लालरू बनकर अपने अधिकारों के प्र- 
माश-पत्र नथा चोले प्राप्त किप्रे हैं जहां 
तुम २७ वष री अयुतए विदयाडह का 
जिचार भी न करले हुये रुख व्रत को भी 
पूणं करोगे जो शुरूकुल में प्रथिष्ट कराते 
लपय तुम्हारे ०हिले जम्न देने कालों ने 
| तुम्हे भरण करार घ? । 


| 
| 
| 
] 
| 
| 
) 
| 
| 
| 
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| शम हृ एक माघ हस! 


[६१ होण 
। सः रः 
' हँ--छल्घ एं 
द्‌ दुम्डहृष्शा छह ९ छो 
| छम माग को कभी नःी छेड़नः-यई 
; खडय को चार छी भ९ दुथस हूं परन्तु 


कछपाण झी इसी में है; दूसरे पलो क्षणों 
से भर छुए गागं लुड परे निला कामे छु] 
शरक क! अर सेने बाल लहु हे गे। 

स्वाच्पाय का ।नय सांधन रखना-- इख ऐ 
तुस सलप घालने आर खसे माग सें डू 


रहुन सें कुरक'ये छो सकीगे | चन्न ग्रन्पों 


का पाठ आर स्घरण् सुम कर चुरे, उग 
को हूडू रखने क लिए iभट्य उका छ! 
छुद्र कया करो डि. का भाश्रय लेइ({ 
छुआ कज हें लए मिश्ण पाठ आरम्भ ८ 
स्ते रहे ह! । रूपा, १४ यपौ तक पढ़ गा 

पोडे, 
“पल, सात, मष्टायरल, स्‍्थामी, सल्या 

हो !* 

लम्ड “जर भी बतध्मामे की भावत३- 
कला? ?ै ¶ळ झछर ई तस्त श्‍्ख१च्थाच उही] 
जो ल्हु निश्य संश "श्य जिला क ॥ 
हग करात? है खड़े दस्ाचारोी शॉ 
कर जापफाण्ये ने डपणील करके तुम्हें! 
पश्षित्र छुम्व में रसर चं चा । 

झाथ।श्ध हुस् से थछुरे गता हे 
जो कह यय्यं द्रात पालल को शिक्षा हुए 
क द्‌। गई हे उसको क्रिया में लाइ( 
शुद्दु उत्तप खन्लान उल्पष्य करणा, इषे 
वपरीत ककी भो लाभ छो भपधिए 
बढ़ीं क्स | ख्य के पालम में असें हे 
पालन सें छृभ्रो भी पसाद नीं करना। 
ससार के कण के लिए सुप बाहर ब्रा 
रहे हो इस में कभी भी अटि नहीं होता | 
चाहिये। (६ 

देव पू णा सुम्हार! एक बड़ा धमं है 
माता देवी की श्रुए से नित्य सेबा ६६ 
रसा, पिता देश की सदेव भर्मानुहूई 
आखा पालन करन।, भाचाय को सेश 
को कभ मढ़ों भूलना | भोर भतिरि| 
सेथा का स्मरण रखना यह भी तुम्हारा 
नैत्थिक भम है | । 
आपमे शुरू जों में ज्ञो उत्तम गुण हुः 
मने देखे हैं, एशका शद्‌ सेवन करता, 
यनमें यदि कोहं अवगुण देखे हों तो उह 
को यों भूल जाला हमारे भष्छे भा 
इणों का हो अनुरुरण जो शशा 


8७७ 
डर Eo न संसार | शान्त पर आज जम 
{4५११ ९ यों का स्र 5 ! न्त खरः पा अप्ााग 
र 4 ~ न + ब्रा द्य | क कर CART डु दस द्द र ऋ 
| दुन्है जहा फढ़ीं उत्तम ब्राह्मण | झचारियों को स्नातक पदही छे पिस- 
Fe , कर | लङ्गार त्र दो 'लिद्वान्तालंकार $ 9५ 
तरही, प्रत्युत छः > डन पी र तथ Ei EAI तः ळकर हुँ । १ ट्‌ 
५ ड २ 'मवार क पीछे आज सं- 
का चद्य से भाल =: es, ` vais 
तिल tr | सगर चत्र ने उतरते हुवे नवर्नातक्षो को 
{त्म्‌ क्ष < pt ८५४ ७ ४० eT e _ ec) = 
भ हक, न की अजाण जी ने जो उपदेश दिया उसे 
भारी कनतेडः शारीरिक, सान!खंरु पाद ङगण ४० ६ पर जसे } 
एल्पिक छस जो कळ तमने सह (शएल्‍त संस्कार की सम। ~ 
हिक लल जो कुछ. सुचने थ दू'शरन्ले सरकार को सनाप्ति फे साय 
लाभ किया है शशक दान देने में कभी | पतः कोल की कार्यवाही समाप्त हुई। 
म श्चिकिचना | आशा तो यह है कि | सध्यान्‍ह्:-- 


ग्रदा से ही देन दिया करोगे, परन्‍्लु | 
| ब्रह्मदृत्त जी बिद्यालंकार का तथा द्वितीय 


ज 5 
| 4 १ 


यदि कभी आरद्श लक पहुंचने 
होतो अभ्रदा से श्री दो | बशलालखा 


से भी दो, भय से भी दो । किसी प्रकार. 


से भी हो, दाल देने में संकोच नहीं 
करना । 
“सर्च से बढ़ कर तुन तख माल भूस के 


ऋणी हो शिख के उच्च शिखर बाले 
हिमालय की छाया सें, जिसको शीस- 
लता प्रदायिनी पित्र पुत्री भागीरथी 
गंगा के तट पर तुमने संसार की उपाधियों 
'से सुरक्षित फल छाभ किया है; उस मात 
भूमि की सेवा के योग्य बना! कर तुम्हें 
इस कुल से भेजा जा रहा है | तुम नित्य 
'पाठ आरम्भ करने ख पहले प्रतिज्ञा क- 
'रसे रहे हो कि-- 
“माता के दुःख हरने के हित- 
न्योद्धावर निज प्राण करें हम |! 
भाज से. बह समप आ गया दे कि तुम 
'इस प्रतिज्ञा को पूर्ण करो । सं तारक्षोत्र में 
'लाकर जिख निःस्वाथं उच्च ब्राह्मण को 
ग्माता फा सर्वोत्तम सेवक पाओ षड चाहे 
स्पोगी हो खा अयोगी, उसी के चरण 
चिन्ह पर चलकर मरतृसूमि को सेक्षा में 
ह्लग जाओ । यदि उख सेबा को सुगन्ध 
न्स पित्र कुल में आएगी सो तुम्हारे 
स्भाचाये को बड़ी शान्ति मिलेगी । परन्तु 
य्य सब तभी हो सफेगा जब कि तुम 
खेद को साथेभीस सरण सीधी शिक्षा के 
क्तपर प्रतिदिन भमल करगे । यही आ- 
छश है, यही उपदेश है, यही वेद उप- 
{निषद्‌ का भनुशासन है । परमेश्‍वर तुम 
को इस के पालन करने i छद्‌ यह 
क्माचाये का आशोधोंदू । 
तृतीय दिवस 
प्रातः को--इरसाल को तरह इस 
च्छं भी आज्ञ, नये स्मात# ॥ का दी- 
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सच्य नह में प्रचस व्याझ्यान श्री पंडित 


श्री पशिडत बुडदेब्र जी बिद्यालंकार का 
हुआ । देने व्याख्यान ओजस्वी तथा 


| अत्युत्तम थे | व्याए्यानें के अनन्तर धन 
| संभ्र¥ का कायं एक घण्टे तक हता रहा। 


कायोलय से भन्तिस सूचना भिर है कि 
इख वर्ष भर में कुग एक लाख साठ हजार 
रुपया गुहकुल फा दान में मिछा.। जिस 
में ब्रह्मदेश से श्री स्थामी श्रहुए रन्द जी 
६५ हजर लाये और अफ्रीका से पणिइत 
हेश्यरदत्त जी बिद्यःलंकार ने २५ हजार 
रूपये इकहे कर के भेजे | अन्य भी कड़े 
सत्खाह्ी परुषो ने अच्छी २ घनराशियां 
दान में दी | 
चतुर्थ दिवस 

प्रातः काल--इदन आर भजनों के 
पीछे श्री भाड परमानन्द जी का व्या- 
ख्यान छुआ--आपका विवय था, “राज- 
नीति भी घर्स का अग है” । उप्राख्पान 
का सार यह है | “राजनीति को चमं से 
एपक्‌ करना अनुचित है और ऋषिद्‌ या- 
नन्द्‌ की आज्ञा के विरुद् है । ऋषि द्‌- 
यानन्द्‌ ने अम्म्रशै में आय समाज के २८ 
नियम बनाये और वहां स्पष्ठ रूप से रा- 
जनीति को भी धर्म का अग स्वीकार 
क्रिया है। बतसान १० नियषों में कहीं 
भी ऋषि ने राजनीति में भाग न लेना 
नहीं लिखा है | उन २८ नियमों में ऋषि 
ने साफ्‌ फहा है कि अपने देश को रक्षा 
तथा डृद्धि करना भो हमारा कतव्य है। 
चमं का राजनीति से स्वाभाविक हो 
सम्त्रन्ध है इसे कोडे भी जोह या तोड़ 
नहीं सकता है, इसा को सूली पर चढ़ाया 
गया, इस लिए नहीं कि यह देसाई सत 
का प्रचार करता या किन्त इस लिये 
कि उसे सत्र यहूदी अपना उपास्यदे 
और राजा मानते थे । 


मुसलमानों के खलीफा लोग घर्मा. | मेरा ना भाष #57 के कियो रज्ञः 
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| चश्यं थे, पर खलीफा के अतिरिक्त किस | 


' में शक्ति घी कि बह सुसलमानो' कर शा- 
| चले करता, खलीफा छरी घर्माचाय थे 
' बेढी शासक हीते थे | 
¦ ` इखी प्रकार सिक्ख लोग सी सिक्ख- 
| भत से राजनीतिको पृथक नहीं करसे । 
| गुरुगोधिन्द्सिह को आज्ञा के विरुहु कौन 
सिक्ख औरंगजेब को आज्ञा मानने को 
तैयार था | गुरु लोग ह्वी उनको चर्भा- 
चाय और वे क्वो उनको शासक थे। 
संसार का इतिहास स्पष्ट वतलाता 
| है कि धमं और राज्ञनीलि परस्पर बि- 
रुद्ध दो चीज़ नहीं हें वे अभिक हैं। 
आयं धमं भी कदापि राजतक्रीति से शून्य 
नही हो सकता । 
चर्म को बह भयं नदी है को 7०8०० 
का है। घर्स को इगखिश सें यों कह- 
सकते हैं “९ law of life» वैदिक धस 
जीबन सम्मन्धी सब समस्याओं को इल 
करता हे बह अपूणे नहीं है। राजनीति 
| वैदिक चमं से पृथक है ऐसा दहो कह 
| सकते हैं जिन्हें वैदिक भम का कुछ भी 
ज्ञान नहों है। ; 
इस ठपाख्यान के अनन्तर राष्ट्रीय शिक्षा 
सम्मेलन प्रारम्भ हुआ । सभापति का आसन 
देशरत्न श्री पणिहत मोतीलाल जी नेहरु 
नेगृहणा किया । आपने नीचे ही बैठकर 
सभापति को शज कायवादही की | क्योंकि 
कु्घी मेज पर सभा आदि करना विदेशो 
ढंग है भारतीय नहीं । आपमे सम्मेलन 
के आरम्भ तथा अन्त में जो उत्तम व्यई- 
ख्यान दिया घह छोठा होने पर भो अ” 
त्यन्त उदात्त, प्रसन्न गस्भो २, मनो हर तथा 
ओजम्यी था, आपसे कहूर । 
ठपस्थि तभाइयो और बहनो | एस २३- 
ट्री य शिक्षासम्मेलन को {श दारत सुझे देर 
जो सन्मान आप ने झुफे दिया है में उसके | 
लिए आपको बहुत भन्यक्षाद्‌ देता हूं । 
समाज सेवा ओर लोक सेता के छेचो में 
आर्यसमाज्ञ को कशिश जगद्वि्याल हैं 
पर में कढ सकता हूं कि राक्षनीति को 
क्षेत्र में भी हमें छो खट़ायता भाषय स- 
माज से मिली है ५६७ और किसी संस्था. 
से नहीं भिछी--..भुझे इस बात को बडी ? 
प्रसन्नता है कि जिस बात की हस छोगों 
ने आज समझा हैं, सेरे भाई वामी भहु? 
नःद्‌ जो ने उसे ?३ घ पहिले हो न क. 
पल समका था एर कर "दिखाया श 
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ट + झ्टर सें नहों लिखा है, में इस लिए आ- 
क : यससोजी नहीं हूं | किन्तु में ऐसा हिन्दू 
` जही हूं जो सुसलभान न हो, में ऐसा 
मुसलमान नहरों हूं जो हिन्दु नहो, में 
. ऐसा देख।द नहो हूं जो हिन्दु या मुघ- 
हमान न हो--सें उस घमं को सानता 
हूं में उन सिदुरन्तों को भानता हूं जिन 
' के मानने से हिन्दू सुसल्मान इसाई आदि 
खभ्ो चमं बाले एक मत . हैं, यदि उसी 
|... पचित्र घर्म को आप आयंसमाज कए तो 
' में जरूर आरयंसमाजी हूं । ; 
क्ाईयो भीर बहिनो | इतने घर्षो तक 
इम लोग उन्हीं सरकारी स्कूलो में पढ़ते 
रहे जो हमारी कोम को बाद करने के 
लिए खोले गये थे । 
राष्ट्रीय शिक्षा के अभाव से हसारे 
. देश में थे हो सब बुर/इया पेदा हो गदे हैं 
जिन्हें कि सरकारी स्कूल खोलने बाले 
चेदा करना चाहते थे, बे लोग ऐसे आ- 
| झादमी पैदा करना चाहते थे जिन्हें अ- 
| पनो सभ्यता, अपने लिबास, और अपने 
' अडेंसेनफरतछ्ो। जो अंग्रेजों को हो 
' ! अपना सब कुछ समकते हों | यदि यह ख- 
| | रफारो शिक्षा हमें न दी गहे ह्लोतो तो 
रूघधराज्य हासिल फरले में छमें बो तक- 
लीफ न मेलनी पड़ती जो अज्ञ फेलनी 
। पड़ रही हैं | भाइयो और बहनो | हमारे 
देश में इस समय बुरी दशा अर पड़ी है। 
सरकार कहती है कि तुम दिन और 
. रात, सर्दी ओर गरमी की परवाह न 
करके खेती पेदा करो, उसे अपने आप 
काटो, सुद्‌ उसे पीसो, भीर खुद ठसक! 
| ओजन पका कर तैपार करो, उख सब 
iol भोजन को सरकार क सामने पेश छरो | 
| सरकार और उसके साथी शत्र पेट 
| भर ठसे खालेते हैं, और जब जूठी पत्तल में कु 
अचता है तो एक दो टुकड़े हमरे आगे | 
भी फेंक दिये जाते हैं--थे बढ़ी टुकड़े हैं | 
जिन्हें जाप रायबढ्वादुरी या जज्ञी बगैर! 
. कह सक्त हैं |चुना चे ये जूठे टुकड़े झु 
! काल तक मेरे भी हिस्से में पड़े। कितने ही 
ज़ूठे खिताताब मुझे झी अपने नाम क 
| साथ लगाने पड़, मुफ से कट्टागया कि 
हिन्दू त्तान में मेरे मुकाबले को भक्रछ 
, रखने बाला तो भाज लर पैदा ही मीं ` 
। हुभा है । किन्तु बढ़नतो और भाइयो में 
अज कभी भी इन दुप्कढ़ों को लेमा पसन्द 
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है। आज मिनिस्टरी की कुरू ! 


५ बिलकुल irresponsible agjtat)r: 
भी पहले ऐसा ही irresponsible Age, (० 


लत लोगे से समभ आदे तो उन्हे | 
ने अपने पूरे इको मांगा और झूठे | 
टुऊहे लेने से सै रुं अरद्सियों ने इमकरर | 
किया, तन सरकार ने टुकड़े पर सुनो परल । 
चहा दी और फिसी को मिनिस्टर कनप्थप | 
किसो को नियामक घनधथा, किसी छो 
लोड नर दिया । आप लोग याद्‌ रखिये 
, कि इन पर खोने को परल खड़ी है छे. 
किन ये हैं बही जूठी पत्तल छे टुकड़े । 
कोन हिन्दुस्तानी इन जूठे टुकड़े 
को शाना पसन्द कर सकता है। | 
(छोए नहीं कोह नरी की अ'्घाञ्') 
साताओो और भाइयो, छुमारे देश सें 
इस समय आग लगी हुई है---जो हमारे 
दुश्मन हैं उन्होंने आग छे आस पास | 
सिष्टी के तेल के पीपे भर भर छे घर दिये | 
हैं लोग समकते हैं कि छन पीये! हे 
पानी हैर इन से आग बुक जावेगी-देश 
में दुःख दरिद्रता दासता निर्धनला और 
कम जो री को आग छगी है, इन सथ का 
कारण यही सरकारी शिक्षा है| खरकार 
ने ही आण के पच मिट्टी कालेल इक ठु 
कर दिया है, थे तरह तरह के खिता 
सिनिस्टरी, कोन्सिश की भैम्घरी आदि 
हैं। कम समझ बाले इन्हीं से आग खु- 
काना चाहते हैं और आग पर इन कहो 


उडेल दे रहे हैं। परन्तु मिष्टी के लेल से 
तो आग दुसगुना बढ़ती है सुलक में अ- 
सन कैसे हो सकता है | 

प्यारे ब्रह्मचारियो | यू आपका कास 
है कि पानी और सिही के तेल में भेद 
समकिये और पानो से आग बुझा इये । 

इसके पीछे देश के ६रेक रहने 
बाले छा फर्ज है कि यदि घएछू एानी 
से आग को सुका नटीं रुला है तो कन 
से कप मिष्टी फा सेल लो आग पद्‌ न 
डाह 'ल्मसे कम इन खितान्रों ओहदों 
चछर दूरषररो से लो अपना तएह्लुक तो डु 
चे । ला फि यह शैतानी आय और बढ़ने 
छ} 

` 7? कीर्‌ साइयो | एरान की खर- 
कारने =+मे पुराने बागी :">; 
लाल को मिनिस्टर छबाध 
निहापत अफरूप्स आर रुं है ४ 
क्रिशनलाल ने मुल्क को ऐट? ९73 
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ओर 28 जा कर्ता 
3३१८ ड़ ble officer 
एनस » ह 
द भ््द्फ ` का 
अस्‌ म्ह 
शो कख हुमर्सें छी था पर ba 
२ ६ प भाष्ज हमसे 
अलग है कर छमले छू ऐसा व्यधहार 


कर रहा है | आप जानते हैं {क गार्ड 
ली कितने खड़ो नेता हैं। और ३ से चर 
कितनी बड़ी (स्मेबारी है लाखों और 
करोछो आाद्मियो' को उनके एक इशररे 
की जशूरत है कि देश में न सालुम एक- 
दस छया छोजाले, उन्छेँ ये सिनिस्टः 
छाहब irresponsible. agitator कहते हँ 
भाइयो ! सें आउसे पूछता एूं कि क्‍या 
छर किशषर्गरा ' शीक ! लानत है खाम्नत 
है! जेम शेण | की अरखाजे चारो' ओर छे) 
Responsible घ्यप्क्तिष्ठें।( करगिल मष्ठीं 
हरगड महछतों को कघ'डा' ) क्या भश्ा- 
हमप्तागान्चशी esponsible leader नड़ों 4 
( हैं हैं, घेशळ हैं, शाल्यी जी को जप, 
वैदिकषसे को जथ की आवाज़ )। 

इरक्िशमल्एर मा यहु कहना इस 
घाल का ट्ूष्टान्त है कि आदमी कहां 
लक गिर सकता है और कितना जडील 
होखकला है। (शोक शोक फी ध्यवार्ज ) 
भाइयो और बह्ठिमों | अन्न में आपा 
अधिक समय नहीं लगा | जो सम्मान 
आपने सुझे दिया है उसके लिए में (षि 
आप सबको एकबार चन्यथाद देता हूँ। 
( बैद्किचस की जय महछात्सा गान्धीको 
जय, बन्दे मातरस्‌ और ताठलियो, ङी 
घलि ) 

लद्नन्तर घीर्‌ 
फ्रा ठराझ्यान हुआ, परिडत मोतीलाल | 
जी के ठयार्यान के समय अओोतनाओ' की | 
संख्या २० हुआर थी । अछष भी २० हजार 
लोग ठयाख्यान खुनरहे थे | 

आपका भाषण अत्यन्त ओजशस्‍्घो था 
ठयारूपान क्या था भारत फेखरी का थिइ 
नाद्‌ थ । एक घण्टे के लिए २० हज्ञार 
आदमी यह भूल गए कि इम गुरुकुल कषे 
पण्डाल में बैठे हैं कि नागरपुर में कांग्र 
क पणड़ाल में | 

हस भागामी अंक में उस ठयार्यातं 
को अक्षरशः अपने पौठको' की केर 


छाजपतशाप जी 


' करगे 


-्यान्ह--श्री सङ शय आासफअशी 
; एक अत्युत्तम ठ्यारूयान “हिन्दु; | 
इताळीः” इसर विषय पर हुआ! । लोगो ' 
पर ए#क् अहुत ही अच्छा पडा | . ५ 
रात्रि--पं: दुस्तर जी का “र 
इ 


ह 


रुवी आवण हुआ | व्याख्यान के अनभ्र 
अन्ततः और शान्ति पाठ के साध काय, 


दर 


wie wore हुई ] 


| 
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क्तरील 5 मे ल र्ल जना ¦ संसा न्न संद Mr न थक यपच मकर £ 
। EE पका सूल जाना ' सार | दानत संस्कार छुआ | इस यसं १५ 2 | पा मि ल 
| ह दुस्हे आह? कढ उत्तम घाहण | सत्रारियेः को 


२ द्गातक पद्यों % A. 


| वू. | में शक्ति यी फे चह शुघलमालो का शा- ब 
| दीसे। केवल नलञ के नम  भाञ् बगहा | कया गया। जिसमें से १० खिद्ला- 


| यंन करता, लीफ ही चर्माचाय छे ६ | 


आओ अगच्यं जी मे जा ञ्च देश दिया उसे 
पड हगण पएृ० ६ पर देखेंगे | 


} 


गुलगोेथिन्दर्सि की आक्षा छे विरदु कील 
सिक औदंगजेड की आजा मानने छी 


सरः तच? दे। दे रा Oi. «है | 
नहीं, प्रस्कृत २ह्र के वर उपाखरु ) ठन | ॐ प्र तः दे म तेरकर ढे i? | धे शासक बोले चे; | 
११ हर । यण रु्ष्कल म लिय केपदे झा. अ~ | 
दम नरना | | र 050. हः के पढ शङ नं | दशी मकार निछख लोग भी 'सिक्ष- : | 
£ गर कशं ॐ सुतर सबस्न ! 
दात शील दोला स्नातक का बड़ा | र हन तव्रनातको को | नस से राजनीति फो एचक नहीं करसके १ 
{ 
| | 


> क श्प न पुल, पः 
आर कत्तव्य छै | शारीरिक, सानसि 


दधतं आत्मिक चल आओ कुछ लुमने यहाँ | दीशान्त संस्कार की सनःप्ति के साथ: 


है बम is PR I 0 अर मम 
FOU EE | | Jj 


| L 
/ न 2 “९ 2 | य? | एह लोग ” 
हाभ कियर है उसका दाल देने सें कभी | प्रातः काल की कायदाही बषाषत हुई | | तैयार रु लोग हो सनकं अर 
- ॥ हैक | सडक 3. | जायं ओर डे ही सनक शासक थे! 
॥) ते है पक । अरा तो यह छे कि | मध्यान्ह: । 4 र 
| । अष्यान्‍ह में प्रधथम व्याख्यान श्री पंडित | सतार. का तह 5 | 
ही दाल दिया करोगे, परन्ल । था न्हू मे 8 त्र घल | 
श्लु से हो दाल दिया करोगे SR ह Fe | छठे कि थसं भौर दाजनो लि पश्रुपश छि i है 
क तक चद बने थें जि! मेह्ादत्त जी १बद्याग्लंडार कालय द्रिततीघ t 
दि कभी अदश ताङ हुवन मा या न पक च कर दे तथा कु ० “दी चील श्ट हट चे असिक ह i j 
Ki लो अश्रद्ा से भनी दो | गशलइत्मख््रः । छ एाण्उत लुडुद्ल उ जद्यालङार ह | थं चञ्च भी कदृरणि शजनोति च्चे शून्य ३ ` 3 
“ ८ | ग भरलेली 4 
से भी दो, भय से छी हो | कियी प्रकार | $ ' र EF ` न | गी द लका । i । 
= श रम घथे। ठपाडयायो फे अनन्तर चन | हे 
से भो हो, दान देने में नहीं le | चसे को बह मथ नदी है जो !९ligion 
| शंच; कः का छग्टै तफ हेएल्परह 
करन।। | (५ ट्यु | का हे! धसं को इगलिश में गों फह- छ | 
| कप्यीलप से अन्तिस सूचना सिली है फि 3 | 
्े लनः सदला ते मावा न्प्यालय स तर न फसल हू सकते हैँ “th )8ण ०६ !(९० बैदिक थमे in है 
सन'उ बढ़ कर तुप उस नाट सू” * | इस बच भर सेंकत एक ता जी साउ जार 


च पजख s ज्ीडन झम्त्रल्धी सन्न समस्याओं को इल 
ऋषी षो खु फ उसपर (शखर छाल रूपया शुर्कु नु का दान से पिला |] जिथ 5 | 


क्न £ भत ने अपूणे नहीं है। राजनी | 
लता प्रदायिनी पश्चिन्न पुत्री आगीरयी | ६५ हजर लाये और अभीक से पिडल § 
hr MT - RAN 7 सकते हैं जिन्हें वैदिक घम का कश भो ५. 
'गंगा के लठ पर तुमने संखार की उपाधियों | इशवरदत् जी विद्य लंकार ने २५ इजार 
'से सुरक्षित पल छाप किया है; उस साठ ह्ये इक्द्े कर के मेने | अन्य झी कड | ग है| 
थे ३ छ्‌$ ॐ पथे दृष 5 न i 
wn 52 ® इस ठयारुयान को अनन्तर राष्ट्रीय शिक्षा है 

सम्मेलन प्रारम्भ हु आ। सभापति का आसन्‌ 2 


£ 
देशरस्त श्री परिहत मोलीलाल जी मेहर , 


भूमि की सेवा के योग्य बना कर तुम्हें | वत्णाही पुरुषों ने अब्डी २ घनराशियां 
'इस कुल से भेशा ऊर रछा हे । लुम नित्य | दान में द । 


पाठ आरञ्भ करने श पहले प्रतिज्ञा क- चतथ Iदुवस नेगहण किया । आपने नोथे ही बैठकर 

रते रहे दो कि-- प्रातः काल--हवन और भजनों के | जुज्ापलि को सज फार्यधाही की । क्यों कि ति 
“साता क दुःख छरने के छिल- | पीछे श्री झाडे परमानन्द शी का ख्या- कुमरी सेत पर सभा आदि करना विदेशों छे | 4१ 
न्योछावर निज प्राण करें छुस |? झ्याल छुआ--आपक्ा विषय था, “राजः | हंग है भारतीय नहीं । आपने सम्सेलन्‌ (णे ह] 


आज से चढू समय आ गया है कि तुम | नीति भौ घसे का आग है” । वपार्यान | के आरम्भ तथा अन्त में जो उत्तम व्याः है| 
छत प्रतिज्ञा को पूर्ण करो । सवार क्षेत्र में ए शार यह है। “राभनीरि को घस से र्यान दिया घक् छोटा होने एर भो भ- ' 
क्वालर जिस लिःस्वार्थ उच्य बघ को | एघछू करना अनुचित है और ऋ षिद्‌ प३- | ल्यज्त उदात्त, प्रसन्न गम्भीर, सोहर तथा ® 


. र कने द ड शरू i है ड ( 
माता का सर्वोत्तम सेवक पाओ बड़ चाहे | १ ६ को आज्ञा के विस 8 ड द्‌ | झोजस्दी था, आपने कहा । “र 
शैगी छो वा आयोगो, उसी के चरण Po ल a मे ला र २5 | उपर्य तभाइयों और बहसो ! इस राः | 
और षक्गां स्पट सप से रा- | 
र्चिनह्व पर चलकर सातृभूसि की सेक्षा में हे है > च k र a | ष्ट्रीय शिक्षासभ्मेलन को सिदारत मुझे दे 
ह f च का 2 ग्‌ शश 
छाग जाओ । यदि उस सेवा की सुगन्ध जन त | जो सन्मान आए ने मुझे दिया है से 


बाब पवित्र क्न भे आएगी तो तुम्हारे किया है । बतं नाच १५ *लयशों सें कहां 
आचाय को धड्टी शान्ति मिलेगी | परन्लु | ४ a RED हे न समाज सेवा और लोक सेअ! छे केत्रो' सें 
दह सब तभी हो सकेगा जम फिलुम |. कहा है कि अपने देश को एला | भर्यससाज की कोशिश गदिते है 
बदू की खाबभौस सरश सकी लिए छँ; ह ha ५.३5 बता कह हकता हूं कि राजनीति को 
हर प्रतिदित असल के 7 ` जके ॐ | उसे का राजनीति से सुदाभाविक ही | क्षेत्र में भी हमें जो सड़ायता भायास- 
शा है, यद्दी'सपढेश है, यही खे$ शग” | नमथ हे इसे कोरे भी. लोह या. तोह | भोग से मिली है बढ़ और किश्ची संहघा 
जत, का “अल पसेर है सर 25 | जहों सकता है, हशा को सूली पर चढ़ाया नहीं मिछी--ुझे इस बात की ष्टी 
को इस के पाएन ०२° | 5४ ¬ रस | गया, इस लिए तहों कि यह ईसाई सत त है किस आतत को हम 
आाघाय का आशीवाद है । का प्रचतर करवा था किम्त इस लिये आज समभा हैं, मेरे 

र तृतीय दिवश कि उसे बड यहूदी अपना उपास्यदेव | पे गौ ने उखे १३ वब 
प्रातः काल--ह रखाल की तप इस | और राजा सानते थे। _ Ft 
४ सी जाज नये समालको कः दी सुस नमामो के खलीफा 


| लिए आपको बहुत घन्णषाद्‌ देता हू 


+ जी) 


; + | ` हटर में नहों लिख है, में इस लिए आ- 


जब्ब लोगे में समझ आहे तो उन्‍हें | यश 


~ eb, My 


र हूँ सें उन सिद्दान्तों को सानलर हूं जिन 


; के सानने सें हिन्दू सुसल्मान इसाई आदि 


, सभी धमं बाले एक मत हैं, यदि उसी 
१ पचित्र धमं को आप आरयंसमाज कहें तो 
में जरूर आर्यसमाजी हूं । 
भ्राईयो और बहिनो | इतने वर्षो तक 
` इम लोग उन्हीं सरकारी स्कूलो' सें पढ़ते 
रहे जो हमारी कोम को बर्बाद करने के 
लिए खोले गये थे | 
राष्ट्रीय शिक्षा के अभाव से हमारे 
हेश में थे ही सब सुर'इयां पेदा हो गडे हैं 
जिन्हें कि सरकारी स्कूल खोलने वाले 
| पैदा करना चाइते थे, बे लोग ऐसे आ- 
माद्मी पैदा फरना चाहते थे जिन्हे अ- 
पनी सभ्यता, अपने लिबास, और अपने 
बड़े! से नफरत हो । जो अंग्रेजों को हो 
। अपना सब कुछ समझते हों | यदि यह स- 
: रकारी शिक्षा हसें न दी गईे छोतो लो 
स्वराज्य हासिल करने में हमें खो तक- 


। छोफ न झेलनी पड़ती जो अघ भ्ेलनी 


t 


| को खाना 


सैने उच 

El शे re . ~ ड पु सन . 3 
5 यंसमोजी नहीं हूं । किन्तु शे ऐसा हिन्दू ने भपने पूरे हक को सांगा आर झूठे आर्‌ एक Responsible अप कर र 
` ' नहो हूं जो मुसलमान न हो, में ऐसा टुकड़े लेनेसे सैरुड्रों आदसियों ने इनकार लानत हि ऐसे भादृभी ् 
5. हे ` - सुखलमान नहरों हूं जो हिन्दु न हो, सें किया, तब सरकार ने टुकहें पर सुनइली परत | जो कण हममें ही था पर भाज छु 

| एता इसाई नहीं हू जो (हिन्दु या मुख- , चढ़ा दी और फिसी को मिनिस्टर बमःया | अलग छोकर हमसे बह ऐस 

S ई किसी को र हण है 7 लक 
हमान न हो- में उस धर्म को भानता | सी को नियामक बनाया, किसो को | कर 3 है| आप जानते हैं क गानू 

१ लौइं बना दिया | आए लोग याद्‌ रखिये | * कितने बढ़ नेता हैं। और चन 


छिलसी बडी निस्भेवारी है. स्म ॐ 


गो 
ह उर छो तकोतपरत अढी है. ले. करोछो आदूसियो' को उनके एक ऐश 


किन ये हैं बही जठी पत्तल के टके । ञं 
कोन हिन्दुस्तानी इन जूठे टुकड़े Si अ WR 
पसन्द फर सकता है | | उन पा दाजाओ, 5 आओ 
( कोडे नहीं कोदे नड़ीं की आ'्वाझ) | le irrosponsiVe १११० कहे हैं 
८ इथो | में अग्से पूछता हूं कि कः 
माताओ भौर भाइयो, हमारे देश में | इरकिशन्चलरख ' शेक ! रानत है लाग्न 
NRE NR लगी हुई है--जो हमारे | है! शेम शेत! की आदा चारो' ओर हे 
दुश्मन हे उन्होंने आग छे अख पास | १९5)०n०$ib।९ छउयक्ति हे \( हरगिज न 
मिट्टी के तेल केपीपे भर भर के घर दिये | छरगिणा नछ्टों की आच'्यो' ) कया मह! 
छैं। लोग खमरूते हैं कि इन पीपों में हसागहन्ची (९६।०॥७४०]९ ।९११९ न्रङ्गौँ | 
पानी # और इनसे आग घुफ जावेगी-देश | ' हैं हैं, बेशक हैं, गानो जो की अड 
में दुःख दरिद्रता दासता निर्धनता और i को जय को जावन) | 
कमजोरी को आग जगी है, इन छब का दा हरा गाड का र शा 
कारण यहो सरकारी शिक्षा है। सरकार | ^ 5 टिपत हे कि उ 
ने छी आग के पास मिप्ठी का ते इक हु 
फर दिया है, ये-तरहू तरह के खिताव 
सिनिस्टरी, कौन्सिल की सैस्तरी आदि 
हें। कम समर घाले इन्हीं से आग बु- 
फना चाहते हैं और आग पर इन को 


लक गिर सकला है और कितना जली 
छोसकता है। (शोक शोक को भाषाड़ें 
| भइयो और बहिनों ! अब से आप 


| अधिक समय नहीं लूगा | जो घम्म 
| 


आपने सुभे दिया है उसके लिए ने 
आप सञ्रको एकार चन्यबाद्‌ देता 


उडेल दे रहे हैं। परन्तु मिह्टी के सेळ से 
रो भाग दुसगुना बढ़ती है सुल्क में अ- 
सन केसे हो सकता है । 
प्यारे ब्रह्म चारियो | यह आएका काम 
कि पानी और मिही के तेल में भेद 
समभिये और पानो से आग बुभ्ह्रा३थे । 
इसके पीछे देश के ६रेक रहइने 
घाले का फज़ है कि यदि थह एानी 
से आग को मुफा नटीं सकता है तो कस 
से कम मिही का सेल तो आग पर न 
डाले-कम से कम इन खिताबों ओह्‌ दों 
भर द्रबपरों से तो अपना लगह्लु क तो ड 
देवे । ला कि यह शैतानी आग और बढ़ने 
न पावे। 
वह्नो ओर भाइयो | पंजाब की सर- 
कारने अपने पुराने वागी लाला इरकिशम 
लाल को मिनिस्टर बनायर. है। मुझे 
निहापत अफसोस और रंज है कि हर- 


i प्रह रही हैं भाइयो और बहनो ! ह सारे 
' , देशमें इस समय बुरी दशा आ पड़ी है। 
३ सरकार कही है कि तुम दिन भौर 
रात, सर्दी और गरमी को परवाह न 

। करके खेती पैदा करो, उसे अपने आप 

4 ३२ काटो, खुद उसे पीसो, और खुद उसका 
५ , भोगन पका छर तैयार करो, उस सब 
| , भोजन को सरकार के सामने पेश करो | 
| „, सरकार आर उसके साथी खूब पेट 
, , भर ठसे खालेते हैं, और जब जूठी पत्तल में कुछ 
2 ; बचता है तो एक दो टुकड़े हम।रे भागे 
 . भीफेकदियेजातेहें-ये बढ़ी टुकड़े हैं 
. जिन्हें आप रायबहादुरो या जब्बी बगेर! 
.. कह सक्ते हैं |चुना थे ये जूठे टुकड़े कुछ 
काल सक मेरे भी हिस्से में पड़े। कितने ही 


( वैद्किधसं फो जय महात्मा गाल्धी 
जय, बन्दे मातरम और तालिपो' 
घ्यज्ति ) ; 
लद्नन्तर खीर छाजपतराए छ 
| छा ठगाइयान हुआ, परिछत मोतीलाई 
जी के ठघारुपान के समय श्रोताओ क 
संख्या २० हजार थी । अब भी २० एजए 


लोग ठयार्यान शुनरहे थे | क: 


आपका भाषण अत्यन्त ओजस्वी झा 
ठयारूपान क्या था भारत केसरी फा | । 
नाद्‌ थ। | एक घणटे के लिए २० हज 
आदमी सह भूछ गए कि छम गुरुकुल 
पयडाल में वेठ हैं क्रि नागरपुर सें कांय 
क पण्डाल सें | 

हम आगामी अंक में उस ठयारुण 
को अक्षरशः अपने पाॉठको' की ते 
करेगे । 

मध्यान्ह श्री सहाशय आसफअलछो 
ज्ञी का एरु अत्युत्तम ठपार्यान “हिन्हु- 


ET ७ 
% 
( 


= जूठे खिताताव मुझ भी अपने नाम क 


साथ लगाने पड़े, मु से कडागय कि 


ह्विन्दु हतान में मेरे मुकाबले की अकल 
रखने वाला तो भाज तक पैदा द्वी नहीं 
आ है | किन्तु अनो और भाइयो मे 


. अब कभी भी इन टुकड़ों को लेना पसन्द 


हकर | बाह व गए कांग! 6 
Pe यन्त्रालब कांगड़ी में उःदलाल के प्रबन्ध से भद्धा के मिन्टर और पब्लिशर शादीसम के लिए छपा । 


(९्छल 


ट 


किशनलाल ने मुल्क को ऐसा घो खर द्या 
'है। आज मिनिस्टरी की फर्सोपर बैठ कर 
बढ़ कह रहा है किमे एक ९5०॥ऽib।e 


ठ्पक्ति हूं और थे देश के नेता लोग 


बिलकुल irresponsible ugitnfors हैं, में 
भी पहिले ऐसा ही irresponsible agitator 
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i x मन 


रूतानी” इस विषय पर हुआ । लोगो" 
पर प्रभाव बहुत छी अच्छा पड़ा | 
र्त्रि-पं> युधिष्ठिर जी काक्षी 
स्वी भाषण हुआ | व्याख्यान के अननक 
चन्यव।द्‌ भौर शान्ति पाठ के साए रु 


_ > 


बद्दी समाप्त हुदै | ~ 


ज्परि । 


~~ 
= 


न्द्‌नं 


| 


, शद्धा मध्य 


"हम ८।सःबाल श्र! छो युलाते है, मध्य), काल -भी 


| 


wt he nutes Hens ( web) 


® 


आरइबासह 


[ति हें |? 


ब्ल 
>) 


"द्धा को 


बा 
4 


श्द्धां 


सि एक्कखार को है 
हका शित्त डोसा हे ) 


हृदयोदगार 


Did 


6७ कज) कडं इनारे लिना छुआ है, बोलो वितन विकास pa 
तलवार करं सुखद सदातन छ कर चुका चिन ह ०९! ह 2 
घोर | ज्व उसको तू मत शूज i! कहां _तारें सिता बचा है; मन, राज, रुख, । | 
ठर !!! शान रखले || शू =! हूं | फाड़ इमारी चूल [|] कहां हमारे सनि! हुआ ६; चर दल का. - है 
यार | अब इनको तू बल सू 5 [|| ख, स्रत 57, मान, पाने का यत्र न ये | | सून | | 
अरे | अहिया के धर चारी |, भूत न सेए नस | ॒ | य., शान रसे | भू वी हूं | फाड़ हमारी | 


er A ° घोर जञ हमके ल्‌ मत भय ||| 
दनं! को रक्षा करना डरी, सेरा असठो काम | 


“ राधोनत्ा दुय रञन ! व्ली “्व्चुचे.? है शाम | 
तब अगोग्य छर्यों मे चन कर, होश हूँ बदनाम | 
एरका से सचे मुख करके, सदिवो रती कूद P 
उठा शान" पभा दसरी भूप १. वापि मूल्य भारत मे २), यपे श 
i 
२. ग्राहक मदाशर पत्र सयददार 
| आशय शिख. , ` 


$ 


तीन मास से कम सप्र के 


खीर | अब हमको तू मल भू १, | 
` विप्र असा शत चारन भे, पाता है निज नास | 
पन खाले “अलियो? को बोल सदा अरे | तमाम [!! 
| 'कन पदा? करता है; सुका लेकर हाथ || 
(सेमा त्रः? में दा। इसेया, रडला उपूके साथ hn 
नावल -फाह? पह पर सबका यड्ी “संत्र सुख सूः ; 
ददा ! धान रखले | झूल हूं | फाड़ इसारी झूच [!! 
ह घोर अत्र हृभको तू मत सूल |!| 
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मुख 


my 
4 


ल्मा 
ने समाप्त होता है | अगला अक दो 


- 


4 
Bade 


` सन प्रेति ओर उसका 


_ वकास 
ले० श्री पं० देवराज जो सिद्धान्तालंध [र ) 
देः किस खमय अद्रोल मड़ाभत्तः से चेतन 
जिता भीर जड़तत्ता की अभिव्यक्ति -छो 
[रती है तो जइसत्ता, जिसको प्रकृ! 
मः इते हैं, छस में चेतनससा छे सम्पन्ध 
च! परिणाम होन प्रारभ्भा हो जाता 
चौ | षह चेतनस्त्ता,.जो प्रकृति के साथ 
कम्यठु. हो कर परिणाम ह्यत्र कर्ती 
रो, शक्ति कहातो हे भौर छाय क्षेत्र में 
सहने पर इसका माप ईश्‍वर वीता है । 
हंशवर का जिस समप प्रकृति के साथ 
'पम्घल्ध होता है सश उस अवस्चा का 


~» Ar 


. वाम प्रद्रति की शात्बिक्री अवस्था है । 


२ प्रकृति के विक्राचोन्मुख छने से प्रकाश 
२ मयी दुन्हु रिता मत एब लरी, , सर्वा 


॥ पारो अत एव इष्टा सात्विकी अबस्था 
गे ४ [स्थः नडी रहती | इंश्वर के प्रकृति के 


* दाथ समपदु रशने से प्रति भें चिच्छक्ति 
छपरा मं? से अथला चिच्छक्ति के 


नें से बह्ढडी स'ल्विरी अयह्था प्रकति 
राज़मी अत्र: बदल जाती है इसो 
ह चला अंक्रएण१ #हसे हैं । क्रिया प्रति 


इ आकस्या आगे बढ़ने $ स्थान मे 
पीछे क लौटे से था न 3 गे 
हल है और आरके वा फरा किरी 
ध्य आच्ळादून करने चाली छेने मे इसी. 
े ण कहे 


ही राजसी अवष्ण पीठे लौट कर सा- 
मळी अबर्घा के ख।मेंबदर जाती है | | 


से सत्वन्न हुई रजो 


ग्राहकों को सचना 


इस अक फे साथ i) का पडना वर्ष सम प7 छ्वोता है । एमके बाय ; १, शा० सं० १9५ नक का प्रयम खर क़! चन्द 


गर्‌ भे मः 


र्‌ 


प्ररन्चक्त्तौ 
“रद! 
दूर मन ऋरत) हे. आगे उड़ली है ल 
कविक्रासोन्युव हलो है इख रहिए भी ड 
गुरु कड़ सकले $ अर सिल्पःन्निध्य ने 


f त्‌ एलिवघिरः ( प्रसरण ) को स्थीकरर 
करती है (से लिए बसे घत्याळ कह सकते 
हैं। ठोत सत्ता के ए'ते ही रिचउ्छसतफ्ति से 
अतिरिक्त जो ष्ठ सत्ता थी बढ़ यी 
सलूमःरूपा अबस्था थो ज़िमलने रचच्ळक्त्ति 
का सहारा लेकर त्रिगुशोत्मकभाख : कन 
किया । यह घकलि की आदि तप्त मयै 
अद्स्था है जिसको बेद में इस प्र 
बलाया छू 

“लमः जाखील तमसा राढमग प्रेस 
खिलं रूबर्ाइद्म क्षणस। ” 
मसु से आ कडा है--- 

अगस्रीईद्‌द्‌ं ल स्रः कतस प्रज्तपल स्न घस र (3? 

झाया यद्ध तस्स 5 
इस से अधिक इसका कुछ पतर नहीं 
क्यों कि उस में छदे चिन्छु भू 


घल सान था 


हट न 
था जिससे बहू झाला क सकला । 
मिस समय खेतरा लत्ता, जो ताइ सत्ता 
के माथ सम्पन्ध हो कर टुँप्रखर छहूरती 
है, जह सत्तार में बल्लोभ स्ल्पन्न करली 
है तो एस क्रिया शौलना के आअःछिभ्वीत 
से उम झाड़ सप्ता सें रशो मात्रा र आ- 
विध समकना होता है! येउन लत्ता 
मात्रा फो सागच 
कर जड़ नरा सें रहने. वाली तमो मार् 
भी तभी एकट हो जाती है जब्य रजोसा ता 
प्रकट दौत है | जम रश्रो भारा और 


तमो भात्रा एक दूखरे को बाधक नदीं 


हौली क्रिया शीलत। स्थाति शीलला के 


| आश्रय समता में रङ्गती हुड ₹ल्पत्ति क्रम 
को आःरस्भ करती है तभी सत्दमात्रा! का 
प्रका सम्झना चाहिए । इस प्रकार जि 
| मुणवॉल सत्ता से ज्रिगुत्मफ सता छो रत्य | 


देगा एर जो सज्जन एक खचन? झे 3 


न्दू” ३ !) म मन'अ!ख्र झे न+ 


+ नई $. ४ 
के रगे उन्हें वी.पी. नहीं भेता जाबेगः | आशा हैं, सप भ्राहक भाई व३,४. अवश्य कुड'लेंगे। अगलर अक ३ बैवास १६७८ 
सभ (४५ +ल खन्‌ "६२१ ) को छप कर तैयार दगा । 


र्‌ ष्यति स्प सें अखिभौव डोला हि ६४ 


रत अर तसच रू। में वा प्रकाश (ऋ व्ये 


प्रकृति की ैबकाओन्सुख जलस्या डने 
सर अब जि डास अग्नो आलम भोम: 
को ज पहुंचता है तो बड़ी अन्तडिंतई 
सलिशक्ति कालिन जह शत्ता में ठलटी f 


आारसभप 


ड 


शचा खह्छय़ क्रिया कको 
देशी है| जिल तमः गण के रो मुंड पर 
ने ले खिऊास अगतो अन्तिम 
हुंर7 शग सस्त तम्‌ गु पर 
की प्रला हनो भारम्म 


ज्य पाछे 


ऊल्षश्था त्र ड 


खप दख" गद्त 
छो ऋष्ली ३ शौर ज़ शत्ता का ओ बि- 
करस खाग है उख में पिचटन भारम 


छो जाता २ | {वघउन क्रिया डे प्रबर्ल 
रूप से जारी रने से यद्ध विघटन ऐवी 

हुए जाता डे कि जिस ढे 
आणे अधिक †खघटन छू नहीं बब्ता। 
सस अखरूया में रजा भाशा का फां | 6 


जश्या को प 


गएस छो चुऊने से रत्नो बन्चा शाम्त ही 
जाखी है । प्रकाश खा उपक्त अव्ह्श 
नर+नेसेसलो गुण को शाति होता 
छल, क्ण लको प्ाश्रा अहपन्ल विच्छिल्त- 
भाष में यन सहन रहत? है । तमो मात्रा 
के जो भरी खक्षण जबुता , स्थिरता, गुरु 
Ry «= 
आदि डृन्न कायं जगत झै पाले दें घे बई 
अन्य दभ माश्राअंः क! फेल ण है अह 
अश्र कि अन्य मात्राए शान्त हा चुक 
RS हे oa ड पर न्ने ञे तमो- 
हुँ तो अपेगक्षक भावच नर t 
ब्रा किन सक्ष से युक्त दी १९ इता 
2 5५ प ल्या । इस्‌ न्न 
| क स 
बरा से ठानी माळीए पर ७ रे है 
क्र »व्स्पा 
घाघा से हित घो ४ ४ 


६ ।तोनों मंत्र ओं हो 
आई हुड़े दाता छँ | ° की. | 


रुभ अबसूचा का " ~ 
फ 


एक ट्री कर ॐ ts “इ 
क षो षार ॐ 


है थद कहर 


~o~o 


नीशत 
- सारण घच सें जिस खसय आाथ ख- 
छाल की नींय रण्छी गहै थी, उस समय देश 
'क्ीजोस्थिसि थो छह बहुल कुछ बद्ल गे 
है। क्या सुख पररिवतंन छे साथ 
आयं समाज फो नोसि में 
छोडे परिधतन करल आवश्यक है? 
` पएकप्रवल पक्ष है कि स्थिति छ परिबल न 
के साथ कारय नीति मेंपरिएतनन होना 
चाहिए | बहुत से विद्दारशोछ लोग थह 
बंसभते हैं कि और सब संस्थाय अस्थिर 
शौर चखल हैं आयं समाज वैदिक खस 
ढा प्रचार फरने चाळ? है ।और वैदिक चने 
सिथर छै। स्थिर की अस्थिर छे लिए घन 
इल ने की अवशय कूल न हों । अशयखमाज 
छो एक चट्टान को भांतिदुड़ छ्रोमा खा- 
{हत्‌ जिक्ःथर लड़रे आये ता टरूर कर 

चापि चली छाय । 


~ 
च्छाय 


परण्त ष्म शमफते हें £ जो लोग छठ 

गहरी बजर से देखते हैँ बढ जान सकते 

हैं कि जो लोग स्थितिर्से परिखत म आने 

छे कारण फाय मोत में परिखतलन चा- 

हृते हैं बह वैदिक चर्म के अस्थिर नहं 

` बनना चाहते हें ओर र आयसमाज 
के मूल शहुन्तों को छी परित न शील 
घनरणा चाहते हैं | उनका कमिप्राय यह 
है | गत चालीख खर्छ में आरतबष को 
स्थिति में बहुत परिवलन आया है 
उह परिबतल के अनेक करणो में से एक 
साय समाज का काय भी है। आय ख- 
माऊ के कार्य तय। अन्य अनेक कारणों 
से भारत का काया पलट छहोगया है। चा- 
शोस धष पहले जिसे घोर नास्तिकता 
समझा शाता थए झज छसे स।मान्य सौर 
पर आहितकसा कढ कर धंण न छिया 

_ जाता है। आाधो सदो पूर्व के साधु आज 
हे गंधार और उस रोज के गवांर भाज 

. हे साधु घने हुए हैँ। जाति जिन बातों 


१२५४ 


Tiss < अडी द| को शुनने से पाप जामतो थो, आज्ञ पर | 


sr, 


Ts nomen aniiamasruinncannerssa f 


| 
पर से उनका जाप झुनाओई देता है । | मम हे ट hs. 
के छोगों करे दुछा यह ब्र | 
ऐश फी स्थिति में भारी परिवतंत | थि छे 
हो गया है | साथ हो साथ अम की whee. | 
छत भी बहुत कळ बदल महे है क | लिन भय कक व...» 
aN । अण | को, तब उच पर असर कपर छालइ जायगा . 
थड सतनतान्तर, जिनका खण्डन करके | काय एक जात है-कहणों नीति दुर | | 
वैदिक चले हि फिर से स्थापना का वि- | घात है | देशों को एक दुख ले नह. ३ 
चार सहषि दघामरुद मे किया या, अपला | निलर देरा चाहिये । सिडुर्ल्तो को श॑ | 
हर बदल रहे हैं। और तक और विवेक | जबूतो से पकड़ रदो, पर उसके विज | 
क( चोला पढ्न कर जनता के दुष्य | के सर्दोत्तल उपायो पर खद बिचार अ §। 
को जीतने का यतम फर रहे हैं। आरत | रते रहो--यह बुद्धिमत्ता छा बहुत यार 
के आर सपार के रोगों को दशा सें प- | इयळ पाठ हे । को सज्जन यह दिच्ञा 
रिवतन आगया है। क्या अवश्यक नहीं | पेश करते हैं कि आयसमाज जूपक 
है कि रोग को दशा बदलने फे साय २ | काथ जीति में कछ एरिबस न ङ क 
नुखखुर बदल दिया जाय | मतमतान्तरों ने | छह अप्ये ससज को सिद्वान्ते को आय 
अपनी तक शेला और स्थिति बहुत कुळ | समाज को स'गठम और उसके क्रस 
बद्ल दी है क्मा यह बुद्दिमत्तर नहीं है | छलका देते हैं। लहर में छछु जाना सचि 
छि इन उसको ओरच्यान देते हुए कायः हुषम्लो' की द्रष्ट से बुरा है परम्त ग्‌ 
प्ृद्चाली को भी बदले १ दुश्मन ने दूसरा | मियों में कवल इस लिये एहो ब्ग, | 
रास्ता पकड़ लिया है, कया एमें छोड़े | पहले रहना कि सदियों में पहना च, 
अक्लमन्द्‌ कहेगा यदि हम उस समय | भौर सदियों में केवल इस लिए लाली; | 
पराने सी थे रास्ते पर भागे जाँय और | द्‌।र कर्ता पढ्ने फिरमा कि चङ नसि. | 
दिल में समझे कि हम शत्र को पकड़ | के लिए काफी था, कहें. को यु दुसे, | 
पायेगे। | नहीहे। 0 य है! | 
इसका यह अभिप्राय नहीं है कि इस | साधुओं में स्वराज्य की लहर fi 


आय्दे मसाज के सिद्दान्सों में परित न; इरिद्वारपुरी जाजरुल चन्यहोरदी है || 
की स्कीम पेश कर रहे हैं। नहीं। हम , 


क न ब | कस्भो छे सेले पर हजारों गरनारी आपे 
तो केवल इस बात पर जोर दे रहे है कि इदे हें । उटइप कुम्भो छा सनान छे 
सिद्दान्त एक बात है, काय नीति दूमरी  (>व चच एक हो है मोर व भाणे | | 
बात है। यह स॒स्प हैं कि दो भौर दो हे लिब्रे स्वराज्य को है। नरनारी, 3 
चार होते हैं । इसे बदलने को जरू'त ' न्यो ग॒इसुय और कदु युड़ा का डुक |. 
नडीं है, परन्तु दूषरे को यह सयारे ब` | «छ डाल पर ता हुआ) प्रतीय हीताचे 
ताने के कई ठपाय होसकते हैं । दो प- | कि भारत को स्व॒राज्ए प्राप्स हो। शार 
स्यर और दो पत्थर इकहु रख क! छिद्दु | दको हर को पोड़ो पर जाकर देखिये जगम । 
किया जासकता है, केवल शब्द से याद्‌ | ज्ञगङ् पर स्वराक्ष्प राफ छा, और २३- | ; 
कराया जांसकता है या पह सिटु करने | राज्य का प्रचार दृषि शोजर होता । शत | 
एयत्न होसकता है कि २+२ तोन या | को पौड़ी पर स्बराउव शस्जल्धी ठे | 

चार भीं होते । बताने बे उपाय अनेरु | इपान तो पहले हे ही हो रहे चे\पर 3 
हें--पर सचाद एक है | बैदिक भरम को | अम्रेछ खे एइ सबोशता हुई है । इरिहटन | 
सचाइयां स्थिर हैं--पर इस समय यइ ' में जाए हुए देश % क शाणुओं मे hE 
j 


a 


विद्ञार करना है कि उतरू प्रचार करते | एक साधु सटर ज्य दा को स्थ 
का जो उपाय क्षय तक हमने अवलम्बन | है ओर उसका छोर से ठपाजपाना। 
किया है, उसे रखना ठीक है या उसमें | परउन्ध किए शपा है । एश सभा ले 
कोरे भेद भाना चाहिये, । स्पितिब्ज दूल | सल्ाउदो ने पतिद्धा को है कि ३ 
ज्ञाने पर भी झो मनुष्य कायनोति को | जोडन प्वारत के लिए स्वराज्य 

बदलने का यह्न महीं करता बढ़ नाफास- | रने के अप ज करे से ) ; 


ee HR -- 


= (छिणर सखंणरेज के पह छइग्जा खखतला 
_ ) कि इल जड़े शमय में नाधुमों छा 
बराजद आादोत्कल रोर अल्य खेणा छे 
एज से झुद्र रहना रतला हिरणा 
।मक चा, हज छरूरर देश सेख रे लिए 
ो सटिबद्क झोला जतला छो रशर 
गे रुत अनर है | बदि लधु फोन तूण 
उब लो चर २ आर भान २ में सुजराज्य 
फ नाद रूयायथाणहो बजा सकते हैं! 


क १३, १४ जगेल को हरिद्वार में लाधु 
एड बला का जसिडेतन होना | घा- 


} 
ड 
+ 
= 
न ते 
बे 
र 


है ला को नदे है रळ जनदूगुरु लो शंछराचाणय 
ली राणके सभापति ह.ने। 
4 लारल को थह लला छलारोह शः हो, 
[कतोइराउल आाण्दोल्ल को खेला को दललण 
इते (| ७ बाहे हे! । 
} पः 
। ष 


| म्बदै-बन्दरगाह पर , 


गइने ' ठेन-देन का सौदाः-- 
{शयर 


वरुत्रन' या रुज्ताह बस्दै के समुद्र तह पर 


5 


गम इल कदो भाष्य (जजाताआ। ले हण 
` एकतिर का शत्य पूणं बोडो स्या है | अ 


ड शान सें सखफल छोमे क कारण 
' बारा 


। स्थिर 
| हाथ ।रत पिया भौर दल मोलि ओर 
| {के प्रत्थाष' .( नस्टिक) की हीं ढो पीटमे ढाले 
प्रक लि।ई रेडी चले लिया। पपोलीयर 
हः ई्रशिव छंब्राटाता ले, एक दच्च घर 
करते. [रौ लशौकर को घरभरजिकलो ,एए, बह 
हर था कि. (८ाछेयेस्लरऊंश क आचद 
दे हो का घशू शष! भौरों ने लटा हे 
ड रौर अपथश उलमे आणते रूएर लिया 


परण्त इल क छणडन का इषे भ 
“मल खरता 


जल सौर मलमस्तर ल'इचेश्शफोध ने 


मस्सी 24 
थठ प्रक प्रबल प्रपाक ळी छप! 
घीदे 4 [ढ़ स्धेरूफाचारों चेर्षपःछ लशु की 


{a दमय + यह 
कि ५ ७न्लिस पथ टठ)ते 


द्वे म्ला ग रहा उका ङ टयार र्कत 


£ 


हैं २:2० ` : ५0: DSS MONEE, ` “7 ee 


ङ! जो झी भ्य है ठशढा पाच जह है, 


यद्या यष्ट जब जनते हैं छि इब स्थ | 


म्रें--जो दि अम्तु: मिडो लोर छययं 
है--5 नकु क्ष “लशे$ हाथ सहो $ । 
इन यह न$उरु!च कष्ट लख्ते हें 
लाहचेङ्कफ' ठ को दुःखदाय सब ता 
हुई है पर छ बहुढ्य भारत छ 
इतिह भें--- 


बद्नाम होकर भी मशहूर 


रहेगे इल त्विए थ; £ रुहो भलचाए 


| अर आद्रो सुरार स्छोभ रए डोंब एचए 


लर्ड तन लिखे शि जण्रीं के णालन 
ळल में प्या उ-इ्ट्यानछा इह आर ईक्स्य, 
कत के खानले को स्पेत्ता छी णश्च, ज- 
लथ जोर चल्यारण छ नरो डलग 
खौ खरवद्‌ डो बन्टूह आए साफ की 
नो छे दशशय नया आए “तन्या 
दुभथ नोति का शुत्रपात णा चछा । 
परन्लुं इन शब ले लड़ कर व्याड येरूल 
कण्डु क थान को हुंन जला लिए यएदू 
गएखने कया लि एलो को कलग ले ''असह- 
यंग भान्दे'ल्न? को स्श्यत्ति क्रुश 

उको ७ शांगएेल कए एरिजिाल खः त्र 
क षारण्स टिया ज्याय, “शिक्षा तए 
सद्दार॒शा में खे छस!इर लशल १्कु'म 
ठह णया है? यह कळो करे कम्तू ) छा 
फल है (छि हुमें भोऊ्यागद्ो छ श्रथ 
आर “ही लो खरकार” 
ससे {०शवण लगने पढ़े हैँ | 


ता 


नया सुत्रधारः---= 


लाइ रेडिडः कैसा होगा--पह अभो 


इहिहास रे बन्द परष्का' प्र महे है।। 


पर५्तु, समुद्र से स्थल पर पैर रखते ही 
आपले जो ठप?णयाण दिप्य ऐ सथर 
शन्गाL) और “नक नुस" की छहरुर 


दुड़ाई ढी गहे दै। नये लायमरणव की जन. 


शी रा-चढ़ी “कणो नः को नोछिये पर 
अभी ने कहे लट्टू दाने रण ”बे.हैं आर 


'भलाह पेश कर रहे हैं लि “क़ देर के 


लिए भगनहयोग भाग्दोखन रुथानिल कर 
हो, “नये जायलररपण को कक अथशर हो 
“नया बायसराय शुद्ध 3६१७ पूण कृष्टे 


है; { ®, ह्‌ मृ ‘cc 0 Sark Kangri University Haridwar CollectionsDiditized by 53 Foundation USA 


रात है, ठे खुब २ शेले छाछ प्रे कु 
छे हुख म छक्षरे ७हसे है| (कं रश रेल ८ र 
आ उख दशिडिया ७ चरण हुँ [रबडी 
देम्सरु'छ आर इरगाडंगथे | देश को 
चाल श्र: | 


यरोक्षण का समय नहीं; ह / 


हि। लह इरत ढ"र्छ डो आस्न के जच 
शँ कए व्ल । २५० लग्न के ४६” छां 
ने जो छूछ नट्ट छिणा है और किल ५रिः 
चाम पण नसं एहुं | ?॥ हे थह बाद रेहिङ्‌ 
रो “जया”! जीर लहगलुझ^? छो छ्‌ 
लादे दटुड़ाउलों खे जपि सहर पुण आर 
शिक्षा घर हे । दृष्छरो बल यक है कि 
खडु रेड चाहे लले हो लए | 
आश उद्धर हुदूण छणों नहो, ले छुद् मही ° 
छर बल्ले! शाोडरशाहो के जात थें बे ? 
उलो लर& के फणे हुये है [श तरह हः 5 
बरे हेश लाई "वर ष्हो ताह शिन्हा। 5 
हमएरए {रोज लखे जा युरणग्ने ध्ापलराल : 
ढे लाउ नहीं हे, ब्लगर! अण्शोलल झाषो 
खा जोएी यथी रू (वशद लडी है अयितुं 
सथ मासि भोर हण छ विददु हेल | 
सं पहु कर शबका दृ एक हु हो चरता £ 
है, जहे बह जैंअपरूए होकरे हिंड. रहे 
हायर छरा आाहुकआणर था बिलियण ५ = 
शेयः कोख 
नसघ | ` क्थ कडी कणा मोटो एर ही 


लाए खिन्‍्दा शर्षाः 


सदे को रोट” थे खज हैँ । 


इस सिए अब छि हमारा आाम्दोशण्क उ< 
एक प्रणालि र पहुलि रू लिशह्ठु है, 
जज कि हगार! भसं छो यह है छि इमने ' 
नौखरशा्धी क सूरोस्ळेद उरक स्थराज्ण 
प्राप्य झर्ला छै लाम छर्मे हल एकक दुद 
की अदण घदल को जतुल सहट्ब पूण 


ख्च्ल्जे er 


A ८. / # td SN , 
[> SMI Do 


पूण 
नहीं लकण अ्ठिए । छर्मे अपने कणो 
में बढ़ते छी जाना चादिए, शतरंज क र्भ 
राउत शामिषों छो डुल शक्तिष्ाण णह : 
खमभना अरईहए क्योंकि घेतो भौकर.. 
शादी के स्थांग को शोभा बढ़ाने क लिए \ 
री हें। 


~—G$i— — 


Sr se Fy Fat व कटः पता ह स्न >- 
हकले से हट्लालं ! 
थे rf NR a 
fuk ५ छल 2१ ण्शछेः के do व 
३३, » ह्र छ छ । ॐ: कछ साथ 
* 5 ~ 


BE, 
<१ {खाणे के छा लपकी हे ले एन गए पिय 
य । पश्‌ वअत्य, दख खापताहृले हलर 

हलाल छारण्छ ढे छे लगरचएर आइये 

| अश की लगर का सहज रिख 
ल्ट थे छल्ली आ्फिर शै क्‍यों डि घुंण से 
१० लाय से अ घक मखर शालिल है। सौर 

हि रेज नीर टाल्ल॒पाट्ट के जजदरों ले 
/ध्यो खाय छिया लाइ धो बड़लेश्डइ सो 
( यनो छूशा छऐ ज खनी | उकुलेदश छे 


ऊपर पके आ स्त्रो स शष्ठत्र१स्य हषे 
३. 


ई 


' 
७५१४ 


> न्यव छाए ऑएश्थार इ गेन” ६३, एछं"णयरले रए 


A 


हे । हनो आयाला मेँ जाए अरर छुछ 
म छ्लोमे ले सजके जोव्ोमिख काणं खः 
अषड लेता । पदण्तु, घन लष 
डड़ताम्यों को लद में को सगल काया कर 
रहा है जह यह है {ड पू भरी शीर इ्ठो 
ाहथाप्यों खे खंकार तण जागवा है मीर 
हणलं! शोजे दो जम्त झोला ख/हिषे । 
लाएशो जयं इलो अएw्त्‌ लला ष्ठा थी ण! र 
हिवा रहा है णखा शश श्थड्छरयारी 
छाछ शले रोडने जे [लिक लैवाल ६ | 


'ाष्ट्रीय सप्ताह बेतश्णी नदी 


तल खथय यङ अफू पाडइुकों छो सेन 
[शा तख राणट्रपोय सएताह का छाः 
(अभ हलो चुढा होना | हमें पूष्ण निञ्चण 
हि कि क्यार जा घल्येशे भरात एफ 
छुटलाहु को सशी पछर्‌ तेन्ना [जि 


प्राश खह़ाहमागरम्५े भे छात्रा द! है। 


मन्द्र डिपो हु 


र 
| 


` शासक को लगपते हए मसे | छम्द्रिस 


{ 
t 

है) 
है 


8 70 


छाए पएलाद हम रे खाशी कीन्रन छो 
छू द्र पल्लत देगा पदि हभ छसे भ्म खे 
लग फगे | प्थशूय भोकरशाड़ो छो मछ २ 

४-० खाल से बी उचिण हुणप से एन दे? 


सौ हुई है पर उभ हळ “छ ये उसा 
तले हेय चू हम शश लप्लाइ काग 
तरता आर शत्यता फे खाय ब्बल 


जातीय इच्छा शज्छि हे सामन लोडर 
शाही ष्या बड़ २ राव भीर ल च।लघ 
उलट धु"ट इ खते हैं । हसने अपने 
इभ मटारक्ति का भनु- 
भो से ये धरम क्ट हैं| 
त षेएााड्‌ इ ३।रे जावोप दाग 


बग्यो 
हे तते जाच येतरख्षो मदी 
पन्ता है , | 


झ्ज ष्र डियि ह 


————e oo ७ 


TS ६ 


सह 
\ 


| 


| 
| 


छुघुक छान्त की भश्कपर ले अमि 
चबरों के कब एक नएकी [द्रः सेती है 
जन्ता जाय इन ०७र१ ह-- 

“्रथहयोग भरण्द्‌'स्यव् खारकर छो 
अलळ्नश्र करते के जिए चजतथा लप डे | 
इडा अन्तश राज खिद्रोह ( जया ) 
भें ड़े। देश छ आएएशि जोर दूलांग्य 


ह ho Fr > i इक 
दमन कालिए खली आज्ञा! : 
माडरटों को भी अपने चाराग।ह सें भरली करो ।? हि न 


प्रान्तीय-सरकार को विचित्र गणश्तो खिट्रो---« ` 


से बचाने के लिए प्रल्येछ जरंक'रोी कम- 


चध्रे छा रत्न छप है [ऊ थक उसे र'ख्ये 
छ बिए आगो शस्त्रि घर प्रपश्म करें| 
गाचतितिळ आगन्दालन जें. शाण लले 
के जियण से अर्ना करले हुए या बिश्चरिऽ 
डढ़नो ठै रळ ठ भग्र लन शरयारख नपा 
ख, गा नतिक नहीं है श्लु अशगश्रज़ला खे 
ळो जाधिर है | मः्डारो डमद्ारियों छा 
अत्र, खुल्यत खुलता, हक र्तिकारी 
जादोलन के £. शद्ब पने आप को डु. 
चोदित छर देखा चाहिये । प्रत्लेक्त रूपाय 
क्षत खाञम से उण्हुँ (नळा जिए करने 
रं अखिकाएं दिया आ! लकशा शै. देश 
छे माउरेट हिःस क सगठंन +र! हुए अ। य ए 
को प॒ जत करणे छ! एक मंत्र क्षय शा 
लेम चाहचे। "पछ हू) णे शा 
पमो द्वार! अश्कारी फनूनों के 
डिस्सूत छयोत छा अधिक्षार दया अा 
सु #7 है | जि्ाथरैशो रो अब जाधव! ह 
ईनि श, भए के खि३ शामुषार, उत्तउक | 
सभाओं ऊा बन करन के लिए ब.!धत 5 र ११५ 
निरो / रूएने बाछेश्र. दतन त्क विरद्ध 


कयगंह को शरदिखरण०ारी कमे उर” सट. भ 


के CC-0 Gu rukul Lt Un Mug 
» १ ८0 ता के > गे 


खुछ 5९ शभइयोग के रूट भ असे नःपक्हो | 
उद्‌ रोखिय कन्दे ली यः जम्भन है कि 
माडरेट -म्पत ( पारी ) को संग-न हर प्रा! 
एभक आक्ति दो अक्ष, जिसका इम भ>ब अ- 
भाग है! बदा हृ९्णाथ, रथ में छह राख 
अड़ीं दात्त छाला कि कयो'म कलेक्टर 
श्कास खग ओर लिभरलभ्ोग से जाकर 
छ्वारूपाम दे' जो इल भांदासन का थि 
रोय कश्ने क लिए भमा गह ४) | 

दश धकार, जाये इम दु सें दरबार 
लगे को भअएबइपर^ा परवल देले हुए 

हिप्डीकसेक्उरों, लढलो लदारेर, पेल्शन 
स्वोर, प ।ने सि7ाढ़ियों ओर राशभक्तों 
छ वास दिद्'प्ते लोखो गई हैं। fi 
झ।प्त छे अस्त में घे शबद लिखे गये हैं। इज 
छा अभिाय गह नहों ५ हि दस उप्र ब जां आ- 


देश द' ग। ९ उन्ह (सो लो «कार से, पपत , 


। समझ लिय रावि }* 


चर्‌ बिश्नेज टीका टिप्ाजिकोे आण्शचव 
कना नहीं है करों लि आ' मो जेहूंइ गों 
खच खे +छा प्रमाण थह ल्वय छी है | रण्ड 
पल मे.निरुत हे बाते छो भरबइए ३३७३. t 
कोत्री हैं -- 

( छ) नरडार पहिले जजदोण श- हे ; 
खहपोग आन्दोलन रो फू छ ७? हषा के | 
शह खाने आली छइन्डरल छी गल्ती. ले 
पश नचर रसे इनखे लर", लिर्नण्व्‌ आदू 
शभाथ का मनुर हुना है | उनने. शाश 
इल के विदू कु; को उदयः बजा देदी है ३ । 

( ख्य) जरऊार फो लड़ लजानणह { 
यढए हें कि अंगढयोग एक “ह शणहें जीर ! | 
जसे दाने का साधन" जलइयोन डरै | 
है। जएकारों खबर के जशुसार, अर्थात से; | 
लगहपोग-शटृंइय आर जाअन दभो हो |. 
है। सरकार को ळी रन्हों में ले एव हे | 
का अक्णरूयन करना पए है। बड़ हमार .. 
बिल्यथ ळो सूच्छा है। : 

(न) इख चिठु' सके साइरेड--चाटाँ °" 

ड दशा का नो चाल छाजाता है। ये 
लरकारी कयन के भनुबार खाहटे £ पार्द स्ने 
इंच नरयनल्तरइ शू “7 अर शापो छ .।' 
श्नु ङ्चल मे अनढग्प डे | खश्लुः 
दशा! भो यह! है। भा नोकरशाही इस 
हून क, सुपहट सा! से, अरस ही यार 
गाई भें लाना चाहतो हे। भव जडे 
बढ चाल चली है का हि १३७० .. 
में भारत श्जि लाह मालेने "११ | 
तैगड द्माइरेटछ* ( माहरेटा को इ> 
5 हु. करली ) इर कए देश को फर्श 
भ. । परन्तु स्येकडावारो श सर ग शरेटों 
छ अधार पर जा इलनो गाले जजारहे 
हैं, उन्हें अपनो भ फलता ल खिल खूब 
हेनौ चाहिए | माइरेटा के हाय में देता 
का नेस्त्य ए ने के छारण उज अप्प 
पांस! ठोक:पहनपा य! पर आब ॥ 
जलटी है। आशन लः मुह 
लिए भा इम ४ पास रुप 


| 


i 


अ 
h 


ह 


_ छराज्व आस्‌ोत्न्य 
. गथ खेजुद। रदन 
(लका च, हज फकरा 


शिर गयां 


(जश शुरुसुण के सेवर का वियोग 
हयरचार आज सें पाठकों को छुमाता हूं 
बहुत से शुएकुल प्रेरी शायद्‌ ठसक! नास 
क्लोन जानते हो पर जो लोग घुरुऋूलछ 
छे नत १२ साल छे जीवन का अरूद्रूनी 
हाल जामते हैं उन्‍हें पता है, कि सा० 
झुरारीखाल गुरुछुल के एक भारो स्तरुभ 
थे | शुरुकुष के प्रबन्ध का जितणा चक्ुर 
घूमता था, ठछमें न॒ दोरूने जाला, 
छाजर, पर जोवेन छश्लने घाला 
छोर रक्षा करने लाला बह एफ पुत्रों था 
लजिलने १२ 
शोर घन हे 


प नाद अनाप्यक 


१३, १४ जगेल ' 
पंड सभा का जा 
लाको नडे है ८ जण 
ले०) रुखके बभावति १ 
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[रुला आ्छोत्नण एक माजर शुल्लक” सेर 


3 ' इते, ॐ बजारे दे! (|. के'अरपंण कर्‌ ल था । न„ठसे पद्‌ को 
ied असिलाषर यो--भु-परलि हि रो | ल थह 
LR °| मरम चाहता या जीोरज ख्याति । ला० 
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दह थी कि गुरुकज को आएक अछल्या 
| छुथरे खोर-शुरूकु के चण का सदुप्रसेतन 
हो |. इस एक असिना को पूर्ति 

{लचे उसने न प्रस्ताव ऐप किये ओर ल 
| लेख लिखे । २४०) सलि छो भोकूरो 
| छोड़कर ६०) मोलिछ पर रुहुछ क अ्‌- 
'५ प्च अपथा जीवन कर दिया भौर रात 
ठित आर 5 | {दुन पसीना बहाकर गुरुकुण की झा- 


| दिछ दृशा का शस्भाले रखा । ला० 


गम रल के छो भ्राग्य 


इ का भदृत्थ पुण ' 


रिल छा परिवार था-पर सब्दोंने 
2 को द्म" से कभी माह तक णहों 
हि भौर६०मेंही गुरुकुल को छेषा 
करते रहे! (पिछले खालों सें गुरुकुल ने 
घहुत तूफान खहें ई=भोर आंध पा 
कर यामसूना किय? हे! गुरुझुल क म 
ज।नते हैँ कि इश विश्याबद्य(ल कौ भए- 

[यं@ फिएती कह घार भकार में हग- 
] नगा जाती, यदि छपोलय छा कायले[९ 
_भुरारिलाल के चतुर हाथो में न हीता। 
ल घारके दट पर अपोल के दि 
| जए० सरारिलाछ.को एतए भाया, पर 
र Ee हे प्रेरित हो कर 
| १०४ ट को चुर अ एल हुं दे 
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मय प्लेटासे पर बैठ हुए अन संभालले 
रहे । अगले रोज़ भो ज्यर थए--परच्लु 
उह्खल का हिसाल बयाला था छल पिए 
शारा दिन खीसारी को छररल के छी 
बैठ कर कर काथं करते र्ह्ले; म्कूलिं ते 
अपना बदला लिया अर हीखरे रोज 
खड़े जोर खे छबर चहा । ज्यर क साय 
हो डबल निमो।लय क चिन्ह प्रक शल 
होमे लगे । रोग के १० दिलो सें 
क जचिकिहतरू हा० टएुखटेश जी आर 
ब्रह्मचारियो ने हा० अर'रिलाल झी की 
जितमो सेबा को है उरी मखं शा कर 
व्यय है। लाला जो को साथ झुरूकृल 
दाशियो' का इना भमताभाळ था फि 
उनको सेशा फ लिए रुरो को पशंखा 
उसे भूएमान इनर सोत षहोगो । झो 
तोए कर लेखा को गए पर आक्षी छ आगे 


[रिस को खलती है | जिन एक्टर सुख- 
देव के हाच से योहि निमोमिय क 
घीम्ार लेलान निछल गये थे, डनको 
अषर आ बेकार हुईं ओर रातदिन की 
ङणू्ं सेशा भी उपथ हुए । १०ब रंज 
गुरुकुछ वासियों को ढु ख़त, परिवार को पीडित, 
ओर गुरुकुब कार्यालय को अनाथ छु'डू कर ला० 
मुगरीठारू जी ने ओस्‌ शब्द का 
करते हुए प्राग छू दिये | 

इन ऊपर लिखे हुए शब्दो में कुछ 
भी अह्युर्क् नहों हैं ।ला० झुरारिलशल् 
गुरुकुल की एक क्यंस्या थे। उनकी दिन 
चय बीशिपों छ लिए दूष्टपन्त रूप थो, 
सनक पुरत रेस ईघद्यरथिंयो को श- 
सिंनदा करने बाला था । उनको कलठय 


परायणतर छसो से स्पष्ट है क इन बारह 
वर्षों में उन्होने कभी एक बार भी एक 
स्दीत्ञे को दुष्टी सहों लो । कप्य से ही 
उन्हें प्रेम था-ओऔर उसी में डमर जी- 
म दोतता या ए 

लाला मुरारिलल को मुत्यु से गुरुकुल 
को को अक्का पहुंचा है वह असच्य हे । 
सूफता लड़ीं कि उनका सुयाल केसे पूण 
होगा | कमा आय समाज गुरूकुल के का- 
यालय को कोई भोर सुरात्लाल न दे 
सुका ? 
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| थह केबल शाखो 
नहो देखा जर 
खुछम दर्शक यज्यच से देखने 
सेज और आशन भःलूघ हो 
हीरे के प्रमाण से यद्‌ देख 
तो उसका सूरूय एक उगव. 
सकस, पर दशेसोय वस्तू ˆ 
ठखका मूल्य पन्छू ह पोस ङ है 
सब्र से छोटी अनुष्प हङ्गर 
में है, जिखका णान “मिटर 
उखक्रो ऊँचाई हे फोट से १ 
यह अपना ध्रृरशेन कर के प्र 
पौणड़ पाता छे । गाने बजान 
प्रीण हे आर छहुल तन्दुसस् 
सब्र से छोट जहाज "थ 
है | छह “प्लीमथ? क खाष्ट 
है । बह कोघल भठ फोट लः 
में कोषला भरने की जगह 
ब्लेड ह्टोन ज्रेम के घराश्रर हद 
एक भअज्ुष्प को ह्वस्थता पू 
मकती है । उसका यन्त्र एः 
छोटा ह 
प्राणी "थे, 
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लगाई हुड आग छी एक जिनगारी हाथ 
में लेकर कव श्रद्वा झरू-त्न भाह्माभो, ने 
तस ऊंगल को साफ किया भौर भारता. 
वर्ष में य़ आाअरण युजरदी कि | 
नीय शिक्षा की ज्या से बचाने. के 
' यढ़ी एक श्वःचन है । उर. निर्मल . 


भ्रङ्र ने रस्या परस्ेशक्षश का सच्चा 
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ठड़ाना. चाहा | फिर सांसारि क भोः 
शक्तियों से दबाने-को कोर्टशाश क 
इस प्रकार घेन डिगे, तो. प्रलो्नों + 

झर गिराना चाहा । उनमें से Be 
` घतरा कर गिर भी यए.+ पः न्तु श्न 
स्रोत परपौपिला ने झु एक को 


ii शे ऊछोलण्ट ) ने द्ठिप द्रष्टि से | 
४रोर आनेवाली नसले! के रये | | 
[दिरा “आदि काल में छेद खरी |. भन्दर से एक अकाश उठी 
[य जान डी. अन्द्खनी रोशनो क्वाय | डिशाकर दिठण दुड्दिदुश्त की और इस 


हर भारत बए क ब्राह्मणों मे सरै | थात पर उत्साहित कर दिए किमी 
जान खसे मिलर है, उसको संधार ल्ल भले 


ज ब्य श्रपणहय7तः करगे क्क ठॉसी सो 3 
लियने उसे 


उ में ब्रह्म बिद्य! के पथ गणित और 
लष, बा+री कानन और अन्द्ूबी | क लिए फा देखे । t 
दृय।नन्द्‌ ने देखा क़ि अविद्या ग्रस्त | प्रदान का | य 


संसार को भोगो को छंसावट ऊर शक्षाध 
के रूद्‌ ने अन्षा कर छ) ड़ है। शख अ- 
म्घक्ार से संसःर को निकालने का सराः 


पूजा के अभूमों को खःरे भूृधणदल 
जा दूए यश । सइस्मी वके घी 
का उसो भाइत छे गिरे हुए क्रा- 
ने अ'्रिद्धा के चादर हू।रा याम 
आर अन करी तियां का सखार रें | धन ग्र्मच्य का पुनरद्ार ही है | यहः. 
भारत अपं से हां स्वाघ रा अघेरा ख 


गढ़ों भे गिराने बाला समका 
और लिप्त प्रणाली के सेवकों 


किया | अत्र उसी प्राम आया 
क कसी ग्रासा णकः टरो कत ब्य 
अधिकार छाया कि यई- फिर से | $ उदार से खखार का उट्ठार दोगा । 
[यार में पेशो हुई अविद्या को | ४४ व हुए ङन्ट्रोमे देद्‌ भीर उपनिषदं 
रे.» _ 5 >प्रहे से दृस्थं के नियम दुद्कर अरने छहू- 
धणडी चरी छा ल्यापरधौश जिस | हुभं ग्रन्थ सत्याथ प्रक/श में ग्रन्थिंत कर 
कतर की आशाय को लिख रहा | दिये । उन नियमों फो अमल में ङसि 
शण्ड्‌ ठीक उसी सशण भारत | हरछ त्थामफते हैं, उसका पहन ललग | 
; का ठिपाबाड़ प्रगन्त में सूइशंफर | वनों आंखों से कुछ २ क्रिपातमक | 
क च्रह्ग र में ऊर्म छुभा | मा" |.सेय.† देखरहेहें। | 
॥ से उस सिशिन्न घ्र घा पुत्र में प 
अमेरिका का योगो ( एगड्य जैक्सन 
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[र जनक दे | ब] करने के लिए मारे देश को रघबरी को | बमिटी से सम्बन्ध ह?ढु कर स्वाचन्च | तो छख का घया? हक 
जब लो चर २ ळर] | जरूरत है । भाप इसी यक्ञदुणड को »- | रोनि से इत्तब शिक्षा व लाल | न 
अपद अनायाकढो लता रखने के लिये तन मन ओर चन प्रे | धने । (कक १ 

२४ के । झहायता करेंगे, जिछसे यइ जयी? ‘RnB त्मा का ख| 
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